८ श्रार्य-साहित्यमण्डल श्रजमेर 
के लिये सर्वाधिकार सुरक्षित, 





श्री बाबु दुर्गाप्रसाद '्रध्यत्च के प्रबन्ध से 
श्रीदुगो प्रेंटिज्ञ प्रेस, घानसण्डी 
अजमेर म मुद्रित 


$ आओरेम १ 


सापयकार का साचत री 


त शिक्का 





अथचवेद अवाचीन 





- ` जगत प्रसिद्ध चारो वेदों में चतुर्थ वेद अथवेवेद है । बहुत से विद्वानों 
. को इस अथवेवेद के चेद होने में संदेह है । उनकी सम्मति में यह चेद 
तोके. बाद बना हे । वे युक्कि देते हे कि प्राचीन अन्था में बहुत से स्थानों 
प्र-केदल तीन वेदों का वर्णन आया है । जैसे ऐतेरय ब्राह्मण मॅ.“ त्रयो 
जदा अज्ञायन्त । तैत्तिरीय ब्राह्मण भै “वेदैरशत्यस्तिरिति सथः  ' यम्‌ ऋषय- 
यीबिदो विद: अचः सामानि य॒जूषि । ' इत्यादि । परन्तु उनका इस प्रकारं ` 
'उद्धरणुसात्र को युङ्गि रूप से देना असंगत है क्योंकि उन्हीं ग्रन्या मै चारों. 
बेदर का. उल्लेख भी हे । जेस” मुण्डक उपनिषत्‌ में---' तत्रापरा ऋग्वेदो 
यजैदः . सामवेदोऽयंववेदः शिक्षा कल्पो ' इत्यादि बृहृदारण्यक ( शतपथ )'मं-- 
अस्य महतो भूतस्य निःसंसितमेत्तःयद ऋग्वेदो यजवदः सामवेदोऽयर्वाडिगिरसः ।? इति । 


तीन आर चार संख्या की विषमता का समाधान यही हें कि ' चेद- 
त्रयी ? शब्द के प्रयोग के दो अभिप्राय हैं, एक तो-यज्ञ का कर्म काण्ड प्रथमः 
तीन (देसे किया गया और चतुथे-वेद के ज्ञाता ब्रह्म का यज्ञ में कोई 
कर्म विधान. नहीं है:। वंह. केवल सादी मात्र मौन होकर रहता है. ' अतः 
“यज्ञ कमे के सरबन्ध में तीन वेदों का ही उल्लेख किया जाता हैं। तीन 
र चदो'के कहने का दूसरों अभिप्राय यह है कि जैमिनीय मीमांसा के अनु- 
सार वेद की .रचना.तोन प्रकार की है, प्रथम “ऋकू जिसमें चरणों की व्यव- 
स्था है | -्वितीय. सास” अर्थात्‌ सति या रायन. प्रकार और तीसरी 'यञ्चु 
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“एप, परर 7२५. ऋग्चेद का ज्ञाता होता, यजुवेद का ज्ञात 
दापय र्‌ नारा के दाता उद्ाता ओर श्रथववद का ज्ञाता ब्रह्मा चारा हं 
८७ |. गय मे सठा परत ४ .जालिये ब्रह्मा सम्बन्धी ब्रह्मचेद या अथव- 


(| पर दाति का बज इम्परग्प न हो । जिन तेत्तिरीय आदि याजप शाखा के 
इन म तान मद का उन हे उनमें ही ' ग्रथवाजिराविद ' ब्रह्मा को 
शरण फेरे आर उसके पद को भी स्वीकार किया गया है! जेसे ऐतरय 
पमा थे या के या नाग भगलाये हैं एक वाणी थोर दूसरा मन । वाणी 
योग, आयी विदा से कचा यज्ञ ओर मन से शेप आधा यज्ञ ब्रह्मा द्वारा 
मना दाया ४ । ५००. फतिरिक्क अथवै-पेद के मन्त्र. भी जमिनीय 
24 मई इ सना यग ४:४६, साम, यज्ञा, पादब्यचस्वा, गान, ओर गय 
दारय कप ५» पयः रमा चेदता में कोई संदेह नही हे । जिनको फिर 
४ नन गो उस दया के लिये इतना लिखना पर्याप्त होगा कि चारे। 


"| गा परसारा या ' यश प्रजापति से उत्पत्ति हुई है, इसका निदशेक 
न्या हा बेर का सनम प्रमाण हेला 


सवहुत भाच: सामानि जशिरे । 
` र तसनात्‌ यजुस्तस्माइ अजायत ॥ 
(9 ५१।५।८॥ यजु० ३१ | ७ ॥ .अधवे० १७] ६। १३ ॥ 
इसी का अनुवाद करने हारा 'स्काम्भ' ब्ह्म-विषयक मन्त्र यह है-- 
है युस्माइचो$पातक्षन्‌ यबयसमादपाकपन्‌ । 
सामा।न यस्य लोमान्यशवा रिगरसों सुखम'*। 


Fe, विधि, 
स्कम्य ते मता यायः स्‍नदेंत ग? || खाच ० 


श्व 
Cs 


० । २८ १, 

उपरोक दाना सस्ते न चारा नेद पा चारा. रा गात होता है। जब देख 
क च ग 
क दो भातुह +वार का नास उल्ए 


a 


क 


क. प्यास "० म्ाहाय 


हि 
2१ 
५ 
£ 


x 
i 
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अन्थ जा अत्यन्त अवाचीन अन्ध हं उनमें लिखे ' त्रयी ' शब्द से हम ई 
पड़ना ठीक नहीं हे । वेद ने अथवै-वेद कां ग्रहण ' छन्दस ' और ` ग्रधवी- 
ङ्गिरिस' दोनों नामा से किया हे । जिन पाश्चात्या के मत में ' द्र शब्द से 
केवल चक्‌ , यज्ञ, साम संहिताये ली जाती हैं और श्रथवे अर्वाचीन सान 
लिया गया है वे बहुत ही अम में है। वर्योकि प्राचीन किसी भी ग्रन्थ में 
वे वेसा नहीं दिखा सकते । ओर उनको ध्यान में रखना चाहिये कि 'त्रयी 
नाम कवल तान मकार का रचना भद सं हं । कोई कहते हैं कि पाणिनि ने 
` अथव का नाम नहीं लिया इसलिये ' ्रथवेवेद ? अवीचीन है । यह भी 
उनका ओन ह जिस प्रकार शाकलादि शाखाओं का नाम ऋग्वेद प्रसिद्ध है 
उसा मकार शानकाद साहताया का नाम अथववेद प्रसिद्ध हे । पाशिनिनें 
शाकलादवा (प- ४ । ३ । १२८) ओर ' शौनकाङिभ्यद्च्छन्दसि ' ( पा० 
। ३ | १०४ ) दाना ही सूत्रों में से ऋगवेद और अथववेद दोनों को 
शाखाओ का उल्लेख किया हे । वस्कि अथनेवेद पर प्रसिद्ध कौशिक सूत्र 
भी पाणिनि को छान था जला  कारयफ्क'शिकाभ्यां णिनि: ।-? पा० ४-३ | 
३०३ ॥ सूत्र स ।वाढुत हाता है । उसको अ्रथव-चेद का भी ज्ञान था.इसक 
पता ` आथवणिकस्येकलोषश्च । ' दा० ४ । ३ । १३३ ॥ इस सूत्र से पता 
लगता हैं। चहा ' आथवेणिकानां घम आज्ञायो भावतणः ' ऐसा आथवेण ? 
शठद सद्ध किया ह । इससे भी पूर्व निरुक्षकार यास्क तक ने अ्रथवे-वेद के 
मन्त्रों के प्रतीक दिये हैं जेसे--* शतं जीव शरदो व्मानः ? ( निरु० १३ । 
४।७॥ ) एक पाद नोत्खिदति ! (निरु० १२ | ३ | १० ) अथर्च० ११ | 
। १ ॥ इसा प्रकार अथव आर श्रगरा ऋषि प्रोक्क ग्रथव के अनेक मन्त्र 
| चाय न॑ - स्थल प्र सा हः ञे 


a Ts hr यान ha hn 
अप एर जान खरा ! 


न 


जा प मरत अन्थ में साथ दी 


पत्तमाद की चारों चट संहिनाएँ एङ कांड के चाः सुख्य स्कन्धरूप चार 
दद क ामोसे सादिता bs ज्ये पतर्‌ च म ( ४ १ ३९ ) म लस छह 
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£ चा एव होत्र क्रियते,. यजुपा आध्वर्यवं, साम्ना ओढातर, अथ केन नह्वतवं क्रियरे 
अय्या विद्यया इति ब्रूयात्‌ ।' श्र्थात्‌ होता का काथ ऋग्वद से, श्रध्वयु का कार्य यज्ञ 
वेद से, उद्गाता का काय सामवेद से और घ्रह्माका कार्य-तीनेो से किया जाता है। 
गोपथ ब्राह्मण में ओर भी स्पष्ट किया हे कि 'अथर्वाड्गिरोभिनदात्वम्‌' अर्थात्‌ घर । 
का कार्य श्रथवोद्विरस वेद से किया जाता है। इस प्रकार चतुष्पाद यज्ञ का [नेप 4- 
दन करने के लिये संहिताएं चार प्रकार की प्रतीत होती हं । इसके श्रति। ह 
कंमे-काणडग्रोक्ग यज्ञ भी परम पुरुप का कमैमय स्वरूप है। जत्र कर्मकाशर फे 
एक चरण्‌ को करने के लिये बरह्मा ओर उसकी संहिता बह्ाचेद आवश्यक है 
'तब यह यज्ञ जिस महान्‌ परम पुरुष का प्रतिनिधि हे उस का वणन ढ > 
के लिये भी ' ब्रह्मवेद ' की आवश्यकता हे । जव परमेश्वर स्त्रयं-प्रकाश हे 
तो उसका तणेन करने के लिये भी अपोरुपेय संहिताओं की ही आव हा 
हे । ऋषिगण तो उन संहिताओं के दष्टा, प्रयोक्रा ओर व्याख्याता सः । 
और जिन महाचुभावों को यह संदेह हो कि परमात्मा का प्रतिनिधि छ 
. भी अथवेदेद के बाद की कल्पना होंगी उनको ऋग्चेद के नीचे लिख त्न 
का मनन करना चाहिये । 


J फू 


यं वेदिः परो अन्तः पृथिव्याः अथं सोमो कृष्णो अश्वस्य रेतः । 
अर्यं यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभिम्रक्लायं वाच: परमं व्योम ॥ 
र अ्रथर्च० ६ । १०। १. ॥ 
` “इस मन्त्र सै विशाल यज्ञ का वणन यज्ञ को प्रतिनिधि रूप एशाते 
हुए किया है । और अहा का समस्त वाणी ( वेदवाणी ) का 'व्योम' 7” 
स्थान बतलाया दे, इसी प्रकार प्रजापति की महान्‌ महिमा रूप ओदन | 
यणेन मे--- 
ऋचा कुम्भी अधिहिताल्विज्येन प्रेपिता ।। १४ ।। 
ब्रह्मणा परिगृद्दीता साम्ना: पयूढा।। १५ ।| 
अथवे० १९ । ६। १४, ९१४ ! 
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चारों चेद का स्पष्ट वर्णन किया गया हे । यहां "ब्रह्म शब्द से ब्रह्मवेद- क! 

प्रहण हे, ऋकू से ऋग्वेद का, आत्विज्य. [ ऋतु+-यज्‌+थ ] से यजुर्वेद 
कोर साम से सामवेद का ग्रहण है| इसी प्रकार श्रथददेद का वरान आप 
यव ३१।६।१३, १४॥ सें भी पार्येगे । 


, इसके अतिरिक्त ऋग्वेद के ऋषियों पर दृष्टि डॉलिये तो. चेन भागव 
, एक, ६ । ८५ ] सुगु चासखि [ २ । ६४ ] विरूप आगिरस [ ऋ० = । 
५६} च्यवन सारच [ १० । $६ ] कावे भार्गव. [ ऋण ६ | ४७-४६ 
अनशदप्ट, चेरूप [ऋ० १०। १११) नभःग्रमेदन वेरूप [ १०। १६२ ] 
मूर्धन्वान्‌ आड्रिस [ ३० । ८८ ] घृहद्दिव आथर्वण [ १० । १२०३ 
ज्य. अ्रगिरस [ २ । १४ ] प्रभूवसू अपगिरख [ ऋ ९.। ३४-३६] 
अयृस्तूप्र आंगिरस [ ऋ० १ । ९ । ३१-३५ । सब्य आगिरस 
अ/प । १९-२६ ] सोमाहुति भागव [ १।२.। २-६] आंगिरस 
;,; पडकी पत्नी शश्वती [ ऋ० ८। १। ३४ ) इत्यादि अन्यान्य अथच 
र अङ्गिरा गोचरो फे विद्वान्‌ ऋग्वद फे ऋषि हुए हैं । यदि योरोपीयन 
ठाना का मत सान ले कि घे ऋषि ऋचाओं के कत्ती हें, “द्रा * 
नहीं तव तो अथवी शर अङ्गिरा ओर उनके वंशजो फे बनाये अथववेद 
# सत्ता ऋग्वेद के निर्माणकाल में ही सिद्ध हो जाती है । फलतः 
योरोपीयन लोगों का श्रथ्वेद को ऋग्वेद के बाद का मानना उनके 
~" अपने मन्तब्य के अनुसार भी ठीक नहीं बेठता | हमारे मन्तब्य के अनुसार 
"पलो चे चारों चेद परमेश्वर के ज्ञान हैं ओर नित्य हैं, उनके मन्त्रौ का 
7 ध्यात्तात्कार ऋषियों ने किया दे र र उनके नाम मन्त्रों के साथ राद 
राथ जुड़े हें । ~ 
वहुतसा का यह विचार है कि अथववेद को वाद में अन्यवेदों से संगृहीत 
इ_स लिये मान लेते हैं कि उसमें अन्यवेदों के सन्त्र भी आये हैं, यदि संग्रह 
न€ तो वे मन्त्र ज्या के त्या कैसे हैं । बहुत ठीक । परन्तु प्रश्न यह है कि 
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क्या भित २ विचारको के सस्तिप्कों में एक ही ज्ञान या विचार वेसा का 
चेसा ही आसकता हे या नही ? यदि श्रा सकता है तच ता एक ही इश्वरीय 
घान ( सन्त्र) दो मन्त्र द्ृशओं ( विचारको ) के दिसाग से ग्रागया इसमें 
घिवाद ही नहीं । यदि कहें नहीं भ्राता । तो यह माना नहीं जा सकता । 
आत्मा और शारीर के विपय में योरोपीयन तत्वज्ञ वरेसन्‌ ओर. पूर्वी आ- 
चाय वात्स्यायन के विचारों की तुलना करक देखले। यदि दोना की 
भाषाओं सें भेद न होता तो प्रायः एक ही चाक्र्यधारा दोनों के सुख से या 
लेखनी से निकलती । परन्तु ार्पकाल से वेद की भाषा एक थी इस लिये 
उसके साचतात कत्ता ऋषियां ने उसका साक्षातकार करके जव उपदेश 
केया तो स्थल २ पर एक समानता आ जाना क्या असम्भव हे, अस्तु अत्र 
हम पुनः प्रकृत विपय पर शाते हैं । 


| अथचचेदसाहिता 
हमारे पास जो अथववेद संहिताएं उपलब्ध हं वे निम्नलिखित हँ--- 
(१) लीथो की छुपी ्रथववेद सूलसहिता । 
(२) अजमेर चेदिकयन्त्रालय में शुद्रित अथवेवेदसंहिता । 
( ३ ) .निणंयसागर वम्बई में प्रकाशित भ्रथषेवेदसंहिता जिसका 
सम्पादन श्री पं० शङ्कर पाण्डुरंग एम. ए, ने सायणभाष्य सहित किया हे । 


(४) श्रो क्षेमकरणदासजी त्रिवेदी ( मेरठ ) दारा सुदित निज भापा- 
भाष्य सहित । इन संहिताओं क अतिरिक्त अमेरिका की हार्वड यूनिवर्सिटी 
द्वारा प्रकाशित पण्डित हिटनीकृत अ्रथचवद का भ्रांग्लभापानुवाद ओर उस 
पर प० लन्मन कृत वेशप टिप्पणी । एवं पण ग्राकिथ कृत आऑग्लभापा- 
'नुचाद आर उनकी स्वरचित टिप्पणियां से भी अथववेद के मन्त्रों के नाना 


:पाठभद ज्ञात हुए हैं जिनका उल्लेख हमने अपने भाप्य की पाद-रिप्पणिया 
में प्रत्येक मन्त्र पर कर दिसा हे । 


( ७) 


हेमे इस संहिता के विषय में भी बहुत सा मतभेद दिखाई देता है । 
विशेष कर योरापीयन विद्वानी ने अथवैवेद संहिता के परिमाण पर बड़ी २ 
उलभी हुई शेकाएं उठाई हैं । 
हिटनी के अनुवाद के भूमिका लेखक पं० लन्मन ने लिखा है कि 
प्रथम १८ काण्ड तो अथवेधेद संहिता के सूल हें और १६, २० काण्ड 
छे से मिलाये गये हें । आपकी युक्कि है कि-- 


को 


( १) २० वां काण्ड केवल ऋग्वेद से संग्रह क्या गया है । ओर 
अथववेद से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है । इसका प्रयोजन अनुमान से 
क कल्पना कया जा सकता ह.। 

(२) १६ चां काण्ड यह तो साफ परिशिष्ट हे युक्कि यही कि इसका 
पाठ बहुत विगडा डुख्रा है और पदपाठ भी इसका नवीन प्रतीत होता है । 

(३ ) १ से १८ कांडों तक तो प्रपाठकों क्रा क्रम मिलता हे आगे 
प्रपाठक कम नहीं हैं । 

(४ ) पुरानी अनुक्रमणी १८ काण्ड तक ही मिलती है । 

( ₹ ) कौशिक सूत्रों में १६ चें और २० चें काण्ड के विनियोग नही 
लिखे । 

( ६) पञ्चपरलिका और उसके भाष्यकार ने भी अथवचेद्‌ का वणन 
१ से ९८ तक ही क्या हं । 

(७) पेप्पलाद शाखा में १६ चें काण्ड के मन्त्र तो बहुत से उपलब्ध 
होते हैं परन्तु २० चें कारड का कुछ भी उपलब्ध नहीं होता । 

इसके अतिरिक्त पण्डित ग्रीफिथ महाशय ने तो ऋग्वेदादि तीना वेदा 
का परिशिष्ट अथवेवेद को साना हे ! साथ १६, २० दानी काण्डा को 
परिशिष्ट या अवोचीन कहने में आपने एक और युक्कि दी है । अ्रधोत्‌ू-- 

( = ) 'ग्रथवेप्रातिशाख्य में उनका चर्णन नहीं है । 


+ 


(८) 


योरोपीयन विद्वानों ने श्रथववेद के परिमाण पर जॉ इतनो विवाद 
उठाया है यह विवाद भारतीय विद्वानों ने कभी भी नही किया । इन सच 
के दादागुरु आचाये सायण ने भी अ्रथवेचेद की शोनकीय शाखा के भाष्य 
करने के पूर्वे इस प्रकार से १६, २० काण्ड को परिशिष्ट नहीं माना | 
संक्षेप सें हम उपरोक्त युक्षियों पर विचार करते हं । 


(१) १६, २० काण्डों को ऋग्वेद से संग्रह किया गया ह ओर 
शेष अथववेद से कोई सम्बन्ध नहीं । क्या श्रच्छी युश्ति है । क्या १८ धैं 
काण्ड के सूर्क्तो में ऋग्वेद से सग्रह्ठ किया मही प्रतीत हुआ ? और इसी 
प्रकार पूछे के कारडो में भी कितने ही सूक्त संग्रहीत कहे जा सकते हें | 

तो फिर १८ वे को अथववेद का मानना र १६ चें को पीछे का बनाया 
मानना हास्यजनक प्रतीत होता हे । रही सम्बन्ध की बात, सो हिटनि ने हम 
पू १८ काण्डो तक में सी किसी एक सूक्क का दूसरे सूक से सम्बन्ध तक 
नहीं दर्शाया । फिर १८ वें पर यह दोप देना एक बाल-बुद्धि का परिचय 
कराता है । -" 


(२) १६ चें काण्ड के पाठ का बिगढ़ा होना दूसरी युक्रि है । यदि 
पाठ विकृत है तो इस में शाखाभेद होने से पाठभेद होजाना वारण है न 
कि अथरचचेद में इन काण्ड का पीछे से थाजुड्ना । -हस्तलिखित लिफियें 
में यदि पाठविकृति के नमूने देखने हा तो पेप्पलाद शाखा के पाढो-को 
देखो जहां शुद्ध पाठ का पता ही नहीं चलता । लाचार होकर शुद्ध पाठ 
को ही पेप्पलाद का पाठ मानकर उद्एत कर देना पड़ा हे । इससे पेप्पलाद, 
गत किसी मन्त्र को हम पीछे का नहीं कह सकते । लखकों के प्रमाद से 
या व्याख्याता के. पद-विपारिणाम से शाखाओं के मन्त्री सै पाठभेद हो 
जाते हैं इससे इतना ही कहा जा सकता ह कि १६ चें काण्ड के पाठ- 
भदो में बहुत विकार होगया हः न कि उसको परिशिष्ट मान लिया जाय | 


(३ ) प्रपाठकक्रेम कां नः मिलना भी 'कोई १६- २० कारडों के 


(६) ट 


परिशिष्ट होने में कारण नहीं, क्योकि प्रपाठक क्रम सावेत्रिक और सर्वसंमत 
नहीं । अथव में तो काण्ड, सूक, ऋचा ओर अनुवाक इतने ही प्रायिक विभाग 
हें। किसी पाठशील आचार्य ने प्रपाठक क्रम भी इसी प्रकार बना दिया 
जैसे सामवेद में अध्याय कम पीछे से लगाया गया है । यदि हस्तलिपियों 
की विस्तृत कथा लिखें तो विदित हो जायगा कि बहुत कम हस्त लिपियां 
पूर्ण संहिता की प्राप्त हुई हैं। वहुता में स्वर आदि एक ग्रन्थ के खेड में थकित 
हैं दूसरे खण्ड में नही । फलतः, अभी तक योरोपीयनों के हाथ में प्रपाठक 
क्रम से विभक्र १६, २० काण्ड नही मिले यह तो ठीक है परन्तु इससे 
भ्रथचे-वेद में ये दो काण्ड नहीं हे यह सिद्ध नहीं होता । 

( ४ ) पुरानी श्रजुक्रमणी १८ काण्ड की मिलती हे यह भी कोई 
युक्कि नहीं क्‍योंकि वृहत्सर्वानुकमशी २० काण्ड की भी मिलती है । यह 
भी खरिडत ग्रन्थ से ही प० लन्मन्‌ को असम हुआ है । 

( १ ) कोशिक सूत्र में विनियोग नहीं लिख, अतः १६, २० कांड भी 
प्रत्तिप्त नहीं हो सकते। कारण, जिनके विनियोग नहीं हैं उनको वह लिखता 
भी क्यों ? उनका पाठ मात्र ही प्रयोजन है । 


( ६) पन्च्रपटलिका ओर उसके टीकाकार का केत्रल १८ कारणडे 
का उल्लेख भी श्रथवेवेद में १६, २० काण्डों को परिशिेष्ट नहीं वना सकते 
क्योंकि वहस्सवाचुक्रमणी में २० काणडों का विवरण दिया हे । दूसरा 
१७, १२ काणडों में पन्चपटलिका ने आगा पीछा कर दिया है इससे 
प्रतीत होता है कि यह पन्चपरलिका शोनकीय संहिता की नहीं प्रत्युत 


~ को 


किसी और १८ काण्डों वाली अथर्वशाखा की है । | 
(७ ) पेप्पलाद शाखा में २० वां कांड उपलब्ध नहीं होता अततः भी 
वह पीराशिष्ट सिद्ध नहीं होता क्योकि पेप्पलाद में १६ चें कांड के बहुत 
से मन्त्र उपलब्ध होते हैं, तिस पर १६ वें कांड को परिशिष्ट मानन का श्रम 
तो पैप्पलाद नें काट दिया। और जब लन्मन महोदय ने स्वर्य देख लिया है 


( १०) 


कि पेप्पलाद शाखा में १८ वां कांड नहीं है तो १८ चां कांड भी परिशिष्ट 
क्‍यों नहीं माना । पं० लन्मन ने इस बात को लिख कर भी हलकी भाषा 
में टालना चाहा है । 

( = ) प° ग्रीक्तिथ की दी प्रातिशाख्य वाली युक्ति भी संगत नहीं क्योंकि 
बह तो व्याकरण का ग्रन्थ है । उसमें काई उदाहरण १६, २० कांडा 
में से नही आये इसलिये वह परिशेष्ट हैं, यह कितनी असंगत युक्कि है । 
यदि व्याकरण के सूत्रों के उदाहरण देते हुए किसी ग्रन्थ भाग में से कोइ 
रदाहरण न आवे तो कया उसका वह भाग परिशिष्ट हो जायगा ? ससर 
म नहीं आता । क्‍या प्रातिशाख्य में अथववेद क सभी मन्त्र उदाहरण के 
रूप में धर दिये हं? क्या सभी सूको में से मन्त्र प्रतीक आये हं? नहीं। 

चे मन्त्र आर सूक्र परिशिष्ट क्या नहीं माने जाते? 

चस, इस प्रकार से १६, २० काण्डा के सम्बन्ध से योरोपीयन विद्वानों 
के सभी तर्क संक्षेप से श्रलोचित कर दिये हैं । 


थ ७० 6 # ~ ७” | कक - 
अथवसाहेता की हस्तलिखित प॒स्तकै -: 
अब हम सत्तेप से अथचे-वेद के हस्तलिखित पुस्तकों के विपय में 
कुछ लिखना चाहते हैं । 


हस्तलिखित आदर्श पुस्तको का अच्छा संग्रह और विवरण दो विद्वानों 
ने अच्छा किया हे । एक तो पं० शंकर पारडुरंगजी एम० ए० ने, दूसरे 
पं० विलियम डी० हिटनी ने । इस कार्य में हम दोनों म हानभावों के 
ऋणी हैं । प्रथम हिटनी महोदय के निम्न लिखित आदुश पुस्तक हैं । | 


प० हिटनी के हस्तलिखित पुस्तक 


(१) [ 3. 9. ] दो पदपाठ ग्रन्थ १८ कांडा तक । (क) [8. ?,] 
१-१० काण्ड तक सुन्दर शीघ्रता से लिखा राया, अधिक शुद्ध, एक समान 


(११) 
रीति-से स्वराक्षित । १४६३--४ ई० में लिखित किसी दूसरे ग्रन्थ से लिपि 


b 
किया गया हे । (ख) [B. 0. ] दूसरा आदशे पुस्तक १०-१८ कार्ड 
तक | १८ वें कांड का श्रान्तिम एक पत्र नहीं हे | यह तीन हाथों का लिखा 
है । पाठ अधिक शुद्ध है । 


(२) | 9. 70, ] इस वर्ग में हस्तलिखित ग्रन्थ सम्मिलित है। 


(क) | 33. 7, ] एक काण्ड मान्न, सुन्दर, उत्तसता से स्वर कित 
१६३२ ६० में लिखा गया । स्वरचिन्ह बराबर बदलत रहते हें! (ख) 


| 8. 2, ] (-६ काण्ड तक । कागज़, आकार और हस्तलेख सचत्र 
समान हे । तो भी दो भाग हैं । एक में केवल € वां काण्ड और दूसरे में 
शेप ६-६ कारडी तक । अति शुद्ध । 


(३) [B. या 88.]--वलिन का ग्रादुशे पुस्तक ६-२० तक । पाठ 
कुछ अशुद्ध आर कोडा से खाइ हइ । १६११ ६० में लिखित । 


(४) [?, ओर !/.] ए. पेरिस पुस्तकालय की पुस्तक हे । दो भागी 
मे विभक्क । प्रथम १-१० काण्ड तक । दूसरा ११-२० काण्ड तक । 
प. का प्रथम भाग -३-६ काण्ड तक । दूसरा ६-२० काण्ड तक । दोनों 
बहुत शुद्ध नहीं । सं० १८१२ वि० । स्वर रेखा से अकित हैं । 

(२) [\.] आक्सफोडे के बोडलीन पुस्तकालय की हस्तलिपि है । 
इसमें १८ वा काण्ड नहीं है ! विलायती कागज्ज पर लिखी गयी अर्वाचीन 
है।यह भी उसी मूल अन्ध से उतारी गयी है जिससे ?. आर ॥. उतारी 
गयी है । क्योंकि इसमें प्रायः उनके समान ही अशुद्ध पाठ है! 8 चें काण्ड 
के अन्त में काल भी वही लिखा है । यह बहुत अशुद्ध लिखा गया है । 
१ स काण्ड ऋग्वेदानुसार स्वराकित किया गया हे । 


( ६) [[7,ल्ंडनके इन्डियन लाइमरीका ग्रन्थ हे । १-२० काण्ड चरक 


(१२) 
[खै है। उसमे १८ वें काण्ड का पिडला ला भाग न हीं हें । कागज़ मोटा 
पूण ह। उसम १८ च छु र्‌ं i, 
भद्दा, लेखं भद्दा । परन्तु पाठ शुद्ध हे । स्वर चिन्ह नाना प्रकार के हैं । . 


( ७) [ 7] लण्डन के ब्रिटिश म्यूझियम का ग्रन्थ हे । अथवेवेद्‌ 
दो भागों में समाप्त । प्रथम भाग में प्रथम १६, २० कारउं लिख कर फिर 
१-१० काण्ड लिखे गये हैं । दूसेर भाग में श्रनुकमणी,” गोपथ ब्राह्मणं 
छर फिर ३-१७ काण्ड । फिर १८ चां काण्ड । प्रत्येक खण्ड के पृथक्‌ 
पत्रांक पड़े हैं भ० पोलियर के निमित्त ये सब ग्रन्थ लिखे गये प्रतीत होते 
हें । इसमें आदि मन्त्र ' श नो देवीरभिष्टये० * ह । 

(८) [ प. ] यह भी इन्डियन आफिस लाइब्रेरी का हैं । १-६ 
काण्डी तक । सुन्दर लिपि, पाठ कुछ अ्रशुद्ध । 

( £ ) [0.] म्यूनिच लाइब्रेरी का अन्थ हे । १-२० तक पूर्ण । १-६ 
काँडा तक पदपाठ संहित ९ भागां में । प्रथम विलायती कागज़ पर सूर्चमा- 
क्तरा में लिखित १-५ तक । शाके १७३७ । दूसरा ६-१२ तक वामनजी 
लिखित सं० १६९६० जीर्ण पत्र केवल १८ चां कांड बढ़ा नियमित हाथ 
का लिखा हे । शाके १७३४ । इसके साथ १-३ तक-पदपाठ और २० चा 
कांड । ४ थे खंड के १६ वां कःड प्रथम कांड के साथ । १-४ काण्ड 
तक की साहता । ४ वें खड सं २० वां कांड ३ सर कांड के. साथ बंधा. 
हुआ है । शाके १८३७ । 


(१०) [0. ?.] हाग या म्यूनिच लाइन्नेरी की पदपाठ संहिता | इृक्षम 
१-४, १८ आरं २० चां कांड हे । शाके १७ ३७! स्वराङ्कित सशो थित, हुत 
शुद्ध । इन खंडो में १ म खंड में १-३ तक पदपाठ और १८,२० की सुटिङ 
२ य खड सं ४ थे कांड वा पदपाठ, शाके १७३६ । ३ य खंड में १८ २ 
का पदपाठ, शाके १७६२ । २० वें कांड में अ्रथवेवेद के कुछ विशेष | 
नहीं है । | 


(१३) 


5 (११ ४. ] ट्बिनूजन यूनिवर्सिटी में पं० रोथ संग्रहीत । दो खंडो 
में। १ खंड में १-१० तक, दूसरे में ११-२० कांड तक । शाके १७४६ । 
२० वे कांड के अन्त में शाके १६२६ । बनारस में एक ब्राहमण से प्राप्त । 
लेखक का नाम पटुवर्धन विठ्ठल । अति शुद्ध । 

(१२) [ 7. ] तंजोर के ग्रन्थ की प्रतिलिपि । १-४ तक स्वरचिन्ह 
रहित । शेप स्वराङ्कित । १०-२० कांड तक पूणे । 
, (१३) [D.] डेकन कालेज पूना का ग्रन्थ ! १८ वा कांड स्वररहित 
व्यशुद्धमायः । १७ चें का पदपाठ भी है । २० वें का पदपाठ कुछ भागों को 
छोड़ कर । 

(१४) [ ए. ] बलिन लाइवेरी का अन्थ, केवल १७ वें कांड तक । 

(१४) CK. ] वीकानेर पुस्तकालय का ग्रन्थ, पूणे, सं १७३४ । 

१६०७ । पत्तन नगर के राजा अनूपवधन के. अधीन 'अस्वागशेण द्वारा 
लिखित । साथ 'ही -पदपाठ संहिता, स्वररहित । 


पे० शंकर पाएइरंग के हस्तलिखित ग्रन्थ | 
(१) [4.] अहमदाबाद निवासी जयशंकर हरिशंकर, अथव-वेढी 
प्राह्यण का ग्रन्थ । ३००, ४०० वर्ष प्राचीन । स्वरांकित । उदात्त चिन्ह 
श्रत्तर के शिर पर लाल बिन्दु । १८ वां काण्ड स्वर रहित । अति शुद्ध । 


१-१६ काण्ड तक । 


(२) [8.7 अथवे-वेदी ब्राह्मण बापूजी जीवनराम बीसानगर 
(लिनवाढा ) का अन्थ । शुद्ध । १६ और २० के २६-३३ सूत्रा को छोड़ 
र शेष पूर्ण । गयोशभई दादा संशोधित । ११ वा, १२ काण्ड दूसरे हाथ 
क्ष लिखा हुआ । स? १७२०, आश्विन शुक्र ३ | 


र ३) [B. ?.] बापूजी जीवनरासंजी वेदिक वादा को ससंम्र चेद 
स्थ था! उसके पाठ के अनुसार शुद्ध किया हुआ मन्थ । चह! वादिक 


(१४) 


गण राभद्दादा का शिष्य था । १८ वां काण्ड उसे याद नहीं था । चह 
कड चिता ओर अन्स्ेष्टि विषयक होने से श्रनिश्जनक समझ कर घर में 
नहीं पढ़ा जाता था। अतः वह काण्ड जगल म सुनाया गया। 


७५ 


(९) [8.] दो खंडे से । $ में १-१० काण्ड'तक । $८ वें को 
छोड़ कर शप सब । 

( ४.) [ 0. ] प्राचीन ग्रन्थ ११-२० तक । डेकन कालेज पूना का । 
२० वां भ्रतिरिक्क पत्राङ्कित । रेखा-स्वराठ्वित । अति शुद्ध । 


( ६ ) [D.] डेकन कालेज पूना का । १८ चें को छोड़ शेप सब कांड] 
१६, २० प्थकू-पत्ना्कित हि 


( ७ ) [५.] अति प्राचीन पुस्तक का खंड मात्र, १०-१७ तक छर्‌ 
१० वें के पिछले ३: मन्त्र ओर २० वां काण्ड प्रारम्भ के ४ सूक्र,.? मंत्रा 
को छोड़ कर । १८, १६ दोनों काण्ड नहीं है । $८ के २ सन्त्र हैं । लाल 
विन्दु से स्व॒राक्षित । 
(८) [7.] केशवभह बिनदाजी भट्ट भ्रथवेवेदी बाह्मण । संहिता 
अर पदसाइता कण्ठस्थ थां। १८ व को छोड़ ससस्त याद थी | 


धा 

( ६ ) [९ ] केशवभट्ट लिखित ग्रन्थ । 

(१०) [2.] जूनायद के सुन्दरजी ठुगांशकर का । दो खडा भै । एम 
भ १-१० तक! है यस ११-२० तक । स० १६९२ । 

YT! 

(११) [5.] १८ वें को छोड़ शेष सब । १८वें के वीच के पत्र 
ग्रन्थ सें से निकाल लिये गये थे । जूनागढ के सदाशंकर धनशंकर का | 
प्रारम्भ सं--“- आं नमो अद्यवेदाय ॥ ओं झान्नो देवी ० 


(१२) [\.] थथव-वेदी वेनकम भट्टजी का । ये उत्तम वेदुपाठी और 


(१५) 


अग्निहोत्री थे । संहिता, पदपाठ कंठस्थ । वह कोशिक गु० सूत्र को भी 
जानता था । 
(१३) [D6.] १-२० तक पू्‌ । 


= 


(१४) [05 ] पूर्ण, १८ वां नहीं हे । शुद्ध । गुजरात से प्राप्त । 

(११) [5.] सायण भाष्य । जिसके आघार पर निणेयसारार प्रेस म 
` सायण-भाप्य ' छापा गया हे । 

हस्त लिपियों के संक्षिस विवरण से एक वात तो यह स्पष्ट हो जाती है 


fe OO ह. i 


कि किसी भी हस्तलिखित ग्रन्थ में १६, २० काण्डा को परिशिष्ट नाम से 
उल्लेख नहीं किया । दूसरे, पाठकों को विदित हो जायगा कि पुराने विद्वान्‌ 
ब्राह्मण कितने यत्न से वेदों की रक्षा करत रहे ! तीसरे, वेदों की वत्तमान 
में इतनी दुर्देशा हो गयी थी कि पूर्ण अन्थ भी कितना दुष्प्राप्य हो गया 
था । इससे वत्तेमान के प्रकाशित अथववेद के संहिता के पुस्तकों प्रर. भी 
प्रकाश पढ़ता है । निर्णययसागर का प्रकाशित श्रथचेवेद बहुत शुद्ध है । 
अजमेर सुदित संहिता प्रकाशित संहिताओ में सब से अधिक अशुद्ध है । 
हमने निय सागर के झुद्रित पाठ को सख्य सान कर ही अपने धन्थ की 
संहिता फो स्थिर किया हे । अरः पाठान्तरा को देकर सन्दिग्ध पाडे का 
विवेचन किया हे । 


आदि सन्त 


व्याकरण महाभाष्यकार मुनि पतन्जलिने पस्पशान्हिक में # अथववेद 
का प्रथम सन्त्र ' श॑ नो देवी रभिष्ये० ' माना हे ! परन्तु क्तैमान उपलब्ध 
ग्रथर्चसंदिता्र में प्रथम मन्त्र * बे त्रिपप्ता:० › हे । इसका समाधान यह हे 





अ ° वेदिकाः खल्वपि 'शन्नोदेदीरमिष्टये' | इषे त्वोर्जत्वा । अञ्निमीलेपुरोद्वितम्‌ । 
अञ्न आयाहि वीतये ॥” इति पात्तञ्जल मदाभाष्ये | _ 


(१६) 


फि प्रादि सन्त्र ' ये भिपप्ताः० ' यही हे । परन्तु अथ वेवेदिय । सम मंगल के 
रूप से प्रथम ' शं नो देवी० ? सन्त्र का पाठ मात्र कर लिया जाता था । 
जैसा कि हिटनी और ५० शकरपांहुरंग )/. 4, संग्रहीत हस्त लिपियों में 
से करे में पाया जाता है । हमने इसी रीति से आदि में ' शु नोदेवी० ! 
मन्त्र पढ़ दिया है। दूसरे, पेप्पलाद शाखा का प्रथम मन्त्र भी “झा नो देवी० ! 
मन्त्र हे । ओर शाखाओं के ग्रन्थ सर्वथा ही प्राप्त नही हुए । 


ग्रधववेद के शाखा भेद | 





पवरणव्यूह परिशेष्ट मे श्रथवेवेद का शाखा-भेद इस प्रकार लिखा हे-- 


४ तत्न ब्रक्षवेदस्य नव भेदा भवन्ति । तयथा पेप्पलादाः । स्तीदाः । मोदाः । 

शोनकीया: । जाजलाः । जलदाः । जश्वेदाः । देवदर्शा: । चारणक्याश्चति ॥१॥ 

-तेपामध्यायानां ऋचो द्वादहासहस्राणि अशीति त्रिशतानि च । 

पर्यायिकं द्विसह्राण्यन्यांश्चबाचिकान्‌ बहून्‌ | इति ॥ २ || 

एतद ाम्यारण्यकानि पट सहलाणि भवन्ति ” ॥ ३ ॥ 

ग्रहवेद के 8 भेद होते हें--पेष्पलाद, स्तोद, मोद, शोनकीय, जाजल, 
जलद, ब्रह्मवद, देवदशे आर चारण्चेच । उन सब के अध्यायो ( पाठों ) 
की १२३८० ऋचाएं, २००० पयीय सूक् और अन्य भी बहुन से आर्चिक 
( ऋग्गण ) हैं । ये ग्राम्य और आरण्यक मिलकर छुः सहस्र होते हैं । 
चिष्णुपुराण में--- 
अथवैणामथो वक्ष्ये संहितानां समुच्चयम्‌ । अथववेदं स मुनिः सुमन्तुरमितद्यतिः ॥।१।। 
दिष्यमध्यापयामास कबन्ध सोपि तं द्विषा । त्वा तु देवदर्शाय तथा पथ्याय दत्तवान्‌ ॥ २॥ 
देवदशस्य दिष्यास्तु मेथो' ब्रह्मवलिस्तथा । शौल्फायनिः पिप्पलादस्तथा5न्यो द्विजसत्तम॥ ३ 
पथ्यस्यापि तयः शिष्य: कृता येद्विज संदिताः । जात्रालिः ` कुमुदादिश्च तृती गः शौनकोद्विज। ४+ 


00 0 री | 
क शब्द कल्पहुमोडुतविष्युपुराणोड़रणे। १, भेघो ब्रह्म+, २, * जाजलि; ? । 





| 


(१७) 


शौनकस्तु द्विधा त्वा ददावेकां तु बन्नवे । द्वित्तीयां संहितां प्रादात्‌ सैन्धवाय+ च संशिने । 
सेन्ववान्‌४ मुञ्जिकेशक्ष द्वेथा भिन्नाखिया पुनः ॥ ५ ॥ 


भर्थवेद की शाखाओं के विषय भें यह लिखा है कि--चेदव्यास के शिष्य 
सुमन्तु ने कबन्ध को पढ़ाया । उसने पुनः दो संहिताएं करके एक 'देवदर्श' 
की ओर दूसरी ' पथ्य ? को दी। देवदर्श के चार शिष्य थे, मेघ, बह्मवलि, 
शोल्कायनि, ओर पिप्पलाद । पथ्य के तीन शिष्य थे, जाबालि, कुसुदादि 
ओर शोनक । शनक ने दो संहिताएं बना कर बश्च और सेंधव को दी, सेंघव 
ने सुजिकेश को दी । इस प्रकार यह दो सहिताए भी तीन भेद में फट गयीं। 

चाचस्पत्य वृहदभिधान में इन नो शाखाओं का एक और भी रूप लिखा 


है। “अथईस्म नव शाखा: । पैप्पलादा, शोनकी, दामोदा, ओप्ता, वह्मदा, पशशोनकी [१], 


देवदर्शी, चारणविद्याचेति । तेपामध्ययर्न द्वादशव सद्दल्लाणि भतन्ति । कल्पे कल्पे 
पञचशतानि भवन्ति ।” 
उक्क कोप में ही अ्रन्यत्र लिखा हे-- 
“अथवेवेदस्य नव भेदा भवन्ति । पेप्पळाः, दान्ताः, प्रदान्ताः स्वाताः, स्वौताः 
रावलाः, शौनफी, देवदशती चरणविचाश्च | दाता, प्रदाता, आप्ता, अ्रह्मदीवदी 
वेदशी[?], इति भाष्यन मतान्तरम्‌ ] तेषामध्ययनं पञ्चकल्पानि भवन्ति ! नक्षत्रकल्पो 
विधानकल्प: संहिताकल्प आंयिरस्तकल्पः झान्तिकल्पश्चेति । 
उक्त कोश में ही हेमादिका अवतरण [दिया हे-- 
अथो अथववेदस्य नव भेदा भवन्ति । पिप्पलादाः वत्मदाश्च भूतायचाः कातयस्तथा । 
जज्वला नह्मवेदाश्च शौनकी कनस्त्री तथा । वेद ऋपिः चौरविद्या तेपामध्ययन शुणु ॥ 


i 





२, * सेंधवायन संज्ञिने ' ४, सेघत्रा मुञ्जकेशाश्च भिन्नमेदा द्विधा पुनः ' । इति 
पाठमेदाः ।¦ 

वाचस्यत्यवृृदभिधानोदधृत विष्णुपुराणोद्धरणे~ १ मोद्गो बह्म-, ४ “ सन्धत्रमुँजक- 
शाभ्यां भिन्ना वेदा द्विषा ? इति पाठभेदः 


स्व्‌, 


१ | पेप्पलादाः, 
२ स्तादा; ? 
मोडा: 


Mw 


आ ह, 


शानकायाः, 
जाजलार 
जलदाः. 
ब्रह्मचदा 


EG ०0१ ०० ०४ 


४०० दे वदशा ४ 


£ | चारणचेद्याः | 





पिप्पज्ञादः , 


चाक न बड छू 7 छा ०. पु० | चांच० 


पेप्पलादा 


त्रह्मदा 


देवदशी 


चारण विद्य 


१ 


] वाच० 2 | हेमादि | 





, 'पेप्पला १ 


शानकी 


ब्रह्मदावला 
ब्रह्मदीवशी ¦ 


देवदशेती , 
चेदशी ! 


प्वरणविया 


(|. _ | िला पा वलि 


हट लि तो ररर 
उपरोक्त सारणी से स्पष्ट प्रतीत होता हे कि ये सब लेखक तुक लगाः 
कर लिखने याले हैं । इनमें से एकने भी नव शाखाओं को नहीं देखा। इनमे" 
क ® क$ र | ॥ | 
पेप्पलाद और शोनकीय शाखाएं सवेत्र समान है शपा क शुद्ध नाम भी 


कुसुदादि: 
बञ्चः 


संघवः, 
च 
सैंघवायन: 


ग्रोक्ता ? 


प्राप्ता ? 
दाता, दांता, 


प्रदाता, प्रदाता 


स्नोता ? 





| SS मा 
हज 


पेप्पलादा£' 


कक ब: 
शानकी 


जज्वल 


चोरविद्यी 


वस्मदाः ? 
भूतायना: 


कातय: ? 


कनस्वी ? 


+ 
॥ ३ 


(१६) 


न “मेलते । 'विष्णुपुराण को ' कुमुदादि ” जलद शाखा प्रतीत होती दै । 

जि ६ १ ६; कं, डु ७ कन या, ९ शि * 

वाचस्यत्य प्रोक्क ` श्रोप्त ` स्वोद › शाखा हे हमारी सम्मति में ' श्रीप्त ' ओरं 

स्तोद या तोद तीनों नाम अशुद्ध प्रतीत होते हैं । यही ' स्तोत '' स्नोत * 

नास भी कहा गया है । कदाचित्‌ यह शुद्ध शब्द - त ' या ' खोत ' 

हे । उपरिलिखित चत्मदाः, भूतायनाः, कातयः, कनस्वो, इन ४ का पता हीं 
» चलता ये क्या हैं । , ॒ ॒ 


इन सब का अध्ययन प्रमाण १२००० श्लोक परिमाण बतलाया है । 
` „यूह परिशिष्ट में इनका परिमाण १२३८० बतलाया है । चाचस्पत्य के 
रक्ष सं कल्प कल्पे पन्चशातानि भवन्ति” लिख दिया है । इससे पाचों ` 
पो से १९०० और ३ वो शाखाओं में १२००० ऋचा का बोध होता दे !- 
नृ ये सव अभी जुचानी वाते हैं । इस प्रकार नपे नपाये अन्था का अब 
भाव दै | 
त. | 
` वसमान अथवेवेद में १६७७ मन्त्र विद्यमान हैं । इस संहिता को 
ऐवोक्क पांच करपा में संहिता कल्प के नास से लिखा है । | ग्रभी ये 


- वाते अगले खोज करने वालों के लिये हम यहां ही छोड़ते हैं । 


पांच उपचेद्‌ 


कक 


श्रथववेद से उतर कर इसके पांच वेदा का उल्लेख गोपथ ब्राह्मण 
[ १। १० | भे किया ह । स्त प्‌ खे दु, पिशाच वेद ४ 'प्रसुर चेट री इतिहास घेर 
और पुराण वेद ये पांच अथवेवेद के उपवेद कहे हैं, उन उथवेदी के विषय 
में शतपथ ब्राह्मण (१३।४।३।४-१३) में लिखा है--( १ ) वरुण 
_पदित्य राजा की प्रजाएं गन्धच हैं वे येही नवयुवा पुरुष हैं, उनके लिये 
अथवन वेद हे । (२) चेष्णव सोम राजा की प्रजा अप्सराये हैं । चे 
जुन्दर स्त्रिया हैं। उनके लिये आंगिरस वेद हे । ( ३ ) अडुद काद्रवेय 
गजा की प्रजाएं सर्व हैं, वे ये सर्प, और सर्पविद्या के जानने चाले हैं उन 


(२०) 


के लिये ' सपैविद्या चेद' हे । (४) कुवेर वेश्रवण राजा की प्रजाण : 
रक्तः? हैं, वे ये सेलग, लोग हैं । उनके लिये ' देवजनविद्या वेद ' हे । 
( £ ) ग्रसित धान्व राजा को प्रजा असुर हैं वे ये कुसीदी ( सूदखोर ) हैं । 
उनका चेद मायाचेद हे । ( ६ ) मत्स्य सांमद राजा की प्रजा उदकचर हैं । 
वे ये मत्स्य ओर सत्स्यघाती जीव हें उनका इतिहास वेद है । (७) चेप- 
श्यत राजा को प्रजा ' वय्स्‌ ? हैं। ये चे चायुविद्या के ज्ञाता हैँ उनके वेद 
पुराण वेद हुँ । 

इप शतपथ के उद्धरण में इन वेदों को इन २ प्रजाओं का उप 
करने का विधान भी किया हे । अतः उस समय इन वेदों की एथक्र सत्ता 
प्रतीत होती हे । नवयुवको, स्त्रियों, सप चिकित्सकों, पर्वत्त-निवासियों, 
व्यापारियों, ससुद्रयायियों ओर वायु-विहस्ण करने हारा के लिये उनके 
उपयोग के भिन्न २ चंद थे । और चे गोपथ के मत से अथवेबेद के उप- 
नेद माने जाते थे । 

इसके अतिरिक्क, महर्षि, दयानन्द ने आयुर्वेद ” को श्रथवेवेद्र का 
उपवेद माना हे । चरण्‌ व्यूह क मत से अभवे-वेद के उपवेद 'शस्त्र शारत्न” 
माने हें । हेमादि ने तन्त्रा को अथववेद का उपवेद माना हे । 


हमारी अपनी सम्मति ह के शस्त्र शास्त्र, तन्त्र ग्रादि का समावेश 
रोपथ प्रोक्क पांचों वेदा में आ जाता हे ! इसीलिये उनको एथक्‌ नहीं कहा 
गया । उक्त सभी विद्याओं के मूल सूकर अथववेद में हैं इसमें भी कोई 
सन्देह नहीं हे ! कीनसी विद्या किस स्थान पर कही गयी हे इसके लिये 
पाठक लोग अथववेद की विपयसूची से ही देख सकेंगे ओर सुगमता से 
उस विपण को पा सर्केगे । इसी प्रसग से हम सहर्षि दयानन्द के . इस 
सिद्धान्त का दोहराना चाहते हैं के शाखा अन्य भी व्याल्या भरन्थ हैं । 
कदाचित्‌ नव शाखा भेद विषय भेद से ही हो । जहां तक हमारा अनुमान 
है ' चारण-वेद्य ? शाखा से शायद चरक- विद्या, -या.. आयुर्वेद, का विज्ञान 


(२१) 


हो । देवदर्श शाखा में सातिक विज्ञान हो, बअहावदं ' शाखा में वहाज्ञार्न, 
“जलद' शाखा सें जल विज्ञान, ' जाजल ' था ' जज्वल्ति में अभि विज्ञाने 
हो । 'शोनक' शाखा में विशेष रूप से व्यापक ब्रह्म की शक्कि को प्रदशन 
किया हो, सोद” या सिघ' शाखा में आयु और दादे वर्धन के उपाय दर्शाए 
हो. पेप्पलाद में बह्म ओर जीव के कर्तव्यों का विशेष विधान हो । जबै 
तक इन शाखाओं के व्याख्यान रूप बाहाण मन्थ आदि उपलब्ध नहीं होते 
था प्रचलित कल्प मन्था से अतिरिक्त कोई रहस्य-मन्थ नहीं प्रात होते तब 
तक हम इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकत । तन्त्रो में विद्याज्जिह्न तन्त्र, 
रसाशंव तन्त्र आदि बढ़े विज्ञानपूर्ण अन्य हैं । सपे वेद या विषनविज्ञान 
( ०००० सतक्षक-विधया ) भी कोई कम रहस्य का विज्ञान नही है । 
'्रसुर-चेद या साया-वेद अर्थवेद मालूम होता है । समुद यात्रियों ओर बायु- 
उवेहारिया-के लिये इतिहास ओर पुराणवेद का तात्पये यह प्रतीत होता है 
कि जैसी २ घटनाएं घंटे उनसे इनको अपने कार्य के लिये विज्ञान का संग्रह 
करना चाहिये । शस्त्रास्त्र विद्या धन॒वेद्‌ है ! 


'“ 5. अथवचद्‌ के भाष्य आर अनुवाद 


हसारे सामने प० हिटनी ओर प० भीक्षिथ के अग्रेजी अनुवादो के अति- 

रक शकरपार्डुरंग सम्पादित सायण भाष्य आर श्री क्षेमकरण त्रिदेदी राचित 
भाषाभाष्य उपस्थित हैं। ये. सभी भाप्यकार हमारे लिये आदर के पात्र हँ | 
हमने अपने तुच्छ श्रम से अथववेद-के रहस्या को स्पष्ट करन का यत्न किया 
हैं । योरोप के अनुवादको पर तो सायण के विचारों ओर काशिक सूत्रों का 
राहराःरंग है । जिन कांडा पर सायण का भाव्य प्राप्त नही हे उन स्थलों पर 
प्रयः कोशिक सूत्र के विनियोग देख कर तदनुसार शब्दा ओर वाक्या कां 

घ"प्रेथ-कर दिया ह| इस प्रकार चदसन्त्रा सं से उत्कृष्ट अथ निकलता हे या हीन 
अर्थ निकलता हे, बुद्धिपूत्रक सत्यार्थ निकलता हे या अबुद्धिपूर्वक ऊरपटांग 
अर्ये निकलता है इसकी सर्चथा .परवाहे. नहीं की गया । और जहां: वाक्य 


(२२) 


समम नहीं श्राया वहाँ प्रश्नार्थक चिन्द्र [? ] श्रोर उस पर अरपष्ट' इत्यादि 
टिप्पणियां लगादी हैं । तो भी शब्दार्थ रचना पूर्ण करने के लिये श्रथ अवश्य 
कर दिया हे । उनके इस तरह के श्रनुवादो से वेदो का गोरव कम हो गया 
है आर अनुवादो को पढ़ने वालों के चित्त में वेद के उलटे सूध श्रथ बट 
जाने पर फिर सत्यार्थ की प्रतीति होनी ही असम्भव हो जाती हे । 








उनसे बढ़ कर सायण-भाप्य है । सायणाचार्य भाष्यकारा में से एर्क 
प्रोढ़ भाष्यकार हैं । वे वेदिक साहित्य के अ्रगाध सागर हैं । परन्तु अथववेद 
का भाप्य करते समय कीशिक सूत्र के विनियोगों ने सायण के हृदय पर 
भारी शंखलाएं वांध दी हैं । इसलिये सायण किसी स्थान पर स्वतन्त्र चेद- 
भाष्य न कर सके , प्रत्युत उत्तम २ सूक्री का भी एसा अ्रनथंकारी भ्र्थ 
कर दिया है जिससे वेद की शिष्टता में भी संदेह होने लग जाता है । ओर 
इसी कारण सायण को बहुत से स्थलों पर श्रन्धविश्वास श्रार शअ्रज्ञान- 
पूर्ण अर्थे करने पड़ गये हैं । जैसे अभीवत्तं मणि आदि जड़ पदार्थों 
पर शत्रुनाश, राष्ट्वृद्धि करने आदि अर्थ के विशेषणो का लगा देना 
[ अ्रथव० १ । २६ सू०]; स्त्रियों के दुर्भगा करण आदि [ अथवे० १ । 
१४ ), दुष्टाचारियों के अश्लील कार्या का मन्त्रों में से श्रथ निकाल देना, 
ऊटपटांग कार्ये से बड़े २ रोगों को दूर भगाने की चेष्टा करने परक अर्थ 
[ अथवे० १ । २२ ) करना श्रादि २, कोशिक सूत्रोक्त विनियागा के चशीभूत 
होकर सायणाचार्य के किये श्रनथों का श्रच्छा नमूना है । हमने अपने भाष्य 
में स्थान २ पर सायणकृत भ्रथौं की त्रुटियां दर्शायी हैं । 

इसी प्रकार विनियोगों के चक्र में यारोपीयन अनुवादक सी पढे 
हुए हैं | 

वतमान समय में श्री पं० क्षेमकरणदासजी त्रिवेदी ने जो श्रथवेवेद का 
भाष्य रचा ह वह स्वतन्त्र आर छन्या की श्रपत्ता अधिक गम्भीर र युक्कि 
पूर्ण ह । परन्तु लेखनशली कई स्थानों पर प्रति-शब्दानुवाद करते हुए 
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इतनी अस्पष्ट हो जाती है कि नीच लिखे भावार्थ श्रोर शब्दा में भारी 
श्रन्तर प्रा जाता है । ओर बहुत से अस्पष्ट स्थलों पर व्याकरण के बल पर 
अर्थ कर दिया है । इसमें सन्देह नहीं कि वेद के ऊपर पं० चेसकरणजी 
का किया श्रम अवश्य प्रशसनीय है । 





अथववद में जादू टोना 


कोशिक सूत्रों के विनिथोगों ने ही योरोपीयन विद्वानों और सबसे 
प्रथम सायण, तदनुसारी अन्य विद्वानों खोर सवै साधारण जनता तक के 
बीच में यह जबर्दस्त भ्रम फेला दिया है कि अ्रथवैचेद में ' जादू टोना * 
बहुत अधिक है । परन्तु इस स्थल पर हमें भ्राश्चय से कहना पढ़ता है 
कि हमें समस्त अथवेवेद में किसी स्थान पर भी ' जादू-टोना प्राप्त 
नहीं हुआ । अमनिवारण के लिये हम कुछ दिग्दर्शन कराते हैं । 


( ५ ) प्रथम ,कांड के प्रथम सूक्र का विनियोग ' मेघा-जनन कर्मा में 
किया गया हे । कोशिक ने भेघाजनन कमे बहुत से गिनाये हैं जेसे गूलर, 
ढाक, चट आदि की समिधाओं का आधान करना, धान, जा, तिलों की आहुति 
देना, खीर, भात आदि पुष्टिद पदार्थ खाना, उपाध्याय को भिक्षा देमा, 
. सोते हण उपाध्याय के कान में सूक़ का जप करना, घी मिल धान्यों का होम 
"करना, तिल धान की आहुति कर शेषों का खाना, तोता मेना आदि की जिह्वा 
का बन्धन शर उनको खिलाना इत्यादि । उन कार्या को करते हुए ये त्रिपप्ताः०' 
इत्यादि सूक्र को जपना चाहिये । इसी प्रकार उपनयन के दिन विद्यार्थी इस 
का जप करें | आमसम्पत्ति की इच्छा से इस सूक्र से समिदाधान करें। 
समस्त सम्पत्ति चाइने वाले इस सुकत से अपने वाये हाथ से रक्न निकाल 
उससे दधि, घी, मधु, जल मिलाकर खार्वे । युद्ध से शत्रु के हाथियों 
को भगा देने के लिये इसी सूक्र से उचित उपाय करे । पुष्टिकमे, तेजः 

प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति आदि समी कार्य इस सूक्त से करने लिखे गये हँ । 
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परन्तु पाठक देख सकते हें कि इस सूक्त के चारों मन्त्रो में कहीं भी 
उक्त काया फा उल्लेख नहीं हे । सारे सक्त में १म वल प्रार्थना, २य-ज्ञान 
प्राथना ओर इय विद्यावृद्धि की प्रार्थना की गयी हे । परन्तु कल्पकार ने 
बुद्धिवर्धक, वल थोर वीर्य से सम्वद्ध सभी कार्यो से इस सूक्त का 
सम्बन्ध कर दिया हे । करपकार क्योकि केवल क्रियामान्न का निर्देश करता 
है ओर क्रिया का फल से कोइ प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं दशोता क्योंकि क्रिया 
रोर फल का सम्बन्ध दशाना उसका काये नहीं, वह रहस्य होने से आचा 
का कत्तव्य है, श्रत: सवे साधारण के सामने यह एक जादू के समान प्रतीत 
होता हे ओर लोग शस कमे को अन्धविश्वास से अदृष्ट द्वारा फलजनक 
मान लेते हें ओर कोई मन्त्र का बल या कोइ मन्त्रोक्त देवता का प्रसाद 
मान लेते हैं । ये विनियोग इस प्रकार से बढ़ा अनथ फेलान वाले हए हैं । 
कल्पकार कौशिक ने जितने कमे ' मेधाजनन ' या बुद्धि-उत्पादक बतलाये 
हें उनमें कितनी सत्यता हे यह हमारा यहां विपय न होने से इस प्रसङ्ग में 
हस कुछ नहीं कहते, तो भी इतना अवश्य कहेंगे कि कोशिक सूत्नोक्ग विधान 
अपने मूल में एक सत्य रखते हैं । वह सत्य सपत्र एकसा नहीं है, प्रत्युत 
' भिन्न २ प्रकार का हे । कल्पा का रहस्यों के सहित ज्ञान करने से उन तत्वों 
का पता लग सकता है । जसे इसी स्थान पर देखिये । चेद सें वाचस्पति 
और चसोष्पति आचार्य ओर परमश्वर से शरीर में बलों की ओर छुत्तस्वेदो- 
पदेश को धारण करने की प्रार्थना की है । प्रथम सूक्र के चार मन्त्री में 
विचार या दृढ़ संकल्प किया हे । पर उसको प्राप्त केस करें यह प्रश्न 
.उठता हे । कलपकार उसका उपाय दशोते हैं । जेसे--( १) विद्यार्थी 
गूलर, चर, ढाक की समिधाएं अग्नि में रखे । अ्थोत्‌ जिस प्रकार अग्नि में 
' काष्ठ रखने से शीघ्र जल कर प्रकाशित होता हे उसी प्रकार चह भी गुरु रूप 
भसि के संग से ज्ञानवान्‌ हो जाय । ( २.) धान, जो तिला की ग्राहुति, 
` झथोत्‌ जिस प्रकार `ये पदाथ अशि में पड़ कर अधिक गन्ध देते ओर 
वायु शुद्ध करते हैं उसी प्रकार आचार्य के संग से तुस भी अ्रधिक गुण प्राह 
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-करो, ( ३ ) खीर आदि पुष्टिकारक पदार्थ बुद्धि धोर बल को बढ़ाते ही 
हें । (४) तोता मेना आदि की जिल्ला का बन्धन ओर उनको खिलाना । 
इसका तात्पर्य यह हे कि जिस प्रकार इन जन्तुर के अन्य बनेले जीवों 
के संग न रख कर बार २ एक ही पाठ पढावे ओर शेप समय उनका 
सुह वांधे रखने से वे अच्छा पढ़ जाते हैं इसी प्रकार विद्यार्थी अपनी 'जेह्ठा 
पर चश करें ओर व्यर्थवाद न करके वेदाध्ययन का आभ्यास करें तो उनकी 
छाद्दि और चाणी बढ़ेगी । ( £ ) सम्पत्ति आदि प्राप्त करने के लिये भी 
बुद्धि चाहिये, युद्धादि विजय ओर शत्र॒ओं के हाथी आदि के लिये बुद्धि और 
बल के अदभुत प्रयोगों की आवश्यकता हे, उस अवसर पर यदि ईश्वर से 
चल की प्रार्थना को तो क्या असम्भव बात हे । इस प्रकार कल्प ग्रन्थ 
सार्थक होता है । परन्तु, कल्पोक़ विनियोग वेद के अर्थी के नियामक हैं ऐसा 
नहीं माना जा सकता, प्रत्युत वेदमन्त्र का अपना स्वतन्त्र अथै रह कर भी 
कर्पोक्त क्रिया साधनों को अपने साथ गोण रूप से जोड़े रख सकता है । 

(२) प्रथम कांड का ७ चां और म वां सुक्त चातन कपि दृष्ट हैं । 
कोशिक ने इन सूक्तं पर लिखा है “चातनानाम्‌ अपनोदनेन व्याख्यातम्‌? चातन 
सूरो का प्रयोग अपनोदन सूङ्गों के समान ससमना चाहिये । इस पर सायण 
ने लिखा हे--'आविष्टभूतपिशा चादयु्चारना्थं फछोकरणतुपावतक्षणहोमादीनि इत्यपनो- 
दनसूक्षकत्तेब्यानि अपनोदनानि कर्माणि अनेन गणेन कुर्यात्‌ ।? पुरुष शरीर में घुसे 
भूत, पिशाचो के उच्चाटन करने फे लिये चाठनगण में पढ़े सूक्को का विनियोग 
अपनोदन सूकत के विनियोग के समान जानकर तुप या भूसी को कूटना आर 
होम धादे करना चाहिये। इसका अभिप्राय यह ह कि अन्न को रक्षा करने 
के लिये जिस प्रकार भूसी को कूट २ कर अ्रलग फरक दिया जाता है उसी 
प्रकार दुष्टों को कूर २ कर फटक हे ग्रथोत्‌ प्रजा से बाहर कर दे । या होम 
कर दे. अधातू प्रजा के द्वित के लिये उनको कूडे कचरे के समान जला दे, या 
मृत्यु दंड दे । काशिकोक्त कल्प का यह तात्पर्ये है । परन्तु सायण को आविष्ट 
भूतपिशाचों के उच्चादन के लिये भूंसी को होम करना इष्ट है अतः उसने अभि 
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“की. स्तुतिपरक सूक्‍त की योजना कर दी हे । समस्त सूकत में भूत पिशाच 
किसी का नाम नहीं हे । सायण के पीछे चलने वाले यारोपीयन सल्ञ 
विद्वान पं० ग्राफ़िथ ने भी लिख दिया कि यह सूक्र भूत प्रेतो का नाश करन 
फे लिये हे, इस सूक्र में भी भरन्ति ओर इन्द्र को स्तुति की गयी हे । पं० 
'ह्विटनि ने इस सूक्र का शीर्षक लिखा है ' सोसरसे ' श्रधात्‌ जादूगरों के पता 
लगाने के लिये अशि की प्रार्थना । | 
' “ सोसरज्ञे ' चथौत्‌ जादू टाने चलाने वाला के पता लगाने के लिये 
अभि से प्रार्थना करना यह हिटनी को भ्राभिप्रत हे । फलतः ' यातुधान ' 
शब्द का अर्थ सायण भूत प्रेत समझता है । हिटनी के मत में ' यातु- 
धान '=जादूगर हें । ग्रीफ़िथ के मत में ' ईचल स्फिरिट्स्‌ ', ' भूत प्रेत ' हैं । 
परन्तु यह किसी ने बतलाने का यत्न नहीं किया कि सूक्र में आये 'अभि' 
ओर इन्द्र क्या पदार्थे हैं। यदि इन्द्र श्रोर श्रम्मि का रहस्य खुल जाय तो 
सुक्त के भ्र्थ ही निर्विवाद हो जाय । योरोपीयनों के मत में ये दो देवता 
. हैं इन्द्र ओर अ्रप्ति या जातवेदा नाम से पुकारे जाते हैं । सायण के मत से 
इस असि में ' हवि › तुप आदि डाला जाता हैँ । अब मन्त्र को लीजिये । 

स्तवानभग्ने आवह याठुधानं किमीदिनम्‌ । 

त्तं हि देव वन्दितो इन्ता दस्योवभूविथ॥।' अथवै० १। ७।१॥ 
श्रे --ह असे ! स्तुवान, किमीदी, यातुधान को लाओ । क्योंकि हे देव 
तू वन्दित होकर दस्यु का हन्ता रहा है । 
; .. दस्यु का अर्थ प्रीफ्रिथ के मत से एक असुर हे जो. बादला में वषी 
को रोक लेता हे । इन्द्र उसको मारता है। हिटनी के सत से दस्यु का अथे 
“ जगली ' ( Borbarinn ) हे । ओर यातुधान ( 8०7०००7. ). टोनेबाज़ 
आर किमीदी=किमीदी है ।. फलतः स्तुति किया. हुआ श्रम्नि रोनेबाज़ और 
किमीदी ( ? ) को ले आवे, यह श्रथ हुआ । क्योंकि वह ' दस्यु ? “जंगली ' 
या असुर ( ग्री० ) का मारने वाला रहा है । . 
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`¬ *" सायण के मत में--हे असे ! ( स्तवानं ) मेरे से दिये हावे को मेरे , 
"कर्म में ( आवह ) ले श्रा । ( किमोदिनम्‌ ) ' अव क्या २ इस प्रकार 
विचरते (यातुधानं) घात करने की इच्छा से गुप्त चरने वाले राक्षस को 
[ ( अपसारय ) दूर कर ] अथवा ( स्तेयमानें>स्वृयमानः ) तू स्तुति किया 
जाकर किसीदी यातुधान राइस को प्रतीकार के लिये इस मनुष्य में घुसा दे 
या निग्रह के लिये अपने पास ला । या हैं अशे तेरे पास डर से तेरी 
` स्तुति करते हुए यातुधान को तू ला । और हे ( देव) दानादि गुणयुक्र ! 
तू ( वन्दितः ) हम से नमस्कार आदि से प्रार्थित होकर ( दस्योः) दस्यु 
विनाशकारी राक्षसादि का ( हन्ता ) मारने वाला ( बभूविथ ) होता है । 
आर्थ तो सब ने कर दिया । परन्तु सब के मूलाथ श्रस्पष्ट हैं। उन्होंने 
_ कोई न कोई शब्द सूल अर्थ में नही खोला और लाना आदि सब चेतन के 
काय अभि के लिये छोड दिये। असि=आय में ये चेतन के गुण सालात नहीं 
घटते । वह किसी को पकड़ कर नहीं लाता और न दस्यु को मारने जाता है । 
इसलिये इन वाक्यों में योग्यता नहीं होने से वाक्य दोषयुक् हैं । परन्तु 


सायणने अपने भाष्य में सवेगासी कोशल किया है । आप लिखते हूं 
कि--“* अंगति गच्छति सवत्र जाठरवेद्यतादिरूपेण कृत्स्नं जगद्‌ व्याप्तोत्ति इति 


अस्निः । यद्वा अयणीत्वादियुणयोगादच्चिः । यह अञ्नि सवेव्यापक श्रप्ति 
लेना या अग्रणी आदि गुणा के होने से अमि लेना | इतना लिखकरें 
भी यह नहीं बतलाया कि वह कानसा भ्र्मि ह, चेतन ह या जड़ आग 
हे ? यह संदेह रहने से सायण न ' आ वह ' शब्द के व्याख्यान में हवि 
' ग्रादि वहन करने वाला ' श्राय ' पदार्थ ले लिया । या व्यापक श्रप्मि को 
` लकर भूत को' आदमी में घुसा देने : की प्राथेना करके अपना सब किया 
परिश्रम मिट्टी में मिला दिया । वास्तविक बात क्या है! अग्रणी आदि गुण 
के होने से अम्नि राजा है उसे आदेश या कर्तव्यों का उपदेश,है-कि वह 
"हिंसक, किमीदी, यातुधान को पकडे क्योकि वह सवै नमस्कृत है ओर दस्यु 
' का भारने वाला देव राजा हैं । समस्त संस्कृतसाहित्य में राजा को देव' शब्द 
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से पुकार जाता रहा है । वह संतापकारी आर अग्रणी होने से 'श्रप्नि! हे। पीढ़ा 
या यातना देने वाले जीव 'यातुधान' हं, चे पाप करके सदा चित्त म॑ “श्रव क्या 
होगा, अरब क्या होगा” ऐसी चिन्ता करत या दूसरे के जान माल को 'यह 
क्या' २ इस प्रकार तुच्छ जान कर नाश कर देते हं। उनका ही दूसरा रूप 
 दस्यु ' ( =नाशकारी ) हे । यानुधानी को ' अत्रिणः ' [ ७ । ३ ] श्रथीत्‌ 
दूसरी का माल खाजाने वाले कहा है । 
ˆ इसके अतिरिक्त वह अग्नि ही 'इन्द' राजा कहागया है। वह 'वाहुमान! 
बतलाया गया हे । तत्र शत्र काई संदेह नहीं रह जाता कि यह दो हाथों 
वाला साक्षात्‌ राजा ही हे, कोई काल्पित देव नहीं हे । योरोपीयन विद्वान्‌ तो 
वडे उदार सुने जात हैं, परन्तु वेद के अथ करन के समय इन्हांन बड़ी क्ृप- 
शता से काये किया है । उन्हाने वेदा म से उच्च सभ्यता के चिन्हा को प्रकट 
, होने देने को चप्टा नहीं की । प्रत्युत जगली अधसभ्य आदि मानकर हमारे 
पूवेज ऋषियों को वतमान जंगली लोगों के समान भूत प्रेत, जादू टाने आदि 
अूखता ओर अज्ञान से भरे काया में फेसा मान लिया हे! उनका ईसाइयत 
के प्रभाव से कदाचित्‌ वेद क काल में भी भूत चुड़ेलों के दर्शन हुए या 
दादागुरु सायण को भ्रमजनक पंक्विया की ही उन पर भी छाप लगी है। वे वेदा 
की अधिक सरल करने का यत्न नही करना चाहते ! ऊपर हमने निदशन 
मात्र के लिये एक मन्त्र को खोलकर वतला दिया हे । पाठक ७, ८ दोनों 
सङ्गी को व्याख्या को प्रस्तुत पुस्तक में दख ग्र देखे कि किस प्रकार 
श्रथवेवेद्‌ एक कतेव्य-निदशक धमेग्रन्थ हे । 


( ३) ` भगम्‌ अस्या वच? [ का० १ । सू० १४] इस सक्त को 
काशिक सूक्त न स्त्री या पुरुप के दोभोग्य करने के लिये उनकी भोगी 
हुई दातुन, गन्द, माला, केश आदि के गाइते हुए पढ़ने का .विनियोग 
लिखा ह । यहाँ काशिक का भूत आचाये सायण पर बढी प्रबलता से चढ़ 
गया हु । खच तान कर सूक्त के चारों मन्त्रों कां अर्थ उधर ही लगाया है । 
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पं० ग्रिफिथ और हिटनी भी उधर ही चह गये हैं। इस अवसर पर हमे हप 
से कहना पढ़ता है कि पं० वेबर लडविग आर ज़िम्मर आदि महोदयो ने 
स्वतन्त्र होकर इस सूक्त को विवाहपरक लगाया है। इस सुकत को वास्त- 
विक शाभा भो विवाहपरक अर्था में ही हे । जो प्रस्तुत पुस्तक में देखने 
से विदित होगी । चेद जले पवित्र धर्मग्रन्थ से स्त्रो के दोभोग्य करन की 
घणित शिक्षा प्राप्त ही नहीं हो सकती । स्यानाभाव से हम यहां वेद के 
प्रत्येक शब्द पर किये अनथा को खाल कर नहीं बतला सकते । इसके 
लिये एक विशाल ग्रन्थ चाहिये । 


(४ ) ' ये अमावास्यां रात्रिम्‌? [ अथवे० १। १६ ] सुक्त को कोशिक 
ने शत्र को मारने के लिये सीसे के चूर्ण सं मिल अन्न खिला देने के लिये 
विनियुदत किया है । इस सूक्त में भी पिशाची के सन्तानो और “आत्रि', 
'यातु! आदि नामों से सायण्ने रः पिशाच आदि लिये हें । ओक्िथ ने भी 
८ पशाच ? शाब्द से भूत, प्रत ( imps and goblins ) त्ते लिये हर ।' सोस ˆ 
शब्द से ह्विटती महोदय ने सीसे का ताचीज्ञ लिया है। ४० म्रोफिथ ने 
'ससि' शब्द से सीसे का टुकड़ा ले लिया है ओर मन्त्र के अर्थ कर दिये हैं! 
यह बतलाने का यत्न नहीं किया कि अभि, वरण इन्द्र आदि देवाका ससेस 
वया सम्बन्ध हे, वह सीसा जत्थे २ बनाकर आक्रमण करने वाले यातुधाना 
को केस बेघेगा ? कोशिक ने तीन उपाय शत्र के नाश के वतलाय हैं एक तो 
शत्रुओं को चान्ध कर सीसे का चूर्णे उनको खिला २ कर मारे, दूसरे 
उनको लोहे की बेड़ियाँ पहना दे, तीसरे वांस की छुड़ी ( वेत ) से ठोके । 
परन्तु इन तीनों काया का मन्त्र गत वाक्यों से सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता । 
वस्तुतः देखा जाय तो सीसे की गोलियां बना कर, वारूद देकर श्रमे के बल 
से दृष्ट शत्रत्रा का सुकावला करने का वेद ने उपदेश किया हे । 

( & ) “ अनुसूयमुदयताम्‌० ' [ अथर्वे० १ । २२ ] इस सूक्त, में हदोग 


~ 


ओर कामला की चिकित्सा का उपदेश किया है ! परन्तु कोशिक सूत्रों में 
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इस सूरत को पढ़ कर उक्त रोगों के नाश के लिये लाल वेल के रोम से 
मिले जलपान करने, लाल ,गोचर्म का ताबीज़ बांधने भार हरदी से रंगे 
पीले भात रोगी को खिला कर, उसके जूठ भाता स रोगी को लेप लगा कर 
चारपाई पर बिठला कर, नीचे तोते, खुटबढद ओर हरी चिढ़ियों की बाई 
रांग में रसी बांधना आदि लिखा है। उसी को लच्य में रख कर सूक्त के मन्त्री, 
का अर्थ कर दिया हे ] अर किसी भी पण्डितवर ने उस क्रिया का थोर तोत 
श्रादि का हरिमा या पण्डुरोग दूर करन के काय से सम्बन्ध दर्शाने को 
चेष्टा नहीं फी । इसका कारण यह हे फि उन पर काशिक सुक्त्रो का प्रभाव 
रहा हे । चे सभी चेद में विद्यमान आयुर्वेद के तत्व को नहीं जान सके | 
कह्पकारने तो कासला रोग की शान्ति फे कुछ उपायों का जो उसके समय में 
किये जाते होंगे संग्रह कर दिया ओर सूक्त का विनियोग भर दर्शा दिया हे 
पर सूक्त के रहस्य को तो दर्शाया नहीं । परन्तु इन भाष्यकारोन वादरायण 
सम्बन्ध से उस में तोतो ओर खुट बढ़ईयों पर रोग चिपराने का अथे निकाल 
लिया । जो आयुवेद का गृह ज्ञान हे सो प्रस्तुत पुस्तक में दर्शाने का यत्न 
किया गया है के सूये की किरण से ओर ' शुक ' आदि इृत्तोपधियों से 
किस प्रकार ये रोग नए होते हं । इसी प्रकार २३, २४ सूक्त में भी कुछ 
चिकित्सा का रहस्य दशाया गया हे । २९ में ज्वर की चिकित्सा र 
निदान कहा गया है । 

( ६ ) अमूः पारे एदाकः० ” (अथवे० १। २७) इस सृक्क से 
कैशिक ने विजयाथ आयुधो के देने का विधान किया हे । म्रीकिध महोदय 
की सम्मति में इस सूक्त से सांप की केंचुली हाथ में लेकर कोई जादू 
करने का विधान है । हिटनी की सम्मति में भी बुरे लोगों के विरोध में 
मन्त्रपाठ है । यहां भी वही प्रश्न है कि वेदमन्त्र से वह बिधान किस 
प्रकार निकलता है । इस सम्बन्ध में सभी चुप हैं । इसका विवरण आप 
प्रस्तुत पुस्तक में देखियेगा ओर योरोपीयन विद्वानों के किये अर्थो का निदु- 
शेन यहां देखिये । | 
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- अमूः पारे पुदाकख्रिपता निजरायवः । तासां जरायुभिवयमक्त्यावपि -व्ययामसिः 
अवायोः परिपन्थिनः ॥ १ ॥ " 


सायण के सत में-भूमि के पार नागलोक में जो कि २१ सप जातिय 
निजरायु>जरा रहित हैं उनकी केंचुलियों से दुष्ट श्रु की आखें को बांध दें 
जिससे सांप की बड़ी केचुलिया से आंख ढक जाने से वे हमें न देख सकें ।. 
क्या खुब कहा कि गये युद्ध विजय के लिये और सांपा की कचुलिया से वे-- 
वहां शत्रभ की आंखे चन्द करेंगे जिससे चे उन्हे देखने न पाच यदि ऐसा 
ही करना था तो किसी बिल में छिप जाना था | " झा; 





भ्रीफिथ के सत में-परे तट परं २१ तरह के सांपा ने अपनी कॅचुली 
उतार दी हैं, तो हम उनकी केंचुलिया से दुष्ट चोर की आख बांध दे! 
आर ढक दें । | | | 

हिटनि के मत मॅ--' परक्षे तट पर २१ अजगरनी हैं. जो केंचुली छोड़ 
चुकी हैं । उनकी केंचुलिये से दुष्ट, पापी, डाकू की अख बांध दें ' 

ये दादायुरु सायण के शिष्या ने केसा उत्तम अर्थ किया है । परन्तु यह 
किसी ने नहीं बतलाया कि जिस डाकू की आंख से छिपना चाहते इं उसकी 
आंखे सांप की केंचुलियों से बांधी कैसे जायेंगी ? शायद योरोपीयन विद्वान्‌ 
तो कहदेंगे कि इसका पता दादायुरु जानें, हमें तो शब्दार्थ से सतलव ।, 
संगति की हम क्या जानें, ये तो जादू के अ्रण्ट सण्ट मन्त्र हैं । हिन्दू शिष्य 

देंगे कि मन्त्र के ज़ोर से आप से आप कंचुलिया आंखों पर आ लिपटेगी 
ग्रोर शत्र अन्धे हो जायेगे । पर खद हे कि चुलि इन संगत श्रथा 
को नहीं मानती । कणाद ने कहा है" चुद्धिएवाों वाक्यकृतिनंद । " 
थीत, वेद से वाक्य रचना अण्ट सण्ट नहीं है, वह इद्धि पूवक है । ओर 
यही मन्तब्य ओर ऋषियों मुनिर्यो का भी हे । तो फिर इस प्रकार के अथो 
पर कब बुद्धि संतोष कर सकती है । क्षेमकरणजी ने यह सन्त्र सेना के 
दृस्तो पर लगाया हे । परन्तु हमारी तुच्छ बुद्धि में शत्रु सेना पर सांप 
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की फेंचुली से उत्पन्न विपेले धूए के प्रयोग स उनकी श्रांख नप्ट कर देने 
का उपदेश किया हे । वेद ने लिखा हे ( भ्रच्या अपिव्ययामसि ) आंखों 
को हम नाश करें, न कि वांधे । वेद ने उपाय वतला दिया । श्राग कल्प 
श्रोर रहरय ग्रन्थ का काम हे कि उसकी क्रिया शर प्रयोग विधि को बत- 
लावे । यदि वर्तमान के उपलब्ध कोशिक सुत्रादि भी उसका क्रियाकलाप 
नहीं बतला सकते तो वे भी व्यर्थ हैं । प्राचीन काल में वेद के उपवेद उन 
सब की पुणे व्याख्या करते थे । परन्तु शब उपवेदा का लोप हो गया हे । 
हमारी सम्मति में शन्नुविनाश के इस सूक्र क क्रियाकलाप का ज्ञान 
४ मायावेद ' या * पिशाचवेद ' या धनुवद्‌ या शस्त्रास्त्रवेद से जानना 
चाहिये । ओर पूत्राक्क चिकित्सा भाग का ज्ञान आयुवेद से जानना चाहिये । 
यग विद्याएं न जान कर वेदा का ्रथ करने से वास्तव में भ्रथां के श्रन्थ 
किये जायेगे । 


प्रस्तुत भाष्य की विशपत्ताएु दशान के लिये हम ने दुप्टान्त के रूप में 


॥ शिकार क व 


ये ६ सूक्त उठाकर रखें हैं वस्तुतःःहमारा प्रायिक मतभेद तो सभी सूक्तो 


के अर्थो में न्यूनाधिक रूप में है । खासकर तब जब कि योरोप के विद्वान्‌ 
देवता 'वाचक शब्दों से केवल देवता भर मानते हैं ओर मन्त्रों को बुद्धि 
पूचेक वाक्य न मान कर आजकल के नजरबन्दी के जादूगरी या शोबदे- 
बाज़ी के खेल करने वालों ओर ग्रोझा भाड़ा फूंका करने वालों के अरण्ट 
सर्ट जन्तर मन्तर के समान बेठे हे । 
विनियोग । 

तब प्रश्न यह उठता है कि ये विनियोग किस प्रयोजन से हैं । कौशिक 
सूत्र, घेतान सूत्र, शान्तिकल्प आदि नाना कल्प ग्रन्थों से सवता के पाठ- | 
जप आदि का विनियोग किस प्रयोजन काहे) उसका उत्तर यही है कि 


विद्वानों ने वेदविद्या की रक्षा के लिये वेयक्ति, सामाजिक, और राष्टीय 
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शवेशाल कायो तक में विनियोगों द्वार पद्धतियाँ रची हैं । परन्तु उन विनिः 
योगो छे होने से क्या चेदंमन्त्र के तव्वार्थ सें भेद थोड़े ही आ सकता हे! 
इसी कारण एक २ सूक्र के बीस २ विनियोग भी हैं जैसा हमने प्रथम सुक्न 
पर विवाद करते हुए भूमिका में ही दर्शाया है । फीशिकसूत्र या सायण- 
आाष्य में भी यह घात देखी जा सकती है । परन्तु तो भी वेदमन्त्र 
का एक ही सत्वार्थ हे । कल्पकार फोशिक आदि ने तो अंपने-कोल के 
सोक प्रचलित विनियोगो को संग्रह कर लिया है। प्राचीन अन्ये लुस होजानें 
पर फिर तो नवीन गढन्त भी परम्परा से चल पड़ी । वाद में विनियोगो 
की तो इतनी अन्धपरम्परा चल पढ़ी है छि एक २ शब्द का साम्य देखकर 
भी सन्त्र विनियुक्त होने लगे । जसे श्रावणी कमे में दघि-सस्तू खाने के 
समय ' दधिक्राव्णोरकारिपम्‌० ' इस सन्त्र का पाठ गृद्य सूत्रों में और 
कर्मकाण्ड समुच्षर्या में चल पड़ा । यदि पोराणिक विनिदोगों को ले तो ओर 
सी हास्य होता है । पं हिटनी आदि ने स्वयं स्थान २. पर सिख रदेया है 
{के यहां विनियोग असंयत, अशुद्धि पृथक हे । | 


इसके अ्रतिर्वित योरोप के विद्वानों के चित्त मे यह कभी चेठता 
ही नहीं कि सामान्य रूप से या विशेष रूप से अथववेद के मन्त्र 
किसी प्राचीन आपैकाल में विशाल लोकसमाज के ज्ञानप्रद गुरु, पथ- 
दर्शक ऑर कानून ओर आचार ओर रहस्य चिद्या के सूलसूत्र भी हो 
सकते हें | इसी कारण उनको वेद के काल की सम्यदाको परस उच्च सभ्यता 
स्वीकार करचे में भी संकोच होता हे । हमारा अपना बिचार है एके एक 
काल में वेद परम मान्य ग्रन्थ, सवोर्पारे कानून ओर प्रशुग्रन्थ थे । ओर 
अपने काल के बादसे भी जनताके हृदयो में ओर ऋषि मुनिया और बड़े २ 
दिमाग के आचायों पर ' धति ' या वेद का प्रभुत्व रहा है। और उसीका 
यह फल हुआ कि यद्यपि कालक्रम से लोगों के आचार विचार और साधना 
में भी परिवर्तेन होगये तो भी वेद महामात्य ही बने रहे] अब हम 


र्त 
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पाठको के ज्ञापनाथ संक्षप से इस खण्ड के अन्तर्गत काण्डौं म सेद्दी 
चेदप्रतिपादित कुछ विषयों का दिग॒दर्शन कराते हैं । 








कुछ विषयों का दिग्‌-दशेन 
" १. गहस्थ प्रकरण 

वतमान के पाश्चात्य प्रभावों में पले दिमाग का यह एक विचार है कि 
प्राचीन आप काल में विवाह-बन्धन नहीं था । स्त्रियां उच्छुखल रूप से जिस 
किसी के साथ हो लेती थीं और कोई समाजहित के लिय विचाह का 
कानून नहीं था। विवाह का बन्धन बाद में चला है । इसको पुष्टि में वे प्रायः 
महाभारत में लिखी उद्दालक की माता की कथा कह दिया करते है । परन्तु 
हमें प्रतीत होता है कि वे कथाएं विवाहबन्धन के अभाव की सूचक नही 
प्रत्युत किसी उच्छृंखल माथे की मनगढ़न्त हे । क्योंकि वेद में हमें रढ़ विचाह- 
घन्धन) स्वयंवर, उत्तम संतान उत्पतति ओर परस्पर की प्रतिज्ञाएं आदि के थे 
सन कानून उपलब्ध होते हें जो एक उत्तम जनसमाज की व्यवस्था के 
लिये आवश्यक हैं ज्ेसे--पिता कन्या को उत्तम, संयमी युवा पुरुष 
के हाथ दान करे जिससे कि वह कुल-पालिका वने । एपा ते कुलपा राजन्‌ ताम्‌ 
उ ते परि दसि [ १। १४ | ३ ]। यह कन्या तुम्हारी स्त्री बच कर रहे-- 
“ एपा “ते कन्या राजन्‌ वधूनिधूयतां यम | [ १ । १४ | ३ ] चह विवाह बन्धन 
का गठजञोड़ा, कन्या के माता पिता या भाइ के घर में बंधे । “सा मातुव- 
ध्यतां शृहेऽथो माठुरथो पितुः । [ १। १४ । २ 4 कन्या पति को स्वयं वरस 
करे, ओर पति भी कन्या को वरे, दोनों का परस्पर श्रभिलाषा से विवाह हो 
“ आ श्यमगन्‌ पतिकामा, जनिकामोहममागम्‌ ! [ २ | २० । ४ ] अर्थात्‌ यह स्त्री 
पति-अपने रक्षक पतिदेच को प्राप्त करना चाहती है ओर सें पुरुष सन्तानोत्पत्ति 
करने वाली खी को पाना चाहता हुआ यहां यज्ञमण्डप म आता हूं। पत्नी पति 
को इतना चाहे कि वह पति को छोड़ कर दूसरे पुसूप के पास न जावे और पति 
भी उससे पेसा प्रेस करे कि वह दूसरे को मन में न रखे । ` एवा मथ्नामि ते 
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मनः । यथा मां कामिनी असि । यथा मतू न अपगा असः ? २।३०।१]। 
पति पत्नी एक दूसरे का वहन करें, अर्थात्‌ विवाह करें, दोनों की धन 
सम्पत्ति एक हो, धमं, कमे, ऐश्वर्य सब एक हों, चे एक होकर रहें ओर प्रेम 
से एक दूसरे को चाहते हुए रहें ! सं चेन्नत्राथ: अखिनो, कामिनौ सं च वक्षथः ! 
सं वां भगासः अग्मत । सम्‌ चित्तानि | सम्‌ उ ब्रता ॥ [ २। ३० २] विवाह 
को नियत करने के लिये प्रथम एक विद्वान्‌ ब्राह्मण कन्या के घर आवे वह 
सब वरो में से उत्तम वर के गुण बतलावे ताकि कन्या उसे अपना पति 
चुन सके । “आनः अग्ने सुमतिं सम्भ: गमेद्‌ इमां कुमारीं सह नो भगेन । ? 
[२।३६।१।] स्त्री पति को प्राक्त फरे, उत्पादन में समर्थ पति ( सोम ) 
उसका सफल मनारथ करे, चहु रानी चन कर उत्तम पुत्र जने, स्त्री पति को 
प्राप्त करके शोभा प्राप्त करे। “इमरने नारी पतिं विदेष्ट] सोमो हि राजा सुभगां कृणोतु । 
सुवाना पुत्रान्‌ महिषी भवाति । यत्वा पति सुभगा विराजतु ।' [ २।३६। २] 
विवाह यादे केवल पति पत्नी के परस्पर प्रेम से रहने भर का आपस 
का समभोंता हो तो वह कोई प्रबल-दमन न होने से टूर भी सकता हे । 
परन्तु नहीं । वेद की दृणि में विवाह करना सामाजिक सुव्यवस्था का कार्य है 
जिस पर राजनियम भी होना आवश्यक हे । चेद में राजा का यह कर्तब्य . 
बतलाया हे फि वह पति पर्नी के बन्धन को दृढ़ करे । * सं जास्पत्यं सुय- 
ममाङ्णुष्व ¦ [ ७ | ७३। १० ]। हे राजन्‌ ! दम्पति के सम्बन्ध को तू 
खूब दृढ़ बना । 

वेद इस गृहस्थ का उत्तम परिणाम पुत्रोत्पति बतलाता हे । स्त्री को 
बराबर ।चिरंजीवी पुत्रों की माता बनने का उपदेश है--* भवासि पुत्राणां माता 
जातानां जनांश्च यान्‌ [ ३॥ २३ । ३ ] | स्त्री पुत्रों को प्राप्त करे, पुत्र उसको . 
सुखकारी हों और वह पुत्रों को सुखकारी हो । “विन्दस्त्र त्वं पुत्र नारि थः तुभ्यं शम्‌ 
असत्‌ । शम्‌ उ तस्मे त्वं भव [३।२।३।४ ]। यदि स्त्री बंध्या हो तो उसके 
बारूपन को दूर करे । 

“येन वेहद्‌ वभूविध नाशपामसि तत्‌ त्वत्‌ "[३।३४। १] ! 


(२६ ) 

यदि गर्भ गिर जाय तो श्रोपाधियों से उसकी रक्षा करैं-- 

ता १ त्वा पुत्रविद्याय दवीः प्रावन्तु ओपधी३: । [ ३ । २५ । २ ] । 

गृहस्थ बसा कर रत्री घर का पालन करे वह घर के सत्र पुरुषों शरीर 
पशुओं को पालन करे उन्हें ओर पुष्ट करे । “दिवा भव पर्पेभ्यो गोभ्यो अश्वेभ्य$ 
शिवा।[ ३।२८। ३ ] पशून्‌ यमिनि पोप्य । [ ३ । २८ । ४ ) क्या गृहस्थ 
फे इन नमूनों को देखकर कोई कह सकता हे कि ये आदर्श जेगलियों के 
हँ! हां, वर्तमान सभ्यता के अभिमानी लोग अपने पर जरा अंख डल तो 
उनको योरोप में होने चाले घोर व्यभिचार श्रीर गभ के निरोध के लिये 
घातक ओपधियों के प्रयोग और विलासिता के लिये शर्म ग्रनुभव करनी 
चाहिये । हमें गवे हे कि थे पाप वेद के काल में नहीं थे | 

२, कृषि, व्यापर, विज्ञान श्रा 

सभ्यता का दूसरा दृश्य वेदोपदिष्ट कृषि, व्यापार, व्यवसाय, उद्योग ओर 
घेतन आदि के नियमों में दिखाई देता है । संक्षेप में ( १ ) चणिगू व्यापार 
में बड़े धनाढ्य लोग प्रदत्त हाँ । इन्द्रम्‌ अहं वणिजे चोदयामि । मार्ग के चोर 
लुटेरा को दमन करके व्यापार को अभय कर दिया जाय । ' नुदन्‌ अरातिं 
परिपन्थिनं मृग ' [ ३ । १९ । १] । अपना माल वेच कर दूसरे देशों से 
धन लाग्ने । ' यथा क्रीत्वा धनम्‌ आहराणि ' [ ३ । १९ । २] व्यापारियों के 
लिये राजा रास्तों में पडावा का उत्तम प्रबन्ध करे । ' इमाम्‌ अग्ने शरणिम्‌ ' 
मीमष; न! यम्‌ अध्वानं अगाम दूरम्‌ ।' हम क्रय-विक्रय के ऐसे दर नियत करें 
जिससे हमें लाभ हो । शुनं नो अस्तु प्रपणः विन्रयश्च प्रतिषण: फलिनं मा 
कृणोतु ? [ ३। ११ । ४ ] सोदा परस्पर की सलाह से परा ल~ इदं इन्यं 
संविदानो जुषेथाम्‌ । ' व्यापार ओर उससे पाया नफा सब को सुखकर हो, 
उससे किसी को कष्ट न हो । * शुनं नो अस्तु चरितमुत्थितं च । › जिस धः) 
से हस व्यापार करें वह धन बरावर बढ़े, पूंजी कमती न हो अर्थात्‌ लिमिटेड 


कम्पनी हों । येन धनेन प्रपणं चरामि धनेन देवा धनमिच्छमान; । तन्‌ मे भूयौ 
अवतु मा कनीयः ॥ 
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जे ३ i 'धकारियं oS, ms b+ ~ होने 
आर राजा घूसखोर अ्रधिकारियों को व्यापारो में बाधक ने होने दे । 
४ अग्ने सातप्तो देवान्‌ हविषा निषेध । ' प्रत्युत राजा उनको स्वयं नोकरी दे । 


अबे समस्तं सम्यताभिमानी योरोप जंगली, होकर केवल सडली 
ओर भंगली जानवरों के शिकार पर पशु जीवन बिताता था उससे भी 
कितने युग पूते वेद में कृषि का वैज्ञानिक उपदेश हैं-'सीरा युञ्जन्ति कवयो | 
युगा वितन्वते पृथम्‌ ।' [ ३ । १७ । १ ] विद्वान्‌ लोग हलों को चलावे और 
जोड़े के वेला को जे तें । युनक्त सीरा वि युगा तनोत । कृते यौनो वपत इद वीजम्‌? 
[ ३ । १७ । २ ] हल जातो और जोड़े खोल दे ओर फिर हल ' से जुती 
भूमि में बीज चो दो । ' विराजः श्रष्टिः सभरा भसत्‌ ' तब खूब गाठी अन्न की 
फसल हो ओर ' नेदीयः इत सण्यः पकमायतन्‌ ? पके धान फो दरातियो, हंसुओं 
से काट लो । कृषि से ही सब पदार्थ प्राप्त हैं । ' उदिद वपतु मामविम्‌० ? 
[३।१७।३} 


मांस भक्षी संसार को सिवाय मांस से अपना पेट भरने के कुछ नही 
आता । परन्तु वेद धान्य और, थोर पुष्टिकारक ओषधियों के संग्रह का 
उपदेश करता है । ““पयस्त्रतीरोपधयः पयस्त्रन्मामकं वचः । अथो पयस्वतीनामा भरेहं 
सहस्रशः ॥” ओपधियां पुष्टि करती हैं, मे वचन पुष्टिकारक हैं, में हज़ारों 
पुष्टिकारक ओपधियों का संग्रह करूं । अन्न उत्पन्न करने के लिये राजा हज़ारी 
श्रमी लगाचे और फसलें कटावे तो संसार भर के खाने का अन्न पा सकता है। 
५: शातहस्त समाहर सहस्रहस्त संविर । तस्य कास्य चेह रुफातिं समावह ॥? 
(३।२४। ४ ) लोकोपकार के लिये जेगल के जन्तुं का पालन करने 
का सी उपदेश किया हे । “ सं सं ख़बन्‍्तु पशवः समश्वाः सम्‌ उ पूरुषः । " 
(१५।२६।९) “ 

हम गो, दुग्ध, धान्य एकत्र करें: वीरा को उत्पन्न करें, स्त्रिया को घर 
पर ला कर यसे । आ हरामसि गवा क्षीरमाहाप धान्यं रसम्‌ । आहुता अस्माक 
वीरा आ पत्नीरिदम्स्तकम । (१।२१।१)| हु 


इन सत्र उन्नतियों के होते हुए उनको व्यवस्थित करने के लिये प्राचीन 
श्राप काल में विज्ञान की उन्नति भी पर्याप्त रूप में थी । उदाहरण के तार 
पर वेद ने जला का ' उदक ' नाम इसीलिये बतलाया हे कि देव-वेहान्‌ 
पुरुष वहते हुए जला को भी ऊपर उठा लेता हे शोर श्रपनी इच्छानुसार 
ऊपर की सूसियो पर पहुंचा देता हे । “एको बो देवो अपि अतिव स्यन्दमांना 
यधावदशम्‌ । ?? 

जलां के भीतर भी दो गुण हें अभि ओर सोम । क्या यह तेजाव 
के बनाने वाली हाइडोजन शोर श्रोपजन दो तत्वों की सूचना तो नहीं हे । 

४ अग्नीपोमौ विश्वत्यापः इत्ताः ” (३।१३।% ) । जला को जहां 
चेज्ञानिक विद्वान प्रयोग में लाता हे वहां वे वलपूर्वेक काम करते हैं ! 

“° इह इत्थमेत शकरीः यत्र इदं वेदायामि वः । { ३। १३। ७ ) 

विद्यत्‌ के विषय में वेद ने लिखा हे कि विद्वान्‌ लोग बिजली को 

शब्रओं के ऊपर शस्त्र के रूप में फेक कर प्रयोग करते हैं । 
याँ त्वा देवा असुजन्त विश्व इपुं कण्वा ना असनाम घृष्णुम्‌ ।/ (१। १३। ४) ॥ 
बन्दूकों के बनाने के विपय में वेद ने लिखा हे कि दु के नाश के 
लिये सीसे की गोली बना कर श्रस्िम्चारूद से मारें । ' तं त्वा सीसेन विध्या- 
मः? ( १। १६ । ४ ) ॥ इसी प्रकार ओर भी वेज्ञानिक बाता को लिखा 
हं जिनका प्रस्तुत पुस्तक में विस्तार से रहस्य खोला गया हे । 
३. आयुवेद 

आयुवद तो अथर्ववेद का उपवेद हे, इस सम्बन्ध में चेद में बहुत 
विज्ञान उपलव्ध होता हे जेसे आरोग्यता प्राप्त करने के लिये शिरोरोग, 
खांसी ओर शरीर के नस २ में वेठे क्षय को दूर करने के लिये रोगी जंगलों 
शरीर पचेत के वायु का सेवन करे । 

' वनस्पतीन्‌ सचतां प्ेतंश्च  ( १। १२।३) 


(३६) 


शरीर में से रोग बाल्य काल से ही दूर करने चाहियें, खुली घायु 
चाल राशनीदार मकान होने चाहिये । ( २। १० । ४, १) प्रकाश श्रार 
शुद्ध वायु से राजयच्मा तक का रोग नाश हो जाता है । (२।१०।८) 
रोगकारी जन्तुओं का नाश करने का वेद ने वढी स्पष्टता से उपदेश किया हे । 


* तया संपिनष्मि सं क्रिमीन्‌ च्पदा खल्वाँ इव । (२। ३१ १) 


आंतों, पीठ, त्वचा आदि में फेलने वाले रोग-काटा को भी नाश करे 
(२ । ३१ | ४ )। रोगकारी कीट जल, भोजन, पेत, वन और पशुओं 
में भी पलते हैं। वे हमारे शरीर में घुस जाते हैं, उनको भी नाश करें । 
(२.। ३१ । १ ) इसी प्रकार इन रोगकीटों की पसलिया को जड़ सूक्ष से 
नाश करे उनके विष के श्रगों को नष्ट कर दें (२। ३२। २-६ ) | देहा 
के सभी श्रेगों में से यचमा को भी दूर करे (२। ३३। १-७ ) | 

महारोगों फे नाश करने चाली ओपधियों को चरणन करते हुए पृश्ष- 
पर्णी नामक ओपधि से नाना प्रकार के घणाजनक रोग दूर करने का 
उपदेश किया हे ( २। २१ । १-९ ) ज्वर को नाश करने के लिये 'कृठ' 
प्रोपधि का वर्णन किया गया हे । इसी से शिरो रोग चक्ष रोग का भी 
उपाय बतलाया हे (४ । १० । १-१० ), नपुंसकता को दूर करने के लिये 
वृष्य ्रोषधियों का प्रयोग दशया है (४ । ४ । १-८) । विष की चिकित्सा 
के लिये ब्राह्मण” नामक अपूर्व भ्रोपधि का प्रयोग है ओर भी नाना प्रकार 
के विपा की चिकित्सा ( ४७ । ७ । १-७ ) के लिये ' प्रक्नी ' नामक आपधि 
का वर्णन है । 

इसके श्रतिरिक्क ऐसे २ प्रयोग भी दर्शायें हे जिनमे पूण सपेविद्या का 
विधान किया है जैसे आंख की ज्योति से सर्प के विष को रोकने ओर वीसिया 
सर्पा के विपा को रोक्ने वाले प्रयल प्रतिविषा के प्रयाग करने का दिग्दर्शन 
कराया हे (२ । १३ । १-११ ) । इसके श्रतिरिक्क प्रसव-विद्या का भी वेद॒ 
ने उपदेश किया है । (१। ११ । १-६ ) 


| 


(४० ) 
४. राजनीति ओर राष्ट्पालन 


प्रजा के पालन और उसमे सुख शान्ति के स्थापन के लिये राजा का 
स्थापन, उत्तम राजा के गुणा का वर्णन, दुष्टों का दमन, दरडविधान, 
राजसभा, पर-राष्ट्-विजय आहि का बराबर उपदेश किया है । उसको हम 
विस्तार से क्या दिखाये, विषय-सूची से ही इन विपर्यो को प्रस्तुत पुस्तक में 
पा सकेंगे । तो भी एक दो बातें पर पाठका का ध्यान खंचता हुं (५) वरुण 
चह राजा है जो प्रजा को दुष्टा से बचाता और जिसको प्रजाऐ स्वये अपना 
राजा वरण करती हें । वह राज्य प्रबन्ध के लिये और दुष्टों का पता लगाने 
फे लिये गुप्तचर विभाग रखे । उसके स्पश ( स्पाईंज़ ) सचेत्र चिचरं । सत्य- 
वादी को वे न पकड प्रत्युत असत्यवादिया को पकड़ ले (२। १६ । ६, ७) । 
राजा अपराधी को जव दण्ड दे ता नियमपूर्वक अपराधी के मा, बाप, वंश 
आर कुल का नाम ओर दण्ड की धारा लिखकर दण्डकत्ता अधिकारी के 
हाथ सोपे (४। १६। ६) । इस प्रकार की व्यवास्यित्त शासन प्राणाली का 
उपदेश चेदने किया हे । हत्याकारी पुरुषों के लिये यही विधान किया गया 
है कि अपने किये का वे वही दरड पावे जसा वे शरो से करते हें ( २ । 
२४ । ९-८) । अपामागे विधान में कण्टक शोधन प्रकरण को बढ़ी खूबी 
से रखा है (४। $७-१६ |) । लोगों को गुप्त हिंसाकारी प्रयागा से 
मारने वाला का दण्ड विधान करते हुए चेद ने कृत्या-प्रतिहरण सुक्त में 
दु का विस्तार से वर्णन किया हे। गुप्त हिंसा के प्रयागा को ही वेद ने 
* कृत्या ' शब्द से कहा । उनको दरड देने के लिये कृत्या का उन पर ही 
अयोग करने का उपदेश किया है, अथोत्‌ राजा उनको सी उसी दण्ड से 
दाडित करे । परन्तु भोले लोग उसको रोना या लाटा आदि चलाने की कोई 
जादू की तदबीर समक लेते हें । इसका विवरण कुछ अपामाशे-विधान में 
ओर ( ४७। १९) में और विशेष रूप से (२।३१।१-१२) सें 
किया है | 





(४१) 
५, सदाचार 


हम आशयेगण वेद के दुशोये आचार को आदर्श सभ्यता स्वीकार 
करते हैं ओर विकासवाद्‌ के प्रबल प्रभाव में पले योरोपीयन लोग अभी 
उसको प्रारम्भिक जगली सभ्यता बतलाना चाहते हैं । परन्तु अब हम संक्षेप 
स बतलाते हँ कि आदश वेदिक सदाचार की क्या शिक्षा हे । 'मनुष्य सदा 
अपने को सवप्रिय बनाने का यत्न करे ओर मधुर बचन कहे उसका घर में 
आना, जाना ओर बोलना आखों से देखना तक भी मधुर प्रतीत हो ( १ । 
३४ । २ | ४ ) । गृहस्थ में पुरुप ऐसी प्रेममय 'चक्ष से अपनी पत्नी को देखे 
कि पत्नि प्रेम की मधुरता के वश हाकर दूसरे के पास जाने की इच्छा तक न 
करे(१।३४।३। ४) । परस्पर एक दूसरे के प्रति एकहृदय, एकचित्त, द्वेष 
रहित होकर रहें, एक दूसरे के प्राति इतना प्रेम करें जेसे गाय अपने वछडे 
से प्रेम करती है । उसी ग्रेम से एक दूसरे के पास जाया आया करें। पुत्र 
सदा पिता की आज्ञा पालन करे, माता सम्मान करे । पति पत्नी एक दूसरे 
को शान्तिदायक बचन बोलें, भाई भाइ से द्वेष न करे, बहन बहन से प्रेम 
“करे, सव एकचित्त एक काय में लगें ओर कल्याण ओर सुखदायी बचन ब्रोल 
कुरे । जिस चेदज्ञान के श्रनुकृल चल कर विद्वान परस्पर नही लढते 
शोर द्वेष नही करते ऐसे वेदज्ञान का समस्त पुरुष श्रवण करें । बढ़े, छोटे 
सव एक कार्य में लगकर एसे बंध कि एक दूसरे का साथ न छोड़ें । समस्त 
प्रजा के लोग आपस में सुन्दर मनोहर बात बाला कर । सब का पाना, 
खाना एक हो, समान हो, सव परमेश्वर की भिलकर उपासना कर, सायंकाळ 
प्रातःकाल सब मिलकर अपने चित्त उत्तम कर लिया कर । ( ३ । ३०! 
१-७ ) इस के अतिरिक्त वेद यह भी शिक्षा देता हे कि प्रत्येक आदमी 
अपने को हर प्रकार के पाप के कार्य से सुक्क रख ( ३ । ३१ । १-११ ) 
इस के लिये मनुप्य अपनी भावना को दृढ कर आर पाप न करन करा 
संकल्प करे, साथ ही पाप से मुक्क होने के लिये वह परस उपास्थ परमेश्वर 


(४२) 


की उपासना करे (४७। २३-२७ ) । मनुप्य श्रपनी आत्मशक्ति श्र 
सहिप्शुत्ता को इतना प्रवल करे कि यदि उससे दस गुना श्रपवाद भी हो 
तो सब को वह दया सकें ( € | १६ । १-११ ) | 


६. परमेश्वर 


मेक्समूलर, भकडोनल आदि योरोपीयना का अधिक विचार ऐसा ह 
कि वेद में बहुत से देवताओं की उपासना का विधान हे और उन पर 
विकासवाद का भी प्रभाव हे कि एक परस ईश्वर की सत्ता के चरम सत्य को 
पूर्व ऋषियों ने क्रम से जाना है जो बाद में उपनिपदों सें और दर्शनग्रन्थां 
में विकसित ( ९०४१९0 ) हुआ हे । परन्तु उनका यह विचार नितान्त 
असत्य, भ्रमसूलक शोर वेद को न समभने के कारण हे । ऋषियों ने वेद 
सन्त्रा में यह साक्षात्‌ किया हे कि ' प्रजापते न त्वदेतानि अन्यो विश्वा जातानि 
परिता बभूव ।! ( अ्रथवे० ७ । ८ । ३) ' हे प्रजा के पालक परमेश्वर : तुम 
से दूसरा कोई भी इन उत्पन्न पदाथा के ऊपर मालिक नहीं है । ” ' वह 
परमात्मा की शक्ति साष्टिके आदि, मध्य ओर अन्त में भी सदा पूर 

जहती है, अतः समस्त दिव्य तेजोमय पदार्थ उसके ही आश्रय में रहते हैं” 
'( श्रथचे० ७ । ८० । २ ) । “परमात्मा तो जीवा के शआत्माश्रों में चसा एक 
ऐसा परम पूज्य तत्व है जिसको राजा, रक्ष, बलवान्‌ ओर निर्बल, सभी 
उसके महान्‌ ऐश्वयेसय रूप का अनुभव करके चाहते हैं कि हम उसकी उपा- 
सना किया करं (३। १६ ॥। २ ) | “वह परमात्मा सत्यरूप में आराधना करन 
योग्य होने से ' सत्यराधः ' हे, ऐश्वयवान , भजन करने योप्य होने से भग' 
है. उसकी हम प्रातः सूयोंद्य काल में अवश्य उपासना करे ( ३ । १६ । 
४ ) । 'हम उसीके भजन से स्वयं ऐेश्वयेवान्‌ हो सकते हैं, वह हमारे हरेक 
कार्य में प्रथम उपास्य है’ (३॥ १९॥ ६ )। ' वह सब को शरीर देता है, यह 
दो पाये, चोपाये सब का प्रभु हैं! ( ४-। २ । १.) । 'वह अपनी महत्ता से 
समस्त जगत्‌ का राजा है जिसका आश्रय लेना त्रस्त और परे. रहना मत्यु 
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हे'(९॥२॥२ )। 'जो ज़मीन आस्मान को थामे हुए है, जिसके भय से 
यह एथ्वी विचलित नहीं होती । वह समस्त लोका का रचयिता हे हम 
सब उसको उपासना करें। समस्त उच्च, हिसारछादित पचेत जिसकी महिमा 
के नमूने हैं, समुद्र में पृथ्वी का सदा रहना जिसका आश्चर्यजनक कार्य 
है। ये दिशाएं जिसकी बाहू के समान फेली हैं, उसकी हम उपासना करें’ 
( ५।२।४,२)। 

उस सहान शक्कि परमेश्वरं के विषय में भ्रथचवेद में बढ़े आश्रयजनक 
वर्णन हैं जिनके एक २ अंश उपनिषदे का रूप धारण कर रहे हैं । केन 
सूकर का एकांश केनोपनिषद्‌ है ! स्कम्भसूक़् पढ़ कर तो विस्मय होता हे । 
वरुण सवेब्यापक परमेश्वर का वर्णन दोखिए---“वह सबसे महान परमात्मा सवे- 
ब्यापक होकर इतने पास से देखता हे कि उससे कोई चोरी नहीं कर सकता । 
वह पास वेठ कर यात करने में तीसरा है, छलते, छपत शर हिंसा करते 
पुरुष पर भी उसकी श्रांख रहती हे । उसकी महान कोख में बढ़े समुद्र 
छिपे हैं तो भी वह महान्‌ इतना सृच्म हे कि वह पानी के छोटे से छोटे बुँद 
में भी छुपा है, यह भूमि, आकाश, ओर उसमे स्थित दूर पासके सब 
लोक उसी के शासन में हैं । कोई आकाश लांघ कर भी चला जाय तो 
परमेश्वर के पास से छूट नहीं सकता । उसने तो मनुष्यों की कपके तक गिन 
रखी हैं | उसके फन्दे सत्यवादी को अ्रभय दान करते हैं, शोर श्रसत्यवादी 
को जकड लेते हैं । वह सव जनां, देशों ओर विद्वानों के प्रति समान भाद 
से रह कर भी प्रत्येक व्यक्ति पर भी खास तीर पर शासन करता है! 
(४।१४। १-६) । इसके अतिरिक्त वह समस्त संसार को उठाने चाला है । 
वह जमीन श्रासमान, अन्तरित छुदा दिशाओं को उठा कर समस्त संसार 
में ब्यापक हैं । वह ऐश्वर्यवान्‌ तीनों लोकों और तीनों कालों का स्वामी है । 
समस्त 'देच' दिब्य शक्तियों का वस्तुतः वही स्वयं काये करता है । जिससे 
बड़ा कोई दाता नहीं, जिससे बडा कोई लेने वाला नहीं, वह सब से बढ़ कर 
सब का पोपक, सब का कत्तो, तेजोमय है । वही अपने रुचिर रूप होने से 
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इन्द्र, विश्वधारक होने से श्रझि, पालक होने से प्रजापति, सवाद्य उच्च होने 
से परमेष्टी, है। हे लोगो ! उसी सवेहितकारी परस पुरुष की शरण में जाओ 
उसने सव को थामा हे, उसने सब को धारण किया है। जो उस प्रभु 
की प्रातः सायं ओर मध्य दिनमें भी उपासना करते हैं, उससे यल प्राप्त कर॑ते 
हें ? चे कभी नाश को प्राप्त नहीं होते (४ । ३१। १-१४ ) । इसी प्रभु 
को चेद ने अनड्दान' कहा है जिससे भ्रम में पढ़कर थवनें ने एव्वी को बेल 
के सागा पर मान रखा है। शोर ग्रलकारप्रिय अङ्गां ने शिव आर बेल को 
कल्पना की है । शिवपुराणकार ने रहस्य ठीक खोल दिया हे । 
युपो धम इति प्रोक्तः तमारुस्ततों वृषी ¦ 
धारण शाक्रिस्धमे ' वष › हे उसका स्वाभी ` चपी ' महादेच है । 


इन सब विपयो के साथ सदाचार, शिक्षा, 'प्राव्मज्ञान, इश्वरोपासना, 
रायु तेज’ बल की प्रार्थना, तपस्या, इन्द्रियजय, पापपरित्याय, मोत्तमागे, 
सुक्तिसाधना आदि के और भी अनेक प्रकरणों को दर्शाया हे जिनसे मनुष्य 
का जीवन उन्नत, ज्ञानमय र सुप्रसन्न हो सकता है श्रोर जिनको आधार 
में रखकर उपनिपदें ओर दर्शनप्रन्थ प्रवृत्त हुए हैं । योरोपीयन लोग 
जिनको श्र्चाचीन विकास कहना चाहते हैं चे वेद के ही प्राचीन यथार्थ तत्व 
हें । दर्शन तो उनकी रक्षा शोर व्याख्या करने वाले हैं जिनफो हम यहां 
वस्तारभय से नहीं दशते इन सव प्रकरणा को प्रस्तुत  काण्डा में भी 
पाठक पर्याप्त मात्रा सें पाचेंगे फिर अगले काण्ड जो अगले खरडा में श्रांवगि 
उनमे भी इन ओर श्रन्यान्य भी बहुत से विषयों का समावेश हे । जिनको 

. हम अगले खण्डां की भूमिका में यथास्थान दशोवेगै । 


त्राह्मण ग्रन्थ ओर गद्य सूत्र 


हमें इस वेदभाष्य में सब से अधिक सहायता प्राह्मण ग्रन्थ ओर उन 
के. आर एयक भागों ओर उपनिपदीँ से प्राप्त हुई है। हमने आयः भाष्य में 
स्थान २ पर ब्राह्मणों द्वारा प्रदर्शित प्राचीन वेदिक परिक्षापाओं को खोजने 
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फा यत्न किया हे: । श्रौर कहीं २ प्राचीन शुद्यसुश्ने में भी कोई मन्त्र फिसी 
सूक्क का आ जाने पर उसके विनियोग से सन्त्रार्थ की दिशा जानने में 
साहाप्य प्राप्त हुआ हे । जिसको हमने स्थान २ पर दर्शाया है। हिरण्य- 
केशीय मानवगृद्य सूत्र स हमें कुछ स्थल प्राप्त हुए हैं । 


अन्य-साहिताएं 


प्रथच-वेदके सन्त्राके अन्यसीहताओमें आये पाठान्तरोके देखनेस अथय 
घेट के मन्त्री के श्रथों पर बढ़ा प्रकाश पदृता है । और स्पष्ट विदित होता है 
क्रि पेप्पलाद आदि शाखाएं किस प्रकार मूल मन्त्र के कठिन पदों को परि- 
घर्सित करके रखती हैं ! महर्षि-दयानन्द का यह कथन कि शाखा संहिताएं 
मूल संहिता की व्याख्याएं हैं, पाठक लोग पाठान्तरों पर ध्यान पूर्वक दृष्टि 
डाल कर्‌ सहज ही जान सकेंगे । पेप्पलाद संहिता के बहुत से स्थल इतने 
विकृत शोर व्याकरण के नियमों से विपरीत हैं कि उनको मूल-वेद मानना 
ही असम्भव हे । प्रत्युत उनकी संगति भी मूल-वेद की तुलना से ही लग 
' शकता हू | ह 


उपस हार 

इस प्रकार हमे ने भाष्य की दिशा पर्या्त रूप से दिखा दी है । यद्यपि 
अथवे-चेद के सम्बन्ध में अभी बहुत से विषयों पर बहुत सां कंथन करना 
आ्रावश्यक है- तो भी-उसका इस छोटी सी भूमिका में उल्लेख करना, 
असम्भव एवं अप्रासंगिक जान पढ़ता हे । मेरा विचार है कि “ अथवे-- 
श्रालोचन नामक एक पृथक्‌ पुस्तक निमोण करके अथच वेद के सम्बन्ध 
के सभी विवाद-पूर्ण विपयों को उसमें स्पष्ट किया जाय । अन्तमै में पाठकोंसे 
नम्र निवेदन करता हूं कि भ्रथवेवेद के बहुत से गम्भीर रहस्यों को कितने ही अशा 


में अभी सं बहुत न्यून समभ सका हू । प्राचीन ग्रन्था के सवथा श्रभाव 
होने से इम लोग अथवे-घेद के वास्तविक तत्व को जानने में असमथ है । 


रा 
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में चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में शोर भी गहरा श्रमुसन्धान हो! 
इसके अतिरिक्त भाषा भाषियों के निमित्त इस छोटे से ग्रन्थ में यदि प्रत्यक 
सूक्र ओर मन्त्र पर थोडी २ टिप्पणी भी लगती तो यह ग्रन्थ साटा पोथा 
हो. जाता । परन्तु फिर मुल्य अधिक हो जाने से ग्राहका को सुविधा नप्ट 
हो जाती गरर प्रकाशक भी बढ़े विशाल ग्रन्थ से भय करते हं तव अन्य 
भाष्यकारों के चिस्तृत आलोचन का कार्य इतने स्वल्प स्थान में क्योकर होना 
सम्भव था। यह सथ समस्याएं देखकर हम भ्रधिक कुछ नहीं लिखते केवल 
इतना ही निवेदन करते हैं कि यदि कोई वेदा के प्रेमी घनसस्पन्न दानवीर 
जन इस चेद के तत्वालोचन के निर्मित्त मासिक पन्न की आयोजना करें तो 
विशाल रूप में यह कार्य निरन्तर खरड २ के रूप भें प्रकाशित हो सकता 
हे । विद्वान्‌ वाचका से हमारा यह निदेदन है कि मेरे इस प्रयास में जो 
त्रुटियां वे पावे सुके स्वयं जता कर अपनी महानुभावता प्रकर करं । इससे 
'प्रागामी संस्करणों में उनकी सुकाई जरिये को दूर कर में उनके ऋण 
से उकण हो लकूंगा । 

अन्त में ईश्वर से प्रार्थना हे कि वह हमें इस पवित्र लोकसेवा, वेदा- 
ध्ययन रूप तप ओर वेदाचिन्तन रुप महायज्ञ में सफल करें । 


अजमेर, फेसर-गेज, विहानी का अनुचर 
शुक्लाप्टसी 6 

श्रावण, सी, जयदेव शमा, 

१६८४ विक्रमाश्द ।' पिद्याल्कार, मीसांसातीध । 


A 


ग्रन्थ में प्रयुक्त संकेतों का विवरण 
पादटिप्पणी में संक्षेप से दशाने के लिये जिन संक्तिप्त संकेतों को प्रयुक्क 


प र. 


किया गया हे उनका विवरण नीचे लिखे रूप से जानना चाहिये । . 


यन्त्र संहिता में जात्यस्वरित के लिये हमने केचल स्वरित का चिन्ह 
न देकर / यह चिन्ह दिया है । 


जो पाठ भेद जिस सूक्र के जिस मन्त्र के जिस चरण सें आया है उस 
को दशोने के लिये सूक्र का अङ्क [ ] ऐसे कोष्ठ के बीच में दिया गया है, 
मन्त्र का श्रङ्क --- डेश देकर लिखा हें, विशेष पद का विवरण भाष्य में 
लिखे शब्द पर १, २, ३. का अङ्क देकर नीचे १, २, ३. इस प्रकार देकर 
लिखा गया है । प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, पृष्ठ, सप्तम इन पादे 
को दशने के लिये (प्र ), ( द्वि° ), ( तु० ), (च०), ( पं० ), ( ५० ), 
(स०) इत्यादि संकेत दिया गया हे, [किसी विद्वान्‌ के सम्मत पाठ को दर्शाने 
के लिये ' सम्मतः ? शब्द से लिखा है ओर नय विद्वानों के अभिलीपत 
संशोधन को ' कासितः ' शब्द से दशाया हे । आधार पुस्तका के संकेत 
इस प्रकार जानने चाहिये । 
अथचे०८अथवेचेदे 
आश्र० गु० सू ०=आश्वलायनयृदह्यसूत्रे 
आश्व० श्रा० सू ०=्राश्वलायनश्रौतसूत्ने 
क्र ० म््क्य्ग्वदे 
उ०=उणादिपाठे 
'दे० ब्रा०=एऐतर यव्राह्मये 
उस ०=उपनिषदि - 
कृ ०=कठोपनिपदि 
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पी ०=फीशीतकीबाह्मणे 

को० पअथे० स्कीटिलीय अथशास्त्न 

शी ०र्ूगीदाया मर 

शो० पृ०-गोपथनाहरणण पूर्वार्धे 

गो० उ०= ,, » उत्तरार्धे 
गो० शृ० सू ०=गोभिलीयगृद्यसूत्रे 
० सू० म्गुद्यसूत्रे 

छान्दो ०=छान्दोम्योपनिपदि 

जि० उ० ब्रा०म्जेमिनीयो? निपद्राह्मणे 
ते० सं०मतेत्तिरीयसंहितायाम्‌ 

'ते० ब्रा०स्तैत्तिरीयव्राह्मणे 
द्या०न्दयानन्दः 
निरू०=निरुक्गयास्कीये 
प०=पाणिनीयव्याकरणे 
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(५ । २६ ), ब्रह्मोपासना (₹। २७), झानान्जन ( २। ९), आत्म- 
शान ( २। ३), मन की दृढता ( ४ । १० ), चितिशक्ति ( २ | २७ ), 
तपस्या ( २। १२), ब्रह्मचयं ( २। १३) । 


४. पापमोचन--अलच्मी, दुःस्वभाव त्याग ( १ । १८), (२। 
१४ ), पापमोचन ( ३। ३१ ), पतितोद्धार-शुद्धि ( ४। १३), ( ४१ 
२२-२९, ३३ ) । 


५, राजधर्म-प्रजापीढ़कों का दसन (१। ७, म, १६, रे८ ), 
(२। २४), (३। ६), (४ । १४-३१ ), शत्रुनाश (१। १९), 
(४ । ४०), राजा के कत्तेव्य (१ । २०, २१ ३०), (२। ९, ६, ११) 
( ३ । ८), रक्ता, सभ्यता, शान्ति ( १ । २६), सेना-सन्चालन (१ । २७ ) 
राजस्थापना (३ । ३, ४), (४ । २२), राष्टू-चक्र (१। २६ ), प्रधान 


( ५७) 


पुरुष ( ३ । १ ), प्रजा के कर्तव्य ( १:। ३० ), वीर सनिक (३ । ६), 
प्रजा की वृद्धि ( ३! १४), शत्रुविजय (३। १६ ), (९! ३ ), राज्या- 
भिपेक ( ४। =), शासन (४ | १६), न्याय-विधान (४ । ३६ ), 
भत्यवेतन ( € । ७ ), सेनापति ( ५ । ८), सेना (२। ४ ), दुन्दुमि, 
युद्धवीर राजा ( £ । १६, २० ), शस्त्रास्त्र ( १। २), कानून (१ । २) 
गमनागसन के साधन ( १ । ११ ) । 

६. विक्षान--जलविद्या ( १। ४, ६, ३३ ), चृष्टि (४। १४ ), 
धान्य-संग्रह ( १। २४ ), भवन-निमोण ( ३ । १२), छापे ( १। १७) 
विद्युत्‌ विद्या ( १ । १३, १४ ), पशु-पालन ( ४ । २१ ) । 

७. आयुर्वेदु--वस्ति-चिकित्सा ( १ । ३ ), प्रसवविद्या (१। ११ ) 
हृदोग, कामला-चिकित्सा ( १ । २२ ), व्वगदाप-चिकेत्सा ( १ । २४ ),.- 
आखाव-चिकित्सा ( २ !'३ ), प्रत्यंग रोग नाश ( २ । ३३), आरोग्य (१॥ 
१२), ( १ । २६, ३० ), शारीरनाडीविज्ञान ( १। १७ ), कुष्ठ, पलित 
चिकित्सा ( १ । २३ ). ज्वर-चिकित्सा ( १ । २९), ( ४ । २१). दीघ- 
जाचन (१ ॥ ३५), (२ । २८), (३। ११), (१ । २८ ), क्तेत्रिय 
चिकित्सा ( २ । ७ ), नपुंसक-चिकित्सा, वृष्ययोग ( ४ । ४ ). निद्वाविज्ञान 
( ४ । £ ), सर्पविपःचिकित्सा ( ४ । ६, ७), ( ४ । १३ ), क्षत-चिकित्सा 
(४ । १२ ), सन्तति-प्रजनन ( ₹.। २६ ), रागजञन्तु-नाश ( ४ । ३७ ) 
( ४ । ३३ ), सिलाची ओपधि ( ४ । ₹ ), स्वास्थ्य लाभ ( १ । ९), 
पृक्षिपर्णी ओपधि ( २ । २१ ), अन्जन ( ४ । &), कुष्ट-चिकित्सा ( ₹।४) 

८. सामाजिक-वन्धन, गुद्दस्थप्रकरण्‌ - कन्यादान ( १ । १४ ), 
स्वयंचर (१ । ३०), (३ । २९), योग्य पति-प्राप्ति ( १। ३६ ) परस्पर 
प्रेमपूर्वक रहना ( ३ । ३० ), गर्भाधान ( < । २१ ) लोकोपकारक पुरुष 
(३ । २१ ), उत्तम सन्तानलाभ थोर उत्पत्ति की विधि (३ । ३३ )। 








प्रथम काण्डम्‌ 


य़ोरेम्‌। श॑ नो देवीरमिष्टये आपो भवन्तु पीतये । 
शेयारभिस्थवन्तु न! ॥ अथव० १। ६।१॥ 


[ १ ] वाचस्पति से वला की, प्राथना | 


अथर्वा ऋपिः । वाचस्पतिदेवता । १-३ अनुष्डभ:, ४ चतुष्पादुरोविराड- 
बृहती । चतुऋतं सूक्तम्‌ । 


उम्‌ । ये त्रिपत्ताः परियन्ति विश्वा रूपाणि विश्वतः । 
चाचस्पतिवेला तेपां तन्वो अद्य दधातु मे ॥१॥ 


भा०--( ये) जो ( त्रिषप्ताः ) तीन गुना सात | २१ | इक्कीस पदाथ 
( विश्वा ) समस्त ( रूपाणे ) चेतन ओर अचेतन पदार्था को ( विश्रतः ) 
धारण करते हुए ( परि यान्ति) गति कर रहे हैं । ( वाचः ) बाणी का (पतिः) 
पालक ( तेपां ) उनके ( बला ) बलों को ( अद्य ) आज, सदा ही, (से 
तन्वः ) मेरे शरीर के भीतर ( दधातु ) धारण करावे । 


[१] १-६ प्र० ) पथन्ति, ( च० ) ' तन्वमध्यादवाति मे ? इति पेप्प० सं० । 


i 
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प्‌ अधथवचचदभागष्य | स०१। १ 
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व चौर? 


प्राणो घाचस्पतिः । श०६॥ २ । ११ १९ ॥ प्रजापतिर्ष वाचस्पतिः 
श०४।१। १ । ६॥ वाचस्पतिहोता दश होतणाम्‌ । त०३।१२।१४ । 
२ ॥ वाग्‌ इति सर्वे देवाः । त० 9 । ६। २ ॥ वाग्‌ होता पउद्दोतणाम्‌ । तै० 
३।५२।%।२॥ वाग्‌ वे यज्ञः । ते० ४ । २४ ॥ वाग्‌ इति मनः। ज० 
उ०४।२१। ११ ॥ प्रजापतिर्वा इदमालीत्‌ , वस वागू उितीया आसीत्‌ । 
तां मिथुन समभवत्‌ । सा गर्भमधत्त, सा अस्मादपक्रामत्‌ । सा इमाः प्रजा 
असृजत ! सा प्रजापतिसेव पुनः प्राविशत्‌ । त|०.२०। १४ ! २ ॥ वाय चरस्य 
प्रजापतेः स्वा सहिसा । श० २। २ ।४। ४ ॥ इत्यादि ! 


वाचस्पति का अर्थ प्राण, आत्मा ओर परमात्मा है ! वाचस्पति दश होता 
रूप दश प्राणा का सुख्य हाता ह । वाणा म संदव (हान्द्रयगण ओतग्रोत हं) । 
ऊपर के छुः प्राणां का होता चाक हं । वाणी सन का प्रकट रूप है, वाणी 
प्रजापति से गर्भ ग्रहण करतां हे । बह इस समस्त संसार को झाट को उत्पन्न 
करती हं अथात्‌ प्रकर करती ह, वाणी वेद्ज्ञान प्रभु की अपनी माहेमा ह । 
इत्यादि, उसो समस्त ज्ञानसय प्रभु से सच भातिक बला और प्राणमय 
वाचस्पति, आत्मा से अध्यात्म वला की प्राधेना की गयी हे । 


त्रिपसा तोन आर सात ! एथिदी, श्रः तरित तो र्‌ यय य्‌ तान लोक 
उनके तीन आधिद्यता अभि, चायु थार आदित्य प्रकृति के तीन गुण, सत्व 
रजस्‌ ओर तमस्‌ । इन तीन गुणों से होने वाले तीन काय, सृष्टि, थिति 
ओर प्रलय । सप्त-सात ग्रह, सात मरुठ्रण, सात लोक, सात छन्द, सात 
कपिं । यहा, त्रिपताः-तीन सत्ते-२१ । प्रसिद्ध सूय से अधिष्टित प्राची दिशा 
को छोड़कर शेष ७ दिशाएं जिनमें आरोग, आज, परर, पतङ्क, स्वणर, 
ज्यातेपामान्‌ आर विभास ये सात सूर्य की शाक्षिया विराजमान हैं। होता आदि 
सात ऋष्विगू-गण अथवा विवस्वानू को छोड़ कर सिन्न, बरुण, घाता थर्यमा 
अंश,- भग ओर इन्द्र ये ७ सूर्य । जैसा ऋग्वेद में ( ६ । ११४। ३ ) 


FTO ON Re TF गान ही 
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 सझरिशो नानासयीः सएहाता ऋत्विजः । देवा आादिपया ये सश्च । ” 
अथवा, त्रिपक्ता:--सप्तमह, सप्त ऋषि ओर सक्ष मरुद्रण अथवा--१२ सास 
+ & ऋतुए + ३ लोक और ग्रादेप्य इक्कोसवां । अथवा शारीर के घटक 
पांच महाभूत प्रथिवी, अप्‌ , तेज, वायु, आकाश । पांच प्राण, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, 
पञ्च केन्दिय और अन्तःकरण । इश्वर की कृपा से ये मेरे में स्थिर रहे । 
पं० श्रीपाद दामोदरजी सातवलेकर के सत सें वाचस्पति 'बला' नामक ओपधि 
हे, जो वाणीप्रदा होने से वाचस्पति कहाना सम्भव हे । 


पुत्तरेहि वाचस्पते देवे मना सह । 
वसो्पते नि रमण सम्थेवास्ठु मयि श्रुतम्‌ ॥२॥ 
भा।०--हे ( चाचस्पते ) वेदरूप वाणी के पालक परमेश्वर | वा 
आचाये | हे ब्रह्मन्‌ ! ( देवेन ) प्रकाशयुक्क ( मनसा ) मननशक्के, ज्ञान के 
( सह ) साथ ( पुनः ) वार २ ( एहि ) झुरे ग्राप्त होइय, उपदेश कीजिये । 
हे ( वसोः पते ) वसु-प्राशियों के वास=जीचन क सम्पादक पदार्थों के पालक 
विद्वान्‌ ! ईश्वर ! अथवा ( दसोः पते ) प्राणके परिपालक आत्मन्‌ ! ( नि- 
रमय ) हसे सचेथा सुखी करो ओर नाना पदाथा से आनन्दित, हर्षित, तृप्त 
, करो । ( मयि एच अस्तु ) आपके दिये ये सब उत्तम पदार्थ सेरे में ही रहें 
ओर ( मयि ) मुभे ही ( तस्‌ ) गुरुपदेश और बेद का ज्ञान भो रहे । 
इहेवाभि घि तनभे आला. इच जयया । 
वाचस्पतिर्नि यंच्छुतु मण्टेवास्ठु मयि श्रुदम्‌ ॥३॥ 
नट० १० | १६६ ।३॥ 
२-(प्र० ) “उपने वाचस्पते’, (तृ० ) 'असोष्यते?, इति फेप्प० सं० । (०) 
£ उप प्रेहि ', ( तृ०, च० ) वसुपते विरमय मय्येव तन्तं मम ? इति मे० सं० ।' 
२-( प्र० ) “ तनू उभे अरत्नी ? इतति पेप्प० सं० । “ अत्रत्रोपि नह्याम्यु मे आत्नीं 
इव ज्यया । वाचस्पते निषेवे मात्यथा मदधरं वदान्‌ ? इति ऋत्दे । 


ना 





नाक 
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भा०--हे वाचस्पते ! इस साधक पुरुष (मयि) सुक से ( एव ) 
ही ( उभे ) मेघा और सम्पत्ति, ज्ञान ओर कर्म दोनों को ( वि तनु ) विशेष 
रूप से इस प्रकार विस्तृत कर, बढ़ा, प्रबल कर जिस प्रकार ( ज्यया ) धनुष्‌ 
में लगी डोरी से ( उसे आत्नी इव ) धनुष्‌ के दोनों छार ढोले न रख कर 
कस दिये जाते हैं ्रोर वे वाण को दुर फेंकने में समर्थ होते हं, उसी 
प्रकार हम सी अपनी प्रखर तीचण बुद्धि ओर कर्मेशाक से बलवान्‌ होकर 
सव विपत्तियं ओर कार्या को साध सकें। ( वाचस्पतिः ) वेइवाणो का 
पालक ईश्वर ओर विद्वान्‌ ( नियच्छतु) समस्त इष्ट पदार्था को हमें दे 
ओर उनको नियम भे रखे । (मयि एव अस्तु मयि श्रुतम ) उसके दिये ये सव 
पदार्थ मेरे में स्थिर रहें ओर गुरूपदेश से प्राप्त वेदक्ञान भी मेरे में रहे । 


उपहूतो ब्ावस्पठिरुपास्मान्‌ वाचस्पतिद्वयताम्‌ । 
से श्रुतेन गमेमहि मा श्रतेत्त वि रावियि॥ ४ ॥ 


भा०--+ वाचस्पतिः ) चेद वाशियों और ज्ञान वाणियों का परिपालक 
आचाये और परमेश्वर की ( उपहूतः ) सेवा, शुश्रपा ओर प्राथना, उपासना 
की जाय । ( वाचः पतिं ) वाचस्पति ( अस्मान) हमें ( उप ह्ूयताम्‌ ) उत्तम 
ज्ञानो का उपदेश करे, अनुमति दे, जिससे हम ( श्रुतेन ) वेदोपदेश, ज्ञानो- 
पदेश से ( सं गमेमहि ) युक्त हाँ ओर ( श्रतेन ) वेदशाख्न के ज्ञान से में 
( सा चि राधिषि ) कभी वियुक्क न होऊं । 


इस सूकरे खुष्य वाचस्पति ज्ञानप्रद होने से परसेश्वर हे । उससे उतर 

कर गुरु आर शरीर से प्राण और आराख का सुधारक होने से आरोष्यप्रद 
= ह स्प Ln है ` 0 ha बंगा? ल = =) लिये 

विद्वान्‌ घेय भी वाचस्पति है । वर्त्तमाव में बंगाल में देच के लिये 'काविराज' 


fF १ 


शब्द का प्रयोग वाचस्पति' शब्द का अनुवाद मात्र है । 


४ 





TT 


४~उपहूतोहं वाचस्पत्यु संसतेन राधसि समृतेन विरावसि? [?] इति पैप्प० सं० । 
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[ २ ] वाण, शर ओर कानून का वणन । 


अथर्वा ऋषि: । अमृतमयः पजन्यश्वन्द्रमा देवता । १, २, ४, अनुष्डप छन्द: ३, 
त्रिपदाविराट गायत्री । चतुक्कचं सक्तम्‌ ॥ 


चिझा शरस्य पितरं प्रजन्ध भूरिधायसम्‌ । 
थियो प्यस्य मातरं पूथिवी भूरिंबर्पसम्‌ ॥ १॥ 


भा०--यह सुक्क संग्राम सम्बन्धी हे । ज्वर, आ्रातिसार, आतिमूत्र, 
नाढ़ीत्रण “आदि व्याधिया को शान्त करने क लिये इस सें मुञ्ज शरकारड 
आदि के गुण भी वतलाये हैं। 


(शरस्य) वाण, विनाशक स्वभाव शरकारड के (पितरं) उत्पादक (भूरि- 
धायस ) बहुत प्रकार से पालन पोपण करनेहारे ( पन्यं ) मेघ के ससान 
समस्त जने! के हितकारी ओर तृप्त करने हारे ! पितरं ) परिपालक को 
( विद्मः ) हम जानते हैं । ( अस्य ) इसके ( मातरं ) निर्माण करने वाली 

उत्पादक ( भूरिवर्षस ) नाना प्रकार के चर, अचर प्राणियों को धारण 
करने वाली एथिदी को भी ( सु विद्य: ) उत्तम प्रकार से जाने । 


क्षत्रिय पक्ष में शत्रु के विनाशक राजा के सिपाही लोग शर हैं। 
उसका पिता--परिपा लक राजा सब प्रजाथों का हितकारी, समस्त प्रजाओं 
का पोपक होता है । चही उत्तम सिपाही या सेना- को संग्रह कर सकता है। 
उस सनिक को माता एथिवी>वह राष्ट्र स्वयं है, जिसमें नाना स्वभावा के 
भन्नुप्यो का [नवास है । | 

भैपज्यपत्त मे---शरकारड का पिता वह पजन्य मेघ हे. जो खूब 
ओपधियों को जल से तृप्त करता हे आर नाना ओपधियों को. उत्पादक भूमि 
हो उत्तम शर को भी उत्पन्न करती है । 
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आअथवा--( भूरिधायसं पजन्यं पुव शरस्य पितर विद्य: ) नाना प्रजाग्रा 
के पोपक, सेघके समान प्रजाके हितकारी उनका सन्तुष्ट करने हारे राजा को 
ही ( शरस्प्र ) हिंसक सेना वा दरडव्यअस्था ( कोड? ) का पारेपालक 
जानते हैं आर ( भूरिवर्पसं एथिवीं श्रस्य मातरं सु विद्यः ) नाना प्रकार की 
प्रजाकी धारण करने वाली प्रथिवी-राष्ट्र को या प्रजा को इस दण्डव्यवस्था 
का साता-निमीता जानते हें ग्रथात्‌ दण्डव्यवस्था का निर्माण करना प्रजाके 
हाथ में ओर उसका पालन करना कराना राजा के हाथ में होना उचित हे । 


ज्याके परे णो न्माश्सांन तन्वे कृधि। 
वीडुवरीयो ४राठीरप कणांस्या कवि ॥ २॥ 

भा०--हे (ज्याके) धनुएकी डारी के समान शरका प्रक्षप करनेहारी 
, राजसभे ! या सेने ( नः ) हमारे लिये ( पारे णम ) उत्तम व्यस्थाओं 
को सम्पादन कर या सनापति को आज्ञा का पालन कर है इन्द ! ( तन्वं) 
इस विस्तृत राष्ट के शरीर को ( अश्साने ) चट्टान के समान दुढ़, अजेय एवं 
व्यापक (कृधि) दनाओ या अपने विस्तृत व्यूह को अभेद्य करा ! हे इन्द ! 
राजन्‌  सनापते ! ( वाडुः ) सेना के वार भरो का सस्तम्भन करने हारा तू 
( श्ररातीः ) कर प्रदान न करने हारे ( द्वेपांसे ) आर हमसे द्वेपभाव रखने- 
वाले दुष्ट शत्रुओं को ( अप्‌ आ कृधि ) परे हदा । धनुप्‌ की डोरी के दृष्टान्त 
से सेना ओर राजभसा के कर्तव्य को समझाया है | 





[२] १, शर ? या काण्ड ? शब्द प्राचीन काल में व्यवस्थापुस्तक, स्मृति अथवा 
कोड्‌ था कानून के लिये भी प्रयोग होते थे । इस का अपभ्रंश ' कानून'?' 
( Cannon ” आदि शब्द हं ओर शरह, शरियत आदि शब्द अरबी में इस 
* शार ? शब्द का अपञ्रंश हे । देखो Liymological Dictionary by: 
Keath. 


सू०२।४ | प्रथम काएडम्‌ ७ 
यक्ष यद्वावः परिपखजाना अज्ञुस्फुरं शरमचंन्त्यभुम्‌। 
शखस्मस्मचावय छिद्याम्िन्द्र ॥ ३ ॥ 


भा०--( यद्‌ ) जब (गावः) गोच की तांत की वनी अथवा वाणां को 
दूर फंकने वाली डोरियां, ( व्ष ) घचुप्‌ को ( परिपस्वजानाः ) ्रालिङ्गन 
करती हुई ( अनुस्फुरं ) तीव प्रहार करने हारे ( ऋभुम्‌ ) तीच्ण, चस- 
चमाते ( शारं ) वाण को ( ग्रचेन्ति ) फेंकती हे तव हे इन्द्र सेनापते ! 
( दिद्यम्‌ ) अतिप्रकाशमान ( शरूं ) शत्रु के घातक वाण को ( अस्मत्‌ ) 
हम से ( यावय ) परे रख, जिससे वे हमें न सतावें । अथवा---( यद्‌ यावः 
वृ्छं परिषस्वजानाः ) जिस प्रकार ग्रीप्म काल मे गो आदि पशु वृक्ष के 
आध्रय में आती हैं उसी प्रकार ( ऋभुं शरं अनुस्फुरं अचान्त ) ज्ञान और 
शङ्कि से विशेष रूप से तेजस्वी शत्रु के हिंसक राजा का आश्रय लेकर 
प्रजाएं उसकी आज्ञा के अनुकूल चल कर उसका आदर करती हैं आर कहती 
हैं कि--(इन्द दिद्युं शरु अस्मद्‌ याचय) हे इन्द ! राजन्‌ ! अपने चमचमाते 
तेजस्वी, घातक, शत्र, दुष्टविनाशक, वत्र के समान हिंसक शस्त्र को हम 
से परे रख, हम प्रजाओं पर उसका प्रयोग न कर । 

अध्यात्म पक्ष सै गावः--इन्दिये । ऋस्रु, शर ओर वुक्तः्ञ्रात्मा । “परि 
प्यज्‌ '=श्रालिङ्गव करना । इस शब्दप्रयोग के कारण स्त्रीपुरुप--व्यचहार 
में गाव:-कन्याएं । वृक्षम्राश्रय पति । ऋभु-विद्वान्‌ । 

यथा द्यां च एथिचीं चान्तस्तिष्टति तेजनम्‌ । 
एवा रोगं चाञ्जाचं चान्तस्तिष्ठतु सुञ्च इत्‌ ॥४॥ 

भा०--जिस घकार ( द्यां च) चोलोक ओर ( शराथेचां च ) पृथिवी 
लोक के ( भ्रन्तः ) भीतर ( तेजनम्‌ ) तेजस्वी सूय ( तिष्टति ) बिराजता 
हे और ( रोग च ) देह को तोड़ डालने घाले ज्वर, अतीसार आदि रोग 


य -प्रथर्ववेदभाप्ये [ सू० २। ४ 





(आखावे च) अङ्ग प्रत्यङ्घ से वहने वाले मूत्र ,अतीसार आदि रोगा को नाश 
करता है उसी गकार शिर ओर मुलेन्दिय अथवा पर या जंघा के वोच काटि- 
भाग में धारण किया हुआ ( तेजनम्‌ ) तीच्ण स्वभाव का या तिक्क गुण का 
(सुजः) सूज भी राग आर आखाव क ( अन्तः ) बीच से रह कर उन पर 
वश करता ओर उनको दूर करता हे । 
पुवे सूक्क में विद्यावान्‌ वाचस्पति चेद्य से शरीर के सुख की कामना को 
ओर इस सूक्र में इन्द रूप राजा ओर वेद्य से राष्ट-शरोर और इस शरीर के 
रोगनाशक “ शर ” ओपचि को प्राप्त कर रोग विनाश करने का उपदेश हे । 
शर र सुञ्ज के गुणा के विपय में धन्वन्तारे राजनिघण्टु में इसके 
४ भेद लिखे हैं काश, मुझ, मददसे, ओर शर, साधारण भाषा में इसको 
सरकण्डा, भूज, दाभ, सर या सींक कहा जाता है । 
काश के शुण्‌--काशः स्वादू रसे तिक्को विपाके चीयतो [हिमः । 
तर्पणो बलकृद्‌ वुप्यः श्रमशापभयापहः । 
काशहृयं च पित्तासकृच्छजिन्मघुरं हिमम्‌ ॥ 
काश, रस में स्वादु, पकने पर कुछ तीखा, शातलवीरय, बलकारी, वप्य 
श्रम ओर शोष का विनाशक, रक्क पित्त और मूत्र कुष्छ को नाश करने वाला 
होता है । 
मुञ्च के गुण--सुओऽनुण्शो विसरपासरसूत्रवरस्यातरोगलुत्‌ । 
बाणाह्नो मधुरः शीतः पपत्तदाहतृपापहः ॥ 
मुंज स्वभाव में शीतल, विसपे नामक खुजली, कुष्ट, चस्तिमसूत्र- 
स्थली ओर आंखों के रोगा को दूर करता हे । वह रस में मधुर, पित्त 
दाह ओर प्यास को सिराता हे । 
दभे के गुणु--यजश्षमूल हिम रुच्यं मधुरं पित्तनाशनम । 
रङ्गञ्वरतृपाश्वासकासलादोषशापकृत्‌ ॥ 


> 


इ 
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दसौ ही च गुणे तुल्यो तथापि च सित्तोडधिकः । | ५ 
यदि श्वतङुशामावस्त्वपरं योजयोद्गेषक ॥ 
कुश के दा भेद हैं एक श्रेत दूसरा लाल । इसका स्वभाव शीतल और 
भोजन में रुचिकर; मधुर, पित्त का नाशक, ज्वर, प्यास, श्वास (दमा), कामला, 
पाण्डरोग ओर शोप तपेदिक का नाशक हे । प्रायः दोना के समान गुण 
हे, इनसे भी श्वेत दर्भ अधिक गुणकारी है। 
शुर--इसके भी दो भेद हैँ । एक पतला दूसरा मोटा । 
शरदय स्यान्‌ मधुर सतिक्कं कोष्णं कहञ्रान्तिमदापहारि । 
वलं च वीय च करोति नित्यं निपोवितं वातकरं च फिद्चित्‌ ॥ 
दोनों मधुर, तिक्र, कुछ उष्ण स्वभाव के, कफ़, माथे का घूमना, मद 
( जुनून ) का नाशक वलवाय का जनक और कुछ वातकारी हे। वाण के 
द्वारा विजय करना धनुवेद ओर ज्वर, अतिसार, अतिमूत्र ओर नाडीबणे 
का चिकित्सा का उपदेश आयुर्वेद के अनुसार जानना चाहिये | 


Eo 
[ ३ ] शर ओर शलाका का वणुन | 


अथर्वा ऋषि: । मन्त्रोक्ता: पञन्यमित्रादयो वहवो देवताः । १-५ पथ्यापंक्ति;, 
४-६ अनुष्डुभः | नवचे सूक्तम्‌ ॥ 
विद्या शरस्य पितरं पर्जन्य शतर्दुष्ण्यम्‌ । तेना ते ठन्येड 
श करं एथिव्यां तें निषेचन वहिए अस्तु चालिति ॥१॥ 
भा०--( शतवृष्ण्यम्‌ ) अपरिमित वीर्य से युक्र, नाना प्रकार के 


सुखें के व्क नाना वनस्पति ओर पशु मृगादि प्राणियों क जीवनाधार 
( पजन्यं ) पर्जन्य, मेघ, प्रजापति एवं प्रजा के हितकारक पुरुष को ( शर- 


१० ्रथर्घ देदभां्ये [ स्‌० ३। ४ 
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स्प ) शर [=सरकणडे या शलाका ] का (पिता) पिता, परिपालक जानते हं । 
व्याधिग्रस्त पुरुष | ( तेन ) उस शार से (ते) तेरे (तन्वे) शारीर में (शं) 
सुखकारी चिकित्सा या शत्रु के ग्राकमणभय को शान्त (कर) करता हू । (ते) 
तरा ( निपचनं ) सूत्र्राव { एथिव्यां ) प्राथेवो पर ( बालू इति ) बालू 
इस प्रकार शब्द करता हुआ अथवा बल पूर्वक रागी के प्राण बचाने के लिय 
(ते वाहेः ) तरे शरोर से बाहर अस्तु आवे \ 
विद्या शरस्य पितर मित्र शतद्ृष्णयम्‌ । तेना० ॥२॥ 
भा०--( शतव्रष्णयं ) सकड़ो सहस्रो, अपीरेमित वीसेवान्‌ ( मित्रे ) 
सब के सही एवं प्रकाशक सूर्य के समान वेद्य को ( शरस्य ) शलाका का 
( पितरं ) पिता, पालक (विश्च) जानते हैं । (तेन ते तन्व शं करं ) उससे 
तेरे शरीर फे लिये में कल्याण करता हुं । ( पृथिन्य ते निपेचनं ) तेरा 
सूत्रालाव एथिवो पर ( वाल इति वहिः ते थस्तु ) बल पृथक बाहर हो कर 
प्रायरज्ञा का कारण हो । 
विद्या शरस्य पितरं बरुण शतद्वण्एयम्‌ । तेनां० ॥३॥ 


भा०---( शतवृष्ण्यं चरणं शरस्य पपेतरं विय) अपीरेमित वल- 
युक्क, सब दुःखा क निवारक, सव से श्रेष्ठ वरुण को “शर? का पिता पालक 
जानते हें । ( तेना० ) उससे तेरे शरोर के लिये में कल्याण करता हु 
सूत्रादे रागकारी पदार्थ वाइर थियो पर बलपूर्वक आजाय जिससे हे 
रोगी ! तेरी प्रशरत्ञा हो | 
विद्या शरस्य पितरं चन्द्र शतद्पएयम्‌ । तेना० ॥४॥ 


भा०--( शतवृष्ण्य चन्द्र शरस्य पितरं विद्य) नाना बलशाली आह्ाद- 
जनक या चन्द्र को शर का पालक जानते हैं ( तेना० ) इत्यादि पूर्त । 


चि शरस्य पितर्‌ सूर्य शतवृष्ण्यम । तेना ते० ॥५॥ 


स्‌०२।६ | प्रथम काएडम्‌ ११ 


i र ह 











भा०- शतवुष्ण्ये सुय शरस्य पितरं विश ) सकड़ी सामध्या से 
युक्त सूये को शार का पाज़क ज़ानते हें ( तेना० ) उससे तेरे शरार का 
[कल्याण करता हूँ, रोगकारो सूत्र बल पु चक शरीर से बाहर शाचे । 
यद्ाःत्रेतु ग रीत्यायद्वस्दावणे सक्तम्‌ । 
एवा ते सूत्र मुच्यता वढिवालात सवेकम ॥ ६ ॥ 
भा०---( यत्‌ ) जो मुत्र ( आन्त्रेपु ) पुरीतत्‌ नामक नाढ़ियों, आंतों 
में आर ( यत्‌ ) जो सूत्र ( गवीन्योः ) मूत्र का मूत्राशय तक पहुंचाने हारी 
` गविनी' नामक दो सुत्रवाहिची नाडयो में ओर ( यत्‌) जो ( वस्ता अघि ) 
वस्तिरमूत्राराय क भातर ( सेश्रत ) चू कर आगया हे या अरका हुआ दे, 
वह (ते सूत्रे ) हे रोगी ! तेरा मूत्र ( सवकं ) सब का सव ( एवा ) इस 
प्रकार की चिकित्सा से ( बाहे: ) वाइर ( बाल इति ) बाल इस प्रकार शब्द 
के साथ ( झुच्यतां ) छूट कर चञज्ञा आवे आर तू राग से सुक्न हा जा । 
प्र तें भिनधि महने घ्ने चेशन्त्या इव । एचा०॥ ७ ॥ 
भा०--हे सुत्र व्याधिपोड़ेत जन ! ( ते ) तेरी ( मेहनं ) मूत्र नाडी 
को में चिकित्सक रुके हुए मत्र को बाहर करने के लिये ( भिनझि ) लोह- 
शलाका द्वारा उसो प्रकार खोलता इं जिस प्रकार ( वेशन्याः ) जल स 
भर होज़ के ( यत्र ) पानो के निकलने को नाला को खोल दिया जाता है। 
( एवा ते० ) इस प्रकार तरा सम्पृण सत्र ' बाल › शब्द सहित भरभराता 
हुआ वाहर ही आजाव ॥ 


है विषितं ते चास्तावेलं संमुद्रस्योद्येरिव । एवा० ॥या। 


१ 


द 





[३] ६- वस्तावथि संश्रितम्‌ * इति सायणसम्मतः पाठः । “ संश्रुतम्‌ ? इति 
च क्वाचित्कः पाठः | 
७-- वतत ? इति सायणाभिमतः पाठः । “वत्र वेशन्त्या, यन्त्यः? इति पप्प० संग 
८~ समुद्रस्योत [१] धिरव ? इति पेप्प० स० । 
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भा०--हे मूत्ररोग से पीडित, पुरुप ! ( उदधेः समुदस्य ) अवार के 
साथ उमढ़ते हए सागर का जल जिस प्रकार उठ कर नदियों में बहन 
लगता हे उसी प्रकार ( ते ) तेरा ( बस्ति बिल ) मूत्र का का छिद भो 
( विर्षिते ) खुलकर .मूत्र के निकलने योग्य हो जाय श्रार ( एचा० ) 
इस प्रकार तेरा समस्त मुत्र  बाल्‌ ' शब्द के सहित बाहर आजाय । 
यर्थेपका एरापतद्वसणशाधि धन्वनः । 
एवा ते सूत्र सुच्यत! चहिवॉलिति सवेकम्‌ ॥ ६॥ 
भा०--( धन्वनः अघि ) घनुप से ( श्रवरृष्टा ) छूटा हुआ (इपुका) 
बाण ( यथा ) जिस प्रकार ( परा पतत्‌ ) दुर जा पढ़ता हे ( एवा०) इसी 
प्रकार तेरा मूत्र भी सारा बस्ति भाग से छूट कर 'बाल शब्द स.हेत वाहर 
प्रा जाय | 


स्ट पसा य 
[ ४ ] जलों का वणुन | 
अपोनप्त्रीयं सूक्तम्‌ । सिन्धुद्दीप: कृतिश्च ऋषि; । सोम आपश्च देवताः । 
१-३ गायत्रं छन्द: । ४, पुरस्ताद्‌ बहती । चतुक्रचं सूक्तम्‌ । 
अस्वयो यन्त्यध्याभेजामयां अध्घरीएतास्‌ । 
पञ्चताम्‌ उता पयः ॥ १॥ ऋ० १।२३।१६॥ 


भा०---६ अध्वरीयताम्‌ ) अध्वर--हिंसा रहित सोमयागादि करन हार 
ऋत्विजों को (जामयः) भगिनियें, या स्त्रिये, जिस प्रकार ( अः्चभिः ) चोदे 
में चसवाल ओर उत्कर के भागां के वीच से से जातो हैं और यज्ञ में (सधुना) 
सोम क मधुर रस के साथ ( पयः ) जल को ( एम्चतीः ) ग्माश्रेत करती 
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हैं उसी प्रकार ( 'अंग्बयः ) इस शरीर का पोषक रक्ष-घारायें इस देहरूप 
चेदि में ( अध्वभिः ) अपने २ नाड़ी मार्गों से ( मधुना ) प्राण शक्ति से 
५ .( पयः ) पुष्टिकारक पदार्थ को ( एन्चतीः ) मिलातो हुई ( अध्वरीयतां ) 
अध्चर--जोवन यज्ञ का सम्पादन करने हारे प्राणों के ( जामयः ) बलको 
उत्पादन करतो हुइ ( यान्ति ) शरीर भर में गति करती हैं । इसी से 
भूमण्डल में वृष्टिरुप जलधाराओं और नदिया का भी वर्णन किया 
समभना चाहिये । 
अमूयो उप सूर्ये याभिण सूयः सह । 
ता ना हिन्वन्त्वध्वरम्‌ ॥ २ ॥ 
क्०१। २२ । १७॥यजुः ६ । २४ ॥ 
भ०--(अमूः) ये दृष्टि जल (याः) जो ( उप सूय )' सूये के 
आश्रय, उसकी किरणों द्वारा भूएए से उठ कर ऊपर चले जाते हैं और 
( याभिः वा ) जिनके ( सह ) साथ ( सूर्यः ) उनका प्रेरक सूर्य विद्य- 
मान हे ( ताः) वह ( नः) हमरे ( अध्वरं ) हिंसा रहित प्राणियों के 
जीचनमय यज्ञ को ( हिन्वन्ति ) तृप्त करते हैं, चला रहे हैं | 


४ 


यो देवीरूपं हये यच गावः पिवन्ति नः । 
सिन्छुभ्यः कर्त्वं छविः ॥ ३ ॥ ऋM० १। २३। १८ ॥ 


भा०--६ देवी; ) दिन्यगुणयुङ्घ ( अपः ) जलघाराओं को ( उपह्वये ) 
अपने समीप बुलाता ई, उनको प्राप्त करता हूं, (यत्र) जहां, जिनमें 
से (नः) हमारी ( यावः ) गएं और भूमियां ( पिवन्ति) रसपान 
करती हैं, सिंचती हें, अतः ( सिन्धुभ्यः ) निरन्तर गतिशील चढ्ने 
चाली उन जलधारा, नहरों के लिये ( हविः) उत्तम मार्गे ( करव ) 
तैयार करना चाहिये। ' , 2 


> BE भाप 
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घ्रप्ट्च१न्तरुमदुतसप्छु भेपञस्‌। अपासत प्रशरिताभि- 
रशा भवथ दाजिता गावा अपथ घाजिचाः ॥ 2 ॥ 
ऋण १।२३।१९॥यज्ु०९।६॥_ 


भा०--( अप्सु अनन्तरम्‌ ) जला के भीतर ( असम ) भ्रमर जीवन 
शक्ति है, ( ग्रप्सु ) जला में भपजम्‌ ) रोगनाशक सामथ्य ह ( उत ) 
ओर ( शायां ) जला के ( प्रशास्ताभिः ) उत्तम गुणों से ही (अश्वाः ) 
अश्व आदि वेगवान पशुगण ! तुम (वाजिनः) बलयुक्क (भवथ) हो जाते हो, 
ओर हे ( गावः ) यो आदि दूध देने होर पछ॒आ ! तुम भी ( चाजिनाः ) 
चलकारी दुग्ध आदि से सम्पन्न, पुष्ट हो जाती हा । 
Ne 
ज्‌ hi ब > ग्‌ 
[ ५ | जला का वणान | 
अपोनप्त्रीयम्‌ । सिन्धुद्रीपः कृतिश्च ऋषि: । ऋग्वेदे निशिरास्त्वाप्ट: सिन्धु- 
द्वीपो वाऽम्वरीष ऋषिः । आपो देवताः । गायत्री छन्दः । चतुत्रचं सृक्तम्‌ | 
गापो हि पठा सयासवर्ता न ऊजे दधातन । 
महे रणाय चज्ञसे ॥ १॥ 
यजु० ११। ५० | ऋ० १०।९।१॥ 
भा०--हे (आपः ) जलो ! या आपत पुरुपो ! (मयोभुवः) आप सुख 
शान्ति के देने चाले ( स्थ ) हो, (ताः) चे आप (नः) हमें (ऊज) 
वलकारी प्राण आर अन्न के द्वारा ( दधातन ) धारण पोपण करो । और 
( महे ) बढ़े भारी पूज्य ( रणाय ) रमण करने योग्य एनिरासशय बह्मानन्द 
के ( चचसे ) साच्तातकार करने के लिये हमें पुष्ट करो । अथवा--( महे 
रत || i 
[५] पञ्चमं पठं च सूक्त शम्भुमयोभूसूक्तमुच्यते । 


जी 
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रणाय चक्षसे) एजनीय उत्तम रण<विवेध उपभोग्य पदार्था के उप- 
भोग लाभ ओर जावन के आभेमत फल दरशन के लिये अथवा ( रणाय ) 
रमणीय शब्द, वेद, उपनिपद्‌ द्वारा ज्ञानयोग्य परअह्म के साक्षात्‌ करने के 
लिये हमें वल दो । 

® वैं , शिवत म श्स | क ए 

यो व: शिवतमो रखर्तस्य भाजयतेह नः । 

fF ४७, | १ 
उशतारच सातर. ॥ २॥ 
यजुः ११ । ५१ ॥ ऋ० १० | ९!२॥ 


भा०--( उशतीः ) पुत्रको निरन्तर चाहने वाली म्रेमसयी ( मातरः ) 
माताएं जिस प्रकार अपने पन्नों को सधुर ढुग्धरस पान करा कर पालती 
पोसती हैं उसी प्रकार हे (आपः ) आपः (वः) तुम्हारा (यः) जो 
( शिवतमः ) अत्यन्त आपिक कहयाणकारी ( रसः ) सारभूत रस है 
( तस्य ) उससे ( नः ) हम ( इह्‌ ) यहाँ (भाजयत ) प्रदान कर पुट करा ( 
तस्सा अर गमाम दो यस्य कयाय जिन्वथ । 
चापा जनयथा थ थे ॥ ३२ ॥ 
यजु० ११ | ५२ ॥ ऋ० १०।९।३॥ 
है ( आपः ) हे आपः देवो ! उस अलोकिक अक्षय सुखको प्राप्त 
करने के लिये (वः) आपको हम (अर ) अच्छी प्रकार से प्रास हों 
( यस्य ) जिसके भीतर ( कयाय ) सदा निवास करने वाले आत्मा को 
आप ( जिन्वथ ) अत्यन्त तप्त, सुखी करते हो आर आप: ( नः ) हमें 
ओर हमारे सन्ताना को ( जनयंथ च ) उत्पन्न करते ओर बढाते हैं । 


शांना वार्याणां क्षय॑न्वीश्रषेणीनाम ! 
अपा याचामि भपजम्‌ ॥ ४ ॥ क०१०॥९॥५॥ 





~ 
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भा०--( वार्याणास्‌ ) वरण करने योग्य समस्त धना ओर सबसे श्रेष्ट 
चरण करने योग्य प्रिय प्राणों को ( ईशानाः ) अपने वश करने वाले उनके 
स्वामी, ( चर्षणीनां ) दर्शनशील, इन्द्रियों या मजुष्यों को ( ज्ञयन्तीः ) 
निवास कराने हरे ( अपः ) आपः:>जलों से ( भेपजम्‌ ) रोगनाशक श्योषध 
की ( याचामि ) प्राथना करता हूँ ॥ 

सव के प्राप्त करने योग्य होने से ' आपः ' परमात्मा का नाम भा हे । 
आपः-जली के दृष्टान्त से इश्वर से ही प्रार्थना उचित है । उस परमात्मा 
को सक्को ने अपनी भावना के अनुसार नदियों, जला या ताथाके रूप सें 
उपासना की है, उसी का कल्याणतस रस परमानन्द मोक्ष हे । उसी 
के लिये तीसरे मन्त्र से प्रार्थना हे उससे ही चतुर्थ मन्त्र मे भव रोग का 
परस भेपज मांगा हे । 

कोश्लिक सूत्र में इस सुक्क का विनेयोग जलमार्जन, गोओं के रोगशमन 
पुष्टि, प्रजनन, जलसिन्चन आदि कार्या में बतलाया गया हे । 


[ ६ ] जलो का वर्णन । 
अपोनप्त्रीर्यसूक्तम्‌ | अथर्वा कृति: सिन्धुद्वीपश्च ऋषिः । ऋग्वेदे तिशिरास्त्वाष्ट : सिन्धु 
द्वीपोऽम्बरीप ऋषि: । आपो देवता: । पथ्यापंक्तिइछन्द: । चतुरच सूक्तम्‌ ॥ 


श नो देवीरमिएय आपो भवन्तु पीतये । 
शं योर॒भि स्वन्तु न; ॥ १ ॥ 
न्० १० ।॥ ९) ४ || यजु० ३६ | १२ ॥ 


भा०--( देवीः) दिव्यगुणयुक्त ( आपः ) जल (नः) हमारे 
[६] १-( ६० ) ` शे जो भवन्तु पीतये ” इति सामवेदे॥ ..|.|0909१) [६] १-६ दि० ) ` श जो भवन्तु पीतये ' इति सामवेदे ॥ 
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( अभिष्टये )-यज्ञ ओर: श्रभीष्ट सुख साधन के लिये ओर (- पीतये .) पान 
करने के लिये ( शं ) कल्याणकारी हों ग्रीर,(.ज्ञः ) हमारे ,( शं ) -प्राए 
रोगा के शमन ओर ( योः ), अम्ाप्त रोगा को (दर ही.से (निवारण करने :के 
गलिये ' (.आभिस्रवन्तु ) सब ओर ,से बहे, खवित हौँ! 


अप्स म सामा अन्रवादन्तावश्यांच ,स्रपज्ञा,। 
झञ्चि च विश्वशस्सुचम्‌.॥ २ ॥ 
श्र) १.।.२२ ।-२० ॥ ०९१० | ९.६ ॥ 
(भा०--[-सोमः ) सोम्यगुणयुक्क । प्रेरक, परमात्मा ओर सब रोगों 
फे विनाशुक; सोमरूप परम -आयुवद, के, विद्वान्‌ ने. (से) मुझे, ( अन्नवीत्‌ ) 
यृह उपदेश. कियाःहे-कि. (..अप्सु, अन्तः ) जलो के भीतर: या रसों के भीतर 
ही ( विश्वानि ) समस्त; (-भेपजा -).रोगों को दूर करने के साम्यं हैं और 
उसने ही ( अग्नि च ) अभि को ( विश्वशम्भुवम्‌ ) समस्त सुखा का भूत 
उत्पादक उपदेश किया है । 
आपं: पणीत भेषज वरूथं तन्वे मम । 
ज्याङच सूय दशा ॥ २ ॥ 
आ० १। २३।२१॥ १०।९}७॥ 
है ( आपः ) जलो ! आप (मम).मेरे (तन्वे) शरीर फे लिये (वरूथं) 
सब रोगों के निवारक ( भेषजं ) ओपध को ( एणीत ) प्रदान करो और 
(. ज्योक्‌-च ) चिरकाल तक, ( सूय.) सूर्य को भी: ( चे.) -देखने, में समथ 
होकरः हस. आरोग्यः बने रहें | 
शा. च. आपो घन्वन्या३: शस्त सन्त्वनृप्या/ । 
शे नः खनिन्रिमा.आप'ः, शस याः ,छुम्भ- 
य्भंताः शिवा नं; सन्तु चार्पिकीः.॥. ४,॥ 


र्‌. आमश्च :विश्वशम्मुवः“ ? ; इति, मे ०, सं० । 
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भा०--( नः) हमारे लिये ( धन्वन्याः ) मरुभूमि के उत्पन्न हुए 
जल भी (शं) कल्याणकारी हे शरोर ( अनृप्याः ) 'अनूपसजलमय 
देश के जल मी (शस्‌ उ) कल्याणकारी ही हा । ( खनित्रिमाः ) खोदकर 
कूओं से प्राप्त किये ( आपः ) जल भी ( नः शे) हमें कल्याणकारी हो आर 
( याः ) जो जल ( कुम्भ ) घड़े थार मटके में ( ग्राभताः ) रखे हो वे भो 
( शम्‌ उ ) कल्याणकारी हां ओर ( वार्पिकीः ) चपा के जल भी ( नः) 
हमें ( शिवा: ) कल्याण, सुखकारी ( सन्तु ) हा ॥ 


क. क 


वेद के ये दोनों सूक्त ' सालेल गण ? में पठित हैं । उनमें क्रम से पंचम 
सूक् के १ म मन्त्र में जला को 'मयोभूः' ओर 'उज्‌' बलकर, दिव्यदष्टिदायके 
यतलाया है । संक्षेप से आयुर्वेद के अनुसार नाना जला के गुण इस प्रकार 
हें । सामान्य जल के गुण धन्बन्तीरे राजनिघण्डु सः--- 


साधारणं जल रुच्य दीपन पाचन लघु । 
श्रमतृष्णापह॑ चातकफमेदाप्षपुष्टिदस्‌ ॥ 
पानीयं मधुर हिमं च राचेद- तृप्णाचिशोपापहस , 
मोहस््रान्तिमपाकरोति कुरुते भुक्कान्षपक्कि पराम्‌ । 
निदालस्यानिरासनं विपहरं श्रान्तात्तेसतपेणस्‌ । 
नणां धीवलवोर्यबुद्धिजननं नशाङ्गपुष्टिप्रदुम्‌ ॥ 


साधारण जल रुचिकर, पाचन शक्ति का दीपक, हलका, प्यास, 
थकावट, चात, कफ, मेद के दापो का नाशक, पुष्टिप्रद, मधुर, शीतल, तृष्णा- 
शोप का नाशक, सोह, अम को दूर करता, अन्न को पकाने, निद्रा, आलस्य 
ओर विष को दूर करनेदारा, विद्या, हुद्धि, बल ओर वीय का वर्धक ओर 
हाण अङ्ग को पुटि करता है ! 


हितीय मन्त्र में एरीवतम रस', तृतीय में वीयेजनक ओर चतुर्थ में ओषध 


I आवे 


सू” ५:। ४ | प्रथम काएडम १६ 


र, ee बिक योग 











रूप प्राणां का आधार जल को कहा गया हे ! ये सव गुण नाना जलां में 
भिन्न २ रूप से पाये जाते हैं । जेसेः-- 
गगनाम्चु त्रिदोपञ्े ग्ुहोतं झत्सुभाजने । - 
बल्यं रसायनं सेध्यं पात्नापेक्षी ततः परम्‌ ॥ 
आकाश से पड़ा जल तीनों दोषां का नाशक, बलकारी पवित्र रसायन हे । 
घष्ठ सक्क के १ म में दिचोः आपः--- 
दिव्यवायवसिसयागात्‌ संहताः खात्‌ पतन्ति या; । 
शिलाप्रकारवद्धास्ताः करका अम्रतोपमाः ॥ 
दिव्य चायु आर अभि के संयाग से शिलारूप ओला वनकर गिरने 
वाला जल अमृत के समान है । इसा प्रकार स आकाश से पडे हिमो से 
/ आच्छादत पवता से बहती नादेयो क जल भी 
हिमवत्मभवाः पथ्याः पुण्या देवपिसेविताः । 
नद्यः पापाणासेङ्गाश्च वाहेन्या विमलादकाः ॥ 
शरीर के लिये पथ्य. आाराग्यजनक ओर पवित्र होते है ! 
द्वितीय मन्त्र में सोम का वचन कि जल में ओर आनि में समस्त ओ- 
पघि हैं । इसके लिये राजनिघण्टु का पूर्ण प्रकरण दर्शनाय है । 
तृतीय मन्त्र में “योक च सूय दशे” | राजनिघण्टु मे--रात के रखे 
शीतल जल का प्रातः पान का शुणः-- 
सायं सयः पतगपतिना स्पते नेन्नशवत्या । 
स्वगोचाय प्रहसति थिया द्वेषि दसो च तन्वा ॥ 
उसकी नेत्रशक्कि सूयं या गरुड के समान होजाती हे ओर बुद्धि बृहस्पति 
के और शरीर अश्विनीकुमार के समान होजाता है । 





भ त आ आहा 
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“४ थे सन्त्र से ४ प्रकार के जला काःवणीन है, ' घन्दन्य ',  अनूध्य , 
'खनिन्रिम' और 'कुम्भेयाभत' इनके-भी भिन्न २ गुण थायुवेद में घतलाये 
गये हैं वहाँ ही देखें। 

इति प्रथमोऽनुवाकः ! 
| तत्र सूक्तानि पट, ऋच£ कोननिंशत्‌ | 


FE 


[ ७ ] प्रजा के पीड़ाकारयों का दमन । 





चातन ऋषि; । अञ्निदैवता । १-४, ६, ७ अनष्टभः ५, शिष्ट्प्‌ । सप्तच स्तान्‌ !! 
स्तुवानमग्न आ वह याव॒त्रानं .क्रिम्रीदिनस्‌-। 
-त्वःहि देव वीतो हन्ता' दस्योवमूधिथ ॥ १ ॥ 
भा०--हे ( देव) प्रकाशमान ! राजन्‌ ! ( अमे ) "आनि के समान 
तेजास्विन्‌ ! ( स्तुवानं ) हिंसाशील ( यातुधानं :) -पीडादायक, ( किसीदिनं ) 
“प्रव वया, रव क्या इस प्रकार सदा-जावन के संकट में पढ़े अथचा यह क्या, 
यह क्या इस प्रकार सव क जान माल के स्वत्व को तुच्छ समझने चाले, सव के 
'ग्रपमानकारी पुरुप को तु (श्रा चह) सब तरफ से ओर सब तरह से पकड़ ला । 
क्योकि (त्वं हि ) तु (वन्दितः) सब के नमस्कार करने योग्य एवं (-दस्योः ) 
प्रजा के नाशक" लोगों का (हन्ता ) हनन करने चाला ('वभूविथ | हैः। 
यद्यपि स्तु" धातु हिंसार्थक नहीं पढाःहे तो भी. यातुधान का विशेषण 
हाने से 'स्तु' धातु शस” घातु के समान स्तुति तथा भापणार्थक होकर हिँसा- 
थेक होना सम्भव-है ।. (अथवे०-१।.८। ३,३) मन्त्र में सी हिंसार्थक 'स्त' 


धातु का प्रयोग है ।. सायण ने.स्वयं यहां “स्त' धातु-का अध 'दान! किया हे | 


RRR 9 ४  आख द 
Fs] ९८ ( ०.) 'स्तुवानस्तानयावह? ( द्वि०:त० ) त्वं हि देवांस्तुतो, इन्ता' तुस्योत 


वभुव्यथ, [?] इति पप्प० सं० | 


ज 


भी न क त त त शी भी क आन मील क न पतन न त भीम भजन क पक त पा छ हा भी भीम पल 
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स्ट ७-३ || प्रथम कारडम २१ 
आज्यस्य. परमाप्टिन्‌ जातवेदस्तनू वाशिन्‌'॥ 
अञ्च तालस्यथ प्राशान. याहथानान्‌ वि'लापय ॥ २॥ 


भा०--हे (परमेष्टिन्‌ ) परम, सवाच्च पद पर श्रधिहित ! हे (जातवेदः) 
सव उत्पन्न प्रजाओं का जानने हारे ! हे ( तनर्वशिन ) सव के शरारां पर 
वश करने हारे अधिकारिन्‌ राजन्‌ ! हे ( अञ्च ) अन्नि-के समान तेजास्विन्‌ £ 
ओर शज्टुतापक ! परंतप ! तू (तोलस्य ) तुला. से. परिभित, भारी / आज्यस्यः); 
चञ्ज को ( प्र, अशान ) धारण कर ओर ( यातुधानान्‌ ) पीड़ा देने वाले दुष्ट 
पुरुषों को ( विलापय ) नाना प्रकार से रुला, उनका विनाश कर | 
वज्रो वा आज्यम्‌ । की० १३ । ७ | चज्रो चा आज्यम्‌ । तद्वञ्रेशेतन्नाष्ट 
रच्च सि अववाधते । श०३।३।४।१।३४॥ ब्रह्मयज्ञ के समान 
सञत्रयज्ञम=्राष्टपालन मे आज्य=्वत्र<तलवार या खङ्ग का प्रतिनिधि ह! 
पण्डित औफिथ ओर हिटने ने इस मन्त्र म “ तालस्य पाशान ” पाठ कों 
तेलस्य आशान ” पाठ पढ़ कर यज्ञ में तेल आहंति करने का अर्थ 
किया हैं । सो यह उनका अम' हे ' 
विलंपन्तु यातुधाना अज्रिणो ये किम्रीदिनः । 
अधेदमंसे नो हविरिन्द्रश्च प्रति हयतम्‌ ॥ ३ ॥ 
भा०--( यातुधानाः ) पीड़ा देने वाले ( अत्रिणः ) दूसरों के जान 
माल हडप जाने चाले ( ये) जो ( किमीदिनः ) दूस के जान साल को 
कुछ भी न समभन चाले, नूशंस लोग ह चे ( विलपन्तु.) नाना प्रकार स्‌ 


विलाप करें, अपने दुःख केलं आर रोपं, चीखें । ( अथ ) उसके वाद्‌ हे . 
( ग्र्ञे ) शच्नुतापन ! सेचापत ! दण्डाध्यत्त ! आप ओर ( इन्दः च ) और 





२--( तु. च० ) “तूलस्य आझानं यातुधानाद्‌ विलापयः” इति पेप्प० सं० । 
१-{ प्र० ) ' यातुधानीत्रिणो, ( तृ० ) ` ययेदमग्ने ' इति पेप्प० सं० | 
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इन्द्र, राजा, ऐश्वयवान्‌ दाना ( नः ) हमारा ( हविः ) दिया हुआ अन्न 
या पष्टांश वलि ग्रहण करने के लिये या हमारे अभिनन्दन की पुकारो को 
प्राप्त करने के लिये ( प्रति हयंतम्‌ ) उद्योग करें ! 

: ग्रग्नि ' राज्य का वह विभाग जो प्रजापीदर्की को खोज २ कर पता 
लगावे ओर दण्ड दिलवाव । 'इन्द्र' राब्य का वह विभाग जा प्रजापीदका को 
पकडे परास्त कर श्रार दण्ड दे । 

अपन! पूछ खा रभता पेन्द्रा नुदतु वाहमान । 
त्रवात सवा यातुमानयमस्मात्यत्य ॥ ४ ॥ 

भा०--( पुचः ) सब से पव ( आग्निः ) शत्रुतापक, परतप विभाग 
( आ रभतां ) सब ओर से दुष्ट पुरुषों को प्राप्त करे, पकड़े, पता लगाच । 
ओर ( इन्द्रः ) इन्द्र, ऐश्वर्यवान्‌ राजा ( बाहुमान्‌ ) उनका वांधने- पीदा 
करने के प्रे सामथ्य से युक्क हाकर ( प्र नुदतु ) खुव अच्छी तरह से दबाव 
जिससे ( सवेः ) सब ( यातुसान्‌ ) प्रजापीडक लोग ( एत्य एत्य ) राजा 
के सासने श्रा आ कर ( ब्रवीतु ) स्वीकार करें, कहें कि ( अयम्‌ अस्मि इति ) 
यह मं कसूरवार हूं, मं हाज़िर हूँ, म॑ आपकी शरण हूं, आपका सेवक हूं । 

पश्याम ते घाय/जातवद प्र शा शहि याठुधानान, नचक्षः । 
त्वया सर्वे पारेतप्ताः पुरस्तात्त आ यन्तु प्रचुच्चाणा उपदस्‌ ॥५॥ 


भा०--है ( जातवदः ) भ्रभे ! सब प्रजा भर को जानने चाले ! (ते 
चीय ) तेरे चीय, बल, सामर्थ्यं को हम ( पश्याम ) देख रहे हे हे 


त सश त 0000 र 
४-( प्र०, द्विश ) “ अझनिः पुरस्तादायच्छतु प्रथ इन्द्रो नुददस्वाइम्‌ [?]” 
( न्च० ) ` अयमस्मिते च्य ? इति पेप्प० सं० | 
७१" ( श्र० ) वीर्या जातवेदः ? ( ठृ ० ) ० प्रितपः ? ( ऱ्च्० ) ` आया- 
न्तु ' इति पेप्प० सं० । न 


कक gk अह, 
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( नृचक्षः ) सव मनुष्यां पर अपनी आंख रखने वाले! त ही (नः) हमें 
( यातुधानान्‌ प्र बरहि ) पीड़ा देने वाले दुष्ट गुण्डा लोगों को भली प्रकार 


- शिचा दे, आर उनका बतलादे । जब वे तेरे तेज से पीड़ित हा तब (ते) 


चे स्वयं ( इदम्‌ ) यह ( अत्रुवाणाः ) कहते हुएं ही (ते उप आयन्तु ) 
तरी शरण आवे कि ( पुरस्तात्‌ ) पहले ही ( त्वया ) तुक राजा ने (सव) 
सव दुष्ट को ( परित्षाः ) तपाँ रखा हे, इम भय खाकर तेरी शरण हैं । 


आ रभख जातवेदो-5स्साकार्थाय जन्निपे । 
दूतो नों अग्ने भूत्वा यातुधानान्‌ वि लापय ॥ ६ ॥ 


भा०--हे (अशे) ! जातवेदः ( श्रस्माकार्थाय ) हमारे राष्ट्र के 
'ग्रथेसहित के 'लिये तू ( श्रारभस्व ) अपना कार्य बराबर कर और ( नः) 


हमारा सव का ( दृतः ) प्रतिनिधि होकर ( यातुधानान्‌) पीडादायक प्रजा 


के घातक, नरपिशाचो को ( विलाप्य ) नाना प्रकार से पीड़ा दे आर रुला । 
त्वमग्ने यावधाचानुपवद्धौं इहा बह । 
अथेपामिन्ढा वत्रेणाप शीषाणि वृश्चतु ॥ ७॥ 
भा०--हे अग्ने ! ( त्वम्‌ ) तू ( यातुधानान्‌ ) प्रजा को पीड़ा ओर 
चास देने वाले लोगों को ( उपवद्धान्‌) बांध २ कर ( इह्‌ ) इस नियत 
स्थान, जेलखाने में ( आवह ) लाकर रख । ( श्रथ ) ओर उसके वाद 


` ( इन्दः ) इन्द्रटराजा ( एपां ) इन के ( शीपाणि ) सिरी को यदि उचित 


अपराध जाने तो ( वत्रेण ) तलवार से ( अपि वृश्चतु ) काट डाल, 
उनका प्राणदयड दे । 





६-- आरभस्व ब्रह्मणा जातवेदो हृदि कामाय रन्धय । दूतो नो अभिरुत तिए- 
यातुधानानिहानय । ? इति पंप्प० सं० । 
७-( च० ) “ अप शीर्षा वृश्चतु ' इति पेप्प० सं० । 
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| ८ ] प्रंजाके पीड़कों का' नाश करने को उपाय ।' 


चातन ऋपिः । १, २ वहस्पतिरम्िपोमो च देवताः । ३, ४ अभिदेवता । १-३ अनु- 
ण्ट्भः । ४, वाहतगभा शिष्डप्‌ । चतुऋच सूक्तम्‌ ॥ 


इंदे हचियाठधाचान्‌ चंदो फर्नमिवा वहतत । 
इद्‌ खी पुम्रांनकरिह स स्तुवंता जन: ॥ १॥ 


भा०--(नदी फेनम्‌ इव)' जिस प्रकार नदी फेन या राग को ( श्रा 

वेहत्‌ ) बहा ल' जाती हे उसी प्रकार ( इंद हविः ) यहः ग्रेजरूप राजकर या 

प्रजा का अभिनन्दन या प्रजा की राजा कें' प्रति पुकार ही (. यातुधानान्‌ 

झा. वहत) प्रजा के पीड़क' लोगों को बहा देती- है । (स्री वा पुमान्‌. वा. यः इद. 

भ्रकः ) जो भी नरं या नारी इस आवाज़ को उठाता हे (स') वही (जनः); 
प्रजा जन (. स्तुवतां ) अपने पीइको का नाश करता है । 
अयं स्तुबान आगमदिमं स्म प्रति हयेतं । 

बृहरस्पंत वश लब्ध्वांग्नीपोंमा विं विध्यतमें: ॥ २ ॥ 

भा०--जव (ये ) यहः ( स्तुवानः )' हनने करता हुआ. प्रजापीदक 

दुष्ट पुरुप ( आगमत्‌ ) सासने आचे तभी ( इमं प्रति हयेत संम ) इंसको 

शीघ्र पंकढो । हे ( वृहस्पते ) बढ़े बड़े वलवान्‌ पुरुषों के पालक, उस घातक 

अजापीड़क को ( वशे लब्ध्या ) चशे में करके, पकड कर, केद. करके; हे 

( अग्नीपोसो ) अभि ओर सोम. ! शत्रुतापक ओर राजन्‌ ! ( विविध्यतम्‌ ) 


तुम दाना उस नीच का वेध डालो, उसको गोलियों का या वाणां का | 
शिकार करों या पीड़ित करो । 








[८] १-(त०, च०) ' नीदं खी पुमानयम्‌ भुवतां घनः * [?] इति पेप्प० सं० । 
२० भ०, 6० ) ` स्तुंवाना गॅम त्वं स्मोत प्रति हर्यत * इति पेप्प० सं० । 





यातुधानस्य सोमप जद्दि प्रजा नयस्व च । 
नि स्तुडानस्य पातय परमच्छुताकरम्‌ ॥ ३॥ 


' भा०--हे (सोसपॅ) राजा के पढ या राष्ट्र की रक्षा करन बाले अन्ने ! तू 
( यातुधानस्य ) प्रजापीडक, नीच, डाकू आदि के (प्रजा) सन्ततिको भी 
( जहि') विनाश कर ओर (नयस्व च) कद में ले जा. राष्ट में मत रहने दे । 
प्रोर ( चिः स्तुचानस्य ) नाना प्रकार से लल्ञो पत्तो करते हुए या हत्याकारी 
हिंसक पुरुप की (परम अरक्षि उत अवरम्‌ ) दायीं ओर वायां दोनो आंख 
(.नि पातय ) निकाल डाल । 


यत्रेपामग्चे जनिमाज्ञि वेत्थ शुद सताम्रत्रिणा जातवेद्‌ः । 
तास्त्वं ब्रह्मणा बांव्रध्ानों जहों/पाँ शठतंहेमग्ने॥ ४॥ 


भा०--हे ( अग्ने ) परंतप ! हे ( जातवेदः ) सब फे ज्ञाता! (यत्न ) 
जहाँ २ ( गुहा ) गुफ्रा तक में | सतां ) विद्यमान ( एपां ) इन ( श्रात्रेशां ) 
प्रजाभक्षक लोगो के ( जनिमानि ) अड्डों को, उत्पत्ति या निकासा के 
( वेत्य ) जान पावे, तू ( ब्रह्मणा वावृधानः ) ब्रह्मन्भाह्मण्य बल अथवा 
वेद को व्यवस्था के बल से शक्तिशाली होकर ( एप शत्ततहम्‌ ) उनमें से 
सेकझं २ के वध करा २ के ( तान्‌ ) उन दुष्टों को ( जहि ) विनाश कर । 

राष्ट्र मे राजा के पच में एवं शरीरपक्ष में अझिन्आत्मा, इन्द्र=्प्राण 
यातुधान फिमीदोममानस इः संकंल्प , जो सदा “अब कया” २ इस प्रकार तृष्णा 
के भाव दशीते ओर सदा यातुमान्‌=्वेचैनी प्रकट करते हैं । इसी प्रकार 
शरीर के विनाशक रागा के विनाशक वैद्य आदि के पक्षम भी लगजाता हे । 


३-( तु० ) ' त्यस्तुवानस्य पातय ' इति पः्प० सं० । 
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[ € ] ब्रह्मतेज और आयु की प्राथना | 


अथर्वा ऋषि; । १, २ वस्वादयो मन्त्रोक्ता देवताः । ३, ४ अग्निदवता । 
त्रिष्ट्प्‌ छन्दः । चतुक्रचं सूक्तम्‌ ॥ 


आस्मिन्‌ वस बसंबो धारयन्त्विन्द्रः पपा वरुणो मित्रों अग्नि: । 
इममादित्या उत विश्वे च देवा उत्तरस्मिञज्यातिवि घारयन्तु ॥१॥ 

भा[०--रा|ज्यलक्ष्मी ओर वाह्य तेज श्रोर आयु की कासना करने के लिये 
इस सुक्क में उपदेश है । उपनयन के समय आचार्य व्रह्मचारी के प्रति, 
राग्यांभिषिक के समय पुरोहित राजा के प्रति कहता हे कि--( भ्रास्मन ) इस 
सजा ओर अह्यचारी में ( वसवः ) आठों वसु, विद्वान्‌ ओर राजगण (वसु ) 
तेजःस्वरूप ऐश्वर्य को ( धारयन्तु ) धारण करावे । (इन्द्र: ) पऐश्वये- 
शील ( वर्ण: ) सब से श्रेष्ठ, सर्वेव्यापक, आदित्य के समान योगाजन 
( मित्रः ) सब का स्नेही, मृत्यु से बचाने हारा ( अग्निः) सब का प्रकाशक, 
सब का अ्रग्मणी ( ्रादित्याः` ) द्वादश मास, था श्रादित्यत्रता योगीजन 
(उत च) ओर (विश्वेदेवाः ) सब विठ्ठान्‌ पुरुष ( इमं ) इस बह्मचारी श्रीर 
राजा को ( उत्तरास्मिन्‌ ) उत्कृष्ट ( ज्यातिप ) ब्रह्मरूप, ज्ञानमय प्रकाश एच 
उत्कृष्ट राज्य ऐश्वय में ( धारयन्तु ) धारण करें । 

[९] १-६० ) त्वष्टा वरुणो’, (च० ) ` उत मे देवा ज्योतिष ' इति पेप्प० सं० । 
१, ' न केवलं वसवः अपि तु इन्द्र; परमेश्वययुक्तो देवानामधिपतिर्देवः | यद्वा इद- 
कारास्पद विश्वं कारणमूतनह्मात्मन अद्राक्षीदिति इन्द्रः ।? इति सायणः ॥ 

२, जहोराओ वे मित्रावरुणो ( ते० मं० २। ४। १० ) मित्रः प्रमीतेस्त्रायते 

इति यास्कः | ( निर १० । २१) 
३, अदितेर्थीत्रयमादयः पुत्राः प्रसिद्वास्तेऽपि पृथिव्याः थातुन्यायकर्त्रादयो द्वादशैव 


इति राजनीतिपक्षे समीचीनः । विश्वदेवानां निणयस्तु तदेतन्नरराष्ट्मिव भवतीति 
निरुक्तवचनाइ भ्येयम्‌ । 
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अस्य देवाः घ्रदिशि ज्योतिरस्त सूयां अश्निरुत ना हिरण्यम्‌ । 
खपत्ना श्रस्मद्धरे भवन्तूक्मं नाकमावे रोहणम्‌ ॥ २ !। 

भा०--हे ( देवाः ) देवगणा ! विद्वान्‌ लोगो ! ( अस्य ) इस राजा 
के, ( प्रदिशि ) शासन या आज्ञा में ( सूयः ) सर्वप्रकाशक ( अग्नि: ) सब 
कार्यो का अग्रश यज्ञनिप्पादक ओर ( हिरण्यम्‌ | ) सुवण और चन्द्र 
भादि ( ज्यातिः ) ज्योतिष्मान्‌ पदार्थ ( अस्तु ) हाँ ( सपत्नाः ) शत्रु लोग 
( अस्मद्‌ अघरे ) हमारे नीच ( भवन्तु ) रहें आर हे ईश्वर ! ( इमं ) इस 
राजा को ( उत्तम ) उत्तम ( नाकं ) सुख सम्पन्न, समृद्ध, पेश्वयमय राजपद 
या पारलाकिक सुख पर ( आधि रोहय ) स्थापेत करो । 

सूयादिक ज्योति इसके राज्यमें प्रकाश, प्रवर्षण आदि करें और सुवर्ण 
आदि धन भी रहे । स्वगे के समान सुखकर इसका राज्य रहे । नाकस्कं 
सुखं, अकं दुःखम्‌ । न विद्यते अकं अस्मिन्निति नाकः स्वरः । सुवगा वे ला 
नाकः, नास्मा अकं भवति ( ते० सं० ₹।३।७।१ ) ब्रह्मचारी के पत्त में 
{ अस्य प्रदिशि हे देवाः ज्योतिरस्तु ) इसके वश में ज्ञानमय ज्योति हा, 
प्राणरूप सूर्य, जाठर अमि ओर आत्मारूप हिरण्य भी इसके शासन में हा । 
'काम काध आदि दुष्ट वत्तिरूप शञ्ज इसके वश रहें आर वह सुखमय 
त्र पद्‌ का लाभ कर । 

यनेन्द्राय समभरः पयास्युत्तमन ब्रह्मणा जातवेदः | 

तेन त्वमग्न इह वर्धयेमं सज्ञातानां ध्रेष्ठय आ धेह्मनम्‌॥३॥ 





२--( प्र० ) “अस्मिन्‌ देवाः प्रदिशार, ( तु०, च० ) उत्तरेण ब्रह्मणा विभाहि 
कृण्वानो अन्यान्‌ अधरान्‌ सपत्नान्‌ ? इति पृष्प० सं० । 

३-( द्वि० ) ' उतरेण ब्रह्मणा ', ( च० ) रायस्पोषं श्रेप्रूमा धेह्यस्मे । 
इति पेप्प० सं० । ( द्वि० ) "समभरन्‌ पयां स्युत्तमेन विषा जातवेदः । अभे 
त्वमुत वर्षय माम्‌ , सजातानां मध्ये अंष्ठ्य आपेहि मा ? इति मे० सं० । 
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भा०--हे ( जातवेदः ) समरत संसार के उत्पन्न पदार्थो के जानने हारे 
परमात्मन्‌ ! येन) जिस (उत्तमेन) उत्कृष्ट (ब्रह्मणा) ब्रह्मतेज से (इन्द्राय) 
इन्द्रूप्‌ आचाये के लिय ` फ्यांसि / नाना प्रकार के ज्ञान भ्रथचा उनके प्रति- 
नॉविरूप भ्रमजलिगत जलो को (समभरः ) धारण करते हो ( तेन ) उसही 
ब्रह्मतेज से हे अग्ने ! (त्वे) तू । इमम्‌ ) इसको । वषय ) बढ़ा, उन्नत करं 
आर ( संजातानां ) समान रूप से उत्पन्न अन्य सनुष्यचगे में से ( णनम्‌ ) 
इसको ( श्रेप्व्ये ) श्रेष्ठ पद में ( श्राथहि ) स्थापन कर । 


राजा के पक्ष मे--( यन. उत्तमेन बाहाणा इन्द्राय परयांसि समभरः ) 
जिस उत्तम ब्रह्म, चेदःव्यतस्था से इन्द्र महाराज, के लिये राप्ट्पोपक पदार्था 
को उपास्थत किया जाता हे हे ( भ्रग्ने ) विद्वन्‌! (तेन त्वं वधय ) उससे तू 
इस शूर पुरुष को बढ़ा ओर ( सजातानां भ्रेष्ट्ये ्रायेहि ) समान पद के 
राजाओं में उन्नत पद पर इसका बिठला । 


ऐपा यक्षमत बच्चों ददेऽहं रायस्पोषसत चित्तान्यग्ते. । 
सपत्ना अस्मद्भरे भवन्तूत्ञमे नाकमावि रोहयेमम्‌ ॥ ९ ॥ 


भा०-- एर्पा ) इन प्रजाजना के “यज्ञ १ राष्ट्मय यज्ञ या संगति या 
प्रेम से उपाहृत दान भेट को उत ) ओर ( वचेः ) बल को ( आददे ) स्वी- 
कार करता ई । हे श्रग्ने ! सब करे साची, परमात्मन्‌! इनके ( रायस्पोपम ) 
धन ओर अन्न आदि पोपक पदाथा ( उत ) ओर ( चित्तानि ) सहभर चित्ता 
को भो श्राददे, स्वीकार करता हूं. अपने वश करता हूं, जिससे (सपत्नाः) 
शत्रुगण मरे मुकाबले में खड़े होने चाले प्रजा का पति होने का दावा करने . 
चाले ( अस्मत्‌ अधरे ) हम से निक्षष्ट ही ( भवन्तु ) रहेँ ओर हे परमात्मन्‌ ! 





४-( च० } ' उत्तमे देवा ज्योतिषि दधातन [१] इति पेप्प० सं० । 


'सू० १०.॥-२ | प्रथम काएडम्‌ "२६. 





'( इम?) इस उत्तम प्रजाप्रिय राजा-को ( उत्तमं ) उत्कृष्ट (-नाके ) स्वर्ग समान 
'सम्ठद्ध, राज्यपद पर (आधिरोहय ) स्थापित कर । 


[१० ईश्वर और राजा | 
अथर्वा ऋषि: । असुरो वरुणो देवता । १, २ शिण्डप्‌ , ३ ककुम्मती अनुष्डुप्‌ । 
तुचं सूक्तम्‌ । 
शयं. देवानामर्सरो चि -राजलि वशा हि सत्या वरुणस्य राज्ञः 
ततस्परि.त्रह्मणा शाशादान-उग्रस्यं.मन्योरदिमं नयामिप। १॥ 
भ०--( अय,)-यह राजा ( देवानां ) विद्वानों -के -चीच ( असुरः ) 
प्राण के समान द्रेव-दिव्यपदार्थी, तेजस्वी पुरुपा के बीच अतिसासथ्य सम्पन्न 
होकर ( विराजति ) प्रकाशमान, यशस्वी है । (हि ) क्योंकि ( वरुणस्य ) सब 
से:श्रेष्ठ,-परम वरणीय; पापों के निवारक (राज्ञः ) राजाओं के राजा ईश्वर 
“के ही ( सत्या ) 'समस्त 'सत्य- ज्ञान आर सत्य गुण ( वशा ) चश हैं और 
' ( ततः प्रि ) उस'परमात्माः के अनुग्रहः से “ही ( ब्रह्मणा ) वेदज्ञान ओर 
तय, ब्रह्मचंयं द्वारा ( शाशदानः ) तीचयण*बुद्धिः ओर वलवान्‌ तपस्वी होकर 
: में.( इम.) इस- को ( उग्रस्य ) संवेशक्लिमानः ( सन्योः ) : ज्ञानस्वरूप 'परमे- 
'ख्वर-क्रे .-अचुग्रह “से - (उत्‌ नयामि ) उन्नत, राज्यसिंहालन पद 'को प्राप्त 
कराता हूं । 
नर्मस्ते राजन्‌-वरुणास्तु-मन्यचे-विश्वे-हां/ग्र.निचिकापि दुग्धम्‌ । 
सहसंमन्यान प्र सुवामि साकं शर्त जीवाति शरदस्तवायम्‌ ॥शा 
[१०] .१--. विश्याय.सत्य़ा इति पेप्प० सं०. | 
८२- तु?, च०।) ` शतं सहल प्रसुवा. मन्यान्‌:अय॑ नो जीवां-शरंदो व्यपेय ? 
इति पेप्प० सं० | 





२० अधथर्ववेदभाप्य | खू० १०। ३ 
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भा०--( वरुण ) रावैश्रेष्ठ, पापी के निवारक वरुण ! (राजन्‌) हे सवत्र 
प्रकाशमान्‌ ! ( ते सन्यव ) तरे ज्ञानलामथ्य 'ग्रथवा ज्ञानस्वरूप तुरे या 
टुप्कमों .का फल देने चाले तेरे कोप या दरडव्यवस्था के लिये (नमः) 
हम आदर भाव प्रकट करते हैं । हे ( उग्र) उद्यतदण्ड | उग्रस्वभाव ! सर्वो- 
पीरें बल ! तू ( विश्वं ) समस्त ( दुग्ध ) दोह करने वाले, हिंसक एवे 
अपराधी, कमैव्यवस्था के दोही, उन्माभेगामी पुरुष को (नि चिकेपि ) खूब 
अच्छी प्रकार जानता है । में राजपुरोहित सव को ( अन्यान्‌ , ओर (सहस्र) 
हजारों पुरुषों को भी ( साकं ) एक साथ ही (प्र सुवामि ) इसी प्रकार बल 
प्रदान करता और सन्माग पर चलाता हुं ! हे प्रभा! ( तव ) तेरी कृपा से 
( अयं ) यह राजा, पुरुप ( शतं शरदः ) सो घपे तक ( जीवाति ) जीए । 


यदवक्थादत जिहया दजिन च 
राशस्त्वा सत्यत्रमेणा स्वामि वरुणादहम ॥ ३॥ 


भा०--हे सबुप्य ! ( यद्‌ उ) जो भी तू ( जिह्वया') जिह्वा, वाणी से 
( अन्त ) असत्य, अयथार्थ, वेदज्ञान के विपरीत ( उवक्थ ) बोलता हे वह 
(वहु ) बहुत ही वढ़ा ( वजिनं ) पाप हे, उसको त्याग कर देना चाहिये । 
( अहं ) में सत्यघस का उपदेष्टा (त्वा ) तुक अनृतवादी पुरुष को यथो- 
चित शिक्षा देकर उस ( सप्यघमणः ) सत्यस्वरूप सच्ची घभव्यचस्था करने 
हारे, नियामक ( वरुणात्‌ ) सर्वेश्रष्ट परमेश्वर या राजा के आगामी दण्ड से 
( सुञ्चासि ) छुड़ाता हूं । | 


घाजेनमनृतं दुश्वारेत, काजु कस सत्यं सुचरितम्‌ ॥ 
(ते० ० ३।३।७।१०). 





२-( 9० ) | यत्त्वमुवक्थानृतम्‌ ? इति हिटनिकाभितः पाठः । “उकक्त? इति 
सायणाभिमतः पाठ; । 





rs 


खू० ११। १ | प्रथमं काएडम्‌ ३१ ` 

रोगियों के चेदय ओर शिष्या के प्रति गुरु ओर अपराधियों के प्रति 
राजा का समान रूप से वचन है । 

कर = 
मामे त्वा वेश्वाचरादरवान महतस्परि । 
i $ | क 
खज़ातामंप्रेहा बंद ब्रह्म चाप चिकीहि न: ॥ ४ ॥। 

भा०--हे राजन्‌ ! ( वेशानरात्‌ सहतः अखेबाद त्वा परिसुंचासि) 
समस्त प्रजा के बढ़े भारी सागर से में तुमे सुक्त करता हूं । है उग्र ! ( इह ) 
इस राजपद पर ( सजातान्‌ ब्रह्म आवद ) अपने समान भन्यो को ज्ञान का 
उपदेश कर ( नः अप चिकीहि ) हमें ज्ञानवान कर, दोपों से छ्डा । 

अथवा--हे पुरुप ( त्वा) तुकको ( महतः ) बढ़े भारी ( वेश्वानरात्‌ ) 
चेश्वानर, सवेहितकारी जाठर अग्नि के स्थान उदर में लगे हुये ( अर्णवात्‌ ) 
जल से, जलोदर रोग से ( परि सुन्चासि ) छुड्प्ता हूं ! शरी का वचन । हे 
उग्र ! चेद्य ( सजातान्‌ ) अपने सहवती सहायक वर्ग को इस सम्वन्ध में 
( आवद्‌ ) उपदेश करो ओर { ब्रह्म च ) ज्ञानपूक (अप ) रोग को दूर 
करो और ( नः ) हमें { चिर्क.हि ) आरोग्य करो । 

केवल $ म सन्त्र में 'बह्म' ओर अन्तिम सन्त्र में श्रव शब्द देख 
कर जलोदर रोग पर इस सूक्र को लगाने का यत्न किया जाता है । 

——— ae 
९ ~ 
[ ११ ] छुखपूवक प्रसत्रबिद्या । 
अथवा ऋषिः । पूषा देवता । १ पक्तिदछन्द: , २ अनुष्डप्‌ ०, ३-४ 
उष्णिग्गर्भा: कङ्कुम्मत्यः , ४, ६, पथ्यापक्तिः । षड्चं सुक्तम्‌ । 
। > सि | २० m I ® ™ वि 
वषद से पृत्रद्मासेसन्त्सूतावण्मा होता कणातु वध्याः । 
सिस्रवां नाउंतअजादा वि पर्वाणि जिहर्ता सूतवा उ ॥१॥ 





४-( प्र० ) ` अमुन्चं त्वा ? इति पेप्प० सं० । 
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भा०--इस -सक्त सें गर्भिणी के उपचार “अर्थात्‌ सुख से प्रसव कराने 
और पुत्रजनन-विज्ञान ओर कम का उपदेश किया है । हे पूपन्‌ ! -स्त्री 
आदि के पोपक -गृहपते! -( अस्मिन्‌ ) इस ( सूता,) वालप्रसव काय में 
( चेधाः ) .विद्वान्‌-( भयमा ) श्रेष्ठ, सत्यधमा ( होता) याज्ञिक ग्रृहपति 
(ते) तेरे सुख के लिये ( चपट कृणोतु ) यज्ञ.सम्पादन करे । जिससे 
नोराग होकर. ( नारी ) स्त्री ( ऋतप्रजाता ) ठीक रीति से जीवित वालक 
को प्रसव करने हारी होकर (सिस्रता ) वालक को जने । छर स्त्री के शरीर 
के ( पचीणि ) सन्धिस्थान ( सूतवा ).प्रसव करने. के लिये सुखपूवक ( वि 
जिहतां ) विशेषरूप से ढील होजांय । | 
'इस मन्त्र से गर्भिणी के शिर को प्रसचकाल में यज्ञ 'के अवपातित घत 
सेः सिल उष्ण जल से भिगोया जाता था । | 
चतस्रा दिव: प्रदिशश्चतस्रो भूस्या उत । 
देवा गर्भ समेरएन्‌ तं व्यूरुंवन्तु सूतवो। २॥ 
भा०--जिस प्रकार. ( दिवः .) सूये के चारों ओर ( चतसरः-प्रदिश:,) 
चार दिशाएं उसको थे रहें आर जिस प्रकार ( भूस्याः ) थम को ( चतस्रः ) 
चारों दिशाएं घेरे हैं, उसी प्रकार ( गर्भ.) गर्भ को भी चारों ओर से घेरा 
हुआ है । ( तम्‌) उसको ( देवाः ) पांचा भूत ( समेरयन्‌ ) गति देते हैं । 
अथवा उसको ( देवाः ) प्राण ही गति देते हैं और वेही ( सूतवे ) उत्पन्न 
करने के लिये (विऊशुवन्तु) उसआवरणक़्रारी गसस्थान से बाहर करते हैं । 
सूषा व्यूणातु. वि. यानि -हापयासासे। 
श्रथया.सपरा. त्वसच-त्व (वण्कल स्ज,॥३॥ 
'काचित्क: पाठः । 
'३-(० )-पूपा व्यूणीतु- गर्भ वियोनिं’ इति हिटनिकामितः पाठ: । 
' (३) “त्वं पुल्कले सज? इति पेप्प० सं० | 
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भा[०--+ सूपा ) सुख से बालक फो प्रसव करने वाली स्त्री, ( वि 

उर्णातु । अपन गभ को जब वाहर करे तव हम ( योनिं ) मूल गभेस्थाच 

को ( विहापयामसि ) विशेष रूप से विस्तृत करके गभ को बाहर आने दें । 

- हे ( सूपणे ) सुखपूवक वालक का प्रसव करने हारी स्त्री! (त्वं) त्‌ 

अपने अगो को ( श्रथयं ) ढीला छोड़ दे । हे ( विप्कले) गर्भोशयगद्ध 

अपानवल से प्रसव कराने वाली नाढ़ि ! (त्वे) तू बालक को ( अवसुज ) 
नाचे को प्रेरित कर । 


नेव मासे न पीवसि नेव मञ्ञस्वाहतम्‌ । 

अवेत पएशथि शवल्लं शुनें ज़राय्वत्तवेष्च॑ जरायु पद्यताम्‌ ॥४॥ 

भा०--जरायु जिसमें गभीशययत वालक खिपरा होता हे ( न इव) 
नाहीं ( मांसे ) मांस में, (न) न ( पीवसि ) शरीरगत मेद या चर्वी में ओर 
(न इव) न मज्जसु) मज्जाओं से ही (आहतम्‌ ) सरा, चिपका होता 
हे, इस लिये वह ( जरायु ) जरायु भाग भी ( प्रश्नि) केवल भीतर के 
अंग को स्पर्शमात्र करने वाला या शेतवर्ण का ( शेवलं ) जल में उतराने 
वाले सेवार के समान, असस्बद्ध सा होता हे । चह ( जरायु) गर्भवेष्टन 
( शुने अत्तवे ) कुत्ते आदि हीन जन्तु का खाद्य, गलित सांस के ससान 
( अच पद्यताम्‌ ) नोचे आजावे । 


इ-' नेव मांसेन ? इति सायणाभिमतपदच्छेद: पटपाठानुक्रमण्याटिविरुद्धः । 
नेव खावसु न पवसु न केथे( शे )५ न नखेषु च । अवैतु पक्षि शेवलं 
शुने जराय्वत्तत्रे । नेव पो (मां)से न पीवसि नेक( व ) करन्यो 
( स्यो ) ष्व ( श्व ) नायुतम्‌ । अव जरायु पद्यताम्‌ । इति पेप्प० सं० । 
वेतु पृिशेवलं शुचे जराय्वत्तवे | नेव मांसेन पीवरि, न कस्मिश्चिनायुतम्‌ । 
अव जरायु पद्यताम्‌ । इति पार० गृ० सू० । ` अवेतु पृश्चि केवलमिति * 
ह्विरनिकामितः पाठः ] 


द 
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विः ते. मिनाथि मेहने वि योनि वि गवीनिके । 
वि मातरं च पुर् च चि कुमारं जराउणाव जरायु पद्यताम्‌ ॥५॥ 


भा०--हे गर्भिणि;! ( ते;)-तेर (-मेहनं-) मून्रद्वार को (वि भिनथ्चि) 
खोलता. हं र वालक को सुगमता से-वाहरः आने देने-के लिये ' योनिं,बि ) 
योतिभाग गर्भाशय, के मार्ग को भी फाड़ कर चोढ़ा करता हूं आर. ( गवीनिके ) 
योनिसाग फे पासो पर लगी दो नाड़िया जो चालक के, मागे में,वाधक 
होती हें उनको भी (चि) 'विशेप रूप से अलग अलग कर देता हूँ। (. मातरे 
वि) जननी को उस एत्र से श्रोर (पुत्रे वि "' ) पुत्र को गर्भाशय से भी 
शर ( कुमारं ) शिशु को ( जरायुणा ) गर्भावेष्टन से ( वि) जुदा-२ करदेता 
हूँ” जिससे वालक-सुखपूवक बाहर आजाय ओर सव'के अनन्तर (,जरायु ) 
वह गर्भवेष्टन ( अव 'पद्यताम्‌ ) नीचे आजाय । यहां साक्षात इश्वरः हीं 
प्रसचकारिणी के प्रति कह रहा हे । 

यथा वावो यथा.मनो यथा पतन्ति पक्षिणः । 

घव त्व ,दशमरस्य खाके जरायुणा. एताव्र जरायु पथत्रास्‌.॥६॥ 

भ[०--गर्भे)का वाहर- आना स्वाभाविक हे, ('यथा,) जैसे ( वातः ) 
वायु या प्राण नासिका से आपसे आप बाहर आते हें और (“यथा सनः.) ' 


जिस प्रकार मन आपसे आप विषयों के प्रति जाता है ओर ( यथा ) जिस 
प्रकार ( पक्तिणः ) पत्तिगण अपने घोंसलों से निकल कर उड़ने लगते हैं 





५-विते चतामितगरि वयोनि विगवेन्यौ | वि मातरं च पुत्रं च निगभै च जरा- 
` युज; । इति पेप्प० सं०-॥ पेप््रलादसंहितापाठानुसारमेव ' तकरी *, 
` गविन्यो >, ' जरायुत्र ” इति पाठभेदाः । तेत्ति०. सं० । 
६--यथा बातो यथा दद्य यथा सशद्रोयजन्त । एवा ते गभ एजतु निरेतु दशमास्यो 
बहिजरायुणा सह । 
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( एवा ) उसी प्रकार हे ( दशसास्य ) दश मास तक गर्भ में रहने हारे: 

गसेगत वालक | ( त्वं ) तू. ( जरायुणा ) गर्भकाल- के; वेष्टनचमेञ्जेरः के? 
(.साकं ) साथ ही बाहर आजा ओर-( जरायु )-जेर भी ( अ्रव पद्यताम्‌ ): 
नीचे बाहर आज्ञाय । 


इति द्वितीयोऽनुवाकः । 


[ तत्र पञ्च सक्तानि, पञ्चविंशातिऋचः ] 
es 
[ १२ ] नीरोग रहने के उपाय' | 
भृग्वंगिरा: ऋपिः । यक्षमनारानो देवता । जागतं छन्द: | चतुऋचे सूक्तम्‌ । 


जरायज: प्रथम उक्लियो इपा वातभ्रजा स्ठंनयन्ञेतिः दृष्ट्यर। 
सनों सुडाति तन्व/कलगो इम्‌ य एकमोजखेचा विचक्रमे ॥१॥' 


भा०--जिस प्रकार ( उत्रियः ) ऊपर की तरफ़ आता हुआ ( वात- 
श्रजा ) वातं, प्रचण्ड वायु से प्रोरत ( स्तनयन्‌ ) ध्वनि या गर्जन करता हुआ' 
सेच ( वप्द्दा ) वष्टि के साथ आता हे उसी प्रकार ( प्रथमः ). प्रथम रथम” 
( जरायुजः ) जरायु से उत्पन्न होने चाला अथोत्‌ जेर में .लिप्रय बालक 
उस्रिय) ऊपर छाता है॥'('चपा ) माता पिता को सुख से पूर्ण करता हुआ- 
अथवा हृष्टपुष्ट (वातञ्जजाः) गर्भस्थ अपान वायु हारा कम्पन करता या कुछ २ 
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[१२] १-( द्वि० ) ' वातभ्रजः ? इति हिटनिकामित: पाठः । ` वातब्ज्जा ? इति 
वेवरकामितः । ` वातन्रजाः ' इति सायणाभिमतः । शे० पा० प्राप्ता- 
दठामरत्थयोदर्यारुपलभ्यते च ' वातत्रजाः ? इति । “ वातश्न॑जस्तनयन्‌ ' 
इति पेप्पं० सं० । ( च० ,) ` यस्मैकमोज ' इति हिटनिकामितः पाठः । 


११३ 
दो 
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सरकता हुआ ( स्तनयन्‌ ) स्तनों फो उभारता हुआ ( वृष्य्या ) योनिमार्ग से 
जलप्रतवणा सहित (एति) बाहर आता हे । (सः ) वह ( ऋजुगः ) सरल 
सीधे मार्ग से निकलता हुआ (नः) हमारे, प्रसवकारिणी साता के ( तन्वः) 
शरीरो को ( रुजन्‌ / प्रसवकाल सें पीड़ा देकर भी ; मडाति) सुख प्रदान करता 
है और (यः) जो वालक ( एकम्‌ ) एक ( जः ) वीयेस्वरूप होकर भी 
(त्रेधा) तीन रूपों में माता, पिता और पुत्र ग्रथवा वालक ओर जरायु तथा 
जल इन तोन रूपों में ( विचक्रमे ) प्रकट होता हे । 
अङ्गे अङ्गे शोचिषा शिक्षियाणं नंगरस्यन्त॑स्त्वा हबिपा बि थेम । 
श्रङ्कान्त्सस्ङ्कान्‌ हबियां बिधर या अश्रभीत्‌ पर्वाच्या ग्रभींता ॥२॥ 
भ[०--( अङ्गे अङ्गे ) अङ्ग २ में ( शोचिपा) दीसि से ( शाक्षियाणं } 
आश्रय लेकर, व्यापक होकर विराजमान पुत्र को (नमरयन्त: ) जीवन प्रदान 
करते हुए, उचित उपचार पेक ( हविपा ) हावे ' उत्तम भन्न से उसको 
(विधेम) घुष्ट करें और (यः ) जो ( ग्रभीता ) पकड़ लेने वाला, चातादि रोग 
(स्य) इस पुरुष के ( पवी ) समस्त पतो, अस्थिसन्धियों में ( अग्रभीत्‌ ) ' 
जड़ पकड़ गया हे उस रोग की नि वृत्ति के लिये हम ( अङ्कान्‌ ) रोग के 
विशेष चिला और ( समङ्कान्‌ ) सहवत्ती लक्षणा को ( हविपा ) उत्तम ओपधि 
से ( विधेम ) प्रतिकार करेंगे । 
मुञ्च शीपक्त्या उत कास एने परुष्परुर [जिवेशा यो अस्य | 
यो श्रश्चजा वातजा यश्च शुप्प्रो बन स्प्तीन्त्सचळ! पर्व॑ताश्च ॥३॥ 
भा० ~ (अस्य) इस पुरुष के (यः ) जो (कासः) खांसी, कासरोग ओर 
(शीप॑क्त्या ) शेरःपीड़ा का कारण ( परुष परु: ) पवे २ स द्धा 227) प में (आविवेश) घुस आने वेश) घुस 


“रा हम नागा गाना 


४ ' २३-( प्र०, दि० ) अडगे अङ्गे शोचिपा शिश्षियाणो यो गद्दीत परस्या महीती | 
अंको तमंको हविपा यजामि हदि श्रितो मनसा यो जजान | इति 


|  पेप्पर स्‌० | 
है | च्‌० ) सजता * इति पपप ० म्‌ | 
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गया हे वह ( एस) इस पुरुप को ( सुन्च ) छोड़ दे और ( यः) जो पुरुप 
(श्रश्रजाः) मेघ से उत्पन्न होने वाला ओर (यश्च) जो /वातजाः) वात से उत्पन्न 
होने दाला श्रार ( शुप्मः ) शोप रोग वाला हे वह / वनस्पतीन्‌ ) 
उत्तम जगले के वृतां आर ( पवेतांश्च ) स्वास्थ्यभद पर्वता का ( सचतां ) 


लाकर वहा का चायु सवन कर । 


सायण के मत से रोगी का रोग वनस्पति ओर वृक्षों को लगजावे और 

रोगी रोग से मुझ हो, यह संगति श्रसंगत हे ! रोग ऐसा भूत या चेतन 

पदार्थ नहीँ जो पछी के समान रोगी को छोड़ उत्त या पर्वत से चिपट 

जायगा, इस सन्त्र में जंगलों ओर पचतां के वायु सेवन का उपदेश पांच 

प्रकार के रोगियां के लिये हे १ शिरो रोगी, २ कासरोगी, ३ वपाकाल के 

या मेघ के जल से उत्पन्न कीटाणुओं से हुए श्लेश्मज, तपेदिक के रोगी, ४ 

वातज रोगी या दातशोपी, ४ शुध्म या पित्तशापी । इन सव रोगियों के 

लिये जगल के वृक्षा को चाशु यर पर्वताँ की हलको रोगहर चायु स्वतः 
सिद्ध ओपधि हे । | 

शे में परस्से गारा शसस्त्ववरांय मे! 
श॒ में चतभ्या अङ्गेभ्यः शमस्तु तन्खेई मर्म ॥ ४ ॥ 
यजु० २३ | ४४ ॥| 


आ०--(से) मेरे (परस्मे) उत्कृष्ट (गात्राय) शरीर के उत्तम भाग, शिर के 
लिये (श॑) कल्याण ओर सुख हो । ( में मेरे ( श्रवराय ) नीचे के चरण 


४- झी ते परस्मे गात्राय शमस्तुपरायते । श ते पृष्टिभ्यो मञ्जभ्यश्च शमस्चु- 
तन्वे तव ? । इति पेप्प० सं० ॥ * श॑ ते परेभ्यो गात्रेभ्यः शमस्त्ववरेम्य:-] 
दामस्थम्यो मज्जभ्यः शम्बस्तु तन्बै तव ।' इति यजु । ( च० ) '“रम्नु- 
ते तनुवे भवत्‌ ° इति ते० सं० | | 
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जय गाना. 


और जघाभाग को भी (शास्‌ श्रलु ) सुख ही हो। ( मे ) सरे ( चतुम्यः ) 
चारों ( अज्ञेस्यः ) भर्गी वाहु, ऊरू, शिर श्रीर चरण को भी (शं) 
सुख हो। ( मम ) भरे (तन्वे) समस्त शरीर को भी (शाम्‌ अस्तु) 
कल्याण हो । 
समष्टि माग से चारों वर्णा और अपने शरीर के चारों भागों के 
कल्याण की प्रार्थना की गई है. 


[ १३ ] विद्यत्‌ शक्ति । 
'भृग्वेगिराः ऋषि: । विद्युत्‌ देवता । १, २ -अन्नुण्डप्‌ छन्द: 4 ३ चतुष्पाद्‌ 'विराड 
जगती | ४ त्रिष्टुपू परा बहतीगर्भा पंक्ति: 4 चतुऋच सक्तम्‌ ॥ 


नम॑स्ते अस्तु जिद्युते नम॑स्ते स्तनयि लवे । 
नमस्ते अस्त्वश्मचष यना दूडाशे अस्यास्ति ॥ ११ 
प्रथमाध:, यजु० ३६। २१ ॥ 
भा०--हे विद्यत्‌ ! (ते) तेरी या लुक ( विद्युत्‌ ) विशेष दीसिसे 
'वमक्रने वाली विद्युत्‌ का (“नमः ) हम उपयोग करते हैं और ( ते स्वन- 
यित्नवे नमः ) छुक शब्द करने वाले का भी हम उपयोग करते हँ (ते) 
तेरे ( अश्मने ) ओले रूप में पढ्न चाले जल का य़ा सवत्र शीघ्रता से 
` फैलने बाली तेरा ( नमः ) हस उपयोग करते हँ । ( येन) जिसके कारण से 
* तू ( दूडाशे ) या विद्य॒त्‌ शक्ति को समीप के अन्य पदार्था को न दे देने वाले 
` द्रुद्राहक पदार्था पर अपने को ( अस्यसि ) फेकता हे । काठ, वृक्ष आदि दुवोहक 
पदाथ पर अशनिपात होता है। 


mimo 
११३] १-( च० ) ` येन दूरान्‌ प्रदिजरससि [ प्रत्यस्यसि | ' इति पेप्प० सं० । 
' नमस्ते भगवन्नस्तु यत: स्व: समीहसे ? इति उतरार्था यजुषि । 
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नम॑स्ते प्रवतो नपाद्‌ यतस्तपः ससूहस्ति । 
मृडयां नस्तनुभ्यो मयस्ताकेभ्यस्सजि॥२॥ 
यजु० ३६ २१ शा 
भा०--हे { प्रवतः नपात्‌ ) भूमि की तरफ़ वेग से गमन करने वाली 
वरात्‌ ! अथवा ( प्रवतः नपाद ) घेग से गमन करने हारे वायु ले न गिरती 
हुई या उत्पन्न होने हार पुत्र के समान : विद्यत्‌ रूप! अथवा (प्रवतः) गतिर्शात्ष 
जल को न गिराने चाले ( ते नमः ) तेरा यह सामय्यं हें कि ( यतः) 
जिससे तू ( तपः ) इस दीप्यमान तेज को (समृहासि) अपने भीतर एकत्र 
कर लेती हे । तु ( नः ) हमारे ( तनूभ्यः ) शरीरो के लिये ( सड्य ) 
सुखकारो हो ( ताकेभ्यः ) हमारी सन्ताना के लिये भी ( मयः ) कल्याण 
( काधि ) कर । 
मेधां की बिजली ही मेघ के वायुमण्डल में आधिक वेग से प्रकट 
होती है । वही दीप्त हो कर चमकती हे । वह शरोर के रोगों को भी नाश 
करके आरोरय पैदा करती है । 
प्रवतो नपान्नम एवास्तु तुभ्यं नमस्ते हेतये तपुषे च कणमः । 
विद ते धाम परमं गुहा यत्संसुद्रे अन्ताताहेतासि नाभिः ॥२॥ 
भा०--हे ( प्रवतः नपादू ) ग ।तिशील, वेगवान्‌ , वलवान्‌ मेघ से उत्पन्न 
( तुभ्यं ) त्तर लिये ( नमः, एव अस्तु ) यंह वश करने का उपाय हे । 
( तपुपे ) सन्तापकौरी ग्रय्निस्वरूपं ( हेतये ) श्राधातकारी ईस तेरी शङ्कि का 
( नमः ) उपयोग हम { कर्मः ) करते हैं। ( गुहा ) निगृढ रूप से रहना 


२-( च० ) “ झं नस्तोकेभ्य ? इति पेप्प० सं० । 


३-“ प्रवतां नपान्नमोऽस्तु तुभ्यं नम॑स्ते हेतेतिपुष्ये ( १} च ङण्मः । गन्धो 
नाम परमं गुहा यत समुद्रे अन्तर्निहितास नाभिः । इति पप्प० सं० । 
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ही ( ते ) तेरी ( परमं ) सवात्कृष्ट ( धाम ) तजःधारण साम्ये को हम 
(विद्य ) जानते हैं ( यत्‌ ) कि तू स्वयं ही ( समुद्दे ) अन्तारक्ष के (अन्तः) 
भीतर ही / निहिता ) स्थाम्ति ( नाभिः ) जल आर मेव को एकत्र यांधने - 
याला नाभिरूप है । 
यां त्वा देवा असजन्त विश्व इपुं कुण्वाना असनाय धृप्णम। 
सा नों मूड विदथे गणाना तस्ये ते नमो अस्तु देवि ॥ ४ ॥ 
` भा०--हे ( देवि ) प्व्यिगुणसम्पन्न विद्यत्‌ | (यां) जिस (त्वा ) 
तुझको ( विश्वे देवा: ) समस्त विद्वान्‌ गण ( छष्णुम्‌ ) शत्रु का धरणं 
या मानभंग करने हारे ( इपुं ) वाण रूप ( कृण्वाना) बनाते हुए 
शत्रुओं पर ( असनाय ) फेंकने के लिये ( श्रस्जन्त ) तेयार करते हैं 
( सा ) वह तू ( विदथे ) संम्राम ओर परोपकार के कायां से भी ( नः ) हमें 
( गुणाना ) विद्वान्‌ पुरुषों द्वारा उपदेश की गई ( सूड ) सुखकारी हो 
( तस्ये ) उस ( ते ) तेरा ( नमः ) सदुपयोग ( अस्तु ) हा । 
"ननि श 
[ १४ | कन्या-दान | 
भृग्वंगिरा ऋषिः । वियत्‌ वरुणो, यमो वा देवता । १, ककुम्मती अनुष्डप्‌ । 
२, ४ अनुष्टमो । ३, चलुःपाः विराड्‌ । चतुक्रच सूक्तम्‌ । 


१ 


भगसस्या बच्चे आरदिण्याचे दक्षार्दिस सजम । 
मह्दाघुछ इच पर्चतो ज्योक्‌ पितृष्वास्ताम्‌ ॥ १ ॥ 
४-यं त्वा देवा अजनयन्त विश्वेषां कृण्वाना अशनाय त्रिष्वे । सनो मड विदथे 
गृणाना मित्रस्य वरुणस्य प्रसष्टी । इति पेप्प० सं० । 
[१४] १- ( प्र० ) “ अहं ते भगमाददे ' , (१०) ' महामृल शव पवतो ' इति 
पप्प० सं० | 
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भा०--इस सूक में कन्या को उचित आयु पर उचित पात्र के हाथ 
में देने का उपदेश हे ! ( वृक्षाद श्रधि ) जिस प्रकार वक्ष से ( खजम्‌ इव ) 
फूलमाला को तोड़ कर अलग कर लिया जाता हे उसी प्रकार सें समावत्तेन 
के श्रनन्तर युरुगृह से श्राया विवाहेच्छ ब्रह्मचारी ( अस्याः ) इस भ्रपने 
आअभिसत कम्या के ( भग ) गृहस्थ सेवन करने योग्य ( वचः ) घह्मचर्य को 
(आदिपि) स्वीकार करता हूं ओर यह | पितृषु) मेरे मां बाप एवं गुरु आदि 
के चीच ( महात्रुघः ) बढ़े भूल वाले ( पवत इव ) पर्वत, चट्टान के समान 
(आस्ताम्‌) गृहस्थ धमे में दढ रहे । सायण ने यह मन्त्र स्री के दोभांग्य करने 
श्रर्थ सं लगाया हे यह उसका भ्रम हे क्योंकि स्री का पर्वत के समान 
स्थिर रहना, गृहस्थ धम के प्रारम्भक पविवाह संस्कार में प्रतिज्ञा रूप मे 
कराया जाता है । जसा पारस्कर गृह्यसूत्र ( क्ा० १। क० ) में लिखा 

आराोहेससर्मानं अश्से वत्वं गिरा भव 
आर. उसी प्रकार आश्वलायन में--- 
परिणीय पारेणीय अ्रश्‍सानसारोहयति ! 


इमसश्सानसारोह अरमेव तवं स्थिरा नव ॥ 
( आश्व०अ० ११ क० ७ ) 


श्रथात्‌ प्रत्येक विवाह से कन्या का शिला पर पेर रखा २ कर पति कहे 
'ह स्त्री तू चट्टान को तरह स्थिर होजा !' सायण ने इस मन्त्र में यह अर्थ किया 
हे--'में खोद्वेपी पति इस ही का शरीर अपने वश करता हँ कि यह पिदा 
के घर में पहाड़ की तरह सदा बनी रहे ।' यह कितना असंगत अर्थ ह । चेद 
सं छिया से टेप निकालने का साव सवथा निरगेल ह । सायण ने इस 
सूक के अगले सन्त्रा सें आर भो अनर्थ किया है सो आगे लिखेंगे। ह्विटनि 
आदि ने आचेवाहेत कन्या को ' यमकन्या ' मान कर अविवाहिता का 
छृतकन्या क समान माना हे आर फिर भी सायण का अनुसरण किंग्रा हे 
सो उपहास योग्य हे । 
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छपा ते राजन्‌ कन्या शं घूर्नि शरूयतां यस । 
'सा सण नु ध्यतां गहेथो आतुरथा पितुः ॥ २ ॥ 


भा०-- कन्या के पिता का आतोपीरूप घह्मचारी के प्रति वचन | इं 
यम ! ब्रह्मवारेन ! हे ( राजन्‌) ज्ञान ओर घह्मवचेस तेज से प्रकाशमान 
चर ! ( एपा ) यह ( कन्या ) कन्या (ते ) तेरी ( वधूः) वधूरूप होकर 
( नि धूयतां ) गृहस्थ का आनन्द उपभोग 'करे { सा ) चह कन्या { भातुः ) 
भाता के ( श्रथो आतुः ) अथवा भाई के ( अथो पितुः ) या पिता के गइ 
में ही ( वध्यताम्‌ । गृहस्थ बन्धन में बंधे अथोव भां, वाप ओर भाई के 
समच ही इस का विवाह संस्कार हो | " 
सायण ने सोमरूप अ्रतिथि को 'यम' शब्द से लेकर भी स्त्री को मां 
वाप के घर में डाल कर छोड़ देने परक अथे किया हे, वह असंगत हे । 
एपा तें कुलपा राजन्‌ तामु ते परिंदझासि । 
ज्योक्‌ उितप्बांसाता आ शीष्णः शमोप्यात्‌ ॥३॥ 
भ०--कन्या के पिता का ब्रह्मचारी के प्रति वचन । हे ( राजन ) 
सोम्य ! प्रथम, स्वयंवर में प्राप्त वर ! ( एपा ) यह कन्या ( ते कुलपा ) 
तेरे कुल का पालन करने हारी हो, इसलिये ( ताम्‌ उ ) उसको हम (ते) 
तेरे लिये ( पारे दर्याल ) सब प्रकार से प्रदान करते हैं । यह कन्या 
( ज्योक्‌ ) अभी चिरकाल ( शीर्णः ) शिर के बाला के ( शम्‌ ओप्यात्‌ ) 
कल्याणकारी संस्कार आर लाजाओं के आवपन संस्कार तक ही (पितृषु) 





२-(प्र०) “यत्ते राजन्‌? इति पप्प० सं० । अविवाहिता कन्या मृत्योः कन्येव 
परलोकं गतेवेति हिटनिकामितोऽर्थः । रोक्वेल लेन्मन पण्डितस्तु 
“निधुवन' लिगेन परस्पर स्वर्यवरतोः प्रेमकेलिपरमेवार्थ ध्वनयति । 

२-( दि० ) ` इमाम्‌ उ परिदध्मसि ?, “ समोप्यात्‌ ? इति पेप्प० सं० । 
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अपने पितृगृहों सें ( आसाता ) रहे आर उन दोना संस्कारों के बाद 
तुम्हारे घर में चली जायगी । 

' शाष्णः शाम्‌ '--शिर का शमन अथोत्‌ कन्या के केशपाशा का 
वर एकान्त में खोल कर एनः सजाता ह । केश प्रसाधन के समय पृथवेकाल 
सें कन्या के वालो में ऊन के दो गुच्छे बंध रहते थे उनको खोला जाता था । 
थे दोनों वरुण के पाश कहाते थे, वे उसके कन्यात्व के द्योतक थे । इनके 
विषय म आश्वलायन ( १३ । क० १७ )-- 

उर्णस्तुके -केशपत्तयोबंद्ध भवतः प्र 'त्वासुन्चामि वरुणस्य पाशादिति ॥ 


४ प्रोप्यात्‌ ” ओप्य संस्कार क्या हे ? इस प्रसंग में आश्वलायन में 
“ओप्य श्रोप्य इक लाजान्‌ पारेणयन्ति तथा उत्तमे ्राहुता न सानपततः” 
घे वे लाजावापाहुति हें जो कन्याम्जलि स वर की अंजाल में आकर आझे 
में छाडी जाता हं जिनके साथ असनि को पारक्रमाय का जाती हं ।सायण बे 
इस मंत्र में दुभया स्त्रो का शिरःपतन अर्थात्‌ मृत्यु तक पिता के घर में पढ़ें 
रहन 'परक श्रथ किया हे । सो असंगत है । 





घप्रासतस्य ते ब्रह्म॑णा कश्यपस्य गयस्य च । 

य्रन्तःकोशमिंव जामयोपिं नह्यामि ते भगम्‌ ॥४॥ 
भा०--हे नारि ! (जामयः) स्त्रियां जिस प्रकार (भरन्तः काशम्‌ इव) 
-भीतरी गर्भाशय को रक्षा करता हैं उसी प्रकार (श्रसितस्य) असित, निष्पाप, 
 भुक्षभागी ( क्रश्यपस्य ) ज्ञान के पानकती, एवं सूर्य के समान सवका 
दर्शक श्रार ( गयस्य च ) प्राण के विषयक ( बरह्मणा ) चेदमन्त्रों द्वारा 
( ते भगम्‌ ) तेरे सोभाग्य को ( आपे नह्यामि) अधिक पुष्ट करूया, 


I मी, 





४-“अन्तः कोशे’ शति हिटनिकामितःप एठः, “अन्तः कोशं व” इति अनुक्रमणी- 
गतः पाठः । | 
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अधिक वड़ाऊंगा या सोभाग्य की लाज रखंगा । असित, कश्यप अर गय 
वीनां ऋषियों के नास से प्रसिद्ध वेदसन्त्र हे जेस श्रासेत दृष्ट देखो (ऋ० ३। 
२१-२४ सूक्क तक ) कश्यप दुष्ट (ऋ० ६। ६१ ९२, ११३ सू० ) गयदृष्ट 
देखो ( ऋ० १० | सू० ९३, ६४ ¦ स्वालिदाचन करण । “ यम्या माता 
मधुसत्‌ पिन्वत ” इत्यादि गयदुष्ट हें । सायण ने इन चेदसन्ट्रा का एक 


नारो भगवन्धन या सोभाग्यनाश के लिये माना है, यह उपहासयोग्य है । 
उक्त सूक्त में विद्युत्‌-विद्या सम्बन्धी रहस्य | 

“नमस्ते अस्त! 'भगयस्या' इति द्वे सूक्ने वेद्यते हे अजुप्ट्रमे । प्रथम 
वेद्यतं परे वारुणं वा उत याम्यं वा । प्रथमेन विद्यतमस्तात्‌ द्वितोयेन तदथ 
समम्‌ । › इस मकार ग्रथववेद सवां चुक्कमशीकार का लेख ह । इसका श्राभेप्राय 
यह हे कि नमस्ते अस्त ( १। १३ ) और भगसस्याः’ (१ ! १४) इन 
दोना सूक्ग का देवता विद्युत्‌ है अथवा प्रथम का विद्वत दूसरे का वरुण या - 
यम है ! प्रथम से विद्यत का वर्णन करते हैं और दूसरे से उसो विद्युत्‌ क 
लिये यम का वर्णन करते हं । थर्थात्‌ भगमस्याः’ इस सूकम भो विद्वत 
का वर्णन या प्रयत्‌ के लिये यम या वरुण का वणन आवश्यक हे । विद्युत्‌ 
पक में इस सूळ के अर्थ इस अकार हैं । 

(१) ( अस्याः भगं ) इस ववेद्यत्‌ के सोभाम्यकारो दिव्य सुन्दर 
नाना कजा काराल चलाने में समर्थ ( वर्चः ) तेज श्रोर वल को ( आ- 
पि ) में सह करता हुँ । ( वृक्षात्‌ आधि खजामिच ) जिस प्रकार साली वक्ष 
से फूल चुन कर संग्रह क्रिया करता हे । ( महाबुभ्नः पवत इव ) जिस 
अकार विशाल आधार वाता पवैत स्थिर रहता हे उसो प्रकार बड़ पेड युत्‌ 
चचल होकर सा उसके बांधने ओर नियम में रखने ओर उत्पन्न करने 
वाल ( पेतृषु । विद्वान्‌ या विद्युत्‌ के उत्पादक यन्त्रो के बाच ( ज्याक ) चिर- 
काल तक ( छा काम्‌ ) सिरता से रहे ओर काये करे । 
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(२) हे ( यम) विद्युत्‌ का नियमन करने, उसको वश करने वाले ! 
राजन्‌ ¦ ( एपा ) यह ( कन्या ) भ्रति तीत्रगांते चाली विद्वत्‌ ( बधः निधय 


८ 
~ 


ताम्‌) ९५ नाना काया का करने आर यन्त्र, रथ आहे ठान स समर्थ ६ 


(सा) चह विद्युत्‌ ( मातुः ) उसको मापने में कुशल अथवा उत्पन्न करने 


कि 


में चतुर शिल्पी के बनाये ( राहे ) घर [ पाचर हाउस्‌ | सें ( अथो आतुः 
अथो पितुः ) अथवा उसको भरण पोपण या आधिक प्रबल करने वाले, 
यन्त्र के बनाने वाले या उसको पालन, सुरक्षित रखने वाले [शिपी के काडे 
में ( वध्यताम्‌ ) नियमित करके रखा जाय। विद्युत्‌ को पेदा करना, सपना, 
बढ़ाना और उसका संचय करमा यह भिन्न २ यन्त्रो से किया जाय । उन 
यन्त्रों के स्थापन के लिये भिन्न २ स्थान हो उन पर सिन्न २ ग्राथिखाता हो ! 
उन सबसें विद्युत्‌ को नियासेत रख कर व्यर्थ न जाने दिया जाय | 

(३) हे (राजन्‌! एपा ते कुलपा, तास्‌ उते पारिदद्मासे ) राजन 
विद्वत्‌ ! शास्त्र के बिण्णात, उसके नियामक ! यह विद्युत्‌ तरो कुल= 
समस्त काया का पालन करती है, पंखा चलाना, दीपक जलाना आदि सब 
काम करती है इसीसे घरवाली के समान है । बद्द विद्युत ( शीर्णः समो- 
प्यात्‌ पितृपु ज्याक्‌ आस्ताम्‌ ) सिरे के मिलने तक अपने पालक कारीगरों के 
पावर हाउस में ही चिरकाल तक रहे । जव तक सिरे नही मिलाये जाते तव 
तक यिद युत्‌ धारा चलती नहीं वह पात्र या पाचर हाउस सें ही रहती है! 
एरन्त्‌ जव बाहर सब तार ठीक २ लगादी जाय आर सिरे मेला दिये जाय 
ता चद विद युत्‌ आर क घरा स काय करता है । 

( ४ ) ( असितस्य कश्यपस्थ गयस्य च ब्रह्मणा ते भगम्‌ जामयः 
शन्तः कोशम्‌ इव अपि नह्यामि ) जिस प्रकार स्त्रियां या बहने अपने भी- 
तरी खजाने या गर्भाशय रूप कोप को सुरछित करके रखती हैं उसी प्रकार 


सें बि दय॒त्‌ विज्ञानवेत्ता तक विद्युत्‌ के अलोकिक बल और तेज को खूब बांध 
स एवे द्युत्‌ ।चञ्चानवत्ता तुक ावंद्युत स्‌ 


कर सुराक्षेत रखूं । इसके लिये विद्युत्‌ के तीन प्रकार के ब्रह्मन्मविज्ञानों का 


का त आम) 


| यारा जाम 


००१ 
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उपयोग करू। (१) ्रासत बन्धन रहित, अवश्य या अदस्य ये द्युत्‌ के. उच्छू- 
रूल प्रवल गठिसम्बन्धी चिज्ञान, ( २ ) फश्यए=पश्यक, ॥१दयुत्‌ के प्रकाश 


सम्बन्धी विज्ञान से, ओर (३) (गयस्य) विद्युत्‌ के शब्द सम्बन्धी विज्ञान: 


से विद थुत्‌ के भगस्सेवन करने योग्य.वल और सामथ्ये को वांधता हू,। 

विद्युत्‌ सम्बन्धी इन गूढ अर्थी को संक्षेप में प्रकट किया गया हे । इन 
कां विस्तृत विवरण ग्रथित, गय, कश्यप नाम से प्रकट' मन्त्रों के सोम प्रक- 
रण के वैज्ञानिक मन्त्री में देखना चाहिये, अथवा अन्य उपचेदी में इसका 
विवरण रुलभ हो ।, 


[ १५ ] गमनागमन के.साघन । 


अथर्वा ऋपिः सिन्धुर्दवता । १, ३, ४ अनुष्डप्‌ छन्द; । भुरिकृपथ्यापंक्तिः । 
चतुक्कचं सूक्तम्‌ :| 

से स'खवन्ठु सिन्धवः से वादा: सं"पंतनिण' १ 

इमं यज्ञ प्रदियों भे जुपन्ता संख्राव्य श्‌ हविपा जुद्दामिं ॥१॥ 

भा०--( सिंधवः ) नदियें, नरे (. संखवन्तु.) उत्तम रीति से प्रवाहित 
हो, (,चाताः सम्‌.) वायुएं उत्तम रीति से चलें । ( पतत्रिणः ) समस्त. पदी 
गण, पक्षा वाले अथवा विम'नचारी, रथी लोग उत्तम रोते से गमन करें 
शरीर ( प्रदिवः ) उत्कृष्ट ज्ञानसम्पन्न, ज्ञानवृद्ध पुरुष (इसे ) इस (यज ) 
राष्ट्यज्ञ में ( जुपन्ताम्‌ ) प्रेमपूवेक आवे और में ( संखाव्येण ) उत्तम रोते 
से गमनागमन करने योग्य विमान रथ आदि ( हविपा ) उत्तम साधनों 


क हु 


द्वारा ( जहोमि ) सब को प्रदान करता हूँ । 





[९५] १-दि० ) * सं.वाताः दिव्या उत? इति 'पैप्प० सं० |` 





| 
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इहच हदमा यात म इह संस्त्रावणाः उतेम, वंदा. भिर: । 
इहेत 'सर्वो यः परस्मिन्‌ तित या'रयि; ॥' २; ॥ 
भा०--हे देवगण ! विद्वान्‌ पुरुपा ! आप लोग (इह) यहां (मे) मेरे 
( इवम्‌ ) राष्ट्सय यज्ञ में ( आयात ) आइये । ( इह ) यहां (सं ख्रावणाः) 
उत्तम रीति से चलने वालेःरथ आदि. साधनः हैं । ( उत ) और ( शिरः ) 
शानवाणिया भी हैं अतः आप लोग ( इमं ) इस राष्ट्पति को 
( वधयत ) बढ़ाइये (यः पुः ) जो भी पशु हो चह ('स्चेः') सव 
{ इह, एतु ) इस राष्ट सँ आवे ओर ( आस्मिन्‌ ) इसमे ( या रयिः ) नो 
भी धान्य सुवण आदि चन है-वह-भी (- तिष्ठतु ) विद्यमान रहेः। 
ये. चदीनाँ संच्तवन्त्युत्सासः सदमच्तिताः । 
तेभिमे सर्वे; सेख वैधेन से सावयापासि ॥,३ ॥ 
भा०--६, नदीनां; ) ` नदियों; के, समान ध्वनिशील ( भ्रक्षिताः ) 
प्रदिनाशीः(:ये ):जो अक्षय (उत्सासः ) .जलसय-स्रोत ( सस्रवान्ति ) वह 
रहे: हैं: ( तेभिः ) उन (से ) मेरे (` संवेः ) समस्त ( संखाबेः ) प्रवादा, गति 
साधनों द्वारा ( घनम्‌ ) -घन कों ( संखावयामसि ) प्रवाहित करते रहें, उनसे 
ब्यापार करे; जहाज चलाव .। 


ये सर्पिषः संस्रवन्ति जीरस्य चोदकस्य च । 
तेलिस सर्वे; सखावेधेन,से स्रांचयामाले ॥ 2 ॥ 
भा०--(ये) जो प्रवाह (सर्पिषः) सपराशील सख्रहरूप घत के ( कार्य 
ब) ओर यशोरूप दुग्ध के और. ( उदकस्य च-)- ओर- ज्ञानरूप जल के 


२-( प्र० ) ` बदं हव्यमुपेतनेदं संस्रावणा उत्तर इति पेप्प० सं० । 
३:-ये नदीम्यः सख्नवन्त्युन्छाम (त्सास:] सरा[दामक्षिताः इति पप्पे० सं० । 
४-० ) ' ये संत्नावाः संल्रवन्ति ? इति पेष्प०' सं०-।* 
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( सस्चवन्ति ) सोते वंह रहे हैं ( तेभिः मे सवेंः सेरूविः) अपने उन सव 
प्रवाहो द्वारा हम ( धनं सस्रावयामसि ) 'ग्रपने ज्ञान ओर धन को सवेत्र 
चढ़ाते ओर फेलाते रहें । 


ह.त Cd 


[ १६ ] दुष्टों क नाश का उपाय | 


चातन ऋपिः । अग्नौन्द्री, वरुणः, सीसश्च देवताः । १-३ अनुण्डुभः 
४ ककुम्मती अनुष्डप्‌ । चतुफऋतच सूक्तम्‌ । 
ये/भाव्ास्यां3 राजिमुदस्थुवाजमत्रिय: । 
अश्निस्तुरीयों यातुहा सो 'अस्मभ्यमाधि त्रवत्‌ ॥ १॥ 
भा०-- ये जो दुष्ट पुरुष ( अ्रमावास्यां ) सूर्य ओर चन्द्र के प्रकाश 
से रहित ( रात्रिम्‌ ) रात्रि, अन्धकार के समय में ( अ्रत्रिणः ) दूसरा का 
प्राण ओर धन चुरा कर खाजाने वाले लोग ( च्राजे ) गोल वांधकर डाका 
आदि सारने के लिये (उदस्थ्रु) उठखडे हाँ या बल पकड़ जांय तो (हुरायः) 
विनाशकारी, तीव्र ( सः ) चह ( यातुहा ) शान्रुनाशक ( शअ्रप्निः ) अग्नि, 
सेनानायक ही (अस्मभ्यम्‌) हमें ( अ्रधिन्नवत्‌ ) इस प्रकार उपदेश 
करता हे । 
सीखायाध्याह वरूण: सीसायाग्निरुपावति । 
सीसं म इन्द्रः घरायच्छत्‌ तदङ्ग यातृचातनम्‌ ॥ २ ॥ 


[१६] १-- भ्राजं ? इति सायणाभिमतः पाठः । 'अमिस्तुर्यो यातुहा स नः"पातु तेभ्यः? ` 
इति पंप्प० सं० । 

-( तृ० ) 'सौसं मन्द्रः? प्रायच्छदमीवा यस्ठु | यातु ] चात | न ] म्‌ । 
हेति पाप० स्‌9 | 
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भा०--( चरुणः ) वरुण ( सीसाय ) सीसे का (अधि आह ) उपदेश 
करता है । ( आसिः ) अभि भी ( सीसाय ) सीसे के प्रयोग द्वारा ही 
प्रजाओं की ( उपावति ) रक्षा करता है। ( इन्दः) इन्द्र राजा भी 
( से ) सुके ( सीसं ) सीसा ही (प्र अयच्छत्‌) रचार्थ रखने की आज्ञा देता 
है ( अङ्ग ) हे पुरुषो | ( तद्‌ ) वह सीसा ही ( यातृचातनम्‌ ) पीड़ाजनक 
दष्ट पुरुपा का विनाशक है ! | 


बरुण=राष्ट के कष्टा का. वारण करने वाला राज्य का अधिकारी 
जो समस्त प्रजाओ की रक्षा करता रहे | अञ्चिलस्अञ्चि के अस्त्रा का ज्ञाता 
या सेनापति इन्द्रसराजा ये सीसे के बल पर शत्रश्रां का नाश करते हैं । 
अथवा चारुणास्त्र आभ्नेयास्त्र ओर ऐन्दास्त्र तीना में सीसा की ही गोलियां 
चलाकर शत्रु का नाश किया जाय। अर्थात्‌ जल के वेग से, अभि या वारूद्‌ 
के वेग से ओर विद्युत्‌ के वेग से सीसे के छरे ही चला कर श्र का 
नाश करना उचित है | 
इद्‌ विष्कन्ध सहत इदे वाधते अत्रिणः । 
नेन विश्वा ससहे या जातानि पिशाच्याः ॥ ३ ॥ 
भा०--( इदं) यह सीसा ही (विप्कन्ध ) "विशेष सेना के दस्ते को 
भी ( सहते ) सुकावला करता है ( इदं) ओर यह सीसा ही ( अत्रिणः ) 
विनाशक डाकू, लुटेरों, प्रजा का प्राण धन खाजाने वाला को भी ( वाधते ) 
पीढ़ा करता हे ( अनेन ) इसके बल पर (पिशाच्याः ) पिशाची, भांस- 
भत्तिणी जीव जाति से ( जातानि) उत्पन्न हुए सब प्रकार के फिका को 
(या) जो उपद्रव हैं उन (विश्वा) सवको भी ( ससहे ) दवा देने में 
समर्थ होता है । 





३-६ प्र० ) “इदं बिष्कत्द इति पेप्प० सं० । 
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यदि चो गां हसि यद्यश्व यदि फूरुपम्‌ । 


ते त्वा सीखन विध्यामो यथा नो सा अर्वीरहा ॥ ४॥ 


भा०--( यदि ) यदि हे रास ! शत्रु पुरुष ! तू ( नः ) हमारी (गा) 
गो का (हांस ) सारे ओर (यदि) यंदि ( ग्रथ) अश्व को मारे आर ( यादे ) 
यदि ( पूरुष ) पुरुष, आदमी को मारे (तंत्वा) उस हत्यारे तुमको 
( सीसेन ) सीसे की गोली से ही ( विध्यामः ) वेध डाले, (यथा) जिससे तू 
( नः ) हमारे ( अवीरहा ) वीर पुरुषों को न मार (असः ) सके ! 


कक 
| १७ ] शरीर की नाडियां और खरिर्या का वणुन । 


ब्रह्मा ऋषि: । योषितो लोहितवाससो हिरा वा मन्त्रोक्ता देवता; । १ भुरिक अनुष्टप | 
२, ३ अनुष्डप्‌ -। ४ निपदा आर्पी गायत्री । चतुक्चे सुक्तम्‌ ॥ 


छासूर्यो यन्ति झोपितों हिरा लोहिंतवासस: । 

'अभ्रातर इव जामयास्तष्ठन्त हतवचस; ॥ १ ॥ 
भ०--( अ्रश्नातरः ) जेस प्रकार पना भाइ की ( जासयः ) कन्याएं, 
( हतवर्चसः ) तेज ओर प्रभाव से रहित, निर्बल होती हैं ओर जिस प्रकार 
( लोहितवाससः ) लाल वस्त्र धास्स करने वाली ( योपितः ) स्त्रियां विधवा 
हाने के कारण 'निरवेल होती हें । ओर चे दोनो ही अपने घर में बेटी 
रहती हे परगह में नहीं जाती, उसी प्रकार ( मूः ) ये (याः) जो ( हिरा ) 


9 


(> 
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४~- सीसेन विध्यामस्त्वा? इति पेप्प० सं०। - 


[१७] १-अमूर्या यन्ति जामयः सर्वा लोहितवाससः । अभ्रातर इव योपित्न 
स्दिएन्ति इतवचः । द्वति पेप्प० सं० | 


सू० १७।४ | प्रथमं कारडस १ 
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शरीर की रक्क नाडियां ( यस्ति ) इधर उधर शरीर में गति कर रही हैं 
भी (तिष्ठन्त) अपने २ स्थान पर स्थिर रहें । 
तिष्ठावरे तिष्ट पर उतं त्वं तिष्ठ मध्यमे । 
कानेप्डिक च तिष्ठति (देप्डादिळमनिमदही ॥ २ ॥ 
भा०--हे ( अबरे ) शरीर के अघोमाग को नाडि ! (पि) तू भा. 
अपने स्थान पर स्थिर रह । हे (परे) ऊर्ध्व शारीर को नाडि ! तू भा ( तिष्ट) 
अपने स्थान पर रह । हे (मध्यमे) शरीर के मध्यंभाग की वाडि ! (त्वं तिष्ट) 
तू भी अपने स्थान पर रह । ( कविष्टिका च ) ओर छोटी से छोटी नाई 
इसी प्रकार अपने स्थान पर स्थित हे) छोर इसे प्रकार (मही, धमनिः, उत) 
बड़ी से वडी धमनी आदि चाडी सी शरीर से अपने नियत्त स्थान पर (तिष्टति) 
ठहरी हुई है । , 
शतस्य चमनीयां सहसस्थ हेराणास्‌ । 
अस्थुरिन्सध्यमा इमाः साकमन्ता अरसत ॥ ३ ॥ 
भा०---( धमनीनां ) स्थल नाडिया ( शतस्य ) सकड़ी आर ( हेराण। 
सहस्रस्य ) हजारों सूचस चाडिया क ( सध्यसाः ) बोच के परिमाण की चार 
( इसाः ) ये ( अन्ताः ) अति सूचम नाडिया भी ( अस्थुः ) इस शरीर से 
विद्यसान हैं । चे सब ( साक ) एक साथ ही (श्ररसत) इस शरीर से अपना 
अपना काय कर रही हैं। . ॒ | न 
सकताउती थसूदहत्यक्रमीत्‌ । 
तिष्ठठल्यदा छु कसू ॥ ४ ॥ 
३-(च०) “साकेमन्त्या? इति हिरनिकामित; पाठः | “अरडु निवदामावा [!] 
साउामन्तारंसत?? इति पेप्प० सं० ॥ 
“४-४० डि०) परिव: सिक्कतामयी वनूस्थिरश्चरस्थिदम्‌ £ धनूस्तिरशिदप्थिरन्‌ | 
हत्‌ पृष्प० स० | हा 


हलमा: 





। 
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भा०--हे नाडियो ! ( चः परि ) तुमम से ही एक ( धन्‌: ) धनुपा- 
कार ( वृहती ) बड़ी ( सिकतावती ) रजोधर्म की नाड़ी ( अक्रमीत्‌ ) यति 
कर रही है । (तिष्ठत ) त॒म सब अपने २ स्थान पर रहो ओर ( कं) सख 
( सु ४लयत ) प्रदान करो, सख की वढि करो । 

__ शास्त्राघात या रजोधम से अधिक बहते हुए रुधिर की छिकित्सा के 
समय इसका विनियोग कौशिक सूत्रों में है । बहते जज़म पर सूखी मिट्टी 
की टली. रखने आदि का उपदेश हे । परन्त इन मन्त्रं में वेद ने केवल नाय 
की शारीर स॑ (अतिमात्र का उपदेश किया हं । जस लिखा ६ किः--- 

_ सध्यस्थायाः सुपुक्ताया: पयेपन्चकसम्भवाः । 
 शाखोपशाखत ग्राक्ताः सिरालक्षद्रयात्‌ परम्‌ । 
` ग्रधेलक्षस इति प्राहुः शरीरार्थाविचारकाः ॥ 
चिकित्सक को चाहिये कि रक्क प्रवाह के अवसर पर इन नाडिय की 
स्थिति को पहचाने ओर तव ठीक २ चिकित्सा करे । जो सूच्म ओर स्थूल 
नाडियो को ल्यिति को नहा जानता वह चिकेत्सा स ही रोगी के प्राण लेलेता 
हे । सायण ने 'स्था' घातु के ति, तिति, अस्थुः,' इत्यादि प्रयोगां का अथै 
रुधिर बहाने से रुकना” किया है सो असंगत हे । 





.. . इस सूक्क का देवता “यापितः? भी हे इसलिये उपसान और उपमेय में 
समान धम हेने से इस सूक्र का अर्थ येपितू=स्त्रिया के पक्ष में इस 
प्रकार है । 

(१) ( अमू: ) ये (याः ) जो (हिराः ) छोटो उमर की ( लोहितवाससः ) 
रंगे, रंगील वस्त्र वाली ( योषितः ) स्त्रियां ( यन्ति ) जाती हैं चे भी 
( अम्रातरः जामयः इव ) विना भाई वाली बहनों के समान ( हतबससः 
तिष्ठन्तु.) निस्तेज रहती हैँ । रक्क वस्त्र पहनने वाली कन्याएं विना साई 
की वहिनो के समान निस्तेज रहती हैं । 


स० १८॥ १] प्रथम काण्डम्‌ ५३ 


(२) ( अबरे तिष्ट, परे तिष्ठ, मध्यमे त्वं तिष्ठ, कनिष्टका च तिष्टति, 
तिष्टात्‌ इत्‌ मही धमनिः ) छोटी, बढ़ी, मझली र सब से छोटी ओर 
सब से बढ़ी, सभी अपने पिता के घर में रहें । 


{+ 
(३) ( धमनीनां शतस्य, सिराणां सहस्रसय, ' इमोः भध्यमाः अस्थुः, 
साकम्‌ अन्ताः अरंसत) सकड़ों बढ़ी, हज़ारों छोटी र भी बहतसी बीचका 
भी स्त्रिये गृहस्थ में रहें आर ( अन्ताः ) बाल्य आयु समाप्त कर चुकने पर 
गृहस्थ का सुख भागे । 


(२) (चः सिकतावती, धनुः वृहता भ्रक्रममीत्‌ , तिष्ठत सु ईलयत, कम्‌) 
लुममें से जो जो रजस्वला, भारनम्रा होकर बडी अवस्था को अतिक्रमण करें 
वह गृहस्थ बनाकर रह आर सुखपूवक गुहस्य चलाव । 


AT TT 
[१८] अलदमी ओर ठुःखभाव के दूर करने का उपाय । 


द्रविणोदाः ऋषिः । विनायको देवता । १ उपरिष्टाद विराडवृहिती, २ निचुञ्जगती 
३ विराड आस्तारपक्तिः, ४ त्रिष्ट्प । चतऋच सुक्तम्‌ । 


निलच्म्य/ निललाम्यानिरराति सुवामालि। 
अथ या भद्रा तानि न; प्रजाया अराति नयामासे ॥ १॥ 


भा०--हम ( नः, प्रजाये ) अपनी प्रजाओ के ( लक्ष्य ) चिह्न, सुख 
या शरीर पर बुरे चिह्नों से युक्क ( ललाग्यं ) गर्भाशय के और ( अराति ) 
मन को न हरने चले अप्रिय दोप को ( निः सुचामसि ) दूर कर (अथ ) 
ओर (या भद्रा ) जो कल्याणकारी लक्षण हा उनका अपना मजा का 
( नयामसि ) प्राप्त करावे । 


१४ श्रथवेवेदभाप्थ [ छू० १८। ३ 
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निरयाणि साडिता सातिपत्एदिाानहर्तयावेरुणा थित्रा अयमा । 
निरस्मम्यसनुमठी रराणा पमा देवा ्रसाविषुः साभगाय ॥२॥ 


भा[०--( सिता ) उत्पादक पिता ओर परमेश्वर ( वरुणः) वरख 
करने योग्य, स्त्री का वत पति, ( मित्रः ) उसका सही, ( अर्यमा ) स्वामी 
( पदोः ) चरणों में से ( श्ररणि ) अप्रिय, कुरूपता को ( निः साविपत्‌ ) दूर 
करे ओर ( हस्तयोः निरः ) हाथों की कुरूपता को भी दूर करे । बच्चों को 
सुदर सुरूप उत्पन्न करे । ( भ्रनुमतिः ) पति के अनुकूल चलने वालो स्त्री 
( रराणा ) अपने सम्बन्धियों म सदा प्रसन्नता से रहती हुई ( निर्‌ ) अपने 
प्रजा के दोपों को दूर करें । ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुष, ( इमां ) इस स्त्री को 
( सासगाय ) उत्तम फललास, सोभाग्य के लिये ( प्र श्रसाचिशुः ) उत्कृष्ट 
रीति से प्रसव आदि कार्थ करावे । अथीत्‌ हाथो पेरा के विकृत न होने देने का 
पति सदा विचार रखे । इसके लिये वह अपनी स्त्री का प्रिय, स्रही, स्वासी 
बना रहे उससे सोम्यभाव से रहे । बच्चो के सोन्दर्य के लिये स्त्री स्वयं सदा 
गर्भकाल में प्रसन्न रहे ओर घर के विद्वान्‌ लोग भी गर्भ संस्कार ओर जात" 
कर्मी द्वारा स्त्री को उत्तम रीति से प्रसव करावें । 


यत्त झात्मति/ तन्वा घारमस्ति यद्वा केशणु प्रतिचक्षण वा । 
सव तद्घाचाप हन्मो वय. देवस्त्वा साधेता खुदयतु ॥ ३ ॥ 


[१८] २-साविपकं? इति नि्णयसागरीयः पाठः पदपाठालुमतश्च । “साविषत्‌ इति 
सायणाभिमतः, अजमेरीयश्च पाठः । अरणीम्‌" इति पदपाठविरुद्धः सायणा- ` 
भिमतः- पाठः । 'यद्‌ आदित्या भवती (?) रराणा पृणस्वा [१]. सविता 

. सोभगाय' इति पेप्प० सं० ! 


३० प्र० ) ` यत्‌'त आत्मान पन्वा घोरम्‌? ( १० ०.) तत्ते विद्वात्‌ 
अपवाधयेषां प्र त्वा सुवा सुविता सौभगाय ” इतिः पेप्प० सं । -., 


१ 
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'भा०--( ते ) तेरे ( आत्मनि ) श्रन्तःकरण में आर ( तन्वा ) देह में 
(यत्‌) जो (घोरं) पापजनक दोष (अस्ति) हे और (यद्‌ वा) जो दोप (केशेपु) 
केशों में (वा) र (अति चणे ) आखें में हें ( तत्‌ सव) उन सव 
दोप्से को ( चयं ) हम ( चाचा ) वाणी के उपदेश से ( हन्मः ) विनाश करचे 
हु । हे पुत्र ( त्वा ) तुमको (सविता) उत्पादक ( देवः) देव विद्वान्‌ 
पिता या प्रभु ( सूदयतु ) सत्‌ साग में प्रोरित कर । 


हु के 


रिश्यपर्दी वर्षदर्ती गापेधां विश्वमामुत । 
विलीख्य/ ललास्य१ता अस्मज्नाशयामलि ॥ ४ ॥ 


भा०---( रिश्यपर्दी ) मृग की तरह से प्रा का पतला होना ( वृपदतां ) | 
चल के समान दाता. का चौडा होना, ( गोपेधां ) गाय के समान चाल, 
( विधमाम्‌ ) विपरीत रूप में सांस लेना, ( विदोव्यं ) विपरीत त्याज्य 
पदाथा के चाटत की आदत ओर ( ललाम्य ? ) गभे सम्बन्धी दोप इन सबको 
( श्रस्मत्‌ ) हम खय ( नाशयामसि ) अपनी संताना से दूर करे । 


प्रजा को उत्तम निदोप सुन्दर रूप में उत्पन्न करना चाहिये। और 
इनही विचारों, संकल्पा से प्रजा श्रेष्ठ होती हे । यदि गर्भगत दाप रह जय तो 
उनका उत्तम शिक्षा से दूर करना चाहिये । 





'४-क्षष्यपर्दीन/ इति पाठः तायणामिमतः । 
१, ललाम पुण्ड भवति । पुण्ड वीर्जाकुररुधान गर्भाशयस्प प्रदेशविशेषः इति उन्वर; | 


८८ अथर्वबेद्भाष्ये [ सू० १६। २ 





[ १९ ] शत्रुओं का विनाश । 


fy 


ब्रह्माझ॒पि: | १ २, मानुष्येपवः, ३, स्त्रः, ४, सरवे देवा देवताः । 
१, अनुष्ट्प २, पुरस्ताद्‌ वृती, ३, पथ्या पंक्तिः । चतु ऋचं सूक्तम्‌ । 


मा नो विदन्‌ विव्याविनो सो अभिव्यात्रिनों विदन । 
खाराच्छर्व्या/ अस्माङएूच्ारन्ठ्र पातय ॥ १॥ 


भा०--यह सूक़् 'अ्पराजेतगण सें पढ़ा हे । इसका संग्राम से संबंध 
हे । (नः) हमें ( विव्याधिनः ) विशेपरूप से अस्त्रादि से प्रहार करने वाल 
( मा विदनू ) न जान ओर न पकड सके आर ( ग्राभिव्याधेनः ) सब ओर 
से प्रहार कराने वाले शात्रपत्त क पुरुप भी (मा दन्‌ ) हमें न जानें. 
आर न पावें । हे इन्द्र राजन्‌! सेनापते ! ( विएचीः ) नाना दिशा में 
जाने चाले या विशेष तीचण सूचीसुख ( शरच्याः ) वाण ( अस्मत्‌ ) हम से 
( रात्‌ ) दूर ( पातय ) फेक । 


| 


. विष्वञ्चा अस्मच्छरचः पतन्तु य घस्ता य चास्या/; । 
देवीसनुप्येषवो मसामिज्ञान वि विध्यत ॥ २॥ _ 


भा०--( ये ) जो ( शरवः) हिंसक वाण्‌ ( अस्ताः) फेंक दिये 
ओर (ये च) जो (आस्याः ) फेंकने हैं वे सब ( अस्मत्‌ ) हम से दूर 
ही ( विश्वन्चः ) सब दिशाओं में ( पतेतु ) जाकर पड । ओर (देवी: ) 
जल, अभि ओर चायु, विद्युत्‌ आदि के बल से और ( मबुप्येषवः ) मनुष्य 
“के बल से फेके जाने वाले वाण आर अस्त्र ( सम ) मेरे ( अमित्रा ) 


१५ ~ 


शन्रआ को ( चि विच्यत ) चाना प्रकार से मारे । 


भारी लज जिला लागि oem 


[१९| २-(च०)' वि विष्यतु * झति पाठः सायणाभिमतः । ( तृ० ) ' दिवा मनुष्या 
झपयो मित्रानू नो दि बिध्यतु' इति. पेप्प० स्‌० । 
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क ® क | तै सजात है *_ ५० T दासंति 
या चः स्वा या अरणः सजात उत निष्ट्या अस्मो असिदासति । 
रुद्र: शरव्युयितान्‌ ममासित्रान्‌ विविध्यतु ॥ ३॥ 
- ऋ० ६। ७५ १९ | अस्याः पूर्वोषेन समः पूर्वाः । 
भा०--( यः ) जो (स्वः) अपना सम्बन्धी ओर ( सजातः ) सहोदर 
या समान बलशाली ( उत ) ओर (यः निष्ट्यः ) हम से निकृष्ट बल होकर 
भी ( अस्मान्‌ ) हम को श्ररणः ) हमारा शत्रु होकर ( अभिदासति ) 
नाश करना चाहता हे ( एतान ) इन ( मम, असितान्‌ ) मेरे शनं को 
( रुदः ) रोदनकारी, तीपण, सेनापति ( शरच्यया ) शरों, बाणा, घातं” 
हाथियारो की पक्कि से ( वि विध्यतु ) नाना प्रकार से ताइना करे । ण 
हु ७. 9. | [ ~ be 
- यः खपत्नो यो सपत्नो यश्च द्विषज छुपांति नः । 
त क क “el शू . 
` देवास्तं सवें धूवन्त ब्रह्म वम ममान्त॑रम्‌ ॥ ४ ॥ 
ऋ० ६ । ७५ । १९। अस्या उत्तराधेनोत्तराधः समः ॥ 
भा०--( यः) जो ( सपलः ) शत्रु ओर ( यः च) जो ( असपत्नः ) 
शत्र न होकर भी (नः) हम से ( द्विपन्‌ ) हेप करता हुआ ( शपाति ) बुरा 
भला कहता है । ( तं ) उसको ( सवें ) सब ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग (धूवतु ) 
ताइना करें ( ब्रह्म ) वेदमंत्र का सदुपदेश ही ( मम) मेरा ( न्तरम्‌ ) 
भीतर हार्दिक ( वम ) रक्षासाधन हो । 
. जो द्वेष वश होकर हमें गाली देता हो, भले आदमी उसकी ताडना 
करें ओर हम अपने भीतर सद्‌ विचार ही रखें । ; 


यि; > 


। 
३-- यः समानो यो ऽसमानोऽ मित्रो नो ज्धांसति रद्राइश [ र ] व्या तान्‌ 


' ' । टअमित्रान्‌ विविधत’ इति पेप्प० सं० । 
` ४--सवन्धुश्चासबन्धुक्ष यो न इन्द्राभिदासति' इति पृष्प० सं०' । 


५ अ्रथवर्वदभाप्य [ सू० २०। २ 


TT सवज क मक री न “कड आ ना भना 





न क चे 


[ २० ] राजा के कतेब्य | 


अध्वा ऋषि: । १ सोमः, २ मर्तः, ३ मित्रादरुणो, ४ इत्द्रो देवता । 
१ निष्डप्‌ू , २-४ अनुष्टुप । चतुऋच सूक्तम्‌ ॥ 


अदारसद भवतु देव सोमास्मिन यज्ञे मरुतो म्रुडता नः । 
भागों विददसिभा मो अशास्तिमा नो विदद दजिना छेप्या या ॥१॥ 


भा०--है ( देव) प्रकाशमान ( सोस ) सब के थाह्वादक राजन्‌ - 
सव के प्रेरक ! हसारा शत्रु ( श्रदारस्‌द्‌ ) स्त्रियों का सुख प्राप्त करने चाला 
न ( भवतु ) हो । आर ( अ्रस्मिन्‌ ) इस (यज्ञे ) यज्ञ या संग्राम में 
( मरतः ) मरुद्‌ गण, प्राण, सुभट ओर चेश्य गण ( नः ) हमें ( रडत ) 
सुख, आनंद दें ।.( अभिभाः ) हमारे सुकावले पर आने चाला शत्रु ( नः) 
हमें ( सा विदद्‌ ) न पासके । ( अशस्तिः ) कोातिरहित निकृष्ट पुरुष भी 
(माउ) हमें न पा सके ओर ( वृजिना ) पापी ओर ( या ) जो (ट्वेप्याणि) 
द्वेष करने हारे या ( द्वेप्याणि वृजिनानि ) द्वेष के कारण उत्पन्न पाप से 
(नः ) इमे (मा वेदद्‌ ) न प्राप्त हा । 


~ ® » | स ha | इ ०० 
यो खच सन्यो चघा/घायूनामुदीरते । 
सुचे ते मञ्रावरुणावस्सय्यावयत परि ॥ २ ॥ 
भा०--हे ( मित्रावरुणी ) राजन्‌ भ्रोर सेनापते | ( अद्य ) आज, अव 
( अघायूना ) पापाचारियों, हिंसका में से (यः) जो कोई ( सेन्यः ) सेना 
[२०] १-(प्र० ) अद्वारसुभवतु ? ( च० ) ' मानो प्रापददुच्छना द्वेष्या वा ? 
इति पेष्प० सं० | | | 
२-- योऽय सैन्यो वधो जिवास नम उपायति ? इति पेप्पण सं० । *योब- 
सोभ्य:'इति आश्व० श्री० सू ऽ । 'उदीरति? इति पंचर्विशे ब्रा० ॥ 


सू० २० | ४ | प्रथम काएडम्‌ श्र 
से हाने वाला ( वघः ) घात. पड्यन्त्र या विपच (“उदीरते ) हमारे विपत 
उठ खढ़ा हो (त) उसको ( अस्मत्‌) हम से ( पारे यवयतं ) दूर करा श्रार 
-नाश करो । 


इतश्च यदमुतश्चं यद वध वरुण यावय । 
वि महच्छम यच्छ वरीयो यावया व॒धम्‌ ॥ ३ ॥ 
भा०--हे ( वरुण ) शन्नुनिवारक राजन्‌! ( इतः) इधर से या 
समीप से ( अञ्ुतः च) आर दूर से ( यद्‌ वध ) जो हिंसक हथियार आता 
हो ता उसको भी ( यवय ) हम से परे कर ओर हमें ( महत्‌ ) बड़ा भारी 
( शर्म ) सुखप्रद शरण॒स्थान ( वि यच्छ॒ ) विशेष रूप से प्रदान कर ओर 
( वरीयः ) बहुत आधिक बढ़े भारी ( वघं ) शत्रु के आघात को ( यवय ) ह 
- सेपरे कर। | 


शाल इत्थामहा अस्यमित्रखाहो अस्तत: । 


न यस्य हन्यते सखा न जायते कदा चन ॥ ४॥ _ 
न्ु० १० 6 १५२ । २ | 


भा०--( इत्था ) इस प्रकार से हे इन्द ! राजन्‌ ! तू ( ्रामेत्रसाहः ) 
शत्रुओं का चशकारी ( अस्तृतः ) स्वयं किसी से भां हिंसित न होने वाला 
( महान्‌ ) वडा भारो ( शासः ) शासक ( अधि ) हे, ( यस्य) जिसका (सखा) 
मित्र भी किसी से (न न्यते ) नहीं मारा जा सकता ओर वह ( कदाचन ) 
कभी भी ( न जीयत ) जीता नहा जा सकता | 


———— ere 





१-*( दि० ) “धावयः? (-० ) “इतो यदसुतश्च ? ( तृ० ) विमहच्छम 
“यच्छ चो वरीय? इति 'रोकवेल लेन्मन” कामितः पाठ; । 


कक ॥ र = 
द्र त्र चच दभाप्य | स्‌० २१। २ 
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त गन कुडा महा हिन न निति क 
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[ २१ ] राजा के कतव्य | 


अथवा ऋषि: । ऋग्वेदिशासी भारद्वाज अधि: । इस्त्रो देवता | अनुण्टुप्‌ छन्दः | 


चतु सृक्तम्‌- । 
स्ञन्तिदा विशां पत्तिवत्रहा विमधो बशो । 


चपेन्ट्रः पुर एंतु नः सामपा अमयद्धफरः ॥ १॥ 
कण १० । १५२ ३ २॥ 

भा०-- (विशाम्‌ पतिः ) प्रजाञ्रों का स्वामी ( वृत्रहा ) राप्टा, नगरा 
फो घेरने हारे शत्रुओं का नाराक (विम्रुधः) शज्ञु्रों को कुचल डालने चाला, 
(वशो) सव प्रजाओ को ओर काम क्रोध आदि अन्तःशत्रुओं ओर इन्द्रियो 
घर वश करन वाला ( वपा ) जला के वणीने चाल सेव के समान समस्त 
सुखा का वंक, (इन्द्रः) पेश्वर्यशील, राजा (स्वास्तिदाः) सब कल्याण, रौर = 
आवेनाशी, उत्तम फल का देने हारा हाता हे । वही ( सोमपाः ) ग्चैद्या-सम्पन्न, 
शमदमादि साधनदुक्क विद्वानों का श्र सुख देने चाले सब पदाथा का पालक 
( श्रभयंकरः ) सवको अ्रभय का दान करने हारा होकर ( नः) हमारे ( एुरः) 
संग्राम में, आगे २ (एतु) चले । इस सूक्र का सांग्रामिक गण सें पाठ है । 

चि स इन्द सुधा जहि नीचा यच्छ॒ पृतन्यतः । 
ञ्य छसे गमया तसो या अस्सा अभिदासति॥२॥ । 

| क्र० १० | १५२ ४ ॥ यजु० ८ | ४४ ॥ 
° आहे ( इन्द्र ) राजन्‌! ( नः) हमारे संग ( झूघः ) सग्रामकारी 
शत्रुओं को ( वि जहि ) विनाश कर और ( एतन्यतः ) सेना लेकर चढाइ २ 
।२१]' १-( प्र० ) स्वस्तिदा विशस्पतिः, इति पाठभेदः, ऋ० । 
( दि० ) 'अस्यमित्रघादो अदभुतः' इति पाठभेदः, ऋ० ।, पेप्प सं० ॥ 
( तु० ) 'थोस्मां अभिदासत्यधरंगमयातमः” इति पाठभेदः, तुतीय चतुथ- 
न्वरणयो विपययश्व ऋ०, यजु० | 


स०२१॥७] प्रथम काएडम्‌ ६१ 


है. 








करने वाल, या सेना बटोरना चाहने वाले ( नीचा ) नीच पुरुपी को (यच्छ) 
नियस म बांध, वश कर या (चोचा यच्छ ).नीच ददा! ( यः) जा 
( अस्मान्‌ ) हसको ( अभिदासति ) सब प्रकार खे नाश करता हे या दास 
“था गुलाम बनाता हं ( अधस ) उस नीच पुरुष को ( तसः) अति दुःख 
शोक पूर्णं अन्धकारसय स्थान, वन्दीगुह या सत्यु को गमय) प्राप्त करा । 


वि रज्ञो चि एधो जहि वि उञस्य हनू रूज | 
मन्युमिन्द्र इृत्रहछमितरस्याद्धिदासतः ॥३॥ 
ऋ० १० । १५२ | १ | 
भ[०--हे ( इन्द्र ) राजन्‌ ! (रक्ष: ) राक्षस, जिससे राप्टू को बचाना 
आवश्यक हे ऐसे हानिकारक परुप एवं पदार्थ, रोगच्याधि, कुप्रथा आदि को 
( विजहि ) विनाश कर । हे ( चुत्रहन्‌ ) राप्ट के घेरने हारे ओर विद्वकारी 
"पुरुष के नाशक ! आप ( वुत्रथ ) सपन्न चिन्चकारी और घेरने हारे उस दुष्ट 
पुरुष के ( हन्‌ ) दाढ़े को या प्रहार के साधन, दोनों वाहुओ को ( विरुज ) 
ऋच्छी प्रकार तोड़ डाल । हे राजन्‌ ! ( अभिदासतः ) हमारे चयकारी या 
हमें गुलाम बनाने की चेष्टा करने वाले ( अमिन्नस्थ ) शत्रु के ( मन्युं ) 
क्रोध, गवे ओर अभिमान को ( विरुज ) चूर कर दें । 


प्रपेम्द्र द्विषतो मनोप जि ज्यासतो वधम्‌ । 
वि महच्छुमं यच्छ वराया यावया उधम ॥ ४॥ 
श्ु० १० । १५२।५॥ 
भा०--हे इन्दर ! राजन्‌! ( द्विपतः ) द्वेप करने हारे, हमसे प्रेम से 
व्यवहार न करने वाले (जिज्यासतः) हमारी सदा हानि चाहने चाले शत्रु 
के ( मनः ) सन को या उसके सोचे हुए, गुप्त मन्त्रणारूय पड्यन्त्र को 


इ-( तु ) 'विमन्यो; रामे इति ऋ० || 


ri 
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(घ्रप) दूर कर, विफलं, नष्ट कर ओर (वधम्‌ ) विनाशक हथियार या श्राक्रमण 
को सी ( अप ) परे हटा । ( महत्‌ शस यच्छ ) हम बढ़ा भारी रक्षास्थान 
प्रदान कर शौर ( चरीयः ) श्र के भारी ( चर्च ) आघात को (.यचय ) दूर 
कर । राजा विवातक शत्रु के गुप्त पड़यन्त्रों, आऋमणों को चिनाश करे और 
प्रजा की दुर्ररचना से रक्षा करे । 
॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ।! 
| तत्र सूक्तानि पंच, ऋचश्च विशतिः । ] 


RPS DT SS 


च n क वि 
[ २२ ] हृद्रोग ओर कोमला को चिकित्सा | 
मह्या आपिः । सरो मन्त्रोक्तो हरिमा हृद्रोगश्व देवता । अनुष्टप्‌ छन्द: । 
चतुकरच सूक्तम्‌ । 
तः + ३. ७ । । कि 

अन सूयसुद्यतां हृद्योतो हरिमा च॑ ते । 

शो रोहितस्य वणन तेन॑ त्वा परि दृष्मासि ॥ १॥ 

भा०--हे व्यापित पुरुष ! (ते) तेरा ( हृदधोतः ) हृदय का चमकना 
शरीर ( हरिमा च ) शरीर के चछु, नख आदि सें व्याप्त हरा वर्श ( सूर्थस्‌ ) 
सूर्य के ( अनु ) उदय होने के साथ ही ( उद्यताम्‌ ) उठ जाये, नाश हो- 
जाय । ( गोः ) सूर्य की किरण के ( रोहितस्थ ) लाल रंग की किरण या 
सूरय-शाल्मली शुक के ( वणन ) रोगनाशक गुण या पुष्प, फल, रस से 
( त्वा ) तुमको ( परि दध्मासे ) पुष्ट करते हैं । 

इस मन्त्र म यूथ की रक्त वर्ण की किरण को हारे था पारहरोग 
के नाश करने के लिये प्रयोग करने का उपदेश है। लाल गौ का दूध पीना 


RRR RP 


[२२] १-( प्र ) ' अनुयथैमुदेतन', (तु) ' यो रोहितस्य गोरवर्ण: ? - 


र० २२।३ | प्रथम कारडम्‌ ८२ 





उसके लाल लोमों से. छान कर पानी पीना तथा लाल गोरं का स्प 
आदि इस रोग में लाभकारी हे । इसी प्रकार कमियोलोजी या सूर्य किरण-चर्ण 
चिकित्सा के अनुसार भी हरित वर्ण या कासला ओर हृद्रोग के रोगी को सूये 
“की किरणा में रखे लाल काच के पात्र में धरे जल को पिलाने आदि का 
"उपदेश है । 
र fC He 
पारें त्छए रादेदेवशदाधायत्वाय दध्म । 
क ~ "र | 
यथायमरपा असदथोी अहरितो भवव ॥ २॥ 


भा०--हे ( हारिद्र ) पाण्डुरोग पीडित पुरुप! ( दीर्घायुत्वाय ) दीर्घ 
आयु प्राप्त कराने के लिये ( त्वा ) तेरे ( परि चारों ओर ( रोहितः ) सूये 
की किरणों में लाल, या रोहित नाम वर्षा के ( वर्णे: ) प्रकाशयुक्क आवरण 
या रसा से ( दध्मसि ) तुंफे रखते, पुष्ट करते हैं । ( यथा ) जिससे ( अयम्‌ ) 
यह तू रोगी ( अरपाः ) पाप के फलरूप रोग से राहित ( असत्‌ ) होजाय 
शर जिससे तू ( अहरितः ) हारिद या पाण्डुरोग से भी सुक्क ( सुवत_) 
हो जाय । 


या रोहिणंदिउत्याट्याशे या उत रोहिणी: । 
रूपरूप वयाजरस्तार्गिष्ट्या परि दध्मसि ॥ ३॥ 
भा०--(याः) जो ( देवखाः ) देव-प्रकाशरवरूप सूर्य की ' रादिश्शीः ) 
प्रातःकालिक रक्त वणे की ( गावः ) किरणें हैं आर (याः ) जो ( शोेहिणीः ) 
लाल वण की कपिला गोप हैं या उगने वाशी ओपधियां हैं उनके 
*- भीतर विद्यमान ( रूप ) कान्तिजनक और ( रूपं ) रुचिजनक दीति को ओर 
( चयः ) आयुष्‌ जनक ( वयः ) दुग्ध आदि अन्न को प्रास करके ( ताभिः ) 








२-( तु० च० ) “ यथा त्वमरपा वसो अथो इरितो भव? उति पेप्प० सं० ॥ 
३- 5० ) 'गावो या रोहिणीस्तः ( च० ) तेन त्वा’ इति पेप्प० सं० | 
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क प्रकार he ff कर be कक 
उन द्वारा ( व्वा ) तुझको ( परे दध्मसि ) सव प्रकार स पारपुष्ट करत श्रार 
चिकित्सित करते हं । 


सुकेपु ते हरिमाणं रोपणाक।सु दध्मसि । 


अथो हारिद्रवेषु ते हरिमाण नि दध्मालसे:॥ ४ ॥ | 
'प० १।५०।२॥ 


भा०--हे व्याधिपीढ़ित पुरुष ! ( सुकेपु ) उत्तम सुख देने वाले 
कमो या शुक नास दक्षा में ओर ( रोपणाकासु ) कत आदि दूर करके बय 
भरने चाली रोहिणी नामक 'ग्रोपधियां के भीतर ही (ते) तुक रोगी को 
( दध्मसि ) रखते हें ( अथो ) ) ओर (तते) तेरे ( हारमाण्‌ ) पाण्डु रोग को 
भी ( हारिदवेपु ) रोगहारी दव पदाथा में ( नि दध्मसि ) रखते हैं । अथवा 
( ते हरिमाणं रोपणाकासु दध्मसि ) तेरे बलहारी हरिमा रोग को बलकारो 
ओपधियों के बल पर हम रोकते हैं, वश करते हैं, ओर इसी प्रकार (ते ह- 
रमाणं हारिद्रवेयु नि दध्मसि ) तरे रोग को कष्टहारी रसा के बल पर दमन 
करते हैं । 

सायण ने इस मन्त्र म हारिद्र रोग को ताता, खट बढ़ई ओर हारिद्र 
नामक पत्तियों से लगा देने का अथ किया हे वह नितरां अलगत हे | सुक्न 
का तात्विक अभिप्राय इस प्रकार हे कि हद्योत आर हरिमा दा रोग हैं उनकी 
चिकित्सा के लिये सूये की रक्कवण की किरण के प्रयोग का छर कुछ ओप- 
धिवर्ग का भी उपदेश है । जिनमें गो, रोहित, रोहिणी, सुक या शुक 
रोपणाका, हारिद्वव ये शब्द चिकित्सा कारक ओपधि ओर उपायों के 





( &ि० ) प्रपणाकाश ? दध्मसि ? पेप्प० सं० | 


'शुकेपु मे! इति पाठः ऋ० । कचित्‌ कचिदाव्हापुस्तकेपु च ' 'झुकेपु 
इत्येव पाठ उपलभ्यते [ शं० प्रा० ] | 
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चाचक हैं । हृदोग के विषय में वागभट्ट श्रष्टांगसंग्रह ( हदोग निदान अ० 
९ ) में लिखते हैं कि ' पांच प्रकार का हृदय रोग होता है वातज, पित्तज, 
कफज, त्रिदोपज और कृमियों से । इनके भिन्न २ लक्षण प्रकर होते हैं । 
इसी प्रकार पाण्डुरोग का एक विकृत रूप हलीसक है। उसमे शरीर हरा नाला 
पीला हो जाता है उसमें सिर में चक्कर, प्यास, निद्रानाश, जोर 
घर ज्वर आदि दोष आधिक हो जते हैं | इनकी चिकित्सा में रोहिणी शोर 
हारिदद ओर गोक्षीर का प्रयोग दशाया गया हे । रोहित, रोहिणी, रोपणाका, 
यह एक ही वर्ग प्रतीत होता है । हारिदच हृददी ओर इसके समान 
अन्य गांठ वाली ओपधियों का ग्रहण है । शुक भी एक वक्षवगे का 
चाचक है । 

शुक-शिरीष, स्थोशयक और तालीश पत्र इसी प्रकार गन्धक, चक्रमदी 
स्योनाक, जम्बू , अर्क, दाडिम, शिप्र ओर चीरी वक्ष शुकवर्ग में आते हैं इन 
के गुण इस प्रकार हें ( 9 ) शिरीष 'वण्येः, कुष्टकण्डूम्नः, स्वगदोपश्वास- 
कासहा” अर्थात्‌ शरीर की त्वचा के रंग, काढ ओर खाज आर त्वचा के दोप, 
सांस, कास आदि का नाशक हे। (२) स्थीणयकस्कटुतिक्क, पित्त प्रकोपशमन, 
चलपुष्टिकारक। (३) तालीशपत्र तिक्कोष्ण, कफवातघ, कास हिक्का चय, श्वास 
प्रादि का नाशक है। (४) यन्धक विष्न, कुष्ट, कण्डू , खजू , व्वचादोष नाशक, 
जाठराभिकृत्‌ है । (५) चक्रमदी कटूष्णा, चातकफनाशक, कान्ति और साकुमायै 
करती हे। (६) स्यानाक पित्त, श्लेश्म, आम, चात, अतिसार, कास, श्ररुचि का 
नाशक हे । (७) जम्बू -रोहिणी शापहर कामेदोप - नाशक, श्रमपित्त, दाह, 
नाशक श्वासकासहर हे, (८) अ्र्क--तिक्न, उष्ण, परम रङ्ग शोधक, फण्ड, 
ब्रणहर, जन्तुनाशक, कुष्ट, पीहा, शोप, विसपै, उदर रोग थोर घण विनाशक है । 
इसके राजारक, शुक्लाक श्वेतमन्दार आदि भी भेद हैं। इसे बेद में सये 
कहा है । (8) दाड़िम-कास वात कफ पित्त विनाशी । शिग्रु तिक्क, कडु, उष्ण, 
कफ, शोफ, वायु नाशक, क्रिमि, आम, चिप, मेद नाशक, विद्धि, शहा और 

अ. 
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त ना 








भम क या कमाल चिकन 
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गुल्म का नाशक हे । (१५) चीरी रुचिकर, वातनाशक, पित्त, हदोग नाशक 
तपैक, व्य, प्रमेह नाशक हैं । रोहिणी वर्ग में जम्बू-रोहितक, रोण या 
वर, कटुक, काश्मर्य, मेजिए, मांसा और हरीदिको ये वक्ष हें सूर्य वर्थ में 
' झक, उपविप, ज्षीरपर्णी, समस्त नक्षत्र चृ, सुवचेला, सुयेकाम्त, ऐन्द्री 
सूयोदि दाह, आतप आदि हैं इनके गुण ये हैं (१) अम्तू पहले लिख श्राय, ' २) 
रोहितक-शात्मली विशेष । यकृत्‌ , झोहा, गुदम, उदरशोप नाशक, कटु आर 
उज्ण, विपवेगनाशक, कामिदाप, घण आर नेत्र रोग का नाशक हैं । (३ ) 
कटुका-तिक्क, पित्तदोप नाशक, कडू, कफ, अरोचक, ।विपमज्वरनाशक, 
हृदयरोग का नाशक हे। ( ४ ) काशमर्य--विक्न, गुरु, उप्ण, रक्कार्पत्तनाशक, 
त्रिदोपनाशक, श्रम, दह, पीदा, ज्वर तव्णा, चिपनाशक, दप्य, बलकारी; 
शोफ नाशक । ( ४ ) संजिर--कपाय, उप्ण, कफ, उप्र घण, प्रमेह, रक्ग- 
पित्त, विप, ओर नेत्र रोगों का नाश करता हे । (६) मांसी स्वादु, कपाय, 
कास पित्त रक्क नाशक, विपनाशाक, सारुत हृदोग नाशक, वलकारी, त्वचा 
कान्तिदायक, भूतदाह नाशक, प्रसजतोत्पादक । इसीका भेद गन्धमांसी हे 
वह सी रक्क पित्त नाशक, चर्णकारी, विप सूत ज्वर आदि नाशक हे । इसी 
का भेद आकाशमांसी जो शोफ, धरण, नाडीरोग, सूकड़ी गदेभजालादि नाशक 
है और दर्णकारी है। (७) हरीतकी--आसा, चेतकी, पथ्या, पूतना, हरीतिकी, 
जया, हेमवती आदि देश भेद से नावा प्रकार को हे । जिनमे से हरीतको, 
उद्ररान, झूद्रराग, प्रमेह, पथरी, चात पित्त कफ का नाशक है घोर जया 
गुस्स रोग पीहा, रउ़ातिसार, पिरालाशक है ओर हेमवती सवे रोग 
नाशक, नेत्ररोग नाशक हे । यही प्रमेह, कोइ, बण थाड का सी नाश 
करती है । 


क (~ १० का 
टा 


(१) सुर्य में अके के गुण पूर्व लिख दिये हैं (२) उपविश एक चर्ग है 
जिसमें अङूफ, रके, करवीर, कलिकारी, काकादनी, धत्तूर और आतिवपा, 
शरभ और खयोत ये ओषधिया गिनी राई हें । 


तक 
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नक्षत्र चुक्षो मै विषसुष्टी, स्थामली, ओदुम्बर, जम्बू , अगरु, वेणु, 
पिप्प, चम्पका, वट, एलाश, पायरी या प्क्त, जाती, बिल्व, असन, बबुल, 
नागघुष्प, सोच, रालवृक्त, चेत, नितु अक, शसी, कदम्ब, आस, रिष्ट 
माह, इतनी वक्षापांथिया हं । क्षारपणा अक को कहते हैं। सुवचलानट 
आदित्यभक्ला, मण्डूकपर्णी आदित्यलता कहाती है जो कटु, उष्णा, स्फोटक 
नशन ह आर त्वगदाप, करडू, मण्‌, कुष्ट, भूतमह, उभर शातज्वर का 
नाश करती है ! इसका एक भेद बाह्या है । वह भी कुष्ट, पाण्डु, प्रमेह, रक 
का नाशक इह । इसका एक भए जुदूपत्नर ह, वह शाफनाशक ह] 


सूर्यकान्त के तीन भेद हैं-स्परिक, सूर्यकान्त और वैक्रान्त ( बिज्लीर ), 


- इनसे स्फरिक--पित्त, दाह, पीड़ा नाशक हं | सूर्यकान्त- उष्ण, निर्मल 


रसायन ह आर वातश्लश्सनाशक ह, चक्रान्त साश फय, छुष्ट आर [विप 
का नाशक, पुष्टिप्रद ओर रसायन है । 


ऐन्द्री ९ we ०, ॥ टी इलाय टक  . ऐन >> आरि = श्लप्स 
न्या वर्ग म दयसपेप आर इलायचा ह १ एन्दा-झास, शलप 
ओर बण का नाशक हे सव उदररायां को सी नाश करती है । सूर्यादि दाद 
झार आतप कटु स्वसाव, रुख हैं । 
गद समस्त आाफबवम का इन ने स्‌ मह कर्‌ सेप से ५] दशी 


सभी समान स्वभाव, समान गुण और वात, पत्त, कफ, हृद्दोग 
ग, त्वचारोग स, कुउ, बण आदि के विनाशक हैं बेद ने हुढोग 
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[ २३ ] कुष्ठ थोर पालित चिकित्सा | 


आथर्वा ऋषिः । वनस्पतिर्देवता । ऋेतलक्षमविनादानाय औपधिस्जुतिः । 
अनुष्टप्‌ छन्दः । चतुक्रचं सक्तम्‌ ॥ 


वक्तं जातास्योपध्े रामे कृष्णे असिक्कि च । 
इद्‌ रजनि रजय फिलासँ पलित च यत्‌ ॥ १॥ 


भा०--हे ( ओपधे ) पधे ! तू / नक्कं ) नक्र नामक '्रोप्घि रूप से 
( जाता ) उत्पन्न (श्रसि) है । हे ( रामे ) रामा नाम ओपधे ! हे ( कृष्णे ) 
कः्णानासक पधे ! हे ( श्रसिक्ति ) असिक्ती नामके ओपधे ! हे ( रजनि ) 
रजनीनामक '्रोपघे ! ( इदं ) यह ( यत्‌ ) जो ( किलासं ) किलास नामक 
कोढ़ और ( पलितं ) पलित नामक रोग है उसको ( रजय ) नाश कर । 
इसको उत्तम वर्ण का कर दे । 


किलासं च पलित च निरतो नाशया पृषत्‌ । 
आए त्वा खो विशतां वण: परां शङ्का पातय ॥ २॥ 


भ०--हे ओपथे ! ( इतः ) इस रोगयुक्ग देह से (किलास) किलास 
नामक कुष्ठ को ओर ( पलितं च ) पलित नामक रोग को ( निर्‌ नाशाय ) 
निर्मूल करके नाश करदे। और ( एपत्‌ ) त्वचा से जल बहाने वाले और 
ददे करने वाले रोग को भी नाश कर । हे रोगी! (त्वा) तेरे शरीर को स्वः) 
अपना ( वर्णः ) पूवे नीरोग दशा का रूप ( ग्रा, विशतां ) प्राप्त हो । और 
( शुङ्गानि } श्वेत कुष्ठ के चिल्ली और बालों को ( प्रा पातय ) दूर भगा दे। 








[२३] १--रंजनी' इति हिरनिकामितः पाठः । 


२-( दि० ) नाशया पृथक्‌ । इति सायणाभिमतः पाठः । (तु० ) “आनः 
स्मो? इति तै? ब्रा । 
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` अस्तं ते प्रलयनमास्थानमसित तवं । 
'असिक्न्यस्योषधे निरितो नाशया पर्षत्‌ ॥ ३॥ 
भा०--हे भ्रोपधे ! (ते ) तेरा ( प्रलयनं ) शरीर में लीन होजाने 

वाला गुण ( आखित ) श्वत रोग का नाशक हे ओर (तव) तेरा श्रास्थानं ) 
विपकने का गुण ( आसितं ) सित या श्वेत कुष्ठ का नाशक हे । है ओषधे ! 
तू ( असिक्ती ) अखिक्ती नाम चाली ( आसि ) है । ( इतः ) इस शरीर से 
( पृषत्‌ ) पीदाकारा, जल छोड़ने वाले, विकृत या पुपत्‌ श्वेत रंग के कुष्ठ 
का ( निर , नाशय ) सपथा नाश कर दे । 

अस्थिजस्य फिलासस्य तनूजस्य च यत्‌ त्वचि । 

दुष्या कतस्य त्रह्मणा लच्मं श्ववमनीनशम्‌ ॥ ४ ॥ 

- भा०--( अस्थिजस्य ) हड्डियों में उत्पन्न होने वाले (च) ओर ( तन- 
जस्य ) त्वचा ओर अस्थि के बीच मांस में उत्पन्न हाने वाल ( किलासस्य ) 
किलास नामक कुष्ठ को ओर ( यत्‌ ) जो कुष्ठ रोग (त्वचि ) त्वचा में उत्पन्न 
होगया हे ओर ( दूष्या ) शरीर के रक्त आदि में चिकार उत्पन्न करने वाले 
दूपी विप द्वारा ( कृतस्य ) उत्पन्न हुए कुष्ठ रोग को ओर उसके ( लक्ष्म ) 
शरीर की शोभा के नाशक कलंकरूप ( शेतं ) श्रेतकुष्ठ को भी मं उत्तम 
चेद्य ( ब्रह्मणा ) 'ब्रह्म' नामक ओपधि से ( श्रनीनशम्‌ ) दूर करता हूं । 

हस सूक्र में नक्र, रामा, कृष्णा, असिक्ती ओर ब्रह्म ये नाम ओषाधे- 
वाचक हैं । घन्वन्तीरे के अनुसार इनका विवेक 'इस प्रकार है--- 
( १) नक् नाम से कालिकारी, गुग्गुलु, उलूक, प्रसहा, करंज, फंजी या 
भागीं इन ओपाधियों का अहण होता हे । 
३--( प्रा० ) “ निलयनम" इति तै० त्रा० । ( च० ) “नाशया पृथक्‌? इति 
सायणः | 
४-' धूष्या ? इति पेप्प० सं० | ' कृत्या ? इति ते० ब्रा० । 
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इनके गुण इस प्रकार हैं--( १ ) कलिकारी ( नक्केन्दुपुप्पिका ) कफ, 
वात नाशक, सोज, शल्य घण नाशक । ( २ ) गुग्गुलु =नङ्गं च ) त्र, 
मेह,-शोफ नाशक । कण गुग्णुलु ओर शसि इसके दो भेद हैं । (३) उलूक 
पक्षी के मांसादि विसपै कुष्ठ के नाशक हं । ( ४ ) प्रसह दग में काक, गीध, 
उल्लू चाल श्रादि पाच्ेगण । ( ४ ) करज ( नक्कमाल ) या घृतकरज 
वरण, छ्लीहा ओर कामि नाशक आर सब त्वचा दोप को दूर करता हे ! 
उदकीर्ण और ग्रक्ञारवल्लिका इसी के भेद ह जिनमें अङ्गारवजिका भी कराइ 
विचार्चिका, कुष्ट, त्वग्दाप, त्रण { नासर ) आदि का नाशक ह। (६). 
फाँजा या आार्मी या ब्रह्मसुवचेला--शोफ, घर, कृमि का नाश करती हे । 
इसका दूसरा नाम ब्राह्मणयष्टि भी है । 


( २ ) रामा नाम से ग्रारामशीतला, गहकन्या, रोचना, लच्मणा 
इनका ग्रहण होता हे । जिनमें ग्रारामशीतला दाहदोप, विस्फोट श्रौर पर 
को नाशक हे ओर गृहकन्या या घवकुमारी पित्त, कास, श्वास ओर कष्ट का. 
नाशक हे | शेप भी कट्टु तिक्क होने से रक्रशाधक हं । 


. (३) कृष्णा शब्द से काश्मय, कृष्णा तुलसी, कृष्णा मूली, कृष्णा, - 
नीलपुनभेवा दाक्षा आर पिप्पला इन ओपधियों का ग्रहण हे । जिनमें से 
काश्मय ( १ । १२) सूक्र म लिखा जाशुका है । इनम से कृष्णा तुलसी 
जन्तु, भूत, कसि आदि का नाशक है । नीलपुननवा हृदोग, प्रदर, पाण्डु, 
सोज, श्वास चात आम आदि का नाशक हे । पुनर्नवा र फर ये दो भी. 
इसी जाति के हैं । कृष्णा=काला जारा कफशोफनाशक हे । पिप्पली रक्क 
शोधक ये सभी कटु ओर तिक्ष, उष्ण हैं 


१ 


(४) “ असिक्ती ” नामक ओपध वतेमान में कोई प्रासेद्ध नहीं हे 
तथापि असिक्ती यह आसेक्‌नी असिशिम्बी प्रतीत हाती है जो घण-दाप- 
नाशक है । 
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( ९ ) रजनी! शब्द से हरिदा, दाहहादि, उदकोये ( करंजभेद ) 
राचना, शिंशपा, वनवीजपूर, यूथिका, सूवी ये सभा ओपधियां “पीता 
कहाती हैं ओर इनका गुण त्वचादोप, कुष्ठ, कण्डू आदि नाश करना | है 

( ६) वहन सारी, फांजी, नामक आपधी हो त्रह्मवचेसा या ब्राह्मण? 
यटि नाम से कही गई है वही यहाँ ' ब्रह्म ' शब्द स लेसी उचित हे! 
इसका वर्णन पूव कर चुके हैं | 

CE प्रलय 
, [४] लचादोष का निवारण | 
` अह्या ऋषि: । आसुरी वनस्पतिदेवता । १, ३, ४ अलुष्डुभ:, २ निचत्‌ 
प्थ्यापंक्तिः । चत॒ऋतचे सूक्तम्‌ ॥ 
पर्णो जातः प्रथमस्तस्य त्व वि्तमासिथ । 
` ` तदाखुरी यथा जिता रूप चळे बनस्पतीन्‌ ॥ १॥ 
` भा०--(्रथमः) सबसे श्रेष्ठ, प्रथम ( सुपणंः ) सुपर्ण नामक वनस्पति 
इस दाप का नाशक (जातः) वियसान है । हे उपरोक्त रजनी षधे ! (त्व) 
( पित्तम्‌ ) पित्त रस के ससान उष्शस्वभाव, वलकारी ( आसेथ ) ह! 
( आसुरी ) आसुरी नामक आपधि ( युधा ) कूट २ कर ( सिवा ) अनुकूल 
वनाई जाकर ( वनस्पतीन्‌ ) नाना वनस्पतियो को सा ( तद ) उस ही (रूप) 
सेवन करने योग्य रूप को (चक्रे) बना देती है । इसोस रजनी या हरिद्र 
दारुहलदी का पित्ता एक नाम हे 
आसुरी चके प्रथमदे किलासभएजमिदं किलासनाशनस्‌ । 
अनीनशत्किलास सरूपामकरत्‌ त्वचम्‌ ॥ २ ॥ 


( जुन तनु ° ) " लननंशुत््‌ ॥ ( न्च ) ( सुरूपृसू' ड्ति पुप्पुष सप । | 
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भा० --(ग्रासुरी, आसुरी नामक 'ग्रोपधि “प्रथमा, सबसे श्रेष्ठ हे । उसने 
ही ( इदं ) यह ( किलासभेपर्ज ) किलासनामक कुछ को चिकित्सा ( चक्रे ) 
की । ( इद्‌ किलासनाशन ) यह स्वयं भी ।केलास का नाश करने हारी ह। _ 
वह ( किलासं ) किलास>कुएरोंग को ( अनीनशत्‌ ) नाश करती शोर 
( त्वचं ) त्वचा को ( सरूपाम्‌ ) सवत्र शरीर पर एक समान कान्ति वाला 
( ्रकरत्‌ ) बना देती है । 





\ 
स्पा नामं ते माता सरूपो नाम ते पिता । 
सरूपकत्‌ त्वमोपध सा सरूपमिदं छि ॥ ३ ॥ 
भा०--हे ओपधे ! ( ते ) तेरी ( माता ) उत्पत्ति-भूमि ( सरूपा ) 
तेरे ही समान रूप गुण वाली सरूपा नामक हे ओर (ते ) तेरा ( पिता ) 
पालक, सूर्य भी (सरूपो) नाम, सरूप” नाम हे । हे ओपधे ! त्वं; तू स्वयं _ 
( सरूपकृत्‌ ) त्वचा का समान रूप वना देने हारी हे, इसलिये ( इदं ) 
इस दोपयुक़् कुष्टी शरीर को भी (सरूपं) समान सुन्दर रूप (क्काधे) कर । 
श्यामा सरूपङ्करणी पृथ्चिव्या अभ्युद्धृता । 
इद्मृपु प्र साधय पुना रूपाणि कढ्पय ॥ ४ ॥ | 
भा०--( श्यामा ) पूर्वे मन्त्र में कही ओपध ही श्यामा नाम चाली 
( पृथिव्याः ) पृथिवी के ( अधि उद्भृता ) ऊपर उत्पन्न होतो हे ।. वह 
( सरूपकरणी ) उत्तमरूप ओर समानत्वचा बना देतो हे | हे श्यामे ! तू 
( इदम्‌ ) इस कुष्टी शरीर में ( प्र साधय ) अपना गुण दशा र ( पुनः ) 
बार २ ( रूपाणे ) नये २ रूप, व्वचाए ( कल्पय ) उत्पन्न कर । 








३-' यत्तनूज यदभिज चित्रा किलास जिषे तदस्तु सुक्ग्तस्तन्वोयतस्त्वापि 
-नयामसि ' इति पेप्पलाद संहितायामधिको मन्त्रः । 


४-( द्वि० ) 'पृथिव्याभ्याभेवम्‌? [१] (च०) 'सादय' इति पेष्प्‌० सं० ॥ 
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इस सूक्र'मे सुपणे, आसुरी, सरूपा ओर श्यामा ये शब्द आपधियों 
के वाचक हें । जिनमें प्रथम सुपर्श--सएपर्णी है, वह गुल्म, कामि, कुष्ठ का 
नाशक है। आसुरी-राई, लाल सरसों । यह कृमि तण का नाशक है । 
सरूपा या सुरूपा शब्द से पित्तामइल्दी, भागी, वापिकी, शालिपशी झार 
लाचा कहाती हैं जिनमें से भागी का वर्णन पहले किया हे । लाचामलास 
कृमिनाशक ओर घणनाशक है । ' शालिपणी ' शोफ को नाश करती है, 
वार्षिकी विष, स्फोट-फुंसियों और कामिदोष का नाशक हैं । ' सुपर्णी ' शब्द 
से शालिपर्णी, पलाशी और रेणुका ली जाती है। इनमें से शालिपणा शोफ- 
नाशक ओर रणका या दरणुका, विपकण्डु का नाश करता इं । ` श्यामा 
शब्द से गुड़ची कस्तूरी, नोलपुननवा वा, नीलनी, पिप्पली, रोचना, वटपत्री 
आर हरिदा ये ओघधिया लोजाती हैं । इनमें से गुडचीमागेलाय त्रिदाप- 
नाशक, रक्अशे और कुष्ट का नाशक हे । कस्तूरी-विपञ्न ओर किलास, 
कफ आदि का नाशक हे. नील पुननेवा का पूवे वर्णन कर आये ह । नीलनी 
विष वात, रक्क ओर कृमिनाशक हे । पिप्पली, रोचना दोनों का वन पूव 
किया गया है । चट्यन्नी प्रमेह, कृच्छ ओर ब्रण नाशक है । चन्दका--म्रण- 
रोपण आर रसायन हे, हरिदा का पूर्व वर्णन कर आये हैं । इस प्रकार वेद 
के भ्रोषधि नाम व्यापक गुणों को दर्शाते हैं । 

सायण ने क॑ शिक सूत्र के अनुसार भङ्गराज, हरिद्रा, इन्द्रवारुणी 
झोर नालिका इनको पीसकर श्वेत कुष्ठ पर लगाने का संकेत किया है । 
इनमें भड्गराज-भांगरा, हरिदाम्हल्दी निलीका=चीलिनी ओर इन्दवारुणी, 
ऐेन्दी भी कृमिदोप, कुछ घण ओर श्लीपद का नाश करती हैँ । इन्द- 
वारुणी विशाला को भी कहते हैं जिसका एक भेद शेतपुप्पी हे इसको 
नागदन्ती ओर भरा भी कहते हैं इसमें कुएनाशाक गुण विशेष है । 

उक्क दोना सकी म सायण आदि भाप्यद्धारा न तत्व को पना सस* 
ही अथ का अनथ छिया है । 


९ ७. ® न) 
७५ ध्रथवच्रद्भाष्य [८० २५॥ २ 


es हल, सगा. त र ४० he tee PO OT TP ONT OY FN ROY ee ee न Tn का Bra, fate af gr र त gens Mr a प 


२ जत्र # 3७, १2? व 
[२५] ज्वर चिकित्सा | 
भृग्वंगिरा ऋषिः । यञ्चानाशनो&भमन्त्र;का ` घडु ' आदयो देवताः । १ न्प्डिपू, 
२ विराड गर्भानिष्ट्प्‌ । पुरा5नुप्टप्‌ । चतुग्रच रक्तम्‌ ॥ 


यदख्िरापणा अब्हत्प्रयिश्य यत्राळण्वन असला नमाजि । 
तत्र त जा.” पर से जवित्रस नः सडिद्वान परि दुङग्चर तक्सन्‌ ॥१॥ 
भा०--है ( तक्मन्‌ ) शरीर को कष्ट देने चाल ज्वर | ( यत्न ) जिसके 
आश्रय पर ( धर्मेष्टठः ) धरमस्य्रात्मा को धारण करने वाले शरीर धारी वात, 
पित्त ओर कफ या सप्त धातु ( नमसि) नाना शरीर के कार्या को (श्रक्रणवन्‌) 
साधते हैं ( तत्र ) उसमें ही वे परम विद्वान्‌ वेध्य लोग (ते ) तेरा (परमः) 
सबसे मूलभूत ( जानित्रे ) उत्पत्तिस्थान ( ग्राहुः ) बतलाते हैं । आर जिस 
प्रकार ( श्रश्मि: ) अ्नि ( आपः ) जला में ( प्रविश्य ) प्रविष्ट होकर उसको 
उण्ण करदेता ओर तपाता हे। उसी प्रकार हे ज्वर ! तू सी ( श्राएः) सवे शरीर 
सें व्यापक रुघिरी से प्रविश्य/ भीतर घुसकर तू शरीर को ( अदहत ) तपाता 
अर उन धर्मभुतू-शरीर के भीतर मांस. मेदस्‌ , अस्थि. सञ्जा, रुधिर शुक्र 
आदि धातुओं को जलाता हे । उस ज्वरकारी कारण को (विद्वान्‌) जानने हारा 
वेद्य तू ( सः ) वह कुशल होकर ( नः सं पारे वधि | उसको हस से दूर कर । 
अथवा हे तक्मन्‌ ज्वर | ( सः ) वह तू उक्त प्रकार से (विद्वान्‌) जान लिया 
गया हे अतः योग्य चिकेत्सा द्वारा ( नः ) हमें (से परे वडधि ) छोड़ दे । 
यद्याचयदि वासि शोचिः शंकल्येपि यदि वा ते जनित्रम्‌ । 
हृडनामास हरितस्य देव स न;०॥ २॥ 
[२५] १-( प्र० ) 'यदरिनरापो5दुहत' ( तु० ) पत्र ताहु:” इति पेप्प० सं० । 
२-( श्र० ) थय्याचियदिवासिधूमः' इति पेप्प० सं० । ( तु० ) झुडु,-्छढु, 
रूडु, हूड, हुड इत्यादयो वहवुः पाठाः । "हुड? इति पेप्प० सं० । रूढु 
रीति सायणः । प्रादुर्भावाथस्य रहे रोणादिकस्तुन्‌ प्रत्ययः, होढः इति ढत्वम्‌ । 
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भा०--हे ( तक्मन्‌ ) कष्टमय जविन करने हारे! (यदि) चाहे तू (श्रचिः) 
अथि की ज्वाला के समान जलन करने वाला (यदि वा) ओर चाहे शोचि:) 
जाप जनक हैं ( यदि वा )ओर चाहे (ते) तेरा ( जनित्रस्‌ ) प्रादुभीव (शाकल्यः 
एपि , शरीर के अङ्ग २ में व्याप्त हो तो भी हे ( देच) प्रकाशसान अथवा अशि 
के विकार रूप ज्वर ! तू ( हरितस्य ) हरित नाम कारला रोग का ( हु: 
छूडु नाम से प्रसिद्ध “ नाम ) स्वरूप ही (त्रास ) है । ( चः ) हम में से 
( सः ) चह प्रसिद्ध वेद्य इस रहस्य को ( विद्वान ) जानता हे उसकी चिकित्सा 
से तू हमें ( एरि वृङ्ग्धि ) छोड़ दे । 


००७० २१ ७०५ है चामिशोको > el je o हे पुत्र ॥ 
यादे शाका यादे वाभिशाका यदि वा राशा वरूणस्पास पुत्र: । 
हृडुनामाखि हरितस्य देव स न: संविद्ान्‌ परि बुद्धग्वि तकमम्‌॥३॥ 


भ०-हे तबसन्‌ ज्वर ! ( यदि शोकः ) चाहे तू एकदेश से ताप- 
कारी है, ( यदि चा ) ओर चाहे ( अभिशोकः ) तू सब अज्ञा में भीतर बाहर 
सत्र तापजनक है, ( यदि वा) और चाहे तू ( वरुणस्य ) सबको आवरण 
करने वाले, सर्वत्र फेलने वाले जलीय श्रश का ( पुत्रः ) रूपान्तर हे, तो 
भी हे ( देव) आनि या जलांश से उत्पन्न ! ( हरितस्य ) पाण्डु, कामला 
या पेत्तिक रोग-का ( नास ) स्वरूप तू ( हूडुः असि ) ` हूडु' नास से प्रसिद्ध 
है । इस बात को (नः) हममें से (सः) वह जानता हे । श्रतः उसकी याग्य 
चिकित्सा से तू हमें ( परि वृधि ) त्याग दे । 


तम॑: शीताय तक्मने नमा रूराय शोचिषे झणासि । 
यो डान्शेययर्भचद्यरभ्येदि एतीयकाय नमा अस्तु तर्कमन ॥४॥ 





३-( द्वि० )=्द्रस्य प्राणो यदिवाल्पोऽसि । इति प॑प्प० सं० । 
> दम्भवभय > ऱ्य अहतस्न जरात ^ * 
४--( दि० तु० ) "नमोदूराय इष्वा वयं ते । यो अन्येधुरुभयम्यश्चहतः० 
इति पेप्प० सुं ० |! 


७६ अथर्ववेदभाष्ये [ सू० २६। १ 
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भा०--( शीताय ) शीत से उत्पन्न या शीत दे फर उत्पन्न हान वाले 
( तक्मने ) कष्टप्रद ज्वर आदि फे लिये ( नमः ) यह उपचार हे ओर 
( शोचिषे ) ताप या गर्मी देकर उत्पत्त होने वाले 'रूर या 'हूइ' नासक.. 
ज्वरव्याधि के लिये में ( नमः कृणोमि ) उसको पक्क करने का उपाय 
करता हुं । और (यः ) जो ज्वर ( अन्येद्यः ) प्रतिदिन और जो (उभयेय्यः) 
दो दिना के अन्तर पर ( भ्रभ्येति ) प्रकर होता हे उस ( तक्मने ) ज्चर- 
व्याधि के लिये ( नमः, श्रस्तु ) उसका परिपाक करना ही उपाय है । 

हाथ जोइने श्रादि.से ज्वर नहीं जाता वह परिपछ होने पर सुगमता 
से चिकित्सा योग्य होता है अतः सायणक्रत शर्थ संगत नहीं हे । 

शोचिः, भ्रचिः ओर वरुणपुत्र ये तीनों ज्वर के रूप क्रम से चात, पित्त 
और कक से उत्पन्न ज्वरों के तीन रूप हैं । 

QIN 
` [२६] रक्षा, सभ्यता ओर शान्ति | 


नहा ऋषि: । इन्द्रादयो मन्त्रीक्ता बहवो देवताः । १ गायत्री, २ जिपदासाश्री 
निष्ड्प्‌ । ४ पादनिचत्‌ । २, ४ एकावसाना । चतुऋचे सूक्तम्‌ ॥| 
* | , ja तिदे he 
श्रार३्साउस्मदर्तु हेतिद्वासो असत्‌ । 
आरे अशम यमस्य॑थ ॥ १॥ ऋ० १ । १७२।२॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ एरुपो ! (श्रसो) यह (हेतिः) थल्न, हथियार ( यम्‌ 
जिसको तुम ( अस्यथ ) शत्रुओं पर फेंकत हो वह ( अस्मद्‌ ) हमसे ( रे 


अस्तु ) दूर रहे ओर वह ( अश्मा ) अश्माम्टदशस्र जिसको तुम फेकते हो 
वह भी ( आरे असत्‌ ) हमसे दूर ही रहे । 





[२६] १०५० द्वि०) 'आरे सा वः सुदानवो मरुत ऋञ्जती शारः | इति ऋ० । 


न 
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सखासावस्मभ्यमस्तु रातिः सखन्ट्री भर्गः । 
सत्रिता खित्रराधाः ॥ २॥ 
भा०-- श्वसो ) वह ( रातिः ) सबको धन, ऐश्वयै देने' वाला पुरुष, 
( भगः ) ऐश्वया का स्वामी ( सविता ) सबका प्रेरक और ( चित्रराधाः ) 
नाना प्रकार से आराधना ओर साधना करने योग्य ( इन्द्रः ) राजा के 
समान परमेश्वर ही ( अस्मभ्यं ) हमारा (सखा) एकमात्र मित्र (अस्तु, हो । 
यूयं नः प्रवतो नपान्मरुतः सुयेत्वचखः । 
शर्म यच्छाथ सप्रथाः ॥ ३॥ 
भा०--हे ( मरुतः ) भरुद्गणो, प्राणी ! या नाना प्रकार की गतियो 
से बहने हारे वायुगणो ! एवं व्यापार करने हारे वश्यगणो ! तुम ( सूर्य 
त्वचसः ) सब के प्रेरक सूर्य के समान उज्वल त्वचा, स्वच्छ स्वरूप 
भोर सौम्यवेश वासे हो ओर हवे ( प्रचतः ) उत्तम मार्ग से गति करने हारे 
सदाचारी पुरुषों को ( नपात्‌ ) बन्धन में न गिराने हारे नगराध्यक्तो ! (यूयं ) 
श्राप लोग ( नः ) हमें ( सप्रथाः ) श्रतिविस्तृत ( शर्म ) शरण, नगर आर 
दुग में शरण ( यच्छाथ ) प्रदान करो । 
स॒पूदत मडतं म्रडया नस्ठनूभ्यः । 
मयस्टोकेभ्यस्कृशि ॥ ४ ॥ 
भा।०--हे विद्वान्‌ पुरुषो ! ( सु सूदत ) उत्तम मार्ग में सदा प्रेरणा 
करो ! ( सडत ) सदा स्वतः सुखी रहो ( नः ) हमारे ( तनूग्यः ) शारीरो 


२-सखेव नो रातिरस्तु सलेन्द्रस्सखा सविता । सखा भगः सत्यधर्मा नोऽस्तु 
इति पेप्प स० ! 

३-- ( द्वि ) के यच्छत सप्रथः ° इति सायणाभिमतः पाठः | 

४--“सुशृडता सुषूदता मृडानो भवाभ्यः स्तोकाय तन्वे दा[: |' इति पेप्प० स० | 





९ ० पा ४." 

«छम खथववेद्साप्ये | खु० २७। १ 
को ( मृडय) सुखी करो और ( नः तोकेभ्यः ) हमारे श्रगले सन्ताने के 
लिये भी ( मयः ) कल्याण, सुख का ( के ) सम्पादन करो । 


जाळी 
स्ट यज क भा 


२७] सेना-सञ्चालन | 


स्र प्ययनजामो ऽथवा अपिः । चन्द्रमाः इन्द्रासी च देवताः । १ पथ्वापंक्तिः, 
२, ३, ४, अनुष्ड्भः । चतुऋचं सक्तम्‌ ।। 
असम: पारे एदाक/स्िपप्ता निजरायचः । 
he Le 

ताला जरायुमिसेयम॒च्या३ चपि व्ययामस्यघायो; परिपन्थिनः ॥१॥ 

भा०--( असूः ) ये ( पारे ) दूर दूर के वना में ( त्रिपक्षाः ) २१ इक्कीस 
( एदाळूः ) सपै-जातियाँ हैं जो ( गनिर्जरायवः ) आपसे आप जराशु=्कःचली 
से बाहर आती हें । ( तास ) उनकी ( जरायुभिः ) काचली से ( वयम्‌ ) 
हम लोग ( अघायोः ) पाप करने की चेष्टा से यत्नवान्‌ ( परिपन्थिनः ) शन्न के 
( अच्छी ) आंखों को ( अपि वि अयासलि ) नष्ट कर डले | 


be “क 


राज को आखा म दाप उत्पन्न करने के लिये सप को कांचली को 
जलाकर उसके धू का प्रयोग किया जाता हे । र्थशास्त्रकार ने श्राप- 
निपदिक अधिकरण फे 'एरवात-प्रतीकार' प्रकरण में सप, प्रचलाक कृकण 
पञ्चकुए इसके चम को सुखा, चूर्ण कर उनके घूम करने से नेत्रा का नाश 
करन का प्रयाग दशमा ६ । अथच्य सपकार व्यूहा स य्टूाइत सनाओ स 
शत्रु की आंखों में अम डाले । उस पच मे ( निजरायच; ) कभी झी न. 
होये वाली ( त्रिपसाः ) २१ मकार की ( एदाक्ः ) सपेगति से चलने वाली 


Fa 





[२७] १-( प्र० ) ' इमाः पारे ” ( द्वि० ) ` जजराययः * इति पेप्प० सं० । 
४ निजरा इव * इति सायणाभिमतः पाठः । 
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i अंक जा हाफ Fe भाया हर 


सेनायें होती हैं उनकी ( जरायुंमिः ) ऊपर के च्यूहों द्वारा ( परिपन्थिनः ) 
शत्रु की आंखें को ( आपिव्ययामः ) व्यर्थं चक्कर में डाले । 
विदूच्येतु कन्तदी पियाकसिङ विभ्रती । 
विष्वक्‌ पुचर्जुवा मनोसंसुद्धा अघायः ॥ २॥ 
भा०--( वियूचा.) सूचीच्युह सें चलने हारी या नाना प्रकार के संकेते 
चाली सेना ( पिनाकमिव ) घनुप्‌ के समान आयुध हाथ में ( विश्नती ) 
लिये हुए अथवा धनुब्दूह को धारण करती हुई ( एतु ) बराबर आधे और 
प्रह ( पुनर्जुवाः ) पुनः होने चाले नये रूप से या नाना रूप में व्यूह चना चना 
कर या ( धघुनभुवाः ) नये सेनापति के साथ आये तो ( विष्चक ) सब तरफ़ 
( अघायवः ) पापी पुरुष 'मनः) सननशकि ओर ज्ञानशक्कि भें (अतब्दद्ाः) 
निर्वेल; सम्पत्ति आर राग्द से रहित रहें । 
न चहदः समंशकन्नथका आमि दावूचु: । 
देणारद्वा इटामितो समद्या ऋअधायज: ॥ ३ ॥ 
भा०--( अघायवः ) पाएशील पुरुष ( ञ्रलखुद्धाः ) राग्टू , दरड, 
कोश, और बल, असात्य, प्रजा आदि सघ सम्पातियों से हीन दान के कारण 
( <हवः ) बहुत से होकर भी ( वेणोः ) बस के ( छामितः ) चारो ओर 
लगे ( द्गः इच) जड़ी से फूडने वाले कोमल अकुछों के ससान कभी 
(न सम्‌ अशकन्‌ ) विजय करने शोर रुकावला करने में समर्थ नहीं होते 
और-वे ( अर्भकाः ) पारणे के कारण थाड या छोटे २ कृत के, निवेश हाकर 
२-( द्वि० ) ' पुनभवा ' इति सायणसम्मतः पाठः ! ( द्वि०, १० ) अपेतः 
परिपन्थिनीडयोधायुरपतु इति पन्प० सं० | 
३--( द्वि० ) ' दाट्युः' (तु० ) ' वेगोल्दा न परितः ' इति सावणामिमतों 
- पाठौ । शापः रिति प्रातिशाज्यव्वास्याक्रर । ( दवि० ) “अभक अमिवृष्णु- 
वमू * इति पेप्प० से० । - 


F की 
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De हण 


वे (न भ्रमि दाधपुः ) शब्रुओं को परास्त नहीं कर सकते । इसालिये बलवान्‌ 
ससद्धिशाली भर धर्मात्मा होकर विजय करना उचित हे! 
प्रेत पादौ प्र स्फुरत वहत पृणतो गृहान्‌ । 
इन्द्राएय/तु प्रथमाजीतामुपिता एरः ॥ ४ ॥ 
भा०--( पादी ) चरणों के समान गमन करने में बलवान्‌ शीघ्रकारी 
दो प्रकार के भरो ! ( प्र इतं ) आगे बढ़ो ( प्रस्फुरतं ) 'ग्रोर भी श्राधिक शीघ्र 
गमन करो ओर ( एणतः ) सबके पालन करने हारे राजाके ( गहान्‌ ) 
महला की तरफ ( वहतं ) हमें ले चलो ओर ( इन्दाणी ) इन्द्र राजा 
की शक्रिरूप सहासेना ( प्रथमा ) सबसे प्रथम श्रेणी की ( भ्रजोता ) किसी 
से न हारकर ( अझुपिता ) किसी से न छुली जाकर ( पुरः) आगे २ 
( एतु ) बढ़े जाय । 
दो प्रकार के चर एक गुप्तचर जो शत्रुओं का गुसरूप से पता लगावे 
दूसरे सफरमेना जो मागे के संकटों को काटकर मागी वनावे । ये दोनों 
'ग्रांगे आगे जायं ओर उनके वतलाये ओर बनाये मार्ग से राजा की सेना 
आगे आगे बढ़े । 





[२८] ध्ृणाकारी दुष्टों का नाश । 


'चातन ऋषिः । १ अभिदेवता, २, ३, ४ यातुधान्यो देवता: । १, २ अनुष्टभौ, 
३ विराट पथ्यादृहती , ४ पथ्यापंक्तिः । चतुऋचं सूक्तम्‌ ॥ 
| वर | *., el [| 
उप प्रागाददेवो अग्नी रचोहार्माउचातनः । 


~ 


*“ दहन्नप॑ उयाविनों यातुधानान्‌ किमीदिनः ॥ १॥ 





४-प्रेतं पादो प्रस्फुरतं वहन्तु एणतो गृहम्‌ । इन्द्राण्येतु प्रथमा जिहित्वा युक्त्वा 
प्रथः । इति पप्प० सं० । (च०) अजिता? इति सायगामिमतः पदच्छेदः | 
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भा०--+ देवः ) प्रकाशमान ( रक्षोह्ा ) राक्षसा, वित्वकारी पुरुषों 
ओर रोगों का विनाशक ( असोवचातनः ) रोगों के कीटाखुओं का समूळ 
उद्चारन करने वाला (अ्रमिः ) अशि के समान प्रकाशमान राजा और 
-„ आचार्य ( उप प्र आगाद ) हमें प्राप्त हे । वह ( किमीदिनः ) 'अब्नक्ष्या: 
* अव क्या ' इस प्रकार बेचेन होकर विचरले चाले या दूसरों को योंही 
लूटने याले, या सबके छिद सम को खोजने वाले ( यातुधानान्‌ ) पीडाः 
जनक ( द्वयाविनः ) दोनों पत्तों का आश्रय लेकर रहने वाले, उभय वतन 
शज्रुप्रयुक्त पुरुषों को या वाणी और कमे दोनों में कूर, या रूप से सीधे और 
भीतर कुटिल इस प्रकार दुरंगी चाल चलने हारे धूती को ( अप दह ) दूर 
से ही जला डाल, विनाश कर, पीडित, दण्डित कर । | 


प्रति दह यातुधानान्‌ प्रति देव किमीदिन: । 
ह प्रतीची: छष्णुवतने सं दह यातुधान्य/ ॥ २ ॥ 


भा०--हे ( देच ) राजन्‌ ! ( यातुधानान्‌ ) पीड़ाकारी दुष्ट पुरुषों को 
( प्रति दह ) उनके अपराधों के दरड में उनको भस्म कर डाल ओर हे 
देव ! ( किमीदिनः ) शत्रुपन्च से छोड़े हुए हमारे देश के छिद पता लगान 
चाले चु्रवृत्ति, राजमोही शत्रु पुरुषों को भी उनका अपराध पकड़ २ कर 
उसके लिये उनको ( प्रति दह ) भरम कर डाल । हे ( कृष्णवतने ) शत्रु के 
यलो को कर्पणकारी=विनाशक कतव्य को पालन करने वाले राजन्‌ (प्रतीचीः) 
राष्ट के प्रतिकूल जाने वाली सब (यातुधान्यः) पीड़ा बढ़ा देने वाली, प्रज्ञा 
का आचार नष्ट करने वाली, शत्रुओं से निद्युक् वेश्या आदि दुष्ट स्त्रियों और 

गुप्त सोसायट्या को भी अप्नि के समान ( सं दह ) समूल नाश कर । 


ह 





[२८] २-(व्‌०) ' कुष्णबत्मने ' इति सायणामिमतः पाठः । तथाविधस्य च सम्बुद्धिः . 
ख्पस्याभावात्‌ ' कृष्णक्गाचे ? इत्येत्त साधु; पाठः ¦ 
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था शशाप शपनेन याघं सूरमादुधे । 
या रस॑स्य हरणाय जातमारेमे ठोकर्मच सा ॥ ३॥ | 
भा०--हे पुरुपो ! यातुधानी या पीढ़ाजनक स्त्रियां के ये चिह्न हुँ (५) 
(या) जो ( शपनेन ) निन्दाजनक वचना से ( शशाप ) अपने पृञ्य सम्व- 
न्थिया को कोसती हे ्रोर गृह कलह मचवाती हे (२) (या) जो स्त्री 
( सूरं ) सब पापां के सूलरूप ( अघं ) पुत्र, भाई, पिता, पति आदि के 
घात एवं पाप को । श्रादघे ) करती है भ्रथवा जो ( मूर) नशीले पदार्थ 
खिला २ कर पुरुपा के साथ ( अधे ) विश्वासघात कर उनको छुलती लूटठो 
प्रर पापाचार करती है (३) (या) जो ( रसस्य ) विप्या की ( हरणाय ) | 
प्यास घुझाने के लिये या ( रसस्य ) विप के ( हरणाय ) प्रयोग द्वारा (जात) 
बच्चों को (आ रेभे ) मार डालती हे, उसी कूर स्वभाव से मनुष्यों को ओर 
( तोकम्‌ ) अपनी सन्तान को ( अत्त ) खाजाती है। ( सा ) ऐसी कूर, बिगढे 
दिमाग वाली स्त्रियां यातुधानी शब्द से पुकारा जाती हैं । 


पत्रमत्त यातुानीः खसारसत नप्त्य/स्‌ । 
अया भिथो विकेश्यो 3 वि घता यातुधान्यो वि तृद्यन्तामराय्य/: ॥४॥ 


[०--( यातुधानीः ) पीढ़ाजनक स्त्रियै वे होती हैं जो (पुत्रम्‌ ) 
अपने पुन्न का ( श्रत्त ) खाजाय, उसका नाश कर दें । जो ( स्वसारम्‌ ) 
अपनी बहन को खाजायँ, मरवादें ओर जो ( नपत्यम्‌ ) धन के या स्वार्थ के 
लोभ से अपने नाती को नाश करदे ओर चे भी राक्षस स्वभाव की क्लियां 
होती हँ जो ( विकेश्य; ) बाल खाल २ कर ( मिथः ) आपस में ( चिश्नतां )'- 
एक दूसरे पर नाना अकार से मारकूट करं ओर जो ( अ्रायः ) दानशील, 
उदार न होकर, धन के लोभ में पढ़ कर, दरिद्र होकर ( वि तृह्यन्तां ) 








४-पुत्रमत्त यातुवानी', “अथ मिथो' इति सायणामिमतो पाठो । 
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'प्रोरो का नाश करती रहें । राजा को चाहिये कि उन पापाचारिशी, कुल, 
गृह और प्रजा की विनाशक कूर स्रिया को जीता पकड़ कर जला दे । 


इति पञ्चमोऽनुवाकः । 
[ तत्र सक्तानि सप्त, अचश्च सप्तविशतिः ] 


De Sah ed 
[२६] अभौवत्त या रथनेमि के दृष्टान्त से राण्ट्चक्र का वर्णान | 


बसिए ऋपिः । अभीवत्तमणिप्नुदिदय ब्रह्मणस्यतिदेवता । चन्द्रमसं राजानमभिलक्ष्यं. 
, ब्रह्मणस्पतेः स्तुतिः । अनुष्ट्प छन्द: | पडचे सुक्तम्‌ ॥ 


अभीवर्तेन मरिना येनेन्द्रो आभिवाव वे । 

तेवास्माब ब्रह्मणस्पते ऽभि राष्ट्राय वधेय ॥ १॥ 
अऋ० १० ।-१७४ | १ | 
भा०-हे ( ब्रह्मणस्पते ) वेद के विद्वान्‌ मन्त्रिन्‌ ! ( येन ) जिस 
( अभीवर्तेन ) सव ओर समान वेग से जाने हारे ( मणिना ) चक्रधारा रूप 
माणि से ( इन्दः ) राजा ( अभिवावृधे ) विशाल राष्ट्सम्पत्ति को प्रा करतां 
है ( तेन ) उसीसे ( राष्टाय ) इस राष्ट्‌ की उन्नति के लिये ( अस्मान्‌ ) 
हमको भी( अभि वर्धय) बढ़ा | इसकी विशेष व्याख्या अगले सन्त्र सें हे 
आभिडत्य सपल्ादमि या चो अरातयः । | 

असि पृतन्यन्त तिष्ठाभि यो नो दुरस्यात ॥ २ ॥ 
ऋण १० । १७४ [| २ | 


RRO SE RR, 


राष्टापततेय # 


[२९] १-( श्र० ) ` अभीवर्ततेत हविषा', (द्वि०) ` अभिवावृत्ते ? ' राष्ट्रावततेव ?' 
इति पाठाः ऋ० । { च० ) वत्तयः, इति पेप्प सं० । 
,२-(च० ) 'यो नोइरस्यति' इति ऋ० । (च०) दुरस्यतु इति पेप्प० सं० । 
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भा०---भ्रभीवर्त माणे चह है (या, जो / सपत्नान्‌) हमारे इष्ट सम्पीत्त 
के स्वामी होजाने का दावा करने वाले शत्रुओं को (अभि दत्य) चारा तरफ 
से घेर कर ओर (या ) जो ( नः ) हमारे ( श्ररातयः ) कर देने से इन्कार 
करने वाले द्रोही सामन्त राप्टों को घेर कर चश कर लेती हे । एसी हे राज- 
चक्र रूप सणे ! तू हा ( एतन्यन्तं ) सेनाग्रं स चढ़ाई करने वाले का 
( भि तिष्ठ ) सुक्राबला कर आर (यः) जो (नः ) हसे ( टुरस्यति ) 
दुःखकारी दशा में डालना चाहता हे उस क्रूर नीच पुरुष को भी 
( आभोतिष्ट ) वश फर । अ्रथात्‌ शत्रुओं को घेरने, अधीन राष्ट्रं को 
वश करने, सेना द्वारा चढ़ाई करने शत्रुओं के, झुङ्ावला करने ओर 
करा को विनाश करने की शक्कि को ही अभीवत्ते' माणे या 'रथनेमि' मणि 
या 'राण्टदक्रप्रचत्तेन' माणे कहा जाता है । 
भि त्वा देवः संबितामि सोमो अवीवृश्नत्‌ । 
अभि त्या बिश्वा सतान्यंभीत्र्तो यथास॑सि ॥ ३ ॥ 
नू १० | १७४ | ३ | 
` भा०--है अभीवत्तेमणे ! राष्टू चक्र ! ( देवः ) विद्वान्‌ ( सविता ) 
सवका प्रेरक पुरोहित ( त्वा ) तेरी ( अभि अवीवृधत्‌ ) प्रत्यक्ष वाद्धि करता 
हे ( सोमः ) सै) भ्यणुरणचु ङ्ग विञ्यानवान्‌ राष्ट तेरी ( श्राभि यदी तुध्‌ ) द्‌ द्धि 
करता है। (यथा) जिस प्रकार, हे राष्टूचक्र ! तू सबको बढ़ाने वाला (अससि ) 
होता है उसी प्रकार (विश्वा भूतानि ) समस्त प्राणी भी तुझको ही बढ़ाते हैं 
ग्रभीवर्ता अभिभवः संपत्नत्षयंणों मणि: । 
राष्ट्राय मह्यं बध्यतां सपत्नेभ्य: परासुव ॥ ४ ॥ 
` झ०--(.भ्रभिवतः मणिः ) राष्ट्चक्र रूप शक्ति ( सपत्नक्षयणः ) 
शत्रुओं का नाशकारी ओर ( अभिभवः ) उनका पराजय करने वाला हे । 


फा त म लाह नासा र तस ििरिगिरि 
` '३- दिं० ) 'अंबीदतत? इति ऋ० । 'अभीमुदत? इति पैप्प सं० | 


पल “न रा, "अमान" क RST ER TO OT a नत क त RE OR मो । 
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उसको ( मह ) सेरे (राष्ट्राय ) राष्ट्र की उन्नीत के लिये / वध्यतां ) 
उत्तम रूप से व्यवस्था द्वारा दु कर सुवद्ध करो । जिससे ( सपत्निभ्यः ) 
शारं. का { पराभुवे ) पराजय हो । 
| उदो खर्या अगा झुदिद भाएकं चच; । 
स्याह शवबहासात्यसपत्त, सप्नहा ॥ २ ॥ 
, ऋ० १०। १४९] १ | 
, झए०--५ असा ) चह चालक सें प्रकाशित, सबका दृश (सूये: ) 
सृ्येसमान सबका प्रेरक. प्रसेश्वर ( उत्त, अगात्‌ ) उदय हो रहा हे श्रार 
उसकी सातिता में (सामकं ) मेरा (इद) यह (वचः ) वचन शो 
( उद्‌ ) प्रकट होता हे । परमेश्वर मेरे अन्तःकरण का सदभाव जान कर 
ऐसा बल दें कि ( यथा ) जिससे में ( शत्रहः) शत्तओ का नाशक ओर 
( सपत्तहा ) मेरे राष्ट्पर अपने स्वामित्व की चाहने चाले विरोधियों का 
नाशक होकर ( असपत्नः ) शनत्ररहित, एकच्छन्न श्राहितीय सम्राट, ( असाचि ) 
होजाऊं । - 
सपत्नक्षयणो दपाभिराण्डो विषाखहिः । 
यथाहमेषां वाराणो विराजानि जयस्य च ॥ ६॥ 
| ऋ० १० ! १७४ । ५ 
अए८---( सपत्नकयण्‌ः ) शत्रुओं का चिनाश करने वाला ( चुपा ) 
सब सुखें का प्रदाता (विपासहिः) नाना प्रकार के शत्रुओं के आक्रमण, देवी 


५-- 9०, द्वि० )  उदसी सूर्या आगादुदर्य मामक वच: ? इति पेप्प० सं० । 
४ उदसौ सूर्यी5गादुदयं मामको भगः । महं तद्विद्वला पतिमम्यसाक्षि विपा- 
सहिः ' इति ४० १० ! १५९।१!. 
६-( भ०, दि०, तु० ) असपत्तः सपत्तहाभिराष्यो विषासहिः । यथा इसेर्पा 
भूताना इति ऋ० । 


नं 


क मी NT Te i माह कातिक 


८ अथर्ववेदभाष्ये [ खू० ३०। १ 








va Varig gir grrr fd ee ordi dg gd किक 


विपात्तियी को भी सहने में समर्थ ( 'ग्रहम्‌ ) म॑ राजा ( श्रभिराष्ट: ) अपने 
समस्त राष्टू से श्रभ्युदय को प्राप्त होकर । ( यथा ) जिस प्रकार (एप ) 
इन (वीराणां ) वीर योद्धाभ्रं के ओर ('जनस्य च ) समस्त प्रजाजन के 
बीच में (विराजानि) विशेष रूप से विराट्‌ या सम्राट्‌ रूप में शोभा पाऊं । 


कीशिक सूत्र के अनुसार इस सूक़् से राजा के गले में एक माणे वांधा 
जाता था जिसके केन्द्र में सुवण शरोर उस पर क्रमस लाह, सास, 
इस्पात, चान्द ओर तास्वे के छल्ले मढे हेते थे । जस अ्रष्टधधातु को 
अगूदी शरीर के स्पशी से आरोग्यकारी होती हे उसी प्रकार यह छुल्ला भी 
उसी निमित्त बांधा जाता था या इसको वांधना केवल विजय करन वाले 
राजा का उसी प्रकार मान चिह था जिस प्रकार विवाह में ग्रान्थिवन्धन ओर रा 
वर्धन आदि । यह रिवाज अभातक भी चरयानत्रा के पूव वर की कलाई पर 
लोह का छल्ञा वांधकर किया जाता है । वह वस्तुतः राष्ट्शाक़ि का चिह्न हे 
जिसमें ' पंचधातु › पांचों प्रजाओं का या बीच में राजा ओर चारों ओर 
चतुरागेणी सेना का संकेत है । मणि शब्द से मणिधारी का ग्रहण है । 
अथवा पदक के समान मणि शब्द्‌ पद योर अधिकार का सूचक हे । 


SNC Oe 
[३०] प्रजा का राजा के प्रति कत्तव्य । 


भायुष्कामोऽथर्वा ऋपिः । विश्रेदेवाः देवताः । वस्वादि देवस्तुतिः । १, २, ४ त्रिष्टुभः। 
३ झाकरणगर्भा विराड्‌ जगती । चतुकचं सक्तम्‌ । 


विश्येद्वा वसवो रक्षतेममुतादित्या जागत यूयसस्मिन्‌ । 


॥ गै कममा 


मेमं सनाभिरुत वान्यनांभिमेंस प्रापत्‌ पौरुषेयो वधा यः ॥१॥ 


[३०] १-( द्विश ) ' जायत [१] यूयम्‌ ' इति पेप्प० सं० । 
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भा०--हे ( विश्वेदेवाः ) समस्त विद्वानों आर हे (चसवः) राष्ट 
से वसने हारो ! आप लोग ( इमम्‌ ) इस राष्ट एवं राष्ट्रपति की (रक्षत) 
, उत्तम रूप से रक्षा करो । ( उत ) ओर हे ( आदित्या: ) आदान प्रतिदान 
करने हारे, कर ओर शुल्क संग्राहक पुरुषो ! ( यूयम्‌ ) तुम लोग (अस्मिन्‌) 
:इस राष्ट में ( जागृत ) सदा सावधान, जागृत, रहो अथवा सूर्थ के समान 
' कभी आलस्य न करने हारे विद्वानों आप सदा जागृत रहो । ( इस ) इस 
“राष्टपति को ( सनाभिः ) कोई इसका सगोत्र सम्बन्धी पुरुष या सहोदर 
भाई ( उत ) ओर ( अन्यनासिः ) अन्य वंश का पुरुष इसे मारते के लिये 
'( मा प्रापत्‌ ) इस तक न पहुंच सके । ओर ( यः ) जो ( पोरुपेयः ) पुरुषों 
द्वारा किया गया ( वधः ) आधातकारी आक्रमण हो वह भी (इमं मा प्रापत्‌) 
इस तक न पहुंचे । 
- अध्याक्पपत्त मे--वाहवःऱ्पाणाः, आदित्याः=प्राणाः । 
ये वो देवा: पितरो ये चं पुत्रा: सचेतसो मे शाणुतेदमुक्कम्‌। 
सर्चेभ्यो बः परि ददाम्येत स्वस्त्ये/निं जरसे वहाथ ॥ २ ॥ 
भा०--हे ( देवाः ) विद्वान्‌ राष्ट्रवासिगणों | आप लोग (सचेतसः) 
एकाचित्त होकर, सावधान होकर ( ये ) सुक राष्ट्र पुरोहित का या सभापति 
का ( इदम्‌ ) यह ( उक्क ) वचन ( शणुत ) सुनो कि (ये) जो (वः) 
आप लोगों के ( पितरः ) जीवन के परिपालक, मां बाप ओर वृद्ध गुरु, 
आचाये लोग हैं (ये च पुत्राः ) और जो पुत्र आपको संकर्ों से रक्षा करने 
„हारे हैं में ( वः सवेभ्यः ) आप सबके ( स्वस्ति ) हित के लिये । एत ) इस 
राष्ट्रपति को ( परिदुदामि ) सबके उपर श्रिष्टातृ रूप से राष्ट्रसेवा के 
कार्य में समापित करता हुं । आप लोग भी ( जरसे) वृद्ध अवस्था तक 
उत्तम प्रकार से ( एतं चहथ ) आदरपूर्वक इसका शासन धारण करो । 





२-{ “4० ) ” जयाथ ? इत्ति पप्प० सं० ] 
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ति कान ह FE RE SC OT TU EO CO आ Tl आ यवर क पाया 


थे देवा दिवि छ ये एथिव्यां ये छन्तरिज्ञ आषश्रीपु पशुष्जप्स्व?न्तः। 
तं कृणुत ञ्चरसमायुरस्मे शतमन्यान परि वरक्त मृत्यून ॥ ३ ॥ 
भा०--हे (देवाः) प्रकाशमान्‌ , ज्ञानवान्‌ ओर क्रियावान्‌ दिव्य पदाथा 
“ओर पुरुपा ! ्रापसे से (ये) जो दिवि) ज्ञानमय अवस्था, योलाक ओर सात्विक 
उन्नत दशा में ( ए) हा ओर (य ) जो ( एथिव्यां , एथिवी से हो ओर 
जो (अन्तरिक्ते) आन्तिरिक्त सें विमान आदि चलाने हारे हो (आ्रोपधीपु) ओर 
“जो ओपधि वनस्पतिया में उनको उचित रूप से संग्रह थोर प्रयोग करने में 
लगे हो शीरं (पशुपु) जो वन्य जाया एवं पशुओं के पालन, वद्धि ओर सदुपे- 
योग में .लगे हो ऑर (अप्स अन्तः , जो जला के भीतर ससुदादिक में सुकरा 
घ्रादि सग्रह ओर व्यापार में या कायां में लगे हो (ते) वे सब मिलकर 
(अस्मे, इस राष्ट्रपति फे ( जरसं ) चाधक्य काल तक ( आयुः ) जीवन की 
रक्ता ( कृणुत ) करं आर वे ( अ्न्यान्‌ ) आर भी ( शत ) सकद ( मृत्युन्‌ ) 
सत्युंग्रा को ( परि चणक्छु ) दूर करं । 


सूर्य चन्द्र आदि चोलोक में, जल नदी. आदि एथिवी पर शरोर वायु 
विदधत्‌ आदि अन्तरिक्ष में दिव्य पदाथ हें ओपधियों भें रसायन दव्य सोम 
शरदि, पशुओं में गो आदि, जला में दिव्य जलं आदि इनसे पुरुप की आयु 
रक्षा और कष्टों को दूर करने का भो उपदेश है । 


येषा प्रयाजा उत चान॒याजा हतभागा आइतादश्च देवाः । 
यषा बः पञ्च प्रदिशो विभक्तास्तान वा अस्स ससद! कंणोमि ॥४॥ 


rN TE FE Tr NN 


— ( दि० ) येऽन्तरिक्ष ओषधीष्वप्स्वन्त:' इति हिटनिकामितः पाठः । (दि० ) 
' ये अन्तरिक्ष ओपधीपु पशुष्वप्सु ' इति पप्प० सं० । ' परिडृणक्त मृत्युन्‌ ? 
इति सायणाभिमतः पाठेः । 
४-( च० ) ' तान्‌ नोऽस्मं सत्रसभः कृणोमि ? इति पेप्प० सं । 
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भा०--( येयाः ) श्राप लोगों में से जिनके ( प्रयाजाः ) उत्कृष्ट 
मोक्षप्रासि के निमित्त निष्काम यज्ञ हें ( उत वा ) और जिनके 
( भ्रनुयाजाः ) याशाबुरूप कमफल प्राप्त करने के निनित्त सकाम कमै हैं 
और जो ( हुतभागा: ) आहुति रूप में अमि में डाले गये पदार्था का अपने 
भीतर ग्रहण करने वाले हैं और जो ( अहुतादः ) आहुति न दिये गये-केवल 
भित्तामात्र से प्राप्त अन्न का भोग करने बाले ( देवाः ) विद्वानगण हैं (वः) 
आप लोगो में से (येपां) जिनके ( पन्च ) पांच । प्रादेशः ) दिशाएं 
( विभक्वाः ) विभक्क हैं ( तान्‌ ) उन (वः) आप लोगों को सं ( श्रम) इस 
राष्टपति के यज्ञ में (सत्रसदः) सत्रसद्‌ या सभासद्‌ (कृशोसि) बनाता हू । 


TB 5 sd 
[३१] जीवन की सफलता का माग । 


ब्रह्मा ऋषिः । आशापालाः वास्तोष्पतयश्च देवताः । १, २ अनुष्ट्भी । ३ विरार 
त्रिष्ट्प्‌ । ४ परानुष्ट्प्‌ त्रिष्टुप्‌ । चतुक्तच सूक्तम्‌ ॥ 


आशानामाशापालभ्यश्चतुस्या श्रमृतेभ्यः । 
इद्‌ भतस्थाध्यक्षेभ्यो शिधेमं विपा दयम्‌ ॥ १ ॥ 


भा०---( आशाना ) शुभ इच्छाओं या प्रजां के ( चतुभ्यः ) च्यर 
सव की कामनाओ को पूर्ण करने वाले ( असतभ्यः ) परम प्राप्तन्य पुरुपाथा 
धर्म अर्थ काम और मोक्ष इनके देने वाले नित्य अमत (आशापालंम्य: ) 
आशापालों के लिये और ( भूतस्य ) इस उत्पन्न संसार के ( अध्यच्षभ्यः ) 
साचतात करने वाले चार ग्रध्यक्षरूप वेदों के लिये (इदे) यह इस प्रकार (हविषा) 
ज्ञान और स्वाध्याय द्वारा ( चयम्‌ ) हस ( विधेम ) यज्ञादि अवुष्टान करें । 





[३१] १-( पफ ) “ -आझानां त्वा आाशापालेम्य; ? इति ते० आ० । 
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य आशानामाशापालाश्चत्वार स्थन देवा; । 
ते चो निक्तत्या; पाशॉम्या मृञ्चतांहसो अंहसः ॥ २ ॥ 

भा०--( ये जो ( आशानां ) आशाओं, प्रजाओं के ( आशापालाः ) -- 
उत्तम शुभ कामनाओं को पूर्ण करते & चे आप ( चत्वारः ) चार हौ 
{ देवाः ) देव (खन) हें। (ते) वे आय ( नः) हमें ( निऋत्याः ) 
दुःखदायेनी पापग्रतृत्ति के ( पाशोभ्यः ) फंदा से ओर ( अ्रेहसः ) पाप के 
( अहसः ) परिणाम भूत पाप के पाशा से भी ( सुञ्चत्त ) छढ़ावें । ये चार 
देव भी चार वेद ही हें । 

अस्रामस्त्वा हविषां यज्ञाम्यशछोणस्त्वा घ्रतेन जुहामि। ` 

य आशानामाशागालस्तुरीयों देव: स नः सुभ्रतमेह वक्षत्‌ ॥३॥ 

भा०--( यः ) जो ( आशानां ) कमफल भोगने हारी जीव प्रजाश्रों _ 
की ( श्राशापालः ) 'आशाञ्रों का पालन करने हारा ( तुरीयः देवः ) चोथा 
देव ' ब्रह्मवेद ' है ( सः) चह ( नः ) हमें ( सुभूतम्‌) उत्तम ज्ञान को 
( इह ) इस जन्म में हो ( चक्षत ) प्राप्त करादे । हे देच! ( अस्राम: ) 
अखिन्ञचित्त होकर में (त्वा) तको ( हविपा ) उत्तम ज्ञान द्वारा 
( यजामि ) उपासना करता हूं ओर ( अश्लोणः ) व्याधिरहित, अनालस 
होकर ( त्वा ) तुको ( घतेन ) प्रकाशमान ज्ञान से ( जुहोमि ) तेरा 
अभ्यास करता हू । 
खस्ति मात्र उत पित्रे नों अस्तु खस्ति गोभ्यो जगते पुरुषेभ्यः । 
विश्व सुभत संतरिद्च नो अस्त ज्योगेच शप्र सूर्यम्‌ ॥ ४॥ 


२-( द्वि० ) “चत्वारः स्तन देवा’ इति सायणाभिमतः पाठः ¦ 

३-( प्र० दवि० ) “ अश्रोणस्ते ?, ` हविषा विषेममश्रामस्ते घृतेन जुहोमि ', 
(तु०) ' तुथः ? इति पेण्प० सं० । 

४-“गोभ्य उत पूरुपेभ्यः, “ज्योगेव दृशेव सूयम्‌’ इत्ति पृष्प० सं० । 
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भा०--( नः ) हमारी ( मात्रे ) माता को (स्वस्ति) सुख हो, ( उत ) 
शोर ( पित्रे ) पिता को सुख हो, ( गोभ्यः ) सोओ ओर ( जगते ) जगत्‌ 
के हितकारी ( घुरुपभ्यः ) पुरुषों सम जावां के लिये ( स्वस्ति ) सुख और 
शान्ति प्राप्त हो । { विश्वं ) समस्त संसार या उक्क सच मिलकर (नः) 
हमारे लिये ( सुभूतं ) सुखयुक्र उत्तम पदाथों से सम्पन्न ( सुविदत्रं ) 
उत्तम झानों से सम्पन्न हाँ और हम (ज्योक्‌ एव) चिर काल तक 
झपनी चक्षुओं से (सूय) सूर्य और ज्ञान के प्रकाशक परमेश्वर का 
( दशेस ) दर्शन करें । 


SS 9 ैं-8:4-- 
[३२] ब्रह्म का विवेचन । 


म्रह्मात्मपिः । द्यावापुथिवी देवते । अहायक्तम्‌ । १, २, ४ अनुष्टप छन्दः, २ 
ककुम्मती । चतुक्कचं सूक्तम्‌ ।। 


इद्‌ जनासो विदथ महद्‌ ब्रह्मं वदिष्यति । 
न तत्‌ एंश्िव्यां नो दिबि येन घाणन्ति बीरुधं: ॥१॥ 
भा०--हे ( जनासः ) उत्पन्न होने वाले जीवो ! आप लोग ( इदं ) 
इस समस्त संसार के मूलकारण का (विदथ) ज्ञान करो | इसके ( सहत्‌ ) पूर्ण 
शान को (ब्रह्म) वेद ही ( वदिष्यति ) वणन करेगा । (तत्‌) बह 
_ सूलकारण ( पृथिव्यां ) पृथिवीम्भूलोक में भी (न) नहीं है, (दिवि) 
>*यूयेलोक और सूर्य के ससान अन्य प्रकाशमय लोक में भी चह (नो) 
नहीं हे । वह, वह पदार्थ हे (येन) जिससे (वीरुघः) विविध प्रकार से उत्पन्न 
हाने हारे, लता वनस्पति सस्य आदि के समान ये समस्त जीव ( प्राणन्ति ) 
प्राण धारण करते हैं । 


[३२] १-- विदर्थं * इति पप्प्‌० सं० । 
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अन्तारेक्ष आरसा स्थाम थान्तसदामिच । 
श्चाश्थानम्रस्य भूतस्यं जिद्‌ व्ेघखो न वां ॥ २॥ 


“~ 


भा०--( श्रान्तसदाम इव ) जीवन मरण के चक्र से थककर विश्राम ' 
लेने चाले सानो ( आसा | इन जीवरूप चितन शक्कियों का ( स्थाम) 
स्थिते प्राक्त करने का ्राराम करने का, विश्राम स्थान ( भ्रन्तरित्ते ) अन्त- 
रित में हे । ( भरस्य ) इस ( भूतस्य ) उत्पन्न हुए समस्त संसार के ( स्था- 
नम्‌ ) श्राश्रयभूत परमशकङ्गि के ( तत्त) उस स्वरूप को ( वेधसः) य 
विद्वान या स्टे के रचना करने हारे पञ्चतत्व भी (न चा विदुः ) कदाचित 
नहीं जानते हैं ! 


यट्रोदसी रेजमाने भूमिश्च निरत क्षतम्‌ । 
आई तदय सदा खथृदस्येव खोत्या: ॥ ३ ॥ 


भा०--( समुद्रस्य ) समुद्र की ओर जाने चाली ( स्रोत्याः, इव ) 
महानादियां के समान (तत्‌ ) वह, समस्त संसार का मूलकारण रूप 
( अ्रद्य ) आज के समान ( सदा) सब काला में सदा ( श्राद्र ) भरा 
पूरा रहता हे ( यत्‌) जिसमें से ( रेजमाने ) सदा गतिशील, हे ( रोदसी ) 
योलोक ओर ( भूमेश्च ) भूमि आप दोनों ( निरतदतम ) अपनी सत्ता 
या चेतना का अनन्त भण्डार प्राप्त करती हो । 





२-( प्र )  अन्तिरिक्ष॑स्थाम ?, ( च० ) विदुष्कृत्‌ [ छर ] शात्तोदनः 
[ वेधसो नवा] इति पैप्प० सं० । “आसां स्थाम स्थाम श्रान्त? इति बेवर- 
फामितः पाठ; | 


2-( द्वि० )  नरचक्षतमू ' (प्र०) ` यद्रोषसी ' ( च० ) ' विदुरस्सेव 
नसि’ [7] इति पप्प० सं० । (द्वि०) 'भूमेश्व” इप्रि हिटनिकामितः पाठ; ।, 
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विश्वमन्यामसीवार तदन्यस्यामाधरिश्रितम । 

दिवे च॑ विश्ववेदसे प्रथिब्ये चाकर नमः ॥ ४॥ 
_ भा०--(विश्व) समस्त विश्व को ( अभि चारं ) सब ओर से आच्छा- 
दन करने चाली ( अर्न्या) उससे अतिरिक्ष कए प्रकृति को हम लोग जानते 
हें । ( तत्‌) और दह अतिरिक्त सत्ता, भी ( अन्यस्या ) इससे भी अतिरिक्त 
त्रह्मशङ्गिमं ( आधिश्रितम्‌ ) आश्रित हें । हम ( विश्ववेदसे) उस समस्त 
पदार्थो या ब्रह्माण्ड का ज्ञान कराने हारे ( दिवे च) दोः प्रकाशमान, 
( च) ओर ( एथिव्ये) एथिवी, सर्वोश्रय को भी (नमसः) नमरकार 
{ अकरम्‌ ) करता हू । 


| 


RNC sive 
[३३] मूल कारण “ आपः ? ओर आप्तजनों का वर्णन | 


$ सरवकारणमाप ? इति झानवात्त इंतातिऋषिः । चन्द्रमा उत आपो देवताः । ६ 
'त्रिष्टुप्‌ छन्दः । चतुऋतच सक्तम्‌ । 
हिरणयचरणीः शुचयः पावका यार जातः संवित्ता यास्वग्निः । 
या आग्नि गर्भ दधिरे सवणोस्ता न आपः शं स्योना भवन्तु ॥१॥ 
पूर्वाधः ऋ० ७ | ३४९।३। 
भा०--( यासु ) जिनमें ( सविता ) सब का प्रेरक परमात्मा ( जातः) 


४-( प्र० द्वि० तु० ) विश्वमन्याऽभिवार विश्वमन्यास्यामधिक्रित । दिद च 
विश्वाविधसे इति पेप्प० सं० । (प्र०) “अभिवारस्तद? इति सायणामिमतः 
पाठः । *विश्वमन्याऽसिवाबृवे’ इति आप° । अभिऽइवऽआर=अभिवाऽऽर’ 
इति वेबर कामितः पदच्छेदः ( तु० ) 'अभिवार' इति पदपाठः । | 

१३] १-(६० ) “यासु जातः वहयपो यास्विन्द्र: ।'-इति पेप्प० सं० > ते० सं० । 
टधिरे विरूपास्ताः, इति ते० सं० । 
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[चित्‌ रूप से, जीवनशक्कि द्वारा, समस्त जीव संसार को उत्पन्न करने मे 
समर्थ हुआ आर ( यासु ) जिनमें ( भ्रध्चिः ) अभि विद्यत्‌ या उसके समान 
ज्ञानी, नेता राजा हे, ( याः ) जो ' आपः › आप्तजन ( अस्ति ) श्रग्नि तुल्य 
राजा को अपने ( गभ ) भीतर, गर्भ में ही ( दघिरे ) धारण करते 
हैं (ताः) वे (सुवणो:) उत्तम रूप वाली, वरण करने योग्य (हिरण्यवर्णाः) 
हितकारी ओर रमणीय, हृदय को प्रिय ओर ( शुचयः ) शुद्ध, कान्तिमय 
(पावकाः) अग्नि के समान स्वयं सलशोधक, पवित्र (आपः) "आपः आप्तजन 
(नः ) हमें ( श ) कल्याणकारी ( स्यानाः ) सुखकारी { भचन्तु ) हा । 
यासां राजा वरुणो याति मध्ये सत्यानृते अंघपश्यञ्जनांनाम्‌ | 
या अग्नि० ॥ २ ॥ 

भ०--( यासां ) जिनके ( सध्य ) बीचमें ( राजा ) सवका अनुरंजन 
करने चाला या प्रकाशमान ( वरुणः ) सचसे श्रेष्ठ राजा के समान चरस 
करने योग्य, प्रभु ( जनानां ) समस्त प्राखियों के ( सत्यानृते ) सत्य ओर 
असत्य, पारमार्थिक ओर व्यावहारिक कमो को ( अव पश्यत्‌) देखता है 
और (याः) जो 'सुवणीः) उत्तम वणे चाले (आपः ) “आप: आर्जन ( गर्भ ) 
अपने को ग्रहण करने में समथ ( अग्नि ) अस्ति को ( दधिरे) धारण 
करते हैं (ताः-आपः) वे ्ाइजन (न! ) हमें ( श, स्योनाः ) कदयायकारी 
ओर सखकारा ( भवन्तु ) हा । 
यासा देवा दवे कुणवान्त अक्त या अन्तारेत्ते वहुधा भवान्ति । 
या डाग्न गभ दावर सुवरास्ता च आप, श॑ स्थाना भवन्तु ॥४॥ . 

भा०--(यासां) जिनका (भर्ने ) भोग खाद्य (देवाः) वायु, मेघ, सूर्य; 
राश्मि आदि दिव्य पदार्थ (दिवि) अपने प्रकाशमय सामथ्यं सें (कुण्चन्ति) 


irri 


२-( दि० ) अवपश्यत्‌ जनानाम्‌? इति सन्धिरहितः पारः ( (श० पा०) 
-याः पृथिवी पयसोन्दुन्ति शुक्राः? इति तै० सरं० । 


आआआ र खा सा णशा 
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उत्पन्न करते हैं (याः) जो (अन्तरिते) अन्तरिक्ष में (बहुधा) बहुत से रूपों से 
( भवन्ति ) प्रकट होती हैं ( याः सुवणः, अग्नि गर्न दधिरे ) जो उत्तम 
चण=सामथ्यं से युक्क ( आपः ) अपने अहणकारी सामर्थ्यवान्‌ , अग्नि तेज 
७-की सीतर धारण करता हे (ताः आपः नः शे स्याना: भवन्तु ) दे ` आप 
हमें कल्याण ओर सुखकारी हा । अन्तरिक्तमराष्टू , भक्षन्कर | 


' शिवेन मा चच्चुपा पश्यतापः शिवया तन्वाप स्पृशत त्वचं में । 
घतश्चुतः शुचयो याः पावकास्ता न आपः श॑ स्योवा भवन्तु आशा 


भा०--है (आपः ) “श्राप: प्राप्त करने योग्य आप्रजन ! ( सा ) झुरको 

आप लोग ( शिवेन ) सख, कल्याण, युक्त ( चच्षुपा ) चछ से 

( पश्यत ) देखो ! और ( शिवया ) कल्याणकारी ( तन्वा ) स्वरूप से (म) 

मेरी ( त्वचं ) त्वचा को (उपस्पृशत) स्पश करो । (याः) जो आप (शुचयः) 

"कास्तिमय, शुद्ध ( घतरचुतः ) कान्ति, तेज को देने चाले भ्र सेह के देन 

नाले (पावकाः) पवित्रकारो हे ( ताः, आपः ) ` श्रापः ' चे श्राक्षजन (नः ) 
हम ( श स्योनाः ) कल्याण ओर सुख कारक ( भवन्तु ) हा । 





RR * 0 RR 
[३४] मवुलता के दृष्टान्त से ब्रह्म विद्या और मातृशक्ति का वणान । 
अथर्वा ऋषि: । मधुवनस्पतिश्वता । मधुवनस्पतिस्ततिः । अनुण्ड छन्द; । 
न पञ्चच मघुक्मणिसक्तम । 
इये चीरुन्मचुजाता मधुना त्वा खनामसि । 
मधोराि प्रजाताखि सा नो मधुमतस्कति ॥ १ ॥ 





४--(त्‌०) 'घतश्चतः? [?] इति पैप्प० मं० । सिवेचत्वा चछुषा पद्यन्त्वाप 
इति आप० म० प्‌० | 
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भा०--( इयं ) यह ( चीरुत्‌ ) विशेष रूप से निरन्तर बढ़ने वाली 
या प्रकट होने वाली, त्रहाचिद्या या लता के समान यीय को जन्म देने हारी 
( सघुजाता ) मघुन्श्रमृतमय बह्म से उत्पन्न हुई या प्रेम से प्राप्त हुई हे । 


रत: हे ब्रह्मविद्ये या प्रिये प्रेयसि | ( त्वा ) तुझको ( मथुना ) सत रूपो 


क 


जीव द्वारा या प्रेम द्वारा ( खनामसि ) श्रम से खोद कर प्राप्त करते हं । 
क्योकि तू (मधोः) मधुरूप परमात्मा स या स्नेह से ग्राधे प्रजातासि ) 
साक्षात उत्पन्न हुई हे अतः वह तू ( नः ) हमे ( मधुसतः ) आतव्मक्षान से 
स्नेह से युक्त, ( कृषि ) करदे। लतापक्ष मे--'सधुलता' को हम मधुररस 
के निमित्त खोदते हें । मधुररस से ही वह विशेष उत्तम गुणकारी भो होतो 
है, वह हमें सुखचुक्त करे । 


जिलाया अग्रे मधु मे जिहामले मधूलकम्‌ । 
® क a [ 
ममदद क्रटावसो मम चित्त मपायासे ॥ २ ॥ 


भा०--हे लतास्वरूप त्रहाविधे या वीजजन्सदात्रि प्रिये ! ( जिह्वायाः ) 
जिह्वा के ( अग्ने ) अग्रभाग में ( सधु ) ब्रह्मज्ञान रहे ओर ( जिहामूले ) 
जिह्वा के सूलभाग भानस में भी ( मधूलकम्‌ ) अति अधिक मधुर मनो- 
हर ज्ञानासय संग्रह हो । हे ब्रह्म चिद्ये ! ( सम ) मेरे ( कती ) क्रियावान्‌ 
कृता रूप आत्सा सें ( इत्‌ ग्रह ) अवश्य ही ( असः ) तू विद्यमान रह । 
रोर ( सम ) मेरे ( चित्तम्‌ ) चित्त में भी ( उपायसि ) व्याप्त रह । लता 
पक्ष में मधुलता मन, शरीर में पुष्टि, आरोग्यता ओर स्वरमाधुर्य और 
सानस बल का सम्पादन करे । स्त्रपिच् में मधुससेह । 


मि गाडा 


[२४] २-जिहायागे मे मधु’, (त० च०) यथामां कामिन्यसो यंवाचामामन्वायरि 
इति पपप सं० । 





पं 


॥ अल 


स्‌०३४।४] , प्रथमं काएडम ६७ 


त न i ii le क त क नमन 





मधमन्म निक्रमणं मध्ुमन्मे परायणम्‌ । 
वाचा वंदामि मघुमद भयास मधसनन्‍्दश! ॥ ३ ॥ 


पूर्वाः, क्र० १० । २४ । ६ ॥ 


भा०--सि) मेरा (निक्रमणं) कायो में प्रवृत्त होना या जान! (मधुमत्‌) 
सधु के समान मधुर, सुखकर हो । ( मे परायणम्‌ ) मेरा कार्या के समाप्ति 
तक पहुंचना या पुनः आना भी ( सधुमत्‌ ) सुखकारी हो । ( वाचा ) वाणी 
से ( मधुमत्‌ ) मधु के समान मनोहर, प्रेमयुक़् वचन ( वदामि ) बोलू । 
और में सव प्रकार से ( मधुसंरशः ) मधु के समान ही देखने रर दीखने 
हारा ( भूयासं ) होजाऊं अथवा मधुर दृष्टि वाला होऊं । 


मधोरस्मि मछतरो मदुधान्मधमत्तरः । 
मामित्किल त्वे वनाः शाखां मधुमतीमिच ॥ ४॥ 


चे के. 


भा०--हे जनो ! मं ( मधोः ) मधु से भी ( मधुतरः ) अधिक प्रिय, 
चित्तहारी ( अस्मि ) हुं ( मद्यदुघात्‌ ) ज्ञानरूप मधु के संचय करने हारे 
विद्वान्‌ से भी ( मधुमत्तरः ) अधिक ज्ञान-मध का संग्रह करने वाला हूं ! 
हे पुरुप ! जिस प्रकार ( मधुमतीं ) मधु से युक्र ( शाखां ) शाखा या लता 
को रस का इच्छुक प्राणी सेवन करता है उस प्रकार ( मामित्‌ ) सुको 


2--विद्ानि? इति हिटनिकामितः पाठ: | मधुमन्मे परायणं मधुमत्पुनरायणम । 
तानो देवा देवता पुनरावहतादिति ? इति ० । ( तु० च० ) वाचा 
घुमद उ मधु संदरि | क क 
मधुमद्‌ उभ्यामभक्षो मे मधुसंदृशि ।' इति पप्प० से० | 


४-( प्र द्वि० ) मधोरहं मधुतरो मधुमान्‌ मधुमत्तरः? इति पप्प० स॑० ¦ 
मधुवादिति क्वाचित्क; पाठ: | 
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न अँ a फिजम पनी शी 





ही ( किल ) निश्चय से ( त्वे) तू ( चनाः ) सेवन कर ! ग्ृहपक्त से पति 
का स्त्री के प्रति वचन है | सधुन्स्नरह । 

परि त्वा परितलनजुणागामविद्दिपे । 

यथा मां कामिन्यसो यथा मन्चापगा अस: ॥ ४॥| 

भा०--हे प्रिये ! पत्नि ! (त्वा ) तुमको ( परितत्नुना ) सव ओर 

फेलते हुए, विस्तृत (इज्णा) गन्ने के समान मधुर या इंत्तरु-दर्शन करन वाले 
नयन, या इच्छाशील चित्त से तेरे सहयोग में में ( ्रविद्विपे ) तुमसे कभी 
द्वेप न करने एवं सदा प्रेम व्यवहार करने के लिये ही ( पारे आगाम्‌ ) सव 
प्रकार से प्राप्त होता हुं ओर ऐसा व्यवहार करूं कि ( यथा ) जिस प्रकार 
तू ( मां) सुरको ( कामिनी ) कामना करने हारी (श्रसः) हो आर (यथा) 
जिस प्रकार तू ( मत्‌ ) सुरस ( अपगा ) दूर, एथक (न ग्रसः) न हो । 


ह टिका 


[३५] दीधे जीवन का उपाय | 
आयुष्कमोऽधर्वा ऋषि: । हिरण्यं देवता | १-३ अनुष्टुभः । ४ अनुष्ट्वगर्भा 
चतुष्पदा निष्डुप्‌ । चतुऋतच सूक्तम्‌ ॥ 
यदावधन दाक्षायणा दिरण्य शतानीकाय सुमनस्यमानाः । 
तत्ते चश्चास्यार्युपे वर्चछे वलाय दीधोयत्वाय॑ शतशारदाय ॥१॥ 


यजु० ३४ | ५२ ॥ 





५--( द्वि०, तृ० ) ' यक्षुणाः कामविद्विपे । यथा न विद्वावद्वि न विभाव 
कदाचन [१] ? इति पेप्प० सं० | 
[३५] १- तन्म आक्रामि शत झारदायायुष्मान्‌ जरदा््यियासम्‌ ? इति यजु० । 
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सू ३२ । २ | पथम काएडस ६६ 


भा०---मह्ापवयेसाधना का उपदेश करते हैं । ( दारायणाः ) दक्ष 
रूप आत्मा के आश्रय पर रहने वाले योगी लोग ( सुमनस्यसानाः ) शुभ 
_.सकल्प वाले होकर (शतानीकाय) सेकड़ों अनीक, बल, सासध्या चोर आयु 
` के शत चो तक जीने हारे देह के लिये ( हिरण्यं ) हितकारी और अति 
रमणीय ( यत्‌ ) जिस वीर्य को ( झा वच्चन्‌ ) विषया सें नर होने से रोक 
फर उसको रक्षा करते हैं ( तत्‌) उसको में आचार्य ( ते) तुक शिष्य के 
( आयुपे ) आयु, ( चर्चसे ) तेज, ( बलाय ) बल और ( शतशारदाय ) सो 
वर्षा तक के लग्बे ( दीघोयुत्वाय ) दीर्घं जावन के लिये ( बघ्चामि ) अपने 
अधीन व्रत रूप से नियत या व्यवस्थित करता हूं । 


नेतं राजि न पिशाचा: सहन्ते देवाजामोज: प्रथमजे होडंतत । 
यो विभंतिं दाक्षायरण दिरण्यं स जीवेषु रुते दीधमार्य: ॥२॥ 
यजु० १४ ! ५१ ॥ 


भा०-- एनं ) दीये की रक्षा करने हारे ब्रह्मचारी को ( रत्तांसि) 
विश्नकारी दुष्रआव और ज्वरादि पीढ़ाएं ओर (पिशाचाः) मांसभोजी पुरुष 
आर दुर्यल करते हारे रोग कभी (न) नहीं ( सहन्ते ) दवाते, क्योंकि 
( पुतत्‌ ) यह वीयरूप सुवण, कान्तिकारी मूल पदाथे ( देवानां ) समस्त 
इन्द्रियों से और विद्वानों में ( प्रथमजं ) सबसे पूर्व श्र श्रेष्ट ( ओजः ) 
ओज, तेज रूप हे! ( यः) जो ऊध्वेरेता पुरुप ( दाक्षायणं ) सुर्य प्राण 
में आश्रित इस ( हिरण्य ) हितकारी, रसणीय, पदार्थ शुक को ( विभर्सि ) 
यत्न पूर्वक दारण, रक्षा करता हे ( सः ) वह (जीवेपु) जीवों में ( आयु: ) 





२-न तद्रक्षांसि न पिशानास्तरन्ति, देवानामोजः प्रथमं झेतत्‌ । यो विभि 
दाक्षायणं हिरण्यं स देवेषु ऋृणुतेदीबमायु: । समनुष्येपु इणुने दीधमाय; । ? 
इति याजुपोमन्तरपाठः 


१०० 'प्रथर्ववदभाप्ये [ सू० ३५। ४ 


नघ RT en कक 
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अपने श्रायु, जीवन काल को ( दोघ ) बहुत लम्बा, अधिक ( कृणुते ) 
करलेता हे । 
“४ घ्रोजो हि शरीरघारको वले तुरष्टमो धातुविशपः । "' 
अपां तेजा ज्योतिराजा चल च वच्चस्पर्तनामुत चीर्या/शि । 
इन्द्र इवेन्टियाणएयधि धारयामो अस्मिन्‌ तद्‌ दक्षमाणो 


i 


वेभरद्धिरणयम्‌॥ ३ ॥ 


मानु 


भा०--( इन्दः ) इन्द्र आत्मा ( इन्टियारे इच ) जिस प्रकार इन्द्रिया 
फो बल धारण कराता हे उसी प्रकार ( अपां ) जला का (तेजः) निर्मेलता 
आदि साम्ये ( उयोतिः ) कान्ति, ( ओजः ) ग्रोज ( वलं) वल ( च ) और 
( वनस्पतीनाम्‌ ) चनस्पतियो या प्राणों के ( उत ) भी ( चीयाणि ) रसादि 
सामध्यो को हम ( भ्रस्मिन्‌) इस बह्मचारी मे ( धारयामः ) धारण कराते हे । ` 
यह घ्रह्मचारी (दक्षमाणः) बल श्र शर्य म बरावर वाहि करता हुआ ( तत्‌) 
उस परम ( हिरण्यं ) वीय को ( विभरत्‌ ) धारण करे । 


' समानां म्रासामतुभिष्दवा चयं संवत्सरस्य पयला पिपाम । 
इन्द्रा्मी विश्वे देवास्ते5्यु मन्यन्ठासहृणीयसाचाः ॥ ४ ॥ 


भा०--( वयं ) हम आचायंगण ( त्वा ) तुझ ब्रह्मचारी को (समान) 
बहुत वर्षो ओर ( मासानां ) मासो ओर ( संवत्सरस्य ) पूर्ण वर्षे के (पयसा) 
प्रयस-पुश्टिकारक सारभूत सामर्थ्यं से आर ( ऋतुमिः ) नावा ऋतुं के बल 
से ( पिपर्मि ) तपद्वारा पूर्ण करते हँ । ( इन्द्राग्नी ) इन्द्र परमेश्वर शोर अभि” 
तुम्हारा मुख्य आचार्य दोनों ओर ( विश्वेदेवाः ) समस्त उपास्थित विद्वान 








३-- इन्द्र इवाषिधारयामो ' इति व्यङ्गः पाठः हिटनिकामितः । 
इ ऋतुभिस्त्वाऽहम्‌ संव ` इति व्हिटनिकामितः पाठ; । 


स्पु०३१।४] ' घथमं काएडम्‌ १०१ 





"यर मृ 


धुरुप ( अहणीयसाना: ) संकोच राहित होकर ( ते) तुमे इस उत्तम काय 
के चित्त ( अबुमन्यन्तास्‌ ) अनुमति दें । 


इति पएोऽनुवाकः । 
[ तत्र सूक्तानि सप्त, ऋचक्चेकत्रिशत्‌ ] 
i 
प्रथस काण्ड समातस । 
| पञ्चत्रिशन्च सूक्तानि त्रिपञ्चाशत्‌ शतं ऋचः ] 
| Re क NES 
' रामवस्वङ्कचन्द्रेव्दे सावे मासि बुधे दिने । 
दृशत्वथचेणः काण्डं प्रथमं पूर्तिसभ्यगात्‌ ॥ 
इत्ति प्रतिषठितविद्यालेकारमीमांसाती्थविरुदोपशोभितश्रीमञ्जयदेवशमणा विरचित _ 
अथवणो ब्रह्मवेदस्यालोकमाष्ये प्रथमं काण्डं समाम्‌ । 


ओश्म्‌ 
अथ द्वितीय कायडस्‌ 


[ १ ] परमात्मदशैन । 


न, वेनश्च ऋषिः । ब्रह्मात्मा देवता । १, २, ४ निष्डुभः । २, जगती । 
चतुऋच सूक्तम्‌ ॥ 


वेनस्तत्‌ पश्यत्‌ परमं गुहा यद्‌ यत्र विश्व भडत्येकरूपम्‌ । 
इद्‌ पृश्षिरदुहज्ञायमानाः खर्चिदों अस्य/नूपत बाः ॥१॥ 
यजु० ३२ | ८ ॥ 


भा०--( यत्‌) जो ( गुहा ) गुहा में, हृदय में रोर समस्त ब्रह्माण्ड 
रूप गुहा में व्यापक ( परमं ) सवोत्कृष्ट ( तत्‌) उस परमेश्वर के रूप को 
( वेनः ) ज्ञान ज्योतिर्मय विद्वान्‌ , योगी ( पश्यत्‌) साक्षात्‌ करता हे 
( यत्र ) जिसमें ( चिश्वं ) समस्त संसार ( एकरूपम्‌ ) एकरूप, प्रलय 
काल में एकाकार ( सवति ) होजाता हे, ( पश्चिः ) जिस प्रकार सूये इस 
लोक का रस आदान कर लेता हे उसी प्रकार ( श्निः ) आनन्द-रस को 
स्पशे करने हारा आदित्य योगी ( इद) इस समस्त जगत्‌ के विज्ञान को 
( अदुहत्‌ ) रस रूप में प्राप्त कर लेता है । और ( जायमानाः ) उत्पन्न होते 
हुए सिद्ध, ( धरा: ) उसको ध्येय रूप से वरण करने वाले सुक्त जीवगण भी 





[१] १-वेनस्तत्पश्यनू निहितं युदा सद्‌ यत्न वर भवत्येकनीऽम्‌ । तस्मिन्निन्द्रं संच 
विचेति सवे स ओतः प्रोतश्च विभूः प्रजासु इति यजु० । तत्न स्वयंभु अद्ष- 
ऋषिः । परमात्मा देवता । (प्र०) ` वेनस्तत्‌ पश्यन्‌ परंपदम्‌? (द्वि०) 
भवत्येक नडमू' (तु०) * इदं षेनुरदुहद्‌› (च०) स्वर्विदोऽभ्यनुक्तिविरार्‌ 
इति पप्प० सं ० । 


स्मू० १।२ | द्वितीये काएडम्‌ १०३ 
( स्वर्विदः ) प्रकाशस्वरूप उस सोक्षसुख को जान कर या भास करके उसी 
ब्रह्म को ( अभि अनुपल ) स्तात्‌ स्तुति करते हैं \ 


भ्र तद्‌ वोचेदद्धतस्थ विद्वान गन्धर्चो घाम परमं गुद्दा यत्‌। 
चण पदानि निर्दिता गुहास्य यस्तानि वेद स पितृष्पितासत्‌ ॥२९॥ 
यजुः ३२९ । ९॥ 


भा०---( अमृतस्य ) उस अम्ृतस्वरूप ब्रह्म को (विद्वान्‌) जानने 
हारा ( गन्धर्वः ) राश्मियों को धारण करने हारे सूर्य के समान वेद- 
चाणियों का धारण करने हारा, वेदज्ञ, आदित्ययोगी, ज्ञान का सूर्य है। वह 
( तव्‌ ) उस परब्रह्म का ( प्रवोचेत्‌ ) उत्तम रूप से उपदेश करे । (यत्‌ ) 
जो ( गुहा ) हृदय गुफा या ब्रह्माएड गुफा या प्रकृति शाक में ( परम ) 
सब से श्रेष्ठ ( धाम ) धारणशोल तेजःस्वरूप हे । ( अस्य ) इस परमे- 
श्वर के ( त्री पदानि ) तीन स्वरूप, तीन चरण, ( गुहा ) हृदय शफा 
या प्रकृति में ( निहेता ) व्यङ्ग रूप से रखे हैं। दीन पाद जैसे- 
जगत्‌ के सर्ग, स्थिति, प्रलय या तीन बेद या तीन काल या विज्ञानघन, 
आनन्द, सत्यसकल्पादि या सत्‌ , चित्‌ , आनन्दुरूप या परवह्म, अन्तयोमि 
ओर अव्याकृत चिज्ञानात्मरूप अथवा विराड्‌ , हिरण्यगर्भ ओर ईश्वर ये 
तीन या प्रणव के तीन अवयव ग्र, उ, म्‌ । ओर इन से गम्यमान विश्व, 
तेजस, प्राज्ञ और समष्टि रूप से विराट्‌ आदि तीन रूप हैं ( यः) जो परम 
विद्वान पुरुष (तानि) उक्त ्रह्म के तीन लक्षणा को ओर उसके चतुर्थ अमान्न 
रूपको सी ( चेद ) जानता है ( सः ) चह ( पितुः) पिता का भी ( पिता ) 





२-( प्र० ) ' अतद्योचेदमृतंनुविद्यान्‌ू ? ( द्विश ) "परमं शुद्दासत्‌' इति यजु० । 
( प्र०० ) पृथवग्वीचेदमतमस्य ( तु० ) त्रीणिपदा निहता गुहास, 
(4० ) यस्तदवेदसवितुः प्रितासत्‌ इत्ति पप्प० सं० । 
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पिता ( असत्‌) हे । अर्थात्‌ ज्ञानी को 'ग्रादर से उसके मूख पिता भी 
अपने पिता फे समान जानते हैं । जसा मनु सें--- 


“अध्यापयामास पितन्‌ शिशुराङ्गेरसः कविः । 

पत्रका इति होवाच झानेन परिणृद्ाताच्‌ ॥ 

ते तमर्थमपच्छुन्त देवानागतमन्यवः । 

देवाश्रेतान्‌ समेत्योचुन्याय्ये वः शिशुरुक्तवान्‌ ॥ 

श्रङिरिस ने अपने पिताओ को ज्ञान के बल से सावित्री के गर्भ से 

लेकर पढ़ाया ओर उनको ' पुत्रो' ऐसा पुकारा । वे कुष्ट होकर देवां स 
पूछने गये ओर देवों ने बालक के सम्बोधन को ही उचित कहा । 
( सनु० २। १४१, १९२) 


स न॑: पिता जनिता स उत वन्धर्धामानि वेद सुवचनानि बिश्वा । 
७० कि नद | क न क श] 
यो देवाना नामध एक एव त संप्रश्नं भवना यन्ति सवा ॥३॥ 
श्रु०१०। ८२! २ [ यजु० २२ १०॥ 
भा०--( सः ) वह परमात्मा (नः ) हमारा ( पिता ) पालक 
( जनिता) आर उत्पादक हे (स उत) ओर चह ही हमारा ( बन्धुः ) 
सबको प्रेम में बांधने वाला, सहायक है, जो (बिश्वा) समस्त ( धामानि) 





३--सनो वन्थुजनिता स विधाता धामानि वेद झुवनानि विश्वा । यत्र देवाः 
अर्तमानशानास्तूतीयेधामन्यध्येरयन्त । इति यजु० । तत्रस्वयम्मुन्रह्म- 
ऋपिः परमात्मा देवता । (म्र०) `स नो बन्धुजनित्ता स विधर्ताधर्माणि वेदः 
इति पेप्प० स० । (प्र०) ` योनः पिता, जन्ता यो विधाता धामानि › 
( तु० ) देवानां नामधा ( च० ) भुवनायन्त्यन्या इति ऋ० । ऋगवेदे 
विश्वकर्मा भौवन ऋषिर्विश्वकर्मा देवता । 


स्ू० १। ४ | द्वितीय काएडस १०५ 


य, 





धारण-सामथ्यों, स्थाना, नामा ओर सूलकारणो को और ( सुवचनानि ) 
समस्त उत्पन्न होने हारे लाको, पदाथा को ( चेद ) जानता है ओर जनाता 
हं ! (यः) जोस्जय (दवाना) समस्त दुवा, दिव्यगुण वाले पदाथा के (नासधः) 
नासो को भी स्वयं ही सवगुणसम्पन्न होने के कारण धारण करने हारा 
( एक एच ) एक अद्वितीय हे । ( सप्रश्न ) उत्तम रीत से गुरु के समीप 
शिप्य रूप से प्रश्न कर उसके उपदेश से जानने योग्य ( ते ) उस परमात्मा 
को हो ( सवो ) समस्त ( सुवना ) लोक ओर समस्त सूतवरग ( यान्ते ) 
प्राप्त हँ, उसी में ओत प्रोत हें । जसा पूर्वे मन्त्र के याजुघ पाठ में लिखा हैं 
“४ स॒ ओतः प्रोतश्च विभूः प्रजासु ” वह प्रजाओं में सर्वव्यापक होकर 
उरोया पिरोया हुआ हे । 
परि यावाइथिची खद्य आयमसुपातिष्टे प्रथम जामतस्यं । 
वाचमिव वक्तार भुवनष्ठा छास्युरप नन्चञ्यो आग्निः ॥ ४ ॥ 
यजु० ३२ । ११, १२ इत्यनयीन्यत्यस्ता पादाः ॥ 
भा०- परमेश्वर स्वयं अपना स्वरूप चतलाता ह किम ( सयः ) 
इस संसार के उत्पन्न होने के पूवी से ही ( द्यावापरथिवी ) यो आर 
पुथिवा अर्थात्‌ समस्त ब्रह्माएड के ( परि ) ऊपर अधिष्टाता रूप (आयस ) 
सर्वत्र व्यापक हूँ आर ( ऋतस्य ) इस सत्‌ स्वरूप व्यक्त जगत्‌ के भी 
( प्रथमजाम्‌ ) प्रथम विद्यमान भूलकारण प्रकृति का भी में ही ( उप- 
भ्रा तिष्ठे ) अपने वश करता हूं । सें ही ( झुबनेष्टाः ) समस्त संसार मे 





४-परिविश्वा भुवनान्ययमुपान्न्टे प्रथमजामतस्य । वाचमिव यत्परिभुवनेष्ठा; 
धाल्रनेपण [नन्वे] त्वेषो अञ्निः । इति पप्प० सं० । परियावा पृथिवी सच 
इत्वा ( यजु० ३२। १२ प्र० ) उपस्थाय प्रथमजामृतस्य ( यज्ञः 
३२ । ११ त्‌० ) 
१, “उप॒ आऽतिष्ठेः, उपऽअतिए इत्युभयथा पदपाठः । उपातिछे ईतिकाचित्कः 
पाट! |. 
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व्यापक परमात्मा ( वकार ) वक्ता पुरुप से ( वाचे ) वाणी के (इव) 
समान ( धास्युः ) धारण करता हुँ । (ननु) निश्चय से (पापः) यही 
परमात्मा ( ग्रग्निः ) सव का प्रकाशक, ज्ञानवान्‌ ओर सत्र के आगे चिय- 
मान सच का आदिकारण हे । 


परि विश्या खुवतान्यायम्ृतस्य तन्तु वितते दृश कम्‌ । 
यत्र देवा अम्नतमानशाना! समाने योचावध्येस्यन्त ॥ ५ ॥ 


भा[०--मैं परमेश्वर ( ऋतस्य ) सतस्वरूप इस जगत्‌ के परम कारण 

( तन्तु ) इसको विस्तार करन चाले या निरन्तर उत्पत्ति, स्थिति ओर 
प्रलय करके पुनः सजन करने हारे ( विततं ) विशेष रूप से सर्थत्र व्यापक 
अपने उस (कं) सुखस्वरूप का ( दृश) मानस प्रत्यक्ष कराने के 
लिये ( विश्वा ) समस्त ( भुवनानि ) लोकों के ( पारे ) ऊपर विराजमान. 
मोक्ताख्य स्थान पर ( श्रायम्‌ ) प्राप्त हुँ (यत्र) जहां ( देवाः) सुक्त 
विद्वानगण, ओर दिव्य सूये आदि पदार्थ ( अस्त ) मोचाख्य अस्त परम 
ब्रह्मानन्द सुख को ( आनशानाः ) भोग करते हुए ( समाने ) समान, एक- 
रस ( योनो ) परम कारण, परम ्राश्रय, ब्रह्म में ( 'भ्रधि- ऐरयन्त ) लान 
होजाते हैं । 

ROY 
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५- परीत्य भूतानि परीत्य लोकान्‌ इति ( यजुः ३२ । ११ प्र ) ऋतः 
स्य तन्ठुं विततं विचृत्य ( यज्ञुः ३३ । १२ तु० ) (च०) तृतीये धाम- 
न्रध्ये० इति यज० ( ३२ । १० च० ) ( च० ) समाने धामन्नध्ये इति 
पृष्प० सं० । ( प्र० ) पारेथावापुथिवी सयाऽऽयम्‌ (तु०) देवो देवत्वं- 
माभरक्षमाण समान बन्धुयुपारेच्छरेकः इत्यपि पेप्प० सं० । 


स्‌०२।२ | द्विताय काएडम्‌ १०७ 


[ २ ] गन्धव, परमात्मा ओर उसकी शक्तियां । 


मातुनामा ऋषि: । गन्धर्वाप्सरसो देवता: । १ विराड्‌ जगती, २, > त्रिष्डुमो ,, 
४ निषदा विराडनाम गायत्री, ५ भूरिंगू अनुष्टुप | चतुभ्रचे सक्तम्‌ ॥ 


दिव्यो गन्धर्वा भवनस्य यम्पतिरेक एवं नमस्यो/डिच्वीड्यः । 
ते त्वा यामि ब्रह्मणा दिव्य देच नमस्त अस्त दिनि त सधस्थम्‌ ॥१॥ 


भा०--( दिव्य: ) सववत्र रमणशील, प्रकाशस्वरूप विद्वानों आर ध्यान 
योगिया के रमण करने योग्य ( गन्धर्वः ) समस्त गतिमान पदार्थ, 
सूये एथिवी आदि पिण्डों एवं वेदवाणी को धारण करने हारा ( यः) जो 
( भुवनस्य ) समस्त जगत्‌ का ( एकः ) एक ( एव ) ही ( पतिः ) पालकः 
हे वह ही (वित्त ) समस्त प्रजाओं में ( ईड्यः ) स्तुति करन आर नमस्कार 
करने योग्य है । हे ( दिव्य ) चिद्दानों के एकमात्र रसणयोग्य, ( देव ) सव- 
प्रकाशक परमेश्वर ( ते त्वा ) उस तुझको ( ब्रह्मणा) वदमय ज्ञान स 
( योमि ) प्राप्त होता हुं शीर ( दिवे ) ज्ञानमय मोक्षरूप परम धाम मे 
( ते ) तेरा ही ( सधस्थम्‌ ) सत्संग ( श्रस्तु ) सुकते प्रास हो। भगवन्‌ 
( ते नमः ) तुभे मेरा नमस्कार है । ' 


टिवि स्पप्टो यजतः सूयत्वगवयाता हरसो दव्य स्य । 
मुडाद्‌ गॅन्घर्वा भुवनस्य यस्पतिरेक एव नंम्रस्यः खुशवाः ॥ २॥ 


.... भा०--( यः) जो परमेश्वर ( भुवनस्य ) समस्त संसार का ( एक 
एव ) एक ही ( पतिः ) पालक है वह ( गन्धः ) वेदवाणी का पालक 
( दिवि ) मोक्षधाम में ( स्पृष्टः ) प्राप्त होने योग्य ( यजतः ) स्तुति, पूजा 





= 


[२] १-(तृ०) देव दिव्य इति पप्प० सं० | 
२~'दिवस्पुष्टो' इति पृप्प० सं० । , पुन "न 
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करने योग्य ( सूर्यत्वग॒ ) सूये आदि पदार्था को भी 'ग्राच्छादित करने हारा, 
युवे सूये के समान ज्योतिमंय हे । वह ( देव्यस्य ) दिव्य पदाथों के भी 
( हरसः ) तेज को (अ्रवयाता ) सात करता है, वही ( सुशेवाः ) उत्तम सुख- 
सम्पन्न श्रानन्द्धन ( नसस्यः ) वन्दना योग्य परमेश्वर हमें ( मुडात्‌ ) 
सुखी करे । 

अनवद्यासि: समु जग्म याभिरप्सरास्वाप गन्धर्वे आसीत । 
समुद्र आसाँ सदते म आहुयेतः सद्य आ चच परा च यान्त ॥३॥ 

भा०--(भ्रप्सरासु) समस्त लोकों में फेलने चाली शक्तया में ( अपि ) 

भी ( गन्धवेः ) वही गन्धव, शक्तिधर उनका स्वामी ( आसीत्‌ ) विद्यमान 
हे । चह ( अनवद्याभिः ) श्रनिन्दनीय, निदेप, नियम - व्यवस्था से सम्पन्न 
( आभिः ) इन जगन्ननियामक शक्तियों के ( सम्‌, जग्मे, उँ ) साथ मिल- 
कर तन्मय हो रहा हे । ( ससुद्रः ) जो परमात्मा इन सव लोकां का 
उद्भवश्थान हे वही ( आ्रासां ) इनका ( सदनं ) ्राश्रयस्थान भी हे। (मे) 
सुझको वेद द्वारा ऋषिगण इसी प्रकार ( थाहुः ) उपदेश करते हैं कि (यतः) 
जिससे उत्पन्न होकर ये शक्षियां ( यान्ति च) सवेत्र फेलती हैं ( च ) 
( परयान्ति ) चे पुनः उसीमें लीन होजाती हैं। जैसे उपनिपद्‌ में 
लिखा हे -* य एको जालवान्‌ इशत इशनीनिः सवाज्ञोकानीशत ईशनीभिः । 
` अ एवेक उद्धवे सम्भवे च य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति । एक जालवान्‌ अपनी 
शक्कियों से समस्त लोका को वश किये हुए हे । गन्धर्वो ओर अप्सराओं 

का विवेक यजुवद ( अ० १८ म० ३८-४३ ) में स्पष्ट किया हे | 

गन्धव अप्सराएं 
ऋतापाड ऋतधामा अग्निः सदः, श्रोपघयः 


द क ss मान्यता मगर भा अ पा मं गाह मय 


2-६ प्र० ) समुजग्माभि रप्सराभिराप' १ ( त० च० ) 'समुद्रासां सदनमादु 
स्लातरुसरा उपाचरयन्ति' इति पप्प० सं० | 
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संहिता विश्वसामा सूर्य: . आयुवः, सरीचयः 
सुशुस्णः सूयरश्मिः चन्द्रमा: भेकुरयः, नक्षत्राणि 
इपिरो विश्वव्यचाः वातः ऊजेः, आपः 

भुग्युः सुपर: यसः स्तावाः, दक्षिणा: 
प्रजापतिः विश्वकर्मा मनः एण्यः, ऋकसामानि 


साधारणतः गन्ध पुरुष ओर अप्सरा स्त्री में भी यह सन्त्र संगत है । 
अश्रिये दिद्यन्नकज्षत्रिय या विश्‍वाबसु गन्धव सचध्ये । 
ताभ्यों चो देचीनेम इत्‌ कृणोमि ॥ ४ ॥ 
भ(०--हे (देवीः) दिव्य गुण युक्त ! हे (अश्रिये) अऋ-मेघ में निवार 
फरंनै हारी एवं हे ( दिद्यत्‌ ) निरन्तर प्रकाशमान सू्यग्रभे! हे (नक्षत्रिये } 
नचत्रं में विद्यमान शक्कियो आप ( याः ) जो ( विश्वावसुं ) समस्त लोका 
) भ॑ व्यापक ( गन्धर्व ) ज्ञान और सूयो के धारक परमेश्वर के साथ (सचध्व) 
संयुक्क हो ( ताभ्यः चः) उन आपका ( नसः, इत्‌) आदर ( कशोसि ) 
करता हूं । अथवा आपका सत्‌ उपयोग करता हूं ! 
याः कन्दास्तमिषीचयो ज्ञकामा मचोसुहः । 
ताभ्यो गन्धवेपलीम्योप्घराभ्योकर नमः ॥ ५॥ 
` भा[०-- याः ) जो अप्सराये, स्त्रिये (ङ्गान्दाः ) दःखदायिनी ( तमि- 
पचयः) ग्लानि कराने चाली, घुणाजनक रूप और कर्मचाली, ( अक्षकामाः ) 
इन्द्रिय विषया को ही चाहने वाली ( मनासुहः) मन को रुप आदि से मोहने 
> वासी हैं ( तास्यः) उन ( गन्धवेपत्नीभ्यः ) गान वाद्यग्रिय पुरुषों का 
पालन करने हारी ( अप्सराभ्यः ) रूपवती स्त्रियों या शक्कियों को सी (नमः) 
परित्याग रूप नमस्कार ( अकरम ) करता है । 


र्क 








५--'तामिवीचयोक्षिकामा;'-इति पेप्प० ० ! 
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इसी प्रकार उन भोतिक शक्षियों को भी सँ ( नमः, ्रकरम्‌ ) अपने 
वश करता है ( याः क्लन्दाः ) जो प्रजा का पीढ़ा देकर रुलातां, ( तमिपी 
चयः ) अन्धकार करतीं या चक्षशाक्षि का नाश करतीं, (अक्षकामाः, इन्द्रिया _ 
में उत्तेजना उत्पन्न करतीं आर ,( मनोझुहः ) मन सें भ्रम डालकर उसको 
ताभासिक करती है । 
RT 


[ ३ ] आख्ाव रोग का उपचार | 


अंगिरा ऋषिः । भेवज्यायुधन्वन्तरिदवेता । १-५ अनुष्डमः , ६ निपातः 
स्पराट्‌ उपरिष्टान्महाबृहतो । पडचं सुक्तम्‌ ॥ 

अदो यदंचथावत्यउत्कसश्रि पर्वतात । 

तत्ते कृणोमि भेषजं सर्मेबज यथासाले ॥ १॥ 

भा[०--( अदः ) वह ( यत्‌ ) जो ( पचतान्‌ अधि ) पचेत से नीचे २ 
( अव घावति ) फेलती है और ( अवत्कम्र ) पर्वत का रक्षा सी करती हे हे 
ओपधे ! (तत्‌) उस (ते) तुमको भें सद्वेद्य ( भपजे ) रोय के दर 
करने में समथ ( कृणोमि ) इस विधि से बनाता हूं कि ( यथा ) जिस प्रकार. 
से तू. ( सुभेपजं ) उत्तम रीति से रोग दूर करने में समर्थ ( श्रसल्लि ) 
होजाता ह | 


यादझा झविदङ्गा शतं या भेॅपजानिं ते । 
तेषांससि त्वसुत्तममनास्थावमरोगणस्‌ ॥ २ ॥ | 


त्ख, 


र यार लशार्शिरशर्णारशारशरधिशिण्ण 
[३] १-(५०) यब्वधातसि इति काचित्कः पाठः । ( च० ) ' यथासति ' इति 
हिरनिकामितः पाठः । 
२०७०, दि०) 'आदङ्गारशत यद्‌भेपजानि ते सहखं वा च यानि ते? , (च०) 
अनास्रावमरो हरणम्‌? इत्ति पेप्प० सं० । 


सू०३।४] द्वितीयं काएडम्‌ १११ 
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भा०--( अङ्ग) हे ओषधे ! ( आत्‌ ) प्रयोग करने के अनन्तर और 
( ग्र ) हे ओषधे ! ( कुविद्‌ ) नाना मकार को (या, जो ( ते ) तेरी 
सजातीय ( शतं ) सेकड़ो ( भपजानि ) रोगहारी ओपधियाँ हैं (तेषां ) 
उनमें से भी (त्वं) तू ( अनाखावे ) अरतीसार, अतिसूत्र और नाइीब्रण 
आदि का नाशक ओर ( अरोगणस्‌ ) शरीर की पीड़ा ओर देह के टूटने 
के कष्ट को निवारण करने से ( उत्तमम्‌ ) सबसे अधिक गुणकारी है । वेद्य 
इसी प्रकार विचार कर ओपधि का निर्णय करे । 
नाच: खनन्त्यखुरा अरुल्ाणमिद मदत्‌ । 
तदालावर्स्स भेपजे तदु रोगमनीनशत्‌ ॥ ३ ॥ 
भा०--( असुराः ) असुन्प्राण का दान करने हारे प्राणाचार्य वेद्यगण 
इस ओपध को ( नीचे: ) खूब गहरा (खनन्ति) खोद कर लाते हैं । क्योकि 
7 इदे ) यह ( महत्‌ ) बड़ा ही ( अह्राणम्‌ ) बण को शीघ्र एका देता 
हे । ( तद्‌ ) वही ( आख्रावस्य) अतिसूत्र, नाडीब्रण ओर अतिसार आदि 
रोंगवगे की ( भेषजं ) उत्तम चिकित्सा हे । (तद्‌ उ ) वह ही (रोग) 
रोग>पीड़ाकर व्याधि को ( अनीयशत्‌ ) विनाश कर देता हे । 
उपजीका उरूरान्ति समद्रादातं भेपजम्‌ । 
तदाखावर्स्य भेषजं तद्‌ रोगमशीशमत्‌ ॥ ४ ॥ 
भाए०--( उपजीकाः ) वत्रीसदीमक नास के कीट ( ससुदाद्‌ ) पथिवी 
के भीतर के जलराशि से ( भेपज ) औषध को ( उद्‌ भरन्ति ) ऊपर ले 
“प्ग्राते हैं ( तद्‌ ) वह भी ( स्रावस्य ) अतीसार श्रादि की ( भेपजं ) अच्छी 
चिकित्सा है । ( तद्‌ उ ) वह भी ( रोगम्‌ ) देह की व्याधि को ( अशी- 
शमत्‌ ) शमन कर देता है । 
४-(प्र०) 'उपचीकाःउइभरन्ति’ , (त०, च०) “अस्स्यानमस्य आधवणो रोग- 
स्थानमस्याथरवणम्‌? इति पेप्प० सं० | 





११२ 'ग्रथर्च वेदभाष्ये [ रू० ३। ६ 
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७-१ द प्पलादसंहि + हस, a 
इसी सम्बन्ध म पप्पलादसाहेता म लिखा ह: 
यस्य भूम्या उपचीका, गह कृणवते त्मने । 
तस्य ते विश्वधायसो विपदूपणसुद्गरे ॥ ” 


चा = 


ग्रथीत्‌ जिस भूमि में दीमकें भ्रपना घर उठाती हं वहा से में विष के 


नाशक पदार्थं को प्राप्त करता हूं । 

ग्रुस्राणमिर्द मदत्‌ पथिव्या अध्युद्धतम्‌ । 

तदांखावस्य भेएजं तदु रा .मनीनशत्‌ ॥ ५ ॥ 

भा०--( इदं ) यह (महत्‌ ) वडी (श्ररु्राणं) घण को पकाने चाली 
ओपधघ ( प्रथिव्या अधि ) पृथिवी से ( उद्भृतम्‌) खोदकर प्राह की है 
( तद्‌) वह ( आखावस्य भेपजं ) श्रतिसार घण आदि की श्रापघ हे ( तत्‌ 
उ रोगम्‌ अनीनशत ) वह भी देहव्याधि का नाश करती हे । 
श नो भवन्त्ठाप ओष॑धयः शिवा: । इन्द्रस्य वळो अपहन्तु 
रक्षस आराद विस्ष्या इपवः पतन्ठु रक्षसाम्‌ ॥ ६॥ 

भा०--( नः ) हमारे लिये ( आपः ) जल ( शं ) कल्याण, सुखकारी 
( भवन्तु ) हा आर ( ्रोषधयः ) ओपघियाँ भी ( शिवाः ) सुखकारी हाँ । 
( रः ) सुखसे वन्चित करने वाले, रोगजनक कोटों को ( इन्द्रस्य ) सूर्य 
का ( चञ्रः ) रोगनिवारक तेज ( अपहन्तु ) विनाश करे । ( रच्साम्‌ ) उन 
दुःखदायी रोगकोटो पर ( आराद ) दूर से ( विसष्टाः ) फेंकी गई (इपवः ) 

तीचण किरणें (-पतन्तु ) पड । अथवा--( रत्तसास्‌ इपवः आरात्‌ पतन्तु ) 

दुःखदायक रोगां के कष्टदायी प्रभाव हमसे सदा दूर ही रहें । 








५-- अर्स्पानमिदं महत पृथिव्या अभ्युदधृतम › इति पेप्प० सं० । 


` ६ शनो भवन्त्वपः ” इति पाठः शाङ्करपाण्डुरंगसम्मतः । 'शंनो भवन्त्वाप: 
इति सायणामिमत; | 





स्‌ष४।२ | द्वितीयं काएडम ११३ 





[ ४ ] जङ्गिड़ और शण दो प्रकार की सेनाएं ! 


अथर्वा ऋषिः । चन्द्रमा जङ्गिडो वा देवता । जङ्गिडमणिल्तुतिः । १ विराट्‌ 
प्रस्तारपंक्तिः । २-६ अनुष्ट्भः | प इन्च सूक्तम्‌ || 


ह. 


दीघोयत्वाय बृहते रणायारिंप्यन्तो दक्षमाणा: सदेव । 
मरि विष्कन्थदूषणं जङ्गिडं विभ्रमो वयम्‌ ॥ १ ॥ 
भा०--हम ( दीर्घायुत्वाय ) दीर्ध आयु ओर ( बृहते ) बहुत बडे 
( रणाय ) आनन्द्माप्ति या संग्राम के निमित्त ( सदैव) सदा ही 
( दक्षमाणाः ) प्रयत्न आर ज्ञानशील होते हुए भी ( आरिष्यन्तः ) किसी 
की हिंसा न करते हुए ( विष्कन्धदूषरुं ) शन्रुपक्त के छावनी में हलचल 
मचा देने वाले, शत्रपक्ष में फूट डाल देने वाले ( जज्जिड ) शत्रु को निगल 
` जानें वाले ( मणि ) मन्त्रसविचार या बनाये व्यूह को (विभूसः) उत्तमरूप 
से सुरक्षित बना रखें । अभौवर्तेमाणे या अभीवर्त व्यूह का वर्णन पूव 
होगया है । सायण ने 'जंगिड' नामक बनारस में प्रसिद्ध किसी वक्ष विशेष 
की मणि धारण करने परक अर्थ किया हे, चेद्यक शास्त्र में वेसा वृक्ष 
अप्रसिद्ध है । 


जङ्गिडो जम्भाद विंशरादृविष्कन्धादशिशोचनात्‌ । 
मणिः सहस्रवीर्य; पारि णु: पातु विश्वत: ॥ २ ॥ 


भा०--( जाङ्घडः ) जन्निड नामक ( मणिः ) मननपूर्वक बनाया 
व्यूह ( सहखवीयेः ) सहलों वीरां से युक्त होता हे । वह ( विश्वतः ) सव 
आळ गै क कि अ ७ २ 
. प्रकार के शत्रु के ( जम्भाद्‌ ) चारों तरफ डाले घेरे या आगे आर पीछे से 
nee रण रि 
[४] १-रणाय ऋष्यन्तो ऋक्षमाणाः? इति पेप्प० सं० ( रक्षमाणः? इति सायणा- 
मिमतः पट; | 


5. खू० ४।४ 
११४ अथववेदभाप्यें [ खू० ४४ 
त त त जनम क त क त त क नमक त rd 
आये आक्रमण ( विशराद्‌ ) विशेष श्राघात और (पि:कन्धाद ) विश 
स्कन्धावार से स्थित सेना ओर ( अभिशोचनात्‌ ) प्रस्यक्ष से थ्राई उत्तेजना 
से या चारों ओर की पीडा से ( नः) हमें (परि पातु) सब तरफ से वचादे। 


'ग्रयं विष्केन्ये सहतेय वाजते अन्रिण: । 
रयं ना जिश्वभेपजों जङ्गिडः पात्वेहसः ॥ ३ ॥ 


भा०--( श्रयं ) यह जङ्गिड व्यूह ( विप्कन्ध ) शत्रु के सन्य को 
( सहते ) परास्त करता है। ( श्रयं ) ओर यह ( आत्रिणः) राष्ट्‌ के 
विध्वंस करने चाले आक्रामकों का ( बाघते ) पीढ़ा देता हे । ( भ्रयं-) यह 
(नः) हमारे ( विश्वभेषजः ) विश्वर्राप्ट को सुरक्षित टढ करने धरोर 
उन्सके दोप दूर करने का उत्तम उपाय हे। वह ( जङ्गिडः ) शत्रु को हडप 
कर जाने वाला व्यूह ( नः ) हमारी ( अंहसः ) पापाचार ओर पापाचारियों 
से ( पातु ) रक्षा करे । 


दे तेद ha > | ध्द भुर्चा [ 
< ('शुत्ता जाझइडन मयथासुर्चा | 


विष्कन्ध सवा रक्षासि व्यायामे सहामहे ॥ ४ ॥ 


भा०--६ देवैः ) विद्वान्‌ पुरुपा, सेनानायकों द्वारा ( दत्तेन ) प्रदान 
किये, उपदेश किये हुए ( मयोझुवा ) कस्याणजनक ( जङ्गिडेन ) इस 
ङ्विड व्यूह से ( विप्कन्धं ) शत्रु की सना के आक्रमण को ओर ( व्यायामे ) 
स्वयं शञ्ञ पर आक्रमण करने के उद्योग के अवसर में थाने वाले ( रक्षांसि ) 
विघ्ठकारियो को सी ( सहामहे ) हम चश कर लेते हैं । | 


RR PP 


- इदं विष्कन्धं सहते’ इति काचित्कः पाठ: । दं विष्कन्धं साते’ अयं रक्षो- 
पवाधते । इति पृथ्प० सं० | 
४--(च०) “ध्यायसे सामहे' इति पेप्प० सं० | . . 





रू० ४ ।-६ | द्वितीय काएडम्‌ ' ११४ 


म भल इु 














शणश्व मा जङ्गिडश्च विष्कन्धादभिं रक्षताम्‌ । 
अरणयाद्न्य छातः कृष्या अन्या रखेभ्यः ॥ ५ ॥ 


भा०--( जङ्गिडश्च ) जङ्गिड व्यूह ओर ( शणश्च ) शण सेना दोनों 
(मा) युर राष्टपति की ( विप्कन्धात्‌ ) विरुद्ध पक्ष के सेनाव्यूह से 
( आभेरक्षताम्‌ ) रक्षा करें । इन दोनों में भेद यह है कि ( अन्यः ) एक 
'जङ्गिड' नामक सेनाव्यूह तो ( अरण्याद ) जंगल के प्रदेश से ( आभतः_) 
भरती किया जाता है (अन्यः) शीर दूसरा ( कृष्याः ) खेती में लगे 
जनता के ( रसभ्यः ) सारवान , बलवान पुरुपों में से संग्रह किया जाता हे । 
कापि ओर अरण्य शब्द उपचार से वहां के वासी ओर उपजोची जनों का 
चाचक है । अर्थशास्त्री से सी सीता? आदि शढद किसानों पर लगे कर 
आदि के वाचक प्रयुक् होते हैं । शणः-शण, श्रणु दाने? और शण गती” 
( भ्वादि० ) इन धातुओं से 'पचाद्यच' करके ' शणः? । जो सेना वेतन देकर . 
रखो जाती है वह “राण्‌” कही जाती है या जिसको विशेष नियमपुर्वक सेना- 
पति को आज्ञा में चलना पढ़े वह शण' सेना आर दूसरी जांगलिक सेना जो 
राग्ट के समीपर्वाति प्रदेश में शत्रु का गुप्तवात करने में लगी रहे। वह जङ्गिइ' 
नाम से कही जाती दै । इस सम्बन्ध में काटल्यक्ृत अथशास्त्र का थाट- 
चिक चल सम्बन्धी प्रकरण देखना अभोष्ट हे । अगले सन्त्र में इन दोनों 
प्रकार की सेनाओं के विशेष कार्य बतलाये हैं । 


कत्डादूबिरय॑ मणिरथों अरादिदू जि; । 
आथो सहस्वाञ्‌ जङ्गिड; प्र ण आयुंवि तारिपत्‌ ॥ ६ ॥ 








५-* खणश्च त्वा' जङ्गिडक्ष ? इति पेप्प० से० । ` जरण्यादभ्यागत; कृष्यां 
अन्यो रसेभ्यः । 
&-. अथो अरातिदृषणः * इति हिटनिकामितः पाठः । 


११६ अथवबेद्रनण्ये | स्‌०४।६ 


त आ म आ र” 








बा 





भा०--( श्रयं ) यह ( साणे:) मन्त्रणा ( इत्याद्‌पिः ) अपने साध्य 
शत्रु को प्रजा में भी फूट डाल देने वासी हे ओर ( अरातिदूपिः ) कर न 
देने चाले शत्रु के बल में भी फूट डाल देन वाली हे थार यद्‌ ! सहस्वान्‌) , 
सव को परास्त कःने हारा ( जटिटः ) ग्राटविक बल (नः, हमारे ( ्राथूषि ) 
जीवना को या प्रजाजनी दा ( प्र तारिपत्‌ ) उत्तम रूप से बचा लेता है । 
प्रध्यात्मपत्त सं-- रज त्रात्मान गिलति आत्मसात्‌ कराति इति जाजिड $= 
प्राणः । अन्न पूवैवर्णलोपर्छन्दसः । ( १ ) दीघोयु प्राप्त करने ओर नाना 
( विप्कन्थ ) राग बाधाओं को दूर करने के लिये हस प्राण का धारण कर । 
(२) वही सहस्रधाय-सहनशील शाक्ति स युक होकर शरीर म उपपन्न 
अम्भ अथोत्‌ अङ्गां का अकड़ जाना विशर- अङ्गो का तीब्र पीड़ा से फटना, 
बिःकन्ध रोगी का नाना रूप स पीड़ा देता आर श्ाभिशोचन~-प्रदाह 
इनको दूर करता है। (३ ) वह शरीर में या आमाशय ओर फेफड़ों 
से बेडे शरीर को खाने वाले कॉट का नाश करता हे । ( ४ ) प्राण॒के व्यायाम 
अथात्‌ दोघे करने अथोत्‌ विशेष २ प्राणायाम से सब रोगों को ओर जोवन 
के विष्ठां को दवाते ह । ( ₹ ) शण आर जंगिड रेचक और कुम्भक दोनों 
शरीर के रोग से बचाव । दोनों को अभ्यास दशा में शरीर को जगल के 
कन्द सूल फल शर कृषि से उपपन्न अन्न रसा से प्राण को एए किया जाय । 
(६) विकारों आर रोगा दोनों को प्राणायाम शान्त करता है ओर आयुओं 


क) ह. 


का बढ़ाता ह। सम्भव हक जाजड आपाघ भो शरोर के उक्क रोगा को 
शान्त करे । 


SNC ` 
| ५] राजा को उपदेश | 


भूगुराथत्रण ऋषिः । इन्द्रो देवता । आधया आहवानमपराभिश्च स्तुति; । १, २, ५-७ 
त्रिष्ड्यः, ३ विरार पथ्याइृहती, ४ जगती पुरो विराट । सपतर्य सुक्तम्‌ । 


सू०५॥२] डितीयं काएडस्‌ ११७ 





इन्द्र जुपस्व प्र वहा याहि शूर हरिभ्यास्‌ । 
पिचा सतस्य मतेरिह मधोश्चकानश्चारुमेदाय ॥ १॥ 


साम० 3० [१ । ९३१ २२ । १ ] 


भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वयेसम्पन्न राजन्‌ ! (प्र चह ) उत्कृष्ट राज्य को 

अपने सामथ्येवान्‌ कन्या पर उठा | हे (शूर ) शग्र॒ के हिंसक चीर ! ( हारे- 
भ्याम्‌ , युद्धभूमि में रथ को लेजाने वाले घोड़ों से, या दायें ओर वाय चलने वाल 
सेनापक्षा के साथ ( याहि) शत्र पर आक्रमण कर । ( मतेः ) मनन करने हारे 
मेधावी मन्त्री के (सुतस्य, उत्तम रूपसे निष्पादेत, सुविचारित ( मधोः ) 
सारभूत ज्ञान को ( पिव ) पान कर, ग्रहण कर । आर यह सोसरूप ज्ञान 
( चकानः ) पूर्णरूप से तसिकारी ( सदाय ) सव के आनन्द, हर्ष प्राप्त करने के 
- लिये (चारुः) श्रेष्ठ हें । अथवा-हे इन्द्र! तू इस प्रकार (मदाय) प्रजाओं के दप 
के लिये ( चकानः ) अति सन्तुष्ट हाकर ( चारः ) अति हृदयहारी होता है । 


इन्द्र जठरं नव्या न पणस्त्र मधोदिवो न । 
अस्य सुतस्थ स्वऽणाप त्वा मर्दा; सुवाचो अणु: ॥ २ ॥ 


साम० ३० ।३ ।१।२२]।२॥] 





[५] १- इन्द्र जुपस्व याहि शूर पिव सुतश्च मधीश्चकात चारं मदथः ? इति पेप्पृ० 
सं० । (तु०) “मत्त इह? इति हिटनिकामितः पाठः । “मदेह' इति वेवर 
कामितः पाठः । (च०) मध्वक्कान इति आ० ओऽ स्‌० `। अत्रो- 
पसगपदानां स्थिति: सौमवेगलोकसाष्यरिप्पण्यां द्रघ्व्या ।{ द्विश ) याहि 
शर हरिह' (तु०) ' पिता सुतस्य मतिन ' इति साम? । 

2--निद्योन' इति हिटनिकामितः -पाठः । (०) “नव्यं ना सुतस्य स्वानोप’ 
“सुत्राचो अस्थुः? इप्रि सा० । “सुवाचो अस्थुः? इति क्चिदाददोऽपि । 


११८ आअथववदभाप्ये [ सु० ५। ३ 


FA क्या आ र या भा, तन पक गनु नकि फा न i TT त MR क ee 


भा०- हे ( इन्द ) इन्द्र राजन्‌ ( नच्यः न) नवोन आगत अतिथि 
के समान आप अपने ( जठरं ) उदर के समान कोश का उसी प्रकार 


( पृणस्व ) पूणं करो आर ( दिवः ) सूय जिस प्रकार ( सयोः न ) एथिवी से _ 


अपना रास्सय सया द्वारा जल का लकर आर सन्तारप रूप काश का भर लता 
हे उसी प्रकार ( अस्य ) इस (स्वः न) स्वभ के समान ६ सुतस्य ) पुत्र के 
समान पालन करने योग्य, स्वयं सुरक्षित राष्ट के ( मधोः ) संग्रहीत कर 
पे ( एणस्व ) ग्रपने को पूर्ण कर । ऐसा करने से (त्वा ) तेरे लिये (सदाः ) 
प्रानन्द तृप्ति, आर कीति को जनक ( सुवाचः ) उत्तम वाशियां, लोकप्रश- 
स्तियाँ ( अयुः ) प्राप्त होगी । 


सदाः--मद तक्षियोये (चुरादिः), मदी हपग्लेपनयोः, (भ्वादिः) सदी हपे 
' ( दिवादिः ), मद स्तुतिमोदमदस्वसकान्तिगतिपु इस्यभ्यो धातुभ्यः पचाद्यच्‌ । 


कररूपेण यदूधनं तन्मधु । मधु मेधोदरवत्तिसलिलम्‌ । तत्र पुनवेंदय॒तात्मा 
दह्यमानं सरःस्वशन तद्‌ यतनेव वायुना ध्मायसार्च धमति । मायन्तिवा 
तेन पती तन प्राशिनः। सधुवस्वादुवाद्वा इति स्कन्दस्वासिनिर्वचनानुसरणम्‌ । 
सनेचो प्रोणादिर्‌ ४, नस्य च चः । सन नीय स धु, हरति भट्टसा स्करसिश्राः | 
ह न्द्र | ®, क क | | 
इन्द्रस्तुरापाएमत्रो वृत्रे यो जघान रतीने । 
रिस क ७ । ® t 
विभेद बले झगुने ससहे श्रन्‌ मदे सोमस्य ॥ ३ ॥ 
साम० उ० {३ ।९१।२२१।३॥। 


Ce 


भ०--( इन्दः ) राजा ऐश्वर्यवान्‌ ( तुरापाद ) अति शीघ्र ही शत्रुन 


को दबालेने हारा वही (मित्रः) प्रजा का परम मित्र हे (यः) जो ( यतिः न) 


जिस प्रकार यमनियम के पालन करने हारा योगी जितेन्द्रिय होकर 


३-- इन्द्रस्तुरापाड्‌ जघान वृत्रं ससाह शत्रून्‌ ममञ्च वज्रिमदे सोमस्य । › इति 
प्प्प ० से० ! 'विभेद.वलं' शत शकरपाण्डुरडगः |. - 


सू०५॥०] द्वितीये काएडम्‌ ११६ 


न 





डी भक 


(वतन) अपने नियस में बाधक अज्ञान ऑर काम, क्राध आदि विघ का नाश 
करता हे उसी प्रकार जो अपने ( वृत्रं ) राष्टू को घेर लेने वले शत्रु को 
( जघान ) नाश करता हे ओर ( भगुः न ) जिस अकार सूर्य सेघ को छिन्न- 
॥भैन्न कर देता है उसी प्रकार जो ( बलं, शत्रु के बल, सेनाव्यूह को ( विभेद ) 
तोड़ फोड़ डालता है और जो ( सोमस्य ) शन्त और सुखकारक आर हृदय 
क प्रेरक राष्ट के ( सदे ) उत्साह में आकर ( शत्रून्‌ ) शजो को ( ससहे ) 


का 


दवा लेता हे वही राजा अपने राष्ट का ( मित्रः ) मित्र है । 
श्रा त्वा विशन्तु सुतास इन्द्र पुणुख कुक्षी जिड्ढि शक्र थियेद्या न: ! 
श्रुधी हवे गिरा मे जुपस्वेन्द्र स्वदग्मिमत्सवेद महे रणाय ॥ ४ ॥ 
भा०--हे ( इन्द्र ) राजन्‌ ! (त्वा ) तेरे समीप. तेरे राष्ट में 'सुतासः) 
समस्त राष्ट के उत्पन्न पदाथ ( आ विशन्तु ) आकर संयुहीत हो । (ऊुक्षी ) 
'“परजेस प्रकार मनुष्य भोजन से अपना कोख भर लेता हे उसी प्रकार तू 
अपने दोनों कोश>धान्यकोश ओर ह#व्यमय कोश ( एणस्व ) पूर्ण करले 
ओर ( धिया ) अपनी धारणाचती बुद्धि और धारणपोषणशील कर्मा 
द्वारा है ( शक्र ) शक्तिशाली राजन ! तू ( विड्ढि ) क्रानून ओर राजनियम 
शासनव्यवस्थाओं का विधान कर । ओर इस प्रकार ( नः ) हमारे पास 
( आ, इहि ) आ, हम तक पहुच । तू। हव ) हस प्रजाओं की वाणी, पुकार 





४-[ प्र ह्वि० ) आत्वा विशन्तु कविने सुतास इन्द्र त्वष्टा न । पुणस्व कुक्षी 
सोमो न विड्ढि शूर थिया हि या न: !' इति आश्व० श्रौ० सू० । 'अविडि& 
इति हिटनिकामित: पाठ: । “विडडि' इति शं० पा० । इड्ढि! इति सायणः । 

` ( तृ०, च० ) अधीहव॑ न इन्द्रो न गिरो जुपस्व वञ्री न । इन्द्र सयूरिभ- 
ढिदयुत्ञ मत्स्व मदाय महे रणाय । ( तु० च० ) श्रुति [धी] व {वं ] मे 
वि [गि] रोजपस्थ [स्य ] इन्द्रस्य [ स्व ] यमि [युग्सि] मत्स [स्व] 
मदाय महे रणाय । ? इति पप्पु? सं० | 
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पा य्या, ल्या [हन उ, आ, अरा, आला न, 





को ( ्रघि ) श्रवण कर, (मे) मेरी, सुक प्रजा के प्रतिनिधि की (गिर: ) 
वाणियों को ( जुपस्व ) प्रेम से सेवन कर । हे इन्द्र राजन ! ( स्वयुगभिः ) 
अपने सहयोगी सेनापति ओर मन्त्रिया सहित तू ( महे ) बढ़े भारो 
( रणाय ) आनन्दजनक राप्ट्शासन के लिये शर युद्धोद्योग के लिय _ 


( मत्स्व ) सदा तयार रह, सदा प्रसन्न रह । 
इन्द्रस्य जु प्रा वाचं चीया/णि यानि चकार प्रथमानि वज्री । 
अह्दन्नाहिमन्व॒पस्तंतद प्र वक्षणा अभिनत्‌ पचेतानाम्‌ ॥ ५ ॥ 
ऋ० १।३२।१॥ 
२३०२ ( इन्द्रस्य ) ऐश्वयशाली राजा के ( वीयोणि ) उन बलयुक्ध 
कार्यो का में ( प्र वोचं चु ) उपदेश करता हूं ( यानि ) जिन ( प्रथमानि ) 
श्रेष्ठ, कोर्तिजनक कामां को ( चच्नी ) वन्न, राजदरड को धारण करने वाला 
राजा ( चकार ) अवश्य करे । जिस प्रकार सूये अपनी किरणों से सेघ को 
ताड़ित करके जला को बहाता हे ओर जिस प्रकार त्रजवान्‌ विद्युत्‌ पवतो 
के चट्टान तोड़ फाइ कर जलस्रोत बहाता हे उसी प्रकार राजा ( ( हिम्‌ ) 
प्रजा के घातक को ( अहन्‌ ) नाश करे ओर ( अपः) नाना जलधारा या 
नला को ( अनु ततदे ) काट कर राष्ट में वहावे ओर ( पर्वतानां ) पचतां के 
( वक्षणा ) चत्तस्थलों को ( अभिनत्‌ ) काट २ कर साफ करे जिससे 
प्रजाएं सुख से बसं ओर वद्धि करें । प्रजा के घातका का नाश, कृषि के लिये 
जलविभाग आर निवास के लिये पवेतादि का सम करना ये वड़े २ कार्य 


ee २१ के, है पक के 


राजा को प्रथम हाथ में लन चाहिये 
आहरन्नाहि पर्वत शित्रिणाण्‌ त्वष्टास्मे चञ्रं खर्ये/तितच्च । 


चाश्रा इव धेनवः स्यन्दमाचा अञ्चः समुद्रमव जग्मुरापः ॥ ६ ॥ 
त्र १।२३२।२॥ 


PS TT iin िक 


५-इन्द्रस्यनुवीर्याणि प्रवोचं इति कषण । 


सूं० ५। ७ | द्वितीय काएडम्‌ १२१ 


Meron 





भा०--( पर्वते ) पर्वत पर ( शिश्रियाणं ) आश्रय लिये हुए ( अहिं) 
मेघ को जिस प्रकार वायु अपन वेग से ( अहन्‌ ) आघात करता है ओर 
( त्वष्टा ) सूर्य जो मेघ का स्वयं उत्पादक पिता के तुद्य है ता भो ( अस्मे ) 
` इस इन्द वायु के गर्जन और आघातकारी ( स्वर्य ) भयङ्कर शब्द वाले, (वजर) 
आघात के साधन वियत्‌ को ( ततक्ष ) ओर भी तीच्ण कर देता हे उसी 
प्रकार यह राजा (पर्वते) एवे २ खण्ड २ करके जुड़े हुए राष्ट्‌ में ( शिश्रियाणं ) 
आश्रय लिये हुए ( अहिं ) प्रजा के घातक को ( अहन्‌ ) विनाश करे ओर 
( त्वष्टा ) शिल्पी लोग ( अस्मे ) इस राजा के लिये ( स्वय ) गर्जन ओर 
ग्राचातकारी, सुखकारी शासन को स्थापन करने में हितकारी (वज्र ) 
शस्त्र, खड्ग ओर तोप आदि को ( ततक्ष ) गढ़ २ कर तयार कर आर जिस 
प्रकार ( वाश्राः ) हंभारती हई ( धेनवः इव ) गोवे राष्ट्‌ में दूध की घाराएँ 
वहाती हा उसी प्रकार (आपः) जलधाराएं, नदिय, नहर भी ( स्यन्दमानाः ) 
बहती हुई ( अन्जः ) वे रोक टोक ( ससुदे ) समुद्र को ( भ्रव जग्सुः ) जावे, 
जिनसे कृषि के काय ओर ससुद्रव्यापार सुख से हो | 


वपायमाणो अवरणीत सोमं त्रिकहुकेष्वपिवत्छ॒तस्य । 
खा सायकं मधवांदत वजमहन्ेने ्रथसजामहानाम्‌ ॥ ७॥ 
० १ । २२ | २ || 
भा०--जिस प्रकार सूर्य ( वषायमाणः ) स्वयं मानों वर्षण करने वाले 
मेघ के समान ( सोम अवृणीत ) सोम-जल को समुदौं से उठा लेता हे ओर 
( सुतस्य ) वाष्परूप हुए उसको ( त्रिकहुकेपु ) ज्योति, गो, [करण ओर 
रायु, जीवन, वायु इन तीनों रूपों में ( आपिबत्‌ ) उसका पान कर लेता है 
उसी प्रकार राजा भी ( वपायमाणः ) प्रजाओ में मेघ के समान सुख संपदा- 
ग्रा का वर्षण करनेहारे मेघ पर्जन्य का व्रत धारण कर के (सोमं) 
राष्ट्रों को ( अवृर्णीत ) पालन करे आर उसमें से ( सुतस्य ) प्राप्त हुए कर 


१२२ थवेवेदभाष्ये [ स० ६। १ 
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को ( त्रिकद्रकेषु ) उयातिमश्रपना तेज, सेना, पराक्रम, गोः-पशु वृद्धि ओर 
'्रायु=प्रजा के स्वास्थ्य ओर जीवनोपयोगी कार्य तीनों में ( आपिचत्‌ ) 
लगादे । 'भ्रार जिस प्रकार ( मघवा ) मेघयायु ( बच्चे ग्रादत्त ) विद्युत्‌ 
को अपने भातर धारण करता ओर ( श्रहीनां ) जला के ( प्रथमजां) 7 
पथम उत्पन्न हए चाष्परूप मेघ का ( हन्‌ ) आघात करता ह चपा कर 
देता हे उसी प्रकार (मघवा) समरत घनां का स्वामी राष्ट्रपति ( सायक्रं ) 
शत्रु का अन्त कर देने वाले ( वज्रं ) वज्रस्राचु के निवारक शस्त्र को 
( आदत्त) ग्रहण करता है आर ( ग्रहीचां ) प्रजा के घातक लोगों के 
( प्रथमजां ) सबसे प्रथम, आगे प्रकट होने चाल, उनके झुख्य २ पुरुप का 
( अहन ) विनाश करता है | 
॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ।। 


[ तत्र पञ्चसूक्तानि ऋचश्रेकोनणशिशत्‌ ] 
[ ६ ] विद्वान्‌ राजा का कर्तव्य | 


सम्पत्कामः शोनक ऋषिः । अग्निदेवता । अन्निस्तुतिः | १-३ त्रिष्टुभः | 
४ चतुष्पदा आपी पक्तिः ५ विराट | प्रस्तारपंक्ति; । पञ्चर्च सूक्त म्‌ ॥ 


समास्त्वाग्न कतवा वघेयन्त संवत्सरा ऋषयो यानि सत्या । 
संगदेव्यन दीदिहि राचनेन विश्वा आ भाहि घ्रदिशश्चतच्' ॥१॥ प 


यजु० अ० २७ । १ || 





[ ६] १-( च० ) 'आमाहि प्रदिशः पृथिव्याः? इत्ति तै० सं० । (द्वि०) संवत्सर 
ऋषयो यासुसख्या । सं छम्नेन दीदिहि इति पेप्प० सं० ! 


सू० ६।२] द्वितीय काएडम्‌ १२३ 
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भा०--हे (अन्ने ) परमात्मन्‌ ! ( सासः ) मास { ऋतवः ) ऋतुएं 
आर ( संवत्सराः ) संवत्सर था वर्ष ( ऋषयः ) सम्त्रदष्टा ऋषिगण ओर 
_ और प्राण और ( यानि ) जो ( सत्या ) सत्य ज्ञानमय वेदमन्त्र हे चे भो 
( त्वा ) तुकका ( चधेयन्तु ) बढ़ाते हें तेरो हो महिमा का उपदेश करते हैं 
तू | दिव्यन ) दिव्य ज्ञानमय अलोकिक ( रोचनेन ) सबको प्रकाशेत करन 
हारे साभध्य से ( दादाहि ) प्रकाशित ह आर सूय क समान ( विश्वाः ) 
समस्त ( चतस्रः ) चारो दिशाएं ओर ( ग्रादिशः ) चारो उपादेशाए भी 
( साहि ) प्रकाशित करता है। अथवा विद्वान के पक्ष में हे (असे) विद्वान्‌ 
तुझे सब मास, ऋतु, वर्ष, ऋषिगण और सत्य चेद चाशियां बढ़ायें, तू 
लाकोत्तर झान-प्रकाश से प्रकाशित हो और चारों दिशा उपादिशाओ को 
भो प्रकाशित कर । 
- से चेध्यखांग्ने प्र च वधेयेममुञ्च तिष्ठ महते स्टोभगाय । 
मा ते रिषशुपसत्तारो अग्ने घ्रह्माणस्ते यशसः सन्तु मान्य ॥ रे ॥ 
यज़० अ० २७ | २ ।। 
भा०--हे ( अशे ) परमात्मन्‌ ! ( च ) और ( सम्‌ इध्यस्व ) हमारे 
हृदय सें उत्तमरीति से प्रकाशित हो, ओर ( इसे च) इस जीव को ( प्रव- 
धय ) खूब शक्ति, बल, विज्ञान से बढ़ा, उन्नत कर ओर ( महते ) बढ़े भारी 
( सोभगाय ) सोभाग्य समृद्धि के लिये, ( उत्तिष्ठ च) सबसे उन्नत 
. होकर विराजमान हो, ( ते ) तेरे ( उपसचारः ) समीप पहुंचने हारे, तेर 
भक्त, योगी, सुसु जन ( मा रिपन्‌ ) कभी विनाश ओर क्लेश को प्राप्त न हा 
हे ( अम्ने ) ज्ञानप्रकाशक ! ( त्राणः ) बरह्म-वेद के जानने हारे विद्वान्‌ 
( ते ) तेरे ( यशसः ) यशःस्वरूप कोत्ति से सम्पन्न ( सन्तु ) हा। (मा 


- २-( प्र० ) प्रच बोधयेमम इति काचित्कः पाठभेदः । प्रतिवोधयेनम्‌' 
इति पृप्प० सं० । 


१२४ ्रथववदसाप्थे [ सू० ६। ३ 
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अन्य ) ओर दूसरे विद्वान्‌ , विलासी लोग यश को प्राप्त न हाँ । राजा के पक्ष 
सं--हे अमे राजन्‌ तू तेज से प्रकाशित हो, इस राष्ट्र को बढ़ा ओर बढ़े 
भारा सोभाग्य ओर लक्ष्मी के लिये सबसे ऊपर विराजमान हो, तर 
समीप जाने हारे विद्वान्‌, सभासद्‌ आर सेवक विनष्ट पीड़ित न हो ओर 
प्रह्मज्ञाती, बरह्मचारी, विद्वान्‌ पुरुप यश प्राप्त करें ओर मूस, विलासी लोग 
प्राता न पाव । 


त्वामग्ने वृणते ब्राह्मणा इमे शिवा अग्ने संवरण भवा नः । 
सपलहाग्ने आभिमाठिजिद्‌ भव रुवे गये जागह्यप्रयुच्छन्‌ ॥ ३ ॥ 


5 


यज ० अ० १७ | २2 || 


भा०--गाहपत्य अभि, परमेश्वर, आत्मा ओर राजा इन चारों का वर्णन 
समान रूप से करते हैं । हे श्रम्ने, परमात्मन्‌ ! राजन्‌ ! (इमे) ये (्ला्मणाः) 
रह्म के ज्ञाता, ब्रह्मचारी, विद्वान्‌ ब्राह्यणगण (त्वा ) तुझको सबसे श्रेष्ट करके 
(वृणते) अपना स्वामी राष्ट्रपति रूप से वरण करते हैं । हे भ्र ! सबके 
आगे चलने हारे ! सबके नेता ज्ञानवन्‌ ! (नः) हमारे संचरणे) रक्षाकाये में 
तू (शिवः) कल्याणकारी (भव, हो । ओर हे (ग्रसे) अञ्चि के समान तेजास्चिन्‌! तू 
( सपत्नहा ) शत्रुओं ओर भीतरी शाञ्च काम काध आदि का विनाशक रीर 
( अभिमातिजिद्‌ ) अभिमानी, उद्धत, अहंकार से प्रजा को खाजाने चाले 
दुष्ट उद्दरढ पुरुषों को विजय करने हारा ( भव) हो । ओर ( स्वे ) अपने 
( गय ) प्राण, घन, गुह ओर राष्ट में ( अप्रयुच्छन्‌ ) विना प्रमाद किये ही 
( जागाह ) जाग, सदा सावधान रह । 
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३--( द्वि० ) 'शिवोग्ने प्रमृणो नेदिहि' ( च० ) ' स्वेक्ष दीदिल्यप्रयुच्छन्‌ * 
इति पप्प० सँ० । सपत्नहा नो अभिमातिजिश्व' इति मे० सं० | 


क, 


स्ू० ६। ५] द्वितीय काएडम्‌ १२४ 


आल्य, 





चभ्ेर्णामने स्वेन सं रंभस्व मित्रेणाग्ने मित्रधा यंतस्व । 
सजातानां मध्यभेष्ठा राक्षामग्न टडिद्दव्यो दीदिहीह ॥ ४ ॥ 
यूज़० अ० २७ | ५ || 
भा०--हे (अम्ने) राजन्‌ ! श्राप ( स्वेन ) अ्रपने ( चत्रेण ) ज्ञात्रवल 
से, क्त्रिय-सेन्य-वल से ( से रभस्व ) अच्छी प्रकार विजय आरम्भ कर 
आर हे ( अग्ने ) राजन्‌ ! ( मित्रेण ) मित्र के साथ मिलकर ( निन्रघाः ) 
मिन्रशक्तियों अथीत्‌ मित्रभुत राजाओं को पोपण और धारण करता 
हुआ ( यतस्व ) युद्ध विजय करने का यत्न कर । ओर ( सजातानां ) 
समान बल के ( राज्ञास्‌ ) राजाओं के बीच सें ( मध्यमेष्टाः ) मध्यम वत्ति से 
रहता हुआ ( ( विह्दव्यः ) विशेष युद्ध करने में अन्न, बलसम्पन्न होकर (इह) 
इस संसार में ( दीदिहि ) यशस्वी हो, विराजमान रह । 
अछि निहो अति सधो>त्यचित्तीरति द्विषः । 
विश्वा ह्याग्ने दुरिता तर त्वमधास्मभ्यं सहवीर रयि दाः ॥ ५ ॥ 
भा०--हे (अभे) राजन्‌ ! ( स्वस्‌ ) तू ( निहः ) समस्त प्रजावाशक, 
शत्रु के प्रतिभटो को ( अतितर ) विजय कर और ( सधः) ) राष्टू का 
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४--( प्र० ) क्षत्रेणाग्ने स्पायुः, ( द्वि० “मित्रधेये यतस्' ( तृ० ) “मध्य- 
मर्था एधिः इति यज० | 'मित्रषेयं वचस्व' इति पेप्प० सं० । 

५--'अत्तिनिदो अतिल्रिधो' इति ब्हिटनिकामितः पाठः । ` अत्तिस्तिधो * इति 
श० पाण्डुरंगस्य कतिचिढादशपु लभ्यते ।  अतिनुहोऽतिनिन्तीरत्यराती 
रतिद्विपः विश्वाह्मग्ने दुरिताचर शते पेप्प० सं० । ( दि० ) आतोलथो 
ऽत्यचित्तिमत्यरातिमग्ने । विश्राह्मग्ने दरिवासहस्वाथा स्मभ्य५ सहृवीरां ५ 
रयेटाः । इति यज० ] 


१ स्नेषतिः कुत्सितकर्मा इति उच्बटः । ` 


१२६ अथर्वबेदभाप्ये [सू०७। १ 
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धन और चल शोपण करने और झर्सित ग्राचरण करने हारे लोगों को 
भी ( ग्रतितर ) चश कर घोर ( अ्रचित्तीः ) अपने देश थार राजा के प्रति 
हिताचित्त न रखने हारे दोही पुरुषा को भी ( अतितर ) वश कर । ( द्विपः 
अति ) प्रेम न करने वाले, हेप करने वाले लागों को भी चश कर हे श्रे ! 
राजन्‌ तू ( विश्वा ) समस्त ( दुरिता ) दुष्ट ग्राचरणकारिया को ( अतितर ) 
वश कर । ( ग्रथ ) रोर ( भ्रस्मभ्यं ) हमें ( सहवारं ) वारपुत्रा सहित श्रौर 
वीरपुरुषों सहित ( रयिं ) धन लच्मी को ( दाः ) दे, प्राप्त करा । 


Os 
[ ७] सहनशीलता का उपदेश | 


अभर्वा ऋषि: । वनस्पतिर्देवता, दू्वास्तुतिः । १ भुरिक । २, ३ अनुष्टभौ । 
४ विराडपरिष्डाद वृहती । चतच सक्तम ॥ 


्रधडिष्टा देवजाता वीरूच्डंगययोपनी । 
आपो सलमित्र पागेक्तीत्सवांन मच्छपर्था श्चि ॥ १ ॥ 


भा०--( अघद्विटा ) पाप से प्रेम न करने हारी, पापी लोगों का 
विरोध करने वाली ( देवजाता) विद्यानां से उत्पन्न होने नाली ( शापथ- 
योपनी ) निन्दाजनक बचर्नो का सूल नाश करने वाली ( दीरुत्‌ ) विरुद्ध 
भावना या विपरीत भावना ( सल्‌) मल को जिस प्रकार ( आपः इव ) 
जलधाराएं दूर कर देती हैं उस प्रकार ( मत्‌ ) सुझसे ( सर्वान्‌ शपथान्‌ ) 
सव प्रकार के 'मिन्दावचनो को ( अधि, प्राणक्षीत्‌ ) सर्वथा नष्ट करदे । 
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[ ७ ] १-'अथब्युष्टा देवजाता वीडु शपथजम्भनी ! आपो मलमिव प्राणिजन्‌ अस्म 
सुशपथानधि ? इति पेप्प० सं० | 


सूप २८। २ ] द्वितीये कारडम १२७ 
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मानसिक विरुद्ध भावना, अतीप-भावना या विपेरीत भावना थोंगशास्र 
फे शब्दा सें विपद भावना से अपने भीतर चेटी गाली देने की दुरी आदत 
को दूर करना चाहिये । 
यश्च सापत्न: शपथों जाम्याः शपथश्च यः । 
ब्रह्मा यन्मन्यत: शापात्‌ सधै तन्नों अधस्पदम्‌ ॥ २॥ . 
भा[०--( यः ) जो (च) भी ( सापत्नः ) द्वेष करने हारे पुरुषों का 
हमारे प्रति ( शपथः ) निन्दाजनक वचन है ओर ( जास्या; ) स्त्रिया, 
भगिनियों ओर समाजवन्धुओं के ( यः च ) भी जो ( शपथः ) निन्दावचन 
गाली आदि हा ( मन्युतः ) कोध के कारण ( ब्रह्मा ) वेद का जानने हारा 
विद्वान भी ( यत्‌ ) जो कुछ हमें ( शपात्‌) बुरा भला कहता है ( तत्‌ ) 
चह { सव ) सब कुछ ( नः ) हमारे ( अधः पदम्‌) चरण के नीचे रहे, 
“हमारे योग्य न हो, हम पर उसका प्रभाव न रहे, हस उसकी उपेक्षा करें, 
उसको सहन करं । 
दिवो सूलसवतते एविव्या अध्युत्ततम्‌ । 
तेनं सहर्सकाणडेल परि णः पादि उिश्वतः ॥ ३ ॥ 
भा०--( दिवः) जिस प्रकार सूर्य का ( मूलम्‌ ) किएणसमूह जहाँ के 
समान नीचे आकर ( एथिव्या अधि उत्‌ ततम्‌ ) एथिवी के ऊपर और अन्त- 
रित्त भें फेलकर प्रकाशित करता हे उसी प्रकार ( दिवः ) ज्ञानमय प्रकाश 
का ( मूलम्‌ ) अरदिस्रोत सूलसंहिता मय वेइज्ञान ( दिवः ) उस प्रकाशमय 
#>प्रमात्मा से ( अवततं ) ग्रा हुआ है ओर ( पुथिन्या अधि ) पृथिची के 
ऊपर ( उत्‌ ततम्‌ ) उत्कृष्टरूप में सवत्र फेला है। हे परमात्मन्‌ ! ( तेन) उस 
( सहरूकाण्डेन) सहस्रो शाखाओं उपाड्लों ओर विज्ञन-शाखाओं से संपन्न 
ईश्वरीय ज्ञान से ( नः) हमें { विश्वतः ) सब प्रकार से ( परि पाहि ) पूण 
रूप से पालन कर । . 
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ब्रह्म ओर ब्द्नज्ञान का वणन दर्भरूप से अथवे० १६। ३२ । 
१-१० ) में देखो । 

परि सा पारे भे प्रजां परि णः पाहि यद्धनम्‌ । 

रातिना मा तारीन्मा नस्तारिषुरामिमातयः ॥ ४ ॥ 


भा०--हे परमात्मन्‌ ! ( मां ) मेरी ( परिपाहि ) सब प्रकार से रक्षा 
करो, ( नः ) हमारी ( प्रजां ) प्रजा को ( परिपाहि ) परिपालन करो ओर 
(यत्‌) जो ( नः) हमारा ( धनं ) धन हे उसे भी ( परि पाहि ) परि- 
पालन कर । ( नः ) हम पर ( श्ररातिः ) अदानी, कजूस शच्रुजन (मा ता- 
रीत्‌ ) वश न करे । ओर ( भ्रभिमातयः ) अभिमानी पुरुप, गवा लोग भी 
( नः ) हम पर (मा तारयुः ) चश न कर । 


शत्तारमेतु शपथो यः सहात तेन नः सह । 
चञ्ुमन्त्रस्य दहोद: ए्टीरापे शणीमसि ॥ ५ ॥ 


भा०--( शपथः ) ।निन्दाजनक गाली आदि वचन ( शप्तार ) निन्दा 
करने वाले पुरुप के पास ही ( एतु ) चला जावे । (यः) श्रौर जो ( सुहातं) 
हमारे प्रति उत्तम हृदय चाला, मित्रभाव से रहता है ( तेन सह ) उसके साथ 
( नः ) हमारा भी मेत्रीभाव है । ओर हम ( च्ञमेन्त्रस्य ) आँखों के इशारों 
से गुप्त सलाह करने वाले (दुहोदः) हुए हृदय वाले पुरुष फे तो (पृष्टीः) 
सच स्पर्शीकारी, मर्मवेघंक, करतूरों को ( शुशीमसि ) विनाश करें । या (एप्टीः) 
पसालियो को भी ( शुणीमसि ) विनाश करें । 


Rn (Fo © आ 





RRR NPN 





४--(तृ० ) 'अरातिर्णो मा! इति छात्रित्कः पाठः । | 
५~(द्वि०) 'सुहात्तेत: सह! (च०) “पृष्टी? इति काचित्क; पाठ; | 


र 


स्ू०८। १] द्वितीय काएडम्‌ १२६ 





[ ८ ] मव-रोगनाश ओर आत्मज्ञान | 


भृग्वंगिरा ऋषि: । यक्ष्मनाशनो वनस्पतिर्देवता । मन नोक्तदेवतास्तुतिः । 
१, २, ५ अनुष्टुमो, ३ पथ्यापंक्तिः, ४ बिराट | पञ्चच सूक्तम्‌ || 
उदगाठा भगवती बिचवा नाम तारके । 
वि क्तॅञियस्य सुश्चतामधमं पाशसुत्तमम ॥ १॥ 

भ०--( भगवती ) लक्ष्मीसस्पन्न, उत्तम शोभा से युक्क ( विचरतो ) 
विज्ञतिङरोगनाशक ( नाम) नामवाले (तारके) मूला नाम. नचन्न 
- ( उद्‌ ग्रगातां ) जब उदय को ग्राप्त होते हैं तब ( चेत्रियस्य ) क्षय, कुष्ट 
अरि दूपित चंशागत रोग के (अधमे) नीच घाणित वा शरीर के अधोभाग 
में उत्पन्न होने चाले और ( उत्तमं ) उत्तम अथोत्‌ ऊध्वेभाग में उत्पन्न होने 
चाले ( पाशम्‌ ) पीड़ाजनक कष्ट जाल को ( विसुञ्चतास्‌ ) छडावं । अथात्‌ 
उन तारकाग्रा,के उदयकाल मे वशक्रमागत रांगा को !चिकित्सा को जाय | 

प्रध्यात्मपक्त म- शाक्किसम्पन्न ( विचतो ) विविध रोगों के पेनाशक 
( तारके ) गतिकारक प्राण ओर अपान (.उद्‌ अगातां ) ऊध्वेंगति करते 
हैं तब ( क्षेत्रियस्य ) ज्षेत्र-देह में रहने हारे आत्मा के ( अधर्म ) मनुष्य 
योनि की अपेक्षा नाच ( पाशं ) कर्मेजाल तिर्यक्‌ आदि योनि में लेजाने 
वाले पाप, कम्मे -चन्धन ओर ( उत्तमं पाशं ) पुण्यकमां के फलरूप देव- 
लोकादिं शुभकर्म बन्धन सबको ( विसुंचतां ) तोड डाले । | 

अथवा देचयान ओर पितृयान नामक दुःखनाशक “ तारक विचत्‌ . 
दो सति, सरणि या दो पन्था हैं, वे दाना माग अधम तियंग्‌ योनि आर 
उत्तम देवयोनियें के पाश से सुक्क करावें । अथवा आविद्या और विद्या दो 
तारका हैं जिनसे आत्मा रधम, कर्मजाल मृत्यु ओर उत्तम पाश लोकेषणा 
से भी सुक्क होजाता है । अविद्यया झत्युं तीत्वा विश्ययामतमश्लुते ! इेशोय- 
निपद । इत्रिदिक।' - ' ` ` ` 


§ 
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प्रेय राज्यच्छत्वपाच्छन्त्वमिकत्वरी: । 

वीरुत क्षेत्रियनाशन्यप॑ चषेत्रियमुच्छतु ॥ २ ४ 

भा०--( इयं ) यह (रात्री ) अन्धकारमय रात्रि, 'ग्रज्ञान दशा ( अप 
उच्छुठु ) दूर हट जाय । ( श्राभेकृत्वरीः ) चारा रोर प्रकाश करने हारी 
उपाये, या आत्मा का साक्षात कराने वाली सात्विक दशाएं ! अप उच्छन्तु ) 
आगे आये पदो को हटा देवें । ( क्षेत्रियनाशनी ) देह में निवास करने वाला, 
आत्मा के देहवन्धन का नाश करने वाली ( वीरुत्‌) सव विरुद्द वाधाओं 
की विनाशिका, शुद्ध चितिशक्कि या ब्रह्मविद्यास्वरूप ब्रह्मवज्ञी ( शेत्रेयम्‌ ) 
चेत्र, देह में बंधे आत्मा को ( अप उच्छतु ) देहवन्धन से सुक्त करदें । 
ग्रोपधिपन्च सॅ---वंशागत ज्षेत्रिय कुष्ट, अपस्मार आदि रागो को जिस प्रकार 
कुष्ठनाशनी लता विनाश करती है उसी प्रकार ब्रह्मविद्या देह बन्धन को 
“नाश करे । 


वभ्रारजुंनकाएडस्य यवस्य ते पलाल्या तिलस्य तिलशिश्ञया । 
खीदत्‌० ॥ ३ ॥ 

भ[०--[ बओः ) पीले ( यवस्य ) जा के ( भ्रजेनकारडख ) श्वतकारड 
या डण्डी को जिस प्रकार ( पलाल्या ) ऊपर के आवरणकारी तुप से अलग 
करलिया जाता हे ओर जिस प्रकार ( तिलस्य ) तिल को ( तिंलपिन्य्या ) 
तिला की फली से युक्त कर;दिया जाता हे उसी प्रकार . चेत्रियनाशनी चोरत्‌ ) 
देह बन्धन का नाश करने वाली, यह उपानिषद्‌ रूप ब्रह्मवज्ञी या चितिशक्कि 
( क्षेत्रिये ) देह गे बघे आत्मा को बन्धन से ( ग्रप उच्छुतु ) सुक्न करे । 

. यथा उपनिष द्‌ म-- प्रवृहेन्‌ झुन्जादिचर्पीक धर्येण ।' जिस प्रकार भूज 
से सींक को अलग कर लिया जाता हे उसी प्रकार आत्मा को योगी ग्रलग 
करे । काठक वल्ली में जिसप्रकार ' प्रचुप्यमेतमणुसाप्य ।' इत्यादि । 


२-(दि० तु०) 'सुकेत्रियस्य मुज्चता संअन्थ्या हृदयस्य च? ति पेप्प० सं० || 


सू ८। ४ |] द्वितीय काएडम १३१ 


कळा 





नमस्ते लाङ्गलभ्यो नम॑ इषायगभ्यः । ` 
दारुत्‌० ॥ ४ ॥ 


भा०--हे यायिन्‌ ( ते ) तेरे लाङ्गलेम्यः ) जिस प्रकार उत्तम लता 
फे चीज वपन करने के लिये क्षेत्रको सुधारने के लिये हल आवश्यक है उसी 
प्रकार चित्तभूमि को गोडने के लिये ओर उसमें विज्ञान रूप बह्यज्ञानमय चीज 
चपन करने के लिये अपोाक्षित जो योग के आठ अग यस, नियम, आसन, प्रत्या- 
हार, ध्यान, धारणा, समाधि रूप लाङ्गल अर्थात्‌ हल हैं उनको ( नमः ) हम 
आदर की दृष्टि से देखते ओर उनकी साधना करते हैं और (- इंपाचुगेभ्यः ) 
हल को खैंचने के लिये जिस प्रकार उसमें ईपा' नामक दण्ड और वेले 
को जोड़ने के लिये जुआ लगा होता है उसी प्रकार यहां दो प्राण, 
आत्मा ओर वुद्धि या आत्मा ओर परमात्मा दोना को जोड्ने कं लिये पार्‌ 
- मानस म्रेरणारूप चितिशाक्गि द्वारा योग करने हारे योगी जना को भी 
( नमः ) नमस्कार है । उनकी शिक्षा से ( क्षेत्रियनाशनी वीरुत्‌) देह- 
चन्थन को काट डालने वाली ब्रह्मानन्द वल्ली (-तेत्रियस्‌ अप उच्छुतु ) आत्मा 
को बन्धन से झुक्घ करे । 

नमः सतिस्जाक्तेभ्यो नमः सेदेश्येभ्यः। नम: क्षत्रस्य पतये । 

वीरुत्क्षेत्रियनाशन्यप च्ञाडियसुच्छतु ॥ ५ ॥ 

भा०--(सनिस्रसात्तेभ्यः) जिनके अक्ष-अथात इंदियों के वेग शान्त हो 
गये हैं ऐसे जितेन्द्रिय, योगाभ्यासी, परम मह्मज्ञानियों को (नमः) नमस्कार 
= हे । ( संदेश्येभ्यः ) जिनके देहरूप देश, भोगायतन जीर्ण होगये हैं या जो 
आत्मज्ञान का उत्तम रूप से उपदेश करते हैं उनको भी ( नमः ) नमस्कार 
हें और ( चेत्रस्य ) बिनाशशील अथवा आत्म के निवासयो ग्य इस देह 
ओर इस ब्र्माएड के स्वामी आत्मा ओर परमात्मा को भी (नमः). 
साक्तात आदरपूर्वक नमस्कार है । ( वीरुत्‌ क्षेत्रियनाशनी ) यद ब्रह्मानन्दु- 
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दली दृहवन्धन को नाश करती हे चह ( क्षेन्रियम्‌ अप उच्छत ) जीचात्मा को 
बन्धन से मुक्क करे । 


“०७२2१७८५४४ 
[ ९ ] आताज्ञान का उपदेश । 


भृग्बडिगरा ऋषि: । वनस्पतियक्ष्मनाशनो देवता । मन्योक्तेवतास्तुतिः । 
१ विराट प्रस्वारपंक्ति: ।२ -५ अनुष्ट्भः | पञ्चच सक्तम्‌ । 


दशव्रच सञ्चेम रक्षसो त्राद्या आति येन जग्राह पर्वसु । 

अथों एने चनस्पत जीवाना लोकसुचय ॥ १ ॥ 

भा०--हे ( दशदुक्ष ) दश प्राणों के बन्धनो के कारन हारे परसात्मन्न ! 
( इमं ) इस जीव को ( रक्षसः ) विनाशकारी अज्ञान के ( ग्राह्याः ) ग्रहण 
करने वाली, पकडन वाली, फाही, भोगतष्णा से ( सुन्च ) सुक्र कर । 
(या) जो फाही, बांधने वाली रस्सी (एन) इस जीव को (पघेसु) पारू २ 
पर (जग्राह) जकडे चेटी हे । हे चनरपते ! समस्त वनों आत्माओं के पते 
स्वामिन्‌ परमेश्वर | ( एनं ) इस ( जीवानां ) समस्त जीवों के ( लोकं ) 
लोक को ( उच्य ) आप उदायो आर इस देह के ट:ःखवन्थन या जन्म 
सरख के पाश से शुक्त करो । | 

“ ऊध्वेसूला5वाकूशाख एपोश्चत्थः सनातनः । ” अथवा “वक्ष इचस्त- 
वधो दिवि तिष्टत्येकः तेनेद्‌ पूण पूरूपेण सवम्‌” । “वनसित्युपासीत” इत्यादि 
उपनिपद्‌ ओर वेदवाक्यो में ईश्वर को उक्त और जीव को चन शब्द से 
कहा है । रपसो म्राहीन्तमः पाश । दृशवुक्षरवुक्षा चश्चनात [ निरु० ] । 
से काटन 'वृक्ष' कहाता हे दशों प्राण-बन्धनो को काटने से इश्वर दश वक्ष 
कहाता है । 





[ ९५ ] .१-(प्०) दहबृक्षो से [ मुं ] जेमा महिंस्तो ग्राक्षाश्व' इति पेप्प० सं० । 
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आंगादुदगादय जीवानां व्रातमप्यगात्‌ । 
रमू दु पुत्राणां पिता नणा च भगवतमः ॥ २ ॥ 
भा०--हे परमात्मन्‌ ! ( अर्य ) यह ( जीवानां ) जीवो का ( मात ) 
समूह ( आयात्‌ ) तेरी शरण में आता है और (उद्‌ अगात्‌) इस दुःख बंधन 
से ऊपर उठता है ओर ( अपि अगात्‌ ) अप्यय या मोच को ग्राप्त हो जाता है । 
ओर भगवन्‌ आप सब ( पुत्राणां ) पुत्रस्वरूप जावां के पिता ( अभूत्‌ ) 
हो ओर ( तृणां च ) मनुष्यों में ( भगवत्तसः ) सब से श्रेष्ट, ऐश्वर्य सम्पन्न 
भगवान्‌ हो । | 
अधीर्तारध्यगादयमधि जीवपुरा अंगन्‌ । ' ण 
श॒तं हास्य शिषः सहखसत दोरुघ: ॥ ३: 
भा[०--( अयम्‌ ) यह जीव ( अधीतीः ) नाना गतिया, योनियों 
ओर अवस्थाओं को ( अधि अयात्‌ ) प्राप्त होता हे ओर ( जीवपुरा ) नाना 
प्राणधारी 'पुर' देहा को भा ( अघि अगन्‌ ) प्राप्त होता है । ( अस्य ) इस 
जीव के ( सिपजः ) भव-बन्धन की चिकित्सा करने हारे भी (शतं) 
सेकड़ों गुरु हें ओर ( वीरुंधः ) जिस प्रकार “दुखी पुरुष के रोग के दूर करने 
के लिये सेकड़ों वनलता हें उसी प्रकार जन्म सत्यु के राग को नाश करने 
के लिये ब्र्मोपदेश करने हारी वाल्लियाँ ( उत ) भी ( सहस्रम्‌ ) सकड़ों हैं । 
देवास्ते छीतिसाविदन घ्रह्माण उत दीरूधः । 


२-( त० ) 'अभूता पुत्राणां? इत्ति पेप्प० सं० । 
` ३--(प्र०) अधीतमध्यमा (द्वि) अधिनीवपुरागात्‌', ° शत तेऽस्य वीरुध 
सहस्रमुत भेपज:' इति पेप्प० सं० । “शतं द्यस्य भेषजः? इति ह्रिटनिकामितः 
पाठः । ४-(अ०) “चातं ते देवा विदय? ( तु० च० ) ' चातं तेभ्यो तु 
मामविदम्‌ भूभ्यामधि ।' इति पेप्प० सं० | चितिमिति काचित्वः पाठः । 


000 न मन तनमन “कक ता 
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भा०--हे (जीव) शरीरधारिन्‌ ! (ते) तेरी ( चीतिं ) शरीर परमा: 
णुओं के संग्रह ओर उपचय हाने की विधि फो ( देवाः ) विद्वान्‌ (्रह्माणः) 
ब्रह्मज्ञानी, वेदवित्‌ ( वीरुधः ) भ्रोर ब्रह्मज्ञानी ज्जियां या पुत्नोत्पादक माताएँ ~ 
या त्रह्मवल्लियां ही ( भ्राविदन्‌ ) जानती हैं । ( ते चीति ; तेरी देह में दद्धि 
को प्राप्त होने को विधि ( भूम्याम्‌ अधि ) इस थिवी पर ( विश्वे देवाः ) 
समस्त दिब्यगुण धारण करने हारे पदार्थ ओर प्राण ओर पञ्चभूत आदि 
( अविदन्‌ ) जानते ओर प्राप्त करते या करते हैं । 


यश्चकार स निष्कर॒त्‌ स एव झुभिपक्तमः । 
स एव तुभ्यं भेपजानि कणुवंद भिपज़ा शुर्चिः ॥ ५ ॥ 


भा०--( यः ) जो परमात्मा इस देह को बनाता हे (सः) यही 
( निष्करत्‌ ) पूर्ण रूप से ही इसका निर्माण करता हे । उसमें किसी बात 
फी त्रुटि नहीं रहने देता क्योंकि ( सः, एव ) चह ही ( सुभिपक्कसः ) सब 
प्रकार फे मानस ओर शरोरपोडाप्या का सबसे श्रेष्ठ चिकित्सक हे । हे जीव 
बन्धनग्रेस्त ! श्राधि-व्याघि-पीढ़ित जीव ! ( सः एच ) वह ही ( तुभ्यं ) तेरे 
लिये ( भपजानि ) नाना प्रकार के रांगा फो दूर करने के साधन (कृणवत्‌) 
उत्पन्न करता हे ओर इसी प्रकार तू ( भिषजा ) उस उत्तम चिकित्सक के 
द्वारा स्वयं भी ( शुचिः ) शुद्ध मन ओर कार्य वाला होकर सुख प्राप्त कर । 
अथवा तू हो ( भेषजा ) उस चिकित्सक के संग से ( शुचिः ) आवरणमल 
से रहिस होकर सुक्क हो जा | 


तानी ed 


५-(अ० ) 'सुनिष्करत्‌' (तृ० च०) 'स एव तुभ्यं भेषजे चकार भिषजाति चः 
इतति पेप्प० सं० । “भिषजां शुचिः? इति हिटनिकामितः पाठः । 
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[१०] आरोग्य ओर रोग विनाश । 


भुखंगिरा ऋषि: । चित्र तिर्घावाएथिन्यादयो नानादेवताः । १ ब्रह्मणा सह थावाएथिवी 

स्तुतेः ! २ अद्धिः सह अञ्निस्तुतिः । ओपधीमि: सह सोमस्तुतिश्चं । ३ वातस्तुति- 

श्वतु्वस्तुतिश्च । ४, ६ वातपत्नी सूथयक्ष्मनिऋतिप्रमतिस्तुति: । १ त्रिष्टप , 

२ सप्तपाद्‌ अष्टिः । ३, ५, ७, ८ सप्षपारो धृतयः । सप्तपाद्‌ अत्यष्टिः । ८ अत्रोत्तरौ 
द्वौ ओष्णिहों पादौ । अछ्चै सूक्तम्‌ । 


चेज्रियात्‌ त्वा नित्या जामिशंसादु दहो मुंचामि वरुणस्य पाशांत्‌। 
'अनागसं त्रह्मणा त्वा कृणोमि शिवे ते द्यावापृथिवी उभे स्ताम्‌॥१॥ 

भा०--मैं ( त्वा ) तुमको (त्तेत्रियात्‌ ) क्षत्रस्शरीर में उत्पन्न होने 
वाले श्रथवा क्षेत्र-माता पिता के देह से प्राप्त होने वाले द्वय आदि रोग से, 
श्र ( नित्यः ) ऋति=सम्यक्‌ उपचार, लालन पालन ओर उत्तम शिक्षा के 
अभाव से होने वाले कए आर ( जामिशंसाद ) भगिनी योर श्रिया या बन्धुं 
के घाक-प्रहारा से ओर ( दुहः ) दोहा, अनिष्ट चिन्ताओं से ओर ( वरुणस्य 
पाशात्‌ ) सबसे श्रेष्ठ परमात्मा क कमे-कमेफल रूप बन्धन से (सुन्चामि) . 
तुझे सुक्क करता हू ओर (ब्रह्मणा ) वेदज्ञान द्वारा (त्वा) तुरको 
( अनागसं ) श्रागः=पापां से राहित शुद्ध पवित्र ( कृणामि ) करता हूं ! 
( ते ) ठरे ( द्यावापथिवो ) सूयं ओर पृथिची, पिता और माता, प्राण अपान 
( उभे ) दोनों ( शिवे ) कल्याण, सुखकारक ( स्ताम्‌ ) हां ! | 

शं तें असि: सहाद्धिरस्त शं सोमः सहोषधीमिः । 

एवाहं त्वां क्षेजियान्निकंत्या जामिशंखाद टहो००॥ २॥ 


क ण फिल 


[१०] १-(अ०) क्षेत्रियै त्वा’ (तु०) अनागसं ब्रह्मणे त्वा करोमि? (च०) “ऽभे इमे? 
इति हि० २० सू० । दावापृथिवीह भूतम्‌? इति पेप्प० सुँ० । 
2-शंते अग्निः सहादिभरस्तु शं ्ावाएथिवी सहोषधीभिः । इति हि० गृ० सू० । 
दी ते अग्निः सह भीमिरस्तु श॑ गावः सहोपधीभिः, इति पेप्प० सं० । 
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भा र आ जह र क 


अा०--हे व्याधिपीडित ! (ते) तुझे ( भ्रन्निः ) यह अग्नि ( अक्लिः ) 
जला के (सह) साथ (शो अस्तु , कल्याण चोर सुखकारक हो । 
( सोमः ) सोमलता, सूय और चन्द्र { ओपधीमिः सह ) अन्य 'ग्रोपधिया _ 
सहित ( श ) कल्याणकारी हो । ( एवा ) इस प्रकार ( श्रहे ) सं (त्वा) 
तुझको “( शेत्रियात्‌ , निक्रैत्या जामेशंसात्‌ दुहः० ) शारीर के भीतरी 
उत्पन्न होने हारे सात, पिता सम्वन्धी, लालन पालन सम्वन्धी, तथा पूत 
सन्त्रोक अन्य दःख से सुक्न करता हूं ( भ्रनागसं त्वा ब्रह्मणा कृणोमि० ) 
तुमको वेदज्ञान से पापरहित करता हूं ओर चौ ग्रोर एथियी दानी तुरे 
ऋरयाशुकारी हा । 


श्‌ ते वातो अन्तरिक्ष चयो धाच्छन्ते भवन्तु प्रदिशञ्चतस्; । 
एवाह००॥ ३ ॥ 
भा०--हे च्याधिपीड़ित पुरुष! (ते) तुझे ( अन्तरिक्षे ) अन्तरित | 

में बहने वाला ( वातः ) वायु ( शं ) कल्याण और सुखकारी हो ओर 

( चयः ) तेरी आयु को ( धात्‌ ) पुष्ट करे, बढ़ावे ओर ( चतस्रः ) चारों 

` ( प्रदिशः ) दिशाएं ( ते ) तरे लिये ( शं ) कल्याण ऑर सुख को देनेहारी 

( भवन्तु ) होवे । 'एवाह०' इत्यादि पूर्ववत्‌ समान हे । 
इसा या देखी; प्रदिशश्वतस्थी चातपत्करभि सूयो बिचए। 
पवा०।० ॥ ४॥ 
भा०--हे व्याधिपाडित ! तेरे चारों ओर ( याः ) जो ( इमाः ) ये 

( देवीः ) प्रकाश चाली और ( वातपरनोः ) वहने वाले वायु के संचार को-< 


३-(प्र०) "शमन्तरिक्षे सह वातेन ते’ इति हि० गृ० स्‌» | ' सह वात- 
मस्तु ते वयो' इति पप्प० सं० | (द्वि०) शान्ते प्रदिशश्चतस्रो भवन्तु' 
इति हि० गृ० सू० , पॅप्प० सं० । 

४-(प्र०) देवीश्चतस्तः प्रदिशः? इति पण्प० सं० ।. 


स्तु०१०।६ | द्वितीयं काएडम्‌ १२७ 
पालन करने वाली, उत्तम शुद्ध वायु से युक्क ( चतस्रः) चार ( प्रदिशः ) 
दिशाएं हँ ( सूय: ) सूये, सूर्य का प्रकाश ( ्राभि ) उनके ऊपर ( विचष्टे ) 
वेशेष रूपसे पड़े आर उनको प्रकाशित करे। ( 'एवाह०' ) इत्यादि पुचेदत 
समान ह | 
तास त्वान्तजेरस्या दधामि प्र यदम॑ एत निरतिः पराचे: । 

एवा०० ॥ २ ॥ 

भा०--हे ध्याधिषीड़ित ! ( स्वा ) तुमको सें वेद्य ( जरसि ) वृद्धा 
वस्था तक भी (तासु) पूर्वाक्क प्रकार से बतलाय गुण वाली दिशाओं सं 
अथोत्‌ जिनमें उत्तम वायु ओर उत्तम सूये प्रकाश अच्छी प्रकार से हो उनसे 
ही ( आदधासि ) रहने का देश करता ओर तुरे रखता छू ( यच्म ) 
यक्ष्मा, राजयच्मा जो सूच्स जीवकीट या रांगजन्तुओ से उत्पन्न होने वाला 
व्याधि हे वह (प्र एतु) सवथा दूर होजाय ओर ( नित्रतिः ) शरीर की सब 
वलेशदशा भी ( पराचेः ) दूर होजाय । ` एवाहं० ' इत्यादि पूर्ववत्‌ । 


अमुद्था यदमाद दास्ताददचाद्‌ इह. पाशाद्‌ आद्याश्चादसकथाः। 
एवा००॥ ६ ॥ 
भा०--हे व्याधिपीडित ! तू (यच्मात्‌) राजयच्मा रोग से इस प्रकार 
( अमुक्थाः ) सुक्क होगया है ओर उसी प्रकार ( अवद्याद्‌ ) निन्दनीय 
( दरिताद ) दुराचार अथात्‌ दृष्प्रचत्तियों आर उनसे उत्पन्न दुःख व्याधे 
से ओर ( दुहः ) सानस-आनेष्ट-जनक चिन्ताओं से आर ( पाशाद्‌ ) शरोर 
का फांसने चाले या जकड़ने चाले अपस्मार आदि रोग से और ( ग्राह्याः ) 
ग्रहण कर लेने वाली या शरीर में शिथिलता उत्पन्न करने चाली पीड़ा से 





५--तास्वेवं जरस आदधामि’ इति पेप्प० सं० | 
६-(प्र०) 'अमोचि यक्ष्माट' इति पेप्प० सं० | . 
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(च) भी (उद्‌ अमुवधाः ) सवथा उन्सुक्ग होगया हे । ( एबा० ) इत्यादि 
पूयवत्‌ समान हे । 

अहा अरांतिमाविंदः स्टोनमण्यमूर्भद्रे खुकतस्य ल्लोके । 

पवा००॥ ७ | 

भा०--श्रोर हे ज्याधिपीडित जन ! इस पूवे उपचार से तू अपने 
( भ्ररातिम्‌ ) जीवन आनन्द के विनाशक शत्रु रोग को ( ग्रहाः ) विनाश 
कर ओर ( स्योनं ) शरीर के सुख को भी ( अविदः ) प्राप्त कर । अब 
तू पुनः कभी कुमार्ये ओर कुपथ्यं में न गिर कर सदा ( सुकृतस्थ ) 
उत्तम सदाचार ओर धार्मिक पुण्यकार्य के ( भदे ) कल्याणकारी सुखजनक 
( लोके ) शात्रप्रदर्शित माग में ( ्रभू: ) रहा कर, नहीं तो पुनः कष्टा 
में फंस जायगा ( एुवाहं० ) इत्यादि पूर्ववत्‌ समान है । 
सूर्यमृतं तमसो ग्राहा अधि देवा सुञ्चन्तो अरूजन्निरेशंसः । 
एवाहं त्वां च्षत्रियान्निक्कत्या जामिशसाद्‌ इहो सुञ्चामि वरुणस्य 
पाशांत्‌ । अनागसं ब्रह्मणा त्वा ऊणामि शिवे ते द्यावापूथिवी 
उभे स्तांम्‌ ॥ ८ ॥ 

भा०--( तमसः ) अन्धकार से उत्पन्न होने ओर ( ग्राह्याः ) शरीर 
को आ चिपरने चाली रोगपीड़ा से (देवाः ) विद्वान लोग स्वयं ( निरेणसः) 
निष्पाप धमोत्मा होकर अन्या को ( मुन्चन्त; ) सुक्न करते हुए ( सूय ) 
सवके प्रेरक सूयैग्रकाश को ही ( ऋते ) सब दुःखें के विनाशक और ठीक 








७-* अविदर्योनम्‌ ' इति काचित्कः पाठः । ¦ अभृद्भद्रे ? इति सायणाभि- 
मतः पाठः । 

८-( ० ) 'याह्यायधा, देवा भुभूचन्तु अस॒जन्‌ परेतसः? इति पैप्प० सं० । 
देवा अमुघ्तचन्नसुजन्‌ च्येनसः ' इत्यपि कचित्‌ । 





सू०११॥१] . द्वितीयं काएडम्‌ १३६ 





सत्य ओआपध ( श्राधे असुजन्‌ ) बतलाते आर प्रयोग करते हैं । 'एवाहे० 
इत्यादि पूर्वेवत्‌ । 
इस सूक्न म नाना प्रकार की शरीर-व्याधियाँ, मानस-व्याघियां आर 
वंशगत तपेदिक, व्य, अपस्मार आदि रोगों की स्थिर चिकित्सा के लिये 
वेद में बह्मचर्य के पालन, सां वाप के सदाचार, असि से पका कर जला का 
पान, सोम आदि ओपधियों का सेवन, स्वच्छ वायु का विहार, निरन्तर 
चलने हारे पवन ओर प्रकाश से उज्वल स्थानां में रहने का उपदेश है ओर. 
साथ ही रोगसुक्त होजाने पर भी दुराचार से वचने ओर सदाचार से ही 
रहने आर श्रन्धकारमय रोगोत्पादक स्थानों प्र न रहने के लिये विशेष 
'बल दिया हे । वर्तमान की स्वास्थ्यरत्ता सम्बन्धी शिक्षा का यह आदर्श हे । 
॥ इति द्वित्तीयोऽनुवाकः ॥ 
[ तत्र पञ्चसक्तानि, अष्टाविशत्युचः ] 


ee, Be we i rd 


[११] राजा को उपदेश । 
शुक्र ऋषि: । कृत्यादूषणं देवता । कृत्यापरिहरण्सक्तम्‌ । ख्रात्तयमणेः सवरूपस्तुतिः । 
१ चतुष्पदा विराड्‌ गायती । २-५ त्रिपदा: परोण्णिहः । ४ पिपीलिकामध्या 
निचत्‌ । पञ्चचै सूक्तम्‌ । 
दुष्या दृषिरासि हत्या होतिरासे मेन्या मेनिरासि । 
आपहि श्रयांसमात समे क्राम ॥ १ ॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! ( दृप्याः ) प्रजा में द्रोह करने हारी शाङ्रुमन्त्रणा 
को ( दूषिः ) तू विनाश करने वाला ( असि ) हे । ( हेत्याः ) हनन करने 
हारे हथियार का भी ( हतिः ) प्रातिहनन करने हारा तू हथियाररूप ही 
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असि ) हे शौर ( मेन्या: ) अस्त्र द्वारा फेंके गये घातक साधन का भी 
निः ) निवारक अस्त्र ही ( असि ) है । जव तृ रवम इतना बलवान्‌ 

ओर अपने ग्रागे आने चाले सब कटा को हराने में समः हे तव 
भ्रयांसं ) सब से भर साय शोर पदार्थ को (प्रा पनुदि ) प्राप्त कर और 
सम ) अपने समान बलशाली राजु को ( रति छाम ) लाच जा अथवा 
( श्रयांस आप्दुहि ) कर याणकारी वलवान्‌ धार्मिक पुरुप का थ्याश्रय ले 
थार अपने समान बल वाले शत्रु को ( अति काम ) विजय क 

स्क्तुयो/लि प्रति सुरो/सि प्र त्यमिचरणोसि | 

आशुद्चि० ॥ २॥ 
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भा०- हे राजन्‌ ! तु स्वयं ( स्राइत्यः ) ग तिर्शाल, आगे बढ़ने हारा 
( ग्रासे ) हे, तू / प्रतिसरोडसि ) अपने शत्रु के वाधक बल के होते हुए भी 
उसके मुकाबले पर जाने में समर्थ ( थसि . है। और त्‌ ( प्राते अभिचरण: ) 
अपने विरुद्ध प्रतिद्वन्द्वी को लच्य क रके उसपर चढ़ाई करने सं समर्थ (असति) 
हे । तव (आप्नुहि श्रेय सम्‌) तू श्रेष्टपद को प्राप्त कर थोर (सम अतिक्राम ) 
अपने समान प्रतिरोधी को पार कर जा | 
गले तप्राभे चंर योड्यमाम्देग्रि यं र्ये द्विण्मः । 
आम्रुद्ि ० ॥ ३॥ हु 
भा० -हे पुरुष राजन ! ( ते प्रति ) उस एर ( अभिचर ) चढ़ाई 
कर ( यः ) जो / ग्रस्म ।न्‌ ) हमे (द्वेष्टि ) प्रेमरहित होकर द्वेप करता है आर 
( यस्‌ ) जिसके प्रति ( वय सू) हम भी ( द्विष्मः ) द्वेष करते हैं । इस प्रकार 
( आप्नुहि रय सस्‌ ) श्रेष्ट राज्यपद को मास कर और ( समम्‌ अतिक्राम ) 
समान पद्‌ के लिये स्पर्धा करने हारे प्रतिस्पद्दी को कुचल डाल | 


सूरिरासे वचोधा असि तनूपानो पस । 
आमरहि० ॥ ४ ॥ 


१ 
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SO SO 
भा०--हे राजन्‌ ! ( सूरिः असि १ ) तू विद्वान्‌ धर्मोपदेश या शान्नुतापक 


हे अतएव ( वचोधा असि / प.वचः-तेज का धारण करने हारा हे।वू 
( तनूपानः असि ) अपने ओर समस्त प्रजा थाके शरीरों की भी रक्षा 
करने हारा है । ( श्रेय सस्‌ आप्नुहि ) इसलिये सबसे द धिक अ्रेष्टपद को 
तू ही आए कर और ( समस्‌ ) अपने समान प्रतिस्पर्धी से ( अति काम ) 
अधिक आगे बढ़ । न 

शक्रो /सि आजो/घि ख/रासे ज्योतिरसि | 

आदि श्रयोसमतिं समे का ॥ ४ ॥ 

भा०- है राजन्‌ ! ( शक्रः, असि } तू राजा होने योग्य तेज और कान्ति 

को धारण करने चाला है । ( आजः श्राति ) तू शङ्नुओं को भून डालने 
पाला प्म के सूर्य के ससान हे । ( स्वः? असि ) तू सब का प्रकाशक, 
उपदेशक, श्र का उपतापक या पीडक है । ( ज्योतिः असि ) और स्व 
तेजस्वी और यशस्वी हे । ( श्रेय सम्‌ आप्नुहि ) इसलिये सबसे श्रेष्ट पद 
को प्राप्त कर और ( समम्‌ अतिक्राम ) समान बल के प्रतिस्पद्धी को पार 
कर जा । 


इस सूक से राजा के चुनने और स्वयं श्रेष्ठ पद को प्रास करने के लिये 
उचित, योग्य गुणों का उपदेश किया गया हे] 
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१, सूरिः, १, दहि, "ख शोमा 7 77 777 स्व शब्दोपतापयो: । शब्दनमुपदेश: तत्कर्त्ता सूरिविद्वान्‌ अभिज्ञ, 
इति सायणः । अथवा उपतापक: शत्रूणां सूरिः । 
२. स्यः तापक इति सायणः । अत्रापि * स्वू ? छाब्दो पतापयोः | 
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[१२] तपस्या की साधना | 


भरद्वाजप्रबर्पसक्तम्‌ । भरद्वाज ऋषिः । नाना देवताः । प्रथमया थावापृथिन्योः उस्गा- 

यस्यान्तरिक्षस्प च स्तुतिः । दितीयय देवस्तुतिः । तृतीयया इन्द्ररतृतिः । चतुर्थ्या 

आदित्यवस्थ गरःपिदृणाम्‌ । सोम्यानां पञ्चम्या, जह्ाविराट तमाऽव्न्यानां, षष्ठा 

मरुताम्‌ । सप्तम्या यमसदनात ब्रह्मरुतुति | अष्टम्या अस्निस्तुतिः । २ जगती । १, ३-६ 
शिष्ड्मः | ७, ८ अनुप्डभा । अष्टच सूक्तम्‌ ॥ 


द्यावाउथिवी१उवे न्तरिच क्षत्रस्य पल्युरुगायोऽडतः । 
उतान्तरिक्तसरुवातगीप त इह तप्यन्ता माय चप्यमांन ॥१॥ 


भा०--( मयि ) मेरे ( तप्यमाने ) तपस्या करते हुए ( द्यावाशथेवी ) 
यो ओर एथिवो ओर उनके समान इस देह में प्राण ग्रार अपान आर गृह 
में माता ओर पिता ( उरु ) यह विशाल ( श्रन्तरिक्ष ) श्रन्तरित् आकाश 
एवं हृदय देश र शृह के अन्यजन, ( ज्षेत्रस्य पत्नी ) समस्त लोको के निवास- 
स्थान तीनों लोकों की पालकशक्ति चह इश्वरीयशक्कि ओर इस देह की 
पालिका चितिशाक्वि ओर घर में अपनी घर्मपत्नी ( उरुगायः ) विशाल 
्रह्माएड में व्यापक बढ़े २ देव पविद्वानों से कीर्ति, महायशस्वी, परब्रह्म 
ओर देह में यह आत्मा ( अद्भुतः ) रहरयसय, श्राश्चर्यजनक, कभी न 
उत्पन्न होने चाला, अभूतपूच, ( उत ) शरोर ( चातयोपम्‌ ) चायु ओर 
पाण से सुरक्षित यह ( उरू) विशाल ( अन्तरित ) चेतन संसार ओर 
देह का इन्द्रियससार (ते ) चे सब ( इह ) इस दशा में जब कि ( संयि )- 
सें ( तप्यमाने ) तपस्या करता हूं. ( तप्यन्तां ) तपस्या करें और तप में 
सहायक हौं । 





अ न, रंह 





[१२] १-(च०) ` तेपु तप्यन्ताम्‌ ” इति पेप्० सं० । 
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इदे देवाः स्टखुत ये शशया स्थ भरद्वाजो मह्म॑म॒क्थान शसति । 
पशे स वद्धो ठुंरिते नि युज्यतां यो स्माकं मनं इदे हिनस्ति ॥२॥ 
भा[०---तपस्पा का प्रकार बतलाते हैं--हे ( देवाः ) विद्वान, पुरुषा. ! 
शर हे मेरी इन्द्रियो ! आप लोग ( ये ) जो यज्ञःघर्म के अनुष्ठान में लगे 
इए, एवं प्राणाइति एच जीव ब्रह्म की संगातिरूप समावियज्ञ के योग्य 
( स्थ) हो ( शुत ) सेरी प्रतिज्ञा को सुनो । ( मद्यम्‌) इस कार्य के 
लिये सुभे ( भरद्वाजः ) ज्ञान ओर भन्न से समस्त संसार का भरण पोषण 
करने हारा परमात्मा ( उक्थानि ) चेदमन्त्रों का ( शंसति ) उपदेश करता है 
ओर (यः) जो ( अस्माकं ) हमारे ( इदं) इस ( मनः) मननशील, 
आत्मा ओर चित्त को ( हिनस्ति) विनाश करता है ( सः ) वह काम और 
क्रोध रूप शत्र { इरिते ) दुदेशा, ठुःखमय कठिन ( पाशे वद्धः ) पाश में 
--बँघा २ ( नियुञ्यताम्‌ ) नियुक्क रहे | मनुष्य अपने जीवन को यज्ञरूप पवित्र 
कार्य समझ कर वेद का स्वाध्याय, श्रवण, मनन करे ओर मन पर 
वश करने हारे काम क्रोध आदि शत्रन को भेद्य नियन्त्रण में रख 
कर वश करे । इसके साथ ही जो दूसरों के चित्ता का नाश करता हो, | 
दूसरों को गुलाम बनाता हो, उसको पाश में बाँध कर ठुःखदायी कायी में 
लगाना चहिये जिससे वह परतन्त्रता के कष्ट भोग कर पुनः दूसरों को पर- 
तन्त्र न कर । | 
इदिन्द्र »णुहि सोमप यत त्वां हृदा शाचदा जोहवीमि । 
'चश्धामि तं कुलिशेनेव वृत्तं यो अस्माकं मनं इदे हिनास्ति॥ ३॥ 
भा०--हें ( सोमप ) समस्त संसार रूप सोम का पालन और प्रलय- 
२-( प्र० ) “ यज्ञियास्तु भरद्वाजो मझ्मुक्त्या[क्था ] नि शंसतु इति: 
पैप्प० सं० । “ उक्थानि शंसत्‌ ' इति वेवरवामितः पाठः | 
२-(तु०) इश्वासि तं कुल्दिन' इत्ति पेप्प० सं० | 
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काल मै आदान करने हारे ( इन्द्र ) परमेश्वर ! ( शोचता ) पवित्र ह.ते हुए 
( हृदा ) हृदय, अन्तःकरण से ( यत्‌) जब (त्वा ) तुझे ( जोहवीमि ) 
स्मरण करता ठू तब तू ( इद ) यह वात मेरी ( शाह ) श्रवण कर फि 
(यः) जो ( अस्साक ) हमारे ( इद ) इस उत्तम ( मनः) सननशील 
आत्मा का ( हिनस्ति ) घात करता चार पीड़ा देता हे उसको ( कुलिशेन ) 

त्ररूप कुठार से ( च॒क्ष इव ) जिस प्रकार वृक्ष को काट दिया जाता हं या 
चञ्ज-श्रशनि के पात से वक्त फट जाते हं उस प्रकार उस थात्मा के नाशक 
भीतरी सोह शन्न को ( व॒श्चामि ) ज्ञानमय चत्र से समूल काट डालू , विनष्ट 
कर डाल । 


रामि न 


अशीतिभिरितसामेः सामभेभिरादित्येभिवेखुभिरङ्गेरोभिः । 
इष्ट्ायतेमवडु नः पितणामाखु दद हरखा देव्येन ॥ ४ ॥ 

भा०--में (असु) इस अन्तः शत्र को ( देव्येन ) देवस्परभेश्वर सम्बन्धी 
परमात्म! के दिये हरसा ) मन्यु आर बल से (आ ददे ) अपने वश करता 
हूँ। (नः) हमारे (पैतणाम्‌ ) परिपालन करचे वाले माता, पिता, 
गुर्‌, आचाये इनका ( सामभेभिः ) सामवेदी, ( आदित्येभिः ) आदित्य के | 
समान ब्रत आचरण करने हारे पूण वाल-घहाचारी अथचा यजवदियो, 
( वसुभिः ) २४ वर्षं तक के ब्रह्मययेपालक विद्वानों अथवा ऋग्वेदियों और 
( अङ्धि राभिः ) रुद्‌ निक ब्रह्मचारियों या ब्रह्म वेदर के ज्ञाता, बरह्मा 
सहित ( तिसाभिः ) तीन ( अशीतिभिः ) आस्सियों से अथोत्‌ ८० त्रिक 
सूक्को द्वारा या तीन प्रकार की शक्षियों द्वारा किये गये ( इब्शपू्तेस्‌ ) यज्ञ, _.. 
दान, तप, सत्संग और आपू्ल जनता के [हितकारी अन्य उपकारक काया 
को ( नः ) हमारी ( अवतु ) रक्षा करें । 


| 


तीन प्रकार की शक्षिया--मन्त्रशक्कि, उत्साहशक्षि और प्रभुशक्ति 'ग्रर्थात्‌ 
वाणी, मन ओर काये; इन की शाक्गियां ग्रथवा ज्ञान, कमे और उपासना । 
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| 
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याचापूर्थिवी अनु मा दींचीयां विश्वें दावासो अनु मा रमध्वम्‌ । 
प्याङ्गरसः पितरः सोम्यासः पापमाहैत्वपयकामस्यं कर्ता ॥ ५॥ 
भा०--उक्क तपस्या का फल कहते हैं । ( द्यावाएथिवी ) चो शोर 
पृथिवी, माता और पिता, राजा ओर प्रजा (मा) मेरे ( अनु) अनुकूल, 
मेरे पीछे २ ( दीधीथां ) यशस्वी हाँ ( विश्वेदेवासः ) ससस्त विद्वानूगण 
(मा श्नु) मेरी भ्रा्ञा ओर इच्छा के अनुसार ही ( रभध्वम्‌ ) कार्य 
आरम्म करें । है ( आह्ञिरसः ) अ्रद्ध-राष्ट्रूप देह में वल ओर ज्ञान रस का 
संचार करने हारे / सोम्यासः ) शान्त ओर शुभ गुणों से थुक्क, उत्तम कायां 
के प्रवत्तक ( पितरः ) राष्ट के पालक जनो ! ( अ्रपकामस्य ) निन्दनीय 
इच्छा का ( कत्ती.) करने हारा पुरुष ( पापस्‌.) पाप के फल को ( आ ऋ- 
च्छ्ुतु ) अवश्य प्राप्त हो । | 
` अर्ताव यो मरुतो मन्यते नो ब्रह्मं वा यो निन्दिषत्‌ क्रियमाणम्‌ । 
तपूँषि तस्में वुजिनानिं सन्तु अह्मद्धिष दयोर॑मिसतंपाति ॥ ६॥ 
प्र ६! ५२ [| २॥ 
भा०--हे ( मरुतः ) विद्वानगण वायुओ कं समान राष्ट्‌ में बल 
धारण करने हारे देवगण नेता पुरुषो ! (.यः ) जो अपने को ( अतीव ) 
बहुत अधिक - सन्यते ) मानता है अथोत्‌ अभिमानी या अहंकारी हे ओर 
(यः वा) जो ( नः ) हमारे ( क्रियसाणं ) किये गये (ब्रह्म) वेदायुकूल 
ज्ञान, ब्रहाचयै और अह्वज्ञान, रादि की ( निन्दिपत्‌ ) निन्दा करता है हमारे 
( तपूंफि ) तप या तपाने हारे आयुध { तस्मे ) उसके ( वृजिनानि , वजन 
५--(प्र०) 'मादीष्यतम! (च०) 'पापसारिच्छेत्वपकामस्य' इति पंप्प० सं० । 
६--(प्र०) अत्ति वा यो मस्तो’, (६0०) ब्रह्म वायो क्रियमाणे निनित्सात्‌ ' 
(च०) ' ब्रह्मद्विषमभि तं शोचतु धोः? इतिं ऋ०-। ( द्वि० ) निदिघत्‌ 
इति क्काचित्क; पाठ; | 
१७ 
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करने हारे ( सन्तु ) हों । ( बरह्मद्वेप ) वेद शरीर वेदका का द्वेप करन हारे 
पुरुष को यह ( घोः ) सूर्यं फे समान प्रकाश भी ( ग्राभ सतपाति ) पीड़ित 
करता दे । अथवा ( तस्मे वजिनानि तपूंषि सन्तु ) उसके त्याज्य, निज्दनीय 
पापक ही उसको सन्तापकारी हो । वारिकि ( बह्यद्विपं था: असिसतपाति) वेद- 
कान के शत्रु को तो सूर्य भी ओर सूर्य के समान ज्ञान भा पाडा देता है । 


+ 


जप्त घ्राणानएो मन्यस्त.स्तें बृश्चावि घ्रह्मणा । 
प्रया यमस्य सादनसण्बिदूलो अरङ्कतः ॥ ७॥ 
भा[०-- देहवन्धन को घ्रह्मयोग से विनाश करता है । ( सत्त प्राणाः ) 

इस देह में सात तो प्राण हें जो मूधोस्थान में रहते हैं धोर (श्रे मन्यः) 
ओर आठ धमनियां हे । उन साव देहवन्धनकारी साधनों को ( ब्रह्मणा ) 
ब्रह्मझान से ( उश्चासि ) काटता हूं । हे बद्धजीव ! श्रव तू ( आसेदूतः ) 
झानवान्‌ परमात्मा को अपना एकमात्र सहायक प्राक्त करके (अरंकृतः } ` 
सुशोभित या पर्याप्त कृतकृत्य होकर ( यमस्य ) संसार के नियन्ता परमेश्वर 
के ( सादने ) परस आश्रय मोच्चस्यान में ( ्रयाः ) चला जा ओर योगात्नि 
से युक्क होकर मोक्ष का सुख भोग । 

छार देवर ते पदे समिद्धे जातवेदसि । 

छाग्निः शरीर बेडष्ट्वस वागावे गच्छतु ॥ ८॥ 


' आ०- हे भ्रात्मन्‌ ! ( ते) तेरे ( पदे ) निज स्वरूप ( समिद्धे ) अति 
देदीत, उज्ज्वल, तेजोमय ( जातवेदसि ) सर्वज्ष, सर्वोत्पादक, परसम्रह्म में 
७-यमाय सोमं सुनुत यमाय जुदुता हविः | यमं ह यशो गच्छत्यसिदूतो 
अरडक्कत: शत ऋग्वेदे । (दि०) ' अष्टो मशञस्तां ? इति काचित्कः पाठः | 
( त० ) ' यमस्यगच्छ सादनम्‌ ? इति पेप्प० सं० | 
८~ आददानि ते पं ? इति पेप्प० सं० | 
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( आदधासि ) स्थापित करता हुँ । ओर ( शरीरं ) इस भोतिक शरीर को 
( अपिः ) यह अनि या योगामि ( चेवेज्डु , सव प्रकार से व्यास करले ओर 
( वाक आप ) यह वाणी भी ( अबु ) प्राणं स ( गच्छुतु ) छीन होजाय । 
इसी प्रकार सब हान्द्रयगण अपने कारण म लीन होकर आत्मा के बन्धन 
का कारण न हो ओर में आत्मा विदेह-प्रक्ञाधीलय को प्राप्त होकर सोक्षानन्द 
को प्राप्त होजाऊं । वेदा का युष्यप्रतियाय अन्यात्म विषय दोने से पूवेमन्त्र - 
भी उक्क प्रकार से अध्यात्म में ही लगते हैं । . 
> = ५ ९ + 7” ८ 
[१३] ब्रह्मचय त्रत में आयु, वल आर दृढ़ता की प्राथना | 


अथवा त्रापिः | १ अभिशवता । २, 3 बृहस्पति: । ४, ५ विशेजवा: ! १ गदिस्तुतिः [ 
२, ३ चन्द्रमसे वासः प्राथना । ४, ५ आयु: प्राथना । १-३ ष्मः | 
४ अनुष्ट्प । ५ विराड जगती । पंचच सूक्तम ॥ 
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यजु० ३५ | १७॥ 








[१३] १-( प्र०, द्वि० ) ' आउप्मानग्ने हविषा इधानो घृतप्रतीको धुतयोनिरेधि ` 
( 4० ) * पितेव पुत्रमभिरक्षतादिमान्‌ स्त्रारा ? इति यञु० । ( प्रश `), ` 
' हविपा जुषाणः,” (च०)  रक्षवादिमाम्‌ › इति त० सं० । ( प्र० ) 
` आयुर्दा देव ? ( तू० ) ' घुतं पिवन्नद्त चारु ? ( च० ) ' पिव पु 
जरसेम एमम्‌ 'इति मे० स० । तत्र ( च० ) जरसेनयेमम्‌' इति पेप्प० 
सं० । तत्रैव ( प्र ) * जरसं गृणानः ' इति हि० मृ० मू० | याजुपे 
पाठे, ( प्र० ) ५ हातेषा वृधानः ' ( च० ) ° प्तिवपुत्रमभिरश्ष ? इति 


श० २० यू० | 





१४०८ ' अधथववदभाष्ये | सू० १३।२ 


Re री 











FT क वव य य 


भा०--ह ( भ्रम्ने ) ज्ञानवान्‌ परमेश्वर ! ज्ञानप्रकाशक गुरो ! श्राप 
( थायुदोः ) आयु, जीवन, प्राण को देने हारे हं भ्रतः आप ( जरसं ) वृद्ध 
प्रवस्था को ( वृणानः ) दूर करते हुए ( घतप्रतीकः ) दीकिस्वरूप सूय 
के समान ( ध्रतएष्ठः ) देदीप्यमान .ज्ञानरसों के स्पश--प्रदान कराने हारे 
आर समस्त तेजा के आश्रयभूत हैं । है अम्ने ! परमात्मन्‌ ! जिस प्रकार 
( पुत्रान्‌ ) पुत्री को ( पिता इच ) पिता गाय के उत्तम सधुर घी के भोजना 
से पुष्ट करता ह आर उनकी रक्षा करता हं उसी मकार आप (घृत) 
तेजोमय, खेहमय ग्रादिखोत से निकले हुए (चार आस्वादन करने 
योग्य, मनोहर, उत्तम ( मधु ) मधु के समान मधुर, श्रखृतस्वरूप या पुनः २ 
अभ्यास करने याग्य ( गव्य ) प्रात्मा सस्बन्धी, ( घतत ) ज्ञान का ( पीत्वा ) 
पान करा कर ( इमम्‌) इस नव बरह्मचारी को ( अमि रक्षतात्‌ ) सब प्रकार 
से रक्षा करें । 


परि धत्त धत्त नो वर्चसेमं जरामृत्युं करुत दीघेसायु । 
बृहस्पति: प्रायच्छद्वास एतत्सोमाउ राजे परिधाठचा उ ॥ २ ॥ 
अथव० १९ । २४ | ४ || 
भसा०--है विद्वान्‌ पुरुषी ! ( परि धत्त ) आप तो अपने पुत्री को बद्य- 
पारी वना कर उनको उत्तम राते से परिपुष्ट करें और (वर्चसा । ब्रह्म 
वर्चस तेज से ( नः ) हमारे (इमं ) इस ब्रह्मचारी को ( धत्त ) परिपुष्ट करो 
आर इसको ( जरास्तत्यु ) वृद्धावस्था में ही खत्यु प्राप्त कराने चाला ( दोघ) 
बहुत बढ़ी चिर ( आयु: ) आयु, जीवनकाल ( कृणुत ) बढ़ाने का यत्न _ 
करो । ( तृहस्पतिः ) वेदवाणी के स्वामी, आचाये और परमेश्वर ने ही 








२-( प्र दि०) “ धत्त वाससेमं शतायुपं इणुत दीर्धमायुः ' इति हि० ग० 
सू० । तत्न-' वास्सेनाशतायुपीम ' शते से० बा० । "परिधत्त वर्चसे? द्राति 
हिटनिकामितः पाउ; | | 


सु० १३।३ | डितीय काएडम्‌ १४६. 

( एतत्‌ ) थह तेजोसय ( वासः ) सवे देवमय देहरूप, आवासयोग्य चोला 

( राज्ञे ) प्रकाशनशील, तेजस्वी ( सोमाय ) चन्द्र और सूर्य के समान 
तेजस्वी जीवात्मा को ( परिधातवा ) निरन्तर धारण करने के लिये (उ) 

ही ( प्रायच्छुत्‌ ) दिया हे । इसी भावना से आचार्य अपने शिष्य को घळू- 

चारी के घोग्य वस्त्र देता हे आर उसके शिर पर, अभि पर घतलिस हस्त 

तपा २ कर आशीर्वाद देता हे । _ 


पशीद वासो अधिथाः स्वस्तयेभभण्टानाममिशस्तिपा उ । 


शत च जाव शरदः पुख्ची रायश्च पाषसुएसऱ्ययस्व ॥ ३ ॥ 
आ०- है वालक ब्रह्मचारिन्‌ पुरुप ! ( इदं वासः ) इस वस्त्र के 
समान देहमय चोला को ( स्वस्तये ) सुख, कल्याण करने ओर स्वयं सुखी 
होने के लिये ( परे अधिथाः ) तुम अपने समस्त शरीर पर धारण करो 
आर! गुप्टीनासङ्कृष्टीनाम्‌ ) गोवा के समान इन विपयों ओर सभी: 
पदार्थो और ज्ञानों तक पहुंचने हारी या विषया की ओर खंच लेजाने चाली 
इन्द्यि या प्रजाओं को ( अभिशास्तिपा! ) विनाश से बचाने वाला ( उ ) ही 
( अभूः ) बन । इस प्रकार (शते) सो (शरदः) वपी तक ( च) ओर (पुरूचीः) 
अर इससे भी बहुत अधिक (जीव ) जी । (रायः च ) नाना प्रकार 
धन सम्पदाओ और ( पोपम्‌ ) पुष्टिजनक पदार्था को ( उपसंच्ययस्च ) प्राप्त 
कर, संग्रह कर और अपने जीवन के नामेत्त उाचित राति से उपयोग कर !. 
इस सन्त्र से पति पत्नी को ओर शुरु अपने शिष्य को वस्त्र धारण करने 
और उससे अपने देह की रक्षा करने का उपदेश भी. देता हे । वेद ने शरीर 





३--(द्रि०) ` कृष्टीनामभिश्षर्तिपा’ इति हिटनिकामित: पाठः । पारस्करसुक्ष- 7 
सूत्रे च “जरां गच्छ परिधत्स्ववासो भवा कृष्टीनामभिशस्तिपावा । शतं च 

` जीव शरद: सुवर्चाः रयि च पुत्राननु संन्ययस्वायुण्मतीदं परिधत्स्व वासः }› 
शति पाठ: | 


£ 
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दारण के साथ वस्त्र धारण करने, बाजी और इन्चिया की रक्षा करने ओर 
जीवनोपयोरी धन संग्रह करन, चिरकाल तक जीने का उपदेश किय हे । 
ए्ाइभाषमा पिडा पचनु ते व्यू: । 
कणखर छि आय शादः शतय ॥ 2 ॥ 

` शा०-- है ब्रह्मचये एलन करन हार वालक ! ( पाह ) गुरु क समाप 
घ्रा ओर ( अश्मानं ) दढ चट्टान के समान निज कूटस्थ दहल का (च्या तिष्ट) 
श्रय ले (ते) तेरा (तन्‌: शरोर भी ( अश्सा भवतु ) शिला क 
समान दृढ़ हा। ( विश्वे देवाः ) समस्त देवगण, वद्वानगण ओर दिव्य 
पदार्था की दिव्यशाक्रेयां ( ते आयुः ) तेरी आयु को ( शतं शरदः ) सा 
वप तक ( कछृण्वन्तु ) कर 
यस्य ठे वास: घ्थमचास्यःइरारस्त त्या विश्‍ववन्तु देवा; । 
ते त्शा भ्रातरः सुवृधा घसातसहु जायन्तां बहप: सुजातम्‌ ॥%॥ 

भा[०- हे वालक ! त्रह्मचारन्‌ । (यस्य ते ) जिस तुरू हम ( प्रथम- 

चास्रं ) सबसे प्रथम पहनने योग्य वस्त्र को तुझे हरामः पहिनते हैं 
( तं त्वा ) उस तुम्हको विश्वे ) ससरत ( दवाः ) 'वैद्ानगण ( भ्रचन्तु ) 
रचा करें । ( सुत्रधा , उत्तम वृद्धि, उन्नति से ( वर्धमानं उन्नति पथ पर 
सदा बढ़ते ओर ( सुजात ) उत्तम रूप स विंयासम्पत्न हात हुए तत्वा) 
उस तेर ( आसु ) पीछे पीठ तरा ग्रचुकरणं करते इए ( बहवः) बहुत 
( आतरः » भाई ( जायन्ता७ ) ओर भी हा । चेभी तेरे ससान आचायकुल 
में आकर विद्या, साशिका आर बह्ाचये से सम्पन्न हों । 


ee पा पाक [१ जे नहिकहरमाकमाकु 








~ इममइमानमातिाइमेव त्वं स्थिरो सव । प्रमृणीहि दरस्यत सहस्त्र पृत- 
नायतः ? इति पप्प० सं० । #9 
५-( प्र० ) ' यस्यन्ते विश्वे, प्रवरस्यं ” इति हि० गु० सू० | 
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[१४] बुरी आदत ओर कस्वभाव के पुरुपों का त्याग ! 


चातन ऋपिः । शालाग्निमन्त्रक्ताश्व देवता: | अश्निभूतपतीत्द्राडिस्तुतिः । १, ३, 
- ०, ४ अनुष्डमः । २ भुरिक्‌ । ४ उपरिष्टार इहती । पड्चं सूक्तम्‌ । 


मध्यमा 


नि: साला भृष्णु श्विएणमेकवाद्या जिवत्स्व/म्‌ । 


C 


ाश्चणडस्य चपष्त्या/ताशयामः खदान्वाः॥ १॥ 
भा०--( निः सालां ) युहशून्य, अवारागद्‌, ( ४ण्सु ) ढीठ (घिपण ) 
हठी, ( एकवाद्यास्‌ ) एक ही वात ग्रथोद पेसा २ या भीख २ इत्यादि 
याचनावावय वार २. कहने वाली, ( जिघस्स्वम्‌ ) ओर खाऊ होना आदि 
( सर्वाः ) ये सब ( चण्डस्य ) अति प्रचण्ड क्रोधी के ( नप्त्यः ) साथ 
सम्वन्ध रखने चाली आदतें हें ( सदान्वाः ) ,इन रुलाने या कलह कराने 
वाली पीड़ाओ को (नाशयामः) हस विनाश कर । ञ्रथवा-( निः नाशयामः ) 
ससूल नाशा करं । सालांमन्रवारागद । 
निवा गोए्ादजामसि निरळ्ािरुपातसात्‌ । 
निर्वो मगुन्धा डुहितरो गृहेभ्यश्चातयामहे ॥ २॥ 
भा०--हे ( मगुन्याः दुहितरः ) मगुन्दीसज्ञान को मिथ्या कदने को 
बुरी आदत से उत्पन्न होने वाली कुवासनाओं अथवा “सघ चति इते सगुन्दी 
दरिद्रता” दरिद्रता की दुहिता कन्या रूप अन्य विपत्तियो | ( चः ) तुमको 
( गोष्टाद्‌ ) गोशाला अथवा गो=वेदचाणी, ज्ञान कथा ओर आत्म के निवास- 
-स्थान, हृदयदेश से ( निः श्रजामसि ) हस निकाल देते हैं। (अक्षात्‌ निः ) 
धरोर आनन्द विनोद ओर व्यवहार या इन्द्रियगण से भी निकाल देते हं 


हा मा 


( उपानसात्‌ ) श्रनसऱ्यज्चस्थान या देह से भी ( निः) दूर करते हें । 





[ ४] १-चिण्डस्य नप्तियः । इति पप्पै० स० | 
२-(द्वि०) 'निर्योनिर्नपा नर्च', (च०) “चात्यामसि’ इति पप्प० सं० | 
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ओर ( गृहेभ्यः निः चातयासहे ) अपने घरों से भी हस परे करते हैं । 
बुरी आदत ओर घुरी आदत वाले दाना को उक्त स्थाना से निकाल देने का 
उपद्र ह । 
ञासो यो अधराद गहस्तत्र॑ सम्त्वरास्यंः । 
तत्र सादेभ्य/च्यतु सवाश्चं यातुध्ठान्य/ ॥ 
भा०--( यः ) जो ( गृहः) घर, निवासस्थान ( अधराद ) नीचे 
अन्धकारमय है ( तत्र) वहां ( सवाः ) सब ( यातुधःन्यः ) प्रजा के 
पीदा देने वाली स्त्रियां भी श्रराय्यः ) लच्मी से राहत होकर ( सन्तु) 
रहें । (तत्र) वहां ही (सेदिः) दुःख ओर भयकारक पापी जन भी 
( नि उच्यतु ) रहा करे । 
सतपातिर्निरजर्विन्द्रश्चेतः सदान्वाः । 
गहस्यं बुध्न आसींनास्ता इन्ट्रो वञ्चणाधि तिष्ठतु ॥ ४ ॥ 
भा०--( भूतपतिः ) समस्त प्राणियों आर पञ्चभूता की शाक्गियों का 
पति, पालन ओर वश करने चाला ओर ( इन्दः ) पेश्वर्यशील, सूये के समान 
असह्य राजा ( सदान्वाः ) सदा एक दूसरे पर गालियां फेंकने वाली स्त्रिया 
को ( इतः ; हमारे इस घर से 'निर्‌ भ्रजठु) निकाल दे । या सदा रुलाने चाली 
पीड़ाशओं रोग व्याधियों को दूर करे और जो । गहस्य ) घर के ( बुध्ने ) 
्राश्रयभूत फश आर नींव के भाग में ्रासीनाः ) बठी हा (ताः) 


उनको भी ( इन्द्रः ) राजा ( चम्रण ) दूर करन के उपाय या दण्ड स (अधि 
तष्ठतु) उन पर काबू करे । 


२-(प्र० द्वि० तु०) “अनुष्मिननधरे गृहे सर्वास्वन्तारायः। तत्र पाप्मानियच्छतुः 
इति पप्प० सं० ] 
। ईन ता वज्रेणापि त्तिएतु ' इति पेप्प्‌० सँ० । 
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यदि स्थ क्षे्रियाणां यदि डा पुरुपेपिताः । 
यदि स्थ दस्युभ्यो जाता नश्यंदेतः खदान्वाः ॥ ४ ॥ 


भा०--है दुःखकर पीढ़ाओ ( यदि ) यदि तुम ( च्तेत्रियाणां ) शेत्र= 
शरीर से शारीर में या सा वाप से पुत्रादि म॑ संक्रमण करने वाले रागां 
को सूल ( स्थ) हा (यदि वा) या जो ( पुस्परपिताः ) शत्रु पुरुषां से प्रारेत 
हो ( यदि ) या ( दस्युभ्यः ) विनाशकारी दुर चोर डाकू आदि छुरुपों के. 
कारण उत्पन्न हुई ( स्थ) होतो भी ( सदान्वाः ) सदा चिस्राने, रुलाने 
ओर कलह कराने वाली होने के कारण तुम | इतः ) यहां से तुम ( नश्यत } 
भाग जाओ । 


परि धामान्यासामाशुर्गाष्टायिवा सरन । 
अप सवानाजीन चो नश्यतेतः सदान्वाः ॥ ६ ॥ 


भा०--हे ( सदान्वाः ) सदा कलह ओर शोर गुल सचाने वाली 
स्त्रियो या आपत्तियो ! ( वः ) तुम्हारी ( सवान्‌ सब ( आजीन ) आक्रमण 
सौर आगमन के उपायों और प्रतिस्पद्धांओं को सं अजेय ) जीत चुका हूं 
इसलिये अब चुम ( इतः ) यहां से ( नश्यत ) भाग जाओ । हे पुरुपो ! 
जिस प्रकार ! आशुः ) शीघगामी घोड़ा ' गाष्टामिव) ) अपनी परम अवघि 
प्र पहुंच जाता हे उसी प्रकार विद्वात्‌ लोग ( आसास्‌ ) इन सब पीडा- 


५-( प्रर) ` या देवा घ क्षेत्रियाद ' ( तृ० ) यदस्तुदश्विभो [ स्युभ्यो } 
जाता ? इति पप्प० सं० ! | 
६--' सिवासरम्‌ * इति हिटनिकामितः पाठः । ' आशझुर््लाष््रामिवासरम्‌ ? 
इति सायणाभिमत: पाठः । ' आशुर्गाष्रामिवासरम्‌ * इत्ति पृष्प० सं० । 
` आशुर्काठाम ' इति क्वाचित्कः पाठः । 
१, ' ग्लाष्ठागन्तन्योवधि:, आज्यन्तः्काष्ठापर पर्यायः ? इति सायणः । 
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कारिणी विदातिया, सासािनी स्त्रिया के घासाच ) आश्य - स्थाना तक 


कक व ~» ~ 
( परि धरन्‌ / इनका पोछा करें, अं क्रसण करं श्र उन स्थाना स 
उनको निकाल टे । 


अध्यात्म में - १) देह मे रहने चाली चंएड>ऋध या कास को नातिनी 
स्वरुप पच दए वात्तया ह, तालाममनका कुचष्टा, घरपुलाढडाड. पकता, 
मिन्दामनक वाणी, जिघलत्सुमलाभ । ( २ ) इनको गोप्ठडन्यद इान्दियो रूप 
गात्रो के वाइ देह से इन्दस्य़ात्सा निकाल दे । श्रच्म्चछु इन्द्रिय से 
निकाल दे, नासिका से निकाल दे आर ( गृहेभ्यः ) विपया के ग्रहण्शील 
इन्दियां से शी निकाल दे । ये सब मगुन्दीममिश्याङ्ञान से उत्पन्न होने से 
उसी की प्रवृत्ति हैं ( ३) सव बुरी दुष्पदृत्तियां अधर-गृह<उपस्थ के 
साथ सम्बन्ध रहती हैं । ओर बही सेदिमपाप अथात्‌ सब दुःखी का भूल- 
कारण हें । (४ ) सूतपति-मन और इन्द्र आत्मा गृह-शरीर के मूल आश्रय 
उपस्थ भाग में रहने वाली काम को दुष्प्रवत्तियों पर ज्ञान ग्रोर चेराभ्य रूप 
यत्र से शासन करे । ( ₹ ) इनम से कुड तो ज्षेत्रिय>देह की चेष्टाओं से 
उत्पन्न हातां ह ग्रार कुछ पुरुप"आत्मा के भीतर बढी वासना्ा क कारण 
हे । ओर कुछ दुष्कमरूप दस्यु या भीतर काम क्रोध लोभमोहादि अन्त; 
शत्रुओं या इन्द्रियो क कारण उत्पन्न होती हैं उन सबको हृदय से दूर 
कर देना चाहिये । ( ६ ) आशुन्व्यायक या शीघ्रगामी सन बढ़ी तीत्रगति 
से इनके सब स्थानों में परम अवधि तक पहुच जाता हे । ओर सें आत्सा 
सब को परम सीमा तझ जाकर उनको जीत कर उनसे चढ़ जाता हूं । हाऊ 
हाऊ मचाने पालो ये दुष्मवृत्तियां आत्मा से दूर हों । 


—— NR 
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[१५] अभय की भावना । 
रह्मा आपिः । प्राणो ठेवता | । १ ६ त्रिपाद गादत्रम | पञ्च स्तान्‌ ॥ 
य छां एधिची छ न घिडीतो न रिष्यतः । 
पटा सारा सा (वय ॥ २ ॥ 
भा०--यथा जिस प्रकार ( खः च ) द्यो लाक, सूय शर / एथिची च ) 
एाथिचो { न विभीतः ) भय नहीं करते ' न रिष्यतः ) कभी नष्ट सी नहीं होते 
( एवा ) इसी प्रकार हे (मे ) मेरे प्राण ) प्राण ! ( मा) सत ' विभेः } डर । 
यशाइश्च राजी छ न विझीतो०।०॥ २] 
भ [०--- यथा ) जिस प्रकार “ ग्रहश्च रात्री च ) दिन ओर रात्रि 
( न विभीतः ) न किसी से भय करते और 'न रिष्यतः) न किसी को आप 
नष्ट करते ओर न नष्ट होते हैं इसी प्रकार ( एवा में प्राण मा बिभः ) हे 
मेरे आण तू सी किली से भय सत कर । 
यथा सूरयश्च इन्ट्रश्चण० ॥ ३॥ 
भा[०--( यथा सूर्यश्च चन्दश्च ० ) ओर जिल प्रकार सूथ ओर चन्द 
न भय करते आर न किसी को नष्ट करते ओर न नष्ट होते हें उसी प्रकार 
ह सेरे प्राण तू भय मत कर । तूभी नष्ट नहीं होगा । 
यथा ब्रह्म च चर्च च०।०॥ ४॥ 
_ भा०--( यथा ब्रह्म च ) और जिस प्रकार ब्रह्मशान या ब्राह्मण योर 
( छत्रे च ) और बल या एत्रिय दोनों वर्ण नहीं डरते ओर न नष्ट होते 
ह उसी प्रकार हे मेरे प्राण तू. भी भय सत कर | तू भी नष्ट नहीं होगा । 
यथा सत्यं चात छ०।०॥ ५ ॥ 


[१५] १- एवं मे प्राण मात्रिभ एवं प्राण मारिप ? इति मा० गु० सू० | 
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भा०--( यथा सत्यं च ) ओर जिस प्रकार सत्य शर ( श्नुते च ) 
सत्य ग्रथौत व्यावहारिक प्रयोग श्रथवा सप्यंञपरमार्थ श्रार अनृत-पेहिक 
अर्थ दोनों ( न ब्रिभीतः ) भग्र नहीं करते आर न नष्ट होते हं इसी प्रकार 
हे प्राण तू भी भय मत कर शोर नप्ट भत हो । लोक व्यवहार प्रवाह से 
आनित्य होने पर भी नप्ट नहीं होता । 
क ०] ~} कू “ कै श्प्यि ह 
यथा नत छ भव्यच न विज्ञातो न रिष्यत; । 
पसा मे घाण सा विभः ॥ ६ ॥ 
भा०--[ यथा भूत च ) थोर जिस प्रकार भूतकाल ओर ( भव्यं च) 
भविष्यत्‌ काल दोनों ( न विभीतः । सय न करते ओर ( न रिप्यतः ) नष्ट 


कि 


लही होते उसी प्रकार हे सेरे प्राण! तू भो भय सत कर । 


[ १६] रक्षा की प्राथना | 


र्मा ऋषि: । प्राणापानौ आयुश्च देवताः । १, ३ एकपदा आसुरी त्रिष्ट्प्‌ । २ एकपदा 
आसुरी उष्णिक्‌ । ४, ५ दिपा आसुरी गायत्री । पञ्च सक्ताम्‌ ॥ 


घाणांयानो सत्योमों पातं स्वाहा ॥ १ ॥ 
भा०--हे ( प्राणापानो ) प्राण और श्रपान ! तुस दोनों (सा ) सुम 
को ( मृत्योः ) शरीर के छूट जाने के भय से ( पाते ) बचाओ ( सत्राहा ) 
इस प्रकार प्रत्येक अपने आत्मा में रढ संकल्प करे ओर प्राणायाम का. 
अभ्यास करे । 


स्वाहा-स्वाहेत्यतत्‌ सु आहेति वा, स्वा चागाहेति चा, स्व प्राह इति वा, 
स्वाहुतं हविजुहोतीति दा ( नि० ८ । २० ) स्वेव ते वाग “अन्नचीत्‌ सो5जुहोत्‌ 
स्वाहा इति तत्‌ स्वाहाकारस्य जन्म [ ते० त्रा, २।१।२।३।] . 
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दयात्ापृथिद्वी उपश्वुत्या मा पाठं स्वाहा ॥ २॥ 
भा०--हे ( द्यावापृथिवी ) थो और एथिवा! (सा) सुके ( उपध्रत्या ) 
श्रवण शक्कि द्वारा ( पाते ) पालन करो । ( स्वाहा ) यह में उत्तम प्राथना 
करता हूं । 
सूये चक्षुपा मा पाहि सत्राहा ॥ ३॥ | 
भा०--हे ( सूर्य ) सब के प्रकाशक सूर्य ! एवं उसके समान सब के 
प्रकाशक प्रभो ! ( सां ) मुझको ( चषुषा ) दशन इन्द्रिय के द्वारा ( पाहि) 
पालन कर ( स्वाहा ) इस प्रकार योगी अपने प्रभु को सम्वोधन करके 
शाङ्गि प्राप्त कर । 
प्रे वेश्वानर॒ विश्वेमो देवैः पाहि स्राह्दां ॥ ४ ॥ 
भा०--हे ( अमे ) तापकारी ! हे ( वेश्वानर ) समस्त शरीरा में 
ज्यापक सब के नेता इश्वर ओर एर्व जाठररूप सें या घर २ में विद्यमान 
वेखानर ग्रात्मनू ! ( मां) सुझको ( विश्वैः ) समस्त ( देवैः ) विद्वानों 
और दिव्य पदाथो और इन्द्रियां हारा ( पाहि) पालन कर । (स्वाहा) 
यह उत्तम प्रार्थना हे अर्थात्‌ ईश्वर हसारी इच्द्रियों की रक्षा करे । 
विश्वम्भर विश्वेन मा भरसा पाहि स्वाहा ॥ २ ॥ 
भा०--हे (विश्वम्भर ) हे समस्त संसार के भरण प्रोपण करने 
हारे परमात्मन्‌ ! ( सा ) मुझे ( विश्वेन ) ससस्त (भरला) पापण शक्कि से 
( पाहि ) पालन कर ( स्वाहा ) ऐसी उत्तम प्रार्थना स्वयं करनी चाहिये । 


आयुप्कास पुरुष इस सूक़ का सनन किया करे । 
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[१६] २ न उपश्रते ? इति पेप्प० सं० । 
१- चक्षुपी ? इति पेप्प० सं० | 
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[१७] आज, सहनशीलता, बल, श्वसु आर इन्द्रियों की प्राथना | 


ब्रह्मा गिः । प्राणापानो वायुथ देवता; । १-६ एकावसाना आठयकिण्डुभ; । 
७ आसरी ड्ग 7, । सप्तं प्क्तम ॥ 


> 
प्रा 


ert प टाक, ~~ यज 
चखाञास्याजा सदा. स्वाहा ॥ १ ॥ वजु० १९।९॥ 
भा०---हे परमात्मन्‌ ( ओजः ) आप ओज क्रान्ति ओर तेजस्वरूप 


। आप (से ) झु भे ( आज: ) कान्त, आज ( दा; ) द्र । ( स्वाहा ) यह 
री उत्तम प्राथना हैं । 


| 


पे 
८ 
_ 
भ्‌ 


सदधि खहा से दा: स्याद्वा ॥ २॥ पजु० १९। ९॥ 


सा०-—दे परमात्मन्‌ ! आप ( सहः ग्रासे ) सहनशील सब संसार की 
शङ्गिया को हग करने र्र रे ह आप (म ) सुभे ( सहः ) सहनसाम थ्य्‌ 
( दाः ) प्रदान करें { स्वाहा ) एसी उत्तम प्रार्थना है । ट. 
| । RI खाह। 
चलमासि चले मे दाः स्वाहा ॥ मे ॥ यजु० १९ | ९॥ ` 
भ[०--[ बलस अ्रसि ) हे परमात्मन्‌ ! आप बलस्वरूप हैं आप 
( मे वर्ख दाः ) सुभे वल दें । ( स्वाहा ) यह उत्तम आथना है । 
आर्युरस्यार्यभै दाः । 
आयुरसायुभ दा. स्वाहा ॥ ४ ॥ 
स०—दे परमात्मन्‌! { आयुः असि ) आप सवको जीवन प्राप्त करने 
हारे सब के आयुरूप जीवनाधार हें । ( में झायुः दाः ) मुझे दीधे आयु 
प्रदान करें ( स्वाहा ) सेरी यह उत्तस प्राथना करता हूं । 
| गः ~ क... १ । | 
घ्ाजसाख टाच स ढा, स्वाहा ॥ २ ॥ 


[१७] २-- सहोढा अमेः सहोमेधा: स्वाहा ? इति पेप्प० सं० | 
३-- बलदा अग्निवेल भ धाः स्वाहा ' इति पेप्प० सं० | 
४ थाः ? इति पेप्प० सं० | ' 
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भा[०--हे परमात्मन्‌! आप ( श्रोत्रस्‌ छासि । सबकी शुभ प्रार्थनां का 
श्रवण करने हारे ओर सबको श्रवणशक्कि के दाता हैं (मे श्रोते दाः ) सुके 
भा श्रवण्शाक्क का दान कर ( स्वाहा ) स छुसी शुभ प्राथना करता हूं । 


रास चन डाः स्वाहा ॥ ६॥ . 


भा[०--है समस्त संसार के प्रकाशक, सब के दष्टा परमात्मन्‌ ! आप 

( चक्षः असि ) समस्त संसार के दशक, प्रकाशक, चक्षु्वरूप हैं (मे 

छुः दाः ) मुझे भी चक्षु प्रदान करा, ( स्वाहा ) म यह उत्तम प्राथ 
करता हूं । 


3 


> 


पारिपाएमलि परिपाणं से दाः स्वाहा ॥ ७ ॥ 


भा[०--हे परमेश्वर ! आप ( पारिपाणस्‌ असि ) सब संसार के परि- 
- पालन करने हारे हो, (मे) सुकते भी ( परिपाणं ) समस्त इन्द्रियां और 
प्रजाओं के परिपालन करने का सामर्थ्य ( दाः ) प्रदान करो, ( स्वाहा ) यह 
उत्तम पाथना करता हू । 


इति तुतीयोऽनुवाकः | ८ 
[ तत्र सप्त सक्तानि द्वाचत्वारिशच ऋच: ] 
[१८] शत्रुओं. के नाशक वल की प्रार्थना । 
'सम्पत्कामत्वातन ऋषिः । अग्निदेवता साम्नी बृहती ! पञ्च सक्तम्‌ ॥. 


आातव्यक्षयणमासि आतृव्यचातंन मे दाः खाहां ॥ १॥ 





गि 





[१८] १-. मात्य क्षीणमसि' भातुर्व्यज॑म्मनमसि स्वाहा ' इति पेप्प० सं० । 
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भा०--हे परमात्मन्‌ ! तू ( भ्रातच्यश्यणम्‌ ) आतृत्वभाच के विनाश- 
कारी शत्रु को भी विनाश करने हारा (असि) है (मे) मुझे भी (आनृव्यचातन) 
शत्रु का नाशक बल ( दाः ) दान कर ( स्वाहा ) यह मेरी उत्तम प्रार्थना है । 

सपद्वद्षयणमालि सपलचातन मे दाः स्वाहा ॥ २ ॥ 

भा?-ह परमेश्वर ! आप ( सपत्नक्षयणं ) हमारे पदाथा पर अपना 
स्वासित्व चाहने वाले शङ्का विनाश करते ( श्रसि ) हो भ्रतः (मे) 
सुझे भी ( सपत्नचातनं ) शत्रु का नाशकारी चल ( दाः ) प्रदान करें 
१ स्वाहा ) यह मेरी शुभ प्राथना हैं । 

अरायक्षयशमस्यराय्रचातं॑न मे दा; स्वाहां ॥ ३ ॥ 

भा०--है परमेश्वर | आप ( अरायक्षयणम्‌ श्रासि ) दान न करने हारे 
कंजूस, स्वार्थी, अनुदार पुरुषों का नाश करते हो अतः (मे) मुभे भी 
( ग्ररायचातनं ) ऐसे लोलुप पुरुषों क विनाश करने का सामर्थ्य ( दाः ) 
प्रदान करो । ( स्वाहा ) यह भेरी शुभ प्रार्थना स्वीकार करें । 

पिशाचद्षयणमस पेशाचचातन मे दाः स्वाहा ॥ ४ ॥ 

भा०--हे परमेश्वर ! आप ( पिशाचक्षयणस्‌ असि ) दूसरों के मांस 
के लोभी हिंसक क्र पुरुपा फे नाशक हो , अतः ( मे ) सु ब्‌ भी ( पिशाच- 
चातनं ) ऐसे मांसाशी, क्र पुरुषा का नाश करने का सामथ्ये ( दाः ) 
प्रदान करो । ( स्वाहा ) यह मेरी प्रार्थना स्वीकार करें । 

 खठान्धाक्षयणमसि सदान्धाचातं॑न मे दा! स्वाहा ॥ ४ ॥ 

भा०--है परमात्मन्‌ ! ( सदान्वाज्यणय्‌ असि ) आप निरन्तर 
रुलाने और कष्ट देने वाली आपत्तियें! के विनाशक हो, अतः (से) स॒मे 
भी ( सदान्वाचातनं ) ऐसे परपीइक आपत्तियों के नाश करने का सामर्थ्य 
( दाः ) दीजिये । ( स्वाहा ) यह मेरी प्रार्थना स्वीकार करें । 


य 0 024 00०७ अ 
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। १] द्वेष करने वालों के लिये.प्राथना ।. 


अथर्वा अपिः । अभिम्वता । १-४ निचत्‌ सामयायत्री, ५ भुरिग्‌ विपमा । 
पञ्चच सूक्तम्‌ ।। 


क jn bo क ॥ करै क ७ EC 
अभ्रे यत्ते तउस्तेच ते प्रति तप योज्सन्डिण्टि ये व्यं द्विष्मः ॥१॥ 
भा०--हे ( अम्ने ) अप्नि के समान तपाने हारे परमात्मन्‌ ! (यः) जो 
( अस्मान्‌ ) हमे ( द्वोटि ) द्वेष करता हे (यं) और जिस पापी पुरुष को 
( चय ) हस भी ( द्विष्मः ) प्रेस नहीं करते ( त ) उसको ( यत्‌ ) जो तरा 
( तपः ) सतापकारी पापनिवारक बल है ( तेन ) उससे / प्रति तप ) उसे 
सत्यापित कर, जिससे वह पश्चाताप करके पाप काथ को छोड़ दे । 
i i हरस्तेन he > ~~ he क देष्टि 
अश्रे यत्त हरस्तेन तं प्रति हर योञस्मान्द्वेष्टरि० ॥ २॥ 
भा०--हे अन्ने ! परमात्मन्‌ ! ( यः अस्मान्‌ द्वेष्टि ) जा हम से द्वेप 
करता है और ( यं वयं |द्विष्मः ) जिसको हस प्रेस नहीं करते (यत्‌ ते हरः) 
जो तेरा पापनिवारक सत्युरूप बल है (ते ) उसको ( प्रति हर ) पाप कर्मा 
से आर कुपथ से हटा । | 
ञ्चे ja ७. or के % । ए २० । न 
त्र यस शआवस्तन त प्रत्यचं ढाउ० ॥ २॥ 
भा०--हे भ्रन्ने ! परमात्मन्‌ ! ( यः अस्मान द्वेष्टि यं चयं द्विष्गः ) जो 
हमें वेप करता ओर जिसको हम भी प्रेम नहीं करते ( यत्‌ ते अर्चिः ) जो 
तेरी ज्वाला, प्रकाश, ज्ञानमय दीप हे ( तन ते प्रति अचे ) उससे उस पाप- 
कारी पुरुप को ज्ञान दे ओर श्रन्घकारमय तामस मार्ग से परे कर । 
छार Sl NN ० प्ये ५. ७) | 
| घे यत्त शोचिस्तेस त प्रात शाख योर० ॥ = ॥। 
भा०--( योऽम्मान्‌० ) हे परमात्मन्‌ ! जो हम से द्वेष करना ओर 
"जिसको हस भी प्रेम नहीं करते ( यत्‌ ते शोचिः ) जो तेरी दीसत हे । 


i 





[१९] १- यो अस्मान्‌”, “य वयं च? इति पाठभेदः प्रायः सवादु अछु २० से० । 
११ 
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(तेन तं प्रति ) उससे उसके प्रति (शच) प्रकाशित हो श्रोर सन्माग दिखा । 
™ > १ ® ‘ कै. ॥ ७. | 
प्रश्ने यत्त तेज़स्तेन तमतेजस ळण छो3०॥ ५ ॥ - 

भा०-हे शरञ्च! (यः श्रस्मान्‌ द्वि) जो हम से द्वेप करता हे 
अर जिससे हम भी प्रीति नहीं करते ' यत्‌ ते तेजः ) जो तरा तेज-तीचण 
स्वभाव है ( तेन ) उससे (तं ) उस पुरुष का ( 'ग्रतेजसं ) तीच्ण स्वभाव 
से रहित सोम्य स्वभाव वाला ( छृणु) कर, बना, जिससे वह सज्जन होकर 
हमारा मित्र हो जाय । 


० 8 पॅरा 
[२०] द्वेप करने वालों के लिये प्राथना । 


अथर्वा ऋषिः । वायुदेवता । १-४ निचद विपमा गायत्र्यः, ५ भुरिग 
विपमा । पञ्चच यक्तन ।। 
वाटो यत्ते तउस्तेन ते प्रति तप यो3० ॥ १॥ 
भा०--हे : वायो ) सवव्यापाक सबके प्रेरक, सब में सूत्रख्प से 
विद्यमान होकर सबके धारक ! परमात्मन्‌ ( यः अस्मान्‌ होरे०) जो हमसे 
वेप करता है ओर जिसको हम द्वेप करते हैं ' यत्‌ ते तपः तेन तं प्रति तप) 
जो तेरा पापनिवारक पश्चात्तापरुप वल है उससे उसको संतापित कर । 
वाणे यत्त हर॒स्तेन्न ते प्रात हर योई० ॥ २ ॥ 
भा०--है । वायो ) परमात्मन्‌ ! ( यः अस्मान्‌ द्वोटि ये वयं द्विष्मः `) 
जिससे हम द्वेप करते हैं ओर जो हम से द्वेष करता है । यत्‌ ते हरः तेन तं 
ग्रातेहर ) जो आप का पापहारी क्रोध हे उससे उसको अपनी शरण में 
के जिसे वह द्वेष छोड़कर पुण्यात्मा होजाय । 


” ) 





५-' यत्ते ज्योतिस्तेन तं प्रतिदह ' इति पेप्प० सँ० | 


| 
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वाणे यत्तेऽर्चिस्तेब तं प्रत्यच्च यो३० ॥ ३ ॥ 
भा०--हे ( चायो) परमात्मन्‌ ! ( योऽस्मान्‌ द्वोरे० ) जो हमसे 
हेप करता हे ओर इसी कारण जिससे हम भी द्वेष करने लग गये है 
( यत्‌ ते अचिः, तेन ते प्रति अर्च ) आपकी जो ज्ञानमय दीपि, ज्वाला- 
सय प्रकाश है उससे उस पातकी मूढ को भी ज्ञानवान्‌ कर जिससे दह 
द्वेष छोड़कर सीधे मारे पर आजाय । 
वायो यक्ष शोचिस्तेन ते प्रति शोच योश० ॥ ४ ॥ 
भा०--हे वायो ! परमात्मन्‌ ! ( योऽस्मान्‌ ० ) जो हमसे द्वेष करता 
हे ओर इसी कारण जिससे हम भी प्रीति नहीं करते ( यत्‌ ते शाचिः, तेन 
लं प्रति शोच ) जो आपको प्रकाशक दीसि हे उससे उसको भी ज्ञानवान्‌ 
कूर जिससे चह प्रकाशमय मारी में आकर हेप न करे । 
चाडो यत्त तेजस्तेन तमतेजस कण रो१०॥ ४ ॥ 
- भा०--हे ! चायो) ज्ञानरूप, सर्वव्यापक, परमात्मन्‌ ! ( योऽस्सान्‌० ) 
जो हमसे द्वेष करता ह आर जिसस हस द्वप करते हं । ( यत्‌ त तजः) 
जो तेरा ताच्ण सामथ्यं हे ( तेन तम्‌ अतजसं कृणु / उससे उसको तीष 
साम्यं से रहित कर जिससे चह सोम्य होकर हेप न करे । 
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[२९] इष करने हारों के लिय प्राथना | 
ऋषिश्छन्दश्च पूववत्‌ । सूर्या देवता । पंचचं सूक्तम्‌ ॥ 


© ™ ® ०० ७ | , 
सथ यत्ते तपस्तेन तं प्रति तप डो३० ॥ १॥ 
सूर्य यत्ते हरस्तेत तं प्रातं हर थो३० ॥ २ ॥ 
© NN Ap के, क १ क. ; 
सय यत्तार्चिस्तंन त प्रत्यञ्चि डा३० ॥ ३ ॥ 


~ 
सूर यचे शोचिस्तच ते प्रात शाद ३० ॥४॥ 


क 


१६७ _ थ्रथवपेदमाण्ये [ सु० २३ । २ 
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स यत्ते तेजस्तेन तमतेजसं कण दो३०॥ ४ ॥ 


भा०--हे सूर्य ) सबके उत्पादक शरीर प्रकाशक ओर प्रेरक परमात्मन्‌ ! 
शप सत्र पूेवत्‌ ६ । 


ia हा To 





क्क > we "० | ७ "१ र 
[२२] हष करन हार क ।लय प्राथना | 
आपिस्छन्दश्व पूर्ववत्‌ । चन्द्रो देवता | पच्च सुनाम ॥ 
द य तप्रस्तन त घात तप दाए१० ॥ १॥ 
चन्द यत्त हरस्तेन त प्रात हर या३० ॥ २॥ 
क [स्तन he ७ | ९ ०० 
सन्द यत्तेउचिस्तन त प्रत्यच या३०॥ ३ ॥ 
५ १ ० रै ० ॥ क र ९2 
चन्द्‌ यत्ते शाचिस्तेब ते प्रात शाख यो३० ॥ ४ ४ 
ज्वन्दू यत्ते तेजस्तेत तमवजस कण दा३०॥ ५॥ 


( भा०--हे ( चन्द्र ) ससस्त जगत्‌ के आह्वादक परमात्मन्‌ ! शेप 
(सब पू्वेवत्‌ । ` 


|. = Mrs 
[२३] हषर करने हारों के लिये प्रार्थना | 
पूववत्‌ ऋषि: । आपा व्यता | १-४ समविपरमा । ५ स्व॒राइ विषमा । पूँचर्च सूक्तम्‌ ॥ 
आपो यद्वस्तपस्तेव दे प्रति तपछ छो३० ॥ १॥ 
आये यट्टो हर॒स्तेश तं प्रातिं हरत रए३० ॥ २॥ 
आपा यदु बोठसिस्तन ते प्रत्यत २ 


कक 


त या२०॥ ३ ॥ 
आणो यद चः शोचिस्तेत् ते प्रात शोधत घो३०॥ ४ ॥ 
आपो यद्‌ वस्तेजस्तेन तमदेजसं कृण्व योञ्सान देष्टि 


च जय ।ङ्रेष्मः ॥ ५ ॥ 


खं०२४। १] द्वितीय काएडम्‌ १६४ 








भा०--हे ( आप: ) सव के प्राष्तन्य ¦ ' सब के शररय ! इत्यादे पूव- ` 

चत्‌ । भोतिकपक्ष मे --असि, चन्द्र, सूर्य ओर आपः उनसे अपने शत्रु को ` 

_ विनाश करने का संकल्प किया है ।- प्रत्यक में पांच ' शाङ्गियां हैं । (१) 
तपः=्पीइक शक्ति संतापकारी शाक्त, ( २ ) हरः-संहार सामथ्ये, विनाश- 
कारी या विध्वंसकारी शारि, ( ३) अचिः=ऽचाला, भस्म कर देने या निर्मुल 

करने की शङ्गि, ( ४ ) शोचिः-पवित्र करने ओर दुःखित करने की शङ्कि. 

ओर ( ९ ) तेजः-तेज, तीचणता ओर तीव्रता की शक्ति | इन शक्तियां को? 
अपने वश करके इनका उचित साधनों से प्रयोग करके अपने शत्र को 

सश करना चाहिये । 


I TPT --= 


[२४] हिंसक खी-पुरुषो के लिये दण्ड विधान | - - 
ब्रह्मा ऋषि: । शेरभकादयो मन्त्रोक्ता देवताः ! १, २ पुर उष्णिहों, ३, ४ पुरो- 
देवत्ये पाडक्ते, १-४ बेराजः , ५-८ पंचपदाः पथ्यापड्क्तयः , ५, ६ भुरिजो , 

६, ७ नित्रदौ , ५ चतुष्पदा बहती , ६-८ भुरिजिः. | अष्टच सूक्तम्‌ ॥ 
शेरभऊ शरम एुनचा यन्तु शातवः पुनहतिः किमीदेनः । 
यस्य स्थ तमत्त यो बः प्रात तमत्द स्वा सांसान्यत्त ॥ ११: 
भा०--हे / शरभक ) दूसरो-फा अन्त करने, मारने का काय करने 7 
चाले सपे स्वभाव, उम्र नुंशस ! घातक ! हत्याकारी पुरुष ! ( शरभ ) छै ” 
~इत्यारे पुरुष ! ओर हे ( किमीदिनः ) ` यह क्या, यह क्या? इस प्रकार ? 
सब पदार्थो पर चोर की सी नज़र रखने चले दुष्ट पुरुषा ! ( यातवः ) सब : 


की णाल रिमाल डौ 


[२४] १-शरभक शेरभपुननौ [ वो ] यन्ति याद [ त ] वः पुनदत्तिः किमीदिल: _ 
यस्यल्थ द [ त ] मत्त योव पाहि तमत्त मा सां सा [ स/सास्वा ] मल्यत 
[ व्यत्त] इत्ति पेण्प० सं० । 


१६६ अधथवंबदभाष्ये [ सू० २४। ४ 


TT TT anne) 





RT पा किम चैक गाम ". 
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पीढ़ाजनक कार्य ( वः ) तुमारे पास ही ' यन्तु ) चले जावे अथात्‌ तुम्हार 
पीदाजनक कायो का दण्ड पुनः तुमको ही प्राप्त हा । ( पुनः होतेः ) ओर 
फिर हथियार भी तुम्हारा तुम्हारे पास ही चला जावे | अथात्‌ वह मी तुस को 
ही पनः पीडाकारो हो । क्योंकि ( यस्य स्थ ) जिसके तुम संगी होते हो 
(तम्‌ अत्त ) उसको तुम खाजाते हो ओर (यः) जो (वः । तुमको ( प्राहैत्‌ ) 
प्रेरणा करता, उपदेश करता या साधा साग वतलाता है / तमू भ्रत्त ) तुम 
उसको भो खाजाते हो । आर फिर जब तुम्हारे साथ काइ नहीं रहता तब 
तुम (स्वा मांसानि ) अपने हो सम्वन्धी पत्र पात्र आदि के शरोरों का 
घात करके उनके मांसों को (अत्त) खाते हो । दुजन पुरुपा का यही स्वभाव 
होता हे कि चे अपने स्वामी. प्रेरक ओर साथियों का नाश करके पुनः अपनी 
आदत से लाचार होकर अपना भी नाश कर लेते हं । इस प्रकार उनको दी 
हुई पीड़ाएं ओर उनके शस्त्र उनके अपने हाथों अपने ऊपर नाशकारी 
नधत हें । 

शेयंधक शेत्रश्च पुन॑चो० । ० ॥ २ ॥ 

म्रोकादुम्रोक पुनो ०।०॥ ३॥ 

सपानुसप पुनवो० । ०॥ ४॥ 

भा०--हे | शेव॒धक ) हे हिंसा के कार्य में सबसे श्रागे बढ़ने चाले 

घातक ! सपैस्वभाव ! शर हे ( रोक ) धन अपहरण करके छुप जाने वाले 
सोर ! और हे ( अनुम्रोक ) चोरों के पीछे उनके ही श्रे काम का अनुसरण 
करने चाले ! हं (सपं) करिल मार्ग से चलने वाले पुरुप ! थार हे (ग्रनुसपै) 
कुटिल पुरुष के साथी लोगो | आप सब लोग ( किमीदिनः ) किकत्तव्य- 
विमूढ हो । तुम लोग जब बुरा काम करते हो तो तुम लोगों के दिल ' अव 





-२-४~' रोवू [ ध ] क शेवध ?, ' सर्पान्‌ सप्‌ ? ' ओकान्‌ झोक ' इति 
पप्प० सं० ! 
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क्या होगा ? अब कस ? इत्यादि फिकिरों में धुक २ किया करता हे । पर 
यह याद रखना कि तुम्हारी ये सब ( यातवः ) पीड़ाएं जो तुम लोगों के 
देत हो (वः यन्तु ) तुम्हें हो प्राप्त होंगी । ( पुनः हेतिः . यह शस्त्रप्रहार 
भी तुमको प्राप्त होगा। अथात्‌ पकड़े जाने पर तुम छोड़ नहीं जिये जाओगे, 
क्योकि स्वभावतः ( यस्य स्थ ) जिसके तुम रहते. दो ( तस्‌ अत्त ) उसको 
खाजाते हा (यः वः ) जो तुम लोगों को ( प्राहेत्‌ ) प्रेरणा दे ( तं अत्त ): 
उसको खाजात हा आर (फेर लाचार होकर ( स्वा मांसानि अत्त ) अपने हीः 
मांसा को भा खाजात हा । 


, यद्यपि यहाँ मन्त्र पाठ में ` यन्तु ›, ' स्थ?, ` अत्त आदि प्रयोग हैं 
'तो भी यहां अधीष्ट अर्थ में लोट ह । दुर्जनो का नाश करने के लिये 
वेदमन्त्र में उपदेश हे कि हिंसाकारी, हिंसा के भावों के वर्धक, चोर; गुप्त 
घोर, कुटिलाचारी पुरुषों कों पकड़ कर उनको वेसी ही पीड़ाएं दी जावें जसी 
उन्होंने दूसरों को दी, वेसे ही शस्त्र से नाश किया जावे जस शस्त्र से दे 
दूसरों का नाश करते हैं ! उनसे ही उनके नेता को मरवावें ओर उनको 
ऐसे बेरार करें कि वे आपस में एक दूसरे के प्राण के प्यासे होकर एक 
दुसरे को खाजावे । तब वे आप से आप नष्ट होजाते हैं । 
` जूर्णि पुनवो यन्तु टातवः पुनर्डेतिः क्रिमीदित्तीः ०।०॥ ५ ॥ 
त. फि | ९ ~ - 
उपत्ढ युनवा ० | ० । < !। 
अनमुनि पुनवा ०० || ७ |! 
भरुजि पुनर्वा यन्तु रातत्रः पुनहेतिः किमीदिनीः । 
क ७ ० ॥ 
थस्य स्थ तमत्त या चः प्राहेत्‌ तमत्त स्वा म.सान्यत्त ॥ ८॥ 








८- भरूचि ? इति सायणाभिमतः पाठः | 


A re nt 


१६८ घथवचदसाप्य [ श्ट २४ | ८ 





भा०--हे जूणि ! आयु का नाश करने हारो नागिनी को त्रपि से अपने 
और दूसरों के चल नाश करने याली दुर स्त्रि! हे ( श्रद्धाने बदला लेने 
वाली या पुरुप को संताप देने वाली या ग्रपने कुकम स दव्य अजेन 
करने वाली स्त्रि ओर हे ( उपन्द॒ ) गुसरूप स कलह करने वाली ओर 
परपुरुप से संग करने हारी ! और ( भरूजि ) हे कपरकाराणि ! अपने 
छुद्र वचना से हृदय को पीडा देने चाली स्त्रिया ! तुम सी ' किमादिन!ः ) 
कंचेव्यपथ में मूढ़ हो । तुम भी अपने पार्या से शर्केत रहती हा , तुम्हारो 
ही पीढ़ाएं तुमको प्राप्त हां. तुम्हारे हथियार भी तुमको ही कष्ट दे । तस जिस 
की हो उसको खाती ओर जो तुमको प्रोरत करे, मार्ग दिखाये, उसका खाजाती 
ग्र अपने सम्वन्धिया, पुत्री ओर भाड्या तक के प्राणी को पीजाती हो । 


इस सूक्क में चार प्रकार के पुरुषों आर चार प्रकार का स्त्रियों के स्वभावा 
का वर्णन किया है । इसके ्रामारेक इन सन्त्रा में अध्यात्म पक्ष म भीतरी 
दुःसेकल्पो चार कुम्रत्रत्तिया का भी वणन किया ह । 


जैसे -- शरभक-हिंसा का भाव, शेवधकरलोभ, म्रोक-कास, सप-क्रोध, 
जूर्णि-चिन्ता, उपब्दि-निन्दा, अजुनीस्प्रतिहिसा, बदला की प्रव'त्त, भरूजि= 
चुगलख़ारी, पिशुनता पीठ पीछे दूसरे का नाश करना, कुतक्षता य सब 
संकल्प और दुष्प्रवत्तियां ऐसी वरो होती हैं कि ये जिस पुरुप में रहती हैं 
उस पुरुप को खाजाती हें, जिसमें ये रहती हें उसके प्राणो तक दी 
चलि लेलेती हैं उनका परित्याग कर देना ही श्रेयस्कर है | 


ND ७८ जे 
[२५] पश्चिपाणी ओषाधे का वणन । 


चातन ऋषिः । बनस्पतिदेवता । पृश्चिपर्णस्तुति; । १-३ असष्यभः | ४ 
भुरिक । चतुकूचं सूक्तम्‌ ॥ 


ख | FN a TY नाक. ब जां 
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वभ १ 


वी ए नित्या अक! । 


ना 
प्रा हि कउजम्भनी तासभणि सहन्वतीस ॥ १ ॥ 


| द 
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(०---( पृक्चिपणी ) एश्निप्णी नामकी झोपधि ( देवी ) दिव्ययुण 
चाली ( नः) हमे { श) कल्याण, सुख करे ओर ( नित्याः ) निऋति+ 
पाप प्रवृत्ति को ! अश ) कल्याण या सुख न ( अकः ) करे । वह (हि) 
क्योंकि (कर्वजस्भनी) पाप और पाप से उत्पन्न होने हारे कुछ आदि रागां को 
नाश करने में ( उग्रा ) बड़ी तीब्र ओर बलवती ओषधि हे । (तां) उस 
( सहस्वतीं ) रोगशमन करने के बलवालो ओपधि को में ( अभक्ति ) 
सेवन करता हूं । 


शहर सेख पथमा पश्षिपण्याजियत ! 
तयाहे डुणाम्न! शिरो छृश्चामि शकुनरिव ॥२॥ 


भ(०---( सहमाना ) रोग को रोकने में प्रबल ( इयं ) यह ( प्रथसः ) 
सबसे श्रेष्ठ ओपधि / एक्षिपणी ) पक्षिपणी ही ( अज्ञायत ) सिद्ध हुई हे । 
( तय ` उससे ( दनोग्ना ),बरे नास चाले कुष्ट आदि रोगा के ( शिरः ) 
मूल या पूव कारणों को भी । शाङुनेः ) पक्षी के शिर के समान सुगमता 
से ( वश्चामि ) काट डालू । 


माह RRR RSS SIDS णी 





[२५] १-(द्वि०) 'निक्रतमे करत ' (च०) 'तां त्वाहाप सहस्वतीम्‌? इति पप्प० सं० । 
१ चित्रपणी इति सायणः । मापपर्णीति कात्यायनश्रीतसत्रकारभाष्य- 
बाद । लक्ष्मणेति केचित याच पुत्रजननी, पुंकन्दा, पत्रकन्देति नाम्नी 
अस्ति । इति सायणसम्मतः पाठः । 


२-(प्र०) “स्यान्वापि प्रथमाः ( त० च० ) “तया कप्वस्थां शिरहिठननि 
शकुनेरिव? इति पृष्प० सं० । 


१७० -ग्रथर्ववेदभाष्ये [ सू० २५। ४ 


र व 





TT VT NTT NOT OU OVO र बम मगर स, अ, अ, मोकामा जा 





FT या 


अरायमसक्पावान यश्चं स्फाति जिही4ति । 
गभादं कएवं नाशय प्रञ्चिपर्णि सहस्व च ॥ ३ ॥ 


भा०--हे एश्निपार्ण ! ओषधे ! तू ( गभोदं ) गभे के विनाशक उस 
कण्वं ) जीवन को मिटा देने वाले रोग को ( नाशाय ) मिदादे और 
( सहस्व च ) उसके बुरे प्रभाव को रोक जो ( श्रायम्‌) देह की पुष्टि; 
कान्ति आर लचमी का नाशक ( श्रसकूपाचाचां ) रक्क का पीजाने चाला: 
रक्त को विकृत कर देने चाला ओर (यः च ) जो (स्फातिं) शरीर को 
a ~ ~ र कक 
वद्धि को ( जिहीपाति ) नाश करता है । 





गिरिमेनों आ वेशय कएवाञ्ज जीवितयोपनान्‌ । 

तास्त्वं देवि पस्रिपयदग्निरिंवानदहन्निदि ! ४ ॥' 

भा०--हे ( दवे एश्निपार्ण ) दिव्य गुणों से युक्त एभिपर्णि ओपधे ! 
तू ( एनान्‌ ) इन ( कण्वान्‌ ) पापसूलक, जीवन को मिरा देने वाले या 
उदास कर देने वाले ( जीवितयोपनान्‌ ) जीवन को संदेह में डालने वाले 
रोगा को गिरि ) पवेतो पर आवेशय ) भेजदे ्र्थात्‌ परे करदे । और 
(त्वं ) तू (ता) उनको ` श्रश्निरिव ) ग्रसि के समान ( श्रबुदहन्‌ ) 
जलाती हुई ( इहि ) प्राप्त हो । 


परा च एनान्‌ प्र खद कएवाञ्चजीजिदयापनान्‌ । 
तमांसि यत्र गच्छन्ति तत्कव्यादों अजीगमम्‌ ॥ ४ ॥ 


भा०--( एनान्‌ ) इन ( जीवेतयोपनान्‌ ) जीवन के संदेह जनक 
आर । कण्वान्‌ ) जीवन के विनाशकारी कारणों को पराचः) दूर ( प्रणुद ) 
भगादे । में भी ( यत्र ) जहां ( तमांसि ) अन्धकार ( गच्छुन्ति ) रहते है 





३-“जिहीरिपति' इति कचित्‌ पाठः । (च०) 'सहस्वति' इति पप्प० सं० ! 
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( तत्‌ ) वहां । क्रव्यादः ) कच्चा मांस खाने वाले हिंसक पशुओं के समान 
शरीर विनाशक रोगों को भी ( अजीरमम्‌ ) भेज देता हूं । 

इस सूक्क में पृश्चिपर्णा ओपधि के गुण दशाये हैं । पृश्चिपणी के एटि 
षणी, ित्रपणा, श्वपुच्छी, कलशी, धावनी, युहा, शुगालावेन्ना, शगाल- 
पुच्छी, सिंहपुच्छी आदि नाम हैं ! उसके गुण- कटु, उष्ण, अम्ल, तिक्क, 
अतिसार, कास, वातरोग, “वर, उन्माद, व्रण, दाह को नाश करती है । 
अथवा पाभिपणी, सहमाना, सहस्वती ये नाम सहा नामक ओपधि के लिये 
हं जिसको जीमूतक' भी कहते हैं इसके गुण-तिक्कोष्ण, कह, पाण्डु, कट्‌, 
ठुनोम, श्वास कास, कामला आदि रोग ओर सूनत्रग्रह का नाशक हे । 


A आ 


Sr I SD an 
[२६] इन्द्रियों ओर पशुओं का पालन । 


सविता ऋषिः । पशवी देवताः । १, २ त्रिष्टभी । ३ उपरिष्टाद्‌ विराड्‌ बहती ४ ।- 
भुर्गिनुष्ट्पू । ५ अनुष्डुप्‌ । पंचचं सूक्तम्‌ ॥ 


एइ यन्तु पशवो ये परेथुरयुर्येषा सहचार जजोष । 
त्वष्टा यप रूप त्रयानि वेदास्मिन तान गाठे सतिता मि यच्छुनुा। १॥ 


भा /---( सविता ) गोपाल जिस प्रकार पशुश्रा का ह:कता ह आर 
गोशाला में पुनः लाकर उनको नियम से खेट में बांध देता हे उसी प्रकार 

~ सव का प्रेरक ओर नियन्ता परमेश्वर ( अस्मन गोष्ठे ) इस गोरूप इन्दियों. 
- के निवासस्थान देह में तान्‌ ' उन पशु इन्द्र्यो को लाकर नियम सें रखे | 

( त्वष्टा ) समस्त संसार को अपनी शक्ति से रचने हारा इश्वर जिनके 

( रूपथेयानि ) रूप ( वेद ) जानता है ओर ' ये पशवः ) जो पशु>दर्शन 








[२६] १-( द्वि ) 'सहतारंजु जोष’ इति पप्प० सं० । 


१७२ अश्रनचतसण्य ` [ सू० २६। २ 


TE OT OT न थाना. आम... क्र मी आण सीता, पीपल OT आती. आ कळत जनक कळा न आती कम नानी. काह पैक पर्न नता आ 


या विषय का ग्रहण झर दर्शन काले याल इम्दियगंण ( परेयुः ) बाहर 
विपयों के ज्ञान के लिये चल जाते हैं ( वायुः ) वायुरूप सूत्रात्मा प्राण भी 
( येपां ) जिनके ( सहचारं ) साथ २ गति किया करता हृ । वे पशुरूप 
इन्द्रियां ( इह ) इस देह में आ यन्तु , पुनः आजाउँ । : 

इन्द्रियों के चणन के साथ २ गोशाला से पशुओं को बाहर ले जाना 
उनको शुद्ध वायु का सेवन कराना और उनको ठीक २ पहचान २ कर 
नियत २ स्थान पर उचित रुप से वांधने का भी उपदेश चेद ने किया हे । 
इम गोठ्ठ पशय! से स्नवन्ल वृदडस्पदिरा नयतु प्रजञाचन्‌ । 
सिनीवाली नयत्वाश्रमेपामाउस्सुपों अनुमते नि यच्छ ॥ २॥ 

भा०-- इमं गोई ) इस इन्दिया के रहने के स्थान देह में ( पशचः ) 
विषयों को देखने हारी इन्दियरूप पशु ( स खवन्तु ) उत्तम राते से रहे 
ओर ठीक प्रकार से विपयज्ञान भी कराचे । ( वृहस्पतिः ) बृहतो-वाणी 
का स्वामी आत्मा { प्रजानन्‌ ) इन हारा समस्त वाद्यञ्चान प्राप्त करता 
हुआ इनको ( ग्रा नयतु ) विषयों के प्रति प्रेरण करे ओर पुनः भीतर करे । 
( सिनीवाली , समस्त प्राणियों को अपने में वांधने चाली ओर सबको 
चेतना रूप से वरण करने वाली प्राणशाक़ि ( एप" ) इनको ( अग्रं नयतु ) 
अपने आगे २ प्रोरत करे या सूच्म रूप प्राप्त करावे । और हे कम करने 
आर इन्द्रिया से विषय ग्रहण करके उनको पुनः मनन या ज्ञान करने वाली 
मनःशाङ्गे ! वुद्धे ! ( आजग्मुपः ) पुनः विपयों से लोट कर आई ज्ञानेन्द्रिय 
रूप पशुओं के समान स्वच्छन्द हाकर व्य्रसना में न जावे । सिनीवाली 
ओर अनुमति ये दोनों पुरुषरूप प्रजापति में उसी प्रकार हैं जिस प्रकार 
मासरूप प्रजापति में सिनीवाली ओर अनुमति अ्रथीत्‌ असावास्या और 
पूर्णिमा होती हैं । इनमें कृष्ण पक्ष रयि शोर शुक्ल पक्ष प्राण है। अतः 
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२-( च० ) 'अनुमत नियच्छात? इति पप्प० से० । 
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शरीर में भी ग्राणान्दिय ओर ज्ञानेन्द्रिय दो भाग हैं दोनों को नियम में 
रखने वाली दो शक्गियां सिनीवाली छर अनुमति हैं। सिनीवाली आणः 
शङ्कि है जो अन्न के वल पर सब इन्द्रियों को वांधती हे ओर सव पर वश' 
~ रखती है। दूसरी अनुमति है जो इन्द्रियों से गृहीत विपय को सनन करती 
है और आत्मा को ज्ञान कराती है । 
सं स खवन्तु पशवः समश्या: सम पूरुपाः । 
से घान्यांस्य या स्छातिः सातय श्‌ हविपा जुहोमि॥ ३॥ ` 
भा०--( पशवः ) पशु ( सं से खवन्तु ; हमारे पास आवै । (शाश्चाः 
सम्‌ ) ओर श्रश्च भी हमारे पास यावे । ( पूरुपाः सम्‌ ) पुरुष भी हमारे 
पास आवें । (या धान्यस्य स्फातिः ) जो धान्य की दृद्धि, सम्पत्ति हे वह 
भी (स) प्राप्त हो. में ( सेखाव्येण ) उत्तम राते से इन सव पदाथा के 
_ शक्त करने हारे ( हविषा ) उपाय से ( जुहोमि ) इन सवको मातत करने का 
यत्न करता हूं । अध्यात्म पक्ष में पश्वः-जञानेन्द्रिययण, अश्वाः-कसन्द्रिय, 
पुरुपाःम्अन्तःकरण या जीव, घान्ये>विंएय ज्ञान, संराज्यंहविःमइनदा प्रेरणा 
आर वशीकरण का उपाय, योगाभ्यास । 


ति क P| ब गत + खीर ती Rie नि 
सं. सिञ्चमि ग्वा क्षार समाञ्यत वल रसम । 
स (लका शस्माक घोर छवा जाये मति बाता ॥४॥. 
भा०--( गवां शीर ) गोरे के दूध के समान मधुर कान रस को में 
(सं सिंचासि ) उत्तम रूप से प्रवाहित करता हूँ । ओर । आप्यन ) घत के 
३--( ६० ) 'समु पोरुपाः? धान्यस्पंस्कातिमि/ इति पप्प० सं० । 
१, प्रसमुपाद: पाढपूरणे, इति समत्र पादपूरणः । 
४-६ द्वि० ) वरं रसम ( त० ) संसिक्तास्मार्क वीरानपि गावश्च गोपतो? 
` इत्ति पेप्प० सं० ) अरिथ अस्मार्क वीरा .मपियाव सन्तुणो पतो इति 
भी श्रो० सृ० | 


बह 
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समान पुष्टिकारक तेज के सहित ( रसम्‌ ) आनन्दजनक हप ओर ( बले ) 
बलको भी ( सं दिंचासि ) धारण करते हैं । ( अस्माक वीराः ) इस प्रकार 
हमारे वीर, प्राण एव घुत्रगण सी बल, हप और आनन्द से । से सिक्का; ) 
आप्रावित, परिपूर्ण हाँ और (मयि ) मुक ( गोपतो ) इन्द्रिय रूप गोओ के 
स्वामी के पास ( गावः ) इन्द रूप गदै ( स्थिराः ) स्थिर रूप से रट! 
इस सन्त्र में दूध, था, रस ओर बल के साथ २ ज्ञान, बल और 
आनन्द को प्रार्थना है ओर गोया ओर प्राण के साथ पुत्र और पशुओं की 
भी प्रार्थना है । 
या हराथि गवांचीर माहापे धान्यं? रखंम्‌ । 
आहता अस्माक चीरा आ पत्नीरिदमस्तकम्‌ ॥ ४ ॥ 
सा०--में {गवां चीरं ) गाशों का दूध ओर इन्द्रियां का ज्ञान ( आह 
रासि ) आप करता हु । ( धान्यं ) धान्य ओर ( रस ) अन्न क स्वादु रस 
ओर ग्राह्य चिपय आर उनसे प्राप्त होने चाल सुख को भी ( आहापंम्‌ ) प्राप्त 
करता हूँ । । अस्माकं वीराः ) हमारे पुत्र, वीर ओर प्राण भी ( श्राहृताः ) 
हमारे पास हमारे वश हैं ( पत्नीः) यह स्त्री ओर यह दद्धि भी हमारे पास 
ह (इदम्‌ ) यह ( श्रस्तकम्‌ ) घर के समान हमारा शारीर भी हम 
पात हे । 
रति चतुर्थाऽनुवाकः । 
[ तत्र सूक्तानि नव ऋचश्चाष्टाचत्वारिशत्‌ । ] 
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५-( दि० ) क्षीरमहाप (द०) अहरिपमस्यार्क वीरान्‌ आपत्नीमेदमस्तकम 
हति पेष्प० सं० । 
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[२७] ओषाधे के दृष्टान्त से चितिशक्ति का वयान | 
कपिमजलऋषि: । वनस्पतिदेवता । १-४ असुष्टन: सप्तव सुक्तम ] 
नेच्छत्र: प्राश जयाति सहमानाभिभूरसि | 
प्राशं प्रतिप्राशो जहारसान्‌ कृरबोष थे ॥ १ ॥ 


भा०--चितिशङ्गि का ओपधि के इप्टान्त से विवरण करते हैं। हे 
श्रोपधे | ओपधि के समान शरीर के ओप->उष्णता को धारण कराने चाली 
जीवनशक्के ! ( शन्नुः ) शङ्ग या तेरे विल्लोपकारी पदार्थ भी ( प्राश॑, उत्तम 
रूप से व्यापक आत्मा को । न इत्‌ ) नहीं ( जयाति ) जीत सकता । क्योंकि 
तू | सहमाना ) सहनशील, शत्र का नाश करने और उसको ( अभिभूः 
शासि ) दवा डालने में समर्थ है । । प्राशं प्रतिप्राशः ) प्रबल रूप से हृदय 
-में व्यापन वाले शोक मोह क्रोध आदि भावों को ( प्रतिप्राशः ) उनके विप- 
रीत भावना द्वारा हृदय में व्याप्त होकर वादी को प्रति वादी के समान (जहि) 
विनाश कर ओर उनको । रसान ) तुच्छ निर्बल ( कृछु ) कर । 


सपणस्त्वान्वविन्दत्‌ सुकरस्त्वाखनससा। 
पाए” ॥ २॥ 


भा०-- सुपर्णः ) शोभन ज्ञानचान्‌, विद्वान्‌ पुरुष ( त्वा ) तुझका 

(अनु आविन्इत्‌। खोज कर प्राप्त कर लेता हे । (सूकरः, प्राण रूप वायु या 

प्राणायाम का उत्तम अभ्यास्री । (त्वा ) तुझे ( नसा ) प्राणेन्दिय द्वारा 

" आणायास का अभ्यास करके ( अखनत्‌ ) गुप्त गुहा से खोद लेता है, तेरा 
सूल जान लेता हे । ( प्रार्श प्रतिप्राशः ) पूव वत्‌ । 


[२७] १-(अ० ) 'यच्छत्रून्‌ समयत , ( तु० ) सामूनप्रतिशाशों जप रसाकृण्वो- 
पंथे! इति पंप्प० सं० | 
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इन्द्रो ह चक्रे त्वा वाहावसुरेभ्य स्तरीतव । 
पाश० ५४ ३४ 
भा०--( इन्द्रः ) ऐश्वर्यचान्‌ इन्द्र आत्मा (त्वा) तुको ( असुरेभ्यः ) 
'यसुर काम क्रोध लोभ मोहमद मान्यर्थ आदुष्ट भावा को ( स्तरीतुम ) 
विनाश करने के लिये ( बाहो ) 'ग्रपनी वाहू रूप शक्रि पर ( चक्रे ) धारण 
करता है । शेप पूबेचत्‌ । 


कप क क ei 
पारामिन्टरो व्य/श्नादस रभ्य स्तरांतव । 
एाश० ॥ ४ ॥ 


भा०--( भ्रसुरेभ्यः ) असुरों, असुरी भावा को ( स्तरीतवे ) विनाश 
करने के लिये ( इन्दः ) इन्द्र आत्मा ( पाटास्‌ ) दीक्तमती तुम श्रात्मशा्रि 
विज्ञानमयी, विवेक ख्याति रूप प्रत्यक्‌ चेतना शक्ति को ( व्याश्नाद ) उपभोग-< 
करता हे ! (प्राशं० इत्यादि ) पूर्ववत्‌ । 


क | ` १७० % 
लय भा नुन्त्यान् ईन्द्र, सासा इच। 
पाद ॥ ४ ॥ 


भ०--( यहं ) में ( इन्द्र: ) साक्ञाद आत्मा ( तया ) उस चेतना 
शक्कि से ( शत्र्न्‌ ) अपने अन्तःशनुओं को ( सालावकान्‌ इच ) कुवडुरा 
फे समान ( साचे ) (तिरस्कार करता हूँ छोर ( प्राशं मतिप्राश ० इत्यादि ) 
पूववत्‌ । 





> उ 


३--तरीतवे' इति पढच्छेद: सायणसम्मत: | 

४- पाठामिन्द्र:' इति पाठः सायणसम्मतः । ` पाय [ रा ] मिन्द्रो न्यश्चन्‌ 
हन्तवेसुरेभ्यः' इत्ति पेप्प० सं० | 

५~'साक्षिये इन्द्र: इति पेप्प० सं० | 
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सुदु जलापभेपज नीलशिखणड कर्मक्कत्‌ । 
पाशं प्रतिपाशो जहारसान कयचोपध्रे ॥ ६ ॥ 

भा०--हे ( रुद्र ) रुद ! त्र झ का उपदेश करने हारे आचाय ! शब्द 
अद्यरूप से सबके हृदय में व्यापक ! या सबको अन्तकाल में रुलाने हारे ! 
या सत्र पर करुणा से दया करने हारे ! या रुत्‌ नाम संसार दुःख को 
विनाश करने हारे ! हे (जलापभपज) सुखस्वरूप सवके चिकित्सक ! भवरोग- 
निचारक, हे ( नीलशिखण्ड ) नीलशिखा युङ्ग अथवा मनोहर कान्तिसय ! 
हे ( कर्मकृत्‌) सकल कर्मे के कत्ता आत्मन्‌ ! और हे ( ओषधे ) समस्त 
भवरोय के नाशक परम चरम उपायभूत! ( ्राशं प्रतिग्राश: ) व्यापक आत्मा 
को शक्षियों के विनाशक ( अरसान्‌ ) आनन्द रस से शून्य, संतापजनक 
विषयों को ( जहि ) विनाश कर ओर उनको ( अरान्‌ कृणु ) नीरस 
वना दे ! 

तस्य॒ प्राश त्वे जहि यो नं इन्द्राभिदासति । 

यात्रे नो ब्रहि शक्तिभिः प्राशि मामुत्तरं कधि ॥ ७ ॥ 

भा०-हे इन्द्र ! (यः) जो ( नः ) हमें ( अभि दासति ) विनाश 
करता हे ( तस्य ) उसके ( प्राश ) उत्तम भोग सामर्थ्य को (त्वं जहि ) 
तू नाश कर । ओर ( शङ्किभिः ) अपनी ज्ञानशक्रिया से ( नः ) हमे (अधि 
बृहि ) उत्तम उपदेश कर । (प्राशि ) प्रश्न करने हारे के ऊपर ( माम्‌ ) 
सुझको ( उत्तर ) उत्कृष्ट ज्ञानवान्‌ ( कृधि ) कर अथवा (प्राशि) हृदय 
"में मोहरूप से व्यापने वाले अन्चान पर युझे ( उत्तरं कृषि ) अधिक 
शक्ति वाला वना । 

सायण के मत से--यह सूक्क ' पाटा ? नामक औषध पर लगता है | 





६-(तृ० च०) पृष्ट दुरस्यतो जहियोऽस्मान्‌ अभिदासति' इति पप्प० सं० । 
७-'प्राशं मामुत्तर इति सायणसम्मतः पाठः । “तस्य पृष्ट इति पेप्प० सं० । 
१२ 
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उसके मत से प्रादान्य्रश्नकत्ती। प्रतिम्राशम््रतिवादी। पादानास ओपधि 
> > 

से अपने शत्रु पर या प्रतिवादी पर विजय पाने की प्राथना हे । परन्तु चतुर्थ 

मन्त्र मे 'पाटा' शब्द को सायणने पाठा? ससक लिया । 


[२८] दीघायु को प्राथना । 
राम्मुक्रपिः । जरिमायुर्दबता । १ जगती, २-४ निश्डमः, ५ भुरिकू । 
पञ्चच सूक्तम्‌ ॥ 
तुभ्यमेव जंस्मिन्‌ वधेताम्रयं मेमम्न्ये मृत्यवो हिसिषुः शते ये । 
मातेव॑ पन्ने प्रमना उपस्थे फित्र पंन मित्रियात्‌ पात्वंहसः ॥ १ ॥ 
भा०--हे ( जरिमन्‌) सब को जाण करने हारे वाधक्यकाल ! हे 
बुढ़ापे ! अथवा हे स्तुति योग्य ग्रझे ! ( अयं ) यह वालक । तुभ्यम्‌ एव) ` 
तेरे तक पहुंचने के लिये ही ( दर्धेताम्‌ ) वृद्धि को प्राप्त हो ( 'ग्रन्ये सत्यचः) 
ओर नाना प्रकार के देह को आत्मा से पृथक करने चाले कोई भी प्रबल 
कारण ( इमस्‌ ) इसको / शतं ) सो “रस तक (मा हिंसेपुः ) न मारे, 
कष्ट न दें । ( साता पुत्रम्‌ इव ) जिस प्रकार मता पुत्र को पालन करती हैं 
रौर सब विएत्तियां से बचाती हे उसी प्रकार ( मित्रः ) मत्यु से रक्षा करने 
वाला परमात्मा ( प्रमनाः ) प्रकृष्ट, उत्तम ज्ञानवान्‌ प्रसन्न होकर ( उपस्थे ) 
अपनी गोद में घर कर ( एनं ) इसको ( मित्रियात्‌ ) मित्रों के किये हुए 
( अहसः ) द्रोदादि पापाचरण व्यवहार से ( पातु ) रक्षा करे, वचाचे । 
मित्र णंन वरुणा वा रिशादा जराठृत्यु कृणुतां सबिदानो। | 
तदग्निहों ता वयुनानि विद्वान विश्वां देवानां जनिमा विवक्ति ॥२॥ 


[२८] १-हिंसिपु: त्वत्‌’, ( य० ) "मित्रेन? इति पेप्प० सं० । 
२-(प्र०) मित्र थत्वा वरुणश्वरिशादी (च०) “जनिमानि वक्ति? इति पेप्प० सं० | 
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भा० --( मिन्रः ) मत्यु से त्राण करने वाला प्राण ओर ( वरुण) 
शरीर के सब कष्टां का चारण करने वाला अपान ( रिशादा ) दोनो हिंसा 
या आ्राणापहरण करने वाले कारणों के विनाशक होकर ( संविदानो ) परस्पर 
मिल कर एकचित्त होकर, एक दूसरे की शक्गि को प्राप्त होकर इस वालक 
को ( जरामत्यु ) जरा काल में देह त्याग करने हारा ( कृणुतां) करे । 
( होता ) अन्नादिका भक्षण करने चाला या प्राण ओर अपान दोनों को 
आहुति करने वाला ( अग्नि: ) जाउर- असि या ज्ञानी अभ्यासी ( चयुनानि ) 
समस्त ज्ञान करने योग्य ज्ञानां ऑर कर्मा को आर लोकों को ( विद्वान ) 
जानता हुआ ( देवानां) देखें के, इन्द्रियों फे भी ( विश्वा ) समस्त ( जानेमा ) 
जन्म अर्थात्‌ प्रादुभोव होने के रहस्या, लक्षणों को ( विवाक्ते ) उपदेश 
करता है या वह असि, परमात्मा समस्त ज्ञाना का स्वामी ( विश्वा देवानां ) 
समस्त देवा के ( जनिम्‌ आविवक्कि ) जावा के उत्पत्ति के रहस्य का उपदेश 
करता है । 
त्वमीशिषे पशनां पार्थिवानां ये जाता उतवा ये जनित्रा।। | 
मेमं प्राणो हाखीन्मो अपानो मेमं शिचा वायिष॒मो अमित्रा: ॥ ३ ॥ 
भा०--हे परमात्मन्‌ ! ( त्व) तू ( पार्थिवाला ) पृथ्वी पर उत्पन्न 
होने वाले ( पशूनां ) जीवो में से ( ये जाताः) जो उन्न हुए आर (ये 
जनिन्ना: } जो उत्पन्न होंगे उन सबका ( इीशिषे ) स्वामी है । इस कारण 
परमात्सन्‌ ! आप से प्रार्थना हे कि ( इमं ) इस बालक को ( प्राणः ) भाण 
(मा हासीत्‌) न त्याग करे । और ( सित्राः ) मित्र लोग (मा वधिवुः ) 
इसके प्राणी का नाश न करें और ( अमित्राः उ मा ) शत्रु भी इसका चथ 
न करें । 
२- उतवा ये जनित्वाः इति काचित्कः पाठः । “उतते जनित्वा? ( तु० ) 
“द्यौपानो', ( च० ) "मित्रो मो वधि? इति पृष्प० सं० !- 
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योष्यूचा पिता एथियी माता जराउंत्यं करतां संजिदाने । 
यथा जीवा अदिवेरुपस्थे प्राणापादाम्या गुपित: शात हिमा: ॥2॥ 
.. भा०--ह बालक ! ( योः ) यो प्रकाशस्वरूप ओर रमण करने 
'चालां. उत्पादक सूये के समान पिता और ( एथिवी ) विशाल हृदय वाली, 
गर्भ में धारण करने वाली एथिदी के समान ( साता साता दाना ( संविदाने ) 
एक सति होकर । त्वा ) तुझको ( जरामृत्यु ) वद्धावस्था में देह छोड़ने में 
समर्थ ( क्कणुतां | करें । यह श्रदितः ) इस एथिवी की ( उपस्थ ) गोद 
में ( प्राणापानाभ्यां ) प्राण थोर अपान दाना छ ( गुपिठः ) रात होकर 
( शतं हिमाः ) सो वर्षा तक ( जोवाः ) जीवे । 
इममंग्न आयुषे बचे नय प्रियं रेता वरुण भित्रराजन्‌। 
प्रातिवांस्सा अदिते शर्म यच्छ बिश्वे देवा जरदप्टियेथासत्‌ ॥ ५॥ 
भा०--हे असे | देव ! ( इमम्‌ ) इस पुत्र को ( आयुषे ) दीध आग्नु 
गर ( वचसे ) तेज.श्रोर बल के लिये ( नय , प्राक्त करा । हे वरुण ! हे 
मित्र | हे राजन्‌! यह हमारा ही ( प्रियं ) प्रिय ( रेतः ) चीये हे, इसलिये हे 
(अदिते) अखंडचारित्रा परथिवी ! आप ! माता इव) साता के ससान ( ग्रस्सा ) 
इसको ( शमे ) सुख थोर शरण ( यच्छ ) दो । आर हे ( विश्वे देवाः ) 
समस्त विद्वान्‌ पुरुषो आर दिव्य पदार्थों ! आपके वल पर यह ( यथा) जिसे 
प्रकार ( जरदाष्टः ) जराकाल तक जीवन यापन करने वाला ( यसत्‌ ) हो । 





नप पप णणयणाणणणलणण 
४ ( ग्र० ) यास्तं पिता ( द्वि० ) 'णुतां दीधमायु:' ( त० ) यथा 
चक छि पट 
जीवा रित्या ( दित्या )' इति पेप्प० सं० | 
५-( द्विश ) 'प्रियो रेतो? “कृषि प्रिय ते स० । 'तिग्मौजा: वरुण” इति. 
पु ६ सशिशाधि'/ र्शःः ७७ आ , 
म? स० । वरण संशिशावि इति ते? आ० ( तु० ) 'शमे यंसत्‌! 
हत शा ग० सू० | 
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[२२] ब्रह्मचय ओर दीघ जीवन की प्राथना | 


अथवा पिः । मन्त्रोक्ता वहचो देवता: । १ अनुष्डपू । २, ३, ५-७ निष्ठमः । 
४, परावइहती निवनतप्रस्तारा पंक्ति; । सप्तवे सुक्तम्‌ ॥ 

पाथिवस्छ रखें देशा भगस्य ठन्चोई चलें । 

आएुप्य/सस्मा अग्निः सर्को चर्चे आ धाद्‌ वद्दस्पातः ॥ १॥ 

भा०--( ग्रस्मे ) इस पुरुप को ( देवाः ) दिव्यगुण सम्पन्न दिव्य 
पदार्थ ( सिः ) अन्नि ( सूरयः ) सूर्य और ( बृहस्पति: ) समस्त बढ़े लोकों 
का पालक आर वेद वाणी का पालक परमेश्वर ( पार्थिवस्य ) प्रथिवी से 
उपपन्न ( भरस्य ) सवन करने योग्य, भोगायतन इस ( तन्वः ) शरीर के 
( दले ) वलस्वरूप ( रसे ) सारिष्ट भाग चोय म ( आयुष्यम्‌ ) दोघ आयु 

- के लिये परम आवश्यक ( चचेः ) तेज को ( आधात ) आधान करते हैं । 

इसलिये रोग से मुक्त होने के लिये ओर कुमारों को पुष्ट करने के लिये 
उनको ब्रह्मचये का पालन कराना आवश्यक है। 

आर्युगस्मै घडि जातवेदः प्रजा त्वरि निघेद्यास्ते । 

रायस्पोप सबितरा सुवास्म शर्त जीवाति शरदस्तवायम्‌ ॥२॥ 

भा०--हे ( जातवेदः ) समस्त पदार्थो में व्यापक या उनको जानन 
हारे अमसे ! परमात्म न्‌ ( अस्मे ) इस कुमार ब्रह्मचारी को ( आयुः) दीघ 
आयु ( भेहि ) प्रदान करो । हे ( त्वष्टः ) ससस्त शारीरा को रचना करने 

हारे परमात्मन्‌ ! ( अस्मे ) इस कुमार के शरीर से / प्रजां ) सन्तति उत्पन्न 

करने का विशेष सामथ्यं ( ग्रधि निधाहे ) स्थापित करो ! है ( सवितः ) 
सवके उत्पादक ओर प्रेरक परमात्मन्‌ ! ( अस्मे ) इसको ( रायस्पोषं ) धन, 


i HE नल जा जीतने 


[२५) १-( तृ० च० ) आयुरम सोमो वच धाता वृहस्पतिः' इति पप्प० सं० । 
» २-( द्वि» ) “अधिनिषेह्यस्मिन* इति हविटनिकामितः प्रा । ` 
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जावन ऑर देह का पालन पापण साम्य ( श्रा सुव ) प्रदान करो । 
( अयम्‌ ) यह कुमार ( शतं शरदः ) सो चपा तक ( जावाति ) जावे । 
आशीण ऊर्जमुत सोपजास्त्व दे धत्तं विणं सचेतसो । 
जय च्तेत्राणि सहसायमिन्द्र कुखानो अन्यानधरान्त्सपत्तान्‌ ॥३॥ 
भा०--हें माता ओर पिता ! आप दोना ( सचतसा ) समान चित्र 
होकर ( नः ) हसारे ( आशीः ) श्राशीचांद धारण करो ( उत ) शार ( सा- 
प्रजास्त्व ) उत्तम प्रजाओं के उत्पादक सामथ्यं ( दरं ) वल ओर ( दावण ) 
एश्वय को (धत्त) धारण करा शार (जय) अय (त्ञत्राण) आर घन धान्य 
सम्पन्न खता को प्राप्त करो । हे इन्द ! परमात्मान्‌ ! ( अ्रयस्‌ ) यह कुमार 
नेव गृहपति ( अन्यान्‌ ) और (सपत्नान्‌ ) अपने शत्रुओं को ( अ्रधरान्‌ ) 
नीचा ( कृण्वानः ) दिखाता हुआ ( जयं ) जय को ओर ( क्षेत्राशि) धान्य 
सम्पन्न क्षेत्रा को भी प्राक्त करे । 





इन्द्रश्‌ दत्तो वरुणन शिष्टो सरुद्धिरुश्रः धहिता च आगन्‌ । 
एष वाँ द्यावाप्राथची उपस्थ मा जुनमा तृपत्‌ ॥ ४॥ 


भा०--यह पुरुप ( इन्देण्‌ ) इन्द ऐश्वय शील राजा से ( दत्तः ) 
नाचा पदाथे प्राप्त करके ( वरुणेन ) सवसे भ्रष्ठ आचार्यरूप परस गुरु से 
( शिष्ट: ) शिक्षित होकर / सर्गैः ) विद्वान्‌ पुरुषा देवों, प्राणा आर प्रजाओं 
“से ( प्रहितः ) याग्य कार्य में नियुक हुआ (नः) हमारे पास ( आगन ) आये 


२-आशीर्ण' इतति वेवरकामितः पाठः । 'आशीर्म' इति त० सं० | इदा 
दधाठु द्रविणं सुवचसम्‌' ते० सं० । मै० सं०, ( प्र० ) उत सुप्रजस्त्वे' 
इति पृष्प० सं० । 'सं जयात्‌ क्षेत्राणि' इति पेप्प० सं० । 'सजयानः 
इत्ति म० सं०, ते० सं०। म 

४-वरुणेन सष्टों, 'ब्रावापुथिवी परिददामि. सामातषत्‌” इति पेप्प० सं० । 
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हे ( छावा एथिवी ) यो ओर एथिवी माता और पिता जनो ! ( चां ) आप 
दाना के उपस्थे) योद, रक्षा में रहकर वह कभी ( सा छुघत्‌ ) भूखा न रहे 
आर ( मा तृपत ) ओर कभी प्यास से पीडित न हो! 


ऊजमस्मा ऊजेस्वती धच पयों अस्मे पयस्वती धत्तम्‌ । 
ऊजप्रस्मे योवापथिवी अधातां विश्वेदेवा मरुव ऊजेमावः ॥५॥ 
भा०--हे ( द्यावा पृथिवी ) माता आर पिता ! ( अस्स ) इस कुमार 
को आप दोनो ( ऊर्जस्वती ) अन्न और बल धारण करने चाली होकर 
( ऊज ) बल ओर अन्न का ( धत्तं) दान करो ओर ( पयस्वती ) दूध 
अर रख वाली हो कर ( पयः ) पुष्टिकारक पदार्थ ( धत्तम्‌) प्रदान करो | 
( अस्म ) इसमें चयो ओर प्रथिवी ( ऊज ) वल र अन्न रख ( अधातां ) 
धारण करावे ( विश्वे देवाः ) समस्त देव, विद्वान्‌ गण शर दिव्य पदार्थ 
आर (मरुतः) ज्ञानी पुरुप ओर व्यवहारविज्ञ व्यापारीगण और ( आपः ) 
अजन या समस्त प्रजाएं ( ऊर्जस्‌ ) पुष्टिकारक वल प्रदान करें । 


शिवाभिष्टे हृदद तर्पयास्यनमीवो मोदिषीष्ठः सुवर्चाः । 
सवासिनो पित्रतां सन्थमेतम्रश्वि 7 रूपं परिधाय मायाम्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०--हे कुमार ! (ते) तेरे हृदये) हृदय को ( शिवाभिः ) 
कह्याएकारेणा शिक्षाओं से ओर शारीर को कल्याणकारी जलधारो से 
( तर्षयामे तृप्त करता हुँ । त्‌ ( श्रनमीवः ) अमीवसराग रहित होकर 
( सुवर्चाः ) उत्तम ्रह्मचय से प्राप्त तेज से सम्पन्न हो कर ( मादिषीष्टाः ) 
अ्रति प्रसन्न रह । हे माता पिताओ, वर बधुओ ! आप दानो ( अश्विनोः ) 
आत्मवान्‌ जितान्दिय, पथ्यकारी, ज्ञानी खरी पुरुषां का (रूपं) स्वरूप 
( माय! ओर शोभा को ( परिधाय ) धारण करके / सवासिनो ' ) एक ही 


ronments । माशा 


१ सदा भिनो-समानँ वखेवसानी एकत्र वसस्तो वा इति सायणः | आच्छादनाथस्य 
निया वाव जय वा वसतेव्रते णिनिः | तत शालीयो नियमः । समानस्य च्छत्दसि 


रुपा. | 
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श्रत सें निष्ट होकर दोनों समान रूप के वस्त्र धारण करक, या एकत्र रहकर 
(पुत) इस बलोत्पादक (मन्थम्‌) सत्त के चने घोल को (पित्रतां) पान करा | 
जिससे आप दोनो का वल बढ़े ओर स्वास्थ्य वना रहे । कुमार घ्रह्मचय 
पालन करं ओर मो वाप सदा पुष्टिकर अन्नो का उपभोग कर! त्रतनिष्ट | 
रहकर एकसे वस्त्र बहन कर, समान रूप से घम-काय किया करें | 


इन्द्र॑ एतां संखूजे विद्धा अग्र ऊर्जा खधाप्रजरां सा त एपा । 
तथा त्वं जॉब शरद: संबर्ची मा व आ खुखोदू भिपजस्ते अक्रन्‌॥७॥ 


भा०--हे कुमार ! ( इन्द ) ज्ञानवान्‌ पुरुप ने ( बिद्धः ) सूख दुव 
लता एवं रागां से पीढ़ेत होकर स्वयं ( भ्रप्रे ) प्रथम ही ( श्रजरां) न 
जीण होन वाली, अविनश्वर, प्रभावकारिणी ( ऊजा ) वलकारणीा, रसा. 
यन रूप ( स्वधां ) अम्ृतरूप ( एतां ) इस अन्न को (ससूज , उत्पन्न क्रिया _ 
हे । हे परुप ! हे कुमार ! (तया) उस अन्न के चल पर त्व) तू ( सुवचीः ) 
उत्तम तजस्वा हाकर ' शरदः ) सा चप तक (जाच ) जावन का भाग 
कर (ते ) तेरा प्राप्त किया हुआ वलवोये ( मा ग्रा सुख्तेत्‌ ) कभी खादेत 
न हो, क्योकि इस प्रकार को व्यवस्था ( भिपजः ) रागा को दुर करने हारे 
विद्वानों ने ही ( ते ) तेरे लिये ( अक्रन ) बनाई हे । अन्न खाकर जावन 
यापन करने ओर वोर्य का पालन करने से दीर्घायु होता हे यही सघ चेद्र 
डाक्टरो को व्यवस्था है । 


k | 
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७- असमून इत सायणसम्मतः पारः  'ससजे विद्योअश्नम उगस्वधामजता 
[ रा ] मेतमेपा? । इति पेप्प० सं० । 


सू० ३० | २ | द्वितीय काएडंम्‌ १८२ 








[३०] प्रेमपूत्रक स्वयंवर-विधान | 
प्रजापति: ऋषि: । अश्विनी देवता । १ पथ्यापंक्तिः । ३ भुरिक्‌ | २, ४, 
-. ५ अनुष्डभ: । पञ्चच सूक्तम्‌ ।। | 

यथेदे भूम्या अधि तण वाता मथायति । | 
एवा मथ्नामि ते मनो रथा मां कामिन्यसो यथा मत्नपंगा अखः॥१॥ 

भा०---कन्या के प्रति विवाहेच्छु युवक कुमार इस प्रकार विचार करे । 
( यथा ) जिल प्रकार ( इदं तृणं ) इस तश को ( भूभ्या अधि ) इस पृथ्वो 
पर ( चातः ) वायु का ऋकारा ( मथायात ) उड़ाय फिरता आर घुमाता 
फिराता हे ( एवा ) उसी प्रकार ( ते मनः) तेरे मन को मं ( मथ्नामि ) 
अपने साथ २ लिये फिरता हँ । श्रथोत्‌ तेरे सन को सं अपने चश करता 
हु । (यथा ) जिल प्रकार तू हे सर अभिलापा की पात्र कुमारे ! तू 
( सां) मुझे ही ( कामिनी ) चाहने वाली ( असः ) हा । आर ! यथा) 
जिस प्रकार तू ( मत्‌ ) सुरे छोड कर ( अपगा ) अन्यत्र जाने वालो (न 
ग्रसः) न हो । अथात्‌ छुमार विवाह के पूव कुमारी क चित्त का इतना 
अधिक खचले कि वह उसी की भ्रभिलापा करे ओर उसको त्याग कर अन्य 
को वरण करने को कभी न सोचे । इतना प्रेमाकरषण होने पर विवाह 
होना चाहिये । 

से चन्नयाथो अश्विना कामिना से च वच्चथः । 

से वां भगासो अग्मत सं चित्तानि समु टता ॥ २॥ 





[३०] १--(प्र०) * यथेदे भूम्याधिवत [ १] स्वर्ण ' (५०) ` एवा ममत्वावसि * 
इति पृष्प० सं० ; 

२-(तृ०) ` सं नो भगासो ' इति हिटनिकामितः पाठः । (प्र०) ' सं चे- 

न्निषितो ', (तु० च० ) * सर्वाङ्गनस्याग्मत सं चक्षुषि ससुत्रता ? 
इति पृष्प० सं० । 
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भा० --हे ( श्राशचिनो ) आत्मवान्‌ जितेन्दिय कुमार ओर कुमारी ¦ 
तुम दोनों ( चेत ) यदि गृहस्थ रथ में अश्वीस्य़ात्मवान्‌ होकर, स्वतः कत्तो 
होकर गृहस्थ के काय ( नयाथः ) उठाने सं समर्थ होओ, (च ) शर 
( कामेना ) एक दूसरे के प्रति प्रेम, अभिलापा चलि होकर एक दूसरे के | 
भार को ( संवक्षथः ) मिल कर उठाने में समर्थ होमो, तव (वां) तुम 
` दोनों के ( भगासः ) समस्त ऐश्वर्य भी ( सं श्रग्मत ) समानरुप से तुम्हें 
प्रात हाँ, चित्तानि ) तुम्हारे हृदय के सत्र संकल्प ( से) एक होकर रहें 
( त्ता उ ) और सब शास्त्र प्रतिपादित धर्मकार्य, यम नियम भ्रादि व्रत 
भी (सम्‌) समानख्प से रहें ओर तुम दोनों मिल कर गृहस्थ होकर 
रहो । भ्रन्यथा नहीं । विवाह होने के लिये युवक युवति के आत्मा एक, 
मनोरथ एक, चित्त और भत भी एक होने उचित हैं ! 

यत्सुण्णो बिञच्चवो अनमीया विवच्तचः । 

तत्र में गच्छदादव शल्य इंच कुल्मलं यथा॥ ३॥ 

भा०--( यथा | जिस प्रकार ( शल्यः ) कांटा, तोच्ख सुई (कुल्मलं) 
कोमल फूल की कली को वेध जाता है उसी प्रकार ( मे ) सेरी ( हवं , यह 
हार्दिक पुक,र ( तत्र) उस दिल पर ( गच्छुतात्‌ ) पड़े ( यत्‌ ) जिसके 
विषय मे ' सुपझाः ) संदेश लाने वाले उत्तम ज्ञानी पुरुष या पक्तिगण 
भी ( ।वेवज्ञवः ) सुरे संदेश बतलाना चाहते हैं ओर ( थनसीचाः , नारोग 
पुरुष भी ( विवक्षवः ) सुके आरोग्यता आदि का संदेश दें । 

विवाहेच्छ कुमार विद्वान्‌ संदेशहर और आरोग्यकारी वेद्या का __ 
नणय प्राप्त करके अपने भावी गृहस्थ के लिये शुभाङ्गी स्री के प्रति 'प्रपनी 
अनुमति दे । 





३ -(प्र०) ` यः सु [ त्सु ] पर्णा रक्षाणा [?]वा न वक्षणा [ ? ] वा जा- 
तानपित्तं [वा यन्रापितं] मन; शल्येवा गुल्मळं यथा । इति पंप्प० सं० । 
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यदन्तरं तदू वाह्यं यदु वाह्यं तदन्तरम्‌ । 
फन्या/नां दिश्वरूपाणा मनो गभायोषधे॥ ४॥ 

_. _ भा०- विश्वरूपाणां ) सब प्रकार से सव भ्रङ्गों में रूपवती, सुसंग- 
ठित, उत्तम, अनवद्य, अनिन्दित शरीरवाली शुभांगी ( कन्यानां ) 
कन्यां फे ( यद्‌ अन्तरं ) जो भीतर चित्त में होता है ( तद्‌ वाह्यं ) वही 
उनके बाहर वाणी में भी होता हे ओर ( यद्‌ वाह्यं ) जो वे चाहर वाणी से 
प्रकर करती हैं ( तदू अन्तर ) वही वे हृदय में चिन्तन किया करती हैं । 
हे ( ओषधे ) ' भ्रन्न आदि पुष्टिकारक पदार्थ तू प्रेमपूर्वक खाया जाकर 
( सनः ) कन्या या वरण योग्य कुमारी के चित्त को ( गुभाय ) ग्रहण कर ! 
श्रथीत्‌ विवाह के अवसर पर वर वधू परस्पर अन्न खाकर वाह्य के वचन 
ओर भीतरी हृदय को एक करले ओर प्रेम से रहें । सर्वाङ्गो में शुभ कन्याएं 

“बढ़ी सदाचारणी आर सत्यवादिनी होती हैं जो दराचारिणी और अस- 
व्यवादेनी हाती हैँ उनके शरीरा की रचना में वहुत दोष हेति हें यह लक्षय- 
वेत्ताओं का अनुभव हे । 

“ ओ अन्नपाशेन मणिना ग्राणसूत्रेण ग्रन्थिना । वक्षामि सत्यग्रन्थिना 
मनश्च हृदय च ते । ” यह ब्राह्मणमन्त्र विवाह की उत्तर विधि में पढ़ा जाता 
हे, इससे वर भ्रपना खाया अन्न शेप वधू को खिलाता है । 

एयमगन्‌ पतिकाना जनिक्रामोहमागमम्‌ । 
अश्वः कनिक्रदद यथा भगेनादं सहागमम्‌ ॥ ५॥ 
भा०--दोना का विवाह होजाने पर या विवाह के अवसर पर वर 
कहता हे- इयम्‌ ) यह च धू ( पतिकामा ) पति की श्रासिलापा वाली होकर 
( आ अगन्‌ ) विवाहचेदी पर आवे ओर ! अहम्‌ ) में ( आगमम्‌) यहां 
( जनिकामः ) पुत्रात्पादन में समथ भायी की अभिलाषा वाला होकर 


४¬ यदन्तरं तद वाह्यं ˆ इति पप्प० सां० । 
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( थागमम्‌ ) यहां आउ, ( यथा अश्वः कनिकदद्‌ ) जिस प्रकार श्रश्व घोड़ी 
को देखकर हिनहिनाता हु ओर प्रसन्न हाता श्र अपनी प्रणयिनी को 
बुलाता है उसी प्रकार सं सी ( कानेक्रद्द्‌ ) अपन हृदय आर वाणास 


१०, 


प्रियतमा को बुलाता हुआ ( भगेन सह.) ऐश्वय के साथ ( श्रगसस्‌ ) युक्क 


दाङ । 
१० ह “~ ws १० क ३ 

इसी प्रकार स्त्री भी विचार कर कि स पातेकामा है यह भायाकास 
हे सें इस सोभाग्यशील पति के साथ युक्क होजाऊं ! 

a वेदभन्न्न ह, आ ¢ ॥ ग्र बन, १ 

देन्त्र भी ह-' भगस्तहस्तममभातू । 

I 
[३१] रोगकारी जन्तुओं के नाश करने का उपदेश | 
कण्व ऋषि; ! मही चन्द्रो वा देवता । १, अनुष्टप । २, ४ उपरिष्टाद्‌ विराड्‌ 
बहती । ३ आर्पी निष्ट्प्‌ । पब्चरच सूक्तम्‌ ।] 

इन्द्रस्य या सही दपत्‌ क्रिभेत्रश्वस्य तहेणी । 

तया पिनण्मि स क्रिमान्‌ दपदा खल्वा इच ॥ १॥ 

धा०--रोगकारक जन्तुं के नाश करने का उपदेश करते हैं इन्द- 
स्य ) उस तेजस्वी सूय को (या) जो £ सही ) बढ़ी भारो ( रपत्‌ ) विदा- 
रण करने चाली ( विश्वस्य ) समस्त ( क्रिमः ) फलने चाले राग जन्तुत्रा 
की ( तहेणा ) विनाशकारिणी शक्ति हे ( तया ) उससे ( क्रिमीन्‌) सब 
रागकारी क्रिमियो को ( से पिनाप्मि) एक साथ ही ऐसा पीसकर विनाश 
करूं जसे ( दुपदा ) चक्की की शिलासे ( खल्वान इय ) चना को पीस 
डाला जाता है । सूरय, वायु, प्राण ओर आत्मा ये इन्द्र शब्द से कहे जात 
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[३१] १-(म्र० ) ' महीधूपत्‌ ?, “ कृमे ? इति कोचित्कौ पाठौ । 
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हें । इनकी शक्ति से रोगजन्तुओं को इस प्रकार नाश करना चाहिये कि 
रोगजन्तुओं के शरीर इनकी उम्र शाक्रि से कट फट जावें । 


_ दएसरप्मतहमथो करूरुंमठहम । 

'अल्गरडुन्त्सर्वांज छलुनान क्रिमीन्‌ वच॑सा जम्भयामा्चे ॥२॥ 
भा०--में ( दष्टम्‌ ) जो रोग कोट चक्षु से दीखने वाला है उसको 

( अतृहम्‌ , नाश करूं ओर ( अदुष्टस्‌) जो चक्षु से न दीखने वाला हे 
उसको भी नाश करूं। (अथो) ओर ( कुङरुम्‌ ) कुत्सित शब्द करने वाल, 
चिरचिटान वाले या बुरी तरह से रुलाने वाले कीट जाति को भी में ( अतृहम ) 
विनाश करता हूँ ओर ( सवोन्‌) सब प्रकार के (अल॒गण्ड्नू ) अति 
आथिक खाज पदा करने वाले ( शल्ुनान्‌ ) शरीर में प्रवेश कर जाने वाले, 
वेगवान्‌ ( क्रिमौन्‌ ) राग कोटे को (चचसा) वाणी द्वारा, अपनी वाकूशीक्रि 

~ क बल से (जम्भयामसि) उनका बांध देता हूं या उनका विनाश कर देता हू । 
अल्गशहून हर्मि महता वधेन दूना अड्ना अरसा अंभूचन । 
शिए्टामशिष्ट्रान्‌ नितिरायि छाया यधा क्रिमीणां नर्किरुच्छिपांत ॥२॥ 

स०--( अल्गण्डन्‌ ) अति आविक खाज उत्पन्न करने वाले अत्गरडू 

नामक कोटे को । सहता वधेन ) बड़े विनाशक ओपधि से ( हन्मि) विनाश 
करूं । वे सब कीट ओपधि या तेजाब से ( दूनाः ) जलमुन कर 
ओर ( अदूनाः ) या बिना जले ही सूख कर ( अरसाः ) विना प्राण के 

२--( तु० ) ' अलकाग्डूत " इति काचित्कः पाठः । ' अथो कुरीरमतृहन्‌ ' 
इति सायणामिमत: पाठ: । (च०) ` वचस्या ' इति काचित्कः पाठः । 
४ शलूनान्‌ वचला ' इति हिटनिकामितः पाठः । (६०) करूर मदृहम्‌ 
(च०) “ शललान्‌ ' इति पेप्प० सं० । 

२-(च०) ` नकिरुच्छिष्याते ' इति हिटनिकामित: पाठः ! (द्वि०) 'दूनाद 
टूना ' इति प्पप० सं० | 
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( अभूचन्‌ ) होजाते हैं । उन जन्तु में से में शिष्टान्‌ ) शात में जिनक 
विशेष लक्षण कहे हैं उनको ओर ( आरिष्टान्‌ ) उनके समान हानिकारक 
श्रन्यो को भी ( चाचा ) भ्रपनी वाणी के बल से या वेदवाणी के किये उप- 
देश से ( नितिरामि ) इस प्रकार जद मूल से विनाश करूं ( यथा ) जिससे 
( क्रिमीणां ) फेलने वाले रोगकारी कोरे में से (नाक: ) काई भी न 
( उच्छिपांत ) बच पावे । 

अन्वांन्ज्यं शीपणय१ मथो पाय क्रिमीन्‌ । 

अवस्करं व्यध्वरं क्रिमीन वचसा जस्भयामसि ॥ ४ ॥ 

भा०-- अरन्वान्त्यं ) श्रौतो में उत्पन्न होने वाले विपूचिका के कीर, 
( शीर्षण्यं ) शिरा देश में उत्पन्न होने वाले दाद, खाज ओर पीनस राग के 

उत्पादक. ( अ्रथो पाय ) ओर एष्ट देश के मोहरा में था पसलियों में उत्पन्न 

होने वाले नासूर या राजयच्सा आदि के ( क्रिमीन ) रोग कोटे को और 
इसी प्रकार ( अवस्कवे ) त्वचा के भीतर घुस जाने वाले दद आदि के कीर, 
( व्यध्चर ) नाना प्रकार से फेलने चाले, था किसी प्रकार की ओपधियों से 
न विनाश होने वाले ( क्रिमीन्‌ ) रोगकीय को ( वचसा ) वाणी की शक्ति 
से या उपदि शास्त्र प्रयोग से ( जम्भयामसि | विनाश करें । 
ये क्रिमंण! पर्वतेप चनेष्वोर्षधीपु पशुष्वप्स्चःन्तः । 
ये स्माकं वन्व/माविजिशुः सर्व तद्धन्सि जनिम क्रिमीणाम ॥५॥ 


४-( द्वि० ) ४ पाण्णंय ? इति सायणाभिमतः पाठः । ( तु० ) “ व्यदवरं ! 
इति हिटनिकामितः पाः । ! 

५-( ० ) ते अस्माकं’ इति क्ाचित्कः पाठः सायणाभिमतश्च । "तत्व 
आचिशु' इति सायाणाभिमतः पाठः । (प्र०) पवतेषु ये बनेषु ये ओपधीपु 
इति पैप्प० सां० । ( तु० च० ) येऽस्माक तन्नो ( त्व ) स्थामचकि 
[ रे ] इन्द्रस्तान्‌ हन्तु महतावधेन' इति पेप्प० साँ० । 
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भा०--( ये क्रिमयः ) जो क्रिमि, रोगजनक जन्तु ( पर्वतेषु ) पर्वता 
सें ( वनेपु ) वना. जंगलों में ( ओषधीषु ) ओपधि आदि खाने योग्य 
पदार्थो में ( पशुषु ) पछुओं में ओर ( अप्सु अन्तः ) पान करने योग्य 
"र्ला में रहते हों ओर ( ये) जो ( अस्माकं ) हमारे ( तन्वं ) शरीर से 
व्रण मार्ग से या अन्न जल के साथ (आविविशुः) घुस जाते हैं ( सर्व तद्‌ ) 
उन सव ( क्रिमीणां ) रोय जन्तुं के ( जनिम ) जातियों को या उत्पत्ति 
के सूलकारण्‌ को ( हन्मि ) में विनाश करूं | 


इति पञ्चमोऽनुवाकः । 
"[ तत्र सूक्तानि पञ्चेकोनत्रिदञ्च ऋचः ] 


RR CNW 


NEN 


' [३२] रोगनाशक क्रिमियों के नाश करने का उपदेश | 


कण्व करिः । आढित्यो देवता । १ त्रिपदा भुरिग्‌ गायत्री २-५ अनुष्दुभः । 
चटुष्पदा निचदुष्णिक्‌ । पढ्च सूक्तम्‌ | 
t ~ हर निम्रोचन्‌ | हर शमि वि 
उद्यन्नांदित्य: क्रिमीन्‌ हन्तु नि न्तु रश्मिभिः । 
ये अन्तः क्रिमंयो गति ॥ १ ॥ 
भा०--(डद्यन्‌) उदित होता हुआ (आदित्य) सूर्य का तेज (क्रिमीन) 
रोग कीटो, फेलने चाले रोग जन्तु का (हन्तु, नाश करे ओर 'निम्नोचन) 
अस्त होता हुआ सूर्य भी ( राश्मभिः ) किरणा से ( हन्तु ) उनका नाश 
करे (ये) जो (गवि) एथिवी के या शरीर की इन्द्रियां के ( अन्तः ) 
भीतर ( क्रिमयः ) रोगजनक जन्तु विद्यमान हैं । 
| i क्रिमी कर १. क ८ ~ नम्नोचन 
[३२] १--डय्यन्पूचः क्रिमीन्‌? इति हिटनिकामितः पाठः । (द्वि) “सयो निन्नो 
रश्मिहन्तु' इति पेप्प० स० |ˆ 
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उदित ओर भ्रस्त हात हुए सूय की किरणों से विशेष घातक गुण हं 
इस्रीसे उस समय सूये को देखने का निपेध हे । “ नेलेतोद्यन्तसादित्यं 


उ 


नास्तं यान्तं कदाचन । ˆ” ततिरछी पढ़ती किरणे ही घरां में, गुफाओं में 


आर बच्चो के झुरप्ुटा म भी प्रवेश कर सकती है । 


नेखकूपे चठुरक्ञ क्रिम सारङ्गमजुनस्‌ । 
शणाम्यस्य पुष्रीरपि बुम्चाभि याच्छिरः 


भा०--में ( विश्वरूप ) नाना श्राकर के ( चतुरक्षं ) चार २ ग्रांखो 
वाल या मकड़ी के समान चारों तरफ देखने वाले ( सारङ्गं ) श्याम शारीर 
वाले या सरक कर चलने चाले ( अजुनम्‌ ) श्वेत वर के या करिल 
गति से जान वाले कीट जाति को भी ( शणामि ) विनाश करूं । और 
( अस्य ) इसके ( एष्टीः ) पीठ के प्रत्येक मोहरी को भा विनाश करूँ ओर 


( यत्‌ ) जो ( शिरः ) उसको मुख्य शिर या अगला सिरा हे उसको भी 


( वुश्रामि ) काट डालू । इन रोग कोटे के प्रत्येक खग अग का विनाश 
करना चाहेय क्याके उनका प्रत्येक श्रेग अलग अलग कर देने पर भी वे 
जीते रहत ह । 


जिवद व: क्रिमया हर्मि कएघवजमदन्तिवत । 
अगस्त्यस्य ब्रह्मगा से पिनष्म्यहं क्रिमीन ॥ 
भा०---( अश्रिवत्‌ ) जिस प्रकार हिंसक मांसभक्षी जोव अपने . भच्य 
जीव को विनाश कर देता है उस प्रकार और ( कण्ववत्‌ ) कण २ करके 


त त त त णी ण ९पॅशॅकॉ २३ रिण ooo 


२-( प्र० द्वि० ) योदिशीपा चतुरक्षः क्रिमिरशरगो5जुन: । 


लि 


३-(प्र०) “अत्रिवत्त्वा क्रिमे’ (तु०) "अगस्त्यं र्मणा’, इति पंप्प० सं० | 


“अत्रिणा त्वा कृमेहन्मि' कण्वेन जमदञ्चिना विश्वावसो ब्रह्मणा इत्यादि तै० 
आ० । * इतस्ते अत्रिणाकृमिहतस्ते जमदञ्निना ? इति मै० ब्रा० । 
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खाने वाला सुगा आदि पक्षि कण २ चुन २ कर समस्त कण खाजाता है 
ओर या ( जसदभ्िवत्‌ ) जिस प्रकार प्रज्वलित आग एक ही वार में सव 
को भस्म कर देता हे उस प्रकार हे ( क्रिमयः ) रोग जन्तुओ ! में ( चः ) 

` तुमको इन नाना विधियों से ( हन्सि ) विनाश करूं। ओर ( शह) में 

( क्रिमीन ) इन रागकारी जन्तु को ( अगस्त्यस्थ ) असस्त्य-्स्ग्रगस्य या 
वक्र उपाया की खोज निकालने वाले विद्वान्‌ द्वारा उपादेष्ट ( बरह्मणा ) 

वेदसन्त्र से (सं पिनष्मि ) उत्तम रीति से विनाश कर । अगस्त्य के 

नाम से वेदसन्त्र देखो ऋ० मं० १।सू० १८७, १८८, ५८8, १३०॥ 

इनमें अशि, ओपधि ओर जल सूर्य अन्यान्य प्रकारों से रोग, विप आदि 

की चिकित्सा का उपदेश किया गया हे । 

हतो राजा क्रिमीणामतेपा स्थपतिहेतः । 

इतो इतमादा क्रिमिहतमभ्राता हतस्वसा ॥ ४ ॥ 

भा०--जिस प्रकार भूसि पर आक्रसण करने वाले शत्रओं के राजा, 

मन्त्री, माता, भाई, वहिन आदि सब मारडाले जाते हैं ओर शश को निसूल 
कर दिया जाता दे उसी प्रकार रोग-जन्तुओं (क्रिमीणां) चरण विक्षेप करने 
वाले कोटा का डी जो मुख्य कीट हो उस (र.जा) राजा को (हतः) औषध 
प्रयोग से सारडाला जाय । ( उत एपां ) ओर इनके ( स्थपतिः ) रहने के 
निवास बनाने वाले जन्तुं का भी ( हतः ) नाश किया जाय । और 

( हतमाता ) इनके प्रसव करने चाली रानी कोंडी को भी मारा जाय । 

( हतञ्राता) इनके सहवर्गी कीडा को भी मारा जाय ओर ( हतस्वसा ) इनके 


मा मु ../॥॥ ० मय "ऊन पा प्र“ ना साय ००५ हा. नाम रमन - नारा ना +पइनामबम "हु परम नााआ ना नाम“ ऋा- माना. नाम ना नाप निभा नहा क्‍२३३ “पु ना आह नाथ मा/॥ नाम गाना नाकाम. ५३० भ॒ भार #ाानाभममामग महा 





४-( द्वि० ) "स्थपतिदतः, ( तु० )  हतत्राज्रा]ता ', (च०) हतमहता 
[ माता ] इति पैप्प० सं० । हतः क्रिमीणां राजा अप्येवां स्थपतिइतः । 
“अथो माता अथो पिता? इति ते० आ० [ (प्र० द्वि० ) हत: क्रिमीर्मा 
क्षद्रको हता माता हतः पिता', इति तै० आ० ] 


वड 


१६३ | थर्ववेद्भाष्ये [ सू० ३२। ५ 


er, आम च, त व आज आस, 000, आण राग जनम, जा भि हि मिल क मम मन न TH न एज FE ओम आम त. ला, कर्ण. काच. eT ना ऋण अत नए कमा गरे I जा लल स जाना 


भगिनी सादा कीडे को भी साराजाय, तव समभना चाहिये कि ( क्रिसिः ) 
फैलने वाले रोग-जन्तु की बला ( हतः ) नष्ट होगड्ट । 


सघुमक्खी ओर कीढियो के भीतरी प्रवन्धे को देख कर यह अनुमान ' 
होता है कि की में भी कुछ कीट उनसे राजा, कुछ उनके मकान बनाने 
वाले, कुछ भाई, कोई रानी आदि नाना विभाग होते हँ प्रायः ततया 
भूण्ड, भोरे आदि जाति के कीट, दीमक, काडी, मकोड़ी, सकीड़ा आदि 
जाति के कीश में बढ़ा संगठन होता है उनका विनाश शत्र के नाश के 
समान ही करना उचित है । 


हतास अस्य घेशसो हतास: परिवेशसः । 
रथो ये चस्लका इथ सर्च ते किमया हता. ॥५॥ 


भ०--( प्रस्थ ) इस शत्रु के जिस प्रकार ( वेशसः ) सेवक ओर 
भीतरी अन्तरंग पुरुप ओर ( परिवेशसः ) बाहर के रपाको को मार दिया 
जाता है आर जेल प्रकार जो ( क्क्लक: ) उसके और छोटे साट सहचर हा 
उनको भी मार दिया जाता हें उसी प्रकार ( अस्य ) इस विनाश करने 
योग्य राग-जन्तु के ( चेशसः ) भीतरी आश्रय -स्थानों या सुख्य जावो को 
ओर ( परिवेशसः ) उनसे मिलते जुलत उस वग के अन्य कीटा को भी 
( हतासः ) मारा जाय । (अथो ) ओर (वे) जो ( क्त्ञकाः ) अत्यन्त 
चुद किल्ली के रूप में या अण्डों के रूप भें उनके चीजभूत (इव) से हैं 
( ते सवै) वे सब ( क्रिमयः ) रोगसक्रामक जीव ( हताः) सार दियो ” 
जॉय तभी रोग दूर हो सकता है । 





५-( तु० ) धुल्छक्रा' इति नेद पदं 'क्षद्रक' पदस्य प्राकृत रूपनपि त्वाम्‌ : 
तेखिरीयारण्पकाल द्रवः पदमस्य व्याख्यानम्‌ । 
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क वतच न आण. जो ली 





छती कामह कागले णा 





प्र ते डाणाशि शङ्गे यान्या वितुद्ययासि । 

मिवक्षि ते कघुस्म यस्तै बिषयानः ॥६॥ 
को. च 
प्‌ 


सा०-- विषले जन्तु का नाश करने का उपदेश करते हैँ | ( ते ) ठेर 
(शाहु) उन दो कांटों को ( शाणामि ) नाश करता हूं ( याभ्यां ) जिनसे 
( वि तुदायसि ) तू नाना प्रकार से कारता और पीड़ा देता है। और (ते) 
तेरे ( कुघुम्मे ) उस थैली को ( मिनझि ) फोड़ देता हुँ ( यः ) जो ( ते ) 
तेरा ( विषधानः ) जहर रखने का स्थान है । 





[३२] देह फे अङ्गो से रोग नाश करने का उपदश । 


ब्रह्म ऋषिः । यक्षमविवहणं चन्द्रमा वा देवता । आयुष्ये सक्तम्‌ । १, २ अनुष्डंमो, 
“३ ककुम्मती, ४ चतुष्पदासुरिंगू उष्णिक्‌ , ५ उपरिष्टाद्‌ विरार्‌ बृहती, ६ उष्णिग्‌ 
गमा निचदनुष्ठुपू , ७ पथ्या पंक्ति; । सक्षचं इक्तम्‌ ॥ 


~~ 
कण १० । १६३ ! १ |! 


६-(तु०) 'कुषूभम्‌' 'कुपसं’ 'कपभं? कुउु मं इति कचित्काः पाठाः । “धुमः 
इति सायणाभिमतः पाठः । प्र ते श्रणामि गंगे याभ्यायत्तन्‌ [ ? } वित- 
दायसि । 'अथो भिनत्रि तं कुम्भं यस्मिन्‌ ते निह [हि] त विषम्‌ ' इतति 
पेप्प० सं० | ( तु० च० ) अपा भिन्नकः कुम्मो य एपाँ विषवानक: | 
इति मे० मा० । 
[2३] १- दवि० ) ` चुबुकादधि ' इति कचित्कः पाठः । ( द्वि० ) “वर्णाभ्यां 
नास्यादथि', (च०) “लरायद्‌ विवमेमसि’ इति पथ्प० सं० | 


१८६ 'यथयेचेदभाप्ये [ स्त्‌०२१। २ 
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भा०--इस सूक्क में समस्त शारीर के भिन्न २ अ्रगों सें चेडे रागा की 
चिकित्सा का उपदेशा करते हं । हे पुरुष ! मं वय आयुर्वेद का जानने हारा 
विद्वान्‌ ( ते) तेरे ( श्रशीभ्यां ) आखा में से ( नासिकाभ्यां} दोनो 
नासिकाओं में से और ( छबुकाद अधि ) रोड़ी में से और (ते ) तेरे 
( मस्तिप्कात्‌ ) शिर के भोतर के भेमे श्रथीत्‌ सस्तिप्क भाग में से ओर 
( जिह्वाया ) जीम में से भी श्रोर ( शीपय्यं ) शिर से बंठ (यम) 
रोग को ( चि त्रहामि ) दूर करता हूं | 

श्रीवाभ्यंम्त उण्णिहाश्ः कीकसाभ्यो अनक्या/त्‌ । 
यदस दोपण्य" मेसांभ्यां हाइमभ्यां चि वृद्दासि ते ॥ २॥ 
स० १० ।१६३।२॥ 
भा०--( ते ग्रीवाभ्यः ) तरी गदेन की नाड़ियों से ( उाण्णिहाभ्यः ) 
ऊपर को स्रहमय रस दव्य ले जानी चाली धमनियों से ( कीकसाभ्यः ) जब | 
कर वक्तःस्थल की हाडया से ओर ( अनृक्यात्‌ ) अ्रस्थियों के मिलाने वाल 
संघिभाग से ओर ( ते असाभ्यां ) तेरे कन्या रोर ( वाहुभ्यां ) बाहुओं से 
( दोपण्यं ) और हाथों में होने बाले (यच्सं ) रोग को ( वि वहासि ) 

दूर करता हूं । 

'ग्रीचाभ्यः =्ग्रीवाः पञ्चदश । चतु देश चा एता करूकराणि वीय एञ्चदशम्‌ । 
तस्माद्‌ एताभिररवीसिः सतीभिगुरुभारे वहति । ( श० घ्रा० १९ १ २। ४। 
५० ) ग्रीवा में १४ करूकर-सूचम वयच, मांसपाशेयां हं जिनके चल पर 
गर्दन भारी भार भी उठा सेती हे । 

उग्णिहा=घमनीः इति.सायणः । ऊध्च [स्तिग्धाभ्यः, रक्कादिना उस्स्ञाता- 
भ्यो वा नाडीभ्यः । तदुक्क डाण्णग्‌ उत्खाता भवति। सिद्यतेवा स्यात्‌ कान्तिकर्स- 
रः । अनूक्यस्‌=अनुकभेणोच्यन्ति समवयानति अस्थीनि अस्मिन्‌ इति अनृक्यम्‌ 


२० वीकासाभ्योऽनुकाः ' (च०) “उरस्तो वि बृहामसि' इति पेप्प० सं० । 


oon 
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तत्साधिः । डच समवाय इत्यतः अबुपूवोण्ण्यत्‌ । दोपण्यम्‌=्द्रोण्णोभवम्‌ । 
हृदयात्‌ ते परि क्लास्वा हलीच्णात पाश्वान्यास्‌ । 
यच्म मतस्नास्यः प्लीहा यक्तस्त वि बुहामसि ॥ ३॥ 
 उत्तराधम्‌ ऋ० १०। १६३ । ३ ॥ 
` भा०--( ते हृदयात्‌ ) तेरे हृदय से, ( क्‍्लोग्नः ) हृदय के समीप के 
फफडे से, ( हलीच्णात्‌ ) त्पादेक अग से, ( पाश्चाभ्यां मतस्नाभ्यां ) 
दोन पासो पर लगे गुदा से, ( ट्रीहलः ) पिलही से ओर (ते यक्नः ) तेरे 
यकृत्‌=कलेजे से हम ( यप्म वि वहानि ) रोग को दूर करते हैं । 
छान्तेस्यस्ते शदारयो वर्तिष्ठासदरादाचे । 
यच्स कक्तिभ्यां प्लाशेनाम्दा चि छुहामि त ॥ ४ ॥ 
क्रू० १० । १६३ । १३) 
भा०--( ते आन्त्रेम्यः ) तेरी ग्रांता से, ( गुदाभ्यः ) गुदाओं से 
{ चनिष्ठो: ) स्थूल आता से, { उदराद्‌ अधि ) आर उदर अथात आम 
शय से ( कुक्षिभ्यां ) दाना कोखो से, (प्राशः) मलाशय से आर (नाभ्याः) 
तेरी नासी से ( यच्मं वि घहासि ) रोग को दूर करता हूं । 
ऊरुभ्यां ते अप्टीवद भ्यां पारिशुभ्छां ध्रपदाभ्याम्‌ । 
यदम मसद्य१ श्रोणिभ्यां भाखडे मेसो चि चंहामि ते ५ ॥ 
आ १० | १६२] ४ ॥ 


~ 
तर 
त्तो 


३-- क्लोप्नस्ते हृदयाम्यो इलीक्ष्णात्‌ ' इति पेष्प० सं० । ` वनिशेषव्या- 
दयि ', ' यक्ष्मं मत्खाभ्यां थक्क; पाणिभ्यो वि बृहामिते ˆ इति पाठभेदी । 

४-० यक्ष्मं ओणिस्यां भासदाद भंससो विदृहामि ते ? इत्युत्तराथं पाठभेट: । 
(त०) ` कुक्षिभ्यां पाण्योः ? (च०) बृहामसि › इति पृप्प० सं० । 

५-६ तु० ) ° यक्ष्मं त्रोणिम्या भासदाद्धससो ' इति भ्र० । * वृहामसि ' 
इति पॅप्पर सं० । | 
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स[०--( ते उरुभ्यां) तेरी ऊरूजंबाओं से ( श्रष्टीवदभ्या पारप्णभ्या ) 
सःत हड्डी चाले दोना गोडा आर एढ़ियों से (प्रपदाभ्यां) पर के श्रगले भागा, 
पंजा से तेरा यपस=रोग को विनाश करता हुं । ओर इसी यकार (श्राणिभ्यां) 
दोना कृरह से आर ( भसं ) कटिदेश सें उत्पन्न रोग को दूर करता हुं ओर 
( ते भससः ) तंर गुद्म्मूत्र माग स हो ( भालद ) गुदा प्रदेश म उत्पन्न 
( यच्मं वि तृहामि ) राग को भी दूर करता हूं । 


ति | २ t ® ~~ 
आख्थिभ्यस्ते सजाभ्यः स्नावभ्या श्रमनिभ्यः । 
HI ह. ऱ्या | ~ ऱ्या ™ ते जरा ~ १ टू 
यउमं पाणिभ्वासडलिभ्या सखेग्या वि इहासि त ॥६॥ 
क्र १० । १६३ | ५ | 
भा०--( ते अ्रश्विभ्यः ) तेरी हठिया से ( मञ्जभ्यः ) मज्जा भागों 
से ( जायुभ्यः ) स्ायुश्री से ( धमनिभ्यः ) धसनी--नसा से ( पाशेभ्यां ) 
तेरे हाथों से ( अगुलिभ्यः ) श्रगुलियों से भ्र (ते नखेम्य; ) तेरे नखों 
से ( यच्म वि वहामि ) रोग को दूर करता हू 
का ~ 
अड्डे अङ्गे लोम्नि लोस्बि यस्ते पचणि पर्वेणि । 
यच्मं त्वक्ञस्स/ त वय कश्यपस्य वीवहेण्‌ मिप्वञ्ग पि बहामासे॥७॥ 
भ० १० | १६१ ।६॥ 
सा०--( ते) तेरे ( अङ्ग अङ्गे ) अग २ में ओर ( लोम्चि लोन्नि ) 
राम रोम में ओर ( पचणे पवाणि ) पोर्‌ २ सें (ते त्वचस्यं ) तेरी त्वचा 
६- मेहनाद वनं करणाहोमभ्यस्ते नखेभ्यः । यक्ष्मं स्स्मादात्भनस्तमिद ` 
विवृहामि ते ।” इति ऋग्वेदे । ( त० ) यक्ष्मं पधिभ्योमञ्ञभ्यो नाड्यां 
वि वृहामसि ? इति पष्प० सं० । 
. ७~* अड्गादङ्गाछोम्नो जातं पत्रणि पवणि । यक्ष्मे सवस्यादात्मनस्तमिदं 
वि बृद्दामि ते । इति ऋ० | ( दि०) 'तत्र लोम्नो वद्धे? इति पप्प० से० | 
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के भातर चेठे ( विश्वन्चं ) सब देह में वेडे ( यचमं ) रोग को ( कश्यपस्प ) 
रोग के भ्रशफारर आर दूर करन क संत उपाया का दखन ह रि, कश्यप 
ज्ञानी पुरुष के उपदेश किये हुए ( वोबहण ) नाना प्रकार क रोगविना- 
शक उपाय से ( वि वहामासे ) दूर करते हैं । 
RES hh 
[३४] मोक्तमाग का उपदेश | 
अथवा ऋषि: । पशपतिदंतता । पशुभागकरणम्‌ । १-४ त्रिप्ट्मः । पञ्चय सक्तमू ॥ 
य इशे पशुपातः पशान। चठुप्पदामव यो डेपदाम । 
निप्क्रीतः स रक्षियं भागमतु रायस्पाया यजमान सचन्ताम्‌ ॥१॥ 
सा०--मुमुछु के लिये उपदेश करते हें--( यः) जो विभूतियों का 
'प्रभिलापी आत्मा ( पञ्ूनां ) अपनी इन्दियो द्वारा ज्ञान करने हार ( चतु- 
प्पदां ) चोवाये ओर (द्रिपदां) दो पाये मनुप्य योर पाशियों पर भी (ईशे ) 
अपना चश करता ओर उनका स्वामी हो जाता है । वह ( पशुपतिः ) 
'पशुपति' कहाता हे । (स!) वह (निष्क्रीतः) सव प्रकार से स्वतन्त्र हो कर 
( यान्नेय ) यज्ञयाग्य या परमात्मा सम्बन्धी ( भाग ) भाग प्यं का (एलु) 
प्राप्त हो आर ( रायस्पोपाः ) घनादि को समस्त विभातियां ओर सामध्य 
(यजमान) उसी महान्‌ यज्गकतो आत्मसाधक को (सचन्तां) प्राप्त होते हैं । 


प्रमुञ्चन्तो भुवंनस्थ रेतो गाठ धंत्त यजमानाय देवाः । 
उपाक्रत शशमान यदस्थात जिये देवानामप्येतु पाथः ॥ २ ॥ 





- [2४] १-- चेषां पशुपतिः ' इति पेप्प०, त० सं० । ( दि० ) ' यश्च द्विपदाम्‌ ?, 
' यजमानस्य सन्तु ¦ इति ते० सं० | 

२-(५ >) 'प्रसुञ्चमाना’, (च०) “जीवं देवानां? इति तै० सं. । ( प्र० ) 
“भुवनस्य गोपा? (द्वि०) देवा यजमानाय धत्त' (च०) “अप्येति पाथः? | 
इति पप्प० सं० | 





१” *, ®, 
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भा०--हे (देवाः) विद्वान पुरुषा ! आर एथिवी आदि लोको ! अथवा 
प्राकृतिक विकार रूप पञ्चभृतो ! ( भुवनस्य ) उत्पन्न हाने हारे इस देह 
आर विश्व के ( रेतः ) उत्पन्न होने के मुलकारण कर्मफल को या प्रकृति 
को ( प्रमुञ्चन्तः ) सवथा परित्याग करते हुए आप लोग ( यजमानाय ) 
पुण्यकार्य रोर ज्ञानयज्ञ के सम्पादक सुसुत्त श्रात्मा क लिये ( गाते ) 
ज्ञानमागें का ( धत्त ) आश्रय दो । (यद्‌ ) जब वद जीव ( देवानां ) 
सुक्र ज्ञानयोगी विद्वानी के ( प्रियं पाथः ) प्रिय सार, देवयान मार्ग में 
( भ्रस्थात्‌ ) दृढ़रूप से स्थिति करे तव ( उपाकृतं ) योगसाधना से संस्कृत, 
पवित्र हृदय ( शाशसानं ) इस देह-वन्धन को छोड़ कर स्वर्ग या मोक्ष लोक 
में जाने के लिये उद्यत, निरन्तर शमादि के पालक, इस आत्मा को बह मागे 
भी ( पतु } प्राप्त हो । इस मन्त्र को 'बलिपशु' परक लगाना बासमाग है । 


चध्यमाचमन दीध्याना शन्वेच्चन्त मनसा चजुपा च । 
ह, क 


थिप्ानत्रे प्र मुमोक्त देवो विश्वकंमा प्रजया सरराणः ॥ ३ ॥ 


४. “न? 


भा०--(ये) जो ध्यानी योगाभ्यासी सुमुक्त पुरुष ( दीध्यानाः ) योग- 
समाधि द्वारा ध्यान करते हुए ( वध्यमानम्‌ ) देह-बन्धन में फंस हुए 
आ्रात्मा को ( मनसा ) अपनी सननशक्रि ओर ( चक्षपा ) अज्ञानेत्र से 
( अनु ऐक्षन्त ) अनुदशन करते हैं ( अश्निः ) सचेप्रकाशक ज्ञातमय पर- 
सेश्वर ( देवः ) प्रकाशस्वरूप ( विश्वकमो ) समस्त विश्व का कत्तो ( प्रजया ) 
समस्त जीवों की प्रजा के साथ या प्रकृति के साथ ( से रराणः) उत्तम रीति 


३-(प्र०) वध्यमानमनुवद्यमाना अभ्यक्षन्त्‌' शत प्र सं० । (च०) 
देवः प्रजापतिः? इत्ति ते० सं०, मे० सं०। प्रजया संविदानः? इति तै० 
सं० । प्रमुझुक्त देवः प्रजापतिः प्रजाभि! संविदानम्‌ | इत्ति पृष्प० सं० । 
(प्र०) थे वष्यमानसनु वध्यमानः इति सायणामिसतः पाठः.। 
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से रमण करता हुआ जगदीश्वर ( अग्रे ) प्रथम ही ( सुमोक्तु ) इस देह के 
भे शभय वन्धन से सुक्क कर देता ह, उनको जीवन्युक्क कर देता है | 


ये ग्राम्याः पशवा उश्वरूपा बिरूःपा: सन्ता चहधेकरूपाः । 
वायुष्टानध्रे प्र मुमाक्त इवः प्रजापतिः प्रजया सरराणः॥ ४॥ 


भा०--( ये ) जो ( पशवः ) पशु स्वभाव के या देखने हारे जीवा- 
त्सागण ( आम्या: ) आस्वधर्स में लगे हुए ( विश्वरूपाः ) नाना यानियो 
में गये हुए ( विरूपाः ) नाना प्रकार के शरीर धारण करते ( सन्तः ) 
हुए भी ( वहुधा ) वहुत से प्रकारो से ( एकरूपाः ) एकही जीवात्मा जाति 
के हं । ( वायुः ) सव को सूत्ररूप से बांधने वाला, सर्वव्यापक, सव का 
प्राणस्वरूप, देच ( प्रजापतिः ) परमात्मा ( प्रजया ) अपनी प्रजा, प्रकृष्ट 
_ रूप से प्रादुर्भाव होने वाली प्रकृति से ( संरराणः) रमण करता हुआ 
देवः ) परमदेव ( तान्‌ ) उन जीवों को ( अग्रे ) उनके साधना म प्रवृत्त 
हात हो ( प्र सुमोक्तु ) चार २ झुक्न करो । 
प्रजानन्तः प्रति गहन्तु पूर्वे प्राणमङ्गेभ्यः पडाचरन्तम्‌ । 
दिये गच्छ प्रति तिपष्ठा शरीरे: स्वर्ग याहि पथिभिदेङ्यानः ॥५॥ 


भा०--जिस प्रकार ( पूर्च ) पूर्घकदप के ऋषिजन अथवा प्रथम २ 
(प्रजानन्तः) ब्रह्म ओर आत्मा के तत्व को भली प्रकार जानते हुए (अङ्गेभ्यः) 


SRR, 


४-(प्र०) ' ये अरण्याः पशवो *, (तु०) 'वायुस्तान' इति ते० सं० । ये 
अरण्याः प॒शवो विश्वरूपा उत ये कुरूपाः०? (तु०) मुमुक्तेति पूवमन्त्रवत्‌ 
इति पप्प० सं० ! 

७-(प्र०) प्रतिगृह्णन्तु देवाः’ (१०) "ताभ्यां गच्छ प्रति (च०) पथिभिः 
दिवेभिः? इति पेप्प० सं० (प्र०) प्रतिगृहणन्ति! ठुतीय चतुथयोः कम- 
विपययः | (तृ० ) 'ओपषधीपु प्रत्त तर स० ! (च्‌ ० ) इति मे ० स्‌ | 
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समस्त भ्र्गो में ( पयौचरन्तं ) सर्चेन्न गति करते हुए ( प्राणं ) प्राण को 
वश करते हैं उसी प्रकार मुसुक्त जन भी योग-साधनां से उस प्राण को 
( प्रतिगृह्णन्तु ) श्रपने वश करें । हे युस पुरुप ! तू भी ( शरारेः ) अपने 
इन शरीरां द्वारा ( प्रतिः तिष्टाः ) श्रात्मा को प्रति्ित साधनासम्पन्न सामव्य- 
चान्‌ कर ओर फिर ( देवयानः पथिभिः ) विद्वानों हारा गमन करते योग्य, 
मुमुच मागे, देवयान नामक ज्ञानमागों से ( स्वग ) उस पुण्यफल, सुकृत, 
सुखमय लोक को ( याहि ) प्राप्त कर शरोर ( दिर्व) उस प्रकाशस्वरूप 
ब्रह्मपद को भी ( गच्छ ) प्राप्त कर । 

यह सूकर सायण ने वलि करने योगय वध्य पशु पर लगाते हुए के:शिक 
सूत्रप्रदशित विनियोग लेकर सद्दा अनथे किया है] यदि कोशिक सूत्र 
प्रदर्शित दिशा से ही सवेलोळाधिपत्मकाम ज्ञानी परक यह सुक्न लगाया 
जाता तो उत्तम था । 

eR 


[२५] माक्ञमाग का उपदेश | 
अंगिरा ऋषिः । विश्वममा देवता । १ विराट्‌ गभा त्रिण्डुपू । २, ३ जरिज्डपू । 
४, ५ मुरिग्‌ । पञ्चच सूक्तम्‌ ॥ 
ये भक्तयन्ती न चस्न्यानधुयोनग्नयो अन्वतप्यन्त जिष्णयांः । 
या तेपांमव्रया दुरशिप्टि: खि/ष्टि नस्तां कृणवद्‌ विश्वकमो ॥ १॥ 


क 


भा०--इस सूक्के में भोग त्याग करके मोक्षसार्ग में जाने का 





[३५] १-( तु० ) ` दुरिष्टः स्विष्टि नस्नान्‌ कृण० ” इति हिटनिकामित्तः पाठ: 
कचित्कश्च । ( प्र० ) वसून्या वृधु इति काचित्कः पाठः । वसूत्यानशुः 
इति मे० सं० । ( तु० ) “इयं तेपामत्रया दुरिष्ट्ये' (च०) “विश्वकर्मा- 
कृणोतु? से० सं० । (१०) दुरिष्टा स्विष्ट इत्ति पेण्प० सं० । 
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उपदेश हे । (ये) जो ढोग ( भक्षयन्तः ) निरन्तर भोग करते हुए भी 
( चसूनि ) देह सें वसने हारे प्राणों को ( न आदृधुः ) समद, समथ, 
सम्पन्न, वचरवी नहीं होने देते । आर ( यान्‌ ) जिनका ( थिप्ण्या ) देह 
क भीतर अपने २ स्थान से विराजमान ( अम्नयः ) प्राणादि अन्निया 
( भ्रनु अतप्यन्त ) भोग के अनन्तर संताप देते हँ । ( तपां) उन सोगी 
पुरुपा का जा ( अबया; ) हान यज्ञ अथात्‌ इान्द्रया स वेपयाथा को आहाते 
या कुसगति हे ओर ( इरि्टिः ) दोपयुक शास्त्रविधान के प्रतिकूल तामस 
प्रवृत्ति हँ, ( विश्वकमो ) चह समस्त संसार का स्रष्टा परमेश्वर ( नः ) हमारे 
(तां ) उस हीन प्रवृत्ति को ( स्विष्टं ) उत्तम पुसयक्राय सें ( कृणवत्‌ ) 
बदल दे । 


यज्ञपतिमुपथ एनसाइनिर्भक्त प्रजा अउ॒ठप्यमानम्‌ | 
"मथव्या/न्त्स्होकानप यान्‌ रराध से चष्टेमिः सजतु बरिश्वकमो ॥२॥ 


भा०--( प्रजाः ) प्जास्य्पुत्न पात्र आदि के ( अबु) साथ स्वयं 

( तप्यमानं ) कष्ट अनुखव करते हुए, उनकी समता में वंधे ( यज्ञपातिम ) 
यजमान आत्मा को ( ऋषयः ) तत्वदर्शी विद्वान्‌ गण ( एनसा ) मोह में 
( निर्भक्क ) फंसा हुआ ( आहुः ) कहते हैं । ओर ( यान्‌) जिन ( सथव्यान्‌ ) 
मथन करने हारे, चित्त को हपे देने हारे ( स्ताकान्‌ ) पदार्था को (अप रराध) 
हम से परे रखता है ( तेमिः ) उन पदार्थी से भी ( सः ) वह (विश्वकर्मा) 

जगदीश्चर ( नः ) हमारे आत्मा को ( सेवजतु ) युक्त करे । 

२-( त्‌० ) 'मधव्यान्‌? इति सायणसम्मतः पाठः ( प्र० ) 'यजमानरृपय' 
( द्वि० ) * विहाय प्रजामनु तप्यमानाः ' ( तु० ) 'मधव्यान्त्स्तीकावप- 

ताभ्यां तो रराथ' इति मे० सं० । (&०) प्रजा निर्मक्ता अनुतप्यमाना:, 


हत त० सघ ¦ 
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इ़रदान्यास्त्सोएपान सन्यमावो यज्ञस्य यिद्वान्त्सम्रय न धीरः । 
यदेनश्चकवाम्‌ वद्ध एप ते विश्वकमन्‌ प्र मुञ्चा स्वस्तये ॥ ३ ॥ 


जय 


भा०--६ धीरः न ) धोर, प्रातिभावान्‌ पुरुष के ससान (विद्वान्‌) विद्वान्‌ , 


विद्यासस्पन्न पुरुप भी ( यज्ञस्य ) यज्ञ के ( समये ) समय में-सत्सेंग 
के अवसर पर ( सोमपान ) ब्रह्मानन्द रस का पान करने हारे अन्तज्ञानी 
पुरुषा को भी ( ग्रदान्यान्‌ ) दान दक्षिणा देने के अयोग्य ( सन्यसानः ) 
समझता हुआ गये में आकर ( वद्धः ) मोह अविद्या में वद्ध ( एप ) यह 
जीव ( यत्‌ ) जो ( एनः ) पाप या अनुचित कमे ( चकूवान्‌ ) कर देता है 
हे ( विश्वकर्मन्‌ ) समस्त संसार के उत्पादक प्रभो ! श्राप ( तं ) उस जीव 
को ( स्वस्तये ) उसके कल्याण के लिये (प्र सुच) उस पाप से सुक्न करो । 
घोरा कपडो नमो अस्त्वेभ्यश्वज्षुयदेपां मनखश्च सत्यम्‌ । 
बृहस्पतये महिप चुसन्नसो विश्‍वंकर्मन नम॑स्त पाह्यःस्मांन्‌ ॥४॥ 
भा०--( ऋषयः ) यथार्थ सन्त्रो के दष्टा, विद्वान्‌ वस्तुतः ( घोराः ) 
घोर तपस्वी होते हैं । ( एभ्यः ) इनके लिये हमारा सदा ( नमः अस्तु ) 


नमस्कार हो । ( यद्‌) क्योकि ( एपां ) इनकी ( चक्षु: ) आंख या यथाथ 
दशन ओर (मनसः च) मन का मनन दोनों ( सत्यम्‌ ) सत्य होते हैं । हे 





२-( प्र) 'अनन्यान्त्सोमपान' ( तृ० ) 'एन्श्थकवानमहिवक्न एपां इति तै० 
सं० । ' अयशियान्‌ यजियान्‌ मन्यमानो ' इति मे० सं० । ( हि०) 
'प्राणस्यविद्वाचसमरे' ( तु० ) 'पनोमहचछवान्‌ वद्ध? इति मै० सं० ! 

४-( &० ) “चक्षुष एपां मनसश्च सन्वो,? ( त० ) 'महिपट' ( च० ) नमो- 
बिश्वकमणे स उपांत्व' इति त० सं० | (प्र द्वि० ) “भीमा ऋषयो' नमो- 
स्तु' ( द्वि० ) “ मनसश्चसंद्क्‌ ` ( तृ० ) वृहस्पते महिषाय दिवे विश्व’ 
इति पप्प० सं० | 


सू० २५। ५ | तीचे काएड . २१०४ 
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( महिष ) पूजनीय पदर के दातः ! हे विश्वकसेन्‌ ! सवके उत्पादक ! (ते) तुझ 
( दृहरपतये ) सहान्‌ ससार के परिपालक, प्रभु के लिये ( द्यंसत्‌ ) सब से 
अधिक { नसः ) नमस्कार है ( समः ले ) तुझे चार २ नमरकार हे । तूदी 
( श्रस्मान्‌ पाहि ) हमारी रक्षा कर । सायण-सम्मत पाठ--( महि पत्‌ चसत्‌ 
नमः ) प्रभो | आपका बड़ा भारी प्रकाशमय ' सत्‌ ' स्वरूप है । 


अ्थवा--अ्रध्यात्म पछ मे--चक्ष आदि ये प्राण ही घोर ऋषि हें । 
इनको ( नमः ) शन्न प्राप्त हो । इन आणों और सन के चीच में से उच्च 
का देखा ही सत्य हैं । हे महिए ! श्राव्मन्‌ ! दहती दाणी के पति ! इस तुसा 
आत्मा या श्रासन्य प्राण के लिये ( मत्‌ नमः ) तेजोमय, ज्ञानमय 
सोमरूप अन्न हें। हे विश्वकर्मन्‌ प्रभो ! आपको भी नसस्कार हे । आप 
हमारी रक्षा करें । 
यक्षस्छ चकुः प्रभातिसु्ख च दाचा शोत्रेंख मनसा जुहोमि । 
इसे खश विततं (3शयकमण देवा वन्त सुमनस्यमाना: ॥ ४ ॥ 
अथत्र० १९] ५८ | ५ ॥ 
भा०--(.यज्ञस्य ) इस पुरुपमय यज्ञस्वरूप श्रात्मा का ( चचुः ) 
आंख और ( सुखे च ) मुख ( प्रभतिः ) उसका उत्तम भरण पोपण करने 
वाला साधन है । एक ज्ञानभरण करता है ओर दूसरा अन्नभरण करता है । 
इस यज्ञ में ( श्रोत्रेण ) श्रोत्र से ( वाचा ) चाग्गी से ओर ( मनसा ) मन 
से भी ( जुहोमि ) ज्ञान की आहुतियां प्रदान करता हूं । ( विश्वकर्मशः ) 
जगत्‌ के स्रष्टा परमेश्वर ने इस शरीर से ( विततं ) विस्तृत किये हुए (इस ) 
इस ( यज्ञं ) यज्ञ को ( देवाः ) यज्ञ में विद्वान्‌ पुरुषों के समान पंचसूततों 
क्री तन्मान्ना स्वरूप ये इन्द्रियगण ( आ यम्लु ) प्राप्त हा । 


शकवा अशा 


२०६ . घ्थर्वचेदभाण्ये [ सु० ३ । २ 


[३६] कन्या के लिये योग्य पति की प्राप्ति । 


पतिवेदन ऋषि: । अग्नीपोमा मन्त्रोक्ता सीममउन्ट्रभगवनपतिदिरण्यांपभयश्च देवता: । १ 
भुरिग्‌ । २, ५-७ अनुष्टमः | ३, ४ निष्ड्ना । ८ निचत्‌ पुराण्गिक्‌ । अश्च स्ताम्‌ ॥ 


आ नो अग्ने सुएति संभजो गमडिमां कुमारी सह चो भगत । 
जा चरेप समनेषु उल्युरोव पत्या सोमगमस्त्वस्ये ॥ १ ॥ 


भा०--हे (अन्न) अन्ने ! आचाये ! पुरोहित ! परमात्मन्‌ ! (सं-भलः?) 
उत्तम राते सं आदान करन हारा याप्य पान्न या उत्तम बिद्ठानू प्रवङ्गा (नः) 
एसारे पास ( श्रा गसंद्‌ ) आवे श्रार ( इमा ) इस ( सुमतिं ) उत्तम ज्ञान 
चाली, उत्तम संति वाली, छुदधिमती ( कुमारीय ) नवयावना कुमारी कन्या को 
( भगेन सह ) ऐश्वयमय धन और साभाग्य क साथ ( ग्रा गमेत्‌ ) आकर 
स्वीकार करें । अथवा भला उत्तम विद्वान्‌ , सत्पात्र इस कुमारी को (संगमेत) 
प्राप्त हो । आर यह कन्या ( समनपु ) समान चित्त वाले ( चरेपु ) वरी में 
से ( पत्या ) अपने पालन करने में समथ आभिलपित पति के संग (वरुः) 
मधुर वचन श्रालाप करके पश्चात्‌ ( अस्य ) इस कन्या को ( ओप॑ ) सद्द- 
चासरूप ( सोभगं ) सोभाग्य ( अस्तु ) प्राप्त हो । 

सासज़ष्टं ब्रह्मंज्ुएमयण्णा संपतं भगस । 

'्ातुढेवस्य स॒त्वन कणासि पठिवेदनम्‌ ॥ २ ॥ 





[३६] १-९ प्र० द्वि० ) सुमति स्कन्दलोक शमां कुमार्या मानो भगेन | १] । 
( त० च० ) वल्गुरोपं पत्या मवति सुभगेमम्‌? इति पेप्प० सं० । 


१, सम्भलकः समादाता इति सायणः । 


२-- सोमजुष्टो अयम्णा सम्भृतो सगः ? (च०) ' कृणोमि पत्तिवंदनम्‌ ' इति 
पेप्प० साँ० । 


सू० २६। ४ | द्वितीयं काएडम्‌ २०७ 


म, र. क आंध्र जा का 








भा०--( सोमजुष्ट ) सोस. विद्वान्‌ , अथम पति द्वारा प्रेमपवेक स्वीकृत, 
( बह्मजुष्टं ) ब्राह्मणों द्वारा अनुमोदित, ( अर्यस्णा सस्रत ) ग्रथंसारविवाहासि 
द्वारा उत्तम रीति से परिपालित, या राजा द्वारा परिरक्षित ( पतिवेदर्न ) पति- 
“बरणरूप (भगम्‌) सोभाग्यतम विवाहक्ृत्य को में पति ओर पत्नी (धातुः) 
समस्त संसार के पालक ओर उसादक ( देवस्य ) देव परसात्सा के (सत्येन) 
साक्षीभूत सत्य व्रत से ( कृरोमि ) करता हूं आर करती हुँ । अथवा कन्या 
का पिता कहता हें कि चिधाताम्प्रजापति के ब्रत से प्रोरित होकर म कन्या 
का विवाह करता हूं । 
इयसशे नारी पाते बिदेप्ट लोगो हि राजां एुभगां करात । 
सुचाना पत्रान्‌ महिदी भवाति गत्वा पतिं सभशा वि राजतु ॥३॥ 
भा०--हे असे ! ( इयं नारी ) यह नारी ( पति ) पति को ( विदेष्ट) 
प्राप्त हो। (राजा) विद्या और पेशर्य से युक्त ( से.सः ) प्रसव करने में 
समथ सोम, प्रथम पति (हि ) निश्चय स इसको ( सुभगा ) सोभाग्यसम्पन्न 
( कृणोति ) करे । यह नारी ( पुत्रान्‌ ) पुत्रा को ( सुवाना ) उत्पन्न करती 
हुई ( महिपी? ) पूजनीय श्रेष्ठ रानी के समान ( भवाति) हो । ओर 
( परति ) पति के पास ( गत्वा ) जाकर ( सुभगा ) सोभाग्यवती होकर ( वि 
राजतु ) नाना प्रकार से ओर विशेष रूप से शोभा को प्राप्त हो ! 
यथां खरो मंघयश्चारुरेप प्रियो मगाण सुषदा वभूवं । 
एवा भगस्य जऐेयमस्त नारीखस्मिया पत्या जि राजयन्ती ॥४॥ 
कुणोतु' 'महित्री भवासि गत्वा पति सुभगे विराज? इति पुप्प० सं० । 
१. महिपी महनीया श्रेष्ठा भार्या इति सायणः । 
४-(द्वि०) सुपर वभूव' इति हिटनिकामित: पाठः (प्र०) "मिथत्रान्‌ (च०) 
'पत्याभिरावयन्ती' इति सायणाभिमतो पाठी | ( प्र० ) यथा खरं मधवं- 
वारेषु (त० च०) यां बयं जुष्टा भगस्यास्ठु सम्म्रिया इति पेप्पर सं० ) 


३-(प्र०) 'अग्ने नारि? इत्ति कावित्क्रः पाठः । पतिदिदेऽ्् (दि०) “सुभगं 





२०८: 'थवेवेदभाप्ये | स्रू० १९ | ६ 
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भा०--हे ( सघघन्‌ ) पेशर्यसस्पन्न परमेश्वर ! ( यथा ) जिस प्रकार 
( एप ) यह ( खरः ) कमनीय भ्रश्च ( मृगाणां ) पशुओं से सबसे अधिक 
( प्रियः ) उत्कृष्ट मनोहर ओर प्रेमपात्र हे शोर इसीलिय ( चारः ) उत्तम 
गतिशील ओर (सुपदाः ) उत्तम सवारी देने हारा ( वभूव ) है उसी प्रकार 
( एपः ) यह ( खरः ) कामनायान्‌ अभिलापायुक्क पुरुष भी ( मृगाणा } 
स्त्रियों के चित्त की खोज लगाने वाले म्रगजाति के पुरुषों स से ( प्रियः ) 
श्रेष्ठ ( चारुः ) सुन्दर, गृहस्थ-कार्य-सग्पादन से उत्कृष्ट ओर ( सुपदा ) 
गृहस्थ का उत्तम रीति से खिर करने हारा ( चभूच ) हे । ( एबं ) इसी 
प्रकार के ( भगस्य ) साभाग्यशील पुरुप के संग ( जुष्टा ) प्रेमपूर्वक संगत 
होकर ( इयम्‌ नारी ) यह चारी ( पप्या ) अपने पति के साथ (घध्ादि 
राधयन्ती ) किसी प्रकार का अपराध था बिगाढ़ या अनवन न करती हुई 
उसकी ( सम्पया ) अति प्रियतमा ( अस्तु ) होकर रहे । 
भयस्य नाउमा रोड प॒णामडुपद्खदीम्‌ । 
तयोपप्रतारथ यो वर: प्रतिकाम्य/ ॥ ४ ॥ 
सा०--हे कन्ये (यः ) जो ( चरः ) घर ( प्रातिकाग्यः ) तेरी श्रभि- 
लापा के योग्य है, तू उस ( भयस्य ) सोभाम्यशीस पत्ति की ( पूर) 
पूरी ( अनुपदस्वत्तीम्‌ ) पिनाशरहित, शरणदायिनी ( नावे ) भवसागर के 
पार उतारने वाली नाव के समान शरण में ( आरोह ) चढ़, जा बैठ, 
( तया ) उससे ( उपप्रचारय ) अपने उस पति को ओर अपने को भी 
भवसागर या ऋण से पार उतार । 
आ क्रेन्द्य धनपते उरमामनर्स कण । 
सर्च प्रदलिण कण यो वरः प्रतिकाप्य/; ॥ ६॥ 


षि 





५-( प्र० ) ` नावमारुह पूर्णामनुपरस्मतीम्‌ ! त्रयो पपाहितं थः पतिः पति- 
काम्यः? इति प्रेप्प० सं० । 


सू० ३६। ८ | द्वितीयं कायडम २०६ 





भा०--हे ( धनपते ) ऐश्वयवन ! या कन्या के पितः ! उस 

( परस्‌ ) वर को ( आक्रन्दुय ) दुलाओ ओर उसको ( आ्रामनसं ) असकूल 
पित्त वाला ( कृश ) करो ( थः) जो ( वरः ) वर { प्रतिकाम्यः ) कन्या के 
अभिल्ापा के अनुकूल है । है वर ! तू ( सव) सबको (प्रदक्षिणे छु ) 
अयने दायें रख कर प्रदुचिणा कर अथवा ( सवै प्रदच्चिण इणु ) हे वर तू 
सब-्अश्रभति की प्रदाक्षिणा कर । 'सत्र>शर्वेः, अभि के आठ नामों में से एक 
जाम है । न 

दे हिरण्य सुर्युल्वयमोच्षा अथो भगः । 

ते पर्तिभ्दस्त्वासं दुः प्रतिकामाय वेचवे ॥ ७ ॥ 


भा०--है कुमार » (इद्‌) यह (हिरण्यं) स्वणसय अगूठी या 
स्वणसुद्रा, ( गुल्गुलु ) यह गूगल का सुगन्धित द्रव्य, ( अयम्‌ ओक्षः ) यह 
प्रोक्षण, अध्य, पाद्य का जल या दूध का वना पदाथ, ( अथो ) आर (भग:) 
थह सोभ्य, या सुभगकरण दव्य, सोभाग्यसूचक कुंकुम आदि दच्य 
( पते ) ये सव पदाथ ( पतिभ्यः ) पतियों के आगे प्रस्तुत करने के किये 
( प्रतिकासाय ) तेर प्रेम के बदले में तुळस प्रेम दशीनि हारे अपने प्रियतम 
को ( चेत्तव ) मास करने के लिय ( त्वाम्‌ ) तुककी ( अढुः ) पुरोहित एवं 


१५ w को 


माता ओर पिता और भाई देते हे । 


a 


गा ते नयतु शिता नयत पव्रियः प्रविकाम्यः । 
त्वमस्य धह्यावश्व ॥ ८ ॥ 
भा०--( सब्रिता) सव का प्रेरक, उत्पादक परमात्मन्‌ ! (ते) तेरे लिये 
है कुन्ये ! पति को ( नयतु ) ग्राप्त करावे । ओर (यः ) जो इस कन्या का 





७-(प्र०) ' इई हिरण्यं शुग्गुल्वय ? इति कचित्‌ पाठः । ( अ० ) ववयमुक्षा 
अथो भगः ( तु० ) 'त्वामधुः पत्तिकामायः इति पप्पु० सं० । 
१. सेचनार्थस्य उक्षते रूपस्‌ , नचोक्षणो इपमा्थेस्य ताहितम्‌ , इति हिटनि: । 
१४ 


बाम 
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बक) चँ 





( प्रतिकाम्यः ) इसके प्रेम के एवज में इसको प्रेम से चाहता हं वह (पतिः) 
पति इसको ( नयतु ) अपनी पत्नी बनाकर ले जावे । हे ( श्रोपघे ) पुष्टि- 
कारक पधे ( व्यम्‌ ) तू ( श्रस्य ) इस कन्या के गभ में उत्तम, पुर, - 
स्थापित वीये को ( धेहि ) घारण श्वोर पोपण कर ! 

शति पठोडनुवाकः । 


[ तत्र सूक्तानि पञ्च, ऋचशकत्रिशत । ] 


"र 
इति द्वितीय कारड ससाप्तम । 
तत्रानुचाकाः पद , डिशत्‌ घट च सक्तान्यथो ऋचः । 
सप्ताधिकं च द्विशतं, द्वितीयं काएडमिप्यत्त ॥ 
PR 
रामदसवङ्गचन्देव्दे फाल्गुने सितपदके । 
पञ्चम्यां मङ्गल काण्ड द्वितीय पुसिमेत , शुभम ॥ 


i 


इति प्रतिध्तिवियाळंकार-मीमांसातीथविरूदे,पशो सितश्रीमज्जयदेबदामणादिरचित 
झथनणो ब्रह्मवेदस्यालोव'भाप्ये द्वितीय काण्डं समाप्तम्‌ । 


A 


> फोरम क 


अथ तृतीय काणडस्‌। 


अधवा, अपिः । अञ्निमरुदिन्द्रादयो वहवो देवताः । सेनामोहनम्‌ । है निष्ुंपू । 
२ विरादगर्मा भुरिक्‌ । ३, ६ अरुडभी, वित्त पुरोष्गिक । पड चं सक्तन्‌ ॥ 


ख़ सता माहयत परया नडस्तास्थ करणाजज्जातबदा. ॥ १॥ 


आउनिने: शत्रून्‌ प्रत्येतु दिद्वान्‌ घदिदर्ईञ्वभिशहिहमरातिम्‌ । 


भा०--( भ्रश्चिः ) आगे २ चलने वाला, सेना का अग्रणी, सॅनापति 
( नः शान्‌) हमारे शरओ पर ( प्रति एनु ) चढाई करे ओर वह ( विद्वान) 
सब शत्रुओं की साया आर चुद्ध को विद्याओं को भली प्रकार जानता हुआ 
( ग्रसिशरिति ) चढ़ाई करने चले. सब प्रकार से छोर सव ओरों से हमें 
घात करने हारे ( अरातिम्‌ ) दानराहित, लुदरे, शत्र को ( आतिदहन ) 
झपने आत्रेय अस्त्री से जलाता, भूनता हुआ (सरः) वह सेनापति 
( परेपां ) पराये शब्रुग्रो छा ( सेनां) समस्त सेवा को ( मोहयतु ) सोह 
" सें डालदे, उनको फिंकतेप्यतविणूढ़ करदे! आर वह । जातवेदाः ) संब 

उत्पन्न हुई घटनाओं को जानने हारा शाजुओ को ( निहेस्तान्‌ ) निहक्या 

शस्त्ररहित ( कृणवत्‌ ) कर दे । 





[१] १-( प्र ) अश्विनो विद्वान प्रत्येतु शन इर्ति पेप्प० सं० 4 


२१२९ आअथव यदभाष्य [ स्ू० १॥२ 


कि 


ययसुग्रा मरत इदश स्थाभिप्रत मणत सहंध्वम । 
स्मा दरान्‌ नसव [नता डम छाभ्नह्य/पा डतः घत्यतं विद्वान ॥२॥ 
भा०--सेनापति का सेनाभटो के प्रति उपदेश है ( मस्त ) चायु के 
समान तान्न गात स जान आर वल पराक्रम का काय करने हारे वारा! ( यूयम्‌) 
तुम लाय सदा ( उयाः ) अपने हथियारों को उठाये रहो और सदा बल 
तनाय रहा । ( इइ्श स्थ ) अब युद्ध के श्रवसर में हो कि तस शत्र के प्रति 
( आभे प्रत ) चढाई करो, ( मुणत ) उनको मारो ओर ( सहध्वं ) शत्र के 
महारा का सहन' करा । ( इसे ) ये ( नाथिताः ) शत्र को उपताप पेदा करने ' 
हारे ( वसवः ) राप्द॒ में वसने हारे अजागण ही हैं जो ( अमीमणन ) 
अपने शत्रओ का नाश करते हे ( एपां ) इनम से द्तः ) सुर्य प्रति- 
निधि, सबसे अधिक शबुसेना का सेताएक ( अभि: ) अभिस्वरूप सेना- 
पति हे जो ( विद्वान्‌ ) सब कायो को जानन हारा होकर ( प्रति एतु ) शत्र 
के प्रति, ससन किया करे । 
_ ` ' असिञ्चसेना मघवन्नस्माञ्छुचूडतीसाभि । 
_ शुषं तानिन्द्र घृत्रहञ्च्चिश्च दहते घाति ॥ ३ ॥ 
साम० उ० ९ ।३।६।२॥ 
| भा०--हे ( सचवन्‌ ) ऐश्वर्यसम्पक्ष राजन्‌ ! ( असुन न) हम से 
( शंत्रंयतीस्‌ ) शब्रुता का व्यवहार करती हुई ( अमित्रसेनाँ ) शत्र-सेना 
की ( याभि ) लच्य करके चढ़ाई कर । हे इन्द्र ! राजन हे ( वत्रहन्‌ ) राष्ट 





TTT 


-अमौमृडन्‌ वसवो चायितेभ्य अझ्िह्ापां विद्वान प्रत्येतु रान । इति 
_ पेंप्प० सं० । ( तृ० ) ` नाथितानिमे ? इति रूडविगकामित पाठः । 
( ३० ) खड्यत सहध्वम्‌ | अमीमृटन्‌ वसवो नायितासो अत्निर्हि शत्रन 
` प्रत्येति विध्यन्‌? इति 'ओफ्रेश” कामितो मन्त्रपाठ 
३-( (० ) ' युवंतामिन्द्र ' इति साम०, सायणाभिमतश्च । 


थामा 


सू १।-४ | ठंतीयकाएडम्‌  . 2१३ 
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को घेरने हारे शत्र के विनाशक ! ओर हे ( अभे ) सेनापते ! ( युवं ) आप 
दोनो ( ठानू ) उन शङ्गध्रों के ( प्रति दहत ) उनके अपराध के दण्ड स्‌ भस्म 
कर डालो, निर्मूल कर दो । 
प्रसूत इन्द्र प्रचठा हॉरन्या प्रत बव. परसणतत शचून | 
जहि प्रत्तीचो'श्रघूचः पराचो विष्वक्सत्ये करुहि चित्तमपाम्‌॥९॥ 
८ | ऋ० ३।३०।६॥ 
भा०--हे ( इन्द्र ) राजन्‌ (ते) तरा ( दत्रः ) रथ ( प्रसूत्तः ) उत्कृष्ट 
रूप में सारथियों द्वारा चलाया हुआ ( हरिभ्यां ) वेगवान घोड़ो से ( प्रवता ) 
उत्तम सुरक्षित मार्ग से ( प्र एतु ) आगे २ बढ़े ओर साथ ही (चन्र: ) 
३वेद्यत्‌ क समान खङ्ग भी ( शत्रन ) शन्नप्रो को ( प्रमृणत ) वनाश करता 
हुआ ( प्र एतु ) आगे २ बढ़े । आर तू ( प्रतीचः ) सामने से लडाइ-करने 
“ चाले, (अनूचः ) पीछे से आक्रमण करने वाले ओर ( पराचः ) दूर देश से 
आक्रमण करने वाले सब शत्रुओं को ( जहि ) विनाश कर ओर ( एषां) इनके 
( चित्तम्‌ ) चित्त को ( सत्यं ) सचमुच ( विष्वक्‌ ) अव्यवस्थित ( कृणुहि ) 
कर- दे ! अथवा--( विष्वक ) सच प्रकार से इनके चित्त को ( सत्य कृणुहि ) 
सत्यपथानुगामी बना दे जिससे चे शन्नुभाव छोड़ कर श्रेष्ट पुरुष हो जॉय । 


मान 


इन्द सेनां मोहदामित्रांणाम । - 
अग्नेबोतंस्ण घाज्या तान्‌ विषूचो विनाशय ॥५॥ 


ग्य 


भा०--हे ( इन्द्र ) राजन्‌ ! ( अमिन्राणास्‌ ) शत्रुओं को ( सेनां ) 
सेना को ( मोहय ) किंकत्तेव्यताचिसूठ़ कर ओर ( अग्नेः ) अग्नि के 


नानी लकी Fir ji म्न 


४- विश्वे सत्यं कृणुहि विष्टमस्तु ? इति ऋ० । विश्व विष्टं कृणुहि सत्यमे षाम्‌? 
इति पंप्प० सं० | | 
-( 4० ) ' मनोमोहं कण्व इन्द्रामि्रोभ्यस्त्वम्‌ ? इति पप्प० सं० । 
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0 गी 





शरीर ( वातस्य ) अचण्द वायु के ।( आप्या ) अस्त्र से (तान्‌) उनको 
(गविषूचः ) छिन्न "भिन्न करके ( विनाशय ) नाश कर 'डाल । राजा राजु 
की सेना पर श्राग्नेयास्त्र ओर चायचास्त्र का प्रयोग फरे १ 

इन्दूः सेना मोहयतु म्ररुतों घ्नन्त्वोजंसा १ 

चर्नूप्टण्निय दत्ता पुनरेतु पराजिता ॥ ६१ 

भा०-- इन्दः ) राजा या ऐश्वयवान्‌ या बिजुली के समान शस्त्र 
घारी पुरुष ( सेनां) शत्रुसेना को { मोहयतु ) ध्याकुल विमूद कर दे ! 
(अर्तः ) चायु के समान वेगवान्‌ उग्र मट लोग ( अजपा ) बढ़े चल से 
( श्रन्तु ) मोर ओर ( अरत्निः ) तीब्र श्राप्नेय अस्त्र उनके { चक्षापे ) थ्रांखो 
को ( आदत्ता ) हर ले इस प्रकार बह शब्रुसना ( पुनः ) बाद म ( पराजिता) 
पराजित होकर (एतु ) सोट जाय या हमारी शरण में आये १ 
१2 रि पि ONNEE SYS 


( २ १ शन्नुसेना के प्रति सनापति के कतव्य । 
अश्र्वं ऋषि: । सेनासंमोहनम्‌ 4 अग्न्याद्रयो बहवो देवताः १ १, ५, '६ निष्दुम: 4 
२-४ अनुष्ट्मी ॥ पड्चं सक्तम्‌ ॥। 
शाग्निनों दूतः प्रत्येतुं विद्वान प्रठिदहेश्भिशस्तिमरातिम्‌ । 
स शितानि मोहयत परेपां निईस्त'स्थ करणावज्डातचेदाः ॥ १ ॥ 





९ , भज गती इत्यस्मादुणादिरिन्‌ सावधातुकः 4 वाहुलकाद्वा इञ्‌ । चसिवपियजि- 
व्रजि इत्यादिषु सागगेन प्रजेः पाठः कृतः नतु उगादौ कचित्‌ भजे: पाठः उप- 
रम्यते ! क्षेमकरणनिवेदिनापि तथंवालेखि इति तञ्चिन्त्यम्‌ । 

६-( प्र० ) ' इन्द्रसेना ? इति कचित्‌ पाठः । ( त० ) ४ चक्षुष्यञ्चिराष- 
दाम ' इति सायणाभिमतः पाठः । (27 त 
[२] १-( |० ) ` प्रत्येतु शत्रून्‌ ° इति प्रेप्प० सं० । 


भा०--( नः दूतः श्रप्मिः विद्रान्‌ श्रभिशस्तिम्‌ श्ररातिस्‌ प्रातेदहनू 
प्रति एतु ) हमारा सुख्य प्रतिनिधि विद्वान्‌ श्रमिरूप अ्रप्रणी- सेनापति हम 
पर चढाइ करने वाले शत्रु को संताप देता हुआ शत्रु पर चढाइ करे. ( सः 
परेपां चित्तानि सोहयतु ) वह शत्रुओं के चित्ता को विमूड करदे । ओर 
( जातवेदाः ) स्वयं सब का ज्ञान करता हुआ ( निहेस्तान्‌ कृणवत्‌ ) शक्न 
अ को निहत्था करदे । ( देखो व्याख्या अयव० ४ । १ ।१॥)} 


अयमग्निरंसूसुहद यानि चित्तानि वो हृदि । 
वि वो श्रमत्वोकसः प्र वो धमतु सर्वतः ॥ २॥ 


भा०--हे शन्रुओ ! ( वः) आप लोगों के ( हृदि ) हृदय में ( यानि ) 
जितने ( चित्तानि ) चेतना सामथ्यं हे ( श्रयम्‌ ) यह ( श्रशिः ) असनि, 
सेनापति उनको भी ( भ्रमूगुहत्‌ ) विनाश करे ओर । वः ) आप लोगों को 
( श्रोकसः ) अपने मोरचा के स्थान, दुर्ग से भी ' वि धमतु ) निकाल बाहर 
करे और ( सवतः ) सब स्थानों में (वः) आप लोगों को (प्रे धमतु) 
पछाद दे । 

इन्द्र चित्तानि मोहयन्चवोडगकृत्या चर । 

शग्नेवीतस्य घाज्या तान्‌ विपूो वि नाशय ॥ ३॥ 

भा०--हे इन्द ! राजन्‌! ( चित्तानि ) शत्रुओं के चित्ता को ( मोहयन्‌ ) 

'विमूढ़ करता हुआ (आत्या , हमारे अनुकूल सम्मति, सद-बुद्धि से. 
( अवांड ) हमारे प्रति (“चर ) श्रा ओर ( अमेः ) अभि ओर ( वातस्य ) 
प्रचण्ड वायु को ( ध्राज्या ) गति से । तान्‌) उन शत्रुओं को ( विधूचः ) 
छिन्न भिन्न करके ( विनाशय ) विनष्ट कर डाल । (देखा अथव० ३।१।२) 


२- तु० ) चि वो धमात्योकसः ' इति पप्प० सं० ! 
३-९. द्विश ) ' आकूत्या अधि ' इति, पप्पु सेर।. 
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व्या/कृतय एपामिताथो चित्ताने सुद्यत । 
रधो यदर्येपा हृदि तदेंपां परि निजहि ॥ ४ ॥ 
भा०--हे ( आकृतयः" ) सद-विचारो ! ( एपां ) इन शत्रुओं से तुम 
( वि इन ) विपरोत हो जाओ ( ग्रथो ) आर इनके ( चित्ताने ) चित्ता को 
( सुद्यत ) सूढ़ कर दो ( श्रयो ) शार ( यद्‌ ) जो ( श्रद्य ) आज ( एपां ) 
इनक ( हृदि ) हृदय म चिन्तित मनोरथ है (तद्‌ ) वह भी (एपां) 
इनका ( एरि निजहि ) सव प्रकार से नाश हो जाय । 
' वि ग्राञ्कृतयः !---ऐसा पदपाठ होने पर भी 'च्याकृतयः' सायण ने 
एक पद माना हे । 
श्रमीपा चित्तानि प्रतिमोहयंन्ती ग्रह्मणाज्ञान्यप्ये परेहि । 
अधि प्रेद्ठि निदेह हत्स शोकेश्राह्यपमिरत्रांस्त मंसाविध्य शचन्‌॥ ५॥ 
यजु० १७ । ४४ ॥ ऋ० १०] २०६३ | १२ ॥ 
भा०--हे ( ञ्रप्वे' ) व्याधि ओर भय ! पापवृत्त ! ( अश्रमीपां ) इन 
शत्रुओं के ( चित्तानि ) चित्ता को ( प्रतिमोहयन्ती ) मुग्ध, व्याकुल करती 
हुइ इनके ( अगानि ) शरीरो को ( गृहाण ) जा पकड । ( पराइहि ) हमारे 
यहां से परे चली जा ओर ( असित्रान्‌ ) शत्रुओं को ( अभिग्रेहि ) प्राप्त हो 
ओर उनको ( शोकैः ) शोको द्वारा ( निर्दह ) भस्म कर डाल और हमारे 
( आह्या ) अज्ञान की जकड़ से आर ( तमसा ) अन्धकार से (शत्रन ) 
शच्रश्चा का ( विध्य ) वेध दाल, विनाश कर । 





४-१, 'व्याक्तय? इत्येकं पदम्‌ सा० भा० । 


५-( प्र० ) 'अभीपां चित्त प्रतिलोभयन्ती! ( च० ) 'अन्षेनामित्रास्तमसा 
सचन्ताम्‌. इति ऋ० । 


१, अपवाययति, अपगमयति सुखं प्राणांश्वेति अप्वा, पापरेवता । भयजनिताती-~ 
सारादयो व्याधयोऽप्वा: इति वेबर: । यथा चाह व्यासो महाभारते भीष्म- 
पवृणि-'श्रत्वातु निनदं योधाः शकम्पूत्र प्रसुल्रदुः? । भी 

६ ? राक जेपुः । सी० ६१० १.। १८ || 
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अलो या सेना मरुत्तः परेपामस्मानेत्यभ्योजसा स्पधमाना । 
तां विध्यत तम़सापंत्रतेच यथेपामन्यों आन्यं न जानात्‌ ॥ ६ ॥ 
क्र० १० । १०३ | पारे० | साम० ३० ९।३।४।२३॥यञ्जु°० १७।४७॥ 


भा०--( मरुतः ) हे सेना के वायु समान प्रचण्ड चेगचान्‌ सुभट 
पुरुपो ! (य़ा) जो ( श्रसो ) यह ( परेपां ) शबत्रओं को ( सेना) सेना 
( झोजसा ) अपने बल से ( स्पद्धंसाना ) स्पद्धो करती हुई ( अस्मान्‌ ) 
हस पर ( श्रभि एति) चढता चली आ रही हे (तां) उसको (्रपत्रतेन) 
कार्यव्यापार में शिथिल कर देने चाले ( तमसा) अन्धकार से ऐसा 
( विध्यत ) पीडित कर कि (यथा ) जिस प्रकार ( एपां ) इनमे से (न्यः) 
एक ( अन्य ) दूसरे को भी (न जानात्‌ ) न जान पावे । 


OO 
[ ३ ] राजा की पुनः स्थापना । 


अथर्वा ऋपिः । नाना देवाः अभिर्वा देवता ) १, २, ४ निष्डुमः । ३ चतुष्पदा 
भुरिक्पक्ति: । ५, ६ अनुष्डभों । षइचं स्तम्‌ ॥ 


a | १ he | ३०५ ० ह 
प्चिक्रदतू स्पा इह भुवदग्त व्य/चस्च रोदंसी ऊरूची । 
युञ्जन्तु त्वा मरतो विश्ववदस आसु वय नमसा रातहंव्यम्‌ ॥१॥ 

न०६। ११ | ४ |] 
६-(दि०) 'अस्मानभ्येति नः” यजु०, साम० । (तृ०) 'तां गूहत? इति सा०। 
(च०) "अमीषां? ऋ० प०। तेपाँ साम० | “च जानम्‌ यजु० -। 
[ २] १-अव्यितत्‌ स्वपाको विभावा$्ने यजस्व रोदसी उरूची | आयुं नय नमसा 
रातहव्या अञ्जन्ति सुप्रयसं पंचजनाः । इति मै० से० (प्र०) भवदग्ने 
` ,(त० च० ) ` अमुं नय नमसा रातहन्यो युजन्ति सुप्रजसं पंचजना; ` 
इति पेप्प० सं० । 


Fito, 








२१८ श्रथर्ववेदमाप्ये [ सू० ३। १ 
भा०--राजा राष्ट को प्राप्त करे इस का उपदेश करते हं-हे थग्ने ! 
सेनापते ! (स्वपाः) निज प्रजा का उत्तम रूप से पालने बाला राजा ( अचि- 
क्रदत्‌ ) सर्वत्र अपनी शासन-घोपणाएं करता हुआ आर राष्टू के अधिका- 
रिया को दुलाता हुआ ( इह भुवद्‌ ) इस राष्ट्र में शासन करने में समथ _ 
है।हे (अरे ) सब के थग्रणी नेता ! तू ( उरूची ) बढ़े सर्वेब्यापक 
( रोदसी ) घो शर एथिवी के समान राजवर्गशासकवग ओर प्रजा= 
शास्य वरे दाना को ( व्यचस्व ) भ्रपने वश कर | ( विश्ववेदसः ) समस्त 
विद्याओं, देशों ओर पदार्था को जानने हारे ( मरुतः ) विद्वान्‌ गण ( व्वा) 
तेरे साथ ( युन्जन्तु ) सहयोग करं ( रातहव्यम्‌`) श्रपनी प्रजा से हच्य 
अपना पष्ठांश रूप कर प्राप्त करने हारे ( भ्रसुं) इस राण्ट्पति राजा को 
( नमसा ) बढ़े भारी आदर सत्कार पूर्वक ( श्रा नय ) राष्ट्‌ पर आरूद 
कर । एक वार राष्ट हाथ से निकल जाने पर भी पुनः सेनापति को 
चाहिये कि वह अपने हाथ से गये राष्ट्‌ पर अपने राजा को आरूढ करे - 


आर राष्ट से उसको कर दिलवादे शरोर विद्वानों को अपने साथ मिलाये 
रखे । 


ब्रह्मपत्त में हे अभ ! (इह) तू इस संसार में सु-श्रपाः' उत्तम कर्म ज्ञान 
सम्पन्न, ( सुद्‌ ) हे । ( उरूची रोदसी व्यचस्व ) तू विशाल पृथिवा और 
थो को व्याप्त करता या फेलाता है । ( विश्ववेदसः मरुतः व्वा युजन्तु ) ज्ञानी 
विद्वान्‌ तुरे योग से साक्षात्‌ करते हैं । हे पुरुप ( भु ) उस ( रातहब्यं ) 
भन्न आर ज्ञान सुखप्रद परमेश्वर को { नमसा नयः ) अक्क से प्राप्त कर । 
प्राप्त्यथे।ऽत्र णीः । 


अ्रध्यात्मपत्त म - यह 'ग्रात्मा इस देहरूप राष्ट में सब इन्द्रियों का 
पालक शुभकमेकतो दोना प्राण ऑर अ्रपान पर वश करता हे सव महत 
प्राण उसके साथ संदयाग करं । परमात्मा उस जीवात्मा को अन्न आर ज्ञान 
द्वारा पुष्ट करक सन्मार्ग पर ले जावे । 
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दरे चित्‌ सन्तमरुषास इन्द्रमा च्यावयन्तु सख्या विप्रम्‌ 
यदु गायत्री बृहतीमर्कमस्मै सोचामण्या दछुषन्त देवाः ॥ २॥ 





~ झ०--(-श्ररुपासः ) परहित, असयुक्क अजाएँ 'एवं 'ज्ञानसम्पन्न 
विद्वान्‌ पुरुष (-दूरे चित ) दूर देश से | सन्त ) 'विद्यमान होते हुए भी 
( विप्रम्‌ ) बुद्धिमान्‌ ¦ इन्द्रम्‌ । ऐश्वयेवान्‌ प्रभु और राजा को ( सख्याय ) 
झपने सख्यःसाहादे के कारण ( आच्यावयन्तु ) चुलाते हैं ( यत्‌ ) ओर 
तवं (-गायत्रीम्‌ ) गायत्री, अह्यवल ओर ( बहती ) हती छन्द,.चत्रबळ 
स्वरूप ( अक ) सूय के समान पूजनीय ( अस्मे ) इस राजा को (देवाः ) 
विद्वान पुरुष ( सात्रामण्या ) सामामणी याग से ( दश्पन्त ) पुनः पुन 
पुष्ट करत ह । 


श्रद्धयस्त्वा राजा चरुणो ढयत॒ सोमस्त्वा हयत॒ पर्वतेभ्यः । 
इन्द्रस्त्वा हयतुव्रिड्भ्य आभ्यः श्येनो भूत्वा विश आ पतेमा:॥२॥ 


भा०--थयुद्धकाल में विपाचिग्रस्त राण्ट के राजा के तीन ही 'शाश्रय- 

स्थल 'होते हैं--१ समुद्र या जलीय प्रदेश; २ पवेत प्रदेश, ३ अपनी 
प्रजाएँ १ इन 'तीनां'स्थलां से भी राजा को डुला कर राष्ट पर आरूढ़ करे 

( अद्भ्यः) जलमय 'प्रदेशों 'से (वरुणः ) सब से श्रेष्ठ, सव से बढ़ा (राजा) 
राजा ( त्वा ) तुक राजा को ( हयतु ) युला कर, प्रारित करके उस राज्य 
रहित राष्ट पर भेजे॥ इसी प्रकार -( पर्वतेभ्यः ) यदि वह 'पवेतमय प्रदेशो 

_ में हो तो वहा से सास: ) ओपधियों का राजा या आाहाण पिद्वान्‌ , (त्वा) 


` २-६ च० ) ' दच्यान्त ” इति पेप्पण सं०१ * ददूहन्त ' इति हिटनि- 
कामितः पाठ: । 


२ प्र द्वि० ) 'वरुणो जुहाव सोमस्त्वा ये इयति०? ( त० ) इन्द्र- 
स्त्वा यं हय॑ति इति पप्प० सँघ । 


२२० प"्यथववेदभाप्ये [ सु० २ । ४ 
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तुर राजा को ( हयतु ) घुला कर राष्ट पर शासन करने की श्राज्ञा दे | 
( इन्दः ) प्रजाओं का ऐश्वयेशील सुख्य भाग भी (चा) चुर का घुला- 
ले । हे राजन ! ( आभ्यः ) इन प्रजाओं के लिये (श्येनः ) ज्ञानवान्‌ थोर 
पत्तियों में वाज़ के समान शत्र पर आक्रमणकारी वलवान्‌ या श्येन ब्यूहा- ' 
कार होकर (इमाः) इन (विशाः) प्रजाओं में (आपत) श्रा ओर प्रवेश कर । 
श्येनो हव्ये नयत्वा परस्मादन्यचेत्रे अपरुद्धे चरन्तम्‌ । 
अश्विना पन्था करुतां सुग त इमं संजाता अभिसंविशध्यम्‌ ॥४॥ 
भा०--( अन्यकेन्र ) दूसरे के राष्ट्‌ में या आहाते म (चरन्तं) 

विचरते हुए ( अपरुद्ध ) शत्रुओं से घिरे हुए या कारागार सें रुद्ध ( हव्यं ) 
अपनी प्रजाओं से घुलाये जाने योग्य (त्वा) तुझ उत्तम राजाको 
( परस्मात्‌ ) दूसरे के राष्ट से ( श्येनः ) ज्ञानवान्‌ चतुर दूसरे के राप्ट 
से वेगपूर्वक हर ले जाने वाला पुरुप ( आनयतु ) निकाल लावे । थोर 
( आश्विनो ) दो प्रकार के गुप्तचर एक नगर में रहने वाले दूसरे अरण्य में 
रहने वाले दोनों हे राजन ! ( ते ) तेरे ( पन्थां ) मार्ग को ( सुगं ) सख- 
पूवक जाने योग्य ( कृणुतां ) करें थार हे ( सजाताः ) उस राजवंश के 
अन्य सगोत्र भाइयो ! ( इमं ) पुनः राष्ट्‌ से आये हुए इस राजा को आप 
लोग ( अभि -से विशध्वम्‌ ) प्राप्त कर उससे मिल कर अपना राष्ट बसा- 
आर ओर पालन करो । 

हयन्तु त्वा प्रतिजनाः प्रति मित्रा अंवृपत्त । 

इन्द्राग्नी विश्व देवास्ते विशि ज्ञममदीघरन्‌ ॥ ५ ॥ 

४-( प्र० ) 'दयेनो हविः? इति पप्प० सं० | ( द्वि० ) अवरुद्ध चरन्तं 

इति कचित्कः । 
५~( प्र० ) 'वयन्तु' इति क्वचित्‌, सायणाभिमतश्व पाठ: । 'ह्वयन्तिस्वा 
` पञ्चजनाः? ( द्वि० ) “वर्षतः (च०) 'क्षेममदीधर:” इति पैप्प० सं० । 
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भा०--हे राजन्‌ ! 'प्रतिजनाः) तेरे प्रतिकूल लोग भी (त्वा हृयन्तु) 
तेरे अनुकूल होकर तुझे चुलावें ओर 'मिन्नाः) मित्रजन भी (त्वा प्रतिं, तेरे 
प्रति ( अवपत ) अपना सर्वस्व अर्पण करें। ( इन्दाझी ) इन्द, विद्युत्‌ 
ओर असनि ओर ( विश्वेदेवाः ) समस्त राष्ट के विद्वानूगण या दिव्य पदाथ 
( ते विशि ) तेरी प्रजा में ( क्षेम ) कल्याण सुख और सम्पत्तियां का 
( अदोधरन्‌ ) धारण करावें । 
यस्ते हवे वि चदत्‌ सञ्जातो यश्च निष्ट्यः । 
अपाञ्चमिन्ड तं कत्वथससिहाव गमय ॥ ६ ॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! ( यः ) जो ( सजातः ) चाहे तेरे अपने गोत्र का 
था समान बल हो या चाहे ( ।निष्ट्यः ) तुझ से नाच वणे का या निर्वल हो, 
जो कोई भी (ते ) तेरे ( हच) प्रजाओं की तरफ़ से पुनः राज्य सिंहासन 
पर आरूढ होने के प्रस्ताव का या तेरे शासन का ( वि वदत) विरोध करे 
हे इन्द ! राजन्‌ ! ( तं) उसको ( श्रपाञ्चे कृत्वा ) देश से बाहर या सभा 
भवन से वाहर करके और ( इमं ) उसको ( इह ) इस राष्ट, में दारेडत रूप 
से ( अव गामय ) विदित करादे । 


गु 


| अ-ा<जछ$१ सा 
[9 ] राजा का राज्याभषेक | 
अथवा ऋषिः | इन्द्रो देवता । १ जगती | ५, ६ भरिजो | २, ३, ४, ७ 


5 दु 
त्रिष्ठुम: । सप्तचे सूक्तम्‌ ॥ 


C i — 


छ्या खा गन्‌ राष्ट्रं सह वचेसोदिंहि प्राङ बिशां पतिरेकराद्‌ त्वे विराज 
सर्वास्त्वा राजन्‌ प्रदिशों बयन्तूपसच्यो नमस्यो सब्लेह ॥ १ ॥ 


नॉ++5+//++४+++४++/++/+/////ू[++++ौूोौूफूूू[/[++/+-//४_्त_ेय:््_टतख ” तऋझ तप 





% ए FRR ज 
[४] १-( प्र० ) “ आ त्वा अगतू > इति हिंटनिकामितः पदच्छेद; | ( &० ) 
' प्राकूविशां ? इति पंप्प० सं०, सायणाभिमतश्च | 
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भा०--राजा को राजसिहासन पर स्थापित करने का उपदेश करते 
हॅ-<हे ( राजन्‌) राजन्‌ ! सबसे अधिक गुरं में प्रकाशमान और सब 
प्रजाओं के चित्तां को अनुरंजन करने हारे पुरुष ! ( त्वा ) तुझको ( राष्ट) 
यह राप्ट्‌ ( थागनू ) प्राप्त होता है--तेरे हाथो सांपा जाता हे । तू (चचेसा) 
अपने पराक्रम थोर वषः- तेज के साथ सृयै के सनान ( उद्‌ इहि ) ऊपर 
उठ, उन्नति कर । तू ( प्राइं ) सबसे थ्रागे चलने हारा, नेता होने के कारण 
( विशां ) समस्त भप्रजाओें का ( पतिः ) पातक है । (त्व) तू ( एकराट्‌ ) 
एकमात्र सवार्पारे अधिकारी होकर ( बिराज ) शोभा दे--विराजमान हो! 
है राजन ! ( त्वा ) तुमको ( सवीः ) समरत । प्रदिशः' ) दिशा प्रदि- 
गाग्रो के वासी रयात्‌ उत्तम मार्गे दशा ने चालो समभिविए ( हयन्त ) आदर- 
पूवक चुलाव . छार देरा स्वागत कर (इह) इस राष्ट में तू सब का 
( उपसद्यः ) प्राप्त करने योग्य, शरण यो य श्वोर ( नमस्यः ) आदर करने ~ 
योग्य ( भत्र ) दो । 

जिसको समस्त राप्द छुने जो नेता हो, वही सबसे मुल्य राज-पद पर 
स्थापित किया जाय । सब अधीन देशा उसको अपना राजा स्वीकार कर । 
सव व्य,क्के अपने कशो को उससे कई आर सब उसका आदर करें । 


त्वां विशों दुएतां राज्या/य त्दाभिमा: प्रदिश; पञ्चे दरीः । 
वण्मन राण्ठ्स्य ककल आयस्त ततो न उतरा वि मजा वर्दनि ॥२॥ 





१, प्रपूव,द्‌ दिशतरिव प्रादेदिको गुरु । प्रकृष्ट बिदान्ति इति प्रदिशाः विदत्‌ सभाः 
२-( 6.० ) ' त्वां हवन्त मस्त; सवा: !' (9० ) 'गावोडदूगन्राज्याय 
( तृ० ) क्षत्रत्प ककुभि शिश्रियाण; ? इति त० सं० । तत्रेव (द्वि०) 
` त्वां वन्ति ? ( तृ० ) ` क्ष्ञस्य ककु शिः ? इति मे० सं० । ९ राष्ट- 
स्य ककुधि ? ( प्रे० ) ' वृणुताम ? ( च० ) ' अतो वदनि वि भजा- 
स्युः ° इति पैप्प्‌० सं० | 


स्०४।३] तृतीय काण्डम्‌ २२३ 
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भा०--राजा को समस्त प्रजाएं स्वयं चुनें और चुना हुआ राजा ससस्त 
राष्ट की सम्पत्तियां को प्रजा में बाटै इसका उपदेश करते हैं । हे राजन्‌ ! 
~{चिशः ) समस्त देश में बसने हारी प्जाएं ( राज्याय ) राज्य अथात्‌ अपने 
ऊपर शासन करने के लिये (त्वां) चुकको ( वृणतां ) स्वयं चुनें। ( इमाः ) 
ये ( देवीः ) विद्वानों की बनी हुई ( पंच ) पांच ( प्रदिशः ) उत्तम मागे 
दृशीने चाली विद्वतूसमितिय!ः भी चरण कर । ( राण्टस्य ) समस्त राप्ट 
के ( वर्ष्मन्‌ ) शारीर में, समस्त अहात से से ( ककुदि ) सबसे उत्तम 
स्थान सिंहासन एवं श्रेष्ठ सस-प्रदेश राजधानी में ( श्रयस्व ) तू आश्रय ले, 
अपना राजमहल बनाकर निवास झर या राजसिंहासन पर विराजमान हो 
( ततः ) उसके बाद ( उग्रः ) सदा राजदर्ड का बल उठाये रखकर ( नः) 
हम प्रजाओं में यथोचित रीति से ( वसूनि ) राण्टू के बसने योग्य जीवनी प- 
“ आओगी घनों को ( दि भज ) स्याययूबेक विभाग कर । 

अच्छु त्वा यन्दु हविर्न: सजाता आग्निदृतों अजिरः सं चराते । 
छायाः पत्रा: खमचसो भवन्ठ बड बलि प्रति पश्याखा उम्र: ॥३॥ 
भा०---( सजादाः ) तेरे समान उद्चर्वश में उपन्न हुए कुलीन एवं 

तेरे समान बल, प्रभाव एवं उत्तम गुणा में सम्पन्न पुरुष ही ( हविनः ) 
हवन्त्यराञ्चाकारी शासक होकर (त्वा ) तेरे अनकूल ( अच्छु) भली 
प्रकार ( यन्तु ) चले । ( अजिरः ) न जोरे हाने वाला या वेगवान्‌ तुक 
से भारत हुआ ( अशनिः? ) विद्ञान्‌ राष्ट्‌ का अग्रणी या अभि के समान 
असह्य होकर सखस्वरूप ( दूतः ) तेरा प्रतिनिधि पुरुष (सं चराति) 
सर्वत्र समानभाव से विचरण करे । ( जायाः ) स्त्रियां आर ( पुत्राः ) पुत्र 
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३- यन्तु मुवनस्य जाला5ग्दिदूतोवबरसे दधाति ? (त०) ' आवास्पुत्राः ? 
इति पपप ० स० | र 
१, त्वयाप्रेरितो गमनझीळो । 


२२४ ग्रथर्वचेदभाण्य [ खसू० 2 ४: 
( सुमनसः ) उत्तम मनवाले ( भवन्तु ) हों । ग्रार तू ( उम्र: ) न्यायव्य- 
वस्था को बनाये रखता हुआ ( बहु ) वहुत प्रकार के (बलि) करो को 
( प्रति पश्यासे ) स्वीकार कर या उनकी नियोजना कर । ह 
अश्वयिना त्वाग्रे मित्रावरुणोभा विशवे देवा सरुतस्वा हयम्ठ । 
धा मनो चसदेयाय छरुष्व ततो न उग्रो वि भजा चस्‌नि॥॥ 

. भा०--हे राजन्‌ ! (त्वा) तुक को (अग्ने) सब से प्रथम ( अश्विना ) 
दोनों आश्रियण - सेनापति ओर सभापति ओर ( मित्रा वरुणा ) मित्र 
ओर वरुण मित्रस्पुलिस विभाग का अध्यत्त ओर गुप्तचर विभाग का 
अध्यक्ष ये दोनों थोर ( विश्वे देवाः ) समस्त विद्वान्‌ गण श्र ( मरुतः ) 
समस्त सैनिक लोग या समस्त वेश्यगण भी (त्वा ) तुमको ( हूयन्त ) 
अपना राजा स्वीकार करें । ( ग्ध ) और तू भी ( सनः) अपना संकल्प 
( चसुदेयाय ) उत्तम धर्ना को प्रजा के प्रति निछावर करने के लिये ही 
( कृणुष्व ) वनाय रख । ( ततः) तदनुसार ही ( नः ) हमे ( उग्रः ) 
उद्यत दण्ड हो ( बसूनि ) समस्त सम्पदाएं ( वि भज ) विविध प्रकारों से 
विभाग कर । 

जैसा कालिदास ने लिखा हे:--- 
प्रजानासेव भूत्यथ स तभ्यो वलिमग्रहीत । 
सहखगुणमुत्लप्टुमादत्त हि रस रविः ॥ 
राजा दिलीप प्रजाओं की लच्मो- चदि के लियें प्रजाओं से वशिङ्कर 

लिया करता था । सूय भी तो पृथिवी से रस इसीलिये ऊपर को खींच लेता 
है कि पुनः वह उस सहस्र गुणा लाभकारी बना कर बरसा दे । 


अ त त त त त सस त विरासत विर मि न गि 000 0000 प +तततत>ेत+त....०.....................-प 
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४-( तु० च० ) ” सजातानां मध्यमेष्ाहमस्यस्मेक्षेशे सविते विराज ' 
इति पेप्प० सं० | . 
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अथवा-अधिनो ) सूर्य ओर एथिवी ( मित्रावरुणा ) मित्र ओर वरूण 

मेघ और समुद ओर विश्व देव ओर (मस्तः) वायु सब उस राजा को ( हयन्तु ) 

उपदेश करें अथोत्‌ उसको अपना २ गुण सिखावे । अथोत राजा सूय के 

“ समान प्रजा से बलि ले, एथिवी के समान सब का आश्रय हो, पजन्य- 

मेघ के समान सव पर समान भाव से सुखा, अन्नों ओर कृपा का वर्षक 

हो, समुद्र के समान गम्मीर गुणरत्नों का आकार हो, इसी प्रकार समस्त 
दिव्य पदार्था के गुण उसमें हों चह चायु के समान उम्रकत्तों हो । 


जैसा कि मनु भगवान ने लिखा है।--- 


इन्दानिलयमाकांणामग्नेश्व वरुणस्य च । 
चन्दवित्तेशयोश्चेव मात्रा निहुंत्य शाश्वती: ॥ 
यस्मादेपां सुरेन्द्राणां मात्राभ्यो निर्मितो नृपः । 
तस्मादमिभवत्येप सवैभूतानि तेजसा ॥ 
तपत्यादित्यवच्चप चपि च अनांसि च । 
न चैनं झुवि शक्नोति कश्चिदप्यभिवीक्तितुम्‌ ॥ 
सोऽग्निभेचति वायुश्च सोर्कः सोमः स भर्मराट्‌ । 
स कुवेरः स वरुणः स महेन्द्रः प्रभावतः ॥ ( मचु० ग्र ७) 
इन्द, चायु, सूर्य, अभि ओर वरुण, चन्द्र कुबेर इन सब के गुणांशों 
को एकत्र कर राजा बनाया जाता है । इस कारण समस्त भाशणियों को 
अपने वेज से दुवा लेता है । चह सूर्य के समान सब के वित्तं और मनो 
को तपाता है, उसकी तरफ़ कोई आंख उठा कर भी नहीं देख सकता, वह 
अपने प्रभाव से ही साच्तात्‌ अग्नि हे, वायु हे, सूये हे, सोम हे, धमराज है, 
कुवेर हे, वरुण है और वही महेन्द्र है | 
३% 
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आ प्र द्रव परमस्यां: परावतः शिवे ते चावांपूथिवी उभे स्ताम्‌ । 
तदयं राजा वरुण्स्तथांह स त्वायमंहत्‌ स उथेदमाहि ॥ ५ ॥ 
भा[०--हे राजन्‌ ! ( परमस्या परावतः ) अत्यन्त दूर देशों तक भी 
तू ( शा प्र दच) जाया कर रोर वहां से पुनः अपनी राजधानी में श्रा 
जाया कर । इस दोर के काय सें ( उसे ) दोनों ( द्यावाशृथिची ) नर श्र 
नारी, राजा ओर प्रजावगे, च्या रार पाथेवी (ते) तेर लिये (शिवे ) 
मंगलकारी ( स्ताम्‌ ) हाचे ( तच्‌ ) तभी ( श्रयं ) चह (राजा) राजा 
( सः ) चह ( वरुणः ) चरुणस्वरूप है, परमात्मा का प्रतिनिधि शासक: 
हे। (सः) वह ही (त्वा) चुरू को ( श्रयम्‌) यह इश्वर ( श्रद्वत्‌ ) उप- 
देश करता हे कि (स इदं उप एहि ) वह ही तू योग्य पुरुष इस पद 
फो प्राप्त हो । 
इन्द्रेन्द्र मनप्या3: परेहि से हाज्ञास्था चर्शेः संविदानः । 
ख त्वायमद्वत स्वे ल अस्थे स देचानयच्चव ख उ फल्पयाद बिशाः॥६॥ 
( इन्द्र, इन्द्र ) दे एभयरील ' इन्द्‌ ' नाम से पुकारले योग्य, साक्षात्‌ 
छुन्द्ररूप राजन्‌! ( सनुप्याः=मचुप्यान्‌ ) समस्त सान को ( परादै ) लांघ 
कर उनसे परे रह, उनका अपने वशकर ओर ( चरणः ) शासरतिभाग 
में नियुक्त ्ाचेकारिया, या चरण करने वाले प्रजा के प्रतिनिधियों, उसको 
घेर कर बठने चाले त्रमात्या द्वारा संविदानः ) समस्त राग्ट कीं वाता. पर 
विचार आर सहमति कर (है ) निश्चय स तू सब कुछ ( से अञ्चाखाः ) 


५-( द्वि० ) उभे वभूतम्‌ " ( च० ) * अह्वत्‌ स्वेनमेहि ' इति पेप्प० 
सं० । ( प्र० ) “ आप्रेहि परमस्माः परावतः › इति म० सं० । 

६--इन्द्र इव मनुष्य: परेहि संद्शास्था वर्ण: संविदानः? इति हिटनिकामितः 
पाठ: । ` इन्द्रो इदं गनुष्य प्रेहि संयज्ञियासत्वा वरणेन संविदानः [ ? } 
शति पुप्प० सं० । 
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ठीक २ प्रकार से निश्चय कर लिया कर । ( सः अयम्‌ ) वह यह मलुप्य- 
लोक ही (त्वा) तुक को (स्वे) अपने ( सधस्थे) समास्थान समाज 
ओर गृहो पर ( अह्वत्‌) आदरपूर्वक बुलाता हे । (सः) वह तू राजा 
ही ( देवान्‌ ) विद्वान्‌ पुरुषों को ( यक्षत्‌ ) स्थान पर नियुक्क करता हे । 
(सः उ ) वह राजा ही ( वेशः ) समस्त प्रजाओं को ( करुपयात्‌ ) सुर्व्य- 
चस्थित करता है उनको उनके व्यापारी में लगाता है । अथवा--( स अयम्‌ ) 
हें प्रजाजना ! चह राजा ही राष्ट्‌ प्रजा को ( स्वे सधस्थे) अपने राजभवन 
में ( अहृत्‌ ) बुलाकर एकत्र करता हे । ( सर देवान्‌ यक्षत्‌ ) विद्वानों छो 
सादर एकत्र करता ओर ( सः उ विशः कल्पयाव्‌ ) वह ही प्रजाओं को 
उनके कार्या में व्यवाध्यत करता हे । | 
तय्या/रवतीवेहुध्ा धिरूपा; सवा: सुङ्गत्य वरीयवस्त अक्रन्‌ | 
तास्त्वा सचा: संदिदाना हेयन्ठु दशभीमुनत्रः छुमना वशद ॥ ७ ॥ 

सा०--( पथ्याः) धर्ममार्ग को न त्यागने हारो, ( रेवतीः ) धनसम्पन्न, ` 
( विरूपाः) नाना प्रकार को ( सवाः ) सब प्रजाए (बहुधा) प्रायः (ते) 
तेरो ( वरीयः ) चरण करने योगय निवाचन किये रये राजपद को (अफ्रन्‌) 
नयत करती हैं । इसालिये ( ताः खाः ) वे सब प्रजाएं ( संविदानाः} अपना 
ऐकमत्य करके ( त्वा हयन्तु ) तेरे प्रति अपना सत, 'अभिम्राय प्रकट करें | 
शोर उस अवस्था के ( उग्रः ) उग्र, राजदुण्ड को अपने हाथ में लेकर तेज- 
र्वी होकर भी ( सुमनाः ) छुभ चित्त से युक्‍त होकर ( इद ) इस राष्ट 
मे ( दशसीम्‌ ) दशावरा परिपद्‌ को ( वशा ) अपने वश किया कर, उसमे 
सभापति होकर विराजमान हो । 

घ्रेविद्यो हेतुकर्तकी नेरु्तो धर्मपाठकः । | 
प्रयश्चाश्रामिणः पूव परिषत्‌ स्थाद्‌ दशावरा ॥ मझु० १२।११५॥ 





७-' वसेह ' इति सायणामिगतः पाठः | ` 
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सायणने ६० वर्ष से ऊपर के १० वर्षी को ' दशमी ' दशमी शाब्द 
= a 
से लिया ह । 





[ ५] ' पर्णमणि ? के रूप में प्रधान पुरुषों का वणन । 


अथर्वा ऋषि: । सोमो देवता । पुरोनुष्ट्टप्‌ ड्प्‌ शिण्डप , बिराइ उरोदृहती | २-७ 
अनुष्टुभ! । अधच सक्तम्‌ || 


ध्रायसंगन्‌ पर्णुेसाण्विली वलन प्रस्रणन्त्सपलाब्‌ । 
प्राजा दचाचा पय आपं॑वांचा चच्सा मा ।ऊन्यत्दप्रयावन्‌॥ १॥ 


भा०--( अयं ) यह ( पर्णमाणिः ) उत्तम ज्ञानवान्‌ , पालन करने हारा 
शिरोमाणि पुरुप राष्ट्‌ में (था ग्रगन्‌) आता ह जो ( चली ) बलवान होकर 
( चलेन) अपने वल से ( सपत्नान्‌ ) शच््रा को ( प्रमणन्‌ ) विनाश करता हे ! 
वही ( देयानां ) समस्त दिव्य शक्षियों या राप्ट के देवा के ( ओजः ) तज ओर 
बल का साक्षात्‌ रूप है ओर ( ओषधीनां ) समस्त ओप'ियों का ( पयः ) 
रस जिस प्रकार सब रोगो को दूर करता हे उसी प्रकार वह राष्ट की सब 
नादिया को दूर करता हे । दही ( अप्रयावन्‌ ) विना प्रयाण किये अथवा 
विना प्रमाद के (मा) मुझे, राप्दू के कार्थ करने हारे पुरुष को ( वर्चसा ) 
अपने तेजःसासथ्य से ( जिन्वनु ) ठीक २ मागे मे प्राश्‍त करे । 


माय चन पणर माय धारयताद रयिम्‌। . .': 
आह राष्ट्रस्याभीवर्ग चिजो भूयाससुत्तमः ॥ २ ॥ 
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ज्याम 


[५] १-( च० ) ' मयि राष्ट जिन्वत्वप्रयुच्छन्‌ ! 
२-( ६०, तृ० ) 'अइ्क्षत्रस्याभोवगे यजा भूयासमुत्तरा' इत्ति पैप्प० सं० । 
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भा०--है पणंसश ! पालन करने ओर भरण पोषण करने हारे पुरुप- 
रत्न ! तुम ( मयि ) मुके (कत्रे) क्षत्र- चञान्न बल ओर ( रायम्‌ ) धन धान्य 
पदाथ ( घारयताद्‌ ) धारण करा । जिसके आधार पर ( ग्रहं ) में ( राष्ट्स्य ) 
इस रा ष्ट के ( अभीवगे ) शासक वर्ग में ( निजः ) उनका निज, आत्मीय 
बन्धु होकर भी ( उत्तमः ) सबसे उत्कृष्ट होकर ( भूयासम्‌ ) रहूं । 


य निंदछुचेनस्पतो शुह्य देवा. थियं प्रणिम्‌ । 
तमस्सभ्यै सहायुपा देवा ददतु भर्तवे ॥ ३॥ 


भा०-- यं ) जिस ( प्रियं ) प्रिय ( गुह्य ) सुगु ( साणिस ) 

सूहय सणि को ( देवाः ) देवा, विद्वानों ने ( वनस्पतो ) वनस्पतिस्वक्ष के 
समान-राष्दू के पालक रूप में ( निदधुः ) युएरूप से रखा है। हे (देवाः ) 
देवगण ! विद्वान्‌ पुरुष (ते) उस ( मणि ) सारवान बहुमूल्य 
नराशिरामाण को (अस्मभ्यं) हम प्रजा के ( भत्तवे) भरण पोषण 
करने एवं धारण करने के लिये ( आयुपा सह ) आयु-दोर्घेजीवन के 
सहित प्रदान करें । 

| ( वनस्पती ) वृक्ष जिस प्रकार गुप्त रूप से इश्वर को दिव्य शक्तियो 
से बहुत उत्तम सांशरूप सारभूत पदार्थ को कितने ही आवरणों के भोतर 
रख लेता हे जिन को यथावत्‌ उपयोग करने से मनुष्य की आयु बढ़ती 
हे उसी प्रकार राष्टरूप वक्ष म उसके साणिसूत नेता विदयमान हैं जा सदा 
सुगुप्त रहते हं ! प्रजाजन को चाहिये, राज्य की दीघायु के लिय ओर अपनी 
यथासुख आयु भाग करने के लिये उस मुख्य शिरोमाणे पुरुप को प्राप्त 
करे आर वद्वानो से उसको राष्ट्पात बनाने का आग्रह करें । 


RN 





३:-( द्वि०, १०, च० ) ` बानि देवाः प्रियं निधिम्‌ , ते मा इन्द्रः सहायुपा 
ददातु भतवे ? इत्ति पेप्प? सं० ¦ 
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आन आहन ळं आओ 


सोमस्य एणः सह उत्रमागन्निन्ट्रेण दत्तो वरुरोन शिष्ट: । 
ते प्रयासं घड राचमाना दीघोयत्वायं शतशारदाय ॥ ४ ॥ 
भ०--( सोसस्य ) सोमरूप राष्ट्‌ का ( पणः ) पालन करने हारा 
विहद्गण ( इन्देण्‌ ) राजा की शक्कि के साथ मिल कर ( उग्नम्‌) 
बल को ( आगन्‌) प्राप्त होता हे । चह विद्वद्गण भो ( इन्द्रेण दत्तः ) 
राजाशाक्रि से बहुत ऐश्वये आदि पाकर ( वरुणेन ) राष्ट्‌ क कष्टनिवारक 
या सर्वश्रेष्ठ वरण करन योग्य शासक द्वारा ( शिष्टः ) श्रनुशासित होता 
है। मे राजा भी ( शतशारदाय) सो वर्षा के ( दीर्घायुत्वाय ) दीघ 
जीवन को प्राप्त करने के लिये उस बिद्दृदगण सहित ( बहु राचसानः ) 
प्रजा का यहुत प्रिय एव सुशोभित ओर संमानित होता हुश्रा (ते) उस 
विद्वतसमूह को ( प्रियास ) पालन पोपण करू । 
आ मारुक्तत्‌ पणम्रशिभ्ेह्या अरिष्टतातये । 
यथाहमुंचरोसान्यर्यम्ण उत संविदः ॥ ४ ॥ 
भा०--राजा भी इस चात का विचार रखे कि ( पर्णमणिः ) प्रजा 
की रक्ता पुवं पालन ध्रोर पोपण करने हारा, शिरोमाण पुरुष श्रसात्य या 
मन्त्री कै समान होकर ( सह्या ) बड़े भारी कल्याण श्रथात्‌ ( थारिष्टता- 
तये ) राण्ट को नाश होने से बचाने के लिये ( मा आरुक्षत्‌ ) मेरे पास, 
मुझ से भी ऊपर विराजमान हो । (यथा ) जिससे ( श्रहम्‌ ) में उस 
( अयेम्णः ) शत्रुओं के नियामक ( संविदः ) उत्तम ज्ञानसम्पन्न, विचार 





' ४-( तु० ) ' तं भ्रियासं ' इत्ति हिटनिकामितः पाठः । तमहं विभर्मि’ इति 
(दि०) “वरुणेन सख्यः? इति पेप्प० सं० | (त॒० ) 'बढुरोचमाने' इतति 
सायणाभिमतः पाठः । 

-( द्वि० ) ` मह्यारिष्ट ' ( च० ) ' मनुष्या अधिसंशतः [ `म्मतः ] ' 
` इति पप्प० सं० | 


सू०४५।७] तृतीय काएड २२१ 
में सहायक पुरुप के साथ ( उत्तरः ) उसके श्रधीन होकर ( असानि ) रहूं 
श्रथीत्‌ राजा भी अपने से ऊपर एक विद्वान . ज्ञानी, न्यायकारो, पुरोहित को 

_ नियुक्त करे जिससे सब राजकार्या म सहमति लिया करे । 

ये श्रीवानो रथकाराः कमारा ये मचीविण्‌ः । 

उपस्तीन्‌ परी महाँ त्वं सर्वान्‌ रूएवमिता जनान्‌ ॥६॥ 


सा०--हे (पर्ण ) राष्ट्‌ के पालक मन्त्रिन्‌ ! (त्व) तू (मल्ल) मर 
राजा के लिये इस राष्ट में निवास करने हार (ये) जो ( धीवानः ) 
बुद्धिमान्‌ , कलाकोशल में चतुर ( रथकाराः ) शीघ्र गमन करन चाले रथां 
के बनाने चाले शिल्पी, ( कमोराः ) लोहे, सुवर्ण आदि धातु के कारीगर 
ओर (ये) जो ( सनीपिणः ) मननशील अध्यात्मवेदी विद्वान हैं उन 
- सब ( जनान्‌ ) पुरुषो को मेरे श्राभितः ) चारो ओर ( उपस्तीन्‌) उप- 
स्थित ( क्रणहि ) कर । वह सन्त्रो ऐसा प्रवन्ध करे जिससे सव शिल्पी 
ओर विद्वानूगण राष्ट के लिये नियुक्र होकर राजकायं में सहायक हौं । 
सरकार की तरफ से कारखाना, गाड़ियां ओर विद्यालयों का प्रबन्ध हो ! 
ये राजांनो राजङ़तं: सता ग्रा्ण्यश्च ये । 
उपस्तीन्‌ पर्ण महां त्व सर्वान्‌ कएव्रमितो जनान्‌ ॥ ७ ॥ 
भा०--राजमन्त्री का एक कार्य ओर बतलाते हं-- है ( पर्ण ) राष्ट- 
पालक मन्त्रिन्‌ ! (ये ) जो ( राजानः ) श्रन्य राजा सासन्तगण ओर 
( राजकृतः ) राजाओं को नाने हारे, उनके पुरोहितगण, सन्त्रिगण हैं 
आर ( ये) जो ( सूताः ) रथां के उत्तम संचालक शर ( ग्रामख्यः ) ग्राम. 








६-( श्र० ) यत्‌ तक्षाणो रथ ' ( तु० च० ) ` सर्वास्त्वाचूण { ? ] 
रन्धयोपस्ति कृणु मेदिनम्‌ * इति पेप्प० सं० । 
७-( 6० च० ) 'उपास्तिरस्तु वेश्य उत शुद्ध उतार्य' इति पेप्प० सं० । 
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के प्रधान नेता पुरुप हाँ उन ( सर्वान्‌ ) सव ( जनान्‌) उत्तम पुरुपा को 
( मह्यं ) मेरे ( उपस्तीन्‌ ) समीप उपस्थित ( कृश ) कर । 

पर्णो/सि तनंपान! सयोंनिर्वीरो चीरेण मया। 

संवत्सरस्य तेजसा तेन वध्चासि त्वा मणे ॥ ८ ॥ 

भा०--हे ( पर्ण ) पालक ! तू ( तनूपानः ) हमारे शारीर की रचां 
करने हारा होने के कारण ही ( पणेः ) पर्ण-पालक ( आसि ) हे । (मया) 
सभ ( चीरेण ) चार पुरुप के साथ तू भी ( वीरः ) वीर (असि ) हे । हे 
( मणे ) मननशील, राष्ट-स्तंभनशील ! हे शाभाप्रद ! (तेन) उस 
( तेजसा ) तेज, बल के कारण ही (त्वा ) तुक को ( संवत्सरस्य ) एक दप 
के लिये ( बन्नामि ) उचित कार्य में नियुक्त करता हू । 
इति प्रथमोऽनुवाकः । 


[ तत्र सूक्तानि पञ्च ऋतश्च अयखिंशतू । ] 





पण शब्द पर विचार | 


` पर्ण ? का शब्दार्थ है ¦ पलाश '=ढाक या पत्र | इसके विषय में तेत्ति- 
रीय ब्राह्मण में लिखा हे--तस्य सोसस्य पणसच्छिद्यत । तत्पणा5्भवत्‌ । 
तत्पर्णस्य पर्णत्वम्‌ । (ते० १।१।३।१०) ` तृतीयखासिता दिवि 
सोम आसीत्‌ ते गायत्री आहरत्‌ तस्य पर्णसाच्छिद्यत्‌ । तव्पण्णोऽभवत्‌ ॥ ` 
शतपथ में लिखा हे--तत्र चै गायत्री सोममच्छापतत्‌ तद्‌ स्या आहरन्स्या . 
अपाद्‌ अस्ता अभ्यापत्य पण प्रचिच्छेद । गायत्र्यचा सोमस्य चा राज्ञः तत्पातेत्वा 
पणाऽभवत्‌। श० १।७।१।१॥ अन्यत्र तेत्तिरीय ब्रा० से--गायत्रा व 
पर्णः ॥ त० ३। २। १। १-॥ शत० में-सोमो चे पर्णः ॥ श०६।४। १॥ 
देवा चे अह्मन्‌ अवदन्त तर्पणे उपाशणोत्‌ ॥ सुश्रवा वे नाम ॥ तै० ३ । 
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१ । ३ । ३१ ॥ देवानां ब्रह्मचादे वदतां यत्‌ उपाशणोः सुश्रवा वे श्रत्तोषसि 
ततो मामाविशतु ब्रह्मवच॑ंसस्‌ ॥ ते० १। २। १।६॥ 


अथात्‌ ( $ ) सोम का पर्णन्पत्ता टूट गया वही पर्ण हो गया! ( २ ) 
तीसरे धोलोक में सोम था उस को गायत्री ला रही थी उसका पर्णं टूर 
पड़ा । वह पण हो गया । (३) गायत्री सोम को लेने गयी जब ला 
रही थी तो एक विना चरण के लंगडे धनुर्धर ने वाण प्रहार करके उसका 
पर्ण=पंख काट डाला गायत्री का या राजा सोम का वह पर्ण [पंख या पत्र] 
गिरकर पर्णं [ पलाश ] हो यया । 


इसके अतिरिक्त इस सूक्त की व्याख्या करते हुए सायण ने यह सूक्क 
पलाश मणि पर लगाया हे । इस सूक्क के चतुर्थ मन्त्र में 'सोमस्य पर्ण' 
इस प्रकार लिखा है । फलतः शतपथ के संदेह का निवारण यहां होता है 
वह पन्न सोम का ह जो गायन्नो के लात हुए टूट कर गिरा । गायत्री किस 
प्रकार लाई इसके लिये शतपथ में ही लिखा है। “त्रे कनिष्ठ छन्द: सद्‌ गायत्री 
प्रथसाच्छुन्द्सो युज्यते तदु तद्वीयेण यच्छ्येना भूत्वा दिवः सोमसाहरत्‌ । * 
गायन्नी छन्द श्येन’ होकर लोक से सोम को लाया । फलतः श्येन को 
किसी निशानेबाज ने बाण मारा । ता उस श्येन का पंख रडा ओर सोम 
की डाली का पत्ता गिरा । 

गायची क्या पदार्थ हैं । 

( १) गायन्रीन्ययांस्तत्र । प्राणा वे गयाः, तल्याणांस्तत्र ॥ श० १४ । 
_=।१९।७॥ (२) सेयं सवी कृत्स्सा मन्यमानाऽगायद यद्गायत्‌ 
तस्मादियं ( प्रथिवी ) गायत्री ॥ श० ६! १] ९। १९ ॥ (३) या चे 
गायत्री आसीदियं वे सा एथिवी ॥ श०॥ १। ४! १ । ३४ ॥ (४) 
पाथिव्या विष्ण॒त्यक्रस्त गायत्रेण छुन्द्सा। श० १। 8६? ३ | 9०] (९) 
गायन्नोऽयं भूलोकः ॥ ता० ७ ।३।६।.की० ८। ६ ॥ ( ६.) प्राणो गायत्री 
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भ्रजननम्‌ ॥ ता० १६ । १४ | ४ । १६ ॥ प्राणो वे ग्सयत्री ॥ श० ६। ४] 
२ | ४ ४ (७ ) अमिन गायत्री श० ३। ४। १। १६ ॥ (८) ग्रम 
हि गायत्री । ता ११ । ११ । ६ ॥ ( १) गायत्री ब्रह्मवर्चसम्‌ ॥ ते० २। 
७ (३ ! ३ ॥ ज्योतिवे गायत्री ॥ की० १६३६ ॥ (१०) वीर्य वे | 
गायत्री ॥ ता० ७ । ३। १३ ॥यज्ञो चे गायत्री ॥ श० ४।२।४।२०॥ 
( १९ ) एषा वे गायत्री यक्षिणी चक्षष्मती ज्योतिष्मती भास्वती यद्‌ द्वाद: 
शाहस्तस्य यावतिरात्री यावन्तराग्नष्टोमो ते चक्षुपी ये भ्रष्टो मध्य उक्य्याः 
स आत्मा ॥ ऐ० ४ । २३ ॥ ( १२ ) यर्‌ गायत्री स्येना भूत्वा दिवः सोम- 
माहरत्‌ तेन सा श्येनः ॥ श० ३। ४। ५ । ५२ ॥ (१३) या चो: 
साऽनुमातिः सा उ एव गायत्री ॥ ऐ० ३ । ४८ ॥ 

फलतः, गायत्री शब्द से प्राणों को रक्षा करने वाली चितिशाक्कि, 
शृथिवी, प्रजनन शकि, प्राण, ब्रह्म, अभि, त्रह्मवचस , तेज, चीये, ज्योति, . 
आत्मा की उभयपक्षा शक्ति, श्येन ( आत्मा ) ये ही श्रथ हे । 


सोम क्या पदाथ हे । 


(६ ) सवा वे में एषा (तनूः) श०३।३।४।२२॥ (२) 
श्रीचे सोमः ॥ श० ४।१।३। ६॥ (३) राजा वै सोमः । श० 
१४।१।३।१२॥ (४) सोमो चे पणः ॥ को० २।२॥ 
(४) सोमो वेष्णवो राजा--तस्याप्सरसा विशः ॥ श० १३ ४। 
३।८॥ सोमः पवमानः॥ श० २।२।३।२२॥ प्रजापतिः ॥ श० ९ । 
१।३।७॥ संवस्सरः॥ ते० १। ६ । ८। २ ॥ यदाह श्येनोऽसि इति 
सोमं वा एतदाह । एप वे अभिभूत्वा अरस्मिज्लोके संशयायति ॥ गो० पू० 
९ । १२॥ चनत्रः।शा०३।४।३।१३॥ ज्षत्रम | श० ३।४।१।१०॥ 
यश०॥श० ४।२।४।३॥ अन्नस्‌। श० ३। 8। १! ८ ॥ प्राणःश ० 
७।३। १ । ४६ ॥ इन उद्धरणा से सोम भी नाना पदाथा का वाचक है । 
अब पणमाणे पर विचार कीजिये । 


स्‌० ४।८ | तृतीय काण्डम्‌ २३५ 


हि त ममा 





पर[--सोम का वह अश है जिसको इन्द्र ने दिया और वरुण ने 
दिया उग्र के साथ आया। थथोत्‌ , चान्नवृत्ति के साथ २ जो तेज प्राप्त होता 
है जो राजा के तेज या वल से प्राप्त होता है वही 'पर्ण' मणि हे । वह कहे 
प्रकार का है । इस सूक्क में प्रत्येक मन्त्र में उस पर्णमणि या पालक क्षात्न- 
चल का भिन्न २ रूप दशोया है। फलतः, वह पणेमाणि वह अ्रधिकार . 
या अधिकारसूचक पद या उसका चिह्भूत पदार्थ है जिसको धारण 
कर लेने पर राजा को सूक़् में वर्णित अधिकार प्राप्त होते हैं । यह 
बह एक पदक या पदसूचक चिह्नमात्र हे । इस पदक से निरनलिःखित 
अधिकार प्राप्त होते हें--( १ ) राजा अपने उन शत्रुऔ पर जो उसके राष्ट 
पर बराबरी की हकदारी जमाना चाहे उनका नाश करे । (२) यह पद 
उससे कभी न लिया जाय । उसकी ऊंचा स्थान ग्राप्त हो । (३ ) वह 
„प्रमा का पालन पोषण कर ऑर प्रजा के स्वास्थ्य का वन्दावस्त कर । ( ४) 
सेनाविभाग ओर पुलिस के विभाग को नियत करे । (४) पुरोहित या 
प्रधान मन्त्री ( चेम्बर लेन ) को नियत करे । ( ६ ) शिहिपया, कारीगरों 
ओर विद्वान्‌ अध्यापकों को नियत कर । (७) राजाओं, राजकृत्‌ , पुरोहितों 
रथवाहको, आमाधिपातियों को नियुक्क करे | ( ८ ) अपने शरीर की रक्षाके 
लिये अंगरक्षक ( 0०05 हण्णते ) नियत करे । इन अधिकारों को प्र्त 
करना ओर उनके अनुकूल समथ पुरुषों को नियत करना दोनों ही बाते 
मन्त्री में सूचित की गई हैं । 


“ण सोसस्यश, शायनत्री=पथिवी या वीय । वीर्य यश या पृथिची का विजय 
करता है। सोम का एक पत्ता--ग्रेश--प्रमाणपत्र यह पणे हे जो इतने श्रधि 
कार प्रजा पर उसको दिलाता हे । 


यह अलंकार अध्यात्मपत्त में आत्मा पर लगता है । प्राण-सस्‍्वर्य वह 
शयेन है, आत्मान्सोम है । आत्मा का एक पत्त आनन्दरूप पर्ण हे जो 
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शरीर को सब शक्षियों पर चश कराता है। इत्यादि अलंकार अधिक विचार 

को अपेक्षा रखते हैं । 

CT 
० ३९ ५ ७. ¢ 
[ ६ ] वीर सेनिको के कर्त्तव्य । 
जगद्‌, वीज पुरुप ऋपिः । वनसुपतिरश्वत्यो देवता । अरिक्षयांय अश्वत्थदेवस्तुतिः । 
१-८ अनुष्ट्भः । अंएच सूक्तम्‌ ॥ 


पुमान्‌ पुंसः परिंजातो ऽश्वत्थः खददिरादाओं । 
स हन्तु श्न मामकान्‌ यानहं द्वेष्मि ये च भाम्‌ ॥ १॥ 


भाँ०--जिस प्रकार ( खादिरा दू आधि ) खादिर नामक दुक्त पर 
( परि जातः ) उत्पन्न हुआ ( अश्वत्थ: ) पीपल का वृक्ष गुणों में भ्रति 
आधिक हो जाता है उसी प्रकार ( पुंसः ) वार्यवान्‌ पुरुप से उत्पन्न हुआ 
( पुमान्‌ ) वीर्यवान्‌ पुरुप भो बड़ा गुणो, वलवान्‌ ओर निर्भय होता हे । 
राजा ऐसे पुरुषों से यह आशा करे कि (सः) चह वीर पिता के वीर्य से 
उत्पन्न वोर पुरुप ( अश्वत्थ: ) अश्व पर आरू हृ होकर ( सामकान्‌ ) मेरे 
उन ( शत्रून्‌ ) शत्रुओं को ( हन्तु ) विनाश करे ( यान्‌ ) जिनको ( अह ) 
सें ( द्वेष्मि) प्रेमभाव से नहीं देखता ओर साथ ही (येच) और जो 
( माम्‌ ) मुझ से भी ट्रेप करते हैं । 

जिस प्रकार वेद्य तीचणदीय ओपधि को प्राप्त करने की इच्छा से ऐसे 
पीपल को खोजता है जो तोच्णयाथ जदिर पर उत्पन्न हुआ हो उसी प्रकार 
राजा भी युद्ध में शत्रु क विजय के लिये ऐस पुरुषों को अपनी सेना में 
ले जिनके पूर्व पुरुपा, मां बाप वल शाली, वोर्यवान्‌ हों । उनके संस्कार साहस 
के कार्यों में प्रबल होते हैं । ऐसे पुरुषों को अश्वत्थ से `! पं को अव्य से उपसा देने के कारण देने के कारण 


[ ६] १-* (प्रं ) परिजातो अश्वत्थः ' ( च० ) ` योंश्वाहं ? इति पेप्प० सं० | 
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उनको उसी प्रकार का जो चिल्ल धारण कराया जाते, उसका ही नाम 
' गपश्वत्थमणि ? समझना उचित है । 
तानश्बत्थ निः म्टेणीहि शतन बैबाप्रदोयंत: । 
इन्द्रेण बत्ररा मेदी मित्रेण वरुणेन च ॥ २ ॥ 
सा--दे ( अश्वत्थ ) अश्व के ऊपर तीचण हो कर विराजने वाले वीर 
घुइसवार वहुयुद्धविजयी पुरुष ! तू ( बन्नष्ठा ) विन्नकारी शत्रत्रा को 
नाश करने हारे ( इन्देण ) राजा के साथ ओर ( भिन्रेण ) सब के साथ जखहं 
करने हारे अजा को सत्य से बचाने हारे, या मित्र राजा और ( वरुणेन च) 
° चरुण-पुलिस आर गुप्तचर के प्रभाग के साथ (मेदी) मित्रभाव से 
'उनको पुष्ट करता हुआ । ( वेबाधदोधतः ) राष्टवासियों को नाना 
पीड़ाओं से कंपाने हारे या स्वयं कांपने वाले ( शचून्‌ ) राष्ट्शत्रत्रा को 
'६निःशणीहि ) सवेथा, सब्र प्रकारो से विनाश कर । 
अथात्‌ घुड्सवार वीर पुरुषों को राज्य अपने संग छोर राष्ट्र के 
रक्षक पुलिस विभाग ओर गुप्तचर विभागों मे भी नियुक्क करे | 
यथाश्यत्थ निरमनोन्तर्महत्य,णिये । 
एवा तान्त्सवाोन्िभेङश्ञि याउद देण्पिये च माम्‌ ॥ ३॥ 
भा०--हे ( अ्रश्वत्थ ) हे घुइसबार चीर पुरुष ! और हे अश्व के समान 
युद्ध मे निष्प्रकम्प पुरुष ! (यथा) जिस प्रकार से ( महति ) बढ़े भारी 


न्हे 
SSS त ?0ी0ी0ी 0ी0ी0”ी?0 0000000000 णतला 


२-हिटनिसायणयोमतेन वेत्राध । * दोधतः ? इति पददयम्‌ पदपाठानसारेण 
चेक पदम्‌ । ( द्वि) ` शत्रून्‌ मयि वाषदोधतः ? इति पेप्प० सँ० । 
४ यथाश्षत्थ निष्णामिपूर्वात्‌ जातानुत परान्‌ । एवा पढन्यतस्त्वमभितिष 
'सहस्त्रता” इति चाधिक: पाठः । पप्प० सं० | 

३~( प्रर ) 'निरमिनः इति सायाणाभिमतः पाठः । * निर्मिन्न ? इति 


हिटनिकामितः, काचित्कश्न । ( तृ० ) 'निर्मिडग्पि:” इति कचित्‌ । 
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er, अना महू ब्वा, न्याव आत्या, 


( अ्र॒णंवे ) समदसेना के समुद्र में ( भ्रन्तः ) भीतर प्रवेश करके ( निर- 
भनः ) शत्रुओं का मर्दन करते हो उसी रीति से ( यान्‌ अह द्वाप्स ) जिन 
को में द्वेप करता हुं और (ये च माम्‌) जो सुक को द्वेष करते दें ( तान्‌ 
सवोन्‌ ) उन सब को भी ( भद्मग्धि ) विनाश कर डाल । हे 
यः सहंमानश्ध रलि सासहान इच ऋषभः । 
तेर्नाश्वत्थ त्वया बये सपत्नान्त्सहिषीमहि ॥ ४ ॥ 
भा०--हे ( अश्वत्थ ) चीर श्रश्वारोहिन्‌ ( थः ) जो तू ( ऋषभ इव ) 
ऋषसम्महावृपभ, बढ़े सांड या दर्शनशील दूरदशी पुरुष के समान 
( सहमानः ) सब संकरो को धीरता से सहन करता और ( सासहानः ) 
अपने विरोधियों को वार २ पराजित करता हुआ ( चरसि ) विचरण करने 
में समर्थ हे ( तेन ) इस कारण ( त्वया ) तुरू वीर पुरुष से हम राजा- 


a आम का 


गण ( सपत्नान्‌ ) अपने विरोधियों को ( सहिपीमहि ) पराजित करते हैं। - 
सिनात्देलान निकतिये.यो: पार्शरश्रोक्येः । 
अश्यंत्थ शन्नत्‌ सासकाठ यानहे द्वेष्मि ये च माम्‌ ॥५॥ 
भा०--हे (अश्वत्थ) ञ्च श्वारोईहि सू । ( सासकान्‌ भान्नल ) सरे उन 
शत्रओं को (यान्‌ ग्रह द्वेष्मि) जिनको सै द्वेप करता हुँ ओर (ये च भाम्‌) 
जो सुझ को द्वेप करते हैं (निऋतिः: ) अश्वारोहियों की घोर सेना ( एनान्‌ ) 
इन शत्रुओं को ( ऋछत्थो: ) सत्यु के ( अमोक्येः ) कभी न छुट्ने हारे 
( पाशेः ) जालों से ( सिजातु ) बांध दे ! श्रोत्‌ अशारोहियों की सेना ही 
शत्रुओं को ऐसा घेरे कि शत्रु लोग बच क न जाने पाचे | > 
४-(प्र०) “चरति? इति सायणाभिमत:, पप्प० सं० । (द्वि०) “सा सहानेव! 
(च० ) सं विषोव॒हि' इति पृष्प्‌ स० | (दि० ) (इवपेभ: इति कचित्‌ | 
५-( द्वि० ) पाशरनिमोक्येः' ( च० ) 'यांभ्राह' इति पेप्प ० सं० । 
(9० ) "सिमात्वेमान्‌? इति कचित ॥ 


सू० ६।७] तृतीयं कारडम २३६ 


i a Ye We We क डी न 





यर्थाश्वत्थ वानस्पत्याचारोइन्‌ कणुषेऽधरान्‌ । 

एवा ये शन्रोर्मेधीन विष्वग्‌ भिन्धि सहस्व च ॥ ६॥ 
भा०--हे ( अश्वत्य ) अश्वारोहिन्‌ चीर प्रुष ! ( यथा ) जिस प्रकार 
पीपल का वक्ष जिसको 'अश्वत्थां कहा जाता हे वह ( दानस्पस्यान्‌ ) भ्रन्य 
वदे २ घक्षां पर ( आरोहन्‌ ) अपना भूल जमा कर ओर बढ़ा होकर उन 
का सब रस स्वयं खा जाता है ओर उनको जीते रहने देकर भी अपने आप 
ही प्रधान हो जाता है ( एवा ) उसी प्रकार तू अपने शत्रुओं को ( अ्रधरान्‌ ) 
नीचे ( कृणुषे ) कर दे और (मे) मेरे ( शत्रोः ) शत्रु के ( मूर्धानं ) शिर 
को या सुख्यता को ( विग्वग ) सब प्रकार से ( भिन्धि) तोइ डाल और 
( सहस्व च) उनको पराजित भी कर । इस सूक्ष में अश्वत्थ के दृष्टान्त से चीर 
पुरुष को किस प्रकार वर्णित किया जाय इसकी व्याख्या इसी सन्त्र में स्पष्ट है । 


त्‌/छराञ्चः प्र प्लवन्त छिन्ना नोरिए चन्धनात्‌ । 
न सडाघप्रणुत्ताच्ा पुनरस्ति निवतनम ॥ ७ ॥ 
अथवै० ९।२ । १२ ॥ 
भा०--(ते) चे सेरे शत्रुगण (अ्घराञ्ञः) नीचे गिरे हुए ( बन्धनात्‌) 
बांधने हारी रञ्जु के बंधन से (छैन्ना) कटी हुई ( नोः इद) नाच 
छे समान (प्र ज्वन्तास ) भंवर से पढ़े कर बह जाय आर इव जांय। 
( वेबाधप्रफुत्तानां ) नाना प्रकार की पीढ़ाओं से विनष्ट हुए उाच्छुन्न 
शन्रुओं का ( पुनः ) फिर ( निवत्तनस्‌ ) लार कर राचा (न घासत) 
सम्भव नह । 
पेणंन नुदे सनसा प्र दित्तेतोत ब्रह्म॑णा । 
पेणंन वत्तस्य शासयाश्वत्थस्य जुदामहे॥ ६ ॥ . ' 
६-नसायकप्रणुत्तानां? इत्ति अध [ ९। २। १२ ] 
८-( प्र० ) प्रचाव्‌ चुटागि (च०) नुदामसि ( द्वि० `) प्रशत्थेन ब्रह्मणा । 
रात ५१०० स० ५ 
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भा०--में ( एनान्‌ ) इन शत्रय्रो को ( मनसा ) अपने राष्ट के 
मानस बल, सन्त्रशक्गि से भी ( प्र नुदे ) अच्छी प्रकार पराजित करता हूं । 
( प्र चित्तेन ) अपने राप्टू के चित्त-विज्ञान द्वारा भी विनाश करूं थोर 
( उत ब्रह्मणा ) ब्रह्म--त्राह्मणों के बल से भी विनाश करूं । ओर ( पुनान्‌) 
इन शत्रुओं को ( अ्रश्वत्थस्य ) पीपल की ( शाखया ) शाखा से जिस 
प्रकार उसका आधार वक्ष विनाश को प्राप्त हो जाता है उस प्रकार बलशाली 
अश्वारोही क्षत्रियवर्ग के ( शाखया” ) व्यापक शक्षि या सेना के दण्ड-बल 
से ( प्र नुदामहे ) उनका विनाश करता हूं | 


~ 


टि र r~ 


[ ७ ] क्षेत्रिय व्याधियों का निवारण | 


भृग्वगिरा ऋषि: । यक्षमनाशनो देवता । १-५, ७ अनुष्ट्भः । ६ भुरिक्‌ । 
सप्तचे सूक्तग ॥ 
~ | Ne NN Cat 
हरिणस्य र्ष्यदोऽधि शीपोणि भेषजम्‌ । 
स ज्षेत्रिय ब्रिषाणया वि पूचीनमनीनशत्‌ ॥ १ ॥ 
भा०--त्तेत्रिय व्याधि क्षय, कुष्ठ, अपस्मार आदि के निवारण का 
उपाय बतलाते हं--( रघुष्यदः ) अति घेग से दोढ्न वाले ( हरिणस्य ) 
हारेण के ( शीषणि आधि ) सिर के ऊपर जो सींग हैं बह ( भेषजम्‌ ) रोगों 
को दूर करने वाला पदार्थ है । (सः ) वह विद्वान्‌ चिकित्सक ( विपाणया ) 
सांग के द्वारा ही ( विषूचीनम्‌ ) नाना प्रकार के कष्ट देने वले रोगा को 
( अनीनशत्‌ ) विनाश करता है । 


विलय ली ही हण जा न तटननथीती- पनमननमन कम नानक -७५७७०७०-५७७७७.५७०७७०७०५००५७०००५७०५.५........................2.39०-०० 


१, “शाख व्याप्तौ’ ( भ्वादिः ) । 
| ७] १--हरिणस्यरघुष्यतोः इति आप० श्री० सू० | 
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अनु त्वा हरिणो वपा पद्धि श्चतुिरक्रमात्‌ । 
चिपाणे बि प्यं गुष्पित यदस्य चेलिय हृदि ॥ २ ॥ 


भा०--हे ( विपाणे ) रोगनाशक सींग (त्वा अनु ) तेरे उत्पन्न 
हो जाने के अनन्तर ( चृपा हरिणः ) नर हरिण ( चहु्भिः ) चार ( पद्धिः ) 
चरणों से ( अक्रमीत्‌ ) चाकड़ी भरने लगता हे । (अस्य) इस रोगी के 
( हदि ) हृदय में ( गुष्पितं) छिपे हुए ( क्षेत्रिय) क्षय आदि रोग को तू 
( वि प्य ) नाना प्रकार से नाश कर । 
हरिण के सांग के स्पश से त्वचा का दोप शर ग्रलेप से घण ओर 
भरम से क्षय, कास, श्वास और अ्रपस्मार की व्याधि दूर होती है । 
दो यद॑वरोच॑ते चतुप्पक्षमिव च्छदिः । 
तेनां ते सर्व क्षेज्रियमङ्गेभ्यो नाशयामासे ॥ ३॥ 
भा०--( अदः ) यह (यद्‌) जो ( चतुष्पत्तस्‌) चार पक्षास 
( च्छदिः ) शरीर को आच्छादन करने वाली सगच्छाला ( अव रोचते ) शोभा 
देती है ( तेन ) उससे हे रोगी ! (ते) तेरे ( अगभ्यः ) सब अंगा से 
( सव ज्षेत्रियम्‌ ) सब प्रकार की वात, रक्त आदि व्याधियों को (नाशयामसि) 
हम दूर करते हैं । 
मुगच्छाला के प्रयोग से रक्कापेत्त चात आदि का नाश होता है । 
उस पर बैठने, ओढ़ने आदि से बवासीर, करडू, खाज आदि रोग दूर 
_ होते हैं । 





२-थ॒दि किंचित्‌ क्षेत्रियं हृदि’ इति पेप्प० सं० । “अनु त्वा हरिणो संग: पद्धि- 
अतुर्मिरक्रमीत. । विषाणे विष्य तं अन्यिं यदस्य गुपित हृदि इति आप० 
शरो ० स्‌०॥। 
१६ 
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सू ये दिवि सभगें विचतो नाम तार॑के । 
वि छ्षेत्रियस्य मुश्चतामधमं पाशसुचमम्‌ ॥ ४ ॥ 
अथवे० २ ८ । १॥ 
भा०---( दिवे ) यलोक, आकाश में (ये) जो ( सुभगे) सोभाग्य 
शील ( वित्तो नाम तारके ) विचति, मूलनक्षत्र नामक तारे हैं वे दोनें 
( क्षेत्रियस्य ) इस क्षेत्र या शारीर मे होने वले ( श्रधमं ) नीच, नाभि से 
नीचे के देह में लगे और ( उत्तमम्‌ ) नाभि से ऊपर के देहभाग में लगे 
( पार ) व्याधि, अपस्मार आदि के रोगपाश को ( चि सुन्चताम्‌ ) विशेष 
रूप से झुक्न कर दें । 
पातःकाल के अवसर एर सूलनच्षत्र का जब उदय होता हे तब प्रातः- 
खान से शरीर के कुछ आदि रोग शान्त होते हैं । 
आप इद्‌ वा उ भेप॒जीरायो अमायचातनीः । 
आयो विश्वस्य भेषजीर्तास्त्या मुञ्चन्तु च्षेत्रियात्‌ ॥ ४ ॥ 
ऋ० १० | १३७। ६ ॥ अथव ६।९।१।३॥ 
भा०--आरोरय के लिये जो खान का काल पहले मन्त्र में दर्शाया है उस 
फाल की प्रधानता हे। उसके अतिरिक्ग खान के योग्य जल की प्रधानता भी 
दशोते हैं । ( आपः इद्‌ वा उ ) अथवा, आपःस्जज ही ( भेयजीः ) स्वयं 
रोगहारक उत्तम पध हैं । क्योंकि ( आपः ) भ्रापः=जल ही ( ग्रमीव- 
चातनीः ) शेग-जन्तुओं का नाश करने में समर्थ हैं। ( आपः विश्वस्य . 
_____________________________ 0 0 
४-(प्र०) उद, अगाता भगवती? अथव० २। ८ | १॥ (तु०) विक्षेत्रियं त्वा 
अभ्यानश ईति पेप्प० सं० | 
५-( तृ० ) “आप: सदर? इति ऋ० ( च० ) "तास्ते कृण्वन्तु भेपजम 
इति ऋ०, अथवे० ६ | ९१।३॥ 
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भेपजीः ) जले से ही समरत रोगी की चिकित्सा हो जाती हे!(ताःत्वा) 
चे जल ही तुके ( ज्षेत्रियात्‌ ) शरीरगत, परम्परा-प्राप्त पैतृक रोगी से भी 
( सुन्चन्तु ) छडा दे सकते हैं । 
जल चिकित्सा का विस्तृत रहस्य अंगविद्या आयुर्वेद से जानना चाहिये, 
जल के हारा नेति, धोती, वस्ति, क्रिया एवं धाराजान, साजन, तपण, 
स्वेदन आदि विविध उपचारा से कुठ एवं त्वचा के समस्त रोग ओर ज्वर 
रीर रक्कविकार और हृदयरोग, सस्तिप्क रोग ओर वीर्यदोष शान्त किमि 
जाते हें । 
यदाछुतेः क्रियमाणायाः क्ते्ियं त्वा व्यानशे । . 
वेढाद तस्यं भेषज्ञ क्षैञ्चिय नाशयामि त्वत्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०--हे रोयिन्‌ ! ( कियमाणायाः ) की जाती हुई ( आहुतेः ) 
वीर्य की आधान क्रिया या प्रसव क्रिया से लेकर ही ( थद्‌ ) जो ( छेत्रियं ) 
क्षेत्रगत रोग । स्वा ) तेरे शारीर में ( व्यानशे) फेला हुआ है ( तस्य ) उस 
की भी सें ( भेपज वेइ ) चिकित्सा जानता हुं । इसलिये ( त्वत्‌ ) तेरे 
( छेत्रियं ) शरीरगत ऐसे रोग को भी ( नाशयामि ) विनाश कर दूं । 
झपदासे नच्ंत्राणामपवास उपसासत । 
अपारमत्‌ सर्व दुम्रेवमप क्षेत्रियमुच्छतु ॥ ७ ॥ 
भा०--६ नचन्राणास्‌ ) नक्षत्रों के ( अपवासे ) अस्त होजाने (उत) 
आर ( उपसाम्‌ ) उषाकाल, प्रभात वेला के भी ( अपवासे ) व्यतीत हो 
जाने पर जा सान अदि क्रिया एवं ओषध प्रयोग हे उससे ( अस्मत ) 
हमारे शरीरो से (दुखतं) बुरे व्यवहारें से या विषम अन्न आदि भोजना ओर 
१ आसुतिः दरीमृतमन्नप' इति सायगः, पानमिति संशयितो दिनः । १, "आसुतिः द्रतीमूतमन्चम्‌' इति सायगः, पानमिति संशयितो हिरानिः । 
७- अपास्मात्‌ ? इति वेवरकामितः पाठः | ( द्वि० ) ' अपवास ततोपसम ? 
( तु० ) ' सदमाभयत्‌? इति पैप्पर सं० ।. ` 


म्‌? 
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विपस उपचारा से उत्पन्न हुआ (सव) सब प्रकार का ( ्षेत्रिय ) 
शरीरगत रांग ( अप उच्छुतु ) दूर हो जाय । 
प्रातःकाल के आतप में स्वेदन, स्नान ओर प्रसास्नान से शरीर के 
रोग नाश होते हैं । 
ळय 


[८ ] राजा के कतव्य | 


अपर्वा ऋषिः । मिनो विश्वेदेवा वा देवता: । २, ६ जगत्यो | ४ चतुष्पढां विराड 
बृहतीगर्भा त्रिष्डपू। ५ अनुष्डप्‌ । १, ३ तिप्डुभौ । पडचं सक्षम ॥ 


आ यांयु फ़ित्र कलुझि; कल्पमानः संवेशयन्‌ एशिवीसुलियांधि: । 
अस्मभ्यं वरणो वायुराग्नियृंहद्‌ राष्ट्र संवेश्यं/दघातु ॥ १ ॥ 


सा०--( मित्रः ) सूये जिस प्रकार ( ऋतुभिः ) छुहो ऋतुओं द्वारा 
नाना प्रकार के साम्यो को प्रकर करता हुआ ( उस्रियाभिः ) अपनी 
किरणों द्वारा ( एथिवीं ) शथिवी को ( संवेशयन्‌ ) आच्छादित करता हुआ 
समस्त प्राणिरण से बसा देता हे। अर समस्त देश को ( वरुणः ) जल, 
( चाचुः ) चायु ओर ( अनिः ) अभि भी प्राणियों को बसाते हैं उसी 
प्रकार राजा ( मिन्नः ) प्रजा को विनष्ट होने से बचाने वाला ओर अपनों के 
अति खदा स्नेहवान्‌ होकर ( ऋतुभिः) सत्य धमो, कमो आर शिल्पा 
से (कल्पसान:) स्वयं समर्थ होकर (एथिवीं) इस एथिवी -राष्ट को ( उस्रि 
:याभिः ) उन्नतिशील प्रजाओं से ( संचेशयन्‌ ) बसाता हुआ स्वयं ( अथ ) 
. और ( चरुणः ) राष्ट का रक्षक, राष्ट्‌ में सब से श्रेष्ठ प्रजा के स्वयं वरण 
करने योग्य, ( वायुः ) सब का प्रेरक, ( अभिः ) सबका नेता होकर (वरुण) 
बड़े भारी ( अस्मभ्यं ) हम प्रजागण के ( सेवेश्य .) वसने योग्य ( राष्ट) 
२ को सुसम्पक्ष सुब्यवस्थित बना कर ९ दुधातु ) पालन करे। 
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घाता. रातिः सवितेदं जुंयन्ताभिन्दस्त्वष्या प्रति हय॑न्तु से वच॑ः । 
हुवे ठेवीमदिति शरंपुत्रां सज्ञाताना मध्यमेष्ठा यथासानि ॥ २॥ 
भा०--राजा पूवाक प्रकार की प्रजा की प्राथना सुन कर निम्नालिखित 
प्रकार से अधिकारी गण नियुक्क करें। ( इदं ) इस राष्ट्र को (धावा) सन्निधाता 
नामक अधिकारी ( रातिः ' ) दानशील दानाध्यक्ष, ( सविता ) समाहर्ता 
य तीनों अधिकारी राष्ट को ( जुपन्तां ) बसावें ओर सम्पन्न करें । और 
( इन्दः ) सेनापति ( त्वष्टा) सव कारीगरों का सुस्य शिल्पाध्यक्ष ये सब 
( में मेर ( वचः ) वाणी, आज्ञा के ( प्रति हयेन्तु ) अनुकूल रह कर 
कार्य करें । अर ( शूरपुत्रां ) शूरवीर पुत्रो का उत्पन्न करने हारी (देवी) 
दिव्यगुण युक्त, ( अदितिं) अदीन, स्वतः सब से मुख्य, आदरखणाय- 
पाग्रेवी, मातृशक्रि को ( हुवे ) में सेबाधित करता हूँ कि वह वीर पुत्रों को 
भरे संग करे कि में ( सजातानां ) समान बल वाले अन्य राजाओं के 
वोच में ( यथा) जिस प्रकार ( मध्यमेष्टाः ) मध्यस्थ, सब के बलो को 
समान रूप से तुला रखने चाला ( असानि ) रहुं । राष्ट को इतना प्रवल 
वना कर रहना चाहिये शन्रुपक्ष और मित्रपक्ष दोनों को तुला रख सके। 
घाता-सन्निधाता, दानाध्यक्ष, समाहत्ती - आदि अधिकारी गणी का 
विवरण देखिये अ्रथर्ववेद उपवेदस अर्थशासत्र कोटिस्य का अध्यक्ष-प्रचार' 
नामक आधिकरण्‌ ) | 
हुवे सोमे सवितार नमोमिर्विश्वांनादित्या अहसुत्तरत्वे । 
 अयमग्निदीदायद दीघेमेब संजातैरिद्धोप्रति बरवद्धि: ॥ ३ ॥ 
भा०--( अहम ) में ( सोमं ) सब के प्रेरक विद्वान्‌ शान्त, पुरुष 
को ( सवितारं ) सबिता, समाहतो पद पर ( हुवे ) नियत करता हुं । ओर 
१, रातिदानशीलाय्यमा इति सायणः । (द्वि०) 'प्रतिगृहणन्तु' इति पेप्प० सं० । 
(च०) 'यथा स्थाम, “आर मू' इति वा हिटनिकामित: पाठः.) 
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( उत्तरव्वे ) ओर उसके आधीन (विश्वान्‌) सब ( आदित्यान्‌ ) दिति 
रूप राष्ट्र माता के एन्नों को (नमोभिः) आदर योग्य पदा से विभूपित करता 
हूं । ( ग्रयस्‌ ) यह ( सजिः ) सब का नेता होकर ( सजातेः) समान 
रूप से बलवान हुए ( भ्रप्रतिघवाद्विः ) अपना विरोध न करने हारे इन 
आदित्य पुरुषों द्वारा ( इद्धः ) खूब प्रज्वलित, प्रभाववान्‌ होकर ( दीघेम्‌ एव ) 
चिरकाल तक ( दीद्यद्‌? ) शोभा दे । 


इहेदसाथ न परोगसाथेर्या गोपाः पुष्टपतिध आजत्‌ । 

अस्मे कामायोपं ामिनीर्विश्वे वो देवा उंपसंयन्तु ॥ ४ ॥ 

भा०--राजा अपने आधिकारीगण ओर प्रजाओं को उपदेश करता 
है कि- हे प्रजाओ ! ( इह इत्‌ ) यहां ही इसी राष्ट में ही (असाथ ) सुख 
“पूर्वक निवास करो । ( परः ) दूर ( न) सत ( गमाथ ) जाओ । इसी 
प्रकार का उपदेश राजा अपनी सेनाओं के प्रति भी करता है] ( इयः ) 
तुमको सन्माये पर चलाने हारा आज्ञापक ( गोपाः ) गोया को पालन 
करने हारे गोपति के समान तुम प्रजाओं ओर सेनाओं का पालक, (पुष्टपतिः) 
तुम्हारे पुष्टिकारक-पदार्था का भी परिपालक ( वः ) तुमका ( आजत्‌ ) ठीक 
मार्ग पर चला रहा है । आप लोग (अस्मे ) इसके ( कामाय ) अभिलापा 
के अनुकूल ही ( कासिनीः ) अपनी अभिलाषा उसी प्रकार बनःय रक्खाो 
जिस प्रकार अभिलाषा वाली स्त्रियां अपने प्रियपतियों के प्रति रहती हैं 4 





१, दीदात्रद्‌ इति सांहितिको दीधः । पदपाठस्तु 'दीदयत' इत्येव ! ( द्विश ) 
“विश्वान्‌ देव पन्‌ इति पेप्प० से० ३ 
४-( च० ) 'उपसंनयन्तु? ( तु० ) उपक्रामिनीस्त, उपकामिनीरित इति वा 
ह्विटनिकामितः पाठः १ ( तु० च० ) अस्मे वः कामा उपकामिनी विश्वे 
देवा उपसत्यामिह इति पेप्प० सं० । (प्र० ) 'नपुरः' इति सायणा- 
“भिमतः पाठः 
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तभी ( वः ) तुमको ( विश्वे देवाः ) समस्त विद्ानगण भी (उप संयन्तु ) 
प्रास हॉ, तुम्हारे आक्लावर्ती ओर सहायक हों । 
राजा सब विभागों पर अध्यक्ष नियत करे, उसके अनुसार सव चलें, 
सभी सब राष्ट विद्वानगण भी उनकी सहायता करें । 
से वो मनांसि से ता समाकूतीनमामासि । 


आमी ये वित्रदा स्थन तान्‌ व: से नमयामसि ॥ ४ ॥ 
अथव० ६ | ९४ | १ ॥ 





भा०--श्रप्रिकारियों का प्रजाओं के प्रति उपदेश | हस लोग (वः ) 
आप प्रजागण के ( मनांसि ) चित्ता को (स नमामसि ) अपने अकूल करते 
हैं । ( बता सम्‌ ) आप लोगों के कर्मी को अपनी व्यवस्था के अनुकूल 
करते हैं ( आकूतीः सम्‌ ) आपके विचारों को भी हम अपने अनुकूल करते 
हैं। और (ये) जो ( भ्रमी ) ये पुरुष ( वित्रताः ) नियमों के प्रतिकूल 
कार्य करने हारे ( खन ) हौँ ( तान्‌) उनको (वः) आपके सामने हो 
( सं नमयामसि ) पुनः व्यवस्था के अनुकूल झुकावे, उनको दबाव, 
दण्ड दे । 


शह गंम्णामि मनसा मनांसि ममं चित्तमनु चित्तेमिरेत । 


मम वशेप हृदयाति चः कृणोमि ममं यातमनुंवत्मान पत ॥ ९ ॥ 
अथवे० ६ | ९४ २ 





7 0-(0०)  वित्तास्थ ? च “संमनसः ईति मे० से० । (0०) विक्र ४-( तु० )  विह्रतास्थ ' च 'संमनंसंत? इति में० सं० । ( 6० ) बित्र- 
तास्तन' इति सायणामिमत: पाठः | संवो मनांसि संत्रता समुचिजान्याकरमू' 
यजु० ¦ १२ । ५८ ( प्र० द्वि० ) ] सं वो मनांसि आनतां संत्रता 
आवृतिः । असी यो विमनाजनस्तं समावत्तयामसि इति ऋ० १० । १९१ | 
खिलो मन्त्र; । 

६-( 8० ) गहणामि' इति सायणामिसतः । 


२४८ आअधथववदभाष्ये [ सू० ६। १ 





भा०- ( अहं ) सं राजा, शासक ( सनांसि ) अपनी प्रजा के मना 
को ( मनसा ) अपने सन से ( गृभ्णामि ) ग्रहण करता हूं, वश करता हू | 
हे प्रजाजनो | एवं मेरे अधीन शासकवर्गों ! (चित्तेभिः) अपने चित्ता से ( मम 
चित्तम अनु ) मरे चित्त के अनुकूल ही (एत) होकर रहो । ( वः ) तुम्हारे 
( हृदयानि ) हृदयों को सें ( मम ) अपने ( वशेषु ) अधीन के कार्यों में 
(कृणोमि) नियुक्न करता हूं । आप लोग ( अनुवत्मानः ) मेरे अनुकूल माग 
पर चलने हारे होकर ( सम यातम्‌ ) मेरे चले रास्ते पर ही ( एत ) गमन 
करो । अथोत्‌ मेरे विधान किये माये से विपरीत विरुद्ध माश पर पेर 
मत रक्खो । 

उसी सूक से चायं माणवक के हृदय और नासिदेश को स्पर्स 
करके उसको अपने अनुकूल बनाने का उपदेश करता हे । राजा का प्रजा 
से, पिता का पुत्रों से, पति का अपने परिवार से एव गुरु का शिष्य से जो 
सम्बन्ध हे वह एक प्रकार का शास्य-शासक का सा ही है । उनकी भी 


गाए, की 


अपनी २ सरकार सी है, फलतः इस सत्ता की उन पत्तों में सी योजना 
कर लेनी चाहिये | 


"कनिका 
[ ₹ } प्रबल जन्तुं ओर हिंसक पुरुषों के वश करने के उपाय । 


वामदेव ऋषिः । ्ावापृथिन्यो उत विइवेदेवा देवता: । १, ३, ५ अनुष्टुभः , ४ | 
चहुष्पदा निच॒द्‌ बृहती , ६ भुरिक्‌ । पड़चे सूक्तम्‌ ॥ 


कर्शफस्य विशफस्य द्योः पिता पंथिवी माता । 
यथाभिचक्र देडार्तथाप कणुता पुनः ॥ १ ॥ 





, ९} १-( प्र ) “क्षमस्य विषभस्य’, ( च० ) “तथापि? इति पेप्प० सं० । 


काका 


रू० ९ । २] ठतीयं काएडभ्‌ २४६ 


EN की 
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भा०--( कर्शफस्य' ) कर्शकन्करशफ अथवा कृशशफ, जिन पशुओं 
फे शफ=खुर निर्वज्ञ हैं या पंजे के समान हैं जैसे व्याघ्र आदि ओर 
( विशफस्य ) या जिन के शफ खुर नहीं ह, विना चरण के हैं जेस सप 
आदि उन सब जन्तुञ्जा का भी (द्याः) चह दिव्य गुण चाला सबका 
प्रकाशक प्रभु ही ( पिता ) पालक हे ओर ( एथिवी ) यह एथिवी सब का 
आश्रय ही ( माता ) माता हैं । इल कारण ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( यथा 
अभि चक्र ) जिस प्रकार इनके प्रति व्यवहार करते आये और इनका निवा- 
रण करने का उपदेश करे ( पुनः ) फिर भी हे पुरुषों तुम ( तथा श्रप- 
कृणुत ) वैसा ही इनका निवारण करो । अर्थात्‌ उनका देपडुद्धि द्वारा 
विनाश करना उचित नहीं, उनका वश करना उचित है । 
अश्रेष्माणों अधारयन्‌ तथा तन्मङुना कुतम्‌ । 
कृणोमि वश्चि विष्कन्धं मुण्कावहा गवांमिव ॥ २ ॥ 
भा०--विद्वान्‌ पुरुष अपने ऊपर आक्रमणकारी अन्तुओं को फिस 
प्रकार चश करें उसका उपदेश करते हैं । ( अश्रेष्माणः' ) दूसरे को पीड़ा 
न पहुंचाने चाले, दयालु या उनसे बहुत समता न करने चाले, थनासक्क 
पुरुप उन सब जन्तुऔ को ( अधारयन्‌) पालन पोपण ही करते हैं ( तथा ) 
श्रोर उसी प्रकार ( मनुना ) सननशील पुरुप भी ( तत्‌ ) वही ( कृतस्‌ ) 





१, कशफ-विशफ शब्दयोर्न्याकृतितन्वान: क्षेमकरणखिवेदी यत्क्वशुशलिवालिग- 
दिम्योऽभचत्‌ ऋषिदृपिभ्यां कित्‌ इत्येते सूत्रे उदानद्दार तदसमञ्जसम्‌ ताभ्या 
शरभवृषभशव्दयों: सिद्धिनतु कशफविशफयो: । 

२-'अद्वेष्माणोऽवा? इति पृष्प० सं. । 

१, ग्रिपुशिपु प्रपु प्ठुपु दाहे । भ्वादिः । रिल्प इलेपणे । चुरादिः । दिप 
आलिगने दिवादिः । इत्येतेभ्यो धातुभ्यः सवधातुभ्य औणादिको मनिन्‌ । 

२, इतमित्यत्रः तव्यार्थ क्तः | 


२५० ्रधर्ववेदमाप्ये [ सू० ६।४ 








करता हे । हे पुरुपो! (विष्कन्धं) विशेष रूप से जिनके स्कस्थ 
उठे हुए हा ऐसी जन्तुजाति को भी में (वमि ) चश करने योग्य ही 
( कृणोमि ) बनाता हूं ! जिस प्रकार ( गवाम्‌ इव ) चेला को चश करने के `~ 
लिये उनके ( सुष्काबहः ) अण्डकोशों को तोढ़ दिया जाता है ओर इससे 
थे जन्तु वश हो जाते हैं उनका कूरस्वभाव टूट कर सोम्य हो जाते हें उसी 
प्रकार ओर भी प्रबल कन्ध चाले बलवान जानवरों को वश करने का 
उपाय हे । 

पिशङ्ग सुत्ने खगला तदा वंध्नन्ति वेधसः । 

श्रवस्युं शुष्मं काव्य व्रि कुखन्तु बन्घुरः ॥ ३॥ 

सा०--हिंसक जन्तुं को चश करने के उपाय ! ( वेधसः ) विद्वान्‌ 

लोग, उपाय करने हारे पुरुष ( तदा ) पशुओं को वश करने के अवसर पर 
( खृगलं ) गंडे जस मोटे खाल वाले अथवा कडेर गले वाले सांड के 
समान जन्तु को भी ( पिशङ्ग) इढ, खुब वरे हुए (सूत्र) सूत डोरी या 
रस्से में ( वन्नन्ति ) बाँध लेते हैं । ओर ( बन्धुरः ) बांधने हारा पुरुष 
( काबवं ) हिंसक, मरखने प्राणी को प्रथम ( श्रवस्युं) भ्रन्न, भोजन के 
भ्राभिलापी बना कर ( शुष्मं ) उपवास आदि द्वारा शुष्क करके (वम्नि ) 
बांधने लायक, ( कृण्वन्तु ) कर लिया करें । अथोत्‌ हिंसक पशुओं को 
पहले कुछ दिन भूखा रखकर फिर भोजन चारा दिखाना चाहिये तब चे 
आप से आप वश हो जाते हें । 


येचा श्रवस्यवश्चरथ देवा इवासुरमायया । 
शुना कपिरिव्र दूषणे बन्धुरा काइवस्यं च॥ ४॥ 





३-( प्र ) “सूने पिशड्गे खूगिलिम्‌? (द्वि०) यदा? (तृ०) “श्रवस्यंशुष्म 
कावत्रम्‌ [ कावथे ? ] इति पप्प० सं० । अवस्थमिति सायणाभिमतः पाठः । 
४-( तृ० च० ) 'दूपणं बन्धरा काभवस्य चः इति पैप्प० सं० | 


स०६॥५] तृतीय काएडम्‌ २५१ 


अम हि जि 








भा०--हे परुषो ! श्राप लोग भी (येच) जिस प्रकार से ( असुर- 
मायया ) वेश्य व्यापारियों की बुद्धि से प्रोरेत होकर ( श्रवस्यवः ) अपनी पेट- 
“पूजा के निमित्त अन्न को आस करने की इच्छा करते हुए ( देवा इव) 
विद्वान्‌ सदाचारी पुरुषी के समान ही ( चरथ ) इस लोक में विचरा आर 
एक दूसरे से लड़ना रूगड़ना छोड़ कर परस्पर मिलकर रहते हा उसी प्रकार 
इन जन्तुओ को भी अपने सद्व्यवहार से उनको अन्नादि देने के एवज्ञ 
में सधा कर भाला बना कर रक्खो, उनको तुम अन्न दा ओर उन से काम 
लो | क्योंकि यदि उनको बांध कर रक्खोगे और उनको दण्ड ही दरड दोगे 
तो वह सी उनके स्वभाव को बिगाड़ देता हे वर्योकि जिस प्रकार ( शुनां ) 
कुकुर-कुत्ता के बीच में ( कपिरिव ) बन्दर के आ जाने से बन्दर को क्रोध 
भा जाता है ओर आपस में एक दूसरे को फाड़ खाने का चेष्टा करते हैं, 
इसी प्रकार ( काबवस्य ) हिंसाशील जन्तु को भी ( बन्धुरः) निरन्तर 
बांधे रहना ( दूषणः ) उनके स्वभाव को ओर भी बिगाड़ देता हैं चे भी 
अपने बांधने वाले के प्राण के प्याले हा जाते हैं । इसलिय उनको भी 
पेट भर अन्न देकर उन से काथ लेना चाहिये । 

ढुप्ट्यै हि त्वा भत्स्यामें दृषस्िप्यामें काववम्‌ । 
उठाशवो रथा इव शपथंमिः सरिष्यथ ॥५॥ 

भा०--यदि ( काववं ) हिंसक जन्तु को किसी कारण से ( दूपायेप्या- 
मि ) क्रढ भी कर दूँ ते मो उस (त्वा) तुरू हिंसक जन्तु को (दुण्व्य } 
बिगड़े स्वभाव के कारण ही ( भप्स्यामि ) बांध कर रक्खूंगा । ओर इस 
प्रकार बाघ कर रखने से भा ( आशव:ः ) शीघकारी (रथाः) रथाँ के 





५--( प्र० ) “ भर्त्स्यांमि  इति हिटनिसेस्मरणगतः पाठः । ` भन्त्स्यामि * 
इति हिटनिफामितः । जुष्टि त्वा कांच्छाभिजोषयित्वा भव! इति पेप्प० 
सं० । ( च० ) करिष्यथः इति सायणामिमत्‌: पाठः । 

१, उदाशव;” इति सायणमत एकं पदम्‌ । 


२५२: अथर्ववेद्साष्य [ खू० ६ । दः 
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समान: रथ में लगे घोड़ों के समान ( शपथेसिः ) तीचण वचना से या 
विश्वास्य वचना से प्रेसित होकर ही तुम ( सरिप्यथ ) सन्मार्गा पर चलोगे ।: 
अथोत्‌ जब पशु को उसकी इष्टता पर मारा जाय तो वह ओर भी! . 
विगढ़ जाता हे तो भी उसको पुचकार कर या कठोर चचन कह कर सोध, 
रास्ते पर ले आना चाहिये ओर समय २ पर हन्टर भी लगाना चाहिये। ' 
एकशते विष्कस्थानि विष्ठिता पुथिवीमडु । | 
तेषां त्वामत्र उर्जह रुमरिं विप्कन्छदूषणस्‌ ॥ ६ । | 
भा०--( विष्कन्धानि ) प्रबल स्कन्ध वाले हिंसक जन्तुओ की ( एक- 

शर्त ) एक सो एक या सेकड़ी जातियां ( पृथिवीम्‌ अनु ) एथिवा पर. 
विचरती हँ । ( तेपामग्रे ) उनके भी प्रथम ( त्वा) तुक को ( मणिस्‌ ) 
उनका शिरोमणि, रूप से उन पर चश करने हारा ( उत्‌--जहरुः ). 
अधिष्टाता रूप से स्थापित किया हे । तू स्वयं ( विष्कन्धदूषणस्‌ ) उन 
प्रबल जन्तुं को वश करने में समर्थ है । | 


इस अन्तिम मन्त्र में विष्कन्ध और दूषण ये दा शब्द प्रबल हिंसक, 
जीव ओर उनके वश करने के उपायों के अतिरिक्त सेनानिवेश ओर उनके 
चश करने के उपाय पर भी प्रकाश डालते हैं । जिस प्रकार पशुओं को वश 
करने का उपाय कहा गया इसी प्रकार हिंसक परुषो की छावनी को सी 
उन में परस्पर फोड़ कर उनको वश कर लेना चाहिये । संक्तप से शत्र वश 
करने के लिये इतना नोतिया का उपदेश किया हैं (१) बेला के समान 
उनका मदकारी अश निकाल देने से शत्रु वश में हा जाएंगे, ( २) रडे छ 
क समान या माट कन्ध चाल पशु क समान इढ रञ्जू से बांधलो (३) 
जिर शत्रु के पास अन्न न रहे उसको भूखा मार कर फिर अन्न दो और 


Teer 


६-( तु० ) 'उज्जहुः? । इति हिटनिसायणयोरमिमत: पाठः । ( तु० च० ) 
“तेषां च समेषां इदमा विष्कन्धदूषणम्‌ ? इति पेप्प० सं०,। 


स्‌० १०१ १ | तृतीर्य काएडम २५३ 





क का) 





वश करो, ( ४) सदा किसी पर वन्धन मत रक्खो, नहीं तो चानर ओर 

कु की सी चीर फाइ होती रहेगी । इसलिये उनको अन्नादि पदार्थ देकर 

उनसे बदले में काम ले और व्यापार विनियम द्वारा उनको बांधे २हे, 
',( ४ ) यदि उत्पात करे तब उन प्र तजना करे ओर बन्धन लयादे । 


Ps आस 
[१०] अष्टका रूप से नववधू के कर्तव्य | 


जथर्वा ऋषिः | अष्टका देवता । ४ , 3३ ३, २ निष्ट्मः । ७ अवसाना अष्टादा 
विराइगर्भा जगती । १, ३, ८-११, १३ अनुष्टुभः । त्रयोदशर्च सूक्तम्‌ ॥ 


प्रथमा इ व्युवास सा श्रेचुरभवद्‌ यमे । 
सा न; पर्यस्वती दुद्दाम्ुत्तरमुत्तरां समाम्‌ ॥ १॥ 


भा०--अएका रूप से पत्नी क॑ स्वरूप का वरन करते हे-हे (यस) 
ब्रह्मचये आदि को पालन करने हारी ! ब्ह्मचारिणी ! ( प्रथमा ) सबसे 
प्रथम, श्रेष्ठ कुमारी रूप से जो स्त्री अपने पति के गृह में (द, निश्चय से 
( दि उंवास ) विशेष रूप से दास करती हे (सा) वही उसके घर की 
( घेनुः ) गो के समान समस्त कार्या सें सुख के देने हारी ( अभवत्‌ ) होती 
हे । ( नः ) हमारे घरो मै भी उसी प्रकार ( सा ) वह पत्नी ( पयस्वती ) 
वर्धनशील सुर्खे के देने हारी होकर ( उत्तरां उत्तरां समाम्‌ ) ज्यों २ वर्ष 
'पर वर्षे बीतते जांय त्यो त्या ( दुहास्‌ ) घर को सुखे से भरती जाय । 





[१०] १-( प्र ) या प्रथमा व्योच्छत ( त० ) "कुञ्चः इति तै० से० दुहे? 
इति मे० सं० । दुहा' इति मे० मा० । (च०) समान! इति सायणा- 
"`  सिमतः-पारः | 


दह्‌ प्रपूरणे । अदादिः (' 
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यां देवाः प्रति नन्दन्ति रात्रिं छेनुसुपायतीम्‌ । 
संचत्छरस्य या पत्नी ला नो अस्तु सुमङ्गली ॥ २॥ 
भा०--गृहपत्वी नवत्रधू को रात्रि ओर गो से उपमा दे कर उसका 
वर्णन करते ह--( यां ) जिस ( रात्रिं) रमण करने योग्य सव को प्रसन्न 
करने एवं सुख देने हारी रात्रि के समान और ( उप आयताम्‌ ) स्वाभी के 
' पास प्रेस से स्वयं आने हारी ( धेनु ) नाना सुखं को उत्पन्न करने हारी 
गो के समान गाहंत्थ्य सुख को प्राप्त कराने हारी वधू को ( देवाः ) विद्वान्‌ 
पुरुप ( प्रतिनन्दन्ति ) देख कर बहुत प्रसन्न हेति हैं ( या) जो ( संवत्सर- 
स्य ) उत्तम रीति से घत्सम्वालको को शन्नादि से पुष्ट करन हारे अपने 
स्वामी के गृह की पत्नी अर्थात्‌ स्वामिनी होकर रहती है चह ( नः ) हमारे 
समाज के लिये ( समङ्गली ) उत्तम शुभ सङ्गल करने हारी हो.। 
नचोढा को आशीवोद दिया जाता है ' समङ्गलीरियं वधू: इमां समेत 
पश्यत | ? अथवा न्यत्र सी “ सुमङ्गली प्रवरणी गृहाणां सुशेवा पले 
श्वशुराय शग्भू: ।” ( अथः १० । २। २६) 
संवत्सरस्य प्रतिमां यां त्वा राश्चआासहे । 
सा च आयुज्मती प्रजां रावस्पोषेण सं संज ॥ ३ ॥ 
सा०--हे ( रात्रि) रमण करने योग्य सब को सुख देने हारी रात्रि 
फे समान पति को सुख देने हारी पत्ति ! (यां) जिस (त्वा) तुर को 
हम ( संवत्सरस्य ) संवत्सर, यजमान, गृहपति, पजापति का (प्रतिमां) दूसरा 





` २-( प्रण ) 'यां जनाः, ( ६» ) 'श्यायप्रीम' इति मैं० आ० । (६०) 
“घेनुरानिपुपा' (च०) सुमंगछा' इति पैप्प० सं० | 
३-(दि०) “ये त्वा राजिमुपासते' ( त० ) 'तेपामाय' इत्ति पेप्प० सं० | 
(द्विश) रात्रि यजामदे ? इति मे० ब्रा० | ° संवत्सरभ्य प्रतिमा था ताँ 
रानिबुपास्महे ? इति पा० गु० सू० | | 
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स्वरूप था दूसरी सूर्त्ति---अधागिनी के समान ( उपास्महे) जानते हैं (सा) 
चह तू ( नः ) हमारी ( आयुप्मतीं ) दीर्घायु ( प्रजा ) प्रजा को ( रायस्पोर 
पेण ) धन धान्य आदि पुष्टिकारक पदार्था हारा ( संसज ) युक्क कर । 
_.इयमेव सा या पथमा व्योच्छुदास्पितंरासु चरति प्रविष्ट । 
महान्तो अस्या महिमानो अन्तर्वेधाजगाय नव॒गज्जनित्री ॥४॥ 
अथवे० ८ । ९ । ११ ॥ 
भा०--( इयम्‌ एव) यह ही वधू ( सा) वह है (या ) जो (प्रथमा) 
गुणों में सब से श्रेष्ठ होने के कारण ( इतरासु ) अन्य घर की (आसु) 
ख्रिर्या के बीच में ( व्यौच्छत्‌) अपने गुणों का विशेष प्रकाश करती हुई 
( प्रविष्टा ) उनके हृदया में प्रविष्ट होकर ( चरति) विचरता है, रहती है. 
( अस्यां ) इस नवोढा स्ती में ही ( महान्तः) बड़े भारी ( सहिमानः ) 
महत्वपूण यश हैं । वह ( वधू: ) नववधू ( अन्तः ) भन्तःपुर में ( नव- 
“गत्‌ ) नव २, नये २ रूप को धारण करने हारी या अपने नव एति से 
संगत होकर ( जनित्री ) प्रजा को उत्पन्न करती हुई ( जिगाय ) सब से 
उत्कृष्ट होकर रहे । 
बाचस्पत्या ्रावांखो घोषमक्रत हृविष्कणवन्तः परिचत्सरीणुम्‌। 
पकाएके सुप्रजस; सुवीरा वये स्यां्र पतयो रदीणाम्‌ ॥ ४ ॥ 


४-( ६० ) * अन्तरस्यां चरति ' इति शा० २० सू० । सा अप्लन्त- 
२० ? ने० सं० *सेयमप्स्वन्त' इति मे० च्रा० । (त०) नयएनां महि- 
मानः सन्ते? इति ते० सं० । तम्रैब “ जितण्नां ' इति पेप्प० सं० । 
विश्वे झस्यां महिमानोऽन्तः । इति भें जरा । (च०) वधूजनान' तँ? 
सं० | वधूमिमाय इति परप्प० सं० । * वधूमिमाय नवकृत्‌ ? शति शा० 
शु० | ' सत्रगज्जनित्रीम' इति पेप्प० सं० | 

५-( त० ) ` एकाराये इविषा विवेम ? इत्ति पप्प० सं० । ' सप्रजाः ? 
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। भा।०--गुहफर्नी को गृह के कायां का उपदेश करते हे । (वानस्पत्याः) 
वनस्पति या काठ के बने हुए ( ग्रावाणः ) कूटने के साधन ऊखल मूसल 

( हविः ) यज्ञ के योग्य सामग्री धान्य आदि ( कृण्वन्तः ) उत्पन्न करते हुए 
( परिवत्सरीणम्‌ ) प्रत्येक वर्ष ( घोपस्‌ ) उत्तम शब्द ( अक्रत ) करे । . 
हे ( एकाष्टके ) एकमात्र गृह की आठौं प्रहर सुध लेने हारी गृहणी ! तेर 
कारण हम ( सुवीराः ) उत्तम चलसम्पन्न, चीयवान्‌ पुत्रा से युक्क ( सुप्र- 
जसः ) ओर उत्तम सन्ताना से युक्त ( रयीणां ) ओर पशु एवं धन सम्रृद्धियों 
के ( पतयः ) स्वामी ( स्याम ) हा । 

इडावास्पद्‌ घ्रतवत्‌ सरीसप जातवेदः प्रति हव्या गभाय । 

ये ग्रास्या, पशचा चिश्वरूपार्तपा सप्ताना सचि रान्तरस्तु ॥६॥ 

भा०--( इडायाः ) गो का ( सरीसृपं ) निरन्तर गमन करने वाला 

( पदें ) स्वरूप या चरण ( घृतचत्‌ ) घृतादि पुष्टिकारक पदार्थ से युक्क 
होता है । हे ( जातवेदः ) असने ! परमेश्वर ! ( प्रति ) प्रतिदिन (हव्या) 
हवन करने योग्य पदार्था ओर प्रेमपूर्वक पढ़ी गयी स्तुतियों को ( गुभाय ) 
स्वीकार करो । (ये) जो ( ग्राम्याः ) आम में पालन करने योग्य, पुरुषों 
के संघ में रहने के स्वभाव चाले ( विश्वरूपाः ) नाना ग्रकार के ( पशवः ) 
पशु हैं ( तेषां ) उन सब ( सानां ) साता प्रकारों के पशुओं की (रन्तिः ) 


er] 





इति कचित्पाठः । ( प्रर ) “ उलूखलाग्रावा ' ( द्वि ) “वत्सरीणाम्‌ 
( तु० ) ` सुप्रजा वीरवन्तः ? इति हि० गृ० सू० । ( प्र० ) 'ओल- 
खला: सम्प्रवदन्ति घावाणः ? ( च० ) “ज्योग्‌ जीवेम वलिहृतो वयं ते’ 
इति मे० ब्रा० । 

६-' घृतवत्‌ चराचर ' ( द्वि० ) . ` जातवेदो हविरिदं जुपस्व ? इति मे० 
ब्रा० । ( च० ) ` सप्तानां इह रन्तिरस्तु › इति तु आ० । ( च० )' 
' पुष्टिरस्तु ' आ० ९ सू? | 


न्म 
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' झानन्द बहार ( मयि ) मेरे पास ( श्रस्तु ) हो। गृहस्थी पुरुष गोऱालन 
फरे, उससे दूध, दही, मम्खन प्रात को प्रतिदिन यज्ञ करे, उपासना करे । 
गो-पालंन, पशु-पालन करे ओ! उनसे सुख और जोवन को आनन्द प्रात 

करे । गो, बकरी, भेड़, हाथी, यधा, श्रश्च धोर अट ये सात पठ हैं.। 

यामा पष्टे च पाये च रात्रिं देवाना सुमतो स्यःम । 

पणी द परा पत खुपूर्णा पुनरा पंत । 

सवान उक्वान्सभुन्जतीपमज च आ भर ॥ ७ ॥ 

यजु ० ३ । ५९ ॥ 

भा०--हे (रात्रि) रसणसाधनसम्पन्न गुहपत्यि ! तू सुक गृहस्थ के (पुष्ट) 
अति अधिक ८ देने यो.य, बड़े हुए घन ने आर ( पाथ च ) बालकों के 
पालन पोपण काय सं सहायक हो । हम सब ( देवाना )विद्वान पुरुषों 
की ( सुमतो ) शुभ मति भें ही ( खाम ) रहें । यह का उपदेश करते हें- 
हे ( दवे ) घृदपू:६ चरस ! तू ( पूण ) षूं होकर ( एराएत ) अभि- 
होत्र की चन यें पड ओर ( सुपूणो ) उत्तम रीति से पूर्ण होकर ( पुनः 
था पत ) चार २ ग्राइुति डाल! तू ( सर्वान्‌ ) समस्त ( अङ्गान्‌ ) एुरुव- 
काया को ( सम्ब्यदो ) पालन करती हुई ( ऊन ) रस आर बल एटि" 
कारक ( ट्प) अद्ञ को (नः) हमे ( आ सर) प्राप्त करा! दर्वि 
की उपमा से यह मन्त्र गुर्यत्नी का कईँव्य मी करता हे कि-ाहे (दव) 
सब दुःखा की दजन क ने हारी तू । पूणा ) शरीर भ॑ पूणे होकर ( परा पत ) 

त घर के क्या भें खग यार सुपूण ) ख हुए पुष्ट होकर । पुनः आ फत). 
चार २ हमारे ४3 था, अथवा पसच चित से तू मागा दिदा के पास जा ओर 
भी अधिक प्रसञ्चदा से पुनः अपने पतिगृह ने होट कर झा ओर सब 

- पुण्य कमा का पालन करतो हुई हमारे दिये एकर पदाथा को प्रास करा । 


पा रिति 
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७- पूर्णा दर्वि ? इति यजु० । (प्र० ) 'सम्ज्च्ती र इस पप्प० संर । 
५७ 
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'्रायमंगन्त्संवत्सरः पतिरेकाएके तव । 
सा न आयुष्मतीं प्रजां रायस्पोषेण सं संज ॥ ८ ॥ 


भा०--हे ( एका-अप्टके ) एकमात्र घर को श्रार्णो प्रहर सुधारने 
वाली गृहपत्नि अथवा समस्त सुखं का एकमात्र स्वयं भाग देने हारी! 
तेरा ( पतिः ) स्वामी ( श्रयम्‌ ) यह ( सचत्सरः ) सवत्सरस्वरूप, यज्ञरूप, 
पुरुष हे जो समनभली प्रकार वत्सरः-पुत्रा का दान करने एवं लालन 
पालन करने में समथ हे । (सा) वह तू ( आयुष्मती प्रजां ) दोघे 
आयु चाली प्रजा को { रायस्पोषेण ) धनादि पोपणकारां पदार्था से 
( ससज ) युक्क कर | 


ऋतून्‌ यज ऋतुपतींनातेवान॒त हायनान्‌ । 
समाः सवत्खरान्‌ मासान्‌ भतस्य पतये यजे ॥ ६ ॥ 
अधव० ११ | ६। १७.॥ 


भा०--में गृहपति ( ऋतून यजे) सब ऋतुओं में उन ऋतुओं के 
अनुकूल यज्ञ करूं ओर ( ऋतुपतीन्‌ ) ऋतु के परिपालक अ्रश्नि, वायु 
आदि देवशब्दवाच्य पदाथा को भी ( यजे ) उचित रीति से संगत करके 
अपने अनुकूल करू । ( आतेंवान्‌ ) ऋतुओं के पक्त सास आदि विशेष २ 
भागों को भी ( यजे) यज्ञ द्वारा सुखकारी बनाऊ । ( उत्त ) ओर 
( हायनान्‌ ) सब वर्षा या-सब दिनो में ( यजे ) यज्ञ'करू । ओर ( समाः ) 
सव ( संवत्सरान्‌) संवत्सरो, वर्षा ओर (मासान्‌) सब मासा में भी यज्ञ करूं 
ओर सब कालों में में ( भूतस्य पतये ) समस्त प्राणियों के पालक परमात्मा 
की ( यजे ) उपासना करू । | 





८-( तु० च० ) ' तस्मे जुद्दोमि | हविषा घतेन झौनः रागे यच्छतु ? इतति 
पृष्प० सं० । 


सू० १०। ११ | तृतीयं कॉएडम्‌ २५६ 





इस मन्त्र सें ब्रह्मयज्ञ ओर देवयज्ञ का उपदेश करके ऋतुयक्ष, 
मासयजञ, पाक्षिकयज्ञ, चार्पिकयज्ञ ओर देनिकयज्ञ करने का भी उपदेश 
किया है । 
ऋतुभ्यष्द्वातवे भ्यों मारथ:ः संवत्सरभ्य: । 
धात्रे विष्टाचे सस्रधें भूतस्य पतये यज ॥ १० ॥ 
अथव० १९ । ३७ ।४ ॥ 
भा०--हे पत्नि! श्रष्टके ! (त्वा) तुमे भी ( ऋतुभ्यः ) ऋतुओं के 


लिये ( आत्वेभ्यः ) ऋतुभागों के लिये ( मादभ्यः ) मासों ओर 
( संवत्सरेभ्यः ) चपां के लिये ( धात्रे) सब के पालक पोपक ( विधात्रे ) 
सब के उत्पादक, ( सझधे ) सब को समृद्ध करने हारे, ( भूतस्य पतये ) 
सब प्राणियों के परिपालक परमात्मा के लिये ( यजे ) श्रपने संग पत्नी 
बनाकर रखे ओर तेरे संग ही सब यज्ञ आदि पवित्र कार्यो को करूं । 

इडय़ा जुद्भतो वर्य देवान्‌ घतवत्ता यजे । . 

गहानलुभ्वतो ब्य से बिशेमोप गोमतः ॥ ११ ॥ 

भा०--गुहस्य पुरुषों को सदाचार का उपदेश करते हें । ( इडया ) 

अन्न अर भूमि से उत्पन्न हुए पवित्र पदार्था को ( जुह्तः ) दान प्रतिदान 
ओर अभि में आहुति देते हुए ( वय ) हम ( देवान्‌ ) देवगण असि, वायु, 
जल आदि पदार्थों ओर विद्वान्‌ पुरुषों को ( घतवता ) घत आदि पोपण- 
कारी पदार्थो से ( यजे ) उनको संगत कर पुष्टकारक करूं और उनका 
आदर करूं और (चये ) हम सब ( गोसतः ) गो आदि पशुओं से 
सम्पन्न ( गदान्‌ ) गृह में ( ग्रलुभ्यतः ) एक दूसरे के पदाथा का लोभ न 





१०-(प्र० दि०) ' यजु्त्विगभ्य आतंवेभ्य: माभ्यः, संवत्सराय च ' इति. 
_ फ्रप० सं० | 
११-( च० ) दपरे स्वरपगोमते' इति पेप्प० से० | 
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करते हुए, नखरोम होकर ( उप स विशेम ) परस्पर मेल कर एक दूसरे 
के समीप रहें । 


एकाप्टका तपंसा ठप्यमांना जजान गर्भ मगहिमाघमिन्द्रम्‌ । 
तेन दया व्य/ख॑हम्ठ शयन्‌ हन्ता दस्वूचामभउच्छुखी पति; ॥१२॥ 
भा2--( एकाष्टका ) एकमात्र गृहिणी ( तपसा / ग॒हस्थ के पालन 
रूप तप थ्रोर ब्रह्मचय से ( तप्यमाना , ब्रत पालन करती हुई ( महिसान प्र ) 
हत्वपूर्ण ( इन्द्र ) पेश्वयंत्रुक, गुण्एुगे रवघुक्र आत्मा को ` गर्भ , अपने 
गभरूप स ( जजान ) धारण करके उत्पन्न करती हैं ( तेन , उस उत्तम 
पुत्र से ( देवाः ) बिद्रान्‌ गण भो (शत्रन ) अपने शत्रुओं को ( व्यतहन्त ) 
पराजित करते हैं । ओर वही बड़ा होकर ( शाचापतिः ) शक्कि सेना का स्वामी 
हो कर ( दस्यूनात्‌ ) राज्ट 'के नाशकारो पुरुषों को ( हन्ता श्रभवतू ) 
विनाशकारी होता हे । (त्रिया को तपल्या ही बड़े २ राजोपयों को उत्पन्न 
करती ह 


इम्द्रयुञ्जे सोमं चे दुधिता प्रजातेः । 
फासानस्पाऊं पूरर प्रात गृह्णाहि नो दि: ॥ १३॥ 
भा०--हे ग्रष्टक पत्नि! हे ( इन्द्रपुत्ने ) इन्द्र, ऐश्वर्य वान्‌ पुत्र वालो ! 
थोर हे ( रोमइत्रे ) खोस्यगुण सम्पन्न चन्द्र के समान आद्वादकारी एुन्न 
प्रसव करनेहारी ।खय ! तू ( प्रजापते; ) प्रजा के पति गृहस्थ को ( दुहिता ) 
समस्त कामनाओं को पूण करने हारी ( सि ) ह । इसालथं तू अस्माक ) 
हमारे ( कामान्‌ ) समस्त ग्राभिलापार्ओ को ( पूरय ) पूर्ण कर और ( नः) 
हमारा ( हविः ) एध्किरक पदाथ, अन्न और उत्तम झात्रोपदेश एवं आदान 
करने योःय चीयाश को भी (प्रातिराह्णाहि ) स्वीकार कर, धारण कर । 





१२-( त० च० ) ` तेन दस्यून्‌ व्यसहन्त देवा इन्ताएुरानाभवष्छचौभिः ' 
शति पेप्प० सं० । 


सू १० । १३ | ततीयं काएडम्‌ २६१ 


FE er नियत केळ, नाणा, ्िक मका 





छि 


इस सूक् मे अप्टका देवता हे सायण ने ' श्रष्टका से साथ 
की कृष्णाष्टमी का अहण ।फेया है । ओर समस्त सूक्र उसी पर हो 
लगाया हे । परन्तु हमें वेसा करना अभीष्ट नहीं जचा क्योंकि शतपथ से 
थप्टका ओर पुकाप्टका दोनों की च्याय्या दूसरी ही को है। “ अ्रपष्यका - 
यागुखां सम्भरति । प्राजापलमेतदहयद्ष्थ्का । प्राजापत्ममेतत्फमे यहुखा । 
प्रआापत्य एव तदहन्‌ प्राजापत्यं कमै करोति । थद्देवा्कायांम । पर्य 
एतत्सवत्सरस्य यदष्टका पपेतदम्ेयेट्खा परवेग्यव तप करोति । 
यदवेवाष्टकायाम्‌ । अ्रद्का चा उखा। ” ( शात॑० ६।२।२।२३- 
२२ ॥ प्राजापप्यसेतव्कम यदखा । योनिवा उखा ॥ शत० ७ । ४ । १३८॥ 
धष्यका काल में उखा संभरण किया जाता ह । यह अप्य्का का दिन 
प्रजापति का दिवस है । आर उखा का सम्भरण भो प्रधार्पत का कार्य 
है। अष्टका के दिन प्रजापति का कार्य करना संगत ही हे । यह एक पै 
भी हे । अप्टका ही उखा है! उसा का ग्रथ योनि है। इस प्रकार से 
झप्टका वास्तव में ऋतुमती स्त्री का प्रतिनिधि है । उसी के कर्य्या को 
खत्य करके 'डखा-सम्भरण' शरीर अष्टका का हैं निन में ये मन्त्र ये,वि- 
खसमग्भरण>गहस्थ के कार्या का उपदेश करने वाले मन्त्रों से वह पद मनाया 
जाता है । इनका सुख्या4 गहस्थकर्मपरक ही दे । 

ति दि गयोऽनुवाकः । 
[ तत्र पञ्च सक्तानि, अचश्च चत्वारिंशत्‌ । ] 


Nes 
[११] आरोग्य ओर दीघयु द्वोने के उपाय | 


अहा झुग्वडिगराश्च ऋषी । ऐन्द्राग्न्युपसो यक्ष्मनाशनो वा देवता. । ४ शाकरीगर्मा 
छाती, ५, ६ अनुष्ट्भी, ७ उण्णिग्‌ बहतीगर्मा, पथ्यार्पर्तिः; द ऽ्यवसाना पर पदा 
बृइतीगर्मा लगती, १-३ भिष्डुम: । अचं यक्तम्‌ ॥ 
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हि कह 





सुञ्चासि त्वा हविषा जीचनाय कर्मज्ञातयदमाढुत राजयदमात्‌ । 
आहिजेग्राह ययेतदेन तस्या इन्द्राम्मी प्र मुसुक्तमेनम्‌ ॥ १ ॥ 
ऋण० १० | १६१ । ९१) 


भा०--वालका ओर घर के रोगग्रस्त परुपा के धारोग्य रखने आर 
दीघोयु होने के उपायों का उपदेश करते हैं । हे बालक ! (त्वा) तुझ को 
सें गृहपति ( जीवनाय ) सुखपूचक जावन व्यतीत कराने के लिये ( हाविपा ) 
सुगन्धित पुष्टिकारक चसु द्वारा ( अज्ञातयचमाद्‌ ) अज्ञात स्वरूप वाले 
संग दोष से लगन वाले रोग से ओर ( उत राजयच्मात्‌ ) तपेदिक जैसे 
भयंकर, शोषक राग से भी ( सुन्चामि ) बचाये रखे । (यदि) यदि 
( एनं ) इस बालक को ( ग्राहिः ) सब अंगों को पकड़ लेने चाला, भसाने 
का रोग या शीत-चात रोग भी ( जग्राह ) पकडले तो भी ( इन्द्राझी ) 
इन्द्रः-शुद्ध वायु या सूर्य का आतप ओर अभिम्स्होमाम्नि दाना (एनं) इस 
बालक को ( तस्याः ) उस राग से (ग्र सुमुक्कम्‌ ) सुक्क करें । 


यदि जितायुर्यादे वा परेतो यादे मत्योरन्तिक नात एव । 
तमा हरामि निक्रतेरुपस्थादस्पांबमेन शतशारदाय ॥ २॥। 
क्र०१०। १६१ । २॥ 


भा०--( यदि ) यदि यह बालक ( चितायुः ) रोग से अपनी जीवन 
शक्कि को खो-भी चुका हा ( यदि वा) ओर चाहे यह वालक ( परेतः ) 








[११] क्रग्वेदे यक्ष्मनाशनः प्राजापत्य ऋषि ; । यक्ष्मनाशध्नं देवता | १ (तृ० ) - 
१ यदि वैतेदेनं'? इति ऋ० । ' ग्राह्मागहीतो यथेष यातस्तत इन्द्रा ' इति 
- - पप्प० सं? “| 
२-:( च० ) ' अस्पाशम्‌ › इति शं० पा० । (प्र०) 'यदु खरादुयदि [१] 
इति पप्प्र० सं० ! 


स्‌०११।४ | तृतीय काएडम्‌ २६३ 
ओर भी परली, निराशाजनक दशा को पहुंच गया हो यदि (मृत्योः ) 
शरीर के प्राण से छूट जाने की दशा के ( अन्तिकं ) समीप तक भी ( नीत 
एव ) पहुंच ही गया हो । तो भी ( तं) उस वालक को में उपायज्ञ पुरुष 
( निऋतेः ) मृत्यु के या रोगकारी कारणों के ( उपस्थात्‌ ) चंगुल से पुनः 
( भाहरासि ) फिर लोटा लेता हुं । (एने) थोर इस बालक को ( शतशारदाय ) 
सो वर्ष का जीवन विताने के लिये ( अस्पापम्‌ )-पुनः बलवान्‌ कर देता हूं ।. 

' सहस्राच्तेणं शतवीर्येण शतायंपा हविषाहापेमेनम_ । 
इन्दो यथेन शरदो नयात्यति विश्वस्य दुरितस्य पारम ॥ शा 
ऋण १० । १६१।२३॥. 
भा०--मैं ( सहस्राक्षेण ) हज़ारों पुष्परूप चछ से युक या सहस्राह 
नामक ( शतवीर्येण ) सकड़ों वीय वाले ( शतायुषा ) सौ वर्ष की आयु 
देने वाले हविपा) ओपधि से ( एनम्‌ ) इस आशातीत वालक को भी में 
पुनः जीवन के लिये ( श्राहार्पम्‌ ) मोत के पंजे से छुदा कर ले आऊ । 
( यथा ) जिससे ( इन्द्रः ) परमात्मा ( एनं ) इस जीव को ( शरदः ) सो 
घर्पो तक ( विश्वस्य ) समस्त ( दुरितस्य ) दुष्ट, पाप कर्म के दुष्फल के 
( पारं ) पार ( ग्रति नयाति ) कर दे । 
शतवीया ओपधि दूवा का एक भेद हे जो सहस्रवीया ओर मत्स्यात्ती 
भी कहाती हे जो बालक को पुष्टि के लिये दी जाती हे । | 
शतं जीव शरदो वधमान! शर्ते हेमन्ताञ्छतमु वखन्तान्‌ । 
शतं त इन्द्रो अ्रश्चिः सबिता बृहस्पति; शतायुषा हविषा~ 
हावमेनस्‌ ॥ ४॥ ऋ० ११६।४॥ 
२-( प्र० ) / सहलाक्षेय शतशारदेन ' ( द्वि ) ' हाषेमिमम्‌ ' ( तु० ). 
* शतं यथेनं शरदो नयातीन्द्रो वि-? इति -ऋ० ! 
४-( तु० ) ` शतं त इन्द्रासी सविता ', ( च० ) ` हविपेमान्‌ पुनदुः › 
इति. पेप्प० सं ° । 
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भा०--- शतायुपा ) से वषे की आयु देने में समथ ( हविषा ) हवि- 
रूप ओपधि से में ( एन ) इस बालक को ( ग्राहार्पस्‌) मोत के सुह से 
लोटा ले आया हूँ । विद्वान्‌ लोग वालक को 'ग्राशीगांद दें हे वालक त्‌. 
( वथमानः ) बरावर वृद्धि कों प्राप्त होता हुआ ( शतं शारदः ) सा शरत्‌ 
काला तक (शतं हेमन्तान्‌ ) सो हेमन्त कालो तक शोर (शतम्‌ उ वसन्तान्‌ ) 
सो वस.तो तक ' जीव ) जी, प्राण धारण कर ओर (इन्दः) परमेश्वर (अझिः) 
क्ानवा र ( रूविता ) सब का प्रकाशक ओर उत्पादक ! वृहस्पतिः ) सहान 
च्रद्माण्ड का स्वासो परमात्मा (ते) तुझे ( शते) सा च को आयु प्रदान कर । 
प्र धशत प्राणापानावलडवाडातरिम त्रजस्‌ । 
व्यःन्ये य॑न्तु मत्यदो याजा. रितराज्डतस्‌ ॥५॥ | 
अथव० ८ । १ । २०॥ 
भा०--( अनड्वाहो ) जिस प्रकार रथ के दोनो बेल अपने ( घजम ) 
निवास स्थान चुषशाला में प्रविष्ट होते हें उसी प्रकार हे ( प्राणापानी ) 
प्राण ओर अपान, भीतर जाने ओर भीतर से बाहर आणे चाले श्रास प्रश्वास 
तुम दोनो ( प्राविशत ) इस बालक में सुखपू+्रक उत्तम रीति से प्रवेश करो 
( अन्ये ) आर जो ( द्धयबः ) आत्मा से देह के छुर जाने के नाना कारण 
यान्‌ ) जिन ` इतरान्‌) शारो को भी ( शतय) ) सो ( थाह; ) गिनाया 
जाता ह वे भी (पत्रे यन्तु ) दूर हो जय । 


इहेव स्त प्राणायालो माप गातथितो उतम्‌ । 
शरारमस्या ङ्गा जरस वहत पुन: ॥ ६ ॥ 





* मृत्यून्‌ एक इतं ब्रूमः ' इति अथव० ११ । ६ । १६॥ ' झातमन्यान्‌ ` 
परिवृणक्त्‌ मृत्युन्‌ ' अथव० १ । ३० । ३ ॥ * ये मृत्यवः एकदातम्‌ ' 
अथव० १ ) २ । २७ ॥ 

६-( ६० ) ` गामितो जत्रम्‌ ' इति सायणाभिमत; पाठ; । 


ति ू— 


छू० ११॥८] ततीयं काएडमः २९४ 





भा०--हे ( प्राणापाचो ) प्राण और अपान ! हुम दानां ( इद एव ) 
इस देह में ही (स्ते ) रहो ( युवस्‌ ) छुन दोनो ( इदः ) इस देह क 
छोड्‌ कर (मा अपगातमू्‌ ) सत जावो । ( ग्रथ ) इस बालक के ( शरेरन्‌ ) 
शरीर को ओर £ अगानि ) अगो को भी ( पुनः ) बराबर ( जरसे ) वृद्धा 
वस्या तक ( वहत ; धारण करो । 
ज़राय त्या परि ददामि जराये नि धुंवामि स्वा । 
जरा त्वा भद्रा नए न्यःन्ये यंन्दु ग्रत्यवो याना: रिततराञ्छतम्‌ ॥७॥ 

भा०--हे वालक ! (त्वा ) तुझकी ( जराय ) दद्ध होने की दशा तक 
( परि ददामि } सब मकार से रक्षा करता हूं ओर उस बुढ़ापे तक तुरे पहुं- 
चाता हुं । ( त्वा जरांये ) तुमको जराकाल तक ( चिं धुवाभि ) सव प्रकार 
से व्यवहार योग्य बनाये रखता हूं! (छा) तुमको ( जरा ) चाक 
दशा भी ( भद्रा ) कल्याण, सुखा का ( नेष्ट ) प्राप्त कराये अथात बुढ़ापे मै 
मो शरोर को वात आदि रोग न सतावें । आर ( अन्य अत्ययः ) ओर 
मृत्यु के कारण भो ( यान्‌ इतरान्‌ शतम्‌ हुः ) जिनकी लोग से 
विनाया करते हैं चे भी ( वि यन्तु ) दूर हो । 


अमि त्वा जरिसाहित गामक्तणमिव रज्ज्वा | 

यस्त्वां मृश्युरभ्य यत्त जायमावे खुपाशया । 

तं तें सत्यस्य हरुताभ्टामुदयुञ्चद्‌ बृहस्पतिः ॥ ८ ॥ 

मा०--हे वालक ( त्वा ) तुको ( जरिमा ) बुदापे ने भी ( श्रहित ) 

इस प्रकार वध लिया हे जैसे ( रज्वा ) रस्सी से ( उक्षणम्‌ गाम्‌ इव ) 
घषम, बैल को बांध लिया जाता हे । अर्थात्‌ अव तेरे जीत रहने पर भी 
तुरे जावन के अन्त से घुढ्ापा तो अवश्य ही आवगा । शेष रही चाए्य- 
काल को स्यु ! (यः मृत्युः ) जिप श्रकालस्त्यु ने ( जायमानं त्वा ) ` 
उत्पन्न हाते हो तुकको ( सुपाशया ) दृढ़ फासे से ( अभि अधत्त ) फास 
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लिया है ( तं ) उसको ( बृहस्पतिः ) विश्व के पति परमात्मा या वाचस्पति 
वेद्य ( ते ) तुरे ( सत्यस्य हस्ताभ्याम्‌) सत्य के हाथो से श्रथोत्‌ वास्तविक 
सत्य अआंषध-प्रयाग आर तेर आत्मा कं शप पुण्य इनके आधार पर 
(उद्‌ अमुन्चद्‌ ) वचाल । | 


~ 
[१२] बड़े २ भवन बनाने का उपदेश । 


मध्या ऋषिः । वास्तोष्पतीयम्‌ शालासूक्तम्‌ | वास्तोष्पतिः शाला च देवते । १, ४, ५ 
निष्डुभः, २ विराड्‌ जगती, ३ बृहती, ६ शक्करीगर्भा जगती, ७ आर्पी अनुष्डप्‌ , 
८ भुरिग्‌ , ९ अनुष्टप्‌ । नवच सक्तम्‌ ॥ | 


क =| 


इहेव घुवाँ नि मिनोमि शालां क्षेमें तिष्ठाति घृतम॒क्षमाणा । 
तां त्वां शाले सर्ववीराः सवीरा ऑरिेंशवीरा उप संचरेम ॥ १॥- 


भा०--निवास योग्य भवन, हवेली, शाला, गृह आदि बनाने का 
उपदेश करते हैं--( इह एव) इस उत्तम भूमि प्रदेश में ही ( रचां शालां ) 
धुव, दृढ़ शाला को ( नि मिनोमि ) बनाता हुँ । ( क्षेमे) इस सुरक्षित 
प्रदेश में यह शाला, बनी हुई हवेली ( घतम्‌ ) सूये के प्रकाश को और 
शुद्ध वायु को ( उक्तमाणा ) अपने भीतर रहने चाले जनों को उत्तम रीति 
से देती हुई ( तिष्ठाति ) स्थिर रूप से खड़ी रहे । हे ( शाले ) हवेली! 
(तां त्वा ) उस तुभ में हम ( सवैवीराः ) सब प्रकार के छोटे बड़े पुत्रों 
सहित, ( सुवीराः ) उत्तम बल वीये सम्पन्न होकर ( अरिष्टवीराः ) आरो" 
ग्यता युक्क सामध्येवान्‌ होकर ( उप संचरेम.) रहें, विचरें । 





[१२] १-( च० ) ' अभि संचरेम ' इति पेप्प० सं० । 
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इहेव भ्रुवा प्रतिं तिष्ठ शालेश्वांवती गोमती सून्रतांवती । 
ऊर्जस्वती घ्रतवती पयंस्वत्युच्छूयस्व महते सोसंगाय ॥ २॥ 
भा०--विशाल भवन बनाने का उपदेश करते हें। हे ( शाले ) 
विशाल भवन ! ( इहेच ) इसी श्राधार नींव पर तू ( धवा ) खूब सज़बूत 
दृढ़ होकर ( प्रति तिष्ठ ) प्रतिष्ठित रह, जमी रह ओर ( अश्वावती ) घोड़ों 
( गोमती ) गोञ्रों ओर ( सूनृतावती ) शुभ वेदवाणिया ओर ( ञजे 
स्वती ) अन्न ओर ( घृतवती ) प्रकाश, वायु एवं घत और ( पथस्वती ) 
गो भेसो के दूध ओर उत्तम जल आदि पदार्था से सम्पन्न होकर ( महते: 
सौभगाय ) मेरे बढ़े भारी सोभाग्य को बनाये रखने के लिये ( उच्छ्यस्व ) 
खूब ऊंची उठ कर खढी हो जा । ' 


पु 


बडे २ भवन वनाओ जिसमें घोडे बैध सकें, गाये पाल सकें, वेदपाठी 
ब्राह्मण वेदपाठ करें, अन्नागार हॉ, घी दूध के कोठे हाँ ऑर बड़ी समृद्धि 
रखी जा सके, जिसके कारण सब यश गावे । 
धरुणय/सि शाले वृहच्छ्न्दाः पूतिधान्या । 
आ त्वां वत्सो गमेदा कुमार आ धेनवः सायमास्पन्दसानाः ॥३॥ 
भा०--हे ( शाले ) विशाल भवन ! तू ( धरुणी ) विशाल स्तभें 
से युक्न ( वृहत्‌ छुन्दाः ) बढी लम्बी चोड़ी छुतों से ढकी, ( पूतिधान्या ) 
२-( प्र० ) “ इहेव स्थूणे प्रतितिष्ठ भ्रुवा ' ( दवि० ) 'गोमती शील मावती? 
( तृ० ) ऊजस्वत्ती पयसा पिन्वमाना ? इति पा० गु० सू० । 
३-( द्वि० ) “ वहच्छदिः पूतषान्या ' इति हिटनिकामितः पाठः । 'साय- 
मास्यन्दमानाः ? इति साथणामिमंत: पाठ: । | स्पन्दमाना ? इति शै० 
१० । “एनां शिशुः क्रन्दत्याकुमार आस्पन्दन्तां भेनवो नित्यवत्सा 


झां० गृ० सू०। * आ त्वा शिंथुराक्रन्द त्वा गावो पेववों वाश्यमाना: 
इतिं पा० गृ० सू० । 
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भ 








प्न 


पवित्र धन-धान्यां से परिपूर्ण हो । (त्या ) तुझम ( वत्सः) वच्चे आर 
( कुमारः? ) कुरार=वालक ' आगमेः ) रावे, खेले ओर रोनक रहे, 
( धेनवः ) योषं भी ( सायं ) सायङ्काल के समय ( शास्पन्दमानाः ) शानः २ 
चलती हुई ( आ.) आकर प्रवेश क । अथात्‌ तू आचाद रह, उजद़ मत । 


इस! शालां सञ्चिता घाजुरिन्दो चृटस्पठिनि मिनोतु प्रजानन्‌ । . 
उच्तन्तङ्गा स॒रुता घतेज भगर चो राजा नि कायि तनोजु ॥ ४ ॥ 
भा[०--( इमां शालां ) इस शाला को ( सविता ) सूर्य (इन्द्र: ) 
विद्यत्‌ , ( वायः ) चाय, ( बृहस्पति: ).ओर वेदम्रवक्का विद्वान्‌ ये सव ( प्रजा- 
नन्‌) उत्कृष्ट रूप में प्रकट होकर ( नि मिनातु) इसको उत्तम रूप से बनावे ! 
( मरुतः ) चायुएं ओर वायुापरया को जानने हारे शिल्पी एवे सम्पन्न ध्या- 
पारीगण ओर प्रजाएं भी ( घपेन , सेचनसमर्थं ( उद्ना ) जलसे (उच्छन्तु) 
उसका सचन करे र ( नः ) हमारा ( भगः ) ऐश्वयं वान्‌ ( राजा ) शोभा 
सम्पादन करन हारे शिल्पी ( कृषि ) नाना प्रकार के विलेखन आदि चित्र- 
फाया को ( नि तनोतु ) क! । अता भाविनी सा को ध्यान में रख फर 
कहा हे कि हमारा ( भगः रजा ) भाऱ्ययानू राया, झुख्य पुरुष ही (कृषि नि 
छनोतु ) शाला बनवाने के सिथ नींव आई खुदवावे या खेती वाडी करे । 
मास्य पचि शरणा इणोया देखी देवेशिजिपितास्य्रे । 
तणे चलाता सुमरा खरसत्त्वमयास्मभ्य सहवीरं रयिं दा: ॥४॥ 
१. जत्याख्यायामेकत्रचतम्‌ । 
४-( प्र०, द्वि० ) ` वायुरभिस्त्वस होता नि०” (च०) 'भगो नः सोमो', 
' उक्षन्तूज्ञा ? इति पप्प० सं० । ( तु० ) ¦ उक्षन्तृद्ष ' इति झं० पा०। ˆ 
“ उ्चन्तु उत्वा ` इति कचित्र । ` उक्षन्तूत्ना ? इत्यपि वहुन्र । 
५-( त० च० ) 'ऊन्न वसना सुभना यशस्तं रयिं नोऽधि सुभगे सुवीरम्‌' 
इति पप्प० सं० । मानः सपत्नः दारणः ख्योना देवो देवेभिर्वि मितास्ये 
तणे वताना: सुमना असि रवग्‌ । इति-हि० गृ० सू० | 
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भा०--शाला या गुद ओर गहणी दोनो को समान रूप से दर्शाते हैं । 
हे ( मानस्य पत्ति ) मान, प्रतिष्ठा बा पालन करने हारी धर्सपत्मी के 
समान शालि ! तू ( शरणा ) सब को शरण देने वाली ( स्योना ) सुख- 
कारिणी (देवी) दिव्यगुणुशालिनी सुखदा है। तुमे देवेसि) देव, विद्वान्‌ 
शिस्पिर्या ने ( श्रप्रे ) पूत करपों में भी बराबर ( निमिता भ्रति ) इसी प्रकार 
का बनाया है । (लवं) त्‌ तृण-वल्कत-धात्णी ब्रह्मचारिणी के समान अव 
भी ( तृणं चसाना ) फूस के सुन्दर आवरण चर काठ आदि को सुन्दर 
छुत को धारण करती हुई ' सुमनाः ) थुम चित बाली मनोनु गूल (असः) 
हो, ( श्रथ ) ओर ' अस्मभ्य 7, हमें सहवीरं , पुन्ने, के साथ ( रविं , यश, 
दीर्य, धन धान्य को ( दाः ) प्रदान कर । 
ऋतेन स्थूणामाअ रोद चेशोप्रो टिराजञ्रे छुङष्व शधन । 
माते रिपञ्ज पस तारे गउाणांशा त शत जागम शरद. सव गोय:॥६॥ 

भा०- वेश को व्यया के सनान उर रञ्जने का उपेय करते हैं । 
हे ( वेश ) ध्वजादण्ड के समान चरा ! तू जिस अकार ध्वमादण्ड 
अगने दल से विशाल शाखा के स्थूल स्तम्भ के यागे चढ़ाया जाता है, 
उसी प्रकार ( उग्रः ) बण्वान्‌ हेय ऋवेन ) सय क चज से (स्थूणा) 
दड आदारस्तम्भ प्र ( अधि रोद ) खड़ा रह और ( विराजन्‌ ) शेप 
प्रकार स शोभा देकर ( शातून ) शका का ( चकूप्व ) निदारण कर (हे 
शक्ति! ( ते ) तेरे भोतर (ग्रुग्गाणा उपस दार; ) गुह को बचाने वाले या 
गृही, कमरा में चेउने वाले ( सा रिपन्‌ ) कलेश को प्राप्त च हो ओर हम 
(सर्वत्रीराः) सब पुत्रा सहित (शतं जीवेन) सो चरो दक योवन व्यतीत करें । 








६-( प्र ) “स्यूणाऽधि', ( तु० च० ) सतारोत ,वा्ञं जीवान्‌ शरददश- 
तानि' इति पेण्प्‌० से० । 'उपसत्तार शाळे ---पुवीरा:' इत हिरनित्- 
मितः पाठः । “मा पे छपत इति सायणसम्मदः पाठ; । , 
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पमां कुमारस्तरुण आ बत्सो जगता स॒ह । 
एमां परिस्रुतः कुम्भ आ दध्नः कलशेरशुः ॥ ७॥ 


hu 


भा०--( इमा) इस शाला सं (कुमारः आ) कुमार वालक 
( तरुणः ) युवा पुरुप ( चत्सः ) बच्चे ( जगता सह ) अन्य भी जीवा के 
साथ ( आ अगुः ) आयें ओर ( इमां ) इसमें ( परिस्रुतः ) खवण करने 
हारे पदार्थ घी, दूध, मक्खन, शहद ओर ( कम्भः ) घड़े ( दक्षः ) दही के 
( कलशिः ) भरे कलसों सहित ( भ्रा अगुः ) आवै । 


पूर्ण नारि प्र भर कम्भमेते घतस्य धारामशतेन सश्वताम्‌ । 
इमां पात्रीमरमृलेंबा समंङ्ग्बीएापूतमभि रक्षांत्येनाम ॥ ८ ॥ 


भा०--गृहपत्नी के कतेव्य का उपदेश करते हैं | हे ( नारि ) गह- 
पत्नि ! ( एतं ) इन ( कुम्भ ) घड़ों ओर मटका को ( पूर्ण) पूरण भरकर 
( प्रभर ) अपने घर में लेजा । ओर ( अमृतेन ) असत भ्रन्न आर जल से 
( समृता ) सम्पन्न ( घतस्य धाराम्‌) थी दूध की धाराको भी घर में 
लेजा । ( इमां ) इस ( पात्रीम्‌ ) थाली को ( अमृतेन ) उत्तम अन्न रस से 
( आ समङ्ग्धि ) सुशोभित कर ओर ( एनां ) इस शाला को ( इष्टापूत्त ) यज्ञ 





i SP TV RS RP SS धाम भव 


७-( प्र० ) ` आत्वा कुमार ( तु० ) ` आस्वा परिश्रितः, ? ( च० ) 
'कल्शश्व या? इति पेप्प० सं० । पमां, परिश्रतः इति कचित्‌ । ' परितः 
कुम्भाः’, ( च० ) 'कल्शीरयु:' इति सायणाभिमतः पाठः । ( द्वि० ) 
'जगदेः सह’ इति पा० १० स्‌० ।. जगता सह’ इति आ० गृ० स्‌० ! 
चत्सो भुवनाः परि इति शां० २० स्‌० । 

<--(जु०) “इमां पात्रीममुतेना समिन्धि इति सायणसम्मतः पाठः सुसंगततरः । 
'पातनमुतेन' इति शं० पा०, प्रायिकश्च पाठः । ` पूर्णा नाभिरिप्रहराभि- 
कृमभमपारमन्तोषधीनान्‌ घृतस्य । इमा प्रात्रेरमृतस्य०' "त्यादि पेप्प° सं० । 
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नन 


दान और कूप बागीचा और बावदी आदि ( असि ) चारों तरफ से ( रक्षाति ) 
रक्षा करें । 
प्रथवा पाठान्तर--हे नारे ! ( इमां पातन्‌ ) इस शाला की रक्षा 
करने वालों को ( अमृतेन ) अन्नादि जीवनयुक्र पदार्थों से ( आ ससङ्स्घि ) 
हृष्ट पुष्ट कर । 
इमा आए: प्र भराम्ययच्मा यच्यनाशनीः । 
गहान प्र सीदाम्यमृतेन सहाग्निना ॥६॥ 
अभथव० ९ | ३२ | ९२ | 
भा०--गृह से किस प्रकार के पदार्थ लावे इसका उपदेश करते हैं । 
( इमाः ) इन ( यच्मनाशिनीः ) रोगनाशक स्वच्छ ( आपः ) जर्ला को 
( अयचमा ) नीरोग रह कर ( प्रभरासि ) अपने घर में भरू। ओर 
( अमृतेन ) अन्न के साथ २ (ऋतेन ) शुद्ध ज्ञानमय ( अग्निना ) अस्ति 
के ससान तेजस्वी प्रकाशक विद्वान के सहित ( गान्‌ उप ) अपने गो में 
( प्र सीदामि ) प्रसन्न होकर रहें । 
Mr I Dei 
[१३] जक्षों के नामों के निवचन | 
भूयुऋ्षि: । वरुणः सिन्धुवा देवता । १ निचत्‌ । ५ विराइ जगती । ६ निचत्‌ त्रिण्टुपू । 
२-४, ७ अनुष्टुभ: । सप्तचे सन्तम्‌ ॥| 
यदद्‌: संप्रयतीरहावनदंता हते। 
तस्मादा चद्योई नाम स्थ ता बो नामांनि सिन्ध्रव; ॥ १ ॥ 


भा०--एक पदार्थ के भिन्न २ नाम रखने के विज्ञान का उपदेश करते 
हैं। उदाइरण के लिये जल के नामो की व्याख्या करते हँ । हे ( आपः ) 
ज्ञक्षो ! ( अदः सही ) इस मेघ के ( हते ) विद्युत्‌ ओर वायु हारा दाड़ित 
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होने पर ( संप्रयतीः ) एकत्र होकर बहते हुए ( अनदत ) ध्वनि करते हो, 
सरूद्धि को प्राप्त होते हो, इसलिये तुम ( नद्यः नाम ) नदी नाम से ( आ- 
स्थ ) पकारे जाते हो ( तस्मात्‌ ) इसी कारण हे ( सिन्धवः ) प्रलवणशील,, 
बहने वाले जलो ( चः) तुम्हारे ( ताः ) वे नाना प्रकार के ( नामानि ) 
नाम भी हैं । 
यत्‌ प्रवेता चरुशेनाच्छीभं समय रगत । 
तदाम्रोदिन्द्रो बो यतीस्तस्सांदापो अत्र छम ॥ २ ॥ 

भा०--( यत्‌ ) जब / वर्णन ) पृथ्वी पर आवरण करने हारे मेव 
द्वारा ( प्रापेताः ) प्रोरत होकर ( शीभं ) शीघ्र ही ( सनवर्गत ) गति 
कहते हो ( तत्‌) तव (चः यत्तीः ) गति करते हुए तुम म (इन्द्र: ) 
वायु ( आम्नोत्‌ ) व्याप्त हो जाता हे ( तस्माइ ) इसालेये तुम ( आपः } 
यापः? ( अनु स्तन ) इस नाम से पुकार जाते हा ! 

श्रपकामे स्यन्दमाचा अचींबरत डो हि कए । 
इन्द्रो घ: शक्तिमिंद्वीस्तआाद वारम बो डितम्‌ ॥ दे ॥ 

आ०--वार' नाम जला का क्यों हे? ( अपकामं ) नी वे जाने की 
घासना=षेग से युक्न होकर ( स्यन्दनानाः) वरते हुए ( इन्द्रः ) इन्त 
यिद्यत्‌ चे या विद्यत्‌ या शाके के उपाइन के कला के नि. पिद्रानू ने (वः 
शाक्विबनः ) तुम्हारी ही शक्रिन्वेग, साम था फे कारण ( वः ) तुमको 
( अवयवात ) चरण्‌ किप्रा, तमन आशय रिया रथात्‌ उसने अपने यन्त्रो 
को घुमान के लिये जलवार को दरश किय्रा, सुना नालिका रूप से. 
रोक कर प्रयोग किया ! (तरमाद्‌ ) इस कारण ( चः ) तुम्हारा नाम 
( दार हितयरू ) ' बार ' ऐसा धर दिया ! 





२-( प्र० ) ' सम्प्रच्युता वरुणेन थर ? इति मै० सं० । 
२-( 6० ) ` इन्द्रो वः सत्तामिदेऽ; ? इति पमप० सं० । 
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ग वो देवाप्यतिप्ठत्‌ स्यन्द॑माना यथावशम्‌ । ` 
उर्दानियुमहीरिति तस्मादुदकमुच्यते ॥ ४॥ 


'भा०--हे (आपः) जलो ! (एकः देवः, एक विद्वान्‌ पुरुष ( यथावशस्‌ ) 
स्वच्छुन्द रूप से ( स्यन्दमानाः ) बहते हुए (वः ) हुम जर्ला पर भी 
( अपि अतिष्ठत्‌' ) चश प्राप्त करता ओर ( महीः ) एथिवी के ऊपर ( उद्‌ 
श्रानिधुः ) ऊंचे स्थानां पर भी चढ़ा देता हे ( तस्मात्‌) इस कारण से जल 
फो ( उदकम्‌ ) उदक ( उच्यते) कदा जाता हे । अर्थात्‌ जला में ऊपर 
उठने का भी गुण है। नल के बल से जल समुद्र पृष्ठ से ३३ फीट ऊपर 
` उठ सकता दे । अथवा ( एको देवः वः खन्दमानाः यथावशम्‌ आपि अतिष्ठत्‌) 
एक विद्वान्‌ तुम जलें पर भी अपनी शक्ति ओर कासना के अनुकूल वश करता 
{ महीः उदानिषुः ) और बढ़े २ पदाथा को ऊपर उठा देता हे ( तस्मात्‌ 
उदकमुच्यते ) इस कारण जल को उदक कहा जाता हैं । भ्रथात्‌ जल के 
ऊपर उठाने के गुण से वदे २ पदाथा को ऊपर उठाने का काय लिया जाता है! 
जैसे “प्राम म्रेस' में जल का यह गुण कार्य में लाया जाता है कि जितना वक्ष 
एक तरफ लगाया जाय उतना ही चे दूसरी तरफ़ पहुंचा देते हें । श्रथवा 
यहती हुईं जलघाराओं को विहान अपने वश करके जहां चाहे ऊपर से या 
वह ऊपर की भूमि में उरा कर ले जाता है। उनको यन्त्र के बल से 
ऊपर उठा लेता है जेसे वाटर चरसे में पतों के शिखर पर भी जल 
को उठा दिया जाता हे इसी से इसका नाम उदक” है । अथवा देव-सूर्य 
किरणों द्वारा ससुद से जला को मेघ रूप मे आकाशा के प्रति उठा लेता 
हे । इत्यादि । 





४-एको न देवः उपातिष्ठत स्यन्दमाना उपेत्य' इति पेप्प० सं० ! 
१, अपि शब्द अध्यथ इति सायणः । 


3 
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मा, 


प्रापो भद्रा घतमिदापं आसज्नग्नीपोमों बिञ्चव्याष इत्‌ ताः । 
तीव्रो रखें मधपचामरंगम आ मां प्राणनं सह वर्चसा गमेत्‌॥२॥ 


क 


भा०---( भद्राः ) कल्याखकारणी, सुखदायिनी ( आपः ) आपः= . 
जल ही ( घतस इत्‌ ) घत तजन्कान्त दुन हारा, पाक पदाथ द्राथ 
( आसन ) हैं । ( ताः इत्‌ ) च हा ( आपः ) आपःस्जल ( अभिषांसा ) 
अभि ओर सोम दोनों को ( बिञ्रति) धारण करती हैँ ( सघुएचाम्‌ ) 
जीवन, आखत से युक्क तुम जलें का ( तीव्रः रसः ) तीब्र रस ( श्ररंगमः ) 
खज उत्तम रीति से मिल जाने वाला ( म्राणन चचसा सह ) सर प्राण ओर 
चर्चेसू-तेज के साथ (सा आगसेत्‌) झुरे भी प्राप्त हो । जला का आन स्व- 
रूप अश=उदलन ( H}००२९॥ ) जो स्वयं ज्वलनशील ह आर जो तेजाव 
बनाने सें आवश्यक श्रग हे जल का दूसरा शरश सोमस्वरूप ग्रोक्लीजन 
( 0४2" ) है जो  ओप ? उत्पन्न करता है अर्थात्‌ ज्वलन में सहायक 
है चह स्वयं नहीं जलता । वह ओपधियो में ओप' उत्पन्न करने से सोमा- 
वमक है । जिन में से उदजन स्वतः ज्वलनशील होने से घृतरूप हे । 
रोर ऑक्सीजन भी इधिदायक होने से-'घतस्वरूप' हे। यह इसकी चेज्ञा- 
निक व्याख्या हे । 


आदित्‌ पश्यास्यत वा स्टखीऱ्या सा घोपॉ गच्छुठि वाङ साखास। 
मन्ये भेजानो छ इतंस्य ताड हिरण्ययणी तपे ॥ ६ ॥ 








५-( प्र० ) 'मिदाप आसुरक्षीः ( च० ) 'बचसागन्‌ ते० सं० । (प्र०): 
'आपौदेवीधुनमिन्वा उ आपः? मे० सं० । “ आपो देवीधुतमितामाहुरभी ! 
( द्वि० ) 'इत्या: ( त० ) “गमामाप्रा? इति पेप्प० सं० । 

६- वागूमासान्‌ ' शत सायण सम्मतः पाठ: | ( द्वि० ). वाड न आसा 
इति त० सं० | | | 
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सा०--( आत्‌ ) इसके अनन्तर ( आसाम ) इनके वीच में से में 
( पश्यामि ) आरपार भी देख लेता हुं ( उत्त वा) ओर ( आसाम्‌ ) इनके 
बीच में से ( शणोसि ) श्रवण भी कर सकता हूं । ( घोपः) शब्द भी 
( आसाम्‌ ) इन जलो के चीच से से (मा) झुझ तक ( आगच्छति ) आ ज्ञाता 
हे और ( आसाम्‌ ) इन में से ( चाकू ) वाणी भी (मा) सुकू तक गुजर 
आती है । हे जलो ! हे ( हिरण्यवरणाः ) श्रमवस्वरुप या शब्द ओर प्रकाम 
को हरण करने वाले परसासु्रों के वने जलो ! ( यदा ) जव ( चः) तुम को 
( अतृपम्‌ ) प्रास करता हूँ ( तहि ) तब से अपने को ( असतस्य ) असत का 
( भेजानः ) सेवन करता हुआ { सन्ये ) मानता हूं । | 


त्यहि 
न्न * 


जल क सान गुण दुगाय ( १) य पारदशक झं श त्‌ करश 
प्रवेश करे सकदी हैं| चक्षु इनक भीतर देख सकती दं । दसर ये 
६ अथोत्‌ शब्द को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दे 
आराग्यदायक हान स तृत्तकारक आर पुाष्टकारक हू 


९ 
° 
A 
शं जग . 
24” 47 गीर 


he धधे 
2 
|! 


टा » 


इद्‌ च आजा हदयसय वत्स ऋताव. । 


™, क 


इहेथमेत शक ायचेद वेशयामि व: ।। ७॥ 


सा०--हे ( आपः ) जला ! ( वः ) तुम्हारी ( इदं ) यह जाधल 
शक्ति ( हृदयम्‌ } हृदय, सारभूत पदाथ है ! है ( ऋतावरीः ) क्रवस्चेदना? 
शानि को अपने शीतर पुप्त रखने वाले जलो ! ( भ्रयं ) यह मण्डूक आदे 
जसजन्तु तुम्हारे { वस्त: ) बच्ची के सामान हें । हे ( शक्वरीः ) शक्िसम्पश 
जलो ! आप ( इह ) इस सूतल पर ( इत्थम्‌ ) इस प्रकार मेरे बनाये चन्द्र 
मागो से ( एत ) यति करो (यत्र ) जहां २ ( इदम्‌ ) इस प्रकार से (वः) 
आपकी ( वेशयामि ) प्रवेश कराऊं । तभी तुस मेरे बहतसे यन्त्र फो 
-शाक्रि से चला सकोगे । 
विज्ञानो का विशेष विवरण - घेज्ञानिक ग्रन्थी से जानना चाहिये । 
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RP कह र को अ क नाक मे 


यापः? शब्द से प्रजाओ का भी ग्रहण होता है उस पक्ष में भी यह सूक्र 
स्पष्ट है । जेसे-- 


(१) है प्रजाओ ! अधि! स्वरूप कभी न मरने हारे श्रात्मा के समान 
राजा पर आघात हाने पर आप लोग विचलित होकर नाद करती हो इस 
कारण आपका नाम 'नदी' हे । ओर राजा के दिचालित हो जाने पर प्रमाणं 
भी साग जाती हें इसलिये प्रजाओं का एक नान "तिन्छु' है । 


प्‌ 


( ३ ) यथेच्छ उच्छंखल चलती हुई तम को इन्द्र राजा ने व्यवस्था 


से रेक दिया इससे तुम्हारा चास ' बार हे । 
४ ) एक देवराजा तुर प्र ्ाथिष्ठाता होकर रहता है वह तुम 
सब को उन्नत करता हे इसलिये एम्हारा एक नाम 'उदक' है । 

( ४ ) हे उत्तम प्रजाओ ! तम ही राजा के पोपक पदाय हो, तुम 
-प्रम्नि=्तेनापति श्रोर सोमसराजा ओर विट्रान्‌ योना को पोषण करती हो 
तुम्हारा तीव्र रसस्चात्रबल झु राजा के प्राण ओर तेज, जीवन-विक्रम फे 
साथ २ सुरे प्राप्त हो । 

( ६) में राजा देखता हूं ओर सुनता भी हूं कि सेरी घोषणा भी 
प्रजा में प्रचारित होती हे आर मेरी वाणी का हुक्म भी माना जाता हे । 
जब इन सम्पन्न प्रजाओं को में अपने सुप्रबन्ध से प्रसन्न कर देता हूं तन सुभे 
भी असृतन्स्वमे के भोग के समान अपने को समभता हूं । श्र्थात्‌ प्रजा के 
प्रसञ कर देने पर ही राजा का भी परम सुख हे! 

इसी प्रकार यह सूक अध्यात्म पच में इन्द्रियो प्र लगता है । 


शा? / i 
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[१४] गौशओं आर प्रजाओं को वृद्धि का उपंदश । 


ह्या ऋषि: । नाना देवताः उत गोष्ठी देवता । १, ५ अनुष्डुमः, ६ मापी 
त्रिष्टुप्‌ । पडचं सक्तम्‌ ॥। 


स वो गोष्ठेन सपदा से रय्या से सुभूत्या ! 
अहजातस्य यन्चाम तेना चः से सुजामसि ॥ १॥ 


भा०--गोओं आर गोपति के दृष्टान्त से राजा को प्रजाओ की और 
योपति को गोत्रो की वृद्धि का उपदेश दे । हम लोग हे गोओ ! (वः) तुम 
को ( सुपदा गोष्ठेन ) सुख से घेठने, जसने, जम कर रहने योग्य 'गोष्ठ', गो- 
शाला में रख कर ( सं सुजामासे ) सुख प्राप्त कराव, पाले, (रय्या से) 
पुष्टिकारक पदाथा से आर ( सुभूत्या ) उत्तम भूति, सन्तान ओर धन 
आदि सम्पत्ति से तुम को (सं ) सजावें । श्रोर ( यत्‌ ) जो ( ग्रहजोतस्य ) 
प्रतिदिन का जो ( नाम ) परिचय है (तेन) उससे भी (वः) तुम को 
( से सजामसि ) पालन कर । 


इसी प्रकार राजा प्रजा के लिये उत्तम नगर, पुष्टिदायक अन्न, उत्तम . 
सम्पत्ति ओर देनिक परिचय ओर इनाम श्रोर पदचियों से सुशोभित करे । 

से चंः सजन्वयमा से पुषा से बृहस्पति: । 

समिन्द्रो या श्रनञ्जया मयि पुष्यत यदु वसु ॥ २॥ 


भा०--हे प्रजाओ और गीओ ! ( चः ) हुम को ( यमा ) न्याया-. 
थीश स्वामी { से पंजतु ) पालन करे, बढ़ावे ( पूया) भागधुक#कर-सग्राहक 


पा आमा िन््ममभामििामाभाियभााि मनन 





फिर फी बी अजय. गायक एक 


[9४] १-- दि० ) 'रव्या सं सपुष्ट्या' इति,प्रष्प० से० । 


२-( च० ) 'मयि पुष्यतु' इति लन्मेनकामित: पाठ: । 'इद् पुष्यति? इति 
` पुष्प० सुं० | 
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नामक अधिकारी ओर ( बहस्पतिः ) विद्वान्‌ पुरोहित अर ( इन्द्रः ) द्वन्द 
सेनापति ( यः धनंजयः ) जो शत्रुओं से धन को विजय करके लावे 
पह भी (सं, सं, सं, सम्‌) तुम्हें पालन करे तुम लोग (मयि) सुक 
राजा के ( यद वसु ) तुम्हारे सव प्रकार के चन 'धान्य सामध्ये को (से. 
पुप्यत ) पुष्ट करो । 

संजग्माना आविभ्युषीरास्मिन्‌ गोए्ठे करीबिणी: । 

बिस्रतीः सोम्यं मध्यंनमीवा उपतन ॥ ३ ॥ 

भा०--हे गौदो ! आप ( प्रस्मिन ) इस ( गोष्टे गें के रहने 

की शाला में ( अ्बिभ्युपीः ) निभय होकर ( संजग्मानाः ) परस्पर एकत्र 
होकर ( करीषिणीः ) गोबर ओर मूत्र आदि करतो हुईं आर ( सोन्यं ) शुभ 
उत्तम.गुणयुक्क ( मधु ) मधुर दुग्ध ( विश्रतीः ) धारण करती हुई ( अ्रन- 
अवाः ) रोगराहेत होकर ( उपेतन ) आकर रहो । इसी प्रकार हे प्रजाओ'! 
तुम भी इस राष्ट में .( करीपिणीः ) ऐश्वयसस्पन्न होकर, निर्भय होकर 
एकत्र परस्पर संगठित होकर रहो । ओर ( सोग्यं मधु बिभ्रती: ) शुभ 
मधुर गुण अर जीवन धारण करता हुई नीरोग होकर रहो । 


इहेब गांव एतनेही शकेव पुग्यत । 
इहैयोत प्र जायध्व मयि संज्ञानमस्तु व: ॥ ४॥ ` 
भा०--हे ( गावः ) गोओ ! ( इह एत्र ) यहां, इस गोशाला में ही 
( एतन ) आओ । ( इह उ ) और यहां ही ( शका इव ) मक्खियों के समान 


कक आजित तत क म सी शि छा >>. ताम 





'“३--( प्र८ द्विश ) “सं जग्माना अविहुता अस्मिन्‌ गोष्ठे पुरीपणी:” (च०) 
: स्वावेशा न आगत ' इति मे० सं । ( प्र० ) ` सं जानाना विहृतं ', 
( त० ) 'सोम्यं हविः’ ( च० ) 'स्वावेशास पतन’ इति पॅप्प० सं० । 

४-( दि० ) “शका शव’ इति पप्प० सं० । 
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( पुष्यत ).पुप्ट हाम्रो, बृद्धि को प्राप्त होओ । ( उत ) ओर ( इह एव ) यहां 
ही ( प्रजायध्वं ) खूव प्रजा, पुन्रादि सन्ताना को उत्पन्न करो, ओर ( सयि ) 
सुर में (वः ) तुम्हारा ( संज्ञानम्‌ ) पूर्ण परिचय हो । तुम अपने प्रति- 
पालक को खूब पहिचानो । है प्रजाओ ! आप लोग इस राष्ट में आओ 
छीर यहां ही पुष्ट होओ ओर यहां ही प्रजा पुत्रादि से सम्पन्न हाओ आर 
तुस प्रजाओं का श्रपने राजा के प्रति पूर्ण परिचय रहे । 
क । क र | रेशाँच f 
शिवो वो गोष्ठो भवतु शारिशाकव एप्यत । 
NN के. च क नि १ 
इहेवोत प्र जायध्यं मया बः स रजामसि॥५॥ 
भा०--हे शोचो ! (वः) तुम्हारे लिये ( गोष्ठः) यह गोशाला 
( शिवः ) कल्याणकारी ( भवतु ) होवे । ओर तुम ( शारिशाका इव ) 
मधुमक्तियां के समान ( पुप्यत ) वादि को प्राप्त होओ । (उत्त ) आर 
( इह एव ) यहां ही ( प्रजायध्वं ) प्रजा आदि उत्पन्न करो । ( चः ) आपको 
सं ( मया ) अपने स (स सजासासे ) चार भी सम्बद्ध करता हू । राजा 
का प्रजा के प्रति वचन भी स्पष्ट है । 
है ® १०, ३ हू ० १०१ क पै... कुर, 
मया गात्रो गोपतिना सचध्वमर्य वो गोष्ठ इह पोणविण्णः । 
रायस्पापण्‌ वद्दला भवन्ताजाचा जाचन्दारुप व: सदम ॥ ६ ॥ 
भा०--( सया गोपतिना ) सु गोपालं के साथ हे ( यावः ) गाओ | 
( सचध्वे ) प्रेम से मिलकर रहो । ( श्रयं वः गोष्टः ) यह तुम्हारे रहने 
की शाला हे । ( इह ) यहां ही यह ( पोपायिण्युः ) उत्तम रीति से पोषण 
५-( दि० ) 'शारिंशाका इव' इति पप्प० सं० ! 'झारिः शाका इवः 
इति रोयकामितः पाठः । | 
६--बडुता भवन्तः? इति हिटनिकामितः पाठः ।.( प्र० ) "गावो गोपत्या! , 
इति पेप्प० सं० । (च०) 'उपव: सदाम’ इति रोकवेळ्लेन्मेनकामित: पाठ: 
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करने हारा स्वामी रहता है । इम ( जीवाः ) जवनसम्पन्न होकर . (चः ) 
तुम को ( रायस्पोपेण ) धन, सम्पत्ति और पुष्टि से ( बहुलाः भवन्तः ) 
यहुत संख्या में बढ़ती हुईं ( जीचन्तीः ) सुखपूचेक जीवन बिताती हुए तुम 
गों को ( उपसदेम , प्राप्त हों । 


इसी प्रकार राजा अपनी प्रजाओं के प्रतिं कहे । 





[१५] वणिग्‌-व्यापार का उपदेश । 


पण्यकामोऽथर्वा ऋषिः । विश्वेदेवाः उत इन्द्रामी देवताः । १ भुरिग्‌ , ४ श्र्युवसाना 
बहतीगर्भा विराइ्‌ अत्यष्टिः; ५ विराड्‌ जगती, ७ अनुष्डपू, ८ नित्‌, २, २ 
६ निष्टुभः । अष्टन सक्तम्‌ ॥ 


इन्द्रमहं वणिजं चोदयासि स न एतं पुरता नो अस्तु । 
नद्ख्राति परिपन्थिनं मृग ख ईशानो धनदा अस्तु महाम्‌ ॥ १ ॥ 


भा०--व्यापार करन का उपदंश करत ह।( ग्रह ) मं व्यापार-व्यव- 
साय की वृद्धि चाहने वाला पुरुप ( इन्द्र ) एश्वयशाली धनी, ( चणिज.) 
व्यवहार-व्यापार में कुशल पुरुष को ( चोदयामि ) प्रेरणा करता हूं कि 
(सः नः एतु ) वह हमारे पास आवे और ( नः पुरः-एता अस्तु ) हमारे 
आगे २ चलने हारा मुख्य पुरुष होकर रहे । वह ( श्राति ) दान न करने 
या कर न देने हारे शत्रु को ( परिपन्थिनं ) व्यापार के मागे ओर व्यवस्था 
के उल्लंघन करने चाले या व्यापार के मार्ग में लूट ओर चोरी करने चाले : 
( सग) चोर पुरुष को (नुदत्‌ ) पीड़ित, दण्डित करता हुआ ( सः 
ईशानः ) वह सब का स्वामी होकर ( महाम्‌ ) सुके ( धनदाः ) धन का 
देने चाला ( थस्तु ) हो । 








[१५] १-€न्द्र वयं वणिजं हवामहे स नख््ाता पुर रतु प्रजानन्‌ ' इत्ति पृष्प० सं० ! 
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ये पन्थानो बहवो देवयागां अन्तर यावाएधिची संचरान्ति । 
ते मां जुषन्तां पर्यला घृतेन यथां क्रीत्वा धनंमाहराणि ॥ २॥ 


उत्तराधः अथवे० ६ । ५५ | १ प्र द्वि० ॥ 


भा०--( ये) जो ( बहचः ) यहुतसे ( पन्थानः ) माग (देवयानाः) 
विद्वानों के जाने के योग्य ( चावाएथिवी अन्तरा ) चो->आकाश श्रीर पथिदी 
के बीच में जल स्थल और आकाश में रथ, जहाज ओर विमान द्वारा जनि के 
लिये बने हुए ( संचरान्ति ) नाना स्थानों पर जाते हैं । (ते) वे 'मा) मुझे भी 
( पयसा ) जल और ( घतेन ) थी आदि पुष्टिकारक पदाथों के साथ २ 
( जुपन्ता ) प्राप्त हौ (यथा ) जिनसे में दूर देश में जाकर ( फ्रीत्वा ) 
बहुत से पदार्थ खरीद कर ( धनम्‌ ) बहुत सा धन अपने देश में ( आ- 
हराणि ) ले आऊ । 
इध्भेनाझ इच्छमानो एतेन जहोमि हव्यं तरखे बलाय । 
यावदीशे ब्रह्मणा चन्द्सान इमां थियं शतसेयाय देचीम्‌ ॥ ३ ॥ 

० १ । १८३ २ | 

भा०--हे असे ! जिस प्रकार ( इच्छुमानः ) तुम को चाइन चाला 
या तुरू द्वारा यज्ञ करने का अभिलादी में ( घतेन ) घत के साथ (हव्य) 
आहवनीय पदाथ को ( इध्मेन ) काष्ठ के संग ( तरसे बलाय ) दुःखा 
से पार होजाने और बल प्राप्त करने के लिये ( जुहोमि ) श्राहुति देता हूं 
_ ( यावद्‌ ईशे ) ओर जितना में कर सकता हूं उतना ( बह्मणा वन्द्सानः ) 





२- इहव पन्थाः वहवो देवयानंमनुद्यावापृथिवी सुप्रणीतिः । तेषामहनाम्‌ 
वचस्या दधामि यथा छीत्वा धनमाहवानि ।' इति पेप्पर सं० । (त०) 
ते मे इति वेवरकामितः पाठः । 


३--श्षग्वेदे कतो देखामित्र ऋषि: । अमिदेवता । 
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वेदमन्त्री से स्तुति करता हुआ यज्ञ करता हूँ ( इमा ) इस ( देवीम्‌ ) 
दिव्यगुणयुक्र उत्तम शुभ ( थिये ) धारणावती वुद्धि को भी पुष्ट करता 
हुं कि सुके ( शतसेयात्र ) अपरिमित सेकढ़ी धन प्राप्त हा । श्रथात्‌ संसार 
के सागर से पार करने और इसमें पढत से चि को जज देने के किसे 
यज्ञ होम ग्रेर चेदमन्त्री से इश्वर का भजन आवश्यक है वहाँ साथ ही 
व्यापार करने के लिये सैकड़ों धन प्राप्त करने के लिये दृढ़ धारणा, भी : 
आवश्यक है । 
इमामग्ने शरणिं मीसघो नो यसध्वानमगामं दूरम्‌ । 
शन नो अस्तु प्रपणी विक्रयश्चं प्रतिप॒णः फलिने मा कूणोतु । 
इदं हव्यं संभिदानो जुपेथा शुनं नों अर्‌ चरितसुत्थिते च ॥९॥ 
पूर्वाधे: ऋ० १ । ३१ | १६ प्र द्वि० || 
भा०--है ( भ्रन्चे ) परमात्मन्‌ या सालिन्‌ ! जामिन ! दोनों के बीच के 
मध्यस्थ पुरुष ! ( इसमास ) इस ( नः ) हमारी ( शराणेम्‌ ) पीदा, थकान 
को ( मीद्धपः ) च्मा कर! ( यम्‌ ) जिस ( अध्वानं ) साथै को हम (द्रम्‌) 
दूर तक ( श्याम ) चले जावं ओर ( चः ) हमारा ( प्रपणः ) अपने पदाथ 
को दूसरे के हाथ बेचने के लिये उसका भावमदर नियत करना और 
( विक्रयश्च) उसको दूसरे के हाथ बेचरेना और ( प्रतिपणः ) दूसेर के 
पदार्थ का स्वय प्रास करने के लिये दर नियत करना ये सब व्यवहार (नः) 
हमारे लिये ( शुनं ) शुभ, सुखकारी या अतिशीघ्र ( श्रस्तु) हो जांय । 
यह सब व्यवहार ( मां) सुकू को ( फलिन ) बहुत फल लाभ प्राप्त करने 
में समर्थ ( कृणोतु ) करे । सध्यस्थ कहता हे कि--ह व्यवहार, व्यापार 
-( द्वि० ) “न इममध्वानं यमगामदूरात्‌” इति ऋ० । ( तृ० ) 'पणोनो 


अस्नु' ( च० ) ` गोषनिः नः कगोतु ' ( प्र० ) * संरराणा:इृविरिद 
जुषन्तां ' इति पपण्प० सं० १ 
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करने चाले व्यापारियो ! तुम दोनो ( इद हव्यं ) इस लेन देन के पदाथ 

को ( संविदानी ) खूब अच्छी प्रकार से परस्पर सलाह करके ( जुषेथां ) 

प्रास करो जिससे ( नः ) हमारा ( चरितम्‌) यह किया हुआ व्यापार या 

चलान किया गया साल और ( उत्थितं च ) उठाया हुआ नफा भी (न; 

शुनं अस्तु ) हमे सुखकारी हो । 

येच धर्नेन प्रपणे चरामि घनेन देवा धनमिच्छमानः । 

तन्से सूयो भवतु मा कनीयो ग्ने सात॒ष्मो देवान्‌ हविषा निषेध ॥१॥ 
भा०--में व्यापारी ( धनेन ) धन से ( धनम्‌) घन को ( इच्छुमानः ) 

चाहता हुआ ( ( देवाः ) हे विद्वान्‌ उत्तम पुरुषो ! ( येन धनेन ) जिस धन 

से ( प्रपणं चरामि ) व्यापार, विनियम, लेन देन का व्यवहार करता हुँ 

( तत्‌ ) चह (मे) मेरा (भूयो सदतु ) बहुत अधिक हो जाय १६ मा 

- कनीयः ) वह कमती न हो । हे ( अग्ने ) सालिन्‌ ! मध्यस्थ या राजन्‌ ! 

( सातन्नः ) लास लन देन में प्रतिवन्धक ( देवान्‌) देव अधिष्टातारूप 

शासक राजपुरुषा को भी ( हादिपा ) उनकी हचिः-शुल्क देकर के ( निषेध ) . 

उनको बाधा डालने से रोक दो । 

येन धनेन प्रपण चरांमि धनेन देवा श्रनमिच्छुमानः । 

तस्मिन्‌ मे इन्दो रुचिमा देधानु प्रजापति: सबिता सोमा जाति: ॥६॥ 
भा०--है ( देवाः ) भ्रधिकारिवगों ! शासको एवं विद्वान्‌ पुरुषो ! 

( धनेन घनम्‌ इच्छुमानः ) धन से ओर अधिक घन को प्राप्त करने की 

इच्छा करता हुआ में (येन धनेन) जिस धन से ( प्रपणं चरामि ) 
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५-९ धनेन देवान्‌ ? इति लन्मेनकामितः पाठः । 
६० 99 ) ‹ यत्‌ पणेन प्रतिपणं चरामि ' (तृ०) ' इन्द्रो मेतस्मिल्नूचमा 
दुधात वृहल्प० ¦ इति पेप्पर सं० (१० ) “सचिमा ' हि० गृ० स ¦ 
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च्यापार करता हूं ( तस्मिन्‌ः) उसमें ( इन्द्रः ) ऐश्वयेशील परमेश्वर या चह 
राजा ( से ) मेरी ( रुचिस्‌ ). इच्छा और उत्साह को ( था दधाठु ) और 
चढावे जो ( प्रजापतिः) समस्त प्रजाओं का स्वामी ( सविता ) सबका 
उन्नति साभ पर प्रेरणा करने वाला (सोमः) सोमस्वेद का विद्वान ( सविता ) 
सब का प्रेरक ( शसिः ) नेता है । | 


उप त्या नमंसा वय हातवश्वानर स्तुमः । 
स नं; प्रजास्दात्मस गोषु प्राणिषु जार्गुहि ॥ ७ ॥ 
भा०--हे ( होतः ) दान अतिदान करने चाल ओर हे (चेश्वानर ) 

समस्त पुरुषों में व्यापक परमेश्वर ! ( त्वा ) तेरी ( नमसा') बढ़े आदर से 
( उप स्तुमः ) स्तुति करते हैं। ( सः ) वह तू ( नः प्रजासु ) हमारी प्रजाओं से, 
( आत्मसु ) हमारे थ्ात्माओं में, ( गोपु ) हमारी ज्ञाव-इन्द्रियों भर उनकी 
चेष्टाओं में ओर ( प्रषु ) कमे-इन्दिर्या में ( जाग्नुहि ) तू सदा जागृत रहता 
हे, तुझे साक्षी करके हम सब व्यवहार करें । 
विश्वाहा ते सदमिद्ध रेमाश्वांयव तिष्ठते जातवेदः 


रायस्पापेण समिषा मदन्ठो मा ते अग्ने प्रतिचेशा रिषाम ॥ ८॥ 
| यजु० ११ । ७२ ॥ अथव १९।७५५।१॥ 

. भा०--हे ( जातचेदः ) सर्वेज्ञ परमात्मन्‌ या चिद्व ! जिस प्रकार 
( तिष्ठते ) खड़े हप ( अश्वाय इद ) घोड़े के लिये घास दाना वरावर दिया 
ही जाता है इसी प्रकार (ते) तेरे नामस भी ( सदम्‌ इत) सदा ही 
( चिश्वाहा ) सब दिना हम धमादा रूप से ( भरेम ) दान करें । ओर हम 

{ रायस्पोषेण ) धनां और पुष्टिकारी पदाथ से और ( इषा ) अनो से ( सम्‌ 
मदन्तः ) खूब हष्ट पुष्ट होते हुए ह ( श्रे) परमात्मन्‌ या विद्वन ! (ते 
-( च० ) “अग्ने माते’, * अहरप्रयावं भरन्तोऽश्वायेव तिष्ठते धासमस्मे ' 

इति यझु० । * रात्रिं राजिमप्रयांत › इत्ति अथवे० १९।५५ ।१०॥ 
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किन का हक 


प्रतिवेशाः ) तेरे पढ़ोसी बनकर, सदा समीपतम रद्द कर ही (मा रिपास ) 
कभी क्लेशित न हो । 
अर्थात्‌ परमात्मा के नाम से या विद्वानों के निमित्त नित्य अपन शाप 
में से कुछ देना चाहिये ओर उनके समीप रहकर प्रसन्न रहें । 
इति तुतीयो5उुवाकः । 
[त्र सूक्तानि पञ्च, ऋचश्राष्टानिशत । ] 


[१६] निस्य प्रातः इश्वर स्तुति का उपदश | 


अथवा ऋषिः । इहस्पत्यादयो नाना देवताः । १ आरपी जगती, ४ भुरिक पक्तिः, 
२, ३, ५-७ त्रिपटुभः । सप्त सूक्तम्‌ ॥ 
प्रातर्राश्न प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातसित्रावरुणा प्रातरश्चिदा । 

प्रातभेग पूपया बनह्मरास्पात प्रातः सोर्मसत रुद्र हवामहे ॥ १ ॥ 
यूजु० ३४ । ३४ ॥ क० ७ | ४१॥१ १! 
भा०--नित्य प्रातःकाल इश्वर स्तुति करने का उपदेश करते हैं । 
हम लोग ( प्रातः ) म्रभातवेला में ( ग्राथि ) उस प्रकाशस्वरूप परमेश्वर 
को ( प्रातः ) शोर प्रभातवेला में ही उस (इन्द्र ) प्रसेश्वर्यवाच , परमेश्वर 
को और ( प्रातः ) प्रातःकाल के अवसर में ही ( मित्रावरुणा ) प्राण और 

उदान इन दोनी के समान सवेशाक्रिमान्‌ परमेश्वर को और (प्रातः 
प्रमातकाल में ही ( आधिना ) गुरु ओर उपदेशक माता और पिता दोनों 
को ( हवामहे ) उपासना करते, आदर करते ओर व्यर्वरिथत करते और 
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क बि । 
[१६] १-श्रम्वेदै वसिष्ठ ऋषि: । लिङ्गोक्ता देवताः । स्ट हुवेम? इति पाठभेदः, 
ऋ०, पेप्प० सं० । सिगमुमं हुवेम' इति पाठभेद; ऋ० , पेप्प० सं० । 


नौ 
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नमस्कार करते हैं । ( प्रातः ) प्रभातकाल में ' ही ( भग) भजन करने 
योग्य, ( पूपणम्‌ ) सब के पोषक, ( ब्रह्मणस्पतिं ) वेद शर ब्रह्माण्ड के 
स्व्रामी प्रभु को ओर ( प्रातः ) प्रभातकाल में ही उस ( सोमं ) अन्तया- 
भी प्रेरक ( उत रुदं ) ओर पापियों। को रुलाने हारे, सवेरोगनाशक जग- 
दीश्वर को ( हवासहे ) उपासना करते हें । 


प्रातजित भर्गछग्ने हवामहे वय प्रमदितेयों विंशती । 
आपध्रश्चिद्‌ ये मन्यमानस्दरश्चिद्‌ राजा चिद्‌ यं मर्ग भच्तीत्याह ॥२॥ 
यजु० ३४ | ३५ || ऋ० ७।४१।२॥ 


भा०--( प्रातः ) प्रातः पाच घड़ी रात्रि रहे तब ( जित ) सदा जय- 
शील अथचा ( प्रार्तानत ) प्रभातकाल स सब के हृदया पर चश करन चाले 
( भगं ) सब के सेवन करने योग्य ( उच्च ) तेजस्वी, बलशाली (अदिते: 
पुत्रं ) इस आदित्य को भी गिरने स बचाने हारे, परमात्मा को हम ( हवा- 
महे ) उपासना करते हैं ( यः) जाँ ( आदेतेः ) सूथ आदि लोकी का 
( निघत्ता )वेरोष रूप से धारण करने हारा हे आर ( आध्रःाचत्‌ ) दारद 
पुरुप भी ओर ( तुरः चित्‌) बलशाली, वेगवान्‌ पुरुष भी ओर ( राजाचित्‌ ) 
सस राजा परुष सी ( ये भगं ) जिस सेवन, भजन करने योग्य ईश्वर को 
( मन्यमानः ) अपना इदेव स्वीकार करता हुआ ( भाषे इति आह ) भ 
भजन उपासना करू इस प्रकार कहा करता हे । 


भग प्रणेतभेग सत्यराडो भगेमां बिटसुदेञा ददन: । 
सग प्र णा जनय झोशिरश्ले संग घ नर्भिनंवन्तेः स्याम ॥२॥ 
कण ७ । ४१ ! ३ ॥ यजु० ३४ । २६ ॥ 





२-- प्रातजितम्‌ ' इति पडपाठानुसार्यकम्पदम्‌ । दयानन्दमते तु प्रातरित्येक- 
म्पदं जितमित्येकम | | 


खू० १६। ५] तृतोय काएडम्‌ ऱ्य 


i bd NP TN EE i nid मा भ नियम 





RR POA RS TS ee कक 


भा०--हे ( भग ) सेवनीय, भजन करने याम्य ! हे ( प्रणतः ) प्रण- 
यन करन हारे, है सब के रचने इारें सवात्पादक : हे ( सत्यराधः ) सन्य 
ज्ञानचन्‌ ! सप्यघन ! हे भय ! परमेश्वर ! ( गयेयं ददद्‌ ) घारणावती बुद्धि 
को प्रदान करते हुए आप ( नः) हमें ( उद्‌ अव) उन्नति के भागे पर ले 
चलो | हे भग ! ऐश्व्यसम्पन्न ! { नः ) हमे ( गोभिः ) गाया, ज्ञानस्द्िया 
और ( अधे: ) अर्था ओर कमेन्टिया से (प्र जनय ) ओर भी अधिक उच्चत 
कर । हे ( भग ) सकल ऐश्वर्य के स्वामिन्‌ ! हम ( नृभिः ) बहुत से नेता 
पुरुषों द्वारा ( नृवन्तः) सम्पन्न, चोर जनता से सुक होकर ( स्याम ) रहें । 
उतदानी भग॑वन्तः स्याद्रोत प्र्रित्व उत सध्ये अह्वास्‌ । 


मक 


का 


है. 


[दिता मघदन्त्सूर्यस्थ डय देवाना सुमतो स्याम ॥ 2 ॥ 
सजु० ३४ | ३२७ ॥ म ७।४१।४॥ 
भा[०--हे ( मघवन्‌ ) घन श्रोर ज्ञान सम्पन्न इश्वर ( उत ) ओर 
( इदानी ) इस समय ( भगवन्तः ) सीभाग्यसम्पन्न ( स्वाम ) हा. (उत) 
और ( प्रपित्वे ) सायंकाल के समय ( उत ) और ( ग्रह्लाम्‌) दिनों के. 
( मध्ये ) मध्यकाल में ( उत ) और ( सूर्यस्य उादेती ) सूर्य के उदय 
काल में भी ( वयं ) हम ( देवानां ) देव, विद्वान जना के ( सुमते ) 
शुभ मति, सद्विचारो में उनके ग्रचुकूल ( खास ) रहें । 
भर्मछँ ग्रः बिके ~ मग ७ 
भश एव भगव अस्पु रेव स्तेना वय भगवन्तः स्याम । 
क १ भश श्मः | नी | ग्‌ be 
त त्वा मग सघ इज्जोह वीयि रना भम पुरएता भंबेह ॥ £ ॥ 
यार रद । २८ (त्र ७ | ४१६५१) 





'उतोदिता मागन! इति पाठमेडः, ऋ० । ' तेन वर्थ * इत्ति पाठभेदः 


० ॥ सत्र इन्जोहबलति ऋग्वेदीयः पाठः । तिडांतिडो भवन्तीति दिए: 
स्थाने मिविति सावणइतं समाधानम्‌ । 
५-( प्र० ) ` देवाः ' इति यजु:०, ऋ० । 





रप 'अथर्ववेदभाण्ये [ स्‌० १६।७ 
सा०--हे ( भग ) सकल ऐश्वयलम्पन्न ! ( त ) उस (त्वां ) आप 
को ( जाहबीमि ) जिस प्रकार में उपासना करता एं उसी प्रकार (सचे इत) 
सब घाणी ही उपासना करते हें । ( सः ) चह आप हे ( भग) ईश्वर ! 
( इह एरःएुता ) हमारे इन सब कामों गें प्रथम स्मरण करने योग्य 
( भव ) हो । हे ईश्वर ! आप ( भगः ) “ भग ' ऐश्वर्यत्वरूप इसीलिये हा 
क्योकि आप ( भगवान्‌ ) भगवान्‌ अथोत्‌ समस्त ऐश्वर्यों से सम्पन्न ( देवः 
गस्तु) देव हो! (तेन) उस आपकी झरा से (व्यं) हम भी 
( भगवन्तः ) ऐश्ये से सम्पन्न ( स्याम ) हो जय । 
समध्त्रायायसो नमन्त दर्िक्रायेठ शुचये एदाय । 
प्रवादीने वसुविड्ट भग मे रथमिवाश्वा खाजिन छ वहन्तु ॥९॥ 
क्रे० ७! ४१ । ६ ॥ 
सा[०--उयो देवता । ( उषसः ) विशोका प्रज्ञाए प्रातःकाल की उषाया 
के समान ( अध्चराय ) ब्रह्मयज्ञ के लिये उसी प्रकार ( समू नमन्त) ` 
प्रकट होती हैं. जिस प्रकार ( दधिक्रावा , निरन्त ध्यान धारणा करने द्वारा 
योगाभ्यासी ( शुचये पदाय ) शुद्ध उयोतिभय परम पद ब्रह्म फे साक्षात्कार 
के लिये कथ्विद्न होता हे । ( रथमिव चाजिचः अश्वाः ) जिस प्रकार वेग- 
वानू अश्च रथ को ऐसे देश में ले जाते हैं जहां बहुत धन आदि प्राप्त हों 
ठीक उसी प्रकार ( वाजिनः ) ज्ञानसम्पन्न डपाएं-पापदाहिका उयोतिष्मती 
प्रशाएं ( मे) मेरे अणिमादि योगशक्गियां से सम्पन्न ( रथं ) ईश्वर में रत 
आत्मा को ( अवाचीनं ) साक्षात्‌ ( च्सुषिदं ) आवासयोग्य, शरण के देने 
हारे ( भगं ) परमव्रह्म के प्रति ( भ्रावहन्तु ) ले जाय । 
अश्व .वदीगोमतीने उपासो वारवती: सदमुच्छन्तु भद्राः । 
घृतं दुद्दांना जिश्वतः प्रपीता यूय पात स्वतस्तिमिः खदा नः ॥७॥ 
| ऋर० ७ । ४१ । ४७)! 





भग नौ" इति पाठभेद! ऋ०, पेप्प० सं० । 


(त्‌ 
प्र 
( तु० ) 'मपीना' इति. ते० ब्रा० । प्रवीणाः”. इति पृप्प० सं० । 


i 


सु० १७। १. | तृतीय काएडम्‌ २८६. 
भा०--उपो देवता । हे ( उपासः ) पूर्व में प्रभात प्रकाश के समान 
ब्योतिष्मती या दहन करने हारी उपारूप प्रज्ञाओं ! आप ( अश्वावतीः ) 
अखन्‍््आात्मा के बल से सम्पन्न एवं ( गोमतीः ) इन्द्रिय या प्राणों के बल 
से सम्पन्न | उपापच् में ] या अश्व-सूर्य से सम्पन्न ओर गोळकिरण से 
सम्पन्न { वीरवतीः ) चीरन्आणों से सम्पेत्त ( भदाः ) कल्याण, सुख- 
कारिणी होकर ( सदम्‌ ) मेरे हृदय-प्रदेश को ( उच्छन्तु ) प्रकाशित करों । 
( घत ) प्रकाशमय रूप आत्मा, सत्यज्ञान या आनन्द, अमृतरस को 
(दुहानाः ) परिपूर्ण करती हुई, प्रकट करती हुई ( विश्वतः ) सब प्रकार से 
( प्रपीनाः ) परिपुष्ट होकर ( यूयं ) आप ( न; ) हमें ( सदा ) निरन्तर सद 
फालो में ( पात ) रक्षा करो । 





[१७] कृषि ओर अध्यात्म योग का उपदेश | 


विश्वामित्र ऋषि: । सीता देवता ! र्‌ आर्पी गायनो , २, ५, ९ निष्डुम :, ३ पय्या- 
पंक्ति: 3 ए विराट्पुरोष्णिकू १ ८, निचुत्‌ 5 र 3 ४१ रू अनष्टुभ! | नव्य सूक्तम्‌ | 


सीरा युञ्जन्ति कचयों युगा वि तन्वते पृथक्‌ । 
धीरा देवेपु सुम्नयो ॥ १ ॥ 
ऋछ १० १० | १४]! यजुछ १२ ६७ १ 
भा०---$पिबिद्या के उपदेश के साथ २ योगद्वारा व्रह्मरासि का 
उपदेश करते हैं । ( देवेषु ) विद्वान्‌ पुरुषों में ( सुद्नयी ) सुख के घास 
करने वाले आत्मा रूप चेन्न में ( कवयः ) विद्वान्‌ दूरदर्शी लोग ( सीराः ) 





ह कळना हहिससितििसवमयययवनिवववयय si Sms nmin nip 


क. अत, 


[१७] १-( 6० ) 'सुम्नया' इति ऋ०, यजु० । ऋग्वेदे ( १, २ ) मनयोबुधः 
सोम्य रवि: । विश्वेदेवा ऋत्विजो वा देदतः: | तत्रेव ( ३-५९ ) एतासां 
बामदेव ऋषि: । शुचः शुनासीरो सीता च देवताः । 

३६ 


२६० आथर्ववदभाण्ये [ सू०१७। १ ` 





प्रारूप हला को ( युञ्जन्ति ) युक्त करते हैं, आर ( घोराः) धीर वुद्धि- 
सान पुरुष ( युगा ) योग के अङ्गारूप जुओ को ( पृथक ) एथक्‌ २ (वि 
तन्वत ) प्राणरूप वेला के कन्धें पर रखते हैं अर्थात्‌ उनका प्रथक्‌ २ 
अभ्यास करते हैं । उसी प्रकार हे पुरुषो ! तुम भी करो । 

महाप दयानन्द ने योग समाधिपक्ष में इस प्रकार लगाया है-( कवयः ) 
विद्वान्‌ , कान्तदशीं, क्रान्तग्रज्ञ ओर ( धीराः ) ध्यान वाले योगी जन 
( एथक्‌ ) अलग २ ( सीराः ) योगाश्यास द्वारा ब्रह्म की उपासना करने के 
लिये सीरा-नांड़िया में अपने चित्त को लगाते हैं अथोत्‌ परमात्मा का 
जान करने का यत्न करते हैं। और जो (युगा) योगयुक्र कर्मा को 
( वितन्वते ) करते हैं वे ( देवेषु ) विद्वान्‌ जनों में ( सुम्नया) सुख से 
रह कर परमानन्द को प्राप्त करते हैं । ( देखो ऋग्वेदादिभाष्य । उपासना- 
विपय ) 

अथवा--जिस प्रकार किसान सीर--हलें को जोतते ओर एथक्‌ २ 
बेला पर जुआ लगाते हैं, धीर लोग सीराःम्प्राणों को योगाभ्यास से वश 
करते हैं ओर एथक उन पर योग की द्रियाओं का अभ्यास करते हैं। और 
वे घीरम्ध्यानी जन ( देवेडु ) इन्द्रिय गणी पर सुम्नयुस्सुख को प्रात कराने 
दाली सुघुस्ना नाडी म भ। यागाभ्यास करत हैं । 

शतपथ में इन मन्त्री की अध्यात्मव्यास्या करते हुए यह विशेष लिखा 
हे--“ सवा ग्रात्मानमे व 'चेकृपति । ... ... एतद्वा आस्मन्‌ दवा: सस्कारप्य- 
न्तः पुश्स्तात्ाणान्‌ अदघुः तथैचाऽर्मञ्जयसेतत्‌ संस्करिप्यन एररतात्प्राणान्‌ 
दृधाति । लेखा भवन्ति लेखासु हि इमे प्राणा: !” फलतः-- आत्मा ही क्षेन्न है. 
उसमें प्राण ही लेखा है जो उनकी नाना दृत्तियों द्वारा उसमें एथळू. २ 
दत्तेमान है । वे जोड़े हैं दो नाक, दो कान, दो आंख, प्राण-श्रदान, व्यान 
उदान । इन सब देवा म ठुल्लयुस््ख के सचारक रूप चात्मा मेही चार 
. स्प अपनी समस्त वित्तवात्त का निरोध-प्राग करते हैं । 





सू० १७।२ | तृतीयं काण्डम्‌ २६१ 


उप 





युनक्त सीरा वि युगा तनोत कते योनो बपतेह वीजम्‌ । 
विराजः शुण्टिः सभरा असन्नो नेदीय इत्‌ सरयः/पकमा यवन्‌॥२॥ 
यजु० १२ | ६८॥ ऋ० १०। १०१ | ३.॥ 
भा०--कृपि कमे का उपदेश करते हैं ( सारा युनक्क ) हलो को जोत 
लो, ( युगा ) वेल के जोड़ों को ( वितनोत ) हल के जुओं में लगाओ 
और हल चलाओ | और ( योनो ) वीज-उत्पत्ति के स्थान चेत्र के ( कृते ) 
योग्य हो जाने पर उसमे ( बीजम्‌ ) वीज को ( चपत ) बोग्चो । ( विराजः ) 
ओर जव अन्न की ( श्रष्टिः ) साटा या चाले ( सभराः ) अन्न से पूर्ण 
( असत्‌ ) हो जांय तब ( नेदीय इतः ) उसके कुछ काल बाद ही (पछ) 
एका अन्न ( सुण्यः ) दरांती, काटने के हथियार हसुओं स काट कर ( आय- 
चन्‌ ) प्राप्त करो । 
अत चे विराट ते० ३ । ८। १० ४॥यदाचा अन्न पच्यतेऽथ ते सण्या 
उपचरान्त श० ७ (२२२८ | 
महर्षि दयानन्द अध्यात्स पक्ष सॅ--हे यागेरण ! ( युनक्क ) योगा*्यात 
द्वारा परमात्मा के साथ अपने आत्मा को मिलाओो और आनन्द को राच 
करो ।.( वि तनुध्वस्‌ ) सोच सुख को सदा विस्तारित करो और युगरउफ- 
सना युक्क कमो को ओर ( सोरा: ) प्राण रूप आदि से युक्त नायां को 
( युनक्क ) उपासना कम से जगाओ। इस प्रकार ( कृते योना ) अन्तः करण 
२-- गिरा च शरि; ` इति पाठनदः, यजुः० | ( दिण ) ° तनुध्वं 7 शति 
क्ष यज० ।' कृते क्षेत्रे ' डत पेप्प० सं० ! (० ) >नुष्टि' इति 
कचित्‌ । “<लष्टि:, खाष्ट , स्नुः इति चान्य पाठा: । व्युष् (च०) 
पक्कमाघुवन्‌ रन ! इति पेप्प० सण । ' पक्रमयात्‌ इति ऋ०, यज० । 
पकमायात  ते० सं०, मे० सं० । ' इत्लण्या: ? ते० सं० । 'इच्छि- 
ण्याः' इति कचित्‌ । | 
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Far 











शम 


के शुद्ध कर लेने पर उसमे योगोपासना से विज्ञान के वीज को बोओ ्रोर 
( गिरा च ) और परमविद्या वेदवाणी से ( थुनक्क ) युक्त होवो ऑर ( श्रृ्िः ) 
शीघ्र ही योग का फल ( नः नेदीयः ) हमारे अत्यन्त समीप ( असत्‌ ) हा, 
परमेश्वर के अनुग्रह से ( पक्क ) शुद्धानन्द स्वरूप सिद्ध पारप फल ( पु- 
यात्‌) हमे सब ओर से प्राप्त हो ( इत्‌ सण्यः ) श्रार उपासना युक्त योग- 
वत्तियां “सृणी श्रथोत्‌ हंसुओं के समान हैं जो सब क्लेशों को काट डालती 
हैं । ये वत्तियां ( सभराः ) शान्ति ओर पुष्टि गुणा से सम्पन्न हों, इन 
वत्तियो से परमात्म-योग को करो । 
लाङ्गले पवीरवत्‌ सशीमं सोमखत्सरु । 
उदिद्‌ वपतु गामि प्रस्थावद्‌ रधवाहंन पीवरीं च प्रफव्ये/म्‌ ॥३॥ 
ट यजु १२ | ७१ |] 
भा०--कृपि से कितने पदार्थ उत्पन्न होते हैं इसका उपदेश करते हैं । 
( पवीरवत्‌ ) सीता या फाली से युक्न या समृद्धि से चुक्क ( लाङ्गलम्‌ ) 
हल, ( सुशीमम्‌ ) उत्तम सुख का उत्पादक और ( सोमसत-सरू ) सोस 
बीज रूप अन्न के स्थापन करने के लिये जो हल चलाया जाता हे चह 
अथात्‌ कृषि ही ( गास्‌ ) गोरी को, ( अविय ) भेड़ों को ओर ( प्रस्थ वदू ) 
द्र देश में प्रस्थान करने में समर्थ ( रथ वाहनम्‌ } र्थो र चेला ओर 


३-( ५० ) “ पवीरचत्‌ लाड्गले ", “ सुवेश सोमपित्सलम्‌ ' इति पप्प० सं० । 
* पवीरवं ' इति त० सं० । ` सुरों सोमपित्सरु ? इति यज० । ' दद- 
त्कपते ? इति पेप्प० सं० । * सुमतित्सरु ? इति ते० सं० | ( तृ० ) 
` तदुद्रपति ? इति यज० । “ तदित्कुपति, प्रफव्यी ? इति ते० सं० ! 
छाइ्गलं पगीरवतू सुशेवं सोमपित्सरु । तदुद्रपतिगामविं प्रकर्न्यं च पीवरीं, 
प्रस्थावद्रथवाहणय्‌ ' इति पाठभेदः, यज० ।  सोमसत्सरु ? इति सायण- 
सम्मत: पाठः | 
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घोढ़ों को और ( पीवरीम्‌ च ) हए पुष्ट शरीर वाली ( प्रफच्यम्‌ ) श्रिया को भी 
( उद्‌ चपनु इच्‌ ) उन्नत किया करता है । 

सोमसत त्सरु' इति सायण सम्मतः पाठः । आप पदपाठस्तु 'सोस- 
सत्‌-सर्‌? । याज्चपः पाठः 'सार्मापेत्सर' । पद पाठस्तु ' सोम 'पे-त्सरु ' । 
उभयत्र उच्चट सायण महीधर व्योकृतिबलाम्द्‌ व्याचच्ाशेः यद्वेति’ संदेहा 
स्पदी कृतम्‌ । शतपथे ` सोमपित्सरु ' इत्यन्नं वे सोमः । श०७।२।. 
२ । ११ ॥ 

अध्यात्म पक्ष में पवी-चेतना या ध्यानवाभि से युक्क जो लाइलम्हल-< 
प्राण हे वही सुख का उत्पादक ओर 'सोमसत्‌ ब्रह्मस्वाद रस के भ्राश्रयस्थान 
अह्यरन्ध तक जाने वाला है। वही । गाम्‌ ) ज्ञानेन्द्रिय ( अवि) श्रात्मा 
को ओर ( प्रस्थावद्‌ ) गति करने हारे, विनाशी, ( रथवाहनं ) इन्द्रियो 
सहित शरीर को ( पीवरी ) हृष्ट पुष्ट ( प्रफव्येम्‌ ) चेतना शक्ति को भी 
( उद्दपति ) उत्कृष्ट बनाता और उन्नत करता है । 

इन्ट्रः सीतां नि गह्मतु तां पूषाभि रक्षतु । 
सा नः पर्यस्चती ठुासुत्तरासुत्तरां संमाम्‌ ॥ ४ ॥ 
Ho iIuStIST 

भा०--आध्यात्म कृषि का उपदेश करते हैं। (इन्दः ) राजा जिस प्रकार 
( सीतां) कृषि से उत्पन्न हुए कर को स्वयं श्रपने लिये ग्रहण करता हे ओर 
( तां पूपा अभिरक्त ) और 'पूपानभागदुह ' नामक श्रधिकारी उसकी रक्ता 
करता हे उसी प्रकार यह ( इन्दः ) आत्मा ( सीतां) शरीर मन आत्मा 
तीनों को एक सूत्र में बांधने चाली प्राण शक्ति चेतना का ( निगृह्णातु ) 
ब्यवास्थित करे । ( पूपा ) पापण स्वभाव वाला प्राण ( तां रचतु ) उसकी 
रक्षा करे | ( सा ) चह ( पयस्वती ) श्रानन्द रस की चपो करने हारी 


४-( द्विश) "पूपा अनुयच्छतु' शति ऋ० । ` पूषा मंझ ' इति पेप्प० सं० | 
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ऋतम्भरा कामधेनु ( उत्तरां उत्तरास्‌ समाम्‌ ) प्रति वर्ष, उत्तरोतर श्रधिक 
फल देने वाली कपि के समान ( दुद्दाम्‌ ) ब्रह्मानन्द, योग-ससाधिजन्य रस 
को अधिकाधिक उत्पन्न करे | 

शुन सुफाला वि तुदन्त भूमि शुन कीनाशा अ यन्तु वाहान्‌ । 


शनासीरा हविषा तोशंमाना सपिप्णला ओषधीः कवेमस्मे ॥४॥' 
पूर्वार्धः पूर्वोर्धनसमः !। ऋ० ४। ५७ | ८ ॥ यजु० १२ । ६९ | 


भा०--आध्य़ात्म योग के तत्व को पुनः कृषि कमे के दुप्टान्त से 
उपदेश करते हँ । ( सुफालाः ) उत्तम, तीच्ण फालिएँ, हल क नीच लगीं 
लोहे की तीक्षण हलिए ( शुनं ) ख़ब तेजी से सुख पूवंक ( भूमि ) भूमि 
को ( वितुदन्तु ) खोदे । ओर ( कोनाशाः ) किसान लोग ( शुन ) सुख 
` पूर्वक ( चाहान्‌ ) अपने हल को वाहने वाले वेला के पीछे २ (अनु यन्तु) 
पले । हे ( शुनासीरा ) हे शुन ओर सीर ! वायु आर सूर्य तुम दाना 
( हविषा? ) एथिवीस्थ जल से ( तोशमाना ) पृथवी को ही सिंब्चन. 
करते हुए ( अस्मे ) इस आत्मा के लिये या इस संसार के लिये या हमारे 
लिये ( सुपिष्पद्षा: ) उत्तम फला से सम्पन्न ( श्रोषधीः ) भ्रन्न आदि ओप- 
धियां को ( कत्तेस्‌ ) उत्पन्न करा । 





५-( प्र ) ` शुनं नः फाला ' इति ऋ० । ` वि कषन्तु ' ०, यज० । 
( द्वि ) ' कीनाशो अभ्येतु वाहे: ? इति मे० सं० । ¦ कीनाशा अभि- 
यन्तु वाहे: इति ऋ० । 

१, इविपा जलेनेत्युव्बटमहीधरौ । 


३; “तोषमाणा' इति सायणसम्मतः पाठः । * शुनं केनाशो अन्वेतु वाहं झुनं- 
. फारो विनदन्नयतु भूमिम्‌ । शुनासीरा हविषा यो यजत्रै ! सुपिप्पला ओषधम्‌ 
सन्तु तस्म । इति पप्प० सं० । 


रमन 
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अध्यात्म पक्ष मे--उत्तम फालियां प्राण ही इस भूमि, क्षेत्र या अन्त: 
करण को या अविद्या रूप क्षेत्र का विनाश करें ( कोनाशाः ) सब अज्ञाना 
की नाश करने हारे विद्वान्‌ उन प्राणा का श्रनुयमन करें । या प्राशगण 
इन्द्रियो के द्वारो में ठोक रीति से गमन करें। शुनस्प्राण वायु ओर सीर 
अपान चायु दे नास्हविः अथोत्‌ कम योग से वशीभूत होकर इस आत्मा को 
उत्तम फलसम्पन्न, पापनाशक ज्ञान-ध्यान-वृत्तिया को उत्पन्न करें । 


शने वाहा. शुनं नरः शनं कृपत लाइंलम! 
५ शन वरत्रा वध्यन्तां शुनमष्द्राछुदिङ्गय ॥ ६ ॥ 


म्यू० ¥ ! ५७ | ४ ३! 


भा०--( चाहाः ) वाहन, चेल र घोड़े, ( शुन ) सुख पूवक हल 
को खेच, ( नरः ) नेता, हांकने वाले किसान लोग ( शुनं ) सुख पूवक 
हल चलावे, ओर ( लाङ्गलम्‌ ) हल भी ( शुन कृषतु ) सुख पूव उत्तम 
रूप से खत को खोदे । ( वरत्राः ) रस्सियां भी ( शुनं ) सुख पूवक, मञ्च 
बती से ( बध्यन्तांस्‌ ) वांधा जाँय ओर ( शुनं ) खुव उत्तम ( अष्दास्‌ ) 
'अष्टाऱचाचुक को ( उद्‌ इङ्गय ) ऊपर उठा २ कर चलाशओ । 


अध्यात्म पक्ष से-( वाहाः ) इन्दिगण-( नरः ) प्राणगण (लाङ्गल ) 
आत्मा या मुख्य प्राण ( वरत्रा ) सब से श्रेष्ठ चरण करने योग्य आत्मा के 
स्वरूप को त्राण करने हारी डुद्धियां, या मनोवृत्तियां, ( अष्दा ) देह में 
व्यापक चिति शक्कि । 


६-( प्र ) ' शुनं नारा; ? ते० आ० । ( च० ) “ शुनमुष्टाम्‌ ' इति 
कचित्‌ । ` वृत्रमायच्छ शुनमष्टामुदिङ्गयः । शुनं तु तप्यतां फाल: शुनं 
वहतु लाड्गलम्‌ ? इति पुप्प० सं० । 


का क 
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| १० २०७ स्म च क था 
शुनांसीरेह स्म मे जुषेथाम्‌ । 
यद्दिवि चक्रथः पयस्तेनेमासुप सिञ्चतम्‌ ॥ ७ ॥ 


० ४ | ५७ | ५ |! 


छ, 


भा०--( इह ) इस देह रूप क्षेत्र में हे ( शुनासीरा ) वायु ओर 
आदित्य के समान प्राण और उदान ! ( में सुकत अप्म-साधक योगी के 
( जुपेथाम्‌ ) श्रनुकूल, वशीभूत होकर रहो। ( दिवि) द्योलोक में स्थित 
(यत्‌ पयः ) जिस जलको जिस प्रकार सूर्य ओर वायु इस एश्वी पर बरसा 
देते हैं उसी प्रकार तुम दोनों भी ( यत्‌ ) जो ( दिवि) मूधी स्थान में 
ब्रह्मरन्ध्र में समाहित हो जाने के कारण होने वाला समाधि जन्य ( पयः ) 
आनन्द रस है ( तेन इमाम्‌) उससे इस चितभूमि को ( उप सिञ्चतम्‌ ) 
आश्ञावित कर दो । 
सीते चन्दामहे त्वाचांची सुभगे भव । 
यथां नः समना असो यथां न: सुफला भुव: ॥ ८ ॥ 


्र० -४"] ५७ ।६॥ 





भा०--हे ( सीते ) हल के अ्रप्रभाग के समान समस्त देहरूप चेत्र 

को खनन करने ( एवं उपयोगी बनाने चाली चिति शक्ति ! (त्वा) तुझ को 
( वन्दामहे ) हम नमस्कार करते हैं, तेरे यथार्थ रूप को वर्णन करते हैं । हे 
( सुभगे ) उत्तम पुष्टि कारक तू ( श्र्वोची ) साक्षात्‌ हमे प्रत्यक्ष ( भव) 
हो ( यथा) जिस प्रकार ( नः ) हमारे ल्यि तू ( सुमनाः ) शोभन सनन, 


७-६ प्र० ) शुनासीराविमां वाचं जवेथां यद्िवि चक्रशुः पयः । ते नेमासुप- 
सिञ्चतम्‌ ।? इति ऋ० । 
८~' प्रथमद्वितीयपादयोब्यत्ययः ' इति ऋ०, ( हु० ) ४ यथा नः सुभगा- 
ससि यथा नः सुफलाससि इत्ति ऋ०७ | | 


सू० १७॥ ६ ] तृतीय कांग्डम्‌ २६७ 
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जान वाली  असः ' हो और (यथा ) जिस प्रकार ( नः) हमार लिये 
( सुफला ) उत्तम मोत्त सुख रूप फल से युक्क ( सुवः हो! 
जिस प्रकार हल को फाली से सव सद्धृद्धि प्राप्त होती हे आर फसल 
भी उत्कृष्ट होती है उस प्रकार चिति शक्लकि के साक्षात्कार से योगी को परम 
भानन्द प्रात होता है । 
क्र f AMI श्र पै ; 
घतेन सीता मधुना समक्ता विश्वरदेवेरतुमता मराद्धि: । 
क $ है > क" क्र अग, 
सा न: सीते पर्यसाभ्यावंवत्स्वाजस्वती घतवत्‌ पिन्वमाना ॥६॥ 
यजु० १२ । ७० ॥ 
भा०--( सीता ) हलमें लगी फाली ( घतेन ) एत आर ( मधुना) 
मधु से ( समक्गा । चुपडी गयी ओर ( सरुद्धिः ) विद्वान्‌ वेश्यगण ओर 
( विध: दवेः ) सभी विद्वत्‌ जनों से / श्रनुमता ) उपयागो रूप से स्वीकृत 
है। हे सीते ! (सा , चह तू / ऊर्जस्वती ) पुष्टिकारक अन्न देनेहारी ओर 
( घववत्‌ ) घी दूध आदि पदार्था से ( पिन्वमाना ) सब का तृप्त करती हुई 
( पयसा ) पुष्टिकारक अन्न ओर जल'के सहित ( नः आभि-आ-चच॒त्स्व ) 
हमारे पास विद्यमान रह | 
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[१८] ब्रह्म-विधा की विराधिनी अविद्या के नाश का उपदेश । . 


अथवा ऋषि: । वनस्पतिदेवता । १-३, ५, अनुष्टुभः, ४ चतुष्पदा अनुष्डुव-गर्मा 
उष्णिग्‌ , १ उष्णिगूगर्मा पथ्यापंक्तिः । पडचं सक्तम्‌ ॥ 


Re ll हिन चिकनी भ- आह सन पाइतानी ने, रमिलाले आरम. हतारमा 





<-( प्र० ) -समज्यताम्‌ , ( तृ५ ) ' अस्मान्‌ ? इति यज० । (च०) 
६ उर्जा मागं मधुमत्पिन्वमाना ? इति मे० सं० । 


२६८ अथवेवेदभाण्ये [ खू० १८॥२ 








इसां खनाम्योर्बाध बीरश्ां वलंबतमाम्‌ । 
यया खपत्ती वात्रते यया सािन्दते पतिम्‌ ॥ १॥ 


गु० १० । १४५।२॥-_ 


भा०- इन्द्राणी क्रपिका । उपानिपत्सपत्नीबाधन देवता । उपानिपद्‌ 
त्रम विद्या की सपत्नी विद्या हे उसको वाधनझविनाश करने का उपदेश 
व्यवहारिक सपत्नी के विरोध के दृष्टान्त से स्पष्ट करते ई । (इमां) इस 
( ओषधिं ) पाप दहन करने के सामथ्ये वाली ( चाख्घां ) नाना प्रकार से या 
विशेष सामर्थ्ये से अक्लान की विरोधिनी, स्वतः उत्पन्न होनेहारी (वलवत्तमाम्‌) 
अति वीयेवती ओषधि के समान इस ऋतम्भरा प्रज्ञा को ( खनामि ) 
खोदता हूं, योगसाधना से प्राप्त करता हूं, (यया) जिससे / सपत्नी ) अपने 
पति हृदयेश्वर आत्मा पर अपनो आधिकार जमाने वाली ग्राविया को ( बाधते ) 


` विनाश किया जाता है ओर ( यया ) जिसके बल पर ( पत्तिं) उस पालक. - 


` प्रभु परमेश्वर, को ( स-विन्दते ) प्राप्त किया जाता हे । 
दृष्टान्त में सवागसास्य आवश्यक नहीं हे । यहां केवल जिस प्रकार 
, सोंतको सोत परे हटाती हे उसी प्रकार आधिद्या को विद्या परे हटावे, यही 
साम्य हं श्राषांधे के प्रयोगांश में समानता नहीं, प्रत्युत बाधनांश में 
समानता है। | 
उत्तानपरे सुभंगे देचंजूते सह॑स्वति । 
सपत्नीं में परां खुद पति मे केवलं कृधि ॥ २ ॥ 
० १० | १४७५ | '२ || 
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[१८] ऋग्वेदे इन्द्राणी ऋषिः । उपनिषत्सपत्नीवाधनं देवता । १-- वीरुधं ? 


` इति पाठभेदः ऋ० । (च०) “ ङुणुते केवलं पतिम्‌ ? इति पैप्प० सं० । 
२- सपत्नीं मे पराधम पति मे केवलं कुरु ? इति पाठभेद: ऋ० । 'उत्तान- 
मरणी सुभगां सह मानां सहस्त्रतीम्‌ ? इति पेप्प० सं०, । 


डे 


सू० १८।४ | तृतीय काएडम्‌ २६६ 
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भा०--हे ( उत्तानपणे ) उत्तानपणा नामक ( सुभगे ) सौभाग्य देने 
हारी ( देवजूते ) विद्वानों से सेवित (सहस्वति) वलदायिके! (म) भेरी त्रझ- 
विद्या की सपत्नी अविद्या को ( परा सुद ) दूर भगा दे श्रार ( केवलं ) केवल 
“स्वरूप ब्रह्म को ही ( से) मेरा / पत्ति ) पति, पालक ( वृद्धि ) बना दे । 
उत्तानपर्ा>उच्च हृदया मे विस्टृत रूप से बह्म-विरा के पर्णम्प्रज्ञान, 
रहस्य खुलते हें इसलिये उस घह्मगविया को 'उत्तान-पर्णा' कहा गया है । 
देवयान से जाने हारे समक्ष उसका सेवन करते हं इससे वह 'देवजूता' है 
सहःम्चल स्वरूप प्रभु उसके आश्रय हैं इससे वह ' सहस्वती ' है । 
आनन्द चलनं स्वरूपाचगतिर्यस्य स केवलः । चह आनन्द मात्र प्रतीत होने 
हारा केवल” ब्रह्म हैं । 
नह ते बास जत्राह ना आस्मिन्‌ रमसे पता । 
परांम्रेब परावत सपत्नी गमयामास ॥ ३ ॥ 
० १० | १४० । ४,॥ 
भा०--हे सपरन ! अविद्ये | (ते नास) तेरे नास ओर स्वरूप को में 
ब्रह्मनविद्या ( नहि जघ्राह ) कभी नहीं महण करता । ओर तू (आस्मिन पती) 
इस परिपालक ब्रह्म में कभी ( नो रमसे ) रमण भी नहीं करती । और 
हम विद्यावान्‌ पुरुप भी ( सपत्नीम्‌ ) हुक अविद्या को ( परास्‌ एव पराव- 
तम्‌ ) दूर ही दूर ( गमयामसि ) हराया करते हैं । 
उत्तराहमुत्तर उत्तर दत्तराभ्य! । 


घः सपली या ममाधरा साश्रराभ्यः ॥ ४ ॥ 
क्ण १७ | १४५ |! ३ || 
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३-( प्र० ) ' नह्यस्या ज्ञाम गृभ्णामि नोऽस्मिन्‌ रमते जने ' इति ऋ० । 

४-( तृ० ) ` अथा सपत्नी ' इति ऋ० । ' उत्तराहमुत्तराभ्य उत्तरो 
एदधरेभ्यः । अधः सपत्नि सामथ्यधरेदरेभ्यः * इति पष्पश सं० | 
४ उत्तराहामुत्तरे ' इति रोथकामितः पाठ; । | 


जना नक 


३०० अश्चवेदमाष्ये [ छू० १८। ६ 
भा०--हे उत्तरे ! उध्वं लोक में तराने वाला. कर्म-विद्ये * ( अहम्‌ 
उत्तरा ) में तुझ से भी आधिक उत्कृष्ट लोक में पुरुष को तराती हू । (उत्त- 
राभ्यः ) ऊर्ध्वगति प्रात कराने हारी सभी विद्याओं, कमै पद्धातिया की अपेक्षा 
में बह्म-विद्या ( उत्तरा इत्‌ ) उत्कृष्ट ही हं। और (मस या सपत्नी) 
मेरी जो विराधिनी आविद्या अज्ञानरूपिणी सुक से ( अ्रधः ) नांचे हैं सा 
ग्रधराभ्यः अधरा ) नीचे लेजाने वाली कर्मगतियों से भी नीचे गिराने 
वाली है । 
अहमंस्मि सहंमानाथो त्वमंसि साउदिः । 
उभे सह॑स्वती भूत्वा सपत्नी मे सहावहै ॥ ४ ॥ 
० १० | १४५ । ५ ॥ अथव १९। ३२ ।५॥ 


भ०- है कमेविद्ये ! ( ग्रहस्‌ ) में बह्म-विद्या ( सहसाना ) सव 
काम, क्रोध आदि शान्न्रों पर विजय प्राप्त करती हूं ( श्रथो ) ओर ( त्वम्‌ 
सासहिः आसि ) तू भी हे निरन्तर सब आलस्य आदि पर वश करती है । 
( उभें ) हम दोनों ( सहस्वती ) सहनशाल और विजयशोल होकर 
एक हो जांय तो (मे सपत्नी ) मेरी विरोधिनी विद्या को हम दोनों 
( सहावहै ) जीत ले । 


भि तेशां सहमाचामुप तेशां सहीयसीम । 
मामनु प्र ते मनो वत्से गोरिच धावतु पथा वारिव धात्रतु ॥ ६ ॥ 
क्ू० १० | १४५ ।६॥ 


भा०--हे आविद्ये ! (ते) तुरे दूर करने के लिये ( सहमानां) 
तुझ अविद्या को विनाश करने चाली इस ब्रह्मविद्या को ( अमि अधाम्‌ ) 








५-( तु० ) ` भूत्वी ' इति पाठभेदः ऋ० । 
६-( प्र० ) ` उप तेषां ›, ( द्विश ) | उपत्वाधां सहीयसा ' इति ऋ० । 


सू० १६। १] तृतीयं काएडम्‌ ३०१. 


क व मिडियम 





सब प्रकार से धारण कर लिया है । ओर (ते ) तुझे ( सहीयसीम्‌ ) परा- 
जित करने हारी इस कर्म-चिद्या को भी ( उप अधाम्‌ ) गुरुओ के समीप 
_जञाकर अभ्यास किया है । हे शिप्य ! (ते मनः ) तेरा मन श्रव अविचल 
भाव से ( यत्संः गोः इव ) गाय जिस प्रकार अपने बच्छुडे के पास आ जाती 
हे और ( पथा वाः इच ) जिस प्रकार खोइ कर वनाई गयी नहर के मार्ग 
से जल धारा दोइती हे उसी ग्रकार ( ते सनः) तेरा सन ( माम-अनु } 
मुझ ब्रह्मवित्‌ पुरुष के अधीन होकर ( धावतु ) खिचा आवे । 
ee फळ 
[१९] शत्रुओं पर विजय करने के लिये अपने राष्ट की शक्ति 
ब्रढाने का उपदेश | 


वसिष्ठ ऋषिः । विश्रेंदेवा उत चन्द्रमा उतेन्द्रो देवता । १ पथ्याबृहती, ३ भुरिग इहती, 

“ उयवसाना पटपदा निष्डुप्‌रुकुम्म तीगर्भातिज्गती, ७ विराडास्तारपंक्ति, ८ पथ्यापंत्तिः, 
२, ४, ५ अनुष्टुभः । अष्टच सुक्तम्‌ ॥ 

सातं म इदं वल संशितं वीय१ चलस्‌। 


~ 


संगित जतर्रजरमस्तु जिष्एर्यपामस्मि पुरोहित; ॥ १ ॥ 
यज ११ ! ३ !! 
भा०--पर राष्ट की सेना के विजय करने के उपदेश के साथ २ 
भीतरी अन्तः करण के योग-विघातक अन्तराय, कास क्राघादि के विजय 
का उपदेश करते हं । राज्दू के पुरोहित के कसेब्य बतलाते हं । ( में ) मुर 
»राष्ट के पुरोहित का ( इद ) यह ( प्रह्म । चद विज्ञान, ब्रह्मचय ओर 
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[१९] १-यजवैदे नाभानेव्ञिषिः जिष्णुः * इत्ति लेसकप्रमादवदाद्ठहुन्र पाठः । 
जिष्णु * इति पञ्चम्यामपि ऋषि पठ्यते । ( त० ) ` जिष्णु? इति 
सायणामिमतः पाठः । “संशित कषत्रं जिष्णु यस्याहमस्मि पुराहितः' इति 

यजु० । ( तु० ) ' कतर मे जिष्णु ? इति पेप्प० संश 


३०२ 


१. अथरवंबेद्भाण्ये . [ स्‌० १६।.२ 
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ब्राह्मणत्व, ( साशितम्‌ अस्तु ) भली प्रकार वलवान्‌ ओर सासध्येवान्‌ रहे, श्रोर 
( दय बलम्‌ ) मेरे राग्ट का वीयेस्वारो के योग्य बंल भी.( संशितम्‌ 

` अस्तु ) खूब प्रबल, तीच्ण ओर श्रसद्य हो । ओर ( येपां ) जिन राष्ट्रवासी ` 
राजवंशी का में ( एराहितः ) ऐहक और पारलाकक काया स एुराहत 
आचाये ( आस्मि ) हुं उन क्षत्रियां का ( चत्रम्‌ ) क्षात्र वल सना चल श्रार 
तेज भी ( संशितम्‌ ) खूब तीचण, उग्र ( जिष्णुः ) सदा विजय शील 
और ( श्रजरम्‌ अस्तु ) कभी नष्ट न होने वाला रहे । 


समहम्रेपां राष्ट्र स्याधि समोजो दीयचलस । 
वृश्चाप्न शत्रूणां दाहूननेन हबिपाहम्‌ ॥ २ 


उत्तराधः अथव० ६ | ४२।२॥ 


भा०--(एषां) इन चत्ियां के ( राष्ट्रा ) राज्य भर को (से खामिस _ 
श्यामि ) खुब सामर्थ्ये युक्क, तीच्ण और प्रदल करता हूं ओर ( ओजः ) 
ओज-जिस बल से शरीर में आत्मा और राष्ट में राजा निवास करते हैं 
ओर विघ्न बाधा आने पर भी उस शारीर या राग्ट से रह कर विप्र बाधा 
का सुकाबला किया जाता हे उस वल को और ( वीर्य ) वीर्य, सामथ्ये 
र ( चसम्‌ ) चल, संना-बल को भी ( सस्यासि ) खुव ताचण करता हू ` 
प्रोर ( अनेन हांवेपा ) इस प्रकार के एष्टिकारक हदिम्ग्रन्न से जिससे 
राष्ट्वासी सेना-वल देश क निसेत्त अपना घ्राण देने पर तेयार रहेँ उस 
हावेः=उपाय सं शब्रणां ) शत्रु, राष्ट्‌ के विनाशक पुरुषों के ( वाहन ) 
चाया डालने चाले साधना को ( अहस्‌ ) रो. ( वश्ठामि ) काट डालता हू 


RR RP 
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` २-( अ० ) ` इयामि ' इत्ति सायणाभिमतः, हिटनिकामितश्व । पिश्यामि' 
इति पप्प० सां० | ( द्वि० तु० ) * वृश्चामि शत्रूगां बाहू समश्वानवान- 
हम्‌ ? इति पप्प० साँ० ! 
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क का 





नती, = 


सेना श्र राष्ट सेवकों का उचित चेतन, पुरस्कार, अच, और कृपा 
आदि सव सन्तुष्टि कारक पदार्थ और अन्यान्य उपाय सब 'हविः शब्द से 
कह गये हैं । ' 
नीचे: पंचन्तामघरे सवन्तु ये नः सौर मघवान पठन्यान्‌ । 
च्चिणामि प्रह्मंगमित्राजुन्न॑यामि स्वानहम्‌ ॥ ३ ॥ 
उत्राध; यजु० ११ । ८२ ६० य | 
भा०--(ये) जो (नः) हमारे (सूरिं ) ज्ञानमा और फ्रिया- 
मान के उपदेशक, आज्ञापक पुरुष ओर ( मघवानं ) धनसम्पन्न पुरुष 
राजा को ( एतन्यान्‌ ) विनाश करने के लिये वढी समाओ की योजना 
करें वे .( नीचे: ) नीच ( पच्चन्ताम ) जा गिरें ओर वे ( अधरे भवन्तु ) 
हमारे नीचे अधीन होकर रहें ( अहम ) में पुरोहित या राजा स्वयं 
-( ब्रह्मणा ) वेद के विज्ञान और ब्राह्मणों की सत्‌ सन्त्रणा के चल से ( अमि- 
रान्‌ ) शब्रओं को ( चिणासि ) विनाश करूं और ( स्थान ) अपने पक्ष के 
पुरुषों को ( अहम उत-नयामि ) में उन्नीत शील बनाऊ । 
तीदणीयोस; परशोरण्नेस्टीद्युतरा उत । 
इन्द्र॑स्य चङ्ञात्‌ ठीचणीयांखो येपामस्म परोहिंतः ॥ ७ ॥ 
भा०--वे छनिप्र लोग ( येपाम्‌ एरोहितः अस्मि ) जिनका सै पुरोहित 
हैं ( परशोः तीच्यीय[सः ) फरसे की धार से भी अविक तीचण स्वभाव 
वाले, शत्रुविदाशंक और ( उत अज्ञेः तीचणतराः ) अभि से भी अधिक 
पी दण, तेजस्दी ओर शत्रु को सस्म करने पाले, उम्र हों ओर ( इन्दस्थ 
चच्धाव ताच्णीय,सः: 
प्रहार करने हारे हो 


३-(“प्र० ) अधः पवन्ताम) ( दि० ) 'नः इन्द्रन! दति पप्पु० से० । 
( a 0 ) द्‌ णोमि' दाते सारणानिमतः , यूदु० | 


# € 


) इन्द्र चे चञ्जमविद्यत्‌ से शी अधिक तीपण, अवल 
| 





in 
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एपामहमांयु थ से स्यास्येषां राष्ट सुर्वीरे व नयामि । 
एषां च्मजरमस्तु जिप्ण्वेउपाँ चित्त विश्वेबन्तु देवाः ॥ ५ ॥ 
भा०--जिनका में पुरोहित है ( एपाम्‌ ग्रायुधा ) उन राष्ट्वासी 
वीरं के हथियारों को ( संस्यामि ) खूब तीचण, प्रवल सासथ्यचान्‌ बनाऊं। 
( एषाम्‌ ) इनके ( सुवीरम्‌ राष्ट्म्‌) उत्तम वारों से परिपूर्ण राष्ट्‌ को 
( वर्धयामि ) खुब उन्नत, परिपुष्ट करूं । जिससे ( एपां चन्म अजरम्‌ ) 
इनका क्षात्र वल अजर, अविनाशी ओर ( जिष्णु अस्तु } सदा विजयशील 
हो भ्रौर ( विश्वे देवाः ) राष्ट के सब विद्वान्‌ विचार शील. पुरुप ओर 
अधिकारी गण्‌ ( एपां ) इनके ( चितम्‌ ) चित्त, हृदय का ( अवन्तु ) रक्षा 
करें, इनके दिल न टूरने दें । सदा सद-विचारों ओर उत्साह बुद्धि द्वारा 


०. पा, किला 


उनके चित्ता को उत्साही, धीर, ओर दृढ़ बना कर कभी निराश न होने दें । 





ऊद्धेन्तां मघव॒न्‌ वाजिनान्युद्‌ दीराणां जयंताभेतु घोष॑ः । 
| he. 
पृथग घोपा उज्ललयः केठुमन्त उदीरताम्‌ । 
देचा इन्द्रज्येष्ठा सरुतो यन्तु सनया ॥ ६॥ ऋ० १०।१०।३।१०॥ 


भा०--हे ( मधवन्‌ ) ऐश्वय सम्पन्न | रानन्‌ ! ( वाजिनानि ) वेग- 
चान्‌ घोड़े ( उद हपेन्ताम्‌ ) खूब हुए होकर हन-हिनावे ( जयतां ) 


विजयशील ( वीराणां ) चीर पुरुषों का ( घोषः ) सिंहनाद (उद एतु ) 


५-( प्र ) श्यामि’ सायणाभिमतः, पेप्प० सां० | ( द्वि० ) “वर्धयस्वा 
( च० ) “उपमम्‌ एपां चित्तं बहुधा विश्वरूपा’ इति पंप्प० साँ० । 
६-ऋग्वेदे अप्रतिरथ ऐन्द्र ऋषिः । 'उद्धपय मवतन्नायुथान्युत्सत्वनां माम- 
कानां मनांसि । उद्बृत्रहन्‌ वाजिनां वाजिना-्दुद्रशानां जयत्तां यन्ठु घोषाः ।' 
इति ऋ० ।। उद्पन्तावाजिनां. वाजिनान्युः वराणां जयतामेतु घोषः 

पुथगूघोष उछलय केतुमन्त उदीरताम्‌ इति पेण्प० सं९ । 


क ना. ब उ 


जनक 


सु० १६॥ ८] तृतीय कारडम ३०५ 


ऊपर उठे, आकाश को गुजाबे । ( केतुमन्तः ) विजय सूचक करडा सहित 
( उलुलयः घोपाः ) विजय नाद्‌ प्रदशक नाना प्रकार की हषेध्वनियां 
{ पृथक्‌ ) अलग २ समस्त राष्ट में ( उद्‌ ईरताम्‌ ) उठें । ( इन्द्र-ज्येष्ठा 
देवाः ) इन्द्रम्राजा को सब से मुख्य रखने वाले राष्ट के अधिकारी गरा 
( मरुतः ) और सेना के श्रध्यक्ष या वायु के समान ततीत्रगति, शब्रुमारक 
सेनिक ( सेनया ) अपना सेना सहित ( यन्तु ) मेदान में आवें । 
प्रेता जयंता नर उग्रा वः सन्तु वाहवः । 
ताचणर्षवोवलर्धन्वनो इतोग्रायुधा अब्रलाबुभ्रवांहचः ॥ ७ ॥ 
पूर्वाध: आप १० | १०३ | १३ ( प्र० ५० ) ॥ यज० १७ | ४६ | 
भा०--है ( नरः ) नेता लोगो ! ( प्र इत ) आगे बढो ( जयत ) विजय 
करो (वः ) तुम्हारी ( बाहवः ) बाहुए ( उग्राः सन्तु) खूब बलशाली 
ओर शत्रुओं को विनाश करने में भयंकर हो उठें। ओर आप लोग 
( तीच्ण-इपवः उग्रनञआयुधः ) तीचण धनुष बाण ओर भयंकर २ हथियार 
धारण कर ( उद्र-बाहवः ) प्रचण्ड-वाहु होकर ( अवल-धन्वनः ) कथे निर्बल 
धनुष वाले, अबलान्‌ , निर्वल शन्नओ को ( हत ) विनाश करो । 
अवसृष्टा परा पत शरव्ये चरह्मसाशिते । 
जयामित्रान्‌ प्र पद्यस्व जह्ये/पां वरवर मामीषां माचे कञ्चन ॥८॥ 
० ६। ७५ | १६ ॥ यजु० २७। ४५ ॥ 





७-अग्वेंदे, अप्रतिरथ ऐन्द्र ऋषि: ( द्वि० ) इन्द्रो वः शमेयच्छतु' ( च० ) 
+ 'अनाधूष्या यथासथ? इति ऋ० यजु० (प्र०) “उपप्रेता जयताना स्थिस बः 
इति त० सं० । प्रयता जयता नर उद्या चः सन्तुवाहवः । इन्द्रोवः शम- 
यच्छतु अनाधृष्या यथासथ’ इति पेप्प० सं० । 


८~ वेदे पायुर्मारद्वाज ऋपिः । इषवो देवता। (तृ०) गच्छामित्रान्‌? (च०) 
“मामीपां कञ्चनोच्छिपः? इति ऋ०, यज० । “अवसः परापत रारो ब्रह्म 
संझितः |? सा० श्रो० सू० | 

ह 
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आ पिक हल ह य य न य फिका भिका 


भा०- हे ( ब्रह्म-संशिते शरव्ये ) ब्रह्म-वेद ज्ञान ओर विचार के अनु- 
सार तीचण, प्रबल ओर उग्र बनाये हुए बाण, ( अवसष्टा ) धनुप से 
छुट कर ( परापत ) दूर जा अर्थातन्ह ज्ञात्रिय धनुधारी तू बाह्मण गुरुओं से , 
ख़ब शिक्षित होकर शत्रु पर जा पढ़ । ओर ( अमित्रान्‌ जय ) शत्रुओं पर 
विजय कर, (प्र पद्यस्व) उनमे घुस जा, ( ऐपाम्‌ चरम्‌-चरम्‌ ) इनसे से उत्तम 
उत्तम, प्रधान २ घुरुप को ( जहि ) विनाश कर, (आमीषां कः चन मा मोचि ) 
इनमें से किसी को सत छोड, किसी को वचा न रहने दे! 


—~ DS 
[२०] ईश्वर से उत्तम एश्वयं ओर सद्‌-गुणों की प्रार्थना । 


वसिष्ठ ऋषिः । अञ्निर्वा मन्त्रोक्ता नाना देवताः । १-५ ७, ९, १० अनुष्ट्रभः,, 
६ पथ्या पंक्तिः, ८ विराइजगती । दशचे सूक्तम्‌ ॥ 


क. फि IC स्वयो यी. in = 
ऋय ते योनिऋर्वियो यता जाता अरोचथाः । 
त जानन्॑ग्न आ रोहाधा नो व्धया रयिम्‌ ॥ १ ॥ 
ऋ०ण ३ | २९ | १० ॥ यज ३।१४॥ 


भा०--ऋग्वेदे विश्वामित्र ऋषिः । अशि देवता । हे (अन्ने ) आत्मन्‌ ! 

(त) तेरा ( अय) यह ( ऋत्वियः ) ऋतु के अनुसार, गर्भ ग्रहण काल में ही 

उत्पन्न हुआ ( योनिः ) उत्पत्ति स्थान है ( यतः जातः ) जहां से उत्पन्न होकर 

तू ( अरोचथाः ) खूब प्रदीप्त होता हे हे अभे ! ( तं ) उस परमात्मा का 

हान करके ही ( आरोह ) तू उन्नति के मागे पर चढ़ (अध) ओर (नः) 

हम इन्दियगण के ( रयिम्‌ ) पुष्टिकारक प्राण ओर देह भाग को ( चर्धय ) 
पुष्ट करो । 





[२०] १-( द्वि० ) ` असीदथाः ? ( च० “वर्धया गिरः? ऋ० यजु० | 


सृ० २० । ३ ] तृतीय काएडम ३०७ 
अग्ने अच्छा वदेह न॑: प्रत्यङ्‌ नः सुमना भव | 
प्र णा यच्छ विशां पते धनदा असि नस्त्वम्‌ ॥ २॥ 
ऋ० १० । १४१ । १ | यजु० ९। २८ ॥ 
भा०--श्रत्तिस्तापस ऋषिः | विश्वेदेवा देवताः । हे (अरे) परमात्मन्‌ 
या विद्वन्‌ ! ( इह ) इस संसार में (नः) हमें ( अच्छा ) उत्तम रीति से 
( चद ) उपदेश करो आर ( नः ) हमारे ( प्रत्यङ्‌ ) प्रति आकर ( सु-मनाः ) 
शुभ-संकर्प होकर ( भव ) रहो । हें ( विशांपते ) समस्त प्रजाओं के 
पालक परमात्मन्‌ ! (त्वे) आप ( नः घनदा असि) हमें सव प्रकार का 
धन देने हारे हो, अतः (नः प्रयच्छ) हमें बह सब ऐश्वेय प्रदान करो | 
प्र णो यच्छत्वयमा प्र भगः प्र वृहस्पतिः । 
प्र देवीः प्रोत सूनृतां रयि देवी दधातु से ॥ ३२ ॥ 
ऋ० १०।१४१ । २॥ यज० ९} २९ || 
भा०---( अ्रयंमा ) प्रजाओं का नियन्ता न्यायकारी (नः रयि प्र यच्छतु) 
हमें नियमन बल ओर समृद्धि दे। ( भगः ) स्वे्र्यवान्‌ परमेश्वर 
(प्र यच्छतु) हमें धन दे । ( बृहस्पतिः ) ज्ञाना का स्वासी या वेद वाणी का 
पति प्रभु हम ( प्रयच्छतु ) हमे चेद का विज्ञान दे} ( देवी: ) दिव्यगुणों 
चाली प्रभु की शक्तियां हमे (प्र यच्छन्तु ) दिव्य शाक्यो का प्रदान करें। 
ओर ( सूनृता देवी ) शुभ ऋत-सत्य चेदवाणी स्वय (से) इस में सत्य 
जान ( दधातु ) धारण कराचे । 
२-( तु० ) “प्र नो यच्छ विशस्यते ' इति ऋ० । 'भुवस्पते' इति ते० सं० । 
'सहलजित्‌ इति यजु० । ( च० ) 'त्वंहि धनदा अस्तिः इति यजु० | 
( द्वि५ ) प्रतिनः? ऱ्ति युजु० | | 
३-( च० ) * रायो देवी ददातु न; ? इति ऋ० । (द्वि०्तृ० च०) प्र पूषा 
बृहस्पतिः । प्र वागू देवी ददातु नः स्वाहा इति यजु० । 


३०८ अथर्ववेदभाष्ये | सू० २०। ५ 





७. कू ० I Fe NP pl क 
साप राजावमवसाग्न साभहवामह । 
आदित्य विष्णं सूर्य घ्रह्माणं च बृहस्पतिम्‌ ॥ ४ ॥ 
ऋ० १० । १४१ | ३ ॥ यज० ९ । २६ ॥ साम? १। ९१॥ 


भा०--( अवसे ) अपनी रक्षा के लिये ( अभिम्‌ ) ज्ञान के प्रकाशक 
( सोमं ) संसार के उत्पादक श्रार प्रेरक ( राजानम्‌ ) सव से श्रधिक प्रकाश- 
मान्‌ एवं सव पर राजा के समान शासक ( आदित्यस्‌ ) सूये के समान सव 
को रस देने ओर सब के आकर्पेण करन हारे ( विष्णाम्‌ ) सव ब्यापक 
( ्रह्माणुस्‌ चे ) घोर सब से बढ़े ( बृहस्पतिम्‌ ) ओर ससस्त मह्याराड शरोर 
वेदादि विज्ञान के स्वामी प्रभु को ( गीर्भिः ) वाणिया द्वारा ( हवामहे ) हम 
चरन करते और स्तुति करते हूं | 
त्वं नों अग्ने अध्निभिन्रेह्म यज्ञ चं वर्धय । 
+ wl ४. in | 
त्वे नों देव दातवे राये दानाय चोदय ॥ ४ ॥ 
ऋ० १० । १४१ | ६।। यजु० ९ ! २६ ।| 
भा०--हे-अस्ने ! परमात्मान्‌ ( त्वं ) आप ( नः) हमें ओर हमारे 
( ब्रह्म ) वेद के जानने हारे विद्वान ब्राह्मणों ओर ( यङ च ) चेदिक उत्तम 
यज्ञ कमे को ( अग्निभिः) विद्वान्‌ पुरुषों द्वारा ( वर्धय ) बढ़ाओ | हे 
( देव ) परमात्मन्‌ ( न; ) हमारे सें से ( दातवे ) दानशील पुरुषो को भी 
( दानाय ) ओर अधिक दान करने के लिये ( रयिं) धनादि ऐश्वर्य का 
( चोदय ) प्रदान करो । 
ज त” 
४-( तु० ) 'आदित्यान्‌ इति ऋ० । ( प्र० ) ' वरुणमझे ? इति साम० । 
( द्वि० ) “अन्वारभामहे' इति यजु० ॥ 
७५-( तु० ) 'देवतातये रायो? इति ऋ० | पेप्प० से० | 'देवदानवे * इति 
सायणाभिमतः पाठः । 
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PT 


इन्छवायू उभाडिइ सुहचेह हवामहे । 
यथां न: सचे इनः संगत्यां समना असद दानकामश्च नो भुवत्‌ ६ 
युजु० ३३ | ८६॥ ऋण० १० । १४१ । ४ ॥ 
भा०--हे ( इन्द-वायू ) सूये ओर वाया ! ( उभो ) आप दोनों (इह) 
इस लोक में ( सु-हवा ) उत्तम रीति से अपनी शक्ति से दूसरे को जीवन 
ओर प्राण का दान करते हो, अतः हम आप दोनों के (इह) इस 
कार्य में ( हवामहे ) गुणा का कीर्तन करते हैं ( यथा) जिससे | नः) 
हम में ( सबै इत्‌ जनः ) सभी लोग ( सं-गत्याम्‌ ) परस्पर के सेलजाल में 
( सुमनाः ) उत्तम चित्त वाले हो आर (नः) हममे सब लोग ( दानकामः 
च ) दान देने की इच्छा वाले ( भुवद्‌ ) हो । 
आर्येमरं बृहस्पतिमिन्द्रे दानाय चोदय । 
वातं विप्ण सरस्वती सबितारं च चाजिनस्‌॥ ७ ॥ 
ऋण १० | १४१ । ५ ॥ यज० ९ | २७ 


भा०--हे परमात्मन्‌ ! आप ( अ्रयेसणम्‌ ) न्यायकारी प्रजा के निय- 

न्ता को ( बृहस्पतिम्‌ ) वेद के पारेपालक विद्वान्‌ को और (इन्द्रस्‌) ऐश्वय- 

शील राजा को ( दानाय ) हमरे इष्ट धनादि सामध्य दान करने के लिये 

{ चोदय ) प्रेरित कर । इसी प्रकार ( चातम्‌ ) सब के प्रेरक प्राण रूप वायु 

( विष्णुस्‌ ) सर्वे व्यापक आकाश ( सरस्वतीम्‌ ) सवै रसमय, ज्ञानमय चेद 

वाणी और (वाजिनम्‌ ) वल ज्ञान और अन्न के दाता ( सवितारम्‌ ) सूय 
को भी प्रेरित करें फि वे हमें अपनी शाक्रियो से वलवान करें ! 





६--( प्र ) इन्द्रवायू वृहस्पति? इत्ति ऋण इन्द्रवायु सुर्सदृशा ( च० ) 
"नोदय' इति यजु० । ( च० )  सवइञ्ञ नः अनमीवाः संगमे ? इति 
यजु० । “ यथानः सवमिञ्जगत्‌ अयक्ष्मं सुमना असत्‌ ? त० सं० । 

७-( तृ० ) वाच विंष्णु' | इत्ति यजु० ॥ 
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वाजस्य नु प्रसवे से वभूविमेमा च विश्वा भुवनान्यन्तः । 
उतादित्सन्त दापयतु प्रज़ानन रयि च चः सववार नि यच्छ ॥=।। 
यज्ञु० ९।२५ ।२४॥ 


भा०--हस ( वाजस्य प्रसवे ) ज्ञान ओर बल के उत्पन्न करने में 
( सम्‌ बभूविम ) उत्तम रूप से समर्थ हों ओर ( इमा च विश्वा भुवनानि ) 
अर ये समस्त भुवन भी ( अन्तः ) उसी समस्त ज्ञान-वलोत्पादक परमा- 
त्मा के भीतर ही उत्पन्न होकर समर्थ होते हैं । ( उत ) ओर हे परमात्मन्‌ 
आप ( प्रजानन्‌) सर्वज्ञ, सब कुछ जानते हुए ( अदित्सन्तम्‌) न दान करने 
चाले पुरुष से भी ( दापयतु ) दान कराया करें। ओर (नः) हमें ( सचे- 
वीर ) सब प्रकार के चीर, श्रेष्ठ, चलवान पत्रो से युक धन सम्पत्ति को (नि 
यच्छु ) प्रदान करं । 


दुहां मे पञ्चः प्रदिशो दुहामरबायंथा वलम्‌ । 
पापेयं सवा आकृतीमनसा हदयेन च ॥ ६ ॥ 


भा०--( पन्च प्रदिशः ) पांचों मुख्य दिशाएं अथवा पांचों गुरु पितृ 
स्थानीय, पांचों शिक्षक माता, पिता, गुरु, आचाय, सुहृद्‌ और बन्छु इस 
प्रकार का ( चलम्‌ ) ज्ञान, वल प्रदान करें और ( उर्वाः ) छुहों उवा, चौ, 
पृथिवी, दन, रात्रि, जल ओर ओषधि ये छुहाँ महान्‌ दिव्य शक्गियां ( बलम्‌ 
ढुह्वाम्‌ ) सुक्त बल से परिपूर्ण करें ( यथा ) जिससे में ( मनसा ) अपने 
ज्ञान सामथ्ये, मनन संकरपों द्वारा ( हृदयेन च ) और हृदय से ( सर्वाः ) 
सब प्रकार को ( आकूतीः ) शुभ मतिया, ज्ञानो को (प्र आपयम ) “ 
प्राप्त होऊं । 





८-( तृ० ) दापयति ( च० ) “सनो रयि सव’ इति यजु० । “सवै 
वीराम्‌? इति ते० सं० | 


त 
RR Fd 
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योसनि वाचमुदेयं वर्चसा माम्युदिहि । 
आ रूंन्धां सचैत वायुस्त्वष्टा पोषे दधातु मे ॥ १० ॥ 

भा०--मैं ( गोसनिं ) गोन्चाणी, ज्ञान, आत्मा ओर परमेश्वर ओर 
वेद,वाणी को भजन करने हारी ( वाचस्‌ ) वाणी का ( उदयं) उच्चारण 
करू । है परमात्मन्‌ ( मा वर्चसा ) मुझ को ब्रह्म तेज से (अभि उत-इहि ) 
ओर भी उन्नत कर । ( सवेतः ) सब प्रकार ( चायुः ) सब का विधारक 
परमात्मा ( में ) मुझे ( आ रुन्धाम्‌ ) सब बुरे भागों सें जाने से बचाचे । 
( त्वष्टा ) सब पदार्थी का उत्पादक परमात्मा (से) मेरा ( पोप दघातु ) 
पोषण करे । 
| इति चतुर्थाऽनुवाकः ! 
[तत्र पञ्ञ्च सूक्तानि, ऋचश्च चत्वारिशत्‌ । ] 
oD 
[२१] लोकोपकारक श्रप्नमियों का वणन । 





वसिष्ठ ऋषि: । अग्निदेवता । १ पुरोऽनुष्टुष्‌ , २, ३, ८ भुरिजः, ५ जगती ६ उपरि- 
ष्टाद-विराड्‌ वुहती, ७ विराड्गर्भा, ९ निचदनुष्डपू , १० अनुष्डप्‌ । दशि सक्तम्‌ ॥ 
ये अग्नयो अप्स्वन्तर्ये वृत्रे ये पुरुषे ये अश्मसु । 
य आंडिवेशोषंध्रीयो वनस्पतांस्तेभ्यो अग्निभ्यो हतमंस्त्वेतत्‌ ॥१॥ 
भा०--ये ( अग्नयः ) जो श्रस्तियां ( अप्सु अन्त; ) जलो के भीतर 
~ समुद्र में चाइवाग्नि रूप में और जला में उद्रजन के रूप में हैं ओर (ये 
१०-( तु ० ) 'आस्थाम्‌? इत्ति कचित्‌ । 


[२१] १-यो अम्स्मन्त योबृनेडन्तरय: पुरुषे योशमनि ! यो विवेश ओषधी०, इति ` 
पृप्प० सं० । 'आविवेशोषधी? इति मे० सं० । 


Fa म चाम बनमा मा जो नि 
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वत्रे ) जो अञ्नियां चन्न-आवरण कारी मेघ में विद्युत्‌ रूप से हं शार (ये) 
जो ( पुरुषे ) पुरुषों में ज्ञान रूप से, उत्साह, बल पराक्रम ओर जटराभि 
रूप से या विद्वान्‌ आत्मा और इन्द्रिय रूप से वत्तेमान हं (ये श्रश्मसु ) 
आर अस्तरों में ओर (ये) जो ( ओपधीः ) रोग नाशक वनस्पतियो म 
रस रूप से ओर ( यः ) जो ( वनस्पतीन्‌ ) चनरपतियों में ( आ-विवेश ) 
प्रविष्ट है ( तेभ्यः ) उन ( अग्निभ्यः ) सव ग्रशिया के लिये ( एतम्‌ ) यह 
इस प्रकार ( हुतम्‌ ) उचित प्रयोग ( अस्तु ) हा! 
यः सोमे अन्तर्यों गोष्वन्तर्य आविष्टो वयःख यो मृगेपु । 
य आविवेश द्विपदो यश्चवतुष्पदस्ते भ्यों अग्निभ्यो हुतमस्त्वतत्‌ ॥२ 
भा०---( यः) जो अभि ( सोमे अन्तः ) सोम के भीतर हपात्पादक 
रस शक्कि रूप, ( यः गोषु ) जो .गोझा में दुग्धरूप से (यः वयःस॒ ) 
आर जो पत्तियों में कालोत्पात प्रदशक ( यः स्गेषु ) सहन, बल ओर ... 
साहस रूप से (यः ) जो (द्वि-पदः ) मनुष्यों ओर ( चतुः-पदः ) चोपायो 
के भीतर चेश्रानर आत्मा, जावन, और चेतन्य रूप से ( आ-विवेश ) 
आविष्ट हे । ( तेभ्यः सर्वेभ्यः एतत्‌ हुतम्‌ अस्तु ) उन सब के लिये मेरा 
यह इस प्रकार का उचित दान या प्रयोग हो । 
य इन्द्रेण सरथं याति देवो वैश्वानर उत विश्वदाव्य/: । 
य जोहंवामि पृतनासु सासहि तेभ्यो० ॥ ३॥ 
भा०--( यः ) जा ( चश्वानरः ) समस्त नरो में निवास करने वाला 


२-( दि० ) 'वयांसि य आविवेश,” इति मे० सं० । यो विष्टो वयसि 7“ 
पप्प० स० । 


-(अ०) 'येनेन्द्रस्य रथं सम्बभूयु:” इति काठक० । थेनेन्द्रण सरथं संवभूवे' 
( द्वि० ) “उत विश्वदेव्य;' इति पप्प० सं० । ( द्वि० ) “उत विश्वदेव्यः? 
इति हिटनिकामितः पाठ; । 


फी i aie ती बा छा ““ “ “  ख  ख ख/_/ 
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जीवात्मा ( देवः:) देव ( इन्द्रेण -) .इन्द-प्राण या परमात्मा के साथ 
( सरर्थ ) एक ही रूप देह में.याति उसके साथ मिलता, है ( उत ) भर 
वही ( विश्वदाच्यः ) समस्त जगत्‌ मे, बन-सें, अस्ति के समान चेतना रूप 
से, कर्म-धन्धन के दाहक रूप में विद्यमान हे अथवा ( यः देवः चैश्वानरः ) 
जो सर्वव्यापक परमात्म देच ( इन्द्रेण सरथं याति ) इन्द्रमइस आत्मा के 
साथ इस देह या विश्व में विद्यमान है ( उत्त विश्‍व-दाच्यः ) और समस्त 
संसार को चन में लगी आग के समान प्रलयकाल में भस्म करने हारा 
कालाग्नि स्वरूप हे, ( यं सासहिं ) जिस सहनशील, सबके वशकत्तो इंश्वर 
को ( एतनासु ) समस्त जवो में ( जोहवीमि ) हम स्मरण करते हैं 
( तेभ्यः अभिभ्यः हतम्‌ अन्तु एतत्‌ ) उन सब तेज स्वरूप आत्माओं को यह 
सेरा व्याग किया हवि पदार्थ उपकार कहो । 
यो देवो विश्वाद यसु कामंमाहुय दातारं प्रतिगहन्तमाहुः । 
या धीरः शक्रः परिभूरदाभ्यस्तेभ्यो० ॥ ४॥ 

भा०--( यः देवः ) जो देव ( विश्वाद्‌ ) समस्त संसार को प्रलयकाल 
में प्रास कर जाता है ! (यं उ कामस्‌ आहुः ) और जिसको समस्त संसार 
में व्यापक समष्टि इच्छा शक्ति का प्रति रूप, 'कास' स्वरूप विद्वान्‌ बतलाते 
हें (यं दातारं ) ओर जिसकी सबकी सब पदार्थो का दाता होते हुए भी 

( प्रतिगृहुन्वम्‌ आहुः ) सबका दिया भक्ति उपहार अथवा प्रलयकाल सें 

सचे संधार को अपने भीतर स्वीकार करता हुआ वतलाते हैं। और 

( शक्रः ) शक्ति सम्पन्न ( धीरः ) धारणा ओर ध्यान से सम्पन्न एवं सव 

का पालक पोषक और ( अदाभ्यः ) किसी से पराजित एवं हिंसित न हान 


४--( प्र० ) विश्वादमन्नि यमु' इति मे० सं०, 'हुतादमर्सि यमु? इति काठः । 
( दि० ) प्रतिग्रहीतारमाहु:' में० सं० । काठ । (१० ) 'धीरोयः! 
इति मे० सं० । ( प्र० ) 'यमु काममाह' इति पप्प० सं० | 
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वाला आद्वितीय ( परिभूः ) सब पर वशकत्तो ओर सर्वेब्यापक है ( तेभ्यो- 
अग्निभ्यः हुतम्‌ अस्तु एतत्‌ ) इन सब गुण विशिष्ट अ्ग्नि-परमात्मा की 
शक्षियों को मेरा स्मरण और त्याग प्राप्त हो । देखो कामसूक्क [ अ्र्थव० का० 
६ सू० १॥ | 

विश्वात्‌--श्रत्ता चराचरग्रहणात्‌ । चेदान्तसूत्रम्‌ । परमात्माका नाम 
“आत्ता! हे वह चराचर संसार को प्रलयकाल में खा जाता हे । “ कामोऽस्मि 
भरतर्षभ ” गर “प्रजनश्चास्मि कंदप;”” इत्यादि गीता । 





क ® ] रू I सवि | य | च , |] बि 
ये त्वा होतार मनसामि सविदुखयादश भावना: पञ्च मानवा: । 
बर्चोंधसें यशसे सनतावते तेभ्यों अग्निभ्यों हुतसस्त्वेतत्‌ !५॥ 


भा०--हे परमात्मन्‌ ! ( यं होतारं त्वा) सब विश्व को ग्रहण करने 
एवं प्रलयाभि था अपने ही कालानि स्वरूप म ्राहृतिरूप से डाल देने 
हारे तुझको वद्वान्‌ लोग ( मनसा अभि ) अपनी मनः शक्ति , मानस 
योग से ( अभि सं विढुः ) सात्तात्‌ ज्ञान करते हैं । ( श्रयोदश भौवनाः ) ते- 
रह भोवन संत्रत्सर क्रे अवयव १४ मास ओर ( पञ्च सानवाः ) पांच मचु 
की कालियत वसन्त आद पाँच ऋतुए जिस प्रकार संवत्सर को अपने में 
व्यापक एक रूप करके तन्मय हुए रहते हैं उसी प्रकार विश्वकमा आदि 
१३ भोवन-सष्टिकतों परमेश्वर की विशेष शक्कियाँ ओर पांच मानव अ्रथीत्‌ 
शरीरगत्‌ प्राणों के समान समष्टि में पांच तत्व जिसको अपने में व्या- 
पक पाते हैं उस ( वर्चोधसे ) तेज, प्रकाश को धारण करने हारे ( यशसे ) 
महान यशः स्वरूप महासाहिम, ( सूनृताचते ) वेद घाणी के स्वामी उस 
प्रभु, के लिये ( तेभ्यः श्रप्निभ्यः सम एतत्‌ हुतम्‌ अस्तु ) ओर उसकी असिः 
खप अन्य शक्तियां को मेरा यह त्यक्ष, आहुत पदार्थ उपकारक हो । 
ORR 

५-( द्विश ) अबना; पञ्च' इति पेप्प्र० सं० | 


। 
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ति 


उक्षान्नाय वशान्नाय सोमंपृठ्ठाय वेधसे । 
वैश्वानरज्येष्ठ न्यस्तभ्या अग्निभ्यां हुतमस्त्वेतत्‌ ॥ ६.४ 
पूर्वाध: ऋ० ८ । ४३ | ११ (90 द्वि० ) ॥ 
भा०--हे वेश्वानर ! ( उक्त-अज्नाय ) उत्ता=शरीर को एर्व समष्टि रूप 
से समस्त ब्रह्माण्ड को वहन करने चाले आत्मा को अपना अन्नम्प्राप्य 
विषय बनाने वाले भक्क योगीजन, ( वशा-अन्ञाय ) वशा-सब संसार को 
समष्टि, व्यष्टिरूप से वश करने वाली जीवस्चतना शक्कि को अपना अन्नः 
मानस भोजन बनाने हारे ओर ( वेधसे) संसार के पदार्थो को रचना 
करने वाले ( सोम-पष्टाय ) आनन्द स्वरूप आनन्द का आस्वादन करने 
वाले ( वेश्वानर-ऽयेष्ठेभ्यः ) ओर विश्वानर समस्त लोकों में व्यापक बह्म 
जिन में सब से श्रेष्ठ है ( तेभ्यः अस्निभ्यः हुतम्‌ अस्तु एतत्‌ ). उन जीवन 
सुक्क, ज्यह ज्ञानी आत्माओ क लिये मेरा यह समस्त त्याग-आहुति 
स्वीकार हो । 
दिवं पृथिवीमन्बन्तरिज्ञं ये विद्यतसनुसंचरन्ति । 
ये डिच्च?न्तये वाते अन्तस्तेभ्यों अग्निभ्यों हतमंस्त्वेतत्‌ ॥७॥ 
भा०--ओर ( ये दिवं ) जो यो लोक में, आदित्य ओर दिव्य विज्ञान 
के पीछे ओर ( एथिवीम ) प्रथिवी और पार्थिव लोक रचना सम्बन्धी 
विज्ञान के पीछे और जो ( ्न्तरिक्तं ) अन्तरित्त, वायु विद्या के पीछे ऑर 
(.ये विद्यतम्‌ ) जो विद्युत्‌ विद्या के पीछे २ ( अनु से चरन्ति ) ज्ञान मागे से 
उनका अनुसरण करते, ज्ञान खोजते और उनका प्रयोग करते हैं और 
( ये दिचु अन्तः ) जो दिशाओं के आर ( ये वाते ) जो चात=प्रत्रण्ड वायु 
के ज्ञान में ही संल हैं ( तेभ्यः अप्निभ्यः हुतम्‌ अस्तु एतत्‌ ) उन ज्ञानमय 
विद्वान्‌ रूप अप्नियों के लिये हमारी त्याग रूप आहुति हो । 
हिरणयपाण सविताराभेन्द्‌ वहस्पाते वरुण मित्रमग्निम्‌ । 
विश्वान्‌ देवानङ्गिरसो हवामह इमे क्रव्याद शमयन्त्वग्निम्‌ ॥८॥| 


३१६ '्रथर्ववेदभाप्ये [ सू० २१ । १० 


च मा अ स की, आतीजयआम 





भा०--( हिरण्य पाणि ) सुवण को हाथ में लिये, धनाढ्य ( सवितार ) 
किरणों से सम्पन्न, सूय के समान सब के प्रेरक ( वृहस्पति ) वेद निद्या के 
विद्वान्‌ , ( वरुणं ) सबसे श्रेष्ट, या पापियों के निवारक, ( मित्रम्‌ ) जनता _ 
की सत्य से बचाने चाले, ( अग्नमिम ) आगे २ मार्ग दिखाने वाले विद्वान्‌ 
ओर ( आगेरसः ) अंग २ विद्याओं में पारंगत या श्रग= शरीर के भीतर 
व्यापक रसों के विज्ञान को जानने हारे आयुर्वेद के ज्ञाता ( विश्वान्‌ देवान्‌ ) 
समस्त विद्वानों को ( हवामहे ) हम एकत्र करके उनसे प्रार्थना करते हैं 
कि ( इमम्‌) इस ( कब्य-अदम्‌ अभिम्‌ ) ऋच्याद-नर देह को खाजाने वाली 
मत्यु या श्मशानाप्नि एवं जनता में फेली हुई मृत्युकारी विपत्ति को (शासयन्तु) 
शान्त करें, राष्ट का ऐसा सुप्रबन्ध करें कि राष्टू में मोते घट जांय । ओर 
लोक सुखी ओर चिरायु रहें । 


~ | क | 
शान्तो ग्निः क्रञ्याच्छान्तः पुरुषरेषण: । 
अधो यो विश्‍वदाव्य१स्त क्रब्यादमशीशमत्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०--उपरोक्क इतना उपाय कर लेने पर ( व्यात्‌ असिः शान्तः ) 
सत मनुष्यां के शरीरा को खाकर भस्म कर डालने वाली अग्नि ग्रथात्‌ 
मृत्यु का रोद संहार जो ( पुरुष-रेपणः ) पुरुषों का विनाश करने हारा है 
चह ( शान्तः ) शान्त हो जाता है ( अथो ) और जो ( विश्व-दाव्यः ) 
विश्व को वन वन्हि के समान जलाचे वाला कब्याद अन्ति हे उसको हम 
( अशीशमनू ) अपने प्रयत्न से यान्त कर दें । 
> el कळि री है उत्तानशीवरी * हुन 
ये पवताः सोमपृष्ठा आप उत्तान : | 
वातं: पजैन्य आदग्निस्ते क्रव्यादमशीशमन ॥ १० ॥ 





९-( द्विश ) “पुरुषरेपिण:?, ( तु० ) विश्वदष्य! इति पेप्प० सं० । 
१०-( >व०.) “.अशीशमम्‌ ? इति कचित्‌ । 


क 


सू० २९। १] तृतीय काएडम्‌ ३१७ 


AN arr NN rN NT नी पल जिन पलट oe ee oe पित पटल ली ना पलट कली की कली कली फनी मीन धन फीकी नबी TT फिलिली 








प, 


भा०--जन मारक महाव्याधि के और अकालिक विनाश करने के 
उपायों को संक्षेप से दिखाते हैं--( ये पर्वताः ) जो पर्वत ( सोम-प्रष्टाः ) 

_ सोम जैसी बहुदीये ओपधियों को अपनी पृष्ट पर उत्पन्न करते हैं और 
जो ( आपः ) जल ( उत्तान-शीवरीः ) सवेदा सूर्य चन्द्र और नक्षत्र, इन 
ज्योतियों में खुले रहते हैं ये हंसोदक अथवा ' उत्तान सते गरड- 
शेला में स्थित हें जिनमें रोगनाशक गुण हैं और ( वातः) प्रचण्ड 
वायु जो अपने संकारों से ही हजे आदि रोगों को उड़ा ले जाते है और 
( पर्जन्यः ) मेघ जिसके वरसने से अकाल दूर हो जाता है और ( अनि: ) 
अन्नि जिससे यज्ञ और प्रज्वालन से गृह शुद्ध और नीरोग हो जाते हैं (ते) 
य वे उपाय हैं जो ( क्रब्य-श्रदम्‌ ) क्रव्य-्मानव के अपरिपक्त शरीरा को 
खाने वाले मृत्यु एवं श्मशानाश को ( ्रशीशमन्‌ ) शान्त करते हैं । 


RR 
[ २२ ] तेजस्त्री होने की प्राथना | 
वपिष्ठ ऋषि: । वर्चो देवता । इहस्पतिस्तविश्वेदेवा: । १ विराट त्रिष्टुप्‌ „ ३ न्रिपदा 
प्र [नुष्डुन्‌ विराद्जगती, ४ नवसाचा परफा जगती, २, ५, ६, अनुष्टुभः । 
पड्च सुक्तम्‌ ।। 


#* ५, | 
द्वत्या 


हस्तिवचेसे प्रथतां बृहद्‌ यशो अदित्या यत्‌ तन्व/; सवभूचं । 
तत्‌ सर्वे समंदुमद्यमतद्‌ विशवे देवा अदितिः सजोषाः ॥ १॥ 
भा०--( हस्ति-वचेंस ) इस्तम्मारने के साधन हथियारों से सम्पन्न 
'ग्रथवा हस्ती के समान बलवान , शास्त्र-योद्धा, राजा ओर बलशाली सेना- 
पति का विचः' तेज, या हाथी के समान सर्वापसदेक बल या हाथियों की सेना 


या, 


[२२] १¬{ द्वि) * आदित्यायम्‌ ' इति क्वचित | ( तुऽ ) : विश्वेदेवास; ' 
इति पेप्प० सं१ | 


५१८ अथववेदभाष्य [ सू० २२ । २ 


os नक जर तळ ममा कळा 
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म भृ न 


का वॅभव ओर ( बृहत्‌ यशाः ) बढ़ा भारी यश (यत्‌ ) जो ( श्रदितेः ) न 
खाणिडत होने वाली अखण्ड ओर अदीन, स्वतन्त्र राष्ट प्रजा के ( तन्वः ) 
शरीर से ( संबभूव ) उत्पन्न हा वह ( प्रथताम्‌ ) समस्त संसार सें फल । | 
{ सर्वे ) सब ही ( ततत्‌ ) उस लोकयश आर ख्याति के ( मह्यं ) सुक राष्ट 
पालक को ( सम्‌ अदुः ) प्रदान करते हैं । आर ( विश्वेदेवाः ) सवे राष्ट फे 
शासक गण ओर ( अदिति: ) स्वतन्त, अखाण्डित अधिकार वाली राष्ट 
प्रजा भी ( स-जापाः ) सप्रेम मुझे उस थश ओर मान को प्रदान करते हैं । 
रजा किस प्रकार अपना यश प्राप्त करे इसके उत्तर में चेद कहता है 
कि स्वतन्त्र स्वायत्त शासन ओर आधिकार प्राप्त प्रजा ही राजा के मान का 
कारण है ! पराधीन पंगु प्रजा राजा के सान की वृद्धि नहीं कर सकता । 


मित्रञ्च चरूणश्चन्त्रों इद्रश्च चेततु । 
देवासो जिश्ववयसस्ते माञ्चन्तु वर्च॑सा ॥ २ ॥ 
साम० पू० २।६।१०॥ 


भ०--( मित्रः ) मित्र, न्यायाधीश, ( वरुण: ) वरुण, पोलिस 
विभाग और गुस्चर विभाग का अध्यक्ष थोर ( इन्द्रः )=सेनापति और 
( रुदः ) दुं का रुलाने वाला दण्ड-विभाग का अध्यक्ष इनमें से प्रत्येक 
( चेततु ) सदा सावधान रहें । ( विश्व-धायसः देवासः ) समस्त राष्ट्‌ के 
पालक पोषक अधिकारीगण विद्वान्‌ होकर ( मा वर्चसा अज्जन्तु ) सुझको 
अपने चल ओर तेज से सम्पच्च करें । सभी सावधान होकर जब कारय 
करते हैं तब उनका बल भी राजा का बल कहाता है और उसकी प्रतिष्टा. 
का कारण होता हे । 





२-( द्वि० ) 'चिततुः' इति बहुत्र, पेप्प० सं० । ( च० ) 'सोमः पूषा च 
चेततु:' इति साम० । 
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येनं हस्ती वच॑सा सबभूव येन राजा मनष्ये/प्वप्स्वश्च्तः । 


Ce, 


येनं देवा देवतामग्र आयन्‌ तेन मामय वर्सा व्चोस्विन करु ॥३॥ 


भा०--( येन वर्चसा ) जिस तेज से ओर बल पराक्रम से ( हस्ती ) 
हस्ती जैसा महाकाय जन्तु ( से बभूव) सामथ्येवान्‌ हो जाता है और 
( मनुष्येषु अप्सु ) राष्ट्र में व्यापक मानुष प्रजाओं में ( येन) जिस बल 
पराक्रम से ( राजा संवभूच ) राजा सामर्थ्यवान्‌ होता हे । ( येन ) और 
जिस वल पराक्रम से ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुष या एथिवी, अपू , तेज, वायु. ' 
आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन आदि दिव्य पदार्थ (अग्ने) सृष्टि के प्रारस्भ 
में ( देवतास्‌ ) देवभाव को, साष्टि-उत्पादक विशेष सामर्थ्य को प्राप्त हुए 
हे ( अन्ने ) प्रकाशस्वरूप परमेश्वर ! ( तेन वचंसा ) उस तेज से (अद्य ) 
इस जीवन में ( मास्‌ ) सुरू को ( वचंस्चिनं ) वर्चस्वी, तेजस्वी ( कृश ). 
बनाओ | 


यत्‌ ते वचो जातवेदो वहट्‌ भंव्रत्याहुतेः । 

यावत्‌ सुर्यस्य वचं आसरस्यं च हस्तिनं: । 

तावन्मे अश्विना वचे आ घर्चा पुण्करखजा ॥ ४ ॥। 

भा०--हे ( जातवेदः ) समस्त पदाथा में व्यापक प्रभो ! जिस प्रकार 
अग्नि में ( आहुतेः ) आहुति गिरने से उसका प्रकाश ओर ताप प्रचण्ड 


२-( तु० ) ` अग्र आयमू ' इति कचित्‌ । ( द्वि ) 'मनुष्येष्वन्तः” 
( त० च० ) 'येनदेवा ज्योतिषा थामुदायन्‌ तेन माग्ने वचसासंसजेहर 
इति पेप्प० सां | 


४--( दि० )-आहुते! इति सायणः । ' आहतम्‌? इति पेप्प० सँ० | 
( च० ) ` इणुतां पुष्क०  ( तु० ) ' यावद्‌ वचः सूयस्य ' इति 
पृप्पन् साँ० | 


३२० 'प्रथर्चचेदभाण्ये [ सु० २२ । ६ 
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हो जाता हे उसी प्रकार कालाग्नि स्वरुप आप में समस्त विश्व की 
महान्‌ आहुति पढ़ने से भी ( यत्‌ ते बृहद वर्चः ) आपका जो महान्‌ तेज 
प्रकट होता है और इसके भश रूप साक्षात्‌ ( सूर्यस्य ) सूये का ( यावत- 
वचैः ) जो तेज ओर ( आसुरस्य ) श्रसु प्राणं में रमण करने वाले 
( हस्तिनः ) सबको आधात करने या व्यापने वाले प्राण का जो तेज है 
हे ( श्रश्चिना ) यो ओर एथिवा ओर अध्यात्म में प्राण ओर अपान ओर 
राजा ओर प्रजा तुम दोनों ( पुप्कर-सजा ) नक्षत्र रूप या लोकरूप 
पुप्करों की साला पहने या दृहरूप पुरियों को साला रुप से धारण करने 
चाले या पुष्टि करनेहारे, शासक, मुख्य पुरुषों के निर्माता या अपने में उनको 
माला रूप से धारने वाले होकर ( तावत्‌ वचेः ) उतना वल ( से आत्ताम्‌ ) 
मेरे में धारण कराव । 

पुपष्कर-देखो परिशिष्ट सामवेद विशेषपद-दर्पण । 

यावञ्चतेस्नः प्रदिशाश्चज्ञयांवत्‌ समशनुते । 

ताव॑त्‌ समेत्विन्दिय मथि तद्धस्तिवच॑सम्‌ ॥ ५] 

भ०--( यावत्‌ चतस्रः प्रदिशः ) जितनी भर चारो दिशाएं हें शर 
यावत्‌ चल्नु; ( समश्चुते ) ओर जितनी दूर तक हमारी चत्त फेल सकती 
हैं ( तावत्‌ ) उतना ( मयि ) सुक मै ( हस्तिं-वर्चस्म्‌ ) हस्ति के समान 
या सूये के समान ( इन्द्रियं ) सेरे आत्मा का सामथ्ये ( सम्‌ आ एतु ) सुक 
भं समा जाय । में अनन्त तेजस्वी हो जाऊं । 

हस्ती मृगाणां सुषदांमतिष्ठावान्‌ बसूच हि । 

तस्य॒ भगेउ वचंसाभि षिश्चामि मामहम ॥ ६॥ 

भा०--( झगाणां ) पशुश्रो में से ( हस्ती ) हाथी ( सुपदाम्‌) उत्तम 
सवारिया में से ( अति-छावान्‌ ) अति अधिक स्थिर, निश्चल ओर सब से 

५-( १० ) ` समेछु ? इति सायण; । | 


स्‌०२३।२ | ततीयं काएडम्‌ ३२१ 
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बढ़ कर युद्ध में निर्भय, टिकाऊ थोर प्रतिष्ठादायी ( वभूव ह ) हं इसी 
प्रकार आकाश-सण्डल में ( सुपदा ) सुस्थिर ( याणां ) नक्षत्रा म से 
( हस्ती ) सूर्य जिस प्रकार ( ओत-छावान्‌ ) अति आधिक तेजस्वी ह उसके 
“( भगेन ) लच्मी, सोभाग्य ( वर्चसा ) और तेज से ( श्रहम्‌) म स्वय 
अपने आपकी अपने राजपद के योग्य बनाने । 


Rk मई लक 
[२३] उत्तम सन्तान उत्पन्न करने की विधि । 
ब्रह्मा ऋषि: । चन्द्रमा उत योनिदेवता, ५ उपरिष्टाद-भुरिंगू-वृहती, ६ स्कन्थोझीची ` 
वृहती, १-४ अनुष्ट्रभः । पडचं सक्ताम्‌ । 
येन बेहद वभूविथ नाशयामासि तत्‌ त्वत्‌ । 
इद्‌ तदन्यत्र त्वदप दूरे नि दघ्मासि ॥ १ ॥ 
भा०--हे नारि ! ( येन ) जिस कारण से ( चेहद ) तू बाँक या पुत्र 
को उत्पन्न करने मे असमर्थ ( चश्ूचिथ ) है ( तत्‌) उस कारण को (त्वत्‌) 
सुक से ( नाशयामासि ) हम दूर करते हैं । ( इदे) इख ( तद्‌ ) उस 
अप्रत्यक्ष कारण को । त्वद्‌ अन्यत्र) तुझसे (दूर) दूर (अप नि 
दध्मसि ) परे कर देते हैं । 
आ ते योनि गर्भ णतु पुमान्‌ वाणं इवेपुधिम । 
आ चीरोचं जायतां पुत्रस्ते दशमास्यः ॥ २॥ 


भा०--वन्ध्यापन के कारण को दूर कर देने पर (ते योनिं ) हे (वि! 
तर वालक उत्पन्न करने कें स्थान, गर्भाशय भाग में ( गर्भः) दीर्य 
कर से रित हुआ ( पुमान्‌ ) रजो डिम्व अथीत्‌ पुसान्‌ गम ( इपु-धिम्‌ ) 


TT र oon 
[२३] २-( ० ) ' गर्भो योनिम्‌ एतु ?, ¦ आवीरो जा० ' इति आ० गृ० स ०] 
९१ 
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तर्कस में सुरक्षित ( वाण-दव ) बाण के समान ( एतु ) प्राप्त हो । शोर 
फिर ( शन्न ) इस गये में ( वीरः ) पूर्णं चीयतरान्‌ ( पुत्र; ) पुत्र ( दश-मा- 
स्यः ) दश सासों तक पुष्टि को प्राप्त होकर ( जायतां ) उत्पन्न हो । 

पुर्मास पत्र जनय ते पुमाननु जायताम्‌ । 
भवालि पुत्राणा माता जाताना जनयाञ्च यान्‌ ॥ ३ १ 
भा०-- हे नारि ! तू ( पुमांसम्‌ पत्रम्‌ जनय ) पुमान्‌ , पुत्र को 
उत्पन्न कर और ( तम्‌ अनु पुमान्‌ जायताम्‌ ) उसके बाद भी पुनः एमान - 
पुत्र ही उत्पन्न हो । और ( यान्‌ जनयाः ) जिन २ पुत्रा को तू उत्पन्न करे 
उन ( जातानाम्‌ ) उत्तम रीति से उत्पन्न हुए उन सव ( पुत्राणाम्‌ ) पुत्रा की 
( माता भचासि ) तू माता बनी रहे । श्रथात्‌ तेरे सब पुत्र चिरकाल तक 
जीचित रहें । 
यानि भद्राणि चीजान्यपसा जनयन्ति च । 
तेस्त्व पत्र विन्दस्य सा पर्सवंचका भव ॥ ४॥ 
भा०--( ऋषभाः ) वीय सेचन में समथ, उत्तम पुरुष (यानि) ` 
जिन ( भद्राणि ) कद्याणकारी ( बोजानि ) बीजों को ( जनयन्ति ) अपने 





२-( च० ) “ जनयाश्चयाम्‌ ? इति बहुत्र । ( द्वि० ) ' त्वं पुमान्‌ ' इति 
सायणः, पॅप्प० सं० । ` पुमाननुजनयामित्र ? इति पेप्प० सं० । (च०) 
` जातानां बिन्दस्त्रयान्‌ ? मे० ब्रा० । ' तेषां माता भविष्यसि जातानां 
जनयासि च ? इत्ति गो० गृ० सृ० । 

४-( द्वि० ) 'पुरषा जनयन्ति नः? ( तृ० ) तेमिस्त्वं पुत्रं जनय सुप्रसूर्धेनु- 
का भव " इति गो० यृ० सू० | ¦ यानि प्रभूणि वीर्याणि ऋषभा: जनयन्तु 
नः | तस्त्व॑ गमिणि भव सा जायतां वीरतमा स्वानाम्‌० । सा प्सर्भनुगा सवः 
इति. हि० ग० सू० । ` तानि भद्राणि वीजानि ऋपभा जनयन्ति नो ' 
इति मन्त्रपाठे । | 


सू० २६१८ | दतीय काएडम्‌ ३२३ 
शरीर में उत्पन्न करें एवं गे से हित करें (तेः) उन अभोघ चीजों से 
त्वे ) तू ( पुत्र विन्दस्व ) पुत्र को प्राप्त कर (सा ) वह तू ( प्रसूः ) उत्तम 
रीति से पुत्रो को उत्पन्न करके ( घेनुका भच ) दूध पिलाने वाली सञ्चो 
माता बन । 
कुरि ते प्राज्मपत्यमा योचि गर्भ एतु ते । 
खिन्द्स्च त्ये पत्र नॉरि यस्तुभ्छ शमखच्छञ्ठ तस्से त्वे अर्व ॥ ५ ॥ 
भा०--हे नारि ! (ते) तेरे लिये सें ( प्राजापत्यम्‌ ) प्रजापति का कार्य 
थात्‌ पुत्रोत्पति या वीजवपन का काय ( कृशासि ) करता हूँ । ( यानिस्‌ ) 
योनि स्थात में ( गर्भे: ) गर्भ, गशित डिम्ब ( आ एतु ) आवे। हे नारि ! 
(स्त्रम्‌ पत्नस्‌ विन्दस्व ) तू एसे पुत्र को प्राप्त कर (यः) जो { तुभ्यं } तुभे 
( शस्‌ असत्‌ ) कल्याण और सुख का देने हारा हो और हे नारि ! (तस्मै) 
उस एुन्न के लिये ( त्वं उ शस्‌ भव ) तू भी शान्तिदायक, कल्याणकारिणी 
ओर सुखकारी साता हो | घुत्र साता को शान्ति दे, राय का कारण च हो, 
जीवन में दुःख न दें, इसी प्रकार पुत्रों को माता कष्ट न दे, रोग न दें और 
पान्त दे । 


यार्सा दो; उिता एंदिवी मादा संबदरो सूलं चारुतरा वभु वं । 
{ 


तास्त्वां पुजविद्याय देदी: प्रावन्त्योर्वबय; ॥ ६ ॥ 
पुराण: अथवे० ८] ७ | २ तू० च० |! 


भा०--( यासां ) जिव ( वार्धाचू) लताओं का ( पिता ) परिपालक 





५-( प्र ) ` करोमि ते  हि० ग्‌० सू ( द्वि) भा गर्भा योनिमेतु 
° इति पप्प० सं० | 
६-( प्र० ) * थोष्पिता ' 'इति बहुत । (प्रण द्वि०) “ यासां पिता 
पजेन्यो भूमिर्माता बभूव * 
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क, आ न, भृ र मी RR । 


( द्योः) सूर्य ओर ( माता एृथिची ) माता एथिवी थोर ( समुदः ) जलः 
धाराओं का बरसाने चाला मेघ ( मूलं ) सूल (बभूव) है | ताः ) चे ( देवोः ) 
दिव्य ओपाधियां हे नारि ! ( आपधयः ) रस वीय विपाक को धारण करने 
वाली होकर ( त्वा ) तेरी ओर तेरे गभे को ( पुत्र-विद्याय ) पुत्र लाभ के 
लिये ( प्र अवन्तु ) रक्षा कर । 


Ne क rh nn 
[२४] उत्तम धान्य ओर ओरोषधियों के संग्रह का उपदेश । 


मृगुऋपिः । वनस्यतिरुत प्रजापतिदेवता । १, ३-७ अकुष्डम:, ३ निचत्पथ्या पंक्तिः । 
सप्तच सूक्तम्‌ ॥ 
~ A ft | hd 
प्यस्वठीरोबधय्ः पयस्वन्मामकं चर्च; | 
५. ह IY, & | 
थो पयस्वतीनामा भरेहं सहस्त्रशः ॥ १ ॥ 
अथव० १८ | ३ । ३६ ॥ पूर्वाप: ऋ० १० | १७ | १४ प्र० द्वि० । 
भा०--गभ पालन के निमित्त धान्य ओर ओपधियों के संग्रह करन 
च ७) अक ७५ ह NF & ~ 
का उपदेश करते ह । ( आपधयः ) धान्य आदि ओपधियां ( पयस्वतीः 
शरीर को पुष्ट करने में समथ, सार भाग से युक्क हो, और ( सामकं वचः ) 
सेरा वचन भी ( पयस्वल्‌ ) सार ओर रस से पूर्ण हो, ( थथो ) शोर 
क की hua ह 
(ग्रह ) से ( सहस्रशः ) हजारों ( पयस्वतीनास्‌ ) अन्नादि सारभत 
ह यु > जा. > 
एप्टिकारक पदार्थो से युक्क वनस्पतिया को (आ भरे) अपने घर पर 
निप्य लाऊ । 
TTT 
[२४] १-( ९० च० ) ` अपां पयस्तदित्पयस्तेन मासद्‌ शुन्धत ' इठि ऋ० ] 
( च० ) “ भरेयम्‌ ' इति सायणः । * अथो पयस्वती पय आहरामि 
सहस्रशः ? इति पेप्प० सं० | 


t 
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चेदाहं पयस्वन्तं चकार धान्य/इषु । 
सम्प्रत्दा नाम यो देवस्तं वय हंचामह योयो अयंज्चनो गृहे ॥२॥ 
भा०--( ग्रहं ) में उस ( पयस्वन्तं) सव से आधिक सारभूत 
पदार्था से सम्पन्न, सब में पुष्टिकारक पदार्थों के प्रस्ता रस-सागर सेघ को 
{ वेद ) भली प्रकार जानता हूं जो ( बहु धान्य चकार ) बड़ी भारी धान्य 
उत्पन्न करता हे । ( यः ) जो ( देवः ) देव ( सम्भृरवा नाम ) सब स्थाने 
से रस को संग्रह करने हास है । और (य्यः) जो २ ( अयज्वनः ) 
यज्ञ न करने हारे, अदानशील पुरुष के घर मे भी वरावर सग्रह करता हे 
( तं वये हवामहे ) उसकी हम स्तुति करते हे, उसका हम यथार्थ वर्णन 
करते हैं । 
इमा याः पञ्च प्रादिशो माची: पञ्च कृष्टयः । 
वृष्टे शाप नदोरि3ह स्फातिं समावंहान्‌ ॥ ३॥ 
भा०--( इमाः याः ) ये जो ( पञ्च प्रदेशः ) पांच उत्तम रीति से 
ज्ञान का उपदेश करने ओर उन्नति पथ को 'दिखाने हारे पन्च गुरु या 
पांचा दिशाओं के वासी ( पन्च मानवीः कृष्टयः) पांच सननशील एसी 
प्रजाएं हैं जो कपि करके अपना अन्न उत्पन्न करती हैं वे ( इह ) इस लोक 
भें ( द्रष्टः वढी शापम्‌ इव ) वृष्टि से जल गिरने पर जैसे नदियां प्रभूत जल- 
पूर लाती हैं उसो प्रकार अन्ना से य पांचों प्रजाए भी ( स्फातिस्‌ ) प्रतिष्टा 
ग्रार समद्धि को ( सम्र-थावहान्‌ ) प्राप्त करें । | 
२-~( प्र ) * अहं वेद यथा पयः ' ( तृ० ) “ यो वेदस्त्वं यजामहे सव 
स्य यश्च नो गृह ' इत्ति पॅप्प० से० । 
» छैन द्वि० ) ` मानवेः पञ्च गष्टय: " (तृ० च० ) सर्वाः शम्ममयोभुवो 
वृपे शाप नदीरिव ' इति पृष्प० सुं० | 
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इटुत्लं शतधारं सहस्रघारमाशिंतम्‌ । 
पवास्माकेदं धान्य्‌/सहस्जधारमक्षितम्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०--नि प्रकार ( उत्सम्‌ ) जला का स्रोत ( शत-घोरस ) सेकड़ें 
धाराश्रों ओर ( सहस्रधारम्‌ ) हजारों धाराओं चाला ( चितम्‌ ) अ्रत्तय 
होता हे, ( एवा ) इसी प्रकार ( श्रस्माकम्‌ इदं ) हमारी यह ( धान्यं ) धान्य 
की फसल भी ( सहस्रधारम्‌ ) सहस्रां धाराओं से युक्न होकर ( अक्तितस ) 
प्रचय खजाना वना रहे । 
शतहस्त समाहर सहस्रहस्ठ से किर । , 
कुतस्यं काय्य चेह स्फातिं समावह ॥ ४ ॥ 
भा०--हे ( शतःहस्त ) सकड़ो हार्था--श्रमोजना को स्व्रामिन्‌ ! ओर 
हे ( सहख-हस्त ) हजारा हाथां--श्रमीजनों के स्वामिन्‌! ( सं किर ) खेत 
में एक ही समय सवत्र बीज वखेर दो । ओर ( कृतस्य) अपने किये 
( कार्यस्य ) कृषि कार्य की ( इह ) इस उपजाऊ क्षेत्र म॑ ( स्फातिं ) भारी 
फसल को ( सम्‌ आवह ) प्राप्त करो । 
तिस्रो मात्रा गन्ध्रवांणां चतस्रो गृहपंत्न्याः । 
ताखां या स्फातिमत्तमा तया त्वाभि संशामास ॥ ६ ॥ 
भा०--फसल को तयार करने के लिये ( गन्धवाणां ) नौ एथिचो 
को धारण करने वाल ज्ञमीदार कपको भ्रोर जल वायु और सूये इन को 
( तिस्रः मात्राः ) तीन मात्राएं हैं, तीन अ्श हे । ( गृह-पत्न्याः ) ग्रह की 


RR 





४- यथा रूपः शतधारः सदस्रधारो अक्षितः । एवा मे अस्तु धान्यं सहस्र- 
थारमश्षतम्‌ ' इति पेप्प० सं ० । 

५-( द्वि० तृ० ) 'सहस्रेव सं गिरः यथेयं स्फातिरायसि? इति पेप्प० सँ० | 

६-( च० ) ' मर्शामसि ' इत पप्प० सं० । 
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पत्नी एथिवा श्रार घर की मालकिन की भी (चतः मात्रा) चार मात्राए हं । 
चार अंश हें । ( तासां ) उन सव विधियों में से जो ( स्फातिमत-तसा ) 
सब से अधिक भन्न को समृद्ध करन वाली हे (तया) उस शेली से 
( खा अभि सशामसि ) हुझे वढावे ओर उन्नत करें। वायु, जल ओर सूर्य 
इन तीन गन्धवा की तीन मात्राएं हैं, रसा-दान, प्राणाचुप्राणान, शरोर तेजो 
भाग का देना । पृथिवी उनकी शृहपत्नी हे इसलिये उसके चार अंश हैं । 
पार्थिव अंश से आश्रय देना, मूलारोपण, स्थापन, भ्रभिवर्धन ओर बीजो- 
ट्रमन । इसी प्रकार अन्न को प्राप्त करने में कृपाण पुरुषा का कार्य है हल- 
कर्पण, वीजवपन ओर सेवन, स्त्रियों के कार्ये हूँ धान्य रक्षा, काटना भाइना 
पिछोरना आर संग्रह करना । इत्यादि । 


' उपाहश्चं समूहश्च ज्ञचञारो ते प्रजापते | 
ताविहा बहता स्फातिं वहुँ भ्मानमक्तितम ॥ ७॥ 


भा० -है प्रजापते ! प्रजा के स्वामिन्‌ ! ( उपाहः च ) उपोह ओर 

' ( समूहः च ) समूह ये दोनो ( ते क्षत्तारो ) तेरे इचास्मन्त्री हैं (ते) वे 
दोनो ( इह ) इस लोक में ( बहुम्‌ ) संख्या में अधिक ओर ( भूमानम्‌ ) 
परिमाण सें भी अधिक ( श्रक्तितं ) अक्षय ( स्फार्तिस्‌ ) अन्न समृद्धि को 

( वहतां ) प्राप्त करावें । धान्य फसल को खेत में प्राप्त कराने ओर पुनः 
उसका उत्तम रीतिसे संग्रह करने वाली शक्तियां व उपोह ओर समुह, 

दो शब्दों से चतलाई गई हैं । राजा के पास दो शक्कियां हैं ( १ ) धान्य को 

~ फटक २ कर साफ करना ( २ ) सव खतां से उसको एकत्र सम्रह करना । 
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७-( ठ० ) ` वहतम्‌ ' इति कचित्‌ । 
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[२५] काम-शाख ओर स्वयंवर का उपदेश | 
जयकामो भूगुक्रपिः । मेत्रावहणी कामेपुश्च देवता । १-६ अनुष्डभः । पडचं सक्तम्‌ ॥ 
उ तुद्स्त्वोत्‌ तुंदतु मा धुंथा; शयने स्वे । 
इण! कामस्य या आभा तया विध्यामि त्वा हृदि ॥ १ ॥ 


भा०- वास्तविक काम शक्कि के रहस्य का उपदेश करते हैं हे स्त्री 
आर पुरुषा , | ( उत-तुदः ) जब उत्तम रूप से व्यथा देने या प्रेरणा करने 
वाला उत्तेजक काम ( त्वा उत-तुदतु ) तुरे भली प्रकार व्यथा देता हे तब 
( शयने स्वे ) अपने सेज पर भी अपने सुख चेन से तुम (मा 'थाः ) नहीं 
सो सरते । ( कामस्य ) पुत्रोत्पादन करने, थाभ्यन्तर पुत्रेणा रूप कास को 
( या भीमा इषुः) जो भयंकर कामना है (तया त्वा हृदि) उससे में 
पुरुष तुरू स्त्री के ओर स्त्री पुरुष के हृदय में ( विध्यामि ) मारता हूं । 
आधीपंणा कामशल्यामिषुं सङ्कल्पकुंल्मलाम्‌ । 

तां सुसन्नतां कृत्वा कामों विध्यतु त्वा हृदि ॥ २॥ 

भा०--काम चाण से होने वाली पीड़ा का वर्णन करते हें । इस दशा 
में स्त्री-पुरुष की मानसिक दशा को अलंकार से दशाते हैं । हे मेरे प्रियतम! 
और हे मेरी प्रियतमे ! ( कामः) कामदेव (त्वा हृदि ) तेरे हृदय में 
( तां इषुस्‌ ) उस बाण को ( आधीपणा ) व्यथा रूप पखों से सजाकर 
( कामशल्याम्‌ ) काम=परस्पर अभिलाषा या ढ़ रूप से एक दूसरे के प्रति 
चाह का शल्य=फला लगा कर उनको ( संकरपकुल्मलास्‌ ) नाना संकल्प 
विकल्पों की लेख स चिपका कर ओर ( तां सुसन्नतां कृत्वा ) उसको खूब 





[२५] १-( द्वि० ) “मा इथाः' इति सायणसम्मतः पाठः । 
'२-( तु० ) “ ता सुप्र ०. इति कचित । 
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उत्तम रीति से कुकाकर (कामः ) स्मर देव (त्वा हृदि ) तेरे हृदय में 
(विष्यतु ) तादे कि तू मुझे ही एक मात्र चाहे । 

या पीहाने शोषयंति कासस्येपुः सुसचता । 

पाचीनपत्ता व्यो/पा तया विध्यामि त्वा हृदि॥ ३ ॥ 

भा०- या) जो ( कामस्य ) कामदेव का ( इषुः ) इच्छा रूप वाण 
( सु-संनता ) मानो खुव कमान झुकाकर छोड़ा जाता हे श्र्थात्‌ जिसमें प्रेमी 
के प्रति हृदय अति प्रवण हो जाता हे, प्रवल रूप से हृदय में लगजाता हे 
चह ( प्लीहान ) प्रीहा्नपेलही तक को ( शोपयति ) सुखा डालता हे । वही 
( प्राचीनपत्ता ) सरल पक्षा से युक्त होकर भी ( व्योपा ) नाना प्रकार से 
हृदय को तड़पाता है । उस काम के हृदय में पीडा पहुंचाने वाले संकएप- 
सय बाण से हे प्रियतम ¦ प्रेस पात्र व्यक्ति में ( त्वा हदे विध्यामि ) तरे 
हृद्य म प्रहार करू । 

शुचा विद्धा व्यो/पया शुष्कांस्टाभि सप मा । 

मु डु्निमन्युः केवली प्रियवादिन्यलुत्रता ॥ ४ ॥ 

भा०--इस प्रकार परस्पर प्रेम भाव बंध जाने पर प्रथम वर अपनो 
पतिंवरा कन्या के प्रति यह भाव प्रकर करे कि हे मियतस ! तू (व्योपया) नाना 
प्रकार से या विशेष रूप से दहन करने या तपाने वाले ( शुचा ) शोक से 
( विद्धा ) संतापित, पीड़ित होकर ( शुप्क-आस्या ) विरह वेदना में अन्न ओर 
जल छोड देने के कारण सूख कण्ठ वालो होकर भी ( कवलो ) एक सात्र 
तू ही ( प्रिय-वादिनी ) प्रिय वचना को बोलती हुई सुसघुर-भापेणी आर 
( अनुचरता ) मेरे भनोनुकूल सव गृह काय ओर गृहस्थब्रतो का पालन 
करती हुई ( सदुः ) ति कोमल शरोर वाली, मृद्वी, शिरीप-कुसुम-कोम- | 
लाङ्गो ( नि-मन्युः ) हार्दिक क्रोध को परित्याग करके ( मा अभि सपे ) सेरे 
समक्ष, सुक्त वरने के लिये सभा में उपस्थित हो । 
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आजांमि त्वाजन्ठा परि साठुरथों पितुः । 
यथा मम क्रतावखो मर्म चित्तसपायंसि॥५॥ 
उतराध अथव ६ | ९ | २ ॥ १ | ३४ । २ || 


भा०--( अजन्या त्वा ) कुमारी स्वरूप तुक श्रपनी प्रियतमा के संग 
में ( सातुः पारे आ ) तुम्हारी माता के समक्ष ( ग्रथो पितुः आजामि ) 
ओर पिता के समक्ष विवाहित होने के निमित्त ग्राऊं ( यथा ) जिससे तू 
( मम कती असः ) मेरे संकल्प ओर गृहस्थ कार्य में सहायक हो ओर 
मेरे संकल्प के अनुसार रहे ओर ( मम चितम्‌ उपायसि ) मेरे चित्त को 
प्राप्त हो । 
व्य/स्पि मित्रावद्णो टृदश्चित्तान्य॑स्यतम्‌ । 
अधैनामक्रतु कृत्वा समैच कुतं वशे ॥ ६ ॥ 
भा०--कन्या के माता पिता से चर की प्रार्थना । हे (मित्रावरुण ) 
मित्र ओर वरुण | शोढ़ष वर्ष तक संतान के प्राप्त हो जाने पर पुन्न के प्रति 
मित्र भाच से रहने वाले कन्या के पिता ! और हे सब में श्रेष्ठ रूप माता । 
( अस्मे ) इख कन्या के ( हृदः ) हदय में से ( चित्तानि) शरो के चित्ता को 
( वि अस्यतस्‌ ) विशेष रूप से दूर कर दो । श्रथोत्‌ अम्य सब प्रस्तुत चरी के 
प्रति उठे इसके विविध विचारा को दूर कर दो । और ( एनाम्‌ ) इसको 
( अक्रतुम्‌ ) अन्य सब संकल्पा से रहित, निश्चिन्त (कृत्वा) करके ( मम 
एवं चशे ) सेरे ही वश में ( कृणुतम्‌ ) कर दो । 


इति पञ्चमोऽनुवाकः । 
[ तत्र सूक्तानि पञ्च, ऋचश्च पञ्चत्रियत्‌ । ] 


TS SD 


अ रि 


सू० २६। २ | तृतीयं काएडम्‌ ३३ 


ee कमशा फण 





वाण यया 





[२६] प्रत्रल शक्किधारी देव के छः रूप । 


अथवा ऋषिः । स्त्रः अग्न्यादयोवा वहवो देवताः । २-६ पञ्चपदा विपरीतपादलक्ष्मा 
व्रिष्डप , १ निष्डुप्‌ , २, ५, ६ जगती, ३, ४ मुरिग्‌ । पडचं सक्ताम्‌ ॥ 
येउंस्यां स्थ प्राच्यां दिशि हेतो नाम देवास्तेपा चो आग्निरिपंच:। 
ते नों सडत ते नोऽधि ब्रत तेभ्यो घो नमस्तेभ्यो ब: खाहा ॥१॥ 
भा०--इस सूक्त में ६ प्रकार के प्रवल शङ्गिधारी देवो का प्रतिपादन 
करते हं । हे ( देवाः ) विद्वान्‌ लोगो ! आप लोगों में से (ये)जो 
( ग्रस्यं) इस ( प्राच्यां ) सन्मुख वाली मुख्य दिखला में आप ( हेतयः नाम 
स्थ ) उपदवकारी लोगों को शान्त करने हारे होने के कारण ' होत ' 
नाम वाले हो (तेषांचः) उनमें से आप रोगो का ( अज्ञिः इपदः ) 
प्रशि के ससान ज्ञान नाशक एवं पापी पुरुषों को भरम कर देने दारा ज्ञान 
मय इपु अस्त्र हे (ते ) वे आप लोग ( नः मइत ) हमें सुखी रखे । 
( ते नः अधि वृत ) वे आप हम लोगों को उपदेश करें। (तेभ्यो चः नमः ) 
उन आपके लिये हमारा सदा सादर नमस्कार है । ( तेभ्यो वः स्वाहा ) आप 
के लिये हमारी सदा शुभागमन की शुभवणियां हं । 
क 


ये>स्यां स्व दक्तिणायां दिश्यरिप्यवो नाम देवास्तेपा वः काम इपव:। 
तेनो०॥२॥ 

_ भा०--(ये देवाः) जो देव विद्वानूगण ( श्रसाम्‌ दक्षिणायास्‌ दिशि ) 
इस दक्षिए-चलसाध्य कार्य की दिशा में आप लाग हें चे ( अविष्यवः ) 
समस्त संसार की रक्ता करने की इच्छा वाले हैं । इस लिये चापका नाम 





[२६] १-( प्र० ) 'रक्षः पेषल्याँ इति प्रतिन्नम्‌ इति पंप्प० सं० । 
२-( द्वि० ) 'भवस्यवी' इति सायणः । 


३३२ अधथचचेदसाप्ये ` । सू० २६ । ४ 
अविष्यु ? या. अवस्यु ? हे { तेपां वः काम इपवः ) उन आप लोगों का 
( कामः ) प्रबल संकल्प ही इपु=्वाण हे । ( तेनो अचन्तु० ) वे श्राप 
हमें सुखी करें, हमें उपदेश करें, आपको हमारा सादर नमस्कार आर. 
स्वागत है । 

ये३स्यां स्थ प्रतीच्यां दिशि वेराजा नाम डेवास्तेषाँ व आए इषंचः । 
ते नों० ॥ ३ ॥ 

भा०-- भ्रस्यास्‌ प्रतीच्याम्‌ ) इस पाश्रेम या अपने से पीठ पीछे की 

दिशा में (ये देवाः) जो देव हैं वे (चेराजाः नास) ' चैसज ' विशेष 
' अकार से प्रकाशमान, विद्वान्‌ हैं (तेपां वः आपः इपवः ) उन आपकी 
( आपः ) व्यापक प्रजाए या ये जल, रस ही ( इपवः ) आघातकारी साधन 
हैं । दे आप हमें सुखी करें ओर हमें उपदेश करें, आप को हमारा सादर 
नमस्कार हे छर आपका स्वागत हे । 

ये३्स्यां स्थोदच्यां दिशि प्रविध्यन्तो नाम डेवास्तेपा वो वात इप॑चः। 
ते ना ॥ ४ ४ | 

भा०--ओर (ये देवाः) जो देव ( भ्रस्याम्‌ उदीच्याम्‌ दिशि ) इस 

उत्तर दिशा में बायीं श्रोर हें वे ( प्रविध्यन्तः नाम ) प्रवलता से तादने 
चाले हें (तेपां वः ) उन आपका ( वातः इपचः ) चात, प्रचण्ड वायु के 
भकोरें ओर भाण ही वाण हैं । दे आप हमें सुखी करें ओर हमें उपदेश 
करें आपका हस आदर करते ओर स्वायत करते हैं । 

ये३स्या स्थ भुवाया दिशि निलिम्पा नाम देवास्तेषां व ओप द्वीरिवच. । 
ते नो० ॥ ५ ॥ | 





३--( द्वि० ) “विराजाः? इति पेप्प० सं? । 
५-*निलिभ्पा* इत्ति पृष्प० सं० ] 
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भा०--आऔर (ये देवाः ) जो देव गण ( श्स्यः धुवायां दिशि ) इस 
धवा, ग्रविचल एथिवा की ओर नीचे की तरफ (देवा) देव गण हं दे 
( ते निलिभ्पा नाम ) नितिभ्पचिपरने हारे हैं । वे अपने सूल छोड़ कर 
“पृथिवी के साथ चिपट जाते हैं, ( तेपां वः ओपधी इपवः ) उन शाप लोगो 
के ( ्रोपधिगण ) ही इपु हैं, श्राप उनसे रोगादि दूर करके हमें सुखी करें, 
हम उपदेश करें रोर श्राप को हम नमस्कार करते सोर स्वागत करते हैं । 
यस्यां स्थोध्वाया दिए्यवंखन्ता नाम देवास्तेपा घो बृह स्पठिरिषंवः । 
ते नो मुडत ते सोति व्रत तेभ्यां वो नम्रस्तभ्या घः खाहा ॥ ६ ॥ 
भ०--है ( देवाः ) देव गण ! ( ये देवाः) तुम जो देवगण (अस्यां - 
ऊध्वायां स्थ ) इस ऊध्य दिशा में हो चे ( श्रवस्यन्तः ) बडे भारो पालक 
हा। झाप लोगों के ( इपवः ) प्रहार साधन भी ( वृहस्पतिः} सहान 
.न्रह्माण्ड का पालक है । चे श्राप हमारी रक्षा करें। हमे उपदेश करें और 
हमारा आप को नमस्कार हे भरेर आप का हम स्वागत करते हें । इस 
सृक् का रहस्य श्रगल सूक्क में स्पष्ट करेंगे । 
न BND 
[२७] शक्तिधारी देव के छः रूप | 


अथर्वा ऋषिः । रुद्र अग्न्यादयश्च बहवो देवताः । १-६ पश्चपरा ककुम्मतीगर्मा अष्टिः । 
२ अर्त्याधः, ५ भुरिक्‌ । पटच सक्तस्‌ | 
प्राची दिंगग्निर्स्रपतिरखितो रज्ञितादित्या इचः । 
“ तेभ्यो नमोधिंपतिभ्यो नमें रणितभ्यो नम इपुंभ्यो नम॑ पभ्यो अस्तु । 
योअस्मान्द्वेि ये चयं द्विष्मस्तं चो जम्भे दष्मः ॥ १॥ 
६-अन्ते 'इति रक्षामन्त्रग? इति पेप्प० सं० । 
[२७] १--' ऋषिभ्यो नम एभ्यो ' अन्ते ' तमु प्राणो जातु " शति पेप्प० सं० । 


३३४ अथर्चवेदभाष्ये [ छू० २७। ३ 
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भा०---( प्राची दिक्‌ ) प्राची दिशा, उस से ( अशिः अधिपतिः ) 
अस्ति अधिपति है । ( असितः रक्षिता ) श्रासित, रक्षा करन हारा हं ओर 
उसके ( आदित्याः इषवः ) आदित्य इपुस्वाणाँ के समान है। ( तेभ्यः 
अधिपातिभ्यः नमः ) उन इस आर अगले सन्त्र में कहे गये अधिपतियों 
को नमस्कार हो ( रत्षितृभ्योः नमः ) उन रक्षा करने वाला को नमस्कार 
हो ( इषुभ्यः नमः ) आदित्य आदि वाणां को नमस्कार हो ( एभ्योः नमः 
अस्तु ) इन सब को नमस्कार हो । ( यः अस्मान्‌ द्वाप्टि ) जो हम द्वेंप 
करता है ( ये वयं द्विप्मः ) जिसको हम हेप करते हे (तं वः जम्भे दध्मः) 
उसको हम आप लोगों के वश में रखते हैं । 
[कणा दिगिन्द्रीथि पठिस्तियश्चिणजी रिता पितर इषवः । 
तेस्रो ०।०॥ २ ॥ 
भा०--( दातणा डिक्‌ ) दक्षिण दिशा का ( इन्दः अधिपतिः ) इन्दर 
अधिपति ओर ( तिरश्विराजी रक्षिता ) समस्त विर्यकजन्तुओं में विराजमान 
प्रभु रक्षक है । ( पितरः ) पालक पित गण उसके इएुम्याण रूप हैं। 
( तेभ्यो नमः इत्यादि पूव सन्त्र सें देखो ) 
प्रतीची दिग्‌ वर्णोविपतिः एक्‌ रंख्िताञ्चमिषचः । 
तेभ्यो०।०॥३॥ 
भा०--( प्रतीची दिक्‌ ) प्रतीची, पश्चिम दिशा में ( वरूण: अधिपतिः ) 
सब पापां से रक्षक, सवै श्रेष्ठ श्रधिपति=पालक है ( एदाहू रक्षिता ) एत= 
समस्त मनुष्या में वाणी का संञ्चार करने वाला प्रभु रक्षिता हे ओर 
( अन्नम्‌ इषवः ) अन्न उसके वाण हे । तेभ्यो नमः इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ 


२-“तिरश्चीनराजी रक्षिता? इति मै० सं० । 'वसव इषवः? इति पेंप्प० सं० । 
२-'सोमोऽधिपति’ इति ते० सं०, मे० -सं० । 
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उदी दिक सोमोत्रिपति: स्वजो रंजिताशनिरिषंचः । 
तभ्यो०। ०॥४॥ 
भा[०-- उदीची दिक्‌ ) उदीचीङडत्तर की दिशा में (सोमोऽधिपतिः) 
सोम सब का प्रेरक घौर (उत्पादक) प्रभु अधिपति हे (स्वजः) स्वतः उत्पन्न, 
स्वयंभू , परमात्मा ( रक्षिता ) रक्षक हे ओर ( अ्रशनिः इपचः ) अशनि वज्र 
ही उसके वाण हैं ( तेभ्यो नसः० ) इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ 


डु १ 


श्रवा दिग्‌ विप्ण्राधपाति; छत्मापत्रीवो रज्िता घीरुच इपचः । 
तेस्प्रोश।०॥ ४ ॥| 

भा०--( घरचा दिक ) धवा, नीचे की, एथ्वीतल की दिशा सें ( विष्णु) 
श्रधिपतिः ) व्यापक प्रभु अधिपति हे और ( कल्माशग्रीबः ) हरे लाल 
नाना रंगा से सुशोभित वक्त लता श्राढि से चित्रित वनस्पति संसार जिस 
के ग्रीवा के समान हैं ऐसा प्रभु रक है और ( वीरुघः इषवः ) लताएं उस 
के वाख हं ( तभ्यां नस;० ) इप्याद पूववत्‌ । 


ऊध्यो दिग वृहस्पठिरिधिपतिः श्वित्नो रझडिता बपेसिषंबः । 
तेभ्यो नमोविपतिश्टो नमो रचित्भ्यो नम इपुभ्या नस पस्यो अस्तु । 
योउ स्मान्द्वेष्टि य वर्षे डिष्मस्त को जम्मै दध्मः ॥ ६॥ 

भा०--( ऊध्चा दिक्‌ ) ऊन्वे, ऊपर, थ्यो लोक की दिशा मे ( बृहस्पतिः 
श्रधिपति; ) वद्दत्‌-बह्मारड एवं चेदवाशि का स्वामी भ्रविपति-स्वासी हे 


४-- वरुणोऽविपति त्‌० स० , म्‌० स्‌० | 

५- कुल्मायग्रीवी” इति पेप्प० सं० | 'यमो5विपति:' इति ते० सं० । 

६-'अशनिरिपवः' इति पप्प० सं० । “चित्रों रक्षिता' इति कचितू । वृहती- 
दिक” इति ते? सं०. | 


rm नाळ... गामा गा कळ न, निति न आ, 


| | 

३३६ अथवंचेदभाष्ये [ सू० २७।६ 
( श्रिन्नः रत्तिता ) प्रकाशस्वरूप प्रभु, रक्षक हे और ( वपेम्‌ इपवः ) वपांप्‌ 
उसके वाण हैं । तेभ्यो नमः० इत्यादि पूर्ववत्‌ । 





दिशा देव प्राधिपति | रचिता हपु 
प्राची हेतयः | अभ्निः असितः | ग्रम्निः थादित्याः 
दिण | अविप्यवः | इन्दः तिराश्विराजी | कासः, पितरः 
प्रतीची चेराजाः | वरुणः एदाकूः आपः, श्रमम्‌ 
उदीची विध्यन्तः | सामः स्वजः चातः, अशनिः 
घुवा निलिम्पाः | विष्णुः कल्मापग्रीवा।। ्रोषधीः, चीरुधः 
ऊध्वो 'प्रचस्वन्तः | ब्रृहस्पतिः | श्रित्रः ब्रहस्पतिः, घम्‌ 








इस नकृशे पर विचार करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रथम श्रोर 
द्वितीय दोनों सूक्नी की तुलना से प्रथम सूक्त के इषु दूसरे सूक्त के अधिपति 
हें । ओर दूसरे सूक्र के इपुश्रां के गुण ओर कर्म प्रथम सूक्क के 'देव' हं । 
'रक्षिता' अधिपति का स्वरूप है । जैसे ( १) प्राची दिशा का अधिपति 
प्रशिस्सूये हे उसका स्वरूप असित-बन्धन रहित है, उसके किरणों की 
गति कहीं सीमित नहीं हे । इसके बाण अथीत्‌ वह शक्षि जिससे वदद सब 
का स्वामी है 'आदित्य' भ्रथीत्‌ स्वतः किरणों का पुन्ज सूर्य थोर उसकी 
किरण हैं । वे किरण ही उस प्रभु की इषु-वह शक्कि हे जिससे वह जीवन के 
विघातक रग और अन्धकार का नाशक दे । उन इृषुओं का गुणचाचरु 
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ओर क्रियाप्रदशक नाम 'हेति' हैं। अ्रथौत्‌ रागजन्तु के नाशक और दूरगामी 
हैं। वे सूर्य से मानो फेंके जाते हैं । ( २ ) दूसरी दिशा दक्षिण में 'पितर' 
इपु हैं । जीवों के पिता माता जीवों को उनके घातकों से वचाते हैं उनकी 
पुत्नेपणा:'काम' है । उसका दूसरा रूप 'इन्द' हे। समस्त कामनाओं का एक- 
मात्र आश्रय आत्मा हे । सव तिर्यग्‌ जन्तुश में रक्तक रूप होकर, सर्वन्न माता 
पिता वन कर वह सब जीव जन्तुं की रक्षा कर रहा है। उनका कम है 
'अविष्यु' अथीत्‌ बचा लेने की इच्छा ही उनका विशेष गुण है। (३) तीसरी 
दिशा प्रतीची के इप-अथात्‌ जीवों को मृत्यु से बचाने वाले साधन 'श्रन्न' 
ओर 'श्राप£ हॅ । अन्न का अधिपति मूलपालक वरुण है जो स्वतः जल हे । 
' घेराजा:' अथात अन्न से उत्पन्न प्राण उस दिशा के देव हैं । समस्त प्राणी 
उसकी पुकार करते हैं अन्न, भ्रन्न' इसलिये अन्नदाता 'एदाकू' हे । (४) उत्तर 
दिशा से "्रशनि'=बिद्यत्‌ ही इषु हैं । सोमस्मेरक या उसका उत्पादक सोमः 
चात अधिपति है । क्योंकि वायु की रगइ से या देह में प्राणबल ( \४९६०- - 
bolis™m ) से विद्यत्‌ शक्ति या ( Personal Magnatism) उत्पन्न होता है | 
उसका गुण है प्रवेध-प्रवल आघात करना । उसका स्वरूप है 'स्वजः स्वयं 
गति करना और आप से आप बहना या उत्पन्न होना । (१) ' धवा ' सीची 
पृथ्वी की दिशा में ओपधियां, लताएं ही जीव को सत्यु से बचाती हैं, वे हृप 
हें। वे पृथ्वी में सपत्न व्यापक होने से विष्णु उनका अधिपति हे, नाना वणे 
के पुष्प पत्रादि हाने से कल्मापग्रीव' उनका रक्षक है, उनके लेपन आदि करने 
से भूतलवासी सप आदि विषले जन्तुओं का नाश होता हे अ्रतः उसके 

_देव वैद्य 'निलिम्प हैं, या यह गुण स्वतः देव हैं । ( ६ ) ऊध्वो दिशा में 
वहां से आने चाले चपा-जल मृत्यु से बचाने वाले इघु हैं | वृहस्पतिस्सेघ 
अधिपति हे । श्वित्रस्सूये रक्षक हे ! जीवों के प्राणों की रक्षा करना ये दिव्य 
गुण हैं। इत्यादि विचारों फ्री योजना करना उचित है इति दिक्‌ । 
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[२८] यमिनी? राजसभा और गृद्दणी के कतेब्यो का उपदेश । 


पशुपोषणकामो बरह्मा ऋषि: । यमिनी देवता । १ अतिशाक्वरगर्मा चतुष्पदा अति- 
जगती, ४ यवमध्या विराट-ककुप्‌ , ५ त्रिष्डुप्‌ , ६ विरादगभांप्रस्तारर्षक्तिः । २, ३ 
अनुष्डभो । पड्चं सक्तम्‌ ॥ 
एकेकयेषा रूष्य्या संबभूव यत्र या असुजन्त भूतकृतो शिश्वरूपाः। 
यत्र॑ विजायते यमिन्यपठुः सा पश्‌ क्षिणाति रिफती रुशंती ॥१॥ 
भा०--( पुकेकया ) एक एक ही (सृष्ट्या) साष्टि-सर्जन व्यवस्था 
रचना के नियम ( 078५7 6४८४० ) से ( एषा ) यह जगत्‌ की रचना ( से 
बभूव ) एकत्र होकर बनी है । यत्र जिसमें ( भूतकृतः ) प्राणियों को उत्पन्न 
करने वाली ( विश्वरूपाः ) नाना प्रकार की ( गाः) गतिया, आश्रयरूप 
भूसियां, शाक्षियां ( श्रसुजन्त ) बनी हैं । ( यत्र ) और जहां ( यामिनीः ) वह 
नियमकारिणी अथवा नियामक परमेश्वरी शक्ति, तत्स्थानीय राजशक्गि (श्रपहुं:) 
विना नियत ऋतु अथात्‌ डादेत काल के ( विजायते ) विपरीत, एक दूसरे 
की विरोधो रूप में होने लगती हें (सा) चह श्रव्यचस्था ( पशून्‌ ) 
पशुओं को, जीवा को ( ररिफतो ) ।वेनाश करती हुई, ( रुशठी ) ओर 
आरती इई, कष्ट देती हुईं ( णाति ) उनका विध्वंस कर देती है । अथवा 
जिस प्रकार विना ऋतु के, वेमोसम ( यामिनी ) जोड़ा जनने वाली गाय 
विपरीत नियम से जोड़े बच्चे पेदा करती है वह पशुओं के विनाशसूचक 
होती हे उसी प्रकार एक ही व्यवस्था जीवा को सुख देती, विरुद्धः-विपरीतत 
अनवसर-व्यवस्था जीवो का नाश करती हे । - 


अथवा--एक परमात्मा से संगत एक प्रकृतिरूप ( सृष्टि ) सजन 


RR नली लि 
[२८] १7° रुपतो, ”, “.रुष्यती ” इति हिटनिकामितः पाठः । (-प्र० ) “ पकेक- 
' थेपा *, “ रुष्टवा ? इति कचित । 
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शक्ति प्रधान! जब (से बभूव ) उचित रीति से न्यक्क रूप सें प्रकट हुई तय 
(विश्वरूपाः) नानारूप धारण करने वाली ( भूतक्कतः ) पञ्च भूतां को पैदा 
करने वाली ( गाः अचूजन्त ) नाना विक्वतियां ( असृजन्त ) वनीं (यत्र ) 
जय ( यमिनी ) प्रकृति ( अपत्तेः ) ऋतुम्सत्य जानस्वरूप ब्रह्म के शान या 
सत्यमय स्वभाव से शून्य होकर ( विजायते ) विपरीत--रजः तमःरूप 
में विक्षत होती है तब ( सा) वह ( रिफती रुशती ) राजस ओर तामस 
भावे! से गर्भेस्थ बालका का नाश करती हु ( पशून्‌ फिणाति ) जीवों के 
विनाश का कारण होती ६ । 

धथवा--{ एकाऽपुकया एपा ष्ट्या से बभव ) यह समस्त लोक प्रजा 
उग एक पुरुप, एक नर, इस प्रकार एक के साथ एक रृष्टिस्सजेन शक्ति के 
संयोग से उत्पन्न हुआ-हुआ । ( यत्र ) जिस लोक में ( विश्वरूपा भूतकृताः 
गा; य्रपजन्त ) नाना प्रकार की गोएं, सुमियां, योनियां, माताऐ, । 
जीव गर्भ-घारक क्षेत्र बनाये गये हूँ । ( सा यापिनी ) यदि जोडा बनी अपने 
नरशक्ति से संगत सादा अर्ति नारी, चह ( पतुः ) ऋतुकाल के विना 
ही ( यभिनी ) दूसरी उत्पादक नरशक्कि पुरुष से संगत होकर (विज्ञायते ) 
विरुद्ध प्रजा उत्पन्न कर तो (सा) वद स्त्री { रिफती रुशती ) हिंसाशाल, 
फ्रोधपराव्य होकर ( पशून शिणात ) उन थोजरूप जीवों का नाश 
ऊरती हे! 

पया एशलत्स कषिणादि क्रव्याद भत्वा व्यद्धंरी । 
उत्तचा त्रह्मण दात तथा स्शवा शिवा स्यात ॥ 

भा०--[ एपा ) बह अधच्यवस्थापिका सभा, विपरीत जाने हारी शासच* 
समिति ( च्यद्वरी' ) एक दूसरे को खा जाने वाली होने के कारण (क्रव्याद्‌ } 
एक दूसरे के शरीर के मांस की लोलुपा (सूत्वा) होकर ( पशून ) 


१, * वि-आद्वरी ' इति पदपाठः । ' व्यव्वरी ? इति सायणः .। 
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पशुओं का, सूखे श्रनसिक्क साधारण प्रजाजनो का ( सम्‌ क्िणोति ) खूब 
"परस्पर. नाश कराती हे । तव वया उपाय करे ( उत.) तो फिर ( एनां ) 
इस दुर्व्येवस्था की बागडोर ( ब्रह्मणे दद्यात्‌ ) ब्रह्मःद7 के जानने हारे 
परम विद्वान्‌ पुरुप, जज्ज, व्यवस्थापक के हाथ में देदे ( तथा.) तभी, वह 
स्योना ) सुखकारिणी ओर ( शिवा ) मंगलजनक ( रयात्‌ ) हो जाती 
है । अथव्य--बह ताससी ओर राजसी प्रकृति एक दूसरे की विनाशिका 
होने से सनुप्य के शरीर की विनाशक हो जाती है ओर जीवों को. नष्ट 
करती है इसलिये जीवों को चाहिये कि उस प्रकृति को ब्रह्म-अथीत 
सपव के अधीन कर दे, जिससे वह भा सुख ओर कल्याणकारी हो जाय | 


अथवा--यदि दह चारी केवल ( व्यद्दरी ) भोगप्रिया होकर ( क्रव्याद्‌ ) 
कच्च जीवों का नाशक होकर ओर वीजभूत जीवों का विनाश करे तो भी 
उसको ( ब्रह्मणे ) विद्वान्‌ देच के पास ले जाय जिससे पुनः गृहस्थसुख 
को देने चाली हो जाय । 


/- शिवा भव पुरुषेभ्यो गोग्यो अश्वेभ्यः शिवा । 
` शिवास्मे सर्वस्मे च्ते्रांय शिचा न॑ इहे ॥ ३ ॥ 


* भा०--हे यमिनिम्राजब्यवस्थापिके ! ( पुरुपेस्यः शिवा भव ) तू 

राष्टू के पुरुषों के लिये कल्याणकारी हो और ( गोस्यः अश्वेभ्यः शिवा ) 
रो ओर अश्व आदि पशुओं के लिये भी कल्याणकारी हो । ( श्रसमे सूय 
स्मे क्षेत्राय शिचा भव ) इस समस्त क्षेत्र-राष्ट्‌ के लिये कल्याण, सुखकारी 
हो-ओर ( नः) हस ( शिवा इह ) कल्याण-सुख की देने हारी होकर महां 
(एषि ) विराजमान रह । | | 

' \.' नारी के पत्त में भी स्पष्ट है कि चह ऋतुकाल से अतिरिक्त भोग न 

. करके यमिनीऱ्गृहस्थ व्यवस्था में पने पति से संगत रह कर, गृह के 
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पुरुपा र पशुओं के लिये सुखकर हो, अपने छेत्र के लिये भी सुख- 
दायिनी हो कर घर में रहे । | 
इह पुष्टिरिह रस इह सहस्तनसातमा भव । 
पशून यंमिनि पोपय ॥ ४ ॥ ~ 
भा०--हे ( यमिनि ) विवाहिता मारि! भ्रथवा है व्यवस्थापिफासभे ! 
(इह ) इस गृह ओर चेत्र में ( पुष्टिः) पोपदायक पदाथा से परिपोपण 
हो, ( इह रसः ) अहां जल श्रोर रसदायक पदाथों की चदधि हो थोर त्‌ 
( इद सहरूसातमा भव ) यहाँ सहसों प्रकार के पदार्थी को देने वाली हो। 
{ पशून्‌ पापय ) तू राष्ट्‌- पशु्या आर अनानज्ञ प्रजाजनी का पुट कर इसी 
पकार गृहिणी पशुओं को और बालक जीवां को पुष्ट फरे । 
यत्रां खुहादैः सुकृठो मदन्ति विहाय रोग तन्व!: स्वायां: । 
तं लोकं यमिन्यमिसवभूव सा नो मा हिसीत पुरुषान्‌ पख ॥%॥ 
पूर्वाषः अयवे० ६ । १२०। ३ तीर 
भा०-- है ( यमिनि ) विवाहित नारी अथवा नियमव्यवस्था या 
अद्यचर्य बत की पालिके | ( यत्र) जहां ( सुहारदः ) उत्तम हृदय वले 
( सुकृतः ) पुयपात्मा सदाचारी लोग (स्वायाः तन्वः ) अपने शरीर के: 
( राग ) रोग को ( विद्दाय ) परित्याग करके सदा चीरोग होकर (मदन्ति), 
आनन्द प्रसन्न रहते हैं हे ( यमिनि ) ब्रह्मचारिणि ! ( ते लोकं ) तू उस लोकः 
देश से जाकर ( भ्रभि संवभूव ) अपना गृहस्थ बनाकर रह । वह ( नः ) 
हमारे ( पुरुषान्‌ पशून्‌ च ) पुरुषों ओर पशुओं को ( सा हिंसीत्‌ ) विनाश 
न्‌ करे । अ्रथात्‌ वह इराचारिणी होकर कलह का कारण न हो । | 
व्यवस्थापिका सभा के. पक्ष म--जहा. उत्तम _चित्तवाले,.. पुरयात्मा 
मनोरोग शरीर से प्रसन्न रहते हैं वहां वह समिति. अपनी . उत्तम_ व्यवस्था 


जंबो याना सभ ननुम च्य 


करती हे । वहां वह पुरुषा ओर पशुश्रों फो नाश नही होने देती । 
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यत्रा सुदादा सुकर्तामग्निहोजहुर्ता यत्र लोकः । 
ते लोकं दमिन्यमिसवथूघ सा नो मा हिसीत्‌ पुरुपान्‌ पशुद्ध ॥६॥ 
भा०--हे ( यमिनि ) ब्रह्मचारिणि ! ( यत्र ) जिस देश में ( सुहादा ) 
उत्तम चित्त वाले ( सुतां ) पुण्याचारी, सदाचारी, ( श्निदोत्रहुतां ) ।नेप्य 
यज्ञ हवन का सम्पादन करने वाले पुरुषों का ( लोकः ) निवास है । 
( तं लोक ) उस लोक में ( अभि सेवभूच ) तू जाकर विवाहित हो जिससे 
छुरे लोकों की संगति भें पढ़कर तू ( नः) हमारे ( घुरुपान्‌ पशून्‌ च माँ- 
हिंसीत्‌ ) पुरुषों ओर पशुओं को कलह श्रोर लोभ के कारण नाश न करे: 
पूरवाक्क प्रकार से ध्यवस्थापिका राजसभा के पक्ष में भी लगा लना । 


eR 
[२९] राजसभा के सदस्यों के कतव्य । 


उद्दालक ऋषिः । दित्तिपादोऽविदेवता । ७ कामो देवता । ८ भूमिदेंवता । १, ३ 
_-एथ्यापंक्ति:, ७ श्र्यवसाना ट्पदा उपरिष्टाइवीश्ृहती ककुम्मतीगर्भा विराडू जगती, 
८ उपरिष्टाद्‌ ब्रती । २, ४, ६ अनुष्टुभः । अध्चं सक्तम्‌ ॥ 


यदू राजानो उिमजन्त इआपूतेस्थ 'योडशे यसस्यामी संयासदंः । 
शत्रिस्तस्मांत प्र सुञ्चति दत्तः शितिपात्‌ खधा ॥ १॥ 
भ०--राजसभा फे सभासदां के केच्या का उपदेश करते हैं--- 
( यमस्य) सब राष्ट के नियामक राजा के ( भ्रमी) ये ( सभासदः ) 
“समा में विराजमान शिष्टां के परिपालन ओर दुष्टां के दमन में नियुक्क 
( राजानः ) राजा लोग ( इष्टापू्सेस्य ) परस्पर की संगति से होने वाले 
नाना शिएपकायो, देवोपासनाओं भौर यज्ञा के आपूर्चस्कृप, आराम; 


eer 
यु 
F 


(२९) | ९ धु? ) भुष्न्चतु ' इति सायणः | ॒ ' ५, 
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तडाग, सेतु आदि लोकोपकारक कार्यों के फल के ( पोडश ) सोलहदें 
हिस्से को ( यद्‌ ) जब ( विभजन्तः ) विभाग करके स्वयं ले लेते हैं । 
( तस्मात्‌ ) इस कारण से ( श्रविः ) राजा, सूर्य के समान ( शितिपात्‌ ) 
खैतचरण, खेताच या शुक्लस्वरुप, उज्ज्वल रूप तीचणपकृति सेना का 
पालक होकर ( स्वधा ) स्वयं राष्ट्र का पालन करता हुआ ( दत्तः ) उचित 
रूप से करादि प्राप्त करके ( प्रमुञ्चति) राष्ट्‌ को अन्य बन्धनो से सुक्र 
कर देता है । 

अध्यात्म पत्त सें-यम के सभासद्‌ इस तपस्वी शरीर के भीतर 
व्यापक प्राण इस शरीर के दृष्टापूस की सोलहों कसा का विभाग किये 
चेडे हैं । जो इस शारीर का आत्मा वह ( दत्तः ) स्वयं इनका बल प्रास कर 
के उज्ज्वल ज्ञानी होकर स्वय सब का धारण करने वाला (प्र सुञ्चति ) सुक्क 
हो जाता हे । 

१६ कलाएं देखो प्रश्नोपनिषद में--- 

“इंहचान्तः शररे सोभ्य स पुरुषो यस्मिन्ञेताः घोइश कलाः प्रभवन्ति ॥ 
स प्राणमसृजत प्राणाच्छूद्धां ख वायुग्यातिरापः शायेवीन्दियं । मनोऽज्ञाद्‌ 
वीय तपो मन्त्राः कमै लोका लोकेषु नाम च ॥ एवमेवास्य परिदष्ट्रिमाः 
धाडशकलाः पुरुषायणाः पुरुषं ्राप्यास्तंगच्छुन्ति। भिधेते तासां नामरूपे 
पुरुष इत्येचं प्रोच्यते । स एपो5कलो5सतो भवति । तदेष शलोकः। अरा इद 
रथनाभो कलाः यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिताः । तं देये पुरुष चेद यथा मा चा त्युः 
प्रिन्यथाः ।” इति ( प्रश्न उप० प्र ६) 


इसी शरीर मै सोलह कलाएं हें--प्राण, श्रद्धा, खे, वायु, ज्योति, 
शापः, एथिवी, इन्द्रिय, मन, भ्रन्न, वीय, तप, मन्त्र, कमे, लोक ओर नाम, 
ये सब उस परिदष्टा आत्मा को सोलह कलाएं उसके ्राश्रय पर हैं । उसी 
में लीन हो जाती हैं वह सुक्र हो जाता है ओर बाद को मृत्यु नहीं सताती । 


Cc "क. , 
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सर्वान्‌ कामान्‌ पुरयत्याभवन्‌ प्रभवन्‌ भव॑न्‌ । 
घकृतिप्रोविदेत्तः शितिपान्नोप दस्यति ॥ २॥ 

भा०--राजपच में--( शितिपाद ) तीच्ण सेना का पालन करने 
वाला राजा, ( श्रविः) राष्ट्‌ का पालक (दत्तः) करादि प्रात करके 
( सवीन्‌ कामान्‌ पूरयति ) राष्ट्र की सब आभिलापा्रो, आवश्यकताओं 
को पूणे कर देता हे ( आभवन्‌ ) सब प्रकार से सामर्थ्यवान्‌ ( प्रभवन्‌ ) 
प्रसुता सम्पन्न ( भवन्‌ ) हो कर भी ( आकूतिप्रः ) प्रजा के समस्त शुभ 
संकल्पा को पूणे करने वाला होकर ( न उपद्स्यति ) राष्ट्‌ का विनाश 
नहीं करता । 





अध्यात्म पत्त से--श्रवि यह आत्मा शितिपाद ज्ञान या प्रकाश का 
पालक होकर ( दत्तः) बह्म में अर्पित होकर, सवोप्तकाम, सपेसामथ्ये होकर 
सर्वेकामनाओं को पूणे करके फिर विनाश को प्राप्त नहीं होता । इह चेद- 
वदीदथ सध्यमरस्त न चेहाचेदीन्‌ महती विनष्टिः | उपनि० | 
यो ददाति शितिपादमविं लोकेन संमितम्‌ । 
स नार्कमभ्यारोहति यत्र शुर्को न (कयते अवलेच बलीयखे ॥३॥ 

भा०--( यः ) जो ( शितिपादं ) ज्ञान स्वरुप ( लोकेन संमित ) 
इहलोक ओर परलोक या लोक--योनिंरूप में त्समान रूप से जाने गये. 
( अवि ) आत्मा को ( ददाति ) परब्रह्म में अर्पित कर देता हे ( स नाकम्‌ 
आभि-आरोहति ) वह उस मोक्षाख्य स्वगे--सुखमय लोक को प्राप्त होता 
है (यत्र ) जहां ( अबलेन ) निर्बल, बलहीन पुरुष ( बलीयसे ) बलवान 
पुरुष को ( शुएको न क्रियते ) शुरक, कर नहीं देता । राजपक्ष में जो 
शितिपाद्‌-तीचण सेना पालक राष्टू के समान माननीय राजा को समस्त 


ha 


= क ५ 
राप्ट्भार सांप देता है वह प्रजाऊस स्वग के समान राज्यसुख का भोग 


> - NC ~ १ fe ». च 
करता है जिस से वलवान्‌ निर्बला पर अन्यायपूर्वेक कोई कर नहीं ले सकते । 
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दुःखेन यन्न संभिन्नं नच ग्रस्तमनन्तरम्‌ । 
श्रभिलापोपनीतं च सुखं स्वर्गपदास्पदम्‌ । स्फुटम्‌ ॥ 
.„ दुःख से मिलान हो ओर बाद में भा कष्ट हो शौर इच्छानुसार ' 
सुख हो, वही स्वर्ग हे । 
पञ्चापूपं शितिपादमार्बि लोकेच संमितम्‌ । 
प्रटातोप जीवति पितृणां लोकेच्ितम्‌ ॥ ४ ॥ 
मा०--( पन्च श्रपूपम्‌ ) पांच श्रपूप. मालपूञ्ो पांच विषय भोगा 
से युक्न, भोक्रा ( शितिपादस्‌ ) ज्ञानस्वरूप चेतन ( अवि ) अपने अगो के 
रक्षक, लोक से लोकान्तर में गति करने वाले, ( लोकसंमितम्‌ ) लोक के 
समान जाने गये उस आत्मा को (प्रदाता) परब्रह्म में समर्पित करने 
हारा ( पितृणाम्‌ लोके ) पितरों के प्राजापत्य लोक, दक्षिणायन मार से भी 
( अक्षितम्‌ ) अक्षय ( जवति ) जावन का भोग करता है । 
राजपक्त में जो प्रजाजन ऐसे राष्ट्रपति को राष्ट्‌ की रक्षा के लिये 
नियुक्क कर देता है वह अन्य शासकों के रहते हुए भा नहीं होता ।. 
पञ्चापूपं शितिपादमविं लोकन संमितम्‌ । 
प्रदातोप जीवति सूर्यामासयोराक्तितम्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०---( लोकेन संमितम्‌) 'लोक' के समान जाना गया ( शितिपादस्‌ 
अरबि ) ज्ञानवान्‌ , चेतनावान्‌ ( पञ्च-ञअपूपम्‌ ) पांचा ज्ञानी के कत्ता धात्मा 
को जो परमेश्वर में ( प्रदाता ) समर्पित करता हे वह ( सूयो मासयोः ) सूये 
आर चन्द्रमा दोनो लोकों में ( दितम्‌ जावति ) अक्षय जीवन प्रात करता है। 
इरेंव नोप दस्यति सम॒द्रइच पया महत्‌ । 
देवो संवासिनांविव शितिपान्नोप दस्यति ॥ ६ ॥ 
५-( च० ) ` सूयमासयोरिति › प्रामादिक} पाठः । 


ष 
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भा०--( इरा इव न उपदस्यति ) जिस प्रकार अ्रन्न समस्त प्राणियों 
से भोग किया जाकर भी नहीं समाप्त होता उसी प्रकार वह श्रात्मा भी नष्ट 
था समाप्त नहीं हो ( ससुद इव महत्‌ पयः ) ओर जिस प्रकार समुद 
थाह होता है भोर उस में बड़ा भारी जल का भण्डार है उसी प्रकार वह 
भात्मा भी समुद्र के समान सब दत्तियों का आश्रय और ज्ञानरस का भण्डार 
हो जाता है । ( सवासिनो ) समान रूप से आत्मा के साथ सदा चत्ते- 
सान ( देवो इव ) दोनों देव सूर्य चन्द्र के समान या थी एथिची के समान 
प्राण ओर अपान जैसे कभी नष्ट नहीं होति उसी प्रकार यह ( शितिपाद ) 
चेतन आत्मा भी ( न उपदस्यति ) कभा विनाश को प्राप्त नहीं होता । 
क इद कस्मा अदात्‌ काम्मः का्मायादात्‌ । 
कामों दाता काम: प्रतिग्रहीता कामः समुद्रमा विवेश । 
कामेन त्वा प्रतिं गुह्माप्ति कामेतत्‌ ते ॥ ७ ॥ 
यजु० ७ ४८ ॥ 
भा०--पूर्व मन्त्रो में ' शितिपाद ' का वर्णन किया हे । इसमे इस 
का निर्णय करते हैं कौन किस को क्या देता हे । ( कः इदं कस्मे अदात्‌ ) 
झोन इस ' अवि ' श्रात्मा को किस के प्रति समर्पित करता हे । पूर्वाक्र 
मन्त्री में इसका निर्णय नहीं किया उसका रहस्य भी बतलाते हैं। ( कामः 
अदात्‌ ) काम--कामना करने हारे जीउ ने अपने आत्मा को ( कामाय 
अदात्‌ ) सब के अभिलाषा करने योग्य, कमनीय पर घ्रह्म के प्रते श्रपित 
किया । ( कामः दाता कामः प्रति-गृहीता ) काम ही दान करता हे--काम _ 
ही प्रतिग्रह स्वीकार करने वाला हे । अथोत्‌ ( कामः ) काम-कमना करने 
0002 एके नो ७ 0070 क 








७- काम समुद्रमाविश ' इति ते० आ० । को अदात्‌ कस्मा अदात्‌ । 
कामोदात्‌ कामायादातू । * कामो दाता कामः प्रतिगृहीता कामेतक्ते , 
इति यजु० । 
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वाला जीव स्वयं ( समुद्े उस महान्‌ रस के सागर में ( आविवेश ) 
प्रवेश करता है । इसलिये हे जीव ! (त्वा ) तुझ को में परमात्मा (कामेन) 
तेरे काम-अभिलापा से ही तुमको [ प्रति गृह्मामि ) स्वयं अपने में आश्रय, 
देता हूं ( एतत्‌ ते काम ) हे काम ! यह तेरा स्वरूप कामस्कामवामय ही है } 
धथोत जिस कामना में जीव रहता हे वही लोक उस प्राप्त होता हे । इस- 
लिये श्रात्मा को कामनावश ही ( लोकेन संमितः) लोक के समान कहा है । 
इसी परस्प!-अभिलापा में मग्न स्त्री पुरुष भी परस्पर एक दूसरे को 
समर्पण करते हुए कहते हैं । 
प्र० —{ कः इद्‌ कसम गदात्‌) किसने यह किसको सोपा ? 
उत्तर--( कामः कासाय अदात ) काम-परस्पर की अभिलाषा ने उस 
अभिलाषा के निसित्त एक दूसरे को सोप दिया । अथोव्‌ ( कासो दाता कामः 
प्रतिमहीता ) सोपने वाला भी अभिलाबुक है शौर लेने चाला भी उसी 
प्रकार का इच्छुक है । लेने वाला में पति ( कामेन त्वा-प्रतिगहणामि ) अभि- 
खापा से प्रारेत होकर ही तुक को स्वीकार करता हूँ हे (कास) है काम ! 
भ्राभलापक ( ते एतत्‌ ) यही तेरी अभिलाषा पूर्ण हो । 
भूर्मिष्ट्छा प्रति गहात्तन्तीरेंत्षमिद महत्‌ । 
माह घ्राणेन मात्मचा मा प्रजया प्रतिगह्य वि राजिवि ॥ ८ ॥ 
सा०--दान अहण करने वाला ग्रहण करते हुये सदा विचार करे कि 
( स्वा भूमिः प्रतिगहणातु ) हे समर्पित व्य ! तुझे यह भूमि स्वीकार करे 
र ( इदं महत्‌ श्रन्तरिक्ष ) यह बड़ा भारी अन्तरिछ भी आश्रय दे ।{ अद ) 
में ससपैक (आणेन सा) प्राण से कोई अपराध न करे (मा आत्मना ) त्मा, 
दिस और देह से कोई अपराध न करू ओर ( प्रति-गह्य ) स्वीकार करके 
( प्रजया ) अपनी प्रजा से भी ( मा विराधिषि ) कमी अपराध न करू ! 
DS २००८० 
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अथर्वा ऋषिः । चन्द्रमाः सामनस्यञ्च देवता । १-४ अनुष्डुभ: | ५ विराइजगती, 
६ प्रस्तार पंक्तिः, ७ त्रिष्टुप्‌ । सप्तच सुक्तम्‌ || | 


सहंद्य सांमनस्यमविद्वेषे छणामि वः । 
अन्या अन्यममि ह्यत वत्सं जातमिवाष्न्या ॥ १॥ 


भा०--मिल कर एकचित्त होकर परम्पर प्रेम से रहने का उपदेश, 
करते हैं । में न्यायाधीश प्रभु ( वः ) तुम सब प्रजाओं को जो आपस में 
विचाद करती हैं ( सहदये ) समान हृदय ओर ( सांमनस्य ) समान रूप 
से उत्तम चित्त याला ( अरविद्वेष ) विना द्वेषभाव के रहने का ( कृणोमि ) 
उपदेश करता हूं । हे प्रजागण ! ( जात वत्स अ्रघ्न्या हव ) जिस प्रकार 
उत्पन्न हुए बच्छे के प्रति प्रम से खिंचकर गाय दोडी हई आती हे उस 
प्रकार ( अन्य; अन्यम्‌ अभि हयंत ) एक दूसरे के पास मिलने के लिये प्रेम 
से खिंचकर जाओ । ' 


अचुत्रतः पितुः पुचा मात्रा भवतु संमंनाः। 
जाया पत्ये मधुमती वाचे वदतु शान्तिवाम ॥ २॥ 
भा०--( पुत्रः ) पुत्र ( पितुः ) पिता का ( ग्रनुचतः ) श्राज्ञाकारी हो 
आर ( मात्रा माता के साथ ( समनाः ) अनुकूल आर सद-हृदय चाला 
( भवतु ) रहे । आर ( जाया ) स्त्री अपने ( पत्ये) पति के लिये सदा 
( मधुमतीम्‌ ) मधुर ( शन्तिवाम्‌ चाचम्‌ ) शान्तियुक्न, सुखप्रद, कल्याण 
काणी को ( चदतु ) बोले । ' ॒ 


FT नि TTA, 





[१०] १-' सांमनुष्य ? मिति सायणाः ( च० ), अध्न्याः ? इति सायणः । 
२-( द्वि० ) ' माता भवतु ' इति सायणः | 
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मा आठा आतर द्विजन्मा स्वसारमत.स्वसां । 
सचस्यद्चः सन्ता भत्वा चाच बदत अद्र्या ॥ २ ॥ 
भा०--( आता आतर मा द्वित्‌ ) भाई भाई से द्वेष न करे ( उत) 
अर ( स्वसा स्वसारम्‌ मा ) बहिन श्रपनी वहिन से हेष न करे । हे प्रजा- 
जने ! सब ( सम्यञ्चः ) एकत्र होकर ( स ब्रताः ) एक दूसरे के अनुकूल 
एकाचित्त ओर एक ही उद्देश्य में होकर ( भदया ) कल्याण ओर सुखप्रद 
वाणी से ( वाचं वदत ) एक दूसरे की वाणी का उत्तर दो । 
थनं देवा न वि यन्ति नो च॑ विद्विपते सिथ: । 
तत्कण्मो ब्रह्मं घो गृहे संज्ञाने पुरुषेभ्यः ॥ ४ ॥ 
भा०--( येन ) जिस वेद-ज्ञान को प्राप्त करके ( देवाः ) देवगण, 
विद्वान्‌ लोग (न वि-यन्ति ) एक दूसरे का विरोध नहीं करते थोर 
( मिथः नो च विद्वेपते ) परस्पर भो द्वेप नही करते ( पुरुपेभ्यः ) समस्त 
पुरुषों को ( संज्ञानं ) उत्तम ज्ञान प्राप्त कराने चाले ( तत्‌ ) उस ( ब्रह्म ) 
प्रह्मन्वेदविज्ञान के उपदेश को ( वः यूहे ) आप लोगों के घर में ( कृरसः ) 
करते हैं । 
जयार्थस्वन्तश्चित्ति्ो मा वि योए संराधयन्तः सघुराश्वरन्तः । 


रन्यो श्रन्यस्मै वर्ग वर्द्न्त एतं सञ्षीचीनांन्‌ वः संमंनसस्कणोमि ५ - 


भा०--हे मनुष्यो ! भाप लोग ( उ्यायस्वन्तः ) एक दूसरे से बढ़े, 
आर श्रेष्ठ गुण सम्पन्न होकर भी (चित्तिनः ) समाचचित्त होकर ( संरा- 


भयन्तः ) समान कार्य का साधन करते हुए'( सधुराः ) एक ही प्रकार से 
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-भ्रातरं द्विष्यात्‌ ( च० ) ` वदतु ' इति सायणाः । 
-( द्वि० ) ' सुषीराश्व- ' इति पप्प० सं०। ( च० ) ` समग्रास्य 
- ? परेप्प्‌० से ० | ( तूa ) पूत इति सायणः | 
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भार उठाते हुए अथवा समान रूप से एक ही धुरास्केन्द में वद्ध होकर 
विचरण करते हुए ( मा वियोष्ट ) कभी एक दूसरे से जुदा मत होओ । 
ओर ( अन्यः अन्यस्म ) एक दूसरे के प्रति (वल्गु वदन्तः) मनोहर वचना 
का प्रयोग करते हुए ( एत ) एक दूसरे से मिलो आर आओ. (सध्ीचोनः) 
समान रूप से एक ही स्थान पर एकत्र हुए (चः) तुस लोगो कोम 
( संमनसः ) एक ही चित्त श्रीर सन वाला ( कृणोमि ) बनाता हूं । 
गरथीत्‌ वेसा होने का उपदेश करता हूँ । 
समानी प्रपा सह वॉन्नभागः समाते योस्न्ने सह वो युनज्मि । 
सम्यञ्चा 5 सपयेतारा नाभिमियानितः ॥ ६ ॥ 

भा०--हे मनुष्यो ! ( समानी प्रपा' ) आप लोगो की एक ही पानीय- 
शाला हो जहास सव समान रूप से जल पी सकें । (वः सह अन्न-भागः * ) 
तुम लोगों का परस्पर प्रेम से एक साथ ही अन्न का भोजन हो इसी कारण 
{ चः) तुम लोगों पये में ( समाते योकन्रे ) एक ही चम्धन से ( युनज्सि ) 
यांधता हूँ, जोडता हूँ । ओर ( सम्यन्चः ) उत्तम रीत से एक फल को 
प्राप्त करने की अभिलाषा से एकत्र होकर ही ( नाभिम्‌ इव मितः अरा ) 
चाभि के चारों ओर अरों फे ससान ( अभि ) ज्ञान स्वरूप परमेश्वर ओर 
विद्वान्‌ गुरु ओर यञ्चाञ्चि होम की ( सपर्यत ) उपासऱ् करो । 
स्रीचीनांन्‌ घ: समनसस्फणाम्येकश्रुष्टीन्त्ववननेम सवान । 
देगा इवाप्षत रक्षमाणा: खायमातः सोमनलो वो अस्तु ॥ ७॥ 

भा०-- सप्रीचीनान ) झुक काये में उद्योग करने वाले एवं एक 
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१. समानी एका प्रपा पानीयशाला, इति सायणः । 


२. परम्परानुसगवशेन एकत्रावस्थितमन्नपानादिकं दुष्माभिरुपमुज्यतामित्ययः । 
इति सायणः । 


७ सनीचो वः ? इति. छेत्मचूकामित $ पाठः । 


सू० ३१११ | ठतीयं कारडम्‌ २५१. 
स्थान पर एकत्र होने चाले ( वः सचोन्‌ ) आप सब लोगों को (संवननेन) 
एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न करके आर आप लोगों को समान दच्यमाग 
देकर ( एकश्रृष्टीन्‌ ) एक जेसे भोजन करने छोर ( संमनसः ) समान 

7 चित्त वाला होने का ( कृणोमि ) उपदेश करता हूं । आप सब लोग 
( असतं ) श्रसतस्सत्य आत्मा की ( रक्षमाणा: ) रषा करते हुए ( देवा-हव } 
इन इन्द्रिय गणा के. समान रहो ओर ( चः ) आप लोगों का ( सायं-प्रात: ) 
सार्यकाल ओर प्रातःकाल दोनों समय ( सोमनसः ) उत्तमहृद्य परस्पर 
झादर प्रेम युक्क चित्त ( अस्तु ) रहे । 


-- /“2 
[३१] पाप से मुक्त होने का उपाय) 


मह्या ऋषि: । पाप्महा देवता । १-३, ६-११ अनुष्टमः, ४ मुरिग्‌ , ५ विराट 
प्रस्तार पंक्ति: । एकादशच सक्षम ॥ 
वि देवा जरसांवृतन वि त्वमंग्ने ्ररातया । 
व्य!हे सर्वेश पाप्मला वि यच्मेण ससायुषा ॥ १ ॥ 
भा०--हे ( देवा; ) इब्दियगणो ! और विद्वान्‌ एरुपो ! ( जरसा चि 
अवतन्‌ ) शरीर की आयु का नाश करने चाले बुढापे से दूर रहो, हे (अम्ने) 
विद्वन्‌ या परमेश्वर ! ( ष्वम्‌ ) तू ( अरायया ) कंजूस शत्र से (वि) हमें 
दूर रख, ( अहम्‌) थोर सें ( सवेण पाप्मना ) सब प्रकार के पाप>मानसिक 
बुराइयों से ( वि... ) स्वयं दूर हूं ओर हे शिप्य तुझे भी दूर रखे। 
“ (यच्मेण वि ) रोग से भी तुरे दूर रख और स्वयं थी दूर रहूँ । और 
( आयुपा सम्‌ ) तुझे श्राचु से संयुक्त कह, तेरी आयुवद्धि करूं चीर स्वयं 
भी आयु से सम्पन्न होऊ । 


[३१] १- जरसासतन्‌ ' इति आ्रामाद्विः कचित्‌ 


| काका न पा मम भज्तमाइनमाा कन्नूलाङ सना याग 
जागेर = जन ह न 
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व्यात्यी पवमाचो वि शक्रः पांपकृत्यया । 
व्य १ह० ॥ २ ॥ 


भा०--( पवःयनः ) सब को पवित्र करने वाला सूये ओर उसके 
समान परमात्मा ओर चायु ( आयो चि ) सब प्रकार की पीढ़ा से दूर रखे । 
और ( शक्रः ) शक्कतियान्‌ परमात्मा ( पापकृत्यया वि) सब पापकम, बुरे 
चरणों से (चि) परे रखे । ( ग्रहं सवेण पाप्मना चि० ) इत्यादि 
'पूवेवत्‌ । ॒ 
वि प्राम्याः पशव॑ आरणयेन्या/पस्तृप्श्यासरन्‌ । 
व्य१इ६० (| २ | 


भा०--( शम्याः पशवः ) ग्राम में रहने चाले गो भेस आदि पशु 
जिस प्रकार ( ग्रारण्येः ) जंगल के निवासी व्याघ्र सिंह आदि से भयभीत 
होकर ( चि सरन्‌ ) परे भागते हं आर जस प्रकार ( ठृष्ण्या ) प्यास 
से ( आपः ) जल परे रहते हैं । उसी प्रकार ( अहे ) में ( सर्वेण् पाप्मना 
वि) सव पापों स परे रहं । ( यच्मणा वि ) ओर में सब रोगों से मुक्क और 
( आयुपा सम्‌ ) आयु स सम्पन्न रह । 


[३म दावाइथिवी शता चि पन्थानो दिशंदिशम्‌ । 
म व्यह॥५॥ 


भा०--जिस प्रकार ( इमे द्यावाएथिवा वि इतः ) ये दोनों आकाश 
आर एथिची पृथक्‌ २ हुए हुए हैं, और जिस प्रकार ( पन्थानः ) बहुत से 
भागे ( दिशं-द्शिस्‌ वि यन्ति ) भिन्न २ दिशाओं में चले जाते हैं उस प्रकार 
( अहं सर्वेश पाप्सना चि) में स्वयं सब पापों से परे रहू और ( यच्मा 
वे) सब रोगो से रुक्ष और ( आयुषा सय ) श्रायु से सम्पन्न रहूं शर हे 
शिष्य तुझे भी ऐपा ही करूं | 
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त्वष्टा दुहित्रे बहतु युंनक्तीतीद विश्वं भुवन वि यांति। 
व्य१ह० ॥ २ ॥। 
भा०--जिस प्रकार ( त्वष्टा ) पिता ( दुहित्रे) अपनी कन्या के लिये 
. ( घहतु ) विदाइ के अवसर पर उसको जामाता के घर भेजने के लिये 
रथ को ( युनक्रि ) जोड़ता ओर उस पर वेठा कर दूर भेज देता है और 
जिस प्रकार ( इद विश्व भुवन ) यह समस्त ब्रह्माण्ड ( चि याति ) एक एक 
से अगल २ रहता हे उसी प्रकार इच्छापूवेक ( अहं सवेण पाप्मना, वि 
यच्मेण वि, आयुपा सम्‌ ) में स्वयं अपने आपको सब पापों से दूर रख, 
सब रोगों से दूर रखे ओर सम्पन्न रह । 

श्रम्निः प्राणान्त्सं दधाति इन्द्रः प्राणव सहितः । 

व्य४ह० ॥ ६॥ 

भा०--जिस प्रकार ( अभि; ) जाठर भ्रभ्नि--श्रन्न का खाने वाल! 

( प्राणान्‌ ) सब शारीर के प्राणं का ( से दधाति) उत्तम रूप से पालन 
पोपण करता है और ( चन्द्रः ) अन्न स्वयं ( प्राणनं संहितः) प्राण के 
साथ या मन के साथ मिल कर शारीर को पुष्ट करता है उसी प्रकार ( अह 
सर्वेश पाप्मना चि, यच्मेण वि, आयुपा से ) सब पापों ओर रोगों से युक्क 
रह कर आयु से सम्पन्न होऊं । टर 


hols 


प्रन विश्वतोवीय देवाः सूर्य समेरंयन । 
व्य्‌ १० tS 
भा०--( देवाः ) विद्वान्‌ लोग जिस प्रकार ( विश्वतः-वीयस ) सब 
प्रकार के वीयेन्सामथ्य से युक्त सूर्य को प्राणेन ) प्राणों के साथ ( समेर- 
यन्‌ ) संगत करते हैं शोर जिस प्रकार देव-इन्द्रिययण अपने प्राण के साथ 
सर्व शक्तिमान सब के प्रेरक आत्मा को संगत करके रखते हैं उसी मकार हे 
पुरुपा ! तुस भी अपने प्राण के साथ उस सर्वे शक्रिमान्‌ प्रभु को मिलाये ' 


१३ 
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रखो । ओर में भी ( अहं सवेण पाप्मना वि, य च्मेण वि, आयुपा से ) 
सब पापो ओर रोगों से परे रह कर आयु से सम्पन्न होऊं । 

आयुष्मतामायुप्कृतां प्राणन जीव मा स्थाः । 

व्यःहेँ० ॥ = ॥ 

भा०--है जीव ! ( आयुष्मताम्‌ ) दीर्घे आयु वाले ओर ( आयुप्क- 
ताम्‌) दीधे आयु को बनाने वाले देवा विद्वानों ओर दिव्य गुण चाले पदाथ 
के ( प्राणन ) ज्ञान रूप ओर शाक्े रूप सासथ्य से तू ( मा म्थाः ) स्त्यु 

का आस सत बन । ( चि अहं० ) इत्यादि पूचचत्‌ । 
घाणुन प्रणतां प्राणहेच भव सा मथा: । 
व्यशह० ॥ ६ ॥ 

भा०--हे जीव ! हे प्राण ( प्राणतां ) प्राण लने वाले प्राणियों के | 
( प्राणेन ) प्राण धारण करने के सामथ्ये से ही तू भी (प्राण) यहां प्राण ल 
ओर ( इह एव भव ) यहां ही विद्यमान रह ओर ( मा मथा: ) देह त्याग 
करके सत्यु का ग्रास सत बन । जिस प्रकार और प्राणी प्राण लेते ओर रहते 
हैं उसी प्रकार तू भी जी ओर उद्योग कर ( अह सर्वेण० ) इत्यादि पूवेवत! । 

उदायुदा समायुपोदोपंत्रीनां रसेन । ही 
व्यर्ह्० ॥ १० ॥। 

भा०--( आयुपा ) दीघ आयु से हम ( उत्‌ अस्थाम ) उन्नत दशा 
को प्राप्त कर सत्यु से दूर रहें । ( थायुपा सम्‌) आयु से सम्पन्न होकर 
इस लोक में विराजमान रहें ओर यदि रोग आवे तो ( ओपधीनां रसेन ) 
आपाधिया के रसा से ( उद्‌) मत्यु को दुवा कर हम बने रहें । (.वि अह 
सवण पाप्सना० ) इत्यादि पूर्वेवत्‌ । 


` १०७  स्वायुपो दो.) इति ते०,.से० .।., 
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आ पेन्यंस्य वृष्ट्योदंस्थासाम़रतां वयम्‌ । 

व्यःहं० सवेण पाप्मना वि यच्मेण समायुपा ॥ ११॥ 

भा०--{ चयम्‌ ) हम ( पर्जेन्यस्य चप्व्या) मेघ की वर्षो से (य़ा 
उद्‌ अस्थाम ) सब प्रकार से उन्नति को प्राप्त करें ओर ( अमृता: ) अमर 
हो जांय, मृत्यु को प्राप्त न हो ( वि अहं० इत्यादि पूचचत्‌ ) 

इति पष्ठोऽनुवाकः । 
[ तत्र सूक्तानि पर , चनुश्चात्वारिशद्‌ ऋचः ! ] 


i TY RY 
इति तृतीय काण्ड समाप्तस्त | 


टर 


तत्राउवाका: पट्‌ चेर्काशशत्‌ सूक्तान्यथो ऋचाम्‌ । 
त्रिशत्‌ शतद्वयञ्चेतत्‌ तृतीय काएडमिप्यते ॥ 
ar ma Sf Doe पतर 


रामवस्वङ्कचन्दाव्द चित्रशुङ्ग चतुदश । 


शनावथर्वस्ः काण्ड तृतीयमपि पूयेत ॥ 


चा 


इति प्रतिष्ठितविययालंकार-मीमांसातीथविरुदोपत्चासितश्रीमव्जयदेवशामणा दिरचिते- 
प्थवेणा तहवेदस्थालादभाध्ये तृतीयं काण्डं समाप्तम्‌ । 


रे हु 
नटे धरी 
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११-( प्र ) ` उत्पेन्यस्य ' इति बहुत्र ।“शुष्मेणोदस्थाः इति तै० सं० ।. 
४ पजन्यस्य धामभिः ? इति यजु० । उत्स्यामममृताननु' इति बहुन्न ॥ 


म: पोरग है? 


अथ चलुथ काण्डम्‌ । 


[| १ ] परमेश्वर की उत्पादक ओर धारक शाक्ते का वणन । 


बेन ऋषिः । बृहस्पतिर्त आदित्यो देवता । १, ३, ४, ६, ७ निष्डुभः । २, ४ 
भुरिजी । सप्तच सूक्तम्‌ ॥ 


त्रं जश्चानं प्रथमं परस्ताद विसींमतः सुरुचों वेन छावः । 
स चुध्न्या/उप्रमा अंस्य विष्टा: खतश्च योनिमसतश्च वि च॑; ॥ १॥ 
यजु० १३ । ३ ॥ साम० १ । ६२१ ॥ अथव ५ । ६। १ ॥ 


भा०--( प्रथम ) सब से श्रेष्ठ ( ब्रह्म) परमात्मा की महान्‌ शक्कि 
( पुरस्तात्‌ ) सब से पूव ( जज्ञाने ) उत्पन्न हुईं कि (वेनः) प्रकाश 
मान तेजस्वरूप उस महानू परमेश्वर ने ( सीमतः ) इन समस्त लोको के: 
बीच में व्यापक होकर ( सुरुचः ) सव प्रकाशमान लोको को ( श्रावः ) 
इस प्रकार प्रकाशीत किया जिस प्रकार सूये ग्रह मण्डल में रह कर उनको 
प्रकाशित करता है । ओर ( सः) उस परमेश्वर ने ( घस्य ) इस संसार 
के ( बुध्न्याः ) आधार' भूत आकाश में उत्पन्न होने चाली ( विष्ठाः ) सब 
लोका के विशेष रूप से स्थिति देने वाली ( उपमाः ) सबकी रचना की 
कारण भूत प्रकृति से उत्पन्न विकृति रूप महत्तत्व सूचम और स्थूल भूत 
आदि डन सामाग्रेयों को भी (पवि वः) विशेष रूप से उत्पन्न किया और 
साथ ही उस परमेश्वर ने ( सतः च.) इस सत्‌ व्यक्न जगत, के. मूल कारण 


ee नन 


[१] १- अवत्सार्रपियजुबेदे ? | 
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ओर ( शअ्रसतः च योनिस्‌) असवज्अव्यक्र, प्रादुभृत जयत्‌ के सूल कारण 
को भी (रवि वः ) प्रकट किया | | 
इये पिञ्या राष्य्येत्वग्रे प्रथमायं जनुषे भुवनेष्ठाः । 
सस्मा एदे घरुचं हारमंहं घमे श्राणन्तु प्रथमाय धास्यवे ॥२॥ 
भा०--प्रवग्यष्टि के दृष्टान्त से जगत्‌ की उत्पत्ति के रहस्य प्रकट करते, 
हें । ( इयं ) यह ( पित्या ) सब के परिपालक प्रभु से प्रकट हुई ( राष्टी ) 
सब की प्रकाशक 'पूवाक्क ज्ञानशक्कि से ( सुवनेष्ठाः ) समरत भुवनस्बह्ाण्ड 
में व्यापक होकर ( प्रथमाय जनुषे ) सब से प्रथम सृष्टि को उत्पन्न करने के 
लिये ( अभ्रे ) सब से पू ( एतु ) होनी आवश्यक हे । ( तस्मा ) उसी 
सरस शक्ति से ( प्रथमाय ) प्रथम उत्पन्न सृष्टि के ( धास्यवे ) धारण पोषण 
करने की उचित सामग्री अल और एथिवी आदि को उत्पन्न करने के लिये. 
{ एतम्‌ ) इस ( सुरुचस्‌ ) अति दीक्षेमान ( हारम ) गोल या क्रान्ति धत में 
घूमने दाले ( अरह्मं ) दिनों के बनाने वाले, ( घस ) प्रकाशमान सूर्य को 
( श्रीणन्तु ) पूवोक्न उत्पादक सामग्री ये उसी प्रकार तपाती हैं जिस प्रकार 
अ्वस्यष्टि सें यज्ञकतो घमे रस को तपाते हैं । | 
प्र यो जने विद्वानेस्य वन्घर्विश्वा देवानां जनिमा विवक्ति । 
ब्रह्म ब्रह्मंण उभार मध्यांत्रीचेर्चे: स्वंधा अभि प्र तंस्थो ॥ ३॥ 
२-( प्र० ) ' प्रिने राष्ट्येति ' गो० ब्रौ० । ` इयं वेपि ? इति ऐ० ब्रा० । ` 
( द्वि० ) ' भुमनेष्ठा; ' इति आ० शरोऽ सू 4 “ भूमितटो ? इति 
पंप्प० सं० । ( च० ) ` श्रीणन्ति प्रथमस्य धासेः ? आ० ओं० सू० | ` 
४ प्रथमस्जधास्युः ? इति पेप्प० से० | ५“, 
३-(प्र०, हि०) 'अस्यवन्यु विश्वानि देवो जनमा' ( च० ) * नीचादुच्चा ` 
स्वधयाभि ' इति ते० सं०। (प्रश दि०) ` बन्धु विश्वाम्‌ देवा जन ?, 
(च०) नीचाद्ञ्चार्वधयाति’ इत्ति पेप्प० सं० । 'प्रयो यझ इत्ति च बहुत्र । 


जन 
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भा०--(यः) जो (श्रस्य ) इस संसार का या आदित्य का (बन्छुः) 
बांधने, स्थिर करने हारा इसका प्रतिष्टापक है चह ( विद्वान्‌ प्रजे) समस्त 
संसार के तत्वों को उत्पन्न करता ओर जानता हे । वही ( देवानां ) समस्त 
देवा के प्रकृति के विकारभूत महत्‌ आदि ३३ देवों के ( जनिम्‌) 
उत्पत्ति के प्रकारों को ( आ विवाक्कि ) वेद द्वारा उपदेश करता है । अथवा 
( जनिमा -विवक्कि ) उत्पत्ति रहस्यों का उपदेश करता हे । इसीलिये 
(:व्ह्माणः ) उस महान्‌ जगदुरपादक पर ब्रह्म से (व्रह्म) यह सत्य 
जञानमय वेद ( उत्‌ जभार ) उत्पन्न होता हे । भ्रथवा उस महान्‌ सच्चिदा- 
नन्द बह्म से यह बह्यारड मय त्रिविध ब्रह्म उत्पन्न हुआ ओर इसी कारण 
(. स्वधाः ) वह स्वयं ही अपने को धारण किये हुए (न पचिः उच्चः )' 
नीच ओर उंच ( अभि प्र तस्थो ) सवत्र स्थित हे । 
स हि दिवः स एंथिव्या कतस्था मही क्षेम रोदसी अस्कभायत्‌ | 
महान्‌ सही अस्कभायद्‌ वि जातायां सद्म पार्थव च रजः ॥४॥ 

भ।०--( हि ) निश्चय से (सः) चह ( दिवः ) यो लाक, समस्त 
प्रकाशमान श्रादित्य के ( ऋतस्थाः ) सत्‌ कारण से आधार सत सेचेठा हे ! 
ओर चहो ( एथिव्याः ) पृथिवी के भी ( ऋतस्थाः ) सत्य कारण रूप हे । 
वही ( मही रोदसी ) इन दाना बड़ी भारी धोः और पृथिवी को ( क्षेस ) 
इनका रक्ता आर कुशल बनाय रखते हुए सुखपूर्वक ( अस्कभायत्‌ ) 
थामे हुए है । चह स्वय ( महान्‌ ) सच से बड़ा है इसलिये उसने (मही) 
इन दोनों विशाल पदाथा को भी ( श्रस्कभायत्‌ ) थाम लिया है और स्वयं 
ही ( वि-जातः ) नाना शङ्गियां से प्रादुर्भूत हे । इस कारण ( पार्थिव ) सब 
प्राणियों के आश्रय इस पार्थिव लोक को और ( रजः ) उन प्रकाशमान सूर्य 





४-( द्वि० तृ० ) “ अस्तभायत्‌ ? , (च०) द्यां पिता सञ्च ' इति 
तै० सं० । 


स्‌०१।६] चतुथ काएडम्‌ ३५६ 
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लोकों ओर ( यां ) यौ लोक को भी (सद्य ) स्तम्म जिस प्रकार मकान 
का थाम रहते हैं उस प्रकार इस व्रह्माए्ड को थामता है । . 
स चुध्न्यादाष्ट्‌ जनुपोभ्यग्रं दृहस्पतिदेवता तस्यं सम्राट । 
अहयेच्छुक ज्योतिपो जनिए्राथ द्यमन्ता वि वंसन्तु विप्राः ॥शा 
भा०--( सः ) वह परमेश्वर ही ( देवता ) सब का प्रकाशक औरं 
प्रकाश स्वरूप ( तस्य ) उस जगत का ( सम्राट्‌ ) स्वतः प्रकाशक, संब से 
बढ़ा अधिष्टता, महाराज हे । वही ( जुनुपः ) उत्पन्न होने हारे इस सृष्टि के 
( चुध्न्याद्‌ ) सूल से लेकर ( शरभि अग्रम्‌ ) चोटी तक ( श्राष्टू ) व्यापक है। 
देखो, ( यत्‌ ) जब ( ज्योतिपः ) प्रकाशमान सूर्य के प्रकाश से ( अहः ) 
दिन भी ( शुक्र प्रकाशमान ( जनिष्ट ) उत्पन्न हुआ (अथ ) तभी 
विप्राः ) सेघावी घुद्धिमान लोग ओर ये इन्द्रिय ओर समस्त लोक भी 
( यमन्तः ) प्रकाश युक्न, चेतना यक्त ओर ज्ञानवान होकर ( वि वसन्तु ) 
रह रहे हैं । अगर उसका प्रकाश न होता तो सब अन्धकारमय हो जाता। 


नूने तदस्य काञ्यो हिंनोति महो देवस्य पृव्येस्थ धाम । 

एप जंक्षे वहुमि! साकमित्था पूर्वे अधे विषिते खसन्‌ न ॥ ६ ॥: 
भा०--- काव्य; ) उस क्रान्तदर्शी स्वेज्ञ प्रभु का वनाया यह काब्य= 

वेदमय शानसागर ओर उसका प्राकृत रूप यह संसार ( नूनं ) निश्चय 





५--( प्र ) ' सबुध्नादाष्ट जनुपाभ्यमम्‌ ? इति कचित्‌ । ( द्वि० ) * देवतां 
, यस्य ? इति पप्प० सं० । ( प्र० ) ` बुध्ताद ? इति बहुत्र ।' आष्ट › 
इति सायणाभिमतः । 
६-( च० ) * पूर्वादरादविदूरश्व सहुः ' इति पेप्प० सं० । (द्वि०) “पूवस्प्र 
( च० ) ` ससम्‌ नु ? इति सायणाभिमतः । “ ससन्न उ? इतिं हिटनि- 
कामितः । ' ससन्‌ नु ? इति पदपाठः । 


~ 
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से ( प्रस्थ ) इस ( पृच्येस्थ ) सब से पूर्वे विद्यमान, कारण रूप ( देवस्य ) 
देव के ( महः धाम ) चढ़े भारी यश का ( हिनोति) वर्णन करता हे । 
( एषः ) यह सूय या ब्रह्माण्ड भी ( वहुभिः ) बहुत से शोर सूया शोर 
अद्यप्ण्डी के ( साक ) साथ ( जहे ) उत्पन्न हुआ हे । ऋ यह (एव) 
पहले ( विपिते श्रधे ) भ्रम्रबद्ध रूप में (नु) ही ( ससन्‌ ) था । 

अथीत्‌ यह सूर्य ओर ब्रह्मार्ड पहले भी अपने "विपित रूप' भ्रथात्‌ 
उस रूप में थे जिसमें यह पृथक्‌ २ पिण्ड ओर लोकों में नहीं वरे थे । 
उस समय उसका ' केयास ' ( ४१०5 ) का रूप था । उसी को वेद ने . 
` विषित अध ' कहा है | | 
योथंवोर्‌ पितरं देवब॑न्धुं बृहस्पति नमसलांव च गच्छांत्‌ । 
त्वे विश्वषा जनिता यथासं: कविदेवो न दभायत्‌ स्वधावान्‌ ॥७॥ 

भा०--( यः ) जो ( अ्रथर्वाणम्‌ ) श्रथवो, हिंसक सब के परिपालक 
( पितरम्‌ ) सब के उत्पादक, पालक, ( देवबन्धुम्‌ ) समस्त दिव्य लोकों को 
बांधन हारे ( बृहस्पतिम्‌ ) बढ़े २ लोकों के स्वामी, प्रभु को ( नमसा ) आदर 
भक्कि से या सब के अन्न, आश्रय भूत प्राणों के प्राण रूप से ( अव गच्छात्‌ ) 
जान लेता है ओर समझ लेता हे कि ( त्वं ) तू ही हे प्रभो ! ( विश्वेषां ) 
सव लोकों का ( जनिता ) उत्पादक ( असः ) है, वही स्वधा, अस्त को 
' प्राप्त कर ( स्वधावान्‌ ) स्वयं सब को पोषण करने हारा ( कविः ) सवेज्ञ 
सब के हृदय का जानने वाला, ( देवः ) स्वयं विद्वान्‌ होकर आप कभी 
( न दभायत्‌ ) विनष्ट नहीं होता । परम सुख को प्राप्त होता है । 


mnt i हा 





७-( च० ) ' दभाय ' इति हिटनिकामितः । ( द्वि० ) ' बृहस्पतिनमसा ' 
इति सायणाभिमत्तः । “यथावाथर्वा पितरं विश्वदेवं बृहरुपतिमनसावोदत्स्व' 
इति पप्प५ सं० | 


ला 
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[२] इश्वर की महिमा । 


वेन ऋषिः । आत्मा देवता । १-५ त्रिष्टुभः, १ पुरोऽनुष्डम्‌ , ८ उपरिष्याज्ज्योतिः ! 
अश्च सक्तम्‌ ॥ 
य आत्मदा व॑लदा यस्य विश्व उपासते प्रशिय यस्यं देवाः । 
क. पु =; पदे i il [ क. च 
राउस्येश दिपदो यसदष्पद: कस्स देवाय हावेपा विधेम ॥ १ ॥ 
| पूर्वाध; ऋ० १० | १२१ ! २ ॥ 
उत्तराप: १० । १२१ । ३ ॥ यजु० २५ । १३ । ११ ॥ 
भा०--उसी प्रथु का वर्णन करते हँ--(यः) जो (आत्मदा ) 
सब शरीरो में जीवा को प्राण देने वाला ( बलदा) ओर बल का देने वाला 
हे, (यस्य ) जिसके ( प्रशिपस्‌ ) सर्वोच्च शासन आज्ञा की ( विश्वे ) 
समस्त लोग ( उपासते ) उपासना करते हैं श्रोर जिसके शासन को (देवाः ) 
देव, प्रकाशमान सूर्य आदि ३३ देव भी पालन करते हैं (यः) जो 
( भ्रस्य द्विपदः ) इस दो चरण चाले मनुष्य संसार और ( यः ) जो इस 
( चतुप्पदः ) पशु संसार का भी ( इशे ) प्रभु हे, उस ( कस्मे ) सुख 
स्वरूप प्रजापति, ( देवाय ) परम देव के लिये हम ( इविषा ) नित्य की 
प्रार्थना उपासना से ( विधेम ) पूजा अचेना करें । अथवा ( कस्म ) सब के 
प्रश्न द्वारा ज्ञान करने योग्य सि-प्रक्ष स्वरूप परमेश्वर की हम उपासना करें. 
} je h, ७ हित्वे कि 3 * चभूः ह 
यः प्राणतो निंमिषतों महित्वेको राजा जग॑तो वभूचं । 
यस्यं च्छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मे देवाय हविपा विधेम ॥ २॥ 


पूर्वाध; १० । १२१ । ३ ॥ उतराधः १० । १२१ । २ ॥| 
` यजुषि च ऋग्वेदवत्‌ पाठः । यजु० अ० २५ । ११ । १३ | 





[२] १--' य ईशेऽस्य द्विपदश्चतुष्पदः ' इति पाठभेदः ऋ०, यजु० । 
२-- यः प्राणतों निमिपतश्व राजापति विश्वस्य जगतो बभूव ' इति मे० सं० | 
य; प्राणतो निमिपतो विधर्ता पति निश्वस्य जगतो बभूव’ इतति पप्प० सं० । 
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भा०---( यः ) जो ( प्राणतः ) प्राण लेने वाले चेतन ओर ( निमि- 
पतः ) चत्त आदि इन्दिया को मूदने वाले श्रचतन-स्थावर, अ्रथचा इन्द्रिया 
के व्यापार से शून्य केवल प्राण लेने वाले स्थावर ओर इन्द्रियों का व्यापारः 
निमेष उन्मेप करने चाले पर दोना प्रकार के ( जगतः ) जगत्‌ का ( महि- 
तवा ) अपनी महिमा, बढ़े भारी शक्ति शोर पेश्रय के कारण ही ( राजा 
वभूच ) एक भात्र अधिपति, राजा है। ( यस्य) जिसकी ( च्छाया ) 
आश्रय ग्रहण करना ही ( अस्त ) मोक्ष हे ओर ( थस्य ) जिससे परे होना 
( मृत्यु ) मुत्यु, विनाश है ( कस्मे देवाय हविपा विधेम ) उस सुख स्वरूष 
'प्रानन्दघन प्रजापति को हम भक्ति भाव से स्मरण करके उपासना करें । 
य क्रन्दसी अवत्तश्वस्कभाने भियसान रोदसी अहयथाम । 
यस्यासो पन्धा रज॑सो विमानः कस्में० ॥ ३ | 
पूर्वाध: यजु० ३२ । ६ | क्र १०! १२१ | ६ ॥ 
उत्तराधः यजु० ३२ । ६ । ऋ० १० । १२१ । २ |! 
भा०--( यं ) जिसको आश्रय पाकर उसके ( अवतः ) रक्षणसामथ्ये 
से ( क्रन्दसी ) समस्त म्राणिया के सुख दःख के कारणभूत यो और एथिवी 
( चस्कभाने ) एक दूसरे का आश्रय लिये खडी हें और (यं) जिसको 
( रोदसी ) समस्त द्या आर प्राथवी-जहान ( भियसाने ) भय से कम्पसान 
होकर ( अहृयेथाम्‌ ) अपनी रक्षा के लिये पुकारते हैं । ओर ( यस्य ) 
जिसके आश्रय पर ( असो ) चह परम दूर ( पन्थाः ) श्राकाशसाग हे । 





रा लंड आर 





३-' यं क्रन्द्रसी अवतस्तस्तभाने अभ्येक्षतं मनसारेजमाने ” इति ऋ०, 
यजु० । ' अन्तरिक्षेरजलो विमानः › इति ऋ०, यजु० । ( च० } 
* अहयेताम्‌ ? इति हिउनिकामितः, (प्र० द्वि०) “ य इमे धावा पुथिवीत- 
स्तभाना अथा यद्‌ रोदसीरजमाने । पस्मन्नधि विततएति सूरः * इति 
पॅप्प० सं० । 
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ओर जो ( रजसः ) समस्त नक्षत्र आदि लोका का ( विमानः ) विशेष रूप 
से उत्पादक हे उस ( कसम ) सुखरूप प्रजापति ( देवाय हविपा विधेम ) 
देव की हस भक्ति से उपासना करें । 
यस्य योरुवी थिवी च॑ सही यस्याद उर्च?न्तारेच्षम्‌। 
यस्यासो सूरो चितंतो महित्वा कस्में० ॥ ४ ॥ 
पूर्वा: ऋ० १० । १२१ । ५ ॥ यज्ञु० ३१९१ ६॥ 
उतराथः ऋ० १० | १२१ । ६ | यञ्ु० ३१९ । ७ |) 
भा०--( यस्य महित्वा) जिस प्रसु की महिमा, विशाल शक्ति से 
( उर्ची था; ) विशाल दो लोक, आकाश और ( मही एथिवी ) बढी भारी 
यह एथिवी, ओर ( यस्य ) जिसकी विशाल शक्ति से ( उरु त्रन्तारिक्तम्‌ ) 
यह विशाल अन्तरि, चो ओर एथिवा का मध्य भाग, आकाश, पोल 
( विततः ) विस्तृतरूप में फेला हुआ, खिर है और ( यस्य महित्वा ) जिस 
की विशाल शङ्कि से ( असो सूरः विततः ) वह सूये सी विशेष रूप से 
व्यवस्थित है ( कस्म देवाय हचिपा विधेम ) उस प्रमानन्द रूप, प्रजापति 
प्रमदेव की हम भक्ति से उपासना करें ! 
यस्य विश्वे हिमवंन्तो महित्वा समुद्रे यस्य रखामिढाहुः । 
इमाश्च प्रदिशो यस्य वाह कस्म देवाय इविषा बिधेस ॥ £ ॥ 
ऋ० १० ' १२१ ! ४ ॥ यजु० २५ । १२ ॥ 





४- येन ब्ोरुगा पुथिवी च दृढा येन स्वःस्तभिते येन नाकः * इति ऋ०, 
यजु० । { तृ० ) 'यस्याषि सर उदितो विभाति इति ऋ०,यजु० । 
५-- यस्येमे हिभवन्तो महित्वा यस्य॒ समुद्रं रसया सहा हु; । यस्येमाः 
प्रदिशो यस्य वाहू ' इति अ, यज्ञ० ।  इमेव्बि गिरयो महि ' इति 

से० सं | 
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भा०--( यस्य महित्वा ) जिसकी विशाल माहिमाऱ्शक्रि से ( विधे ) 
समस्त (१हिसवन्तः ) हिसाइत पर्वतं स्थिर खड़े हैं ओर विद्वान लोग 
( यस्य ) जिसकी माइसा से ( ससुदे ) विशाल ससुद भें (रसाम्‌) नदी 
को जाता बतलात हैं अथवा जिसकी शक्रि से ( सञ्चुदे) ससुद्द में या 
आकाश में घिरी ( रसामू ) जलमय एथिवी को स्थित हुआ बतलात हैं । 
ओर ( इमाः च प्रदिशः ) ये लम्बी चोढ़ी दिशाएं ओर उप दिशाएँ ( यस्य 
याहू ) जिसकी झुजाश्रों के समान सत्र व्यापक हैं और सब को थाम 
खड़ी हैं ( कस्मे० इत्यादि ) उस प्रभु की हम उपासना भङ्गि से करें । 
आपो अशग्न विश्वंमावन्‌ गर्भ दधाना असता क्रतक्ञा: । 
यासु देवीप्वाये देव आखीत्‌ कस्मे० ॥ ६ ॥ 
पुर्वाध: वपर १०॥ २१२१ ॥ ८ !| यजु० २७ | २५ ॥ 
उतराधः ऋ० १० | १२१ ] ८ ॥ यजु० २७ । २६ |! 
भा०--( अमृता: आपः ) जीवन स्वरूप “श्राप: जो ( ऋतज्ञाः ) इस 
ऋत-समस्त विश्व चराचर के उत्पत्तिस्थान हैं चे ही ( गर्भ दधानाः ) सम- 
स्त जीवन के बीजों को अपने भीतर धारण करते हुए ( अग्र ) सृष्टि के 
पूव में अथात्‌ प्रलय काल में भी ( विश्वम्‌ ) इस समस्त चराचर संसार 
को ( आवन्‌ ) अ्रपने भीतर सुरक्षित रखते हें । थोर ( यासु देवीपु ) 
रजेन आपः रूप दिव्य शक्ति या प्रकृति के सात्विक विक्वातियों पर भी 


( देवः ) वह परम प्रभु देव ही ( भ्रधि आसीत्‌ ) शरधिष्टाता रूप से 
विराजमान था ( कसम ० ) इत्यादि पूषचत्‌ । 


६- आपो ह यद्‌ बहती विश्वमायन्‌ गर्भ दधानाः जनयन्तीरभ्निम्‌ ।* यो देवे 
ष्वषिदेवएक आसीत्‌ कस्मे० ? इति यज०, छ० । ¦ आपो यस्य विश्व- 
मायुदेधाना गर्म जनयन्त मातरा | तत्र देवानामधिदेव आस्थ एक्स्थूणे- 
विमते दृढे भये ? इति पेप्प० सँ० | 





सू? २। ८] चतुर्थे काएडम्‌ ३६४ 


ee le TT अका मू याय यम मी गन मकन मी री कत ळा लक] ह मकनन महले 





i कने 


हिरण्यगर्भः समवतेतात्रें भूतस्यं जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
स दाधार पाथिवीमुत दां कस्स० ॥ ७ ॥ 
त्र० १० । १२१ । १ ॥ यज्ञ २५ । १० ॥ अधर्वा २३ | १ | 


भा०--(।हिरण्यगभः ) सब गतिमान एव प्रकाशमान स्वर के 
समान जाज्ज्वव्यमान सूया ओर आत्माओं को अपने भीतर आश्रय देने 
चाला ( भूतस्य ) इस उत्पन्न विश्व के ( अग्ने ) आगे ( सम्‌ भ्रवर्तत ) विद्य 
सान रहा । नही उसका ( एकः पतिः) एक मात्र परिपालक, स्वामी 
{ जातः ) था ( श्रासीत्‌ ) रहा शरोर रहेगा । ओर ( सः ) वही ( एथिचीस्‌ ) 
इस पृथिवी को ( उत ) और (यां दाधार ) घो लोक को भी धारण करता 
है (कस्मे०) उस सुख रूप, परमानन्द मु की भक्ति से हम उपासना करें । 
शापो वत्सं जनयन्तीरेश्रमधे समरयन्‌ । 
तस्यात जायमावस्योल्ब आसीद्धिरण्ययः कर देवाय हविषा 
विधम । ८ ॥ श्र १०।१२७।७॥ यजु० २७। २० [| 

भा०--चे पूर्वोक्त (आपः) जगत्‌ फी परम सूल भूत तेजोमय “श्राप? 
ब्यापक धूम के समान विरल प्रकृति के विकार ( वत्सं ) हिरणगभ रूप, 
महान्‌ तेजोमय श्रण्ड को ( जनयन्तीः ) उत्पादन करती, बनाती हुई (अप्र) 
इस ब्यदास्थित सृष्टि के प्रकट होने के पूदे ( गभ ) उस महान हिरण्यगर्भ 
जिसमें समस्त प्रक़ाति के विकार गृहीत थे उसको ( सम्‌ पे्‌रयन ) उत्तम 
रोति से गति देने लगी श्रथोत्‌ उनमें विक्तोस उत्पन्न हुआ । (उत) ओर 
( तस्य जायमानस्य ) जव बह हिरण्यगभ दन रहा था तब ही उसका 


sem 





७-'आपो हयद्‌ बुहती विश्वमायन गर्भ दधानाः जनयन्तीरभिम्‌ । ततो देवानां 
समवतेता सुरेकः कर्मे देवायहदिपा विषेम ! ' इति यज०, ऋ०, ॥ 
( प्र ) "आपो गर्म जनयन्तीवत्समग्रे समीरयन! इति पेप्प० सं० । 





३६६ अथर्ववेद भाप्ये | सु०३। 
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( उल्वः ) वाहरी आवरण, उसका घेरनेवाला पदाथ भी (हिरण्ययः ) 
तेजोमय पदार्थ का ही था । यह सब उस प्रभु की महिमा ह । ( कस्म० ) 
उख श्रानन्दघन परम प्रभु की हम भक्ति से उपासना कर । 


mm HF Cor Find 


[ ३] हिंसक जन्तुओं से वचने ओर उनको बश करने का उपाय । 


अथर्वा ऋषिः । स्त्र उत ब्याव्नों देवता । १ पथ्यापंक्ति, २, ४-६ अनुष्टुभ 
३ गायत्री, ७ कळुम्मतीगर्भापरिष्टद बृहतीः | सप्तच सूक्तग्‌ ।। 


डादितस्रयो अक्रमन्‌ व्याघ्रः पुरुपो वक: । | 
हिरुग्थि यन्ति सिन्थडो हिरुग्‌ ठेवो वनस्पठिहिंरुडलमन्त शत्रंव: ॥ १ 


भा०--व्याप्र, चोर, सपे ओर गोह आदि हिंसक झुरुपां ओर पशु 
ओर जानवरों से वचने और उनको वश करने का उपदेश करते हैं । (इतः) 
हमारे निवासस्थान ओर साग से ( त्रयः ) ये तीनों ( च्याघ्ः ) व्याघ्र सिंड 
दि हिंसक मांस भक्ती जीव, ( पुरुषः ) हिंसक, चोर पुरुप ओर ( वकः ) 
डया के समान छुप कर आक्रमण करने चाला हिंसक जन्तु ये तीनों 
( उत्‌ अक्रमन्‌ ) पो भाग जांय । ( सिन्धवः ) नदिय जो ग्रामां को वहा ले 
जाती हैं चे भी (हेस हें यन्त ) शान्त रूप सें प्रवाहित हा, वे उमड़ कर 
वरो मकाचा आर खता का न तांड, ( देवः ) !देव्य गु चाला ( वनस्पति: ) 
पीपल आदि का वच ( हिरक ) भी भूमि के नीचे ही अपनी जडे छोडें, वह 
घर, सन्दिर आदि को विनाश न करे । { शत्रवः हिरक नमन्तु ) ओर शत्रु 
राण भी हम से छुपकर, दवकर शान्त स्वभाव से रहें । 


ot 
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(है | १-- उद्दित्यक्रमेंलयों व्याघ्रः ' ( तृ० च० ) * हृग्देवः सूये हृदेवो ' 
इति पृप्प८ सं० | 


सू०३।३ | चतुथ काएडम ३६७ 








परेणेतु पथा वर्क; परमेणोत्त तस्कर: । 
प्रेण दत्वती रज्जः परेंणाधायरपंतु ॥ २ ॥ 
उतराभ: अथवे० १९ | ४७३ ८ | प्र 6० || 


भा०--( वृकः परेण पथा एतु ) छपकर घात करने दाला, भेड़िया 
होसके तो, परले दूर के साग से चला जाय । ओर (तस्करः) चोर आदमी 
( परमण एतु ) उससे भी परे के माग से जावे । ( दत्वती रज्जुः परेण ) 
दाता चाला रस्सी के समान जीव सप भी परे ही से जावे आर ( अघायुः ) 
पापी पुरुप जो हम पर अपना पाप कार्य करना चाहता हे ऐसा नृशंस डाकू 
( प्रण पथा अपतु ) दूर के दूसरे माग से ही जावे । अथात्‌ इन से 
बचने का उपाय ही है कि ये अपने माग से न जाएं उनका मारी दूसरा 
ही रहे । 


गच्यो/ च ते मुखं च ते व्याघ्रं जम्भयामास्षे । 
आत्‌ सवान विंशतिं चखान ॥ ३ ॥ 


भा०--व्यात्र झुकावल पर ही आजाय तो उसकी केसे नाश करें। हे 
(व्याघ्र) व्याघ्र! (ते च अच्यो ) तेरी आखा को और (ते च मुखम्‌ ) तेर 
मुखको ( जम्भयासि ) विनाश करें ओर ( आत्‌) उसके अनन्तर ( सचान 
विंशतिम्‌ नखान ) सव चीसो नखों को भी विनाश करें । अथात्‌ पहले व्याघ्र 
की आंख पर वाण मार कर माश करे, फिर सुह काव करे ओर इसके वाद 
उस के नखी को काट डाले । या उस के आंखों पर ओर सुह पर चमड़े 
का खोपा लगा कर उ सके नखों को भी बांध रखे या काट दें । इस प्रकार 
व्यात्र चश में रह सकता है | , 


PP SES i आज भंंधभ सर क७ लललसक मम संस कल सब न 


प्रमेण पयाव रः पोणस्वेनोरशतुर | ततो व्याप्रः परमाः इति पप्पर सं० !.. 
~( प्र ) ` क्षौ इति बहुत । !' 
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व्यात्रं ढत्वतो वय प्रथमं जम्भयामासि । 
आ ठुष्टेनमथो अहिं यातुधानमथो वकम्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०--( दत्वतां प्रथमं ) दांतों के हथियारों से युक्न पशुओं म सब 
से प्रथम-प्रबल ( व्याघ्रं ) सिंह या बाघ को ( जम्भयामसि ) हम वश कर 
( आत्‌ ) ओर उसके वाद फिर उससे उतर कर ( यातुधानम ) पीढ़ा- 
दायक ( अहिं ) सर्प को (श्रथो) ओर ( वकम्‌ ) भेढ़ियों को भी वश करं । 
यो श्रय स्तेन आयति स सपिष्टो अपायति । 
पथामंपध्वंसेत्तेत्विन्दो वर्जेण इन्दु तम्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रथमाः अथवे० १९ | ४९ | ९) प्र १० | च० | 
भा०--( श्रद्य ) आज ( यः ) जो (स्तेनः ) चोर रूप से ( श्रायति ) 
आता है ( सः ) वह ( से पि: ) खुव टरेडत कर दिया जाय तो ९ 'ग्रप 
ऋयति ) वह अपने बुरे मार्ग से हर जाता हे । श्र्थीत्‌ जब कोई चोर 
पकड़ा जाय तो उसे खुन कड़ा दण्ड देना चाहिये ! यदि वह ( पथाम्‌ ) 
मार्गा में जा ( अपध्वसेन ) बुरे पुराने टूटे खण्डहर होते हैं उनमें ( एतु) ) 
जाये तो वहां भी ( इन्द्रः ) राजा ( तम्‌) उस चोर को पकड २ कर 
( हन्तु ) विनाश करे । पदपाठ में ` अपध्वसेन ' एक पद होने पर भी 
श्वेसन अप 'एतु', ऐसा छेद किया हे सो असंगत हे । 
शृणो मृगस्य दन्ता अपि शीणो उ प्रयः । 
निम्नक्‌ ते गोवा भंवतु नीचा यंच्छुशयुधग:ः ॥ ६॥ 
भ०--( मुगख ) हिंसक जीव के ( दन्ताः ) दांत ( सुरणः सचन्तुः } 
तोढ़ डाले जांय, या सुह पर पट्टी बांध कर कस दिये जांय और ( एष्टयः ) 
पसालेयां भी ( अपि शीणोः ) खुब कच्ची कर डालनी चाहियें या हे पुरुष 











१, सम्भावनायां लोट्‌ । 
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तेरे आगे ( गोधा ) गोह भी ( निम्नक ) नीचे ही नीच २ ( भवतु ) सर- 
के ओर ( शशयुः ) शशर्कों को पकडन चाले, या सोते हुए (खगः ) 
सग का ( नीचा यच्छ॒ ) नीचे ही बांध लो, दमन करो । 

यत्‌ संयमो न वि यमो वि य॑मो यन्न संयमं: । 

इन्दजाः सोघजा श्राथडेणमसि व्याघ्रजम्भनस्‌॥ ७ ॥ 

भा०--( यत्‌ संयमः ) जिसको एक चार अच्छी प्रकार बांध लिया 

जाय तो ( न वियमः ) फिर उसे छोड़ा न जाय और ( यत्‌ वियमः ) यदि 
चह छुट गया तो ( न संयमः ) तो फिर उसको बांधा ही क्या ! यह संयम 
तथा बांधने का प्रकार दो प्रकार का है एक तो ( इन्दजाः ) इन्द्र से 
उत्पन्न अर्थात्‌ शक्कि पूर्वक किसी को बश कर लेना भोर दूसरा ( सोमजा ) 
सोम-श्रन्न के आधार एर उसको बश फरलेना । इनसे से ( ब्याघ्रजम्भनम्‌ ) 
व्याघ्र को चश करने का यह प्रकार ऐसा है कि ( य्राथवेणम्‌ असि ) इस 
में जीव का घात नहीं छिया जाता है, प्रत्युत उस के वल को तोदा 
जाता है । 


[४] नपुंसकता को दूर करने के लिये दृष्य ओषधि का प्रयोग । 
अथर्वा अपिः । वनस्पतिर्देवता । १-३, ८ अनुष्डसः, ४ परोष्णिक्‌ , 
६, ७ भुरिजी । अटच सूक्तम्‌ ॥ 
यां त्वा गन्धवो अख॑चद्‌ वरुणाय सतभ्रजे । 
तां त्वा बयं खनामस्योपजि शेपहथणाम्‌ ॥ १॥ 
भा०--वृष्य ओपधि के प्रयोग का उपदेश करते हें । हे ओषध ! 


शयां त्वा) जिस तुक ओपघि को (गन्थवः) विद्यावान्‌ , वाचर्त्यति, कावेराज, 


चैद्य ( मतञ्जजे ) नष्टवाय, नष्टतेजस ( वरुणाय ) श्रेष्ठ पुरुष के लिये 


१ 


३७० अथर्ववेदभाप्ये [ स०४॥ ॐ 





( अखनद्‌ ) खोद कर प्राप्त करता है ( तां व्वा ) उस तुझ ( शेपहर्पणीं ) 
प्रजनन इन्द्रिय में पुष्टि उत्पन्न करने चाली ( श्रोपधिम्‌) ओोपधिं को (चयम्‌) 
हम (खनामसि) खोद कर प्राप्त करें । अध्यात्म मं-शेप-क्षानचान आत्मा । 
ररुण=्ग्रात्मा । गन्धवः=््ह्मावेत्‌ | 
उदुपा उदु सूच उदिदं मामक वचः । 
उदेजतु प्रजापंतिब्रेपा शुष्मेण वाजिनां ॥ २॥ 
भा०---( उपा: ) प्रातकाल ( उद्‌ एजतु ) शरीर के श्रेगा में उत्तेजना 
उत्पन्न करता हे । ( सूय उत्‌ ) सूय भी शरीर में यीय को चडि करता हे 
( इदं ) यह ( सामकं वचः ) मेरा चल पूर्वक कहा गया वचन भी शरीर 
में उत्तेजना उत्पन्न करता ह, ( प्रजापति: ) प्रजा की पालन करने चाली 
( छपा ) वीये सेवन में समथ, ओपधि विशेष ( चाजिना ) चलकारक' . 
( झप्नेण ) आपने रस से ( उद्‌ एजतु) शरीर में वीय की उत्तेजना को 
उत्पन्न करें । “चपा शब्द से दुपमेधा, सुस्ता, ऋषभ, एन्द्री, दधिपुष्पी, चासा, 
मूसा कानी या आखुपर्णी, धान्यमाप, घिदारिका, बालिका, तामलकी आदि 
चरोपधियाँ ली जाती हं । ये साव वृष्य वीरयोत्पादक ग्रोपाधिया हं । 


। यथा सम से विराहतोऽभि्तदसिदानति। 
, तळस्ते शुष्सदतरभक्षिय रुणोत्वापञ्चिः ॥ ३ ॥ 


a, 


भा०---( चिःराहत्तः ते ) विशेष प्रकार से पुष्ट शरीर होने वाले तरे 





[ ४] २-( द्वि० ) ' उच्छुष्मा ओपवीनाम्‌ ?, ( च० ) * वाजिनांम्‌ ' इति 
पेप्प० सं० । ' वृ-णस्ते खनतारो वृषा त्वा पश्योषधे वृपासि ` वृष्ण्यावति 
वूपणे त्वा खनामसि ˆ इत्ति पण्प० सं० अधिक पाठः । र 
३-- विरोहित ? इति सायणसम्मशः पाठः । ' ऊध्व खाणीमिद कधि यया ` 
' इतति पृवमयिकः पाठः पेप्प० सं० | र. ५ ~ 


मय 
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नं, 





शरीर म ( यथा ) जिस प्रकार (अभितप्तम्‌ इव) काम प्रवृत्ति से अभितप्त के 
समान ( अनति स्स ) चेष्टा करने लग जाय ( ततः ) तसी (इयं झोपधिः) 
यह पि ( ते ) तेरे शरीर को ( शुण्मचत-तरम्‌ ) ओर भी अधिक बल 
युक्क करेगी ) अथोत्‌ प्रथम अपधि सेवन से शरीर केवल वीर्य के उत्पन्न 
हो जाने पर उसे नष्ट न करे अच्युत चोर अधिक आओपधि सेवन से आर 
अधिक पुष्ट करे । 
उच्छुप्मीष्॑रीड खार कषभाणांमू । 
से एंसामिन्ड व्णयम्रस्मिन भीहे तनूचशिन्‌ ॥ ४ ॥ 
सा०--( ऋपभाणास्‌ ) ऋषभ आदि वप्यगण की ( ओपधीना ) 
ओपाथियां में से यह ( शुप्मा ) वलकारी पध वला, (सारा) सब 
से अधिक सार चाली एवं बलप्रदा है। हे इन्द्र ! वेच! अथवा हे 
( तनू-वशिन्‌ ) शरीर को अपने वश करने हारे आत्मन्‌ ! ( अस्मिन्‌ ) इस 
निर्वीय पुरुषों में भा ( पुसां वृष्ण्यस्‌ ) पुमान्‌, वीर्यवान पुरुषों का सा बल 
( से थेहि ) धारण करा । 
अथोत पध की चिकित्सा के साथ २ आप्मिक बल को भी प्राप्त 
करना आवश्यक है, नहीं तो प्राप्त हुआ बल सव व्यर्थ नष्ठ हो जादा हैं । 


अप! रस; प्रथमज्ोथो वनस्पर्तीनाम । 
उत सोमस्य़ आतास्यताएशेमसि दुष्एयंस्‌ ॥५॥ 





४-( ठृ० ) ` सं पूपामिन्द्र ', ( च० ) “ तनूवशम्‌ ' इत्ति सायणतम्मती - 
पाठो ।  उच्छुष्मा ओपधीनां उत्त सारा ऋषभाणाम्‌ ? इति पेप्प० सं० । 

७-- आपमसि ? इति सायणसम्मतः पाठः । ( प्र० ) ` अपां रसापवीनां 
( च० ) ` आरिप्यमसि * इति पंप्प० सं० | 'आष्यम्‌' इत्ति लेत्मस- 
शोधितत्तत्कामितः पाठः ! , 


प न त "ल क 
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भा०--हे पधे ! तू (अपां) जला का, “पः? नामक तेजस्वी सुल 
कारण भूत व्यापक तत्वों का ( प्रथमजः रखः ) सय से श्रेष्ठ रस हे (श्रथो) 
घर तू ( वनस्पतीनां ) चनस्पतियां का सार है। ( उत ) घोर ( सोमस्य ) 
शरीर में उत्पन्न होने वाले वीस का ( भ्राता ) पोपक हे (उत) भर 
( आशीस्‌ ) शूरता के उत्पादक शोर ( वृष्ण्यम्‌) वलकारी वीये सेचन के 
साम्य का उत्पादक है । 

ग्राम अद्य संवितरय देवि सरस्वति । 

यास्य ब्र्मणर्पठे धडारिचा तानया पसः ॥ ६ ॥ 

अथर्य का ६! १०१ । ३ ॥ 

भा०--हे अन्ने ! हे ( सवितः ) सूर्य ! हे ( सरस्वति दावि ) विद्ये ! 
हे ( त्रह्मणरपंते ) वेद के विद्वान्‌ पुरुप या परमात्मन्‌ ! ( अय ) आज, थब 
( अस्य ) इस निर्वाय पुरुप के नाना प्रकार के ओपध उपचार करने पर 
( पसः ) प्रजननाङ्ग षे ( धयुः इव) दृढ़ लच्यूभेदकारी धनुष के समाय 
शारीरिक बल के द्वारा ( आ तनय ) तान दो जेस से यह भी एुत्रपान्र आदि 
प्रात करने में समर्थ हो । 


( 
वि 


८ , शाह तनोमि ते पसो ऊश्च ज्य (मिव धन्वनि । 
क्रमस्वर्श इच रोहितमनवग्लायता सदा ॥ ७॥ 


नि =» चे) ~ ne 7 ha 
भा०--( अहं ) में, सद्वचय (ते पसस्‌) तेरे प्रजनन अङ्ग को. 
उचित पधि के उपचार से ( धन्वनि अधि ज्याम्‌-इव ) धनुष प्र तनी 








६-( तृ० ) “ अद्य मे ब्रह्म ? इति पप्प० सं० । 
¢ क्रम पॅ ? षति व्य £ ऋष्य ऱ्व्‌ 

७- कम, स्वपः, इव ” इति पदपाठश्चिन्त्यः । “ क्रमस्व ऋष्यः इव ? इति 
लेन्मन्‌कामितः पदपाठः । “क्रमस्व, अषः, इवः इति सायणः । (च०) 
१ अनुवल्गूयता ? इति सायणसम्मतः पाठः । 


। न कू, 
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डोरी फे समान (श्रा तनोमि ) प्रवल, काय करने, एवं वीर्य सेचन स समथ 
करता हु ( ऋश:-हव ) जिस प्रकार धनुथर हिंसक, शिकारी, निःशाक होकर 
( रोहितम्‌ ) रोहित नामक सग पर प्रसन्न होकर वेग से शिकार क लिये 
जा पढ़ता हे उसी प्रकार हे वीर्यसम्पन्न पुरुष ! तू भी ( सदा ) निरन्तर 
{ अनवग्लायत्ता ) बलाने राहत, प्रसन्नाचेच शरार से ( कमस्द ) अपन 
गुहस्य में सन्तानोत्पत्ति, गभ-धारण आदि कार्य में लग जा ! 

अश्वस्याश्वतरस्याजस्य पेत्वस्य च | 

ग्रथ ऋपभस्य ये वाज़ास्तानस्मिन धि तनूवशिन्‌ ॥ ८॥ 

भा०--हे ( तन-वाधित्‌ ) शरीर को वश करने में समथ! स चद्य ॥ 
( अ्श्वस्य ) श्र के ( श्रश्वतरस्य ) खचर के, ( अजस्य ) बकरे के, (पेत्वस्य 
च) थोर मेढे के ( श्रथ क्रषभख ) थोर वेल के (ये ) जो ( वाजा ) वीर्य 
हैं ( तान्‌ ) उनको ( थस्मिन्‌ ) इस निर्वीय पुरुष में (धेहि) धारण 
कराओ । अथवा शरश्च, अश्वतर, 'प्रज, पेत्वस्मेप, ऋपभ यादि ओआपधियों का 
चल इस में प्रवेश कराय्रो । 





[ ५] निद्रा विज्ञान | 
ब्रष्मा ऋषि: । स्वपनः ऋषभो वा देवता । १ ३ २-६ अनुष्टुभः, २ भुरिक्‌ > 
७ पुरम््ताज्ज्योतिखिण्डुप्‌ । सप्तव सक्तम्‌ ।| 
सहस्रश्टङ्गो भो यः संमुद्राददाचरत । 


तना सहस्ये/ना धय नि जनान्त्स्वापयामाि ॥ १॥ 
न० ७ | ५५ | ७ |!' 


८-( च० ) * वाजास्तस्मिन्‌ ' इति हिटनिकामितः पाठः । ( च० ) 
८ तनृवशम्‌ * इति सायणाभिमतः पाठ: । 
[५] १- हिरण्यख्वङ्ग ? इति पेप्प० सं० । 
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_ सा०--श्रात्मा ओर इन्दियाँ के परस्पर सम्वन्ध श्रार सोने जागने 
के रहस्य को-लाकिक दप्टान्तो से स्पष्ट करते हैं । ( यः) जा ( सहस्र- 
शद्ध: ) सहस्रो, अनन्त किरणा चाला ( वृषभ: ) जीवन शक्कि का, 
या वर्षा का हेतु सूय (ससुदाद्‌ ) समुद्र से, समुद्र तल से (उदू 
आचरत्‌ ) ऊपर को उठता हुआ प्रतीत होता हे वह उसी प्रकार पुनः समुद 
मे ही अस्त होता प्रतीत होता हे । ( तेन ) उस ( सहस्येन ) शक्रिमय 
पिण्ड के दप्टान्त से हम भी ( जनान्‌ ) सनुप्यो को ( नि स्वापयामसि ) 
ठीक उसी प्रकार से जागता और सोता पाते हैं । श्रथात जिस प्रकार प्रति- 
दिन प्रातः सूर्य उगता है सार्यकाल अस्त होता हे उसी प्रकार मनुष्य प्रातः 
उठते हैं रात्रि को सो जातें हें ओर जिस प्रकार प्रातः सूये में से किरणे 
सवत्र फेलता प्रतीत होती हैं ओर सायं समय भ्रस्त होते हुए सूर्य के विम्य 
में ही सब किरण लीन हो जातीं हैं उसी प्रकार आत्मा में से ये 
इन्दियगण प्रादुभूत होती हें ओर सोते समय पुनः उस में ही लीन हो 
जाती और सो जाती हैं। इसका स्पष्टीकरण देखो छान्दोग्य उपनिषद से 
"प्राण-प्रकरण’ । 


न भूमि वातो आत वाति नाति पश्यतति कश्चन । 
सख्यश्च सचा: स्वापय शुचश्चेन्द्रसखा चरन्‌ ॥ २॥ 


भा०--सोने के लिये अनुकूल स्थिति का उपदेश करते हैं । ( वातः 
भूमिं न अति वाति ) प्रचण्ड वायु भूमि पर प्रबल वेग से बह कर घर में 
वेग से प्रवेश न करे ओर ( कः चन ) कोई पुरुप ( न अति पश्यति ) 
खिइंकियां से न काक । ऐसे स्थान पर हे इन्द्र ! गृह के और राष्ट के स्वा- 


नै 





२-( द्वि० ) ' पश्यति सूर्य: ? इति पैप्प० सं० । ( तू० ) ' स्त्रापयः ? 
इति बहुन । 


RRR RRR rr rR ति तिर i सिसि तय जज तर 0 त RD 
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मिन्‌ राजन्‌ ( सवाः स्त्रियः) सब स्त्रियों को ( स्वापय ) खुलाओ ओर 
{ शुनः च ) कुत्ता को भी बाहर सुला दो जिस से घर की रक्षा हो और 
( इन्द्रसखा ) राजा का मित्र बराबर ( चरन्‌) पहरा देता हुआ विचरण करे। 


अध्यात्म पक्ष सें--इन्द्सखा-आत्मा का मित्र प्राण ( चरन्‌ ) बराबर 
विचरण करता रहता है ओर सब (स्त्रियः ) ज्ञानेन्द्रियों ओर (शुचः) 
सव. कमेन्दियों को सुला देता हे ! ( वातः ) वह प्राण भी ( भूमिं ) सुघुत्ति 
दशा को नहीं ताइता आर कोई भी इन्द्रिय उस समय देख नहीं सकती 4 
प्राप्ठशरयार्तल्पशया नारा या चह्यशाचरा; । 
'खियो याः पण्यगन्थयस्ताः सवा; खापयामसि॥ ३॥ 
कऋ० ७।५५[।८॥i 


भा०--शयन' काल में हम अपनी इन्दियों केसे सुला देते हैं। जो 
स्त्रियां ( मो -शयाः ) कूले म सोने की अभ्यासी ह, जो (.तल्पेशया:) सेज 
पर सोनें वाली है, ओर ( याः नारीः ) जो स्त्रियां ( वह्म-शेवरोः ) वहन, 
दूर गमन के साधन रथ आदि में सोने वाली है ओर (या: स्त्रियः ) जो 
स्त्रियां ( पुण्य-यन्धयः ) पुण्य, पवित्र गन्ध वाली हैं ( ताः खंवोः ) उने 
सव को ( स्वापयामासे ) रात्रि के काल में सुला दे ! : "| 


अध्यात्म पक्ष मे--इन्दियां के ही ४ प्रकार के भेद किये हँ । १ प्रोष्ठशया,, 
नाडा अथोत्‌ सुख भाग में रहने वाली वाणी, २ तल्पेशया नाड़ी, जो सोते 
समय विस्तर से सट जाती हैं जसे त्वचा पीठ आदि, ३ वद्यशवरी, जा परा 
में विद्यमान चरणेन्दिय हे, ४ पुण्यगन्धि-ज्ञानान्द्रिय ये सब उस आत्मा, 
फे बल पर उसी में आश्रित होकर सो जाती हैं। अ्रथवा नारीमनाढ़ियां. हँ । 





ति 
ण 


३--' प्रोडेशयाः-पुष्टिश्षयां: नारीया तल्पशीवरीः  ( तृ० ) ¦ पुण्यगन्धास्ता ! 
` ``. इति ऋ०, पप्प० सं०। . .! `` 7 
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आय त्यया, हम, न नी पिन नर गम जुता 


एजंदेजदजप्रस चल्न; घ्राणमजग्रभम्‌ । 
अडान्यजग्रभञ सवो राचीणामतिशठर ॥ ४ ॥ 

भा०--स्वापकाल में आत्मा क्या करता हे ? ( रात्रीणाम्‌ ) रात्रियों के 
( श्रतिशवरे ) शपेर-पूच भाग के गुजर जाने पर इन्त्ठ रूप आत्मा भ-स्वय 
( एजत्‌-एजत्‌ ) इस शरीर में जो जो भाग भी गतिमान ह॑ उस सब को 
( अजप्रभस्‌ ) ग्रस लेता हूं ग्रथोत: में उसकी शक्ति को अपने म॑ लीन 
करके सुला देता हूं। ( चचुः) चक्षु इन्द्रिय को ओर ( प्राणस्‌ ) 
प्राण को भी में ( अजग्रभम्‌ ) अपने वश किये रहता हूं। कहने का तात्पये 
यह है कि ( सवी अंगानि ) समस्त अंगों को ही में, ( अजग्रभस्‌,) अहण 
किये रहता हूं । 

य आस्ते यञ्चरति यश्च तिष्ठन्‌ विपश्यति । 

तेषां से दंध्मो अक्षीणि यथेदं हम्च तथां ॥ ५ ॥ 

० ७।५५।६।| 

भा०--सोने के समय इस शरीर की दशा एक महल के समान होती 
हे । ( यथा इद्‌ ) जिस प्रकार यह शरीर हे ( तथा हम्य ) उसी प्रकार हम्ये- 
महल होता है । अथोत्‌ ( य आस्ते ) जो वेठा हे ( यः चरति ) जो चलता 
है (यः च तिन्‌ ) और जो खड़ा है या ( वि-पश्यति ) नाना ओर से देखता 
है ( तेषां अक्तीशि ) उन सव की आखा को ( सं दध्मः ) सोने के समय 
हम लगा हुआ पाते हैं अथात्‌ वे सब सो ही रहे होते हें उसी प्रकार इस 
शारीर में जो वेठा है जैसे कान, जो चलता है जैसे मन, हाथ पेर , जो खड़ा 
है, जसे जिल्ला, नाक आदि जो देखता है जैसे आंख, उन सब की ( अक्षीणि ) 


४-( च० ) * रात्रीणासुतशवेरे * इति पेप्प० सं० । 
५- यश्च चरति यश्च परयति नो जन! । तेषां सदत्मो अक्षाणि ? इति आष । 
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आ 








स्वष्ठ साता स्त्र पिता स्वसु श्वा स्वछु विश्पतिः । 
स्वपंन्त्वस्वै छातयः स्वप्त्वयमभितों जनः ॥ ६ ॥ 
व्यू ७ | ५५ | ७५ |] 


भा०--चिति शक्ति, चेतना था चितिकला की इस देह में बया दशा 
होती हे सो वतलाते हैं । जिस प्रकार गृहिणी के चेतन रहने पर भी उसकी 
माता, पिता, घर का कुत्ता, गुहपति ओर अन्य सम्बन्धी ओर अदोस 
पढ़ोस के सभी सो जते हें और वह अपने पति सेवा में रत रह कर भी 
जागती है उसी प्रकार यह चेतना भी जागती रहती है इसकी ( माता ) 
दान करने के साधन इन्द्रिययण (स्वप्ठु) सो जांय, (पिता) इस 
का पालक भी ( स्वप्तु ) सो जाय, ( श्वा स्वप्तु ) इसका कुत्ता कमन्द्रिय 
मन भी ( स्वप्तु ) सो जय ओर (विश्पतिः ) सब प्रजाओं का स्वामी मुख्य 
परात्मा भी (स्वप्तु ) आनन्द दशा में मम होजाय । ( शस्ये ज्ञातयः ) इस 
के ज्ञातिस्मानने हारे, अपनाने हारे भीतरी प्राण भी ( स्वपन्तु ) नि- 
श्रेष्ट होकर सो जाय भ्रोर ( अभितः जनः स्वप्तु) इसके अड़ोस 
पड़ोस के शेप भेग भी सो जांय तो भी यह युख्य चेतनामश्वास प्रश्वास 
करती हुई चेती रहती है । 
खप्न खम्राध्िकरंणन सवे नि ष्वापया जनम्‌ । 
'शोत्सूर्यमन्यान्त्खाप्यान्यजांपं गृतादुहमिन्द्र इवारिट्रो आक्तितः ॥७॥ 


६--सस्नु माता सस्तु पिता सस्तु श्वा सस्तु विइपत्तिः ससन्तु से च्ञातयःस स्त्व- 
यमभितो जनः ।› इति पाठभेदः ऋ० । 

9--( प्र० ) ' स्वप्नः स्वपत ? इति बहुत्र । ' स्त्रमस्त्रप्राधिकरणेन ' इति 
सायणाभिमतः, पेप्प० सं० च । ( प्रण ) ' स्तरः स्वप्ताविकरणे सर्वे ? 
( तृ० ) “ आसूर्य  ( च० ) ' दव्यूषं जागृयादहम्‌ ' इति ऋ० 
८ । ५५ [ इत्यत्रखिलेपु | 
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भा०--कव तक सोचे ? हे (स्वम) हे निदावत्ते | (स्वाशाभेकरणेन ) निदा 
चृत्ति को अभिमुख करके (सव जनम्‌) समस्त अन्य उत्पन्न होने वाल जनों या 
इन्द्रिय वत्तियों को ( नि स्वापय ) सवथा सुला दो । ओर ( स्वापय ) तब तक 
| सुलाओ ( आत्‌ उ सूयेस्‌ ) जब तक सूये उदित न होजाय ओर (आ चि-उपम्‌ ) 
आर जब तक उषाकाल फट न जाय आर तब ( अहँ) में आत्मा (इन्द: इच) 
इन्द्रन्ऐेश्वये शील राजा के समान ( अत्तितः ) अविनाशी ( अरिष्टः ) 
किसी से मी पीडित न हा कर ( जागृताद ) जागू । 


इति प्रथमोऽनुवाकः । 
[ तत्र सूक्तानि पञ्च, ऋचश्च सप्तत्रिशत्‌ । ] 


ee Cs न जा 


ft 


[ ६ ] विष चिकित्सा । 
'गरुत्मान्‌ ऋषिः । तक्षको देवता । १-८ अनुष्टुभः । अष्टचे सक्तम ।| 


ब्राह्मणो जज्ञे घथमो दशशीर्पी दशास्यः । 
स सोमं प्रथम; पपी स चकारारसे विषम ॥ १ ॥ 


_ सा०-_-विषचिकित्सा का उपदेश करते हे। ( बाह्मणः ) ब्राह्मण’ 
-नामक ओषधि ( प्रथमः) सव ओषधियों में सब से श्रेष्ठ ( जज्ञे ) प्रकट 
हुआ जो ( दश-शीषः ) दश प्रकार के रोगों का नाशक ( दश-आस्थः ) दश 
अंगों की पीडा को बाहर फेंक देने वाला है | क्योंकि ( सः ) वह (प्रथसः ) 
सब से श्रेष्ठ होने के कारण ( सोम ) सोम रस, अमृत की रक्षा करता हे 
( सः ) वह ( विष ) विष को भा ( अरसं ) अरस, वीयरहित ( चकार ) 
कर देता हे । । 
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ब्राह्मण कन्द “ ग्राप्टि ! यासक ओपधि है जिसका गुण  विपपित्त- 
कक्रापहा ' लिखा हे । इसके ही विश्वकसेना, वाराही, कोमारो,. मह्मपत्री, 
त्रिनेत्रा अमृत, आदि नाम हें । इसके गुण हैं--- 


वाराही तिक्ककटुका ।वेपपित्तकफापहा । | 
कुष्ठमेहङृसिहरा वप्या बस्यारसायनी ॥ राजनिघण्टु ॥ 


इसके अतिरिक्त सोम नाम से कही जाने वाली स्रोमवल्ली, वाऊुची 
क. क» | करै eu ~ यी क १० 
वाह्या, गुडूची, रीठाकरञ्ज, साम्या, शढी, भागी, आदि आषाधियां सा नाना 
प्रकार के विपनाशक हैं जिनमें रीठाकरन्न और वाकुची विशेष रूप से 
त्वग्दोप, चिप, कण्डू ओर खजू का नाशक हे । 


यावंती द्याबांपूथिवी वरिम्णा यावंत्‌ सपत सिन्धवो वितष्टिरे । 
चाचं विपस्य दूपणी ताप्रितो निरंवादिषम्‌ ॥ २॥ 
| प्रथमार्धः यज० ३८ ! २६ । प्र द्वि० ॥ 


भा०--वाणी द्वारा विष के प्रभाव को दूर करने का उपदेश ( चावा- 
पृथिवी ) चो और पृथिवी, आकाश और जमीन ( वरिस्णा ) अपने विस्तार 
से ( यावती ) जितनी बडी हैं और (सप्त सिन्धवः) सातो समुद 
( यावत्‌ ) जितनी दूर तक ( वि-तस्थिरे ) फेले हैं उतने विस्तार तक 
( विपस्य दृषणीम्‌ ) रिप के विनाश करने वाली, प्रवल ( तां वाच ) 
उस वाणी को ( इतः ) इस सुख से ( निर अवादिपम्‌ ) म बालू । 


वा या 





[६] २-( च० ) ' तावतीं निरवादिपम्‌-” इति ठेल्मनकामितः पाठः | (प्र०) 
` यावती ब्ावाएथिवी यावत्‌ च ' इति यजु० । * यावती द्यावाएधिवी 
` महित्वा यावत्‌ च ? इति तै० सं० । ( द्विश ) ' तस्थिरे ” इति यज० । 
६ ॐ न जय 
तस्यः इति त्‌० सप [६ | >“ ) 


प्रनेवेदर्भाप्यें कि 
३८० खथवचेवेद्‌ [ स्‌०६। ४ 
सुएणेस्त्वा गरुत्मान्‌ विष प्रथममावयत्‌। ` 
नामीमदो नारूरुप उतास्मा भव; पितुः ॥ ३॥ 


भा०--( गरुत्मान्‌ ) पक्षा ( सुपणः ) सुपर्ण-गरुढ़ ( त्वा ) तुफको 
हे विप ! ( प्रथमम्‌) सब से पूर्व ( आवयत्‌ ) खा लेता है । हे विप ! 
( न श्रमीमदः ) तू उसको नशा ओर मूछी भा उत्पन्न नहीं करता (न 
रूरुपः ) ओर न उसकी चेतना को लोप करता हे (उत) चल्कि (भ्रस्मा) 
इसके लिये ( पिततः ) अन्न ही ( अभवः ) हो जाता हे । इसी प्रकार जो 
पुरुष प्रथम से विषको अपना अन्न का भाग वना लेते हैं उन पर वाद: 
विष का असर नहीं होता, प्रत्युत विष ही उनका पोपक होजाता है । 


यस्त आस्यत्‌ पञ्चाङ्करिवक्राञ्चिद्घि धन्वन: ।. 
अपस्कम्भस्यं शल्याक्षिरचोचमह थिषस्‌ ॥ ४॥ 


भा०--चिष से बुरे शस्त्र के घाव की चिकित्सा का उपदेश करते हैं । 
हे पुरुष यदि ( पन्चांगुरिः ) पांचों अगुल्ियां जोड कर मारने वाले किसी 
शिकारी या बघिक ने भा ( चक्रात्‌ धन्वनः ) खव तान कर गोल किये, 
धनुष से भा (ते) शरीर सें ( विषम्‌ ) विष को ( आस्यत्‌ ) प्रवेश करा 
दिया है तोसी ( ग्रपस्कम्भस्य शल्यात्‌ ) “अपस्क*भ' नामक ओपधि वरो 
'क्रमुक' नामक ओषधि के ( शल्यात्‌ ) पत्र से उस विष को ( अहे ) में 
( निर अवोचम्‌ ) सवथा निवल करने का उपदेश करता हूं । 


३-( द्वि ) ` विपः * इति बहुत्र ।  प्रथममादयत्‌ ? { तृ० च० ) 
° नरोपयो नमादयो तस्माभवन्‌ पितुः ' इति पेप्प० सं० १ 

४-( तृ० ) अपस्कम्भस्य बाह्वोः ? इति पप्प» सं० |  अपस्कन्धस्य 
वाहोनिर ? इति हिटनिकामितः पाठः । ` अपस्तम्बे ' इति कचित ¦ 
६ ५० ) ` पञ्चाङ्गुलि ? इति पप्प० सं० | है 


EH ger र फा जा | 
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"'पस्कम्भ' ओपधि को फ्रमुक या लोध कहा जाता हे । इसको मिन्न- 
तर, श्वर, लोध रोध, आदि नाम हे इसके शुण--- 
लोपः शीतः कपायश्च हन्ति वृष्णासराचकम्‌ । 
विपविध्वसनः प्राद्र रुखो ग्राही कफापह; ॥ ( घ० रा० ) 


इसी का एक भेद ' स्क ' हे चइ भी गुणों मै ५ चज्ञष्य विपहत ” 
कहा गया हे! 


शल्याट जिप निरवोचं प्र/क्षचादुत पंणेथेः 
अपाषप्टाच्छज्ञत्‌ कुल्महान्िरवाचमह शिषम ॥५॥ 


भा०--विप के दूर करने के उपाय दर्शाते हे-- ( शल्याद) शस्यन्पन्न 
से या सेहे के कांटेसे ही मं (विधे निरवोचम्‌) विष को दूर कर देता है) थोर 
या ( पर्णधेः ) पर्णधि नामक वृक्तरलो> के ही ( प्र-श्म्जनात्‌ ) प्रलप से 
( उत ) भा विप को दूर कर सकता हूं । या ( अपाएाद्‌ शयात्‌ ) दूर देश 
से जाये 'शेग! अ्रजरीगी नामक, पयि से या ( छुल्मलात्‌ ) 'कुल्मल' 
नामक पदा पधि से ( अह ) में ( विपम ) बिष को ( निरअवोचस ) दूर 
करता हू । 

शथचा--( शल्यात्‌ ) वाण से या ( शपष्ठात्‌ शंगात्‌ ) टूटे हुए सींग से 
या ( कुट्मलात्‌ ) प्राणी के मल से उत्पन्न ( पर्शाधः ) विपेले सर कण्डे से 
और ( प्राजनात्‌ ) या विपैले लेप से उत्पन्न हुए विप को भी में दूर काता 
हं । यह सायण सम्मत श्रथ है । 

अरसस्त॑ इपो शल्योथो ते शरस द्विषम्‌ । 

उतारसस्यं उक्तस्य धनुष अरलारखम्‌ ॥ ६ ॥ 


५-* चिर्वोचे ', आञ्जनात्‌ पणवे स्व ? इति पेप्प० स+ | 
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भा०--हे { इपो ) वाण ! (ते शल्यः ) तेरा बाण ( अरसः ) 
„ बिष रहित हो ऑर ( ते विपस्‌ ) तेरा विप भी ( रसस्‌ ) विप रहित 
रहे ( उत ) और हे ( अरस ) निर्विष पदार्थ ! ( अरसस्य ) निर्विप चत्त 
का ( ते धनुः ) तेरा धनुप भी ( अरसम्‌ ) निर्विष ही होना उचित हे । 

मनुष्यों को चाहिये अपने वाणां के फले ओर धनुप निर्विप वक्त 
के चनावे । 

ये अरपीषन्‌ ये अदिहन्‌ य आस्यन्‌ ये आवासंजन्‌ । 

सर्वे ते वध्रयः कृता व्धिर्विषगिरिः कतः ॥ ७॥ 

[०--( ये ) जो ( अपीषन्‌ ) विष के पदार्थों को पीस ( ये अदि- 
हन्‌ ) जो संग्रह करे ( य आस्यन्‌ ) जो विषसय पदार्थ फेंके (ये अवा- 
सजन्‌ ) जो विझले पदाथ उत्पन्न करें । ( सर्वे ते ) चे सब ( वध्रयः कृताः ) 
राजशासच द्वारा दण्ड क योग्य हा ओर ( विषगिरिः ) पिष की खाने 
सांख्या का खाने भी ( वाध: ) राजशासन में प्रबद्ध रूप से ( रिजर्दूड ) 
( कृतः ) किया जाय । इन सब कार्या को राजा अपने प्रवन्ध में रखे और 
स्वतन्त्र किसी को न करने दे । 

वश्रयस्ते खजितारो वक्षिस्त्वस॑स्योषणे । 

वश्चिः स पवसे गिरियंतों जातषिद्‌ विषम्‌ ॥ = 

भा०--(ते खानेतारः वध्रयः) चे विषेले पदार्थो को खोदने चाले परुप 
भी ।वेचा राजाझञा क दरड के योग्य हा ओर हे (ओपधे ) त्वम्‌ चपरि 
असि ) चिप को अआपषाधियों हुम भी बन्द सुराशित स्थान पर रहो | ( 
` पवेतः ) वह पहाड़ का आग (यतः) जिससे (इदं विषं ) यह विष 


( जातम्‌ ) उत्पन्न हाता हे चह भी ( चभ्रिः ) राज्य की कडी निगरानी, 
या पहरे भें रहे । 





CGY 
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सू०७॥२] चतुर्थ काएडम्‌ | उपर 


te तक 


[ ७] विप-चिकित्सा का उपदेश | 


गरुत्मान्‌ ऋषिः । वनस्पतिदेवता । १-३, ५-७ अनुष्टभः, ४ स्त्रराट्‌ । 
| सप्तच सूक्तम्‌ ॥ 


चारिदं वारयाते वरणाचत्यामावे । 
` तंत्रामृठस्यासिक्तं तेना ते चारय विपम ॥ १ ॥ 


आ 


भा०---इस सूक्त म॑ भी विप चिकित्सा का उपदेश करते हं। 
( चरणावत्याम्‌ अधि ) वरणा नासवाली ओषधि से युक्क धारा में बहने 
वाला ( इदं चाः ) यह जल हे । (तत्र ) इस सें ( श्रम्॒तस्य ) अस्त, 
विप के विनाशक वल का रस ( आसिक्क ) खिचा छुआ है । ( चेन ) उस 
से ( ते दिपस्‌ पारयामि ) तेरे विष को दूर करता हूं । 
वरणा नामक ओपाधि ध० राजनिधप्टु के अनुसार ' वरा ' ओपधि हे 
इस नाम वाली पाठा, वन्ध्या कर्कोटकी, विडङ्ग, हरिद्रा, काकमाची ओर. 
७, २०५ ep ०५ क «3 क =) ~ हष he आपा ० 
उसके दोनों भेद काकजंधा आर चूदामाशे, ओर अरणी ये ओपधियां 
: चरा ' कहाती हैं । ये सब विप नाशक बतलायी गयी हें । इनके अश से 
युक्त जल से विप का नाश करना चाहिये । इसके अतिरिक्त थिवी ' चरा ' - 
कहाती हे मिट्टी के प्रखेप से भी सर्प, वृश्चिक, ततिया रादि कं चिप दूर 
करने का प्रकार प्रसिद्ध हे । 
क क विपमर क \ 
रुस प्राव्य/विपसरस यहुदीच्य/म । 
घेदमत्रराच्य करम्भेण चि व!दपते 
_ ग्रधेदमघराच्य करम्भेण वि कल्पते ॥ २॥ 


oon nero”? 


[७] १-( द्वि० ) ' बरुणादाशृतम्‌ ” (4०) ' चक्रारारसं विषम ” इत्ति 
पृप्प० स्‌० | 
२-( प्र० ) ' विपमरसं प्राच्यं ? इति पप्पु सं० । 
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भा[०--( प्राच्यं विषम ) प्राची दिशा के देशों के जन्तु ओर ओप:- 
चियो के नाना प्रकार के विष ओर ( यद्‌ उदीच्यं) जो उत्तर दिशा 
के विष हैं चे भी ( अरसं ) निर्बल हो जाते हैं ( अथ) ओर ( इदम्‌ ) 
यह ( श्रघराच्यम्‌ ) नीचे भूमि में सरकने चाले कीट पंतंगा का विप भी 
( 'प्ररसं ) निवेल हो जाता है परन्तु यइ सब ( करम्भेण विकल्पते ) उस 
विष को शान्त करने के जिये जो ओपधि का लेप, आर मिश्रण ओर पान 
करने योग्य द्रब्य वनाया जाता है उसकी भात्रा ओर बलाबल के भेद 
से भिन्न २ बल का विष शान्त होता हे ऐसा ससमना चाहिये । अथात 
भिन्न २ चिप की मात्रा के लिये ओपंधि की मात्रा भिन्न २ समरूना उचित हे । 
अथवा शरीर सें आड़े फेलने चाला विप जो उसी स्थान पर सूजन कर दे 
'प्राच्य' है ओर ऊपर सिर की ओर फेलने चाला बिष उदीच्य’ ओर पेरा की 
यर नीचे जाने वाला विप अधराच्य' है। अथवा प्राच्य' बहुत तील उदीच्य” 
मध्यम 'आओर' अधराच्य न्यून वल है अथवा वातोल्वण विप 'प्राच्य' और 
पित्तोल्वण “उदीच्य? ओर कफोल्वण “अधराच्य' हे । 

कर्ल कृत्वा विय्‌/पीवस्पाकसुदाराथेस्‌ । 

स्तथा किल त्वा दुष्टनो जक्चिवान्त्स न रूरुपः ॥ ३॥ 


३-( च० ) ' जक्षिवांसं " इति हिटनिकामितः । ' मारूरूपः ? इति 
हिटनिकामितः । ` नु रूरुपः ' इति पेप्प० से० । ¦ रुरुप; ' इति प्राति- 
शाख्यम्‌ । ( प्र० ) ' तिये तिल्य ' मिति हिटनिः, ` तिरोभव ? मिति 
सायणः । “ तुरीयं ' इति पेप्प० सं० । ' तिरियं ? मासत्रयेणपच्यमानो- 
धान्यविशेषः । ' तियस्‌=अतिरियमस्‌ ? इति ग्रिल: | ( द्वि ) ' पीव- 
स्फाकम्‌ ? इतिं क्कचित्‌ , प्रातिशाख्ये च ! उदाहृतम्‌? इति पेप्प० सं० | 
` पिवत्साकम्‌ ? इति पेप्प० सं० । वर्णाकृतिलेखसाम्यात्‌ ' ति ' इति 
पेप्प२ सं० , इति लेत्मन:.! 


)- 


भा०--हे ( दुःतनो ) उरी तरह से शरीर में फेलने वाले या शरीर 
को दुःख देने वाले विष ! थदि ( पीवः पाकम्‌ ) मेद तक को पका डालने 
चाल्ने शोर ( उद्‌-आरथिम्‌ ) शरीर को सुजा डालने वाले या बहुत अधिक 
पीड़ा के जनक ( त्वा ) तुझ विप को कोई पुरुष ( छुधा ) भूख से प्रोरत 
होकर, पेट भर कर भी खां जाय तो भी {तियं ) धान या चावले का 
( करम्भम्‌ ) मिश्रण ( कृत्वा ) करके ( जचिवान्‌ ) खाले तो (सः न रूरुपः } 
चह मूर्छित न हो । 

४ करम्भ ओपघे भच पीचोड्क उदारथिः । चातापें पीच इद्भव ' इति 
ऋग्वेद । 

थवा पेप्पलादशाखा के पाठ के अनुसार--' करम्भं कृत्वा निर्य पीव 
स्पाकसुदाहृतम्‌ |?  निरप नामक धान्य का चावल बना हुआ ' पीच- 
स्पाक ' मेद बढ़ाने चाला पुष्टिकर कहा है। ( दुष्टनो छुधा किल त्वा 
जक्षिवान्‌ ) हे दुस्तनो धान्य ! तुकको जो भूख से खालेता है (सः न रूरुपः) 
चह विष से दूषित नहीं हाता । “ निरप ” नामक शालि के गुण ' निरपो 
मधुरः स्निग्धः शीतलो दाइपित्तजित्‌ । त्रिदोपशमनो रुच्यः पथ्यः सवो- 
मयापजुत्‌ | 


वि ते मर्दे मदावति शरमिच पातयामासि । 
प्र त्या चरुमिव यप॑न्‍त वच॑सा स्थापयामसि ॥ ४ ॥ 


भा०--सदकारिणी ओपधियों के विषों का उपचार बतलाति हॅ । हे 
( मदावति ) मदकारी ओपधे ! ( ते सदस्‌ तेरे मद को ( शरम्‌ इव) बाण 


का पा, Ns जे 


के समान ( पातयामः ) दूर फेंक देते हैं ओर हे विष ! ( चरुम्‌ इव ) दूत 





४-- शरुमिव ? (तृ०) ` जेपन्तं ' इति सायणाभिमतः । (तृ०) ' परित्वा- 
वर्मि वेशन्तं ' इति पेप्प० सं० । 


२४ 
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गुप्तचर के समान ( येपत्तम्‌ ) अङ्ग २ में फेलने वाले (त्वा) तुझको ( वचसा ) 
वाणी से ( प्र स्थापयामः ) दूर भेज देते हं । अर्थात्‌ जसे डारी की टनकार 
से बाण दूर चला जाता है ओर जिस प्रकार स्वामी की रा सुनकर गुप्त: 
चर दर देश में चला जाता है उसी प्रकार हमारी चाणी के प्रयोग से मद 
उतर जाय । श्रथचा--( येषन्त चरुम्‌ इव ) जिस प्रकार उबलतो हुई 
हण्डिया को शीतल पानी में डाल कर या आग से उतार कर रख देने से 
चह उबलना बन्द कर देती हे उसी प्रकार शरीर म तीव्रता से उफनते हुए 
विष को हम अपने तीब्र वचन प्रयोग से (प्र स्थापयामसि ) थाम ल । 
परि आमामियायितं वचंसा स्थापयामसि । 
तिष्ठा वक्ष इव स्थाम्न्यश्रिखावे न रूरुपः ॥ ५ ॥ 
भा०--( आमम्‌ परि ) ग्राम भर में ( आचितं ) फेले हए अराज- 
कता या दंगे को जिस प्रकार राजा अपने हुकुम से एक ही चार रोक देता 
है उसी प्रकार हस विपवेद्य तुक चिप को ( वचसा स्थापयामसि ) अपनी 
प्रभावजनक वाणी द्वारा स्थिर कर दें, शरीर में फेल हुए विष को 
घातक प्रभाव करने से रोके । हे पुरुप ! तू ( अश्रि-खाते ) ङुद्दाले से 
खोद हुए ( स्थात्रि ) थांव ले या गढ़े में ( वक्ष इव ) द्रख्त के समान 
( तिष्ठ ) गड कर खड़ा हो जा, ( न रूरुपः ) इससे तू मूछित न होगा । 
ऽर्‌ का प्रभाव विप उतारने, उसको रोकने आदि में प्रायः देखा शया है 
णाथिची में गढ़ा खोद कर उसमे गले तक गाडू देने से भी एथिची चिप 
चूस जाता ह । दसा डा० जुरू का नद्या !चाकेत्सा । 
पवस्तस्त्वा पर्यक्रीणन्‌ दृशौभिराजिने रुत । 
प्रक्रीरसि त्वमोपधेखिछाते न रूरुपः ॥ ६ ॥ 
भा०--हे ( अञ्रिखाते ) ङुदाल से खोदी गई ओपधी ( त्वा ) तुझ 


hn पच्‌ न ba 0 के ५ 
का ( पचतः ) वस्त्रें या छाजों ओर ( दूर्शमि: ) वक्ष या व्याप्रच्छालाओं 
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{ उत ) ओर ( अजिने: ) सराच्दा लाओ के बदले से ( पर्यक्रींगूनू ) परस्पर 
चेचते खरीदते हैं । इसलिये तेरा नाम (ग्रक्रीः ) भी हे । तेरे प्रयोग से 
भी ( न रूरुपः ) विपात रोगी मझी को प्राप्त नहीं होता । 

'प्रक्री' ओयधि घन्वन्तीरे राजनिघण्टु में प्रकीये नाम से आया है। 
जिसके पांच भेद हैं करब्ज, उदकीर्य, धयारवल्ली, गुष्छकरंज, रीठाकरंज । 
यें भा विपनाशक एवे कुष्ट, कएड और स्फोट त्वचादोष के नाशक बत- 
लये गये हैं 4 

i श्र ब ह. के 
अर्चाष्ठा ये च: प्रथमा यानि कमाणि चक्रिरे । 
ह क ] न क क 
वीरान्‌ चो अच मा दसन्‌ तद्‌ बं एतत्त परा दधे ॥ ७॥ 
अधव० ५ ।६।२॥ 
किक नु क || कक, जं ha ति पा) जान्छ चामल के, ५ च 
| भा०- है समशुष्यो ! (ये) जो (वः) तुम लोगी मंस ( अनाप्ताः ' ) 
अनास अर्थात्‌ आए या विद्या-पारंगत नहीं हैं वे (यानि ) जो ( प्रथमा ) 
प्रथम २ ( कर्माणि ) कर्म ( चक्रिरे ) करते हैं वे ( अन्न ) इस कार्य में 
( नः ) हमार ( वीरान्‌ ) वीरो, पुत्रों को ( सा दभन्‌ ) कष्ट न पहुँचा | 
संग ब्‌ C 
[ ८ ] राज्याभित्रेक योग्य राजा का वणुन । 
अथ्वाडगिरा: ऋषिः । राज्याभिपेकम्‌ । चन्द्रमाः आपो वा देवताः । १, ८ 
भुरिक्‌-निष्ड॒ष्‌ , ३ निष्ड्ष्‌ , ५ विराट्‌ प्रस्तारपंक्तिः, २, ४, ४ अनुष्ड्मः । 
* सपने सूक्तम्‌ ॥ 


चे 





७--( प्र ) “ अनाप्ता ' इति बहुत्र । 
१ अनाप्ता अनुकूला शत्रवः › इति सायणः । “न उत्तमा येभ्यः " इति 
क्षेमफरण:, तदुभये चिन्त्यम्‌ | 
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भृतो भृतेपु पध आ द॑धाति स भूतानासघ्िपतिर्वभूच । 
तस्यं मत्यु्चरति राजसूयं स राजा रज्यमजुं मन्यताम्रिदम्‌ ॥१॥ 


भा०-राजसूय यज्ञ द्वारा राज्य को शासन करने का उपदेश करते 
हैं। ( भूतः ) स्वयं सासध्येचान्‌ होकर पुरुष ( भूतेषु ) अन्य सम्रद्ध-समर्थ 
पुरुप पर भी ( पयः ) अ्रपना वीय, पराक्रम ( आ दघाति ) स्थापन करता 
है ( सः) वह ही ( भूतानाम्‌ ) प्राणियों का ( अधिपतिः ) स्वामी (वभव) 
हो जाता है । ( तस्य ) उसके ( राज-सूर्य ) राजसूय, राजाओं पर जमने 
चाले शासन, यज्ञ या प्रभुत्व को ( मृत्यु) सत्यु दरड देने का सामर्थ्य 
ही स्वयं ( चरति ) सम्पन्न करता हे (सः) वह ( राजा ) राजा सव के 
मना का अनुरंजक होकर ( इदम्‌ राउ्यम्‌ ) इस राज्य को ( अनु मन्यताम्‌ ) 
स्वीकार करे । 
ऋसि प्रेहि माप वेन उग्रश्चेत्ता संपत्नहा । 
आ तिष्ठ मिचवतंच तुभ्य देवा अथि छुवन्‌ ॥ २ ॥ 
अथवे०, २ । ७ । १६ ॥॥ 


भ(०--हे राजन्‌ ! ( अभि प्रेहि ) तू सब के समक्ष अग्रासन पर श्रा । 
( मा अप वेनः ) कभी अपने को तुच्छता में रख कर अपनी शोभा कम 
मत कर, अपनी शान सत बिगाड़ । तू स्वयं. ( उग्रः ) सदा उद्यत दरड. 
होकर ( चेत्ता ) राष्ट्र कार्या के समस्त विभागों को जानने हारा, विद्वान्‌ 
खन कर ( सपत्न-हा. ) अपने शत्रुओं को जीतकर, हे ( मित्र-वर्धन ) अपने 
मित्र राजाओं को ऊंचे पदो, पर वृद्धि देने हारे राजन्‌ ! ( आ तिष्ठ) सिंहासन 





| ८) १-( प्र० ) भूतो भूतेषु चरति प्रविष्टः ( त्‌» ) “ तस्य मृत्यौ ? इति ते, 
ब्रा० । ' सते मृत्युं ' इति पॅण्प० सं० । 
२-६ प्र, 3 ' अभि प्रे वी उपस्व ? इति पेप्प० सं० ॥ 


स्रु = । ४ | चतुथे कॉएडंम्‌ ३८६ 
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पर विराजमान हो । ( तुभ्य ) तेरे लिये ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( ग्रधि 

बचन ) उत्तम सजनतिक उपदेश करें, उत्तम मन्त्रणा दें । 

छ तिष्ठन्तं परि विश्वे ग्रभूपञ्‌ छिये वसानश्वराति खरोचिः । 

अहत्‌ तद्‌ इष्ण असुरस्य नामा दिश्वरूपो शतानि तस्यो ॥३॥ 
ऋ० ३।२३८।४॥यजु° ३३ । २२) » 


भा०--है राजन्‌ ! ( आ-तिष्ठन्त ) राज्य सिंहासन पर बठे इए तुम 
को ( विश्वे ) समस्त विद्वान्‌ प्रजागण ( परि अभूपन्‌ ) चारो ओर से घेर कर 
समा में विराजमान हो ऑर तू ( स्व-रोचिः ) स्वयंप्रकाश सूर्य के समान 
( श्रियं वपानः ) राजलक्ष्मी को धारण करता हुआ ( चरति ) सचेत्रः 
पवेचरण कर या राज्य का भोग कर । ( चुप्ण्‌ : ) प्रजा पर नाना सुखा के 
वर्षक थोर ( असुरस्य ) शत्रुओं के नाशक राजा का हौँ ( तत्‌ महत्‌ नाम ) 
चह बढ़ा भारी यश है कि ( विश्व-रूपः ) राष्ट के समग्र अधिकारियों में 
नानारूप होकर वह ( अस्तानि ) अमर नामा, पदो और यशो को (तस्थो) 
पापत करता हे । 

व्याघ्रो आधि वेयांधे वि क्रमस्थ दिशो मही: । | 

विशंस्त्वा सवा चङ्छन्त्वापो दित्याः पयस्वतीः ॥ ४ ॥ 

भा०--हे राजन्‌ ! ( चेयाघ्रे ) व्याघ्र के स्वभाव चाले पुरुष पर (व्याघ्र) 

वाघ चन कर तू ( वि-क्रमस्व ) उस पर चढ़ाई कर ओर इसी प्रकार ( सह्दोः 


र दिशः ) विशाल दिशाओं से अपना 'चतुटिंगन्त ( दि कमस्च ) विजय कर । 
( त्वा ) तुके ( सवीः विशः ) समस्त प्रजा जो नगर में आकर बसी हैं 





- ३-( द्वि० ) ` श्रियो वसानः ' इति ऋ । 
४-व्याप्रो वैयात्रेडथि अयस्व ( च० ) "मा त्वद्राष्टमचिम्रपत्‌' इति त० ब्रा० 
(१० ) “सर्वायन्त्याप:' इत्ति पप्प० सं० ! 


३६०  अथवेवेदमाण्ये [ सू० ८। ६ 


न, 
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(.पयस्वतीः ) अन्न ओर पशु, दुग्ध और अस्त को प्राप्त करने वाली, हृष्ट 
पुष्ट ( दिव्या: आपः ) ओर द्योलोक से आने वाली चपी के समान उप- 
कारी आए प्रजाए भी तुझे ही अपना राजा स्वीकार करे अर्थात्‌ सेघ तेरे 
राप्य में वाटे करे अकाल, दुर्भिक्ष न हो, प्रजाएं हृष्ट पुट हो । 


या आपो दिव्या: पयसा मद्न्त्यन्तरिच्त उत वा प्रथिव्याम्‌ । 
तासा त्वा सर्वासामपामभि पिंश्ञाणि वचसा ॥ ५ ॥ 


भा०---( याः ) जो ( दिव्या: ) दिव्यगुण वाली ( आपः ) जलधाराएं 
या थाप प्रजाएं ( पयसा ) अपने पुष्टि आरोग्यकारक जल ओर बल से 
( अन्तारिक्षम्‌ ) अन्तरित्ष ( उत वा) अथवा ( एथिष्याम्‌ ) एथिवी पर 
( सदन्ति ) प्रागिया को हुए पुष्ट करते ओरं स्वयं प्रसन्न रहते हं (तासां 
सर्चोसां ) उन सब के ( वचेसा ) तेज से (त्वा ) तुझे ( अभि पिन्चामि ) 
राज्य सिंहासन पर अभिषेक करता हूं । सब तीथौ के ओर सव प्रकार के 
जला से राज्याभिषेक के अवसर पर राजा को सान कराया जाता हे । 
अनि त्वा बचेसासिच्चन्नापों दिव्याः पर्यखतीः । 
यथासो मित्रवधनस्तथा त्वा सविता कंशत्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! (त्वा ) तुझे ( पयस्वतीः) एष्टिदायक सार पदार्थ 
से युक्क ( दिव्याः आपः ) दिव्य-गुणसम्पन्न ( आपः ) जला ओर आपघपजनों 
ने ( चचेसा ) अपने तेज से जो ( अभि असिचन्‌ ) सब प्रकार से या सब के 
समच खान कराया हे इसका तात्पर्य यही हे कि तू ( यथा ) जिस प्रकार 
से हो सके ( मित्रवधनः असः ) अपने स्नेह करने वाले राजा ओर प्रजा, 





छन प्रन द्वि० ) “या दिव्या आपः पयसा सम्वभूवः या अन्तरिक्षे उत पार्थि- 
वीर्याः’ इति ते० ब्रा० । 
६-( प्र ) “ वचसाइसजन्‌ ? इति पेप्प० सं०, सायणाभिमतश्च । 


ह र ज जयी न ह मड मळ, 


स्ु०६।१] चतुर्थ काएडम्‌ ३९१. 
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सामन्तो ओर अधिकारियों की वृद्धि कर ओर ( सविता ) . सवप्रेरक, सर्वा. 
त्पादक पिता परमात्मा ( तथा ) उस प्रकार का ( त्वा करत्‌ ) तुरे वनाचे । 

एना व्यात्रे परिषस्वजानाः सिंह हिन्वन्ति महते सोभंगाय । 

समुद्रं न सभुवस्तास्थिवांस समेज्यन्त द्वीपिनम्रप्स्व ऽन्तः ॥७॥ 
भा०--( एबाः ) ये ससस्त प्रजाए जिनकी प्रतिनिधि-भूत ये समस्त 
दिव्य जल-धाराएं या आप» हैं वे ( व्याघ्रम्‌ ) वाघ के समान पराक्रमी और 
( सिंहम्‌ ) सिंह के समान शूरवीर राजा को (परि-सर्वजानाः) आश्रय करती 
हुई (महते सौभगाय) बड़े भारी सौभाग्य, राज्य सिंहासन पर वेठ कर शासन 
कार्य के लिये ( हिन्वन्ति ) प्रेरित करती या उसको कर प्रदान करके परिपुष्ट 
करती हें । जिस प्रकार ( तस्थिवांसम्‌ ) स्थिर गम्भीर :( समुद्रस्‌ ) समुद 
को समस्त नदी आदि जल से पूणे करते हैं उसी प्रकार ( सु-भुवः ) उत्तम 
भूसिया ( द्वीपिनं ) शार्दूल के समान पराक्रमी ओर (अप्सु अन्तः तस्थिवांसं ) 
जलो के समान उत्तम प्रजाश्रों के बीच खडे हुए राजा को ( मम्नेज्यन्ते ) 
अङ्ग प्रत्यङ्ग में खान कराती हैं और छत्र चामर आदि से सुशोभित करती हैं । 

ors ॒ 
[ £ ] अञ्जन के दृष्टान्त से ज्ञान का वर्णन | 


भृगुक्रषिः । त्रेककुदमज्जन देवता । १, ४-१० अनुष्टुभः, कुम्मती, ३ पथ्यापंक्तिः । 
दराचे सूक्तग्‌ ॥ 


एहिं जीव त्राय॑मारं पर्वतस्यास्यच्यंम्‌ । 


विश्वेभिदेवेदेत्त परिधिजीवनाय कम्‌ ॥ १॥ 
७-( द्वि ) ` सिंह मुजन्ति महते धनाय ' ( तृ० ) “ महिपं नः सुभ्वस्‌ 
इति मै० सं० “ महिषं न सुभवः ? इति पैप्प० सं०। ' समुद्रे न 
सुभ्वम्‌ ? इति हिरनिकामितः पाठः । 
[९] १-( द्वि ) ` अक्षय्यम्‌ ' अक्षर वा इति मिलूकामितः । 
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भा[०--अ्रब्जन के दष्टान्त से ज्ञान का वर्णन करते हैं । जिस प्रकार 
अन्जन ( अस्य पचेतस्य ) इस पर्वत का विकार होकर ( अच्यम्‌ ) चकु 
के लिये हितकारक हे और जीवन की रक्षा में सहायक है उसी प्रकार हे 
सद्‌ विवेकरूप ज्ञानान्जन तू ( जीवं त्रायमाणं ) इस जीव की, आत्मा को 
या प्राणियों की रक्ता करता हुआ ( अस्य ) इस ( पवेतस्य ) परम पूण 
सव के परिपालक परमात्मा से प्राप्त होकर जीव के लिये ( अच्यम्‌ अलि ) 
इस अन्धकार मय संसार में चक्ष के लिये प्रकाश के समान हितकर हे । 
और ( विश्वेभिः ) समस्त ( देवैः ) विद्वानों ने ( दत्त ) तेरा जीवा के लिये 
उपदेश किया है और वस्तुतः ( जीवनाय ) जविन भर के लिये ( परिधिः ) 
प्रकोट के समान प्राण-रक्षक है । 

परिपारं पुरुषाणां परिपाणं गचांमसि । 
अश्वानामवेतां परिपाणाय तश्थिषे ॥ २॥ 

भा०--हे ज्ञानरूप अज्ञन ! सब पदार्था के प्रकाशक ! तू ( पुरुषाणां ) 
मनुष्यों का रक्तक ओर ( गवाम्‌ ) गोओ, पशुओं, ज्ञान-इन्द्रियो का भी 
( परिपाणम्‌) सब प्रकार से रक्षक ( असि ) हे । ओर ( भ्रवेतां ) इधर उधर 
चलने फिरने हारे अश्वो अर उनके सरश प्राणन्द्रियों के भी ( प्रिपाणाय ) 
सम प्रकार से रक्षा करन के लिये तू सदा ( तस्थिपे ) उद्यत रहता है । 
उतासि परिपाणं यातुजम्भंनमाञ्जन । 
उतामृतंस्य त्वं वेत्था थो असि जीवभोज॑नमर्थों हरितभेषजम्‌॥३॥ 

भा०--हे ( आज्जन ) अन्जन के समान चक्षु को अज्ञान रूप तामस 

रोग से विनिवृत्त करने हारे सवे-प्रकाशक शानाञ्जन ! ( उत ) और भी 





३-( प्र० ) * उतेवासि ', ( तृ० च० ) “ उतागृतत्वस्येरिषा उतासः 
पितृ भोजनम्‌ ? इति पेप्प० सं० । 


स््‌०९]॥५] चठुथ काएडम्‌ ३६३ 
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अधिक यह कि ( यातु-जम्भनम्‌ ) समस्त मानस श्रोर शारीर पीड़ाओं को 
रोक कर उन से ( परिपाणम्‌ ) रक्षा करने हारा ( श्रसि हे । ( उत ) आर 
( रचे ) तू ( अम्ृतस्य वेत्ता आस ) मोक्ष सुख का ज्ञापक, ज्ञाता वा प्राप्त 
कराने वाला हे । आर सत्य वात तो यह है कि ( जाव-भोजनस्‌ ) जीवा 
के लिये भोजन के समान पुष्टिकारक, प्राणाधार और आत्मा का आभ्यन्तर 
मानस-भोजन समस्त भोगप्रद्‌ ( अथो ) भी ( असि ) हे । ( भ्रथो ) ओर 
तूही ( हरित-भेपजम्‌ ) नय २ लाये ताजे रस वले ओपधि के समान 
चल्ली, ज्ञानलता होकर उसके सब भवरोगों की चि.क्ेत्सा कर देता है । 

यस्याञ्जन प्रसपेस्यङ्घमङ्गे परुष्परुः । 

ततो यध्म वि वांधस उग्रो मंध्यमशीरिंव ॥ ४॥ 

क्र० १० | ९७ | १२ ॥ यजु० १२।८६॥ 


भा०--अज्ञान-नाशक ज्ञानाब्जन ! स्वर्य-प्रकाश ! (यस्य ) जिसके 
( अङ्गस्‌ अङ्गम्‌ ) भ्रंग २ में थोर (परुः-परुः ) पारू २ सें तू ( प्र-सपेसि ) व्याप 
जाता हे चहा २ से ( यच्म चि बाधसे ) पीडाजनक रोग को नष्ट कर देता 
हे । तू सचमुच ( मध्यसशी:-इव ) श्रन्तरिक्ष सै व्यापक वायु एवं शरीर में 
व्यापक प्राण के समान अथवा मध्यम राजा के समान (उग्नः ) वड़ा ही 
बलवान्‌ हे । इसी कारण जीवन के प्रत्येक भाग सें से भव-बन्धनों को 
कार डालता हे ओर सब प्रकार से सुखी कर देता है । 


नेच ग्रामॉति शपथो न कृत्या नाभिशोच॑नम्‌ । 
नेनं विष्कन्धमश्नुते यस्त्वा विभंत्याजन ॥ ५ ॥ 


PRR PP WP EE WE WE EE हेह भा + मन मस सिसि मसित म तत त त न नन तस हम. 


४-“ यस्यौषधी प्रसपथ ' इति ऋ० । ( तृ० ) ' विवाधध्वे ' इति ऋ० । 
' वाघते ? इति सायणामिमतः । * तस्माद्‌ थक्ष्म ' इति पेप्प० से० । 
५-९ प्र०) “त प्राप्रोति ? ( तृ० ) ' नेनं निष्कल्वं ' इति पप्प० सं० | 


हि मा न 
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भ०--हे ज्ञानाञ्जन ! प्रकाशस्वरूप ! (यः चा विभक्ति ) जो तुमे 
धारण करता है ( एन शपथा न प्राप्नोति ) उसको किसी का दुबचन भी 
नहीं लगता ( न कृत्या ) उसको केसी की डुरी चाल भी नहा सताता । 
( न आभि-शोचनम्‌ ) उसको किसी का कोसना भी नहीं लगता । ( पुन 
वि-स्कत्धं न अश्चुते ) उसको किसी का पड्यन्त्र या सेनावल भी पीड़ा 
नहीं देता । 
असन्मन्चाद ठुष्वप्न्याद्‌ दुष्कताच्छुमलादुत । 
दुहोदेश्चकुषो घोरात्‌ तस्मान्नः पाह्याञ्जन ॥ ५ ॥ 
भ[०--हे ज्ञानाब्जन । तू ( न; ) हमें ( असत्‌-मन्त्रात्‌ ) दर पुरुषों 
की दुष्ट सलाह और कुचादनाओं एवं दुर्विचिरो ओर दुसन्त्रणा स 
( ठुःस्वप्न्याद ) बुरे २ विचारा से उत्पन्न होने वाले बुरे २ स्वा स 
( दुष्कतात्‌ ) दुवि चारों से उत्पन्न होने चाले दुराचा रा से ( उत ) ओर 
' (शमलाद्‌ ) पाप कमै से ओर (दुहोदेः) दुष्ट हृदय चाले पुरुष की ( घोरात्‌ ) 
पापमय, भयंकर ( चक्षषः ) आँखा से भी ( पाहि) बचा, हमारी रक्षा कर । 
इद्‌ बिड्वानाञ्जन सत्य वंच्याथि नाउंतम्‌ । 
सनेयमश्व गामहमात्माल तर्व पूछण ॥ ७॥ 
उत्तराध: ऋ० १० | ९७ | ४ ( प्र हि०) ॥ 
यज० १२ | ९८ प्र० द्वि० | 


भा०--हे ( आ-अ्रन्जन ) अञ्जन के समान भीतरी आंख खोल देने 
चाले प्रकाशस्वरूप ज्ञान ! ( इदं विद्वान) इस सब वात को जानता हुआ सें 


६-( द्वि० ) “ क्षेत्रियाच्छपथादुत ' इति पेप्प० सं० । 
७-' पूरुषः ' इति सायणसम्मतः पाठः । ( च ) “गांबास; ' इति 
यजु ० । ' गां वास आञ्जन तव पौरुषः * इति पप्प० सं० । 
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( सत्य वच्यामि ) सत्य ही बालू , ( न भ्रतृत ) झूठ न बोल । हे ( पूरुप ) 

ज्ञानमय ात्सन्‌ ( तव ) तेर लिये ( अश्व॑ गास्‌ ) अश्व और गो आर 

( आत्मानं ) अपने को भी ( ग्रह ) में ( सनेयम्‌ ) दान कर दूँ , त्याग कर 
प्र तेरी अवश्य रक्षा करूं | 


चयो दासा आञ्ज॑नस्य तक्मा चलाख आदहिः । 
वावेष्ठः पर्वताना निककुन्नामं ते पिता ॥ ८ ॥ 


भा०--( आ-अन्जनस्य ) इस ज्ञानरूप अन्जन के ( त्रयः दासाः ) तीन 
दास ग्रथोत्‌ विनाश करने योग्य पदार्थ हैं प्रथम ( तक्मा ) कृच्छु जीवन 
श्रोर डुःखमय. जीवन, ( वलासः ) आत्मा का बलनाशक निराशावाद, 
ओर ( आत्‌ अहिः ) उससे उतर कर सपे के समान तप ओर यशः शरीर 
पर आघात करने याला, विपय-वासनामय . काम इन तीनों का ज्ञानरूप 
वज्र विनाशक है 4 लोक सें अन्जन के बल पर ज्वर, अतीसार ओर विष- 
विकार नष्ट होते हैं । हे ज्ञानरूप अन्जन ! ( ते पिता ) तेरा पिता पालक 
( पर्वतानां ) पर्वतां में से, पालना करन में समर्था में से वह ( वर्षिष्टः ) 
ज्ञान जल का चपाने वाला, सव से अधिक वद्ध ऑर सब से अधिक समथ 
परमेश्वर है जिसका ( नाम ) रूप और माहिमा ( त्रि-ककुद्‌ ) त्रिककुत्‌ , 
तीनों लोकों में श्रेष्ठ, वेदत्रयी रूप, त्रिनेत्र, त्रि-अग्बक ओर "भूः भुवः स्वः 
स्वरूप प्रभु हे । वेदत्रयी त्रिनेत्राणि त्रिगुण त्रिपुरं वपुः | शि० पु० । 
यदाअंने जैककुर्द जात हिमवतस्परि । 
यातूश्च सचीञ्‌ जम्भयत्सवाश्च यातुधान्य/ ॥ ६ ॥ 
[०--जिस प्रकार हिमावत पर्वतां से परे त्रिककृद नामक विशाल 
पर्चतों से अन्जन उत्पन्न होकर सब शरीर की पीड़ाश्रों ओर सब पीढ़ाकारी 
विघ्न वाधाओं को दूर करता हे उसी प्रकार यह ज्ञानरूप अब्जन भी 
( हिमवतः परि ) हिम के समान शुक्लकमो, शुद्धाचारी सुक्क पुरुफ से ऊपर 
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( त्रेककुदे ) वेदत्रय रूप परब्रह्म से ( जातं) उत्पन्न ( यद्‌ ) जो ( आक्षन ) 
ज्ञानमय अन्जन हे वह ( सर्वान्‌ ) सब ( यातून ) पीडादायक विपयों 
और ( स्वाश्च यातुधान्यः ) सब योग-विश्न कारिणी दुवीत्तियों को ( जम्भयाति ) 
ग्बनाश कर देता है । 

यदि वासि त्रैककुदं यदि यामुनमुच्यसें । 

उभे तें अद्रे नाम्नी ताभ्यो नः पाह्याञ्जन ॥ १०॥ 

भा०--हे ज्ञानान्जन ! ( यदि चा प्रेककुदम असि ) चाहे तेरा नाम 
४ ञ्रेककुद ' तीनों वेदी के भण्डार परमेश्वर से उत्पन्न चेदन्रय ज्ञान ह । 
( यदि चा याझुनम्‌ उच्यसे ) ओर चाहे तू यामुन ' यम नियम साधना से 
योगजरूप में उत्पन्न होकर ' यासुन ' कहाता है (ते )तेर (ते) दे 
दोना ( भद्दे ) कल्याण ओर सुखकर उत्तम ( जाम्नी ) स्वरूप हैं (ताभ्यां) 
उन दोनों से ( नः ) हमे ( पाहि ) पालन कर । यहां लोक में प्रालिद्ध दो 
प्रकार के ग्रन्जनो! की सत्ता का भी उपदेश कर दिया । 
5४7९७ ND 
[१०] शंख के दृष्टान्त से आत्मा का वणेन । 
अथर्वा ऋषिः । शंखमणिशुक्तयो देवताः । १-५ अनुष्टुभः, ६ पथ्यापंत्तिः , 
७ पञ्चपदा परानुष्टुप्‌ शकरी | सप्तचे सूक्तम्‌ ॥ 
चाताज्जातो अन्तरिंच्ताद्‌ विद्युता ज्यातिपर्पार । 
स नों हिरणय जा; शङखः रूशंनः पात्वहसः ॥ १॥ 
भा०--शंख के दृष्टान्त से आएमा का वर्णन करते हें। ( वातात्‌ जातः ) 

आणवायु से शरीर में प्रकट हुआ ( अन्तरिक्षात्‌ जातः ) अन्तरित्त-हुदया 
0 a कब 


[१०] १-( १० ) * हिरण्यदाः ? इति पैप्प० सं० । 
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काश सें प्रकट, ( विद्युतः ज्योतिषः पारे ) विद्यत्‌ की ज्योति के स्वरूप में 
योगाभ्यास द्वारा साचात्‌ किया गया, चह ( कूशनः ) युङ्गा के समान भ्रति 
सूक्ष्म, उज्ज्वल, सब दुखा का विनाशक, ( हिरण्यजाः ) अभिरम्य, सव से 
रमण करने योग्य अपने श्रात्मा रूप से प्रकट हुआ ( शखः ) कल्याण मागे 
को स्वयं खोजने आर प्राप्त करने वाला हमारा भ्रात्मा ही ( नः ) हमें 
( अहसः: ) पापः से ( पातु ) बचाव । 

या अग्रतो राछनानो समद्रादधि जजिपे । 

शङ्खेन हत्वा रच्चाँस्य्रचिणो वि पंहासहे ॥ २॥ 

भा०--जिस प्रकार समुद्र से शंख उत्पन्न होता हे शरोर उसका 

नाद वजा कर योद्धा राक्षसा छोर चोरों को विजय करता है उसी प्रकार 


ई क की 


( यः ) जो ( रोचनानां ) सव कान्तिमान इन्दियों के ( भ्रग्रतः ) पूर्व, सचे ` 


श्रेष्ट ( ससुदाद्‌ ) सव थ्रानन्द रसा के सागर सर्वशङ्गिमान्‌ ब्रह्म परमात्मा 
से ही ( अधि जज्ञिपे ) ज्ञान प्राप्त करता है उस (शंखेन ) आत्मा रूप 
शोख से ( रक्षांसि ) विन्नों को या व्युत्यानकारी मानस विक्षीभों को ओर 
` ( अत्रिणः ) आत्मा की विभूतियों के विनाशक दिपयों को था विपयभागी 
 इम्दियों को ( वि सहामहे ) नाना प्रकार से वश करते हैं । आत्मा के 
ज्ञानमय अनाहत शंखनाद से विपय वासना नष्ट होती आर श्रन्तवत्ति 
होकर इन्द्रियां बंश में होती हैँ । 
शड़खेनामीवाममंति शङ्खेनोत सदान्वाः । 
शङ्खो नों विश्वभेपजः कशान: पात्वहंस: ॥ ३ ॥ 
भा[०--६ शखेन ) शंखन्सुख के अभिलापी या ्रानन्दसय ओर 
कल्याणस्चरूप उस थ्रात्मा के स्वरूप छान से हम ( श्रभीचासू ) सब 


२-( प्र० ) ' वामवद्यम्‌ ? इति पेप्प० सं० | 





आ रे 
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रोग को ओर ( अमति ) अञ्चान को ओर उसी ( शंखेन ) कल्याण मय 
सुख रूप आत्मा से ( सदास्वाः ) सदा का कष्टदाय्रेनी दुष्ट पीड़ाओं को 
भी वश कर लेते हैं ! वही ( शखः ) शख, आत्मा ( नः ) हमारा ( विश्व- 
भेषजः ) सब रोग पीढ़ाओं की एकमात्र षधि है । बह ( कृशनः ) सब 
दुखे का नाशक सूच्मतस आत्मा ( नः ) हमें ( अंहसा ) पापो से (पाठ) 


be 


चाच । 


ef 


विवि ज्ञातः समुद्र जः एसन्दुतस्पयो भरतः । 

स नो हिरण्यजाः शङ्ख आयुग्प्रतरणो सरणिः ॥ ४ ॥ 

भा[०--वह चात्मा ( समुद-जः ) उस परत्र रूप ्ानन्दसागर 
से अपना आनन्दांश लेवे चाला ( सिन्धुतः परि आ-मृतः ) उस दया, 
आनन्द, चेतना छर ज्ञान फे सिन्धु से सब प्रकार से पालित पोषित 
(हिरण्य-जा: ) अभिराम उस परम सीमा के आश्वय पर जावित वह (शखः) 
कल्याण रूप आत्मा ( माणिः ) ज्ञानवान्‌ होकर मरि के समान स्वयं- 
प्रकाश होकर ( आयुः-प्रतरणः ) इस आयु या जवन में पार उतार देता 
हे, भव सागर से तरा देता है । 


खमदाञातो सणित्रेत्राज्ाती दिवाकरः । 
ha ® =} क |, 
सो झस्मान्त्छवितः पाडु हेत्या देवासुरेस्यः ॥ ४ ॥। 
भा०--वह शख रूप आत्मा ( साणिः ) प्रकाशस्वरूप होकर भी 
( समुद्रात ) समुद से उत्पन्न माणि फे समान उस ज्ञान और ज्योति के 
परम सागर से ( जातः ) ज्ञान आर ज्योति को प्राप्त करता हे। और 
( चुन्नात्‌ जातः दिवाकरः ) जिस प्रकार सेघ के आवरण से सुङ्ग होकर सूये 
अपने तापकारी किरणे से चभकने लगता है उसी प्रकार अज्ञान के आच- 








४-६ म० ) समुन्नतः , ( त्‌ ) ` हिए्थरा: ? इति पेन्पर स्‌० | 


स० १०।७] चतुर्थ का एडम ३६६ 


EN lg आआ 





a आह NN TT FR UU TS का ire जी ee मना कु 


रण से सुक्र होकर आदित्य रूप होकर वह आत्मा चमकने लगता हे । बह 
आदित्य रूप ज्ञानचान्‌ आत्मा ( देवासुरेभ्यः ) देवों ज्ञान-इन्धियगण ओर 
ग्रसुरस्साणेन्दियी से हम अपने ( हेत्या ) विषय वासना को मार गिराने 
चाल ज्ञानवद्न से ( नः ) हमारी ( पाठु ) रक्षा करे । 
हिरण्यानामकोसि सोमात्‌ त्वमात्रि जज्ञिषे । 
रथे त्वमि दर्शत इंपुधो रोँचनस्त्व प्र ण आयूँपि तारिपत्‌ ॥६॥ 
भा०--हे ( दर्शत ) दर्शनीय ! योग समाधिद्वारा प्रत्यक्ष करने योग्य 
एकमात्र दर्शनीय रूप आत्मन्‌ ! तू ( हिरल्यानाम्‌ ) अभिराम, रमणीय, 
एवं कान्तिमान या चेतनावान्‌ इन्दियगणां में, ताराओं में सूर्य के समान 
उनका भी प्रकाशक ( एकः, असि ) एक ही है । ओर ( सोमात्‌ ) सब के 
उत्पादक एवं प्रेरक ज्ञानमथ, चेतनासय ओर आनन्दमय 'परजद्य से 
( अघि जज्ञिपे ) आनन्द प्राप्त करके शानन्दमय हो जाता हैं। (रथे) 
इस देह मय रथ भें विराजमान होकर ( दर्शतः त्वम्‌ असि ) तू ओर भी 
दर्शनीय हे और ( इएु-धो ) इपु=सनः कामनाओं के धारण करने हारे मन 
पर भी चश करके ( रोचनः ) उससे अधिक कान्तिमान होकर (स्व) 
तू ( नः ग्रायूंषि ) हमारे आयुओं, जीदनों को ( तारिषत्‌) तरा देता हैं, 
सफल कर देता हैं । 


देवानामस्थि कशने वभूव तदात्मन्वचरत्यप्स्वःन्तः । 
तत्‌ तें वञ्चस्यायुपे वर्चखे वलाय दीघोयत्वाय । 
शतशारदाय काशेनस्त्वामि र॑च्षतु ॥ ७॥ 





६-( द्वि० ) “ सदोपाइवि ', ( तृ० )  रथेपु दशतं ' इति पेप्प० सं ° । 
७-( च० ) ` वछाव च कार्षिणस्त्वाभिरक्षठु ' इति पेप्प० सं० । ` करा- 


नस्तव ' इति वहुन्न । 


पुन, अ, ब आर क सन न, बजा. वणा, कम, 
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आग आला आत गा. मुना, उन्म, आप; 





भा०--हे शिण्य ! वह ग्रात्मा ( कृशनं ) भ्रति सूच्म होकर भी 
( देवानाम्‌ अ्रस्थि ) देव--इन्द्रियगर्णों का प्रेरक ( बभूव ) हे । (तत्‌) 
चही आत्मा ( आत्मन्वति ) अपने अधीन इस देह में ओर ( अन्तः, थप्सु ) 
सबै विचारों में ओर क्रियाओं में ( चरति ) विचरा करता हे । उस आत्म- 
रूप माणे को में आचाये हे शिष्य (ते) तेरे ( आयुषे ) दीर्घे जीचन, 
( वर्चसे ) ब्रह्मचर्यं ओर ( वलाय ) बल सम्पादन के लिये श्रौर ( शतशार- 
दाय दीर्घायुत्वाय ) सो वर्ष के दीधे जीवन के लिये ( बध्नामि ) बांधता 
हूं । उपनयन के समय उसका तुझे उपदेश करता हूं । वह ( कशेनः ) 
सूच्माति सूचम सब कष्टों का विनाशक त्मा ( स्वा अ्रभिरक्षतु ) तेरी 
सब प्रकार से रक्षा करे । 


ग्राव्म-रूप से परमात्मा का भी साथ २ वर्णन हो गया हे । जिसे 
आत्मा का यह देह देसे ही ब्रह्म का बह्माण्ड देह हे इस देह के देव इन्द्रिय 
गण र उसके लोक लोकान्तर इत्यादि विराट्‌ रूपक जानना चाहिये । 
आत्म-ज्ञान के साथ २ परमात्मा का दर्शन भी होता है अतः मर्मज्ञ ऋषि- 
थो की चाण में आत्मा परमात्मा का समान वर्णन होता हे । 
इति द्वितीयोऽनुवाकः । 
[ तत्र पञ्चसूक्तानि, एकोनचत्वारिशदृचः । ] 


TPES 
[११] जगदाधार परमेश्वर का वर्णन । 


*रगवंगिराः ऋषिः । अनड्वान्‌ देवता । १, ४ जगत्यौ, २ भुरिग , ७ श्र्यवसाना 
परपदाचुष्ट्वूगभो परिष्टाज्जागता निचच्छक्ररी 


हाळशच सृक्तम्‌ । 


८--१२ अनुष्ठुभ; 


र, न, हर. गणा, 
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अनड्चान्‌ दावर प॒थिवीमुत द्यामतड्चान्‌ दाधारोबंःन्तरिक्तम्‌। 
अनडवान दावार प्रदिशः षडुवीरनड्वान विश्वे सुवंनमा विंवेश॥१॥ 
भा०--विश्व के धारक परमेश्वर का वर्णन करते हैं। ( अनड्वान्‌ ) 
अनः--अ्रह्मास्डरूप यज्ञ को धारण करने चाला या विश्वमय शकट को उठाने 
वाला वह परमेश्वर ( एथिवीम्‌ ) इस एथिची को ( उत ) और ( दाम्‌ ) 
दोलोक को ( दाधार ) धारण करता हे और वही ( अनड्वान्‌ ) ब्रह्माण्ड 
रूप शकट को धारण करने चाला ( उरु ) महान्‌ , विशाल ( अन्तरिक्षम्‌ ) 
'्रन्तरिक्षर को भी ( दाधार ) धारण कर रहा हैं। ( अनड्वान्‌ ) वह सवे 
शाङ्गिमान्‌ , बह्माण्ड का स्वामी ( पर्‌ ) छुहाँ ( उर्वीः ) विशाल ( प्रनदिशः ) 
पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, नीचे ओर ऊपर की प्रधान दिशाओं को 
भी ( दाधार ) धारण कर रहा हे) कहने का तात्पर्य यह है कि ( अनड्चान्‌ ) 
वही विश्वघारक प्रभु ( विश्वम्‌ ) समस्त ( सुवनम्‌ ) इस उत्पन्न जगत्‌ म 
( आ विवेश ) व्यापक हे । | 
अनुङ्चानिन्द्रः स एशुभ्यो वि चे ञयाञ्छक्रो वि मिमीते अध्वनः 
भूत भविष्यद्‌ भुवना दुहानः सर्वा देवानां चरति छतानि ॥ २॥ 
४ भा०-+पूर्वोक्त ` अनड्वान्‌ ? को इन्द रूप से वर्णन करते हैं । चह 
(अनड्वान्‌ ) विश्व के धारण करने हारा ( इन्दः) सकल पेश्वर्यसम्पन्न 
होकर सूर्य और स्वयंप्रकाश होकर ( पशुभ्यः ) समस्त जीवों के हित फे लिये 
( विचष्टे ) प्रकाशित होता हे । वही (शाक्रः) सवे शक्षिमान्‌ होकर 
( त्रयान्‌ अध्वनः? ) तीनों लोकों को अविच्छिन्न रूप से जीवों के कमै फल 





[११] १-( 9० ) ' पुथिवों थामुतेमाँ ' इति पेप्प० स० । 
२-- ब्नित्रष्टे स्तियांञ्छको ? इति सायणसम्मतः पाठः । 
१, अदेषेच ( उणादिः १ । ११६ ) ( प्र ) 'अनड्वाच्‌ इन्द्रस्य’, (5०) 
“ सम्भूतं भुवतं ? इति पेप्प० सं० । 
९६ 
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हि की 





भोगने के सात्विक तामस ओर राजस मार्गों को ( वि मिमीते ) निर्माण करता 
हे । और वही ( भूत ) भूत काल ओर ( भविष्यत्‌) अविप्यदू काल से 
उत्पन्न होने चाले ( भुवना ) समस्त लोकों को ( दुहानः ) पूरण करता 
हुआ ( देवानां) देवों के ( सवा ब्रतानि) समस्त कार्या को स्वयं ही 
सम्पादित. कर रहा है । 
इन्द्रो जातो म॑नष्ये/प्चिन्तघेमेस्तप्तश्व॑रति शोशुंचान: । 
सप्रजाः सन्त्स उरे न सषेद यो नाश्नीयादसड॒हों विजानन्‌ ॥३॥ 
भा०--( इन्द्र: ) परमात्मा ( मनुष्येषु अन्तः ) मननशील, ज्ञानी 
पुरुषों के भीतर, हृदय में ( जातः ) प्रकट होता है और वही ( तप्तः ) सतस 
( घमेः ) प्रकाशमान सूये के समान ( शोशुचानः ) नरन्तर देदीप्यमान 
होकर ( चरति ) सर्वत्र व्यापक है । (यः) जो पुरुष ( अनडुहः ) विश्रघारक 
प्रसात्मा का ही यह सब कुछ हे ( वि-जानन्‌ ) ऐसा जानता हुआ इस विश्व 
में रह कर ( न क्षयात्‌ ) विषयों का भोग नहीं करता चह ( सुप्रजाः 
सन्‌ ) उत्तम प्रजा से युक्क होकर ( उद्‌-आरे' ) देहत्याग के अनन्तर (न) 
नहीं ( सपेत्‌ ) भरकता । 


अनड्वान्‌ दुहे सकतस्य॑ लोक ऐन प्याययति पवमानः पुरस्तात्‌ । 
पजेन्यो बारा मरुत ऊधों अस्य यज्ञः पयो दक्षिणा दोहो अस्य ॥४॥ 


भा०--( सु-कृतस्य लोके ) पुण्य के लोक में ( श्रनड्वान्‌ दुहे ) वह 
विश्वधारक प्रभु ही सब कामनाएं पूर्ण करता है । वही प्रभु ( पवमानः ) 


FF RS TR RS मा तत त त त तजितिविि सिसी 


१, 'उदडआरे' इति पद पाठ: । सायणस्तु ' आरे न उत्सपत ? इति योजयति 
तच्चिन्त्यम्‌ । ( प्र० ) ' इन्द्र एष ? ( द्वि० ) ` चरति संशिशानः ? 
` उदारे न: " इति सायणसम्मतः षाठः | 

४-( द्वि० ) ` प्याययेत्‌ ° इति पप्पु» सं० ॥ 





न. “किने जजगगमगतणणाप लन 
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he हा जनम 





कं 


सचन्पापक, सब का परमपालक ( पुरस्तात्‌ ) सब से प्रथम ( एन ) इस 
जीव को अपने आनन्द रस से ( प्याययति ) परिपुष्ट करता हे । उस प्रश्न 
की लीला देखो कि वह केसे इस जीव लोक को पालन पोपण करता है 
कि ( अस्य ) उस प्रभु की ( पजन्यः ) मेघ ही सादात्‌ ( धारा ) पोषण- 
कारी, रस बहाने वाली धारा हे । ( मरुतः ) ये वायु जो मेघा को उड़ा कर 
लाते हैं वह ( अघः ) दूध को उठाने चाले गाय के 'थान के समान जल 
को ऊपर उठाये रहते हैं । उस का ( पथः ) बरसा हुआ जलं ही ( यज्ञेः ) 
खोकोपकार के लिये किया गया काये या प्रभुका दान है ओर (अस्य ) 
इसकी ( दक्षिणा ) यज्ञ के निमित्त दान दी गई दत्तिणा या अन्न हीं 
( दोहः ) साक्षात दोहन से प्राप्त पुष्टिकारक पदार्थ हे । यहां त्रृष्टि के जल की 
आहुति का एथिवी रूप अग्नि में पड़वा यह यज्ञ है ओर पुनः जीवो के 
लिये अन्वन्दक्षिणा उत्पन्न होना दक्षिणा प्राप्त होना हे । “ पृथिवी वावगो- 
तमाग्नि; "`" तस्मिञ्ञममो देवाः चप जुह्ृति । तस्या आहुत्तेरञ सम्भवति? 
( छान्दोग्य उप० ₹। ६ ) । 
यस्य नेशे यक्षपंदिन यक्ष नास्य डातेशे च प्रतिग्रहीता । . 
यो विश्वजिद्‌ विश्व एद्‌ जिश्वकमो घर्म चों घरत यतमश्च ठुष्पात्‌॥२॥ 
भ[०--( यस्य ) जिस परमेश्वर पर ( यछ-पत्तिः } यञ्च का पालक 
कोई यजमान भी ( न इंशे ) अपना चश नहीं करता छर जिस पर ( यङः 
न इशे ) यज्ञ भी कोई वश नहीं कर सकता, ( अरय ) इस पर ( दाता 
न इंशे ) कोई दानी सहा पुरुष भी अझुत्ता नहीं करता, ( न प्रति-महाता ) 
ओर दान लेने चाला कोई योग्य ब्राह्मण भी उस पर वश नहीं कर सकता । 
(यः) जो प्रभु स्वये ( विश्वनजित्‌ ) सव विश्व को गवेजय करने वाला, 
( विश्व-भद ) समरत विश्व का पालक पोपक, {विश्वकर्मा ) सब विश्व का रच- 





ROSES FS RRR RRR RRR श###्कक् शान. 


५-(- तु० ) ',यो विश्वदृग्‌ विश्वकः विश्व / इति पेष्प्‌० सं०.! 
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न 


यिता हे । हे विद्वान्‌ पुरुषो उस सब रसा के वरसाने वाले आर तेजःस्वरूप 
प्रभु का (नः बूत) हमें उपदेश करो । ( यतसः ) जो ( चतुष्पाद्‌ ) चार 
पाद वाला है । ब्रह्म के चतुष्पादो का वणन देखो ' छ.न्दाग्य उपनिषद्‌ ' 
उपकोसल का जाबाल सत्यकाम को उपदेश । 
येन॑ देवाः स्व/रारुरूहुर्हित्वा शरारमस्ृतस्य नाभिम्‌ । 
तेनं भेष्म खुकतस्य लोक घसस्य घतेन तपसा यशस्यचः ॥ ६॥ 

भ[०--( येन ) जिस परम प्रझु की उपासना: से ( देवाः ) विद्वान्‌ 
गण ( अम्ृतस्य ) अस्त स्वरूप, आत्मा को ( नाभिम्‌ ) बांधने वाले 
( शरीरम्‌ ) इस शरीर को ( हित्वा ) परित्याग करके ( स्वः ) सुखमय 
मोक्त लोक को ( आ रुरुहुः ) प्राक्त होते हें । हम भी ( तपसा ) तप से 
( यशस्यवः ) यशःन्यश;ःस्वरुप परन्नह्म की प्राध की इच्छा करने हारे 
होकर ( घमस्य ) तेजोमय आदित्य के ( ब्रतेन) ब्रस को धारण करके, 
( तेन) उस प्रभु के हारा ही ( सुकृतस्य लोकं ) पुण्य के लोक, मोक्ष को 
( गेष्म ) प्राप्त करे । 

इन्द्रो रूपेणाभिवेहेन प्रजापति: परस्ेष्टी विराट्‌ । 

विश्वानरे अक्रमत वैश्वानरे आंक्रमतानडहयऊमत । 

सो/इंदयत सो/धारयत ॥। ७॥। 

भा०--वह विश्वघारक अनड्वान प्रभु ( रुपेण ) उज्ज्वल रूप में, 
स्वयं, ( इन्दः ) साक्षात्‌ इन्द्र स्वरूप, समस्त ऐशर्यसस्पन्न है और ( वहेन ) 





६-६ तृ 2. ) ४ तेन जेष्म ? इति सायणसम्मतः पाठ: | ( द्वि० ) » अमृ- 
तस्य धाम ' इति पेष्प०. सं०. । 

७ इन्द्रो बढेनास्यपरमेष्ठी जतेनेन गोस्तेन वेश्वदेवाः । योऽस्मान्‌ द्वेष्टि य 
नव द्विष्मः, तस्य प्राणानसवहे तस्य प्राणान्‌ विवहः ? इतिः पप्पु» सं० | 
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सब पदार्थो को धारण करने ओर स्थान से स्थानान्तर में भेजने, गति 
कराने को शक्रि से ( अज़िः ) अभि हे । वही विश्व का प्रभु स्वयं ( प्रजापतिः ) 
समरत स्थावर जगम प्रजा का पालक ( परसेष्ठी ) परम मोइधास, सत्य 
लोक, आनन्दमय रूप मे विराजमान ( विराट्‌ ) सव से अधिक एवं विविध 
अकार से प्रकाशमान, एवे स्थूलप्रपञ्च का कत्ता हे । वही परमात्मा ! विश्वानरे 
क्रमत ) समरत नर, छात्माओं में प्रविष्ट हैं। बही ( वेश्वानरे ) सव शरीरा 
में विद्यमान जाठर अजि ओर भौतिक असि के सोतर भी विद्यसाव है और 
चही ( अनुडुहि अक्रमत ) समस्त संसार रूप ग्रनसुम्सहान यक्ष के धारक 
रूप में भी व्यापक है । (सः ) वही परमेश्वर ( अदेंह्यत ) इस संसार को 
स्थूलरूप देकर विराट , तेजो-वाप्पमय रूप से इस दृढ रूप में बनाता है 
ओर फिर भी इस गुरु, भारवान्‌ एथिवी आदि पिण्डों से भरे हुए संसार को 
{ सः अधारयत ) वही धारण करता हे उसको रकरने ओर गिरने न देकर 
थाम रहा है । पांच कार्य हैं ( १ ) रूपन्तजोमय प्रकाश, ( २) वहन=' 


हु 


गति देना, ( ३ ) प्रजापालन, ( ४ ) परम आनन्दस्वरुपता, ( £ ) चिशालता, ' 
इन पांच कार्या से उसके पांच नाम हे--इन्द, अभि, प्रजापति, परमेष्टी, : 
विराट । इन पांच रूपो से वह पांच विशाल सर्गो में प्रविष्ट हे । वह विश्वा- 
नर जीवात्मा में इन्द्र, वश्वानर में अभि, अनुडुह रूप में प्रजापति, दंहण 
रूप में परमेष्टी ओर धारण रूप में विराट्‌ हे । 

मध्यमेतदंनडहो यजेप बह आहत; ! 

एतावद्स्य प्राचीन यावान्‌ प्रत्यङ छमा हितः ॥ ८ ॥ 
भा०--समस्त विश्व को धारण करने हारे ( थनुडुइः ) अनडुह रूप 
प्रभु का ( एतव्‌ ) यह { मध्यम्‌ ) मध्य भाग हे (यत्र ) जहां ( एषः ) ' 
यह ( चहः ) 'वह' रूप विश्वभार ( आहितः ) स्थापित हे । ( एतावत्‌) ` 
इतना ही ( श्रस्य ) इसका ( प्राचीनम्‌ ) अगला भाय है ( यावान्‌ ) जितना ' 
{ प्रत्यङ्‌ ) कि पिछला भाय ( समाहितः ) हे अथोव्‌ जिस प्रकार बेल के 


आही, याच्या 
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पीठ पर भर रक्खा जाता हे तब पीठ का जितना श्रगला भाग है उतना ही 
पीठ का पिछुला भाग भी ह उसी प्रकार इस विश्व का भार परमात्मा के वहन 
करने हारी शक्ति पर हे । उसका अगला विश्व की उत्पत्ति शाक्रि का जितना 
भाग हे उतना ही उसकी संहार शक्ति का भाग भी है । जितना उसका 
भूत है उतना आविप्यत्‌ भी हे । 

यो वेदानइहो दोहान सप्तामु पद्खतः । 

प्रजा च लोक चाम्रोति तथा सत्तक्रपयो विद्‌: ॥ ६ ॥ 


भा०--( यः ) जो विद्वान्‌ पुरुष ( अनुड॒हः ) उस विश्वधारक ईश्वर 
के दिये ( अचुपदस्वतः ) कभी विनाश को प्राप्त न होने हारे ( सञ्च) सात 
( दोहान्‌ ) शरीर श्रौर उदर पूर्ति करने हारे अक्षं को वेद जानता है 
अथवा ( सक्ष) सर्पण स्वभाव वाले गतिमान्‌ ( दाहान्‌ ) अन्नप्रदाता 
जीवन के पूरक सूये, पर्जन्य, एथिवी, अन्न, वायु आदि को जानता है वह 
( प्रजाम्‌ च ) उत्तम प्रजा को और ( लोकं च ) उत्तम लोक को ( प्राप्तोति ) 
प्राप्त करता है ( सस ऋषयः ) साता. ऋषि गण भी ( तथा) उसी प्रकार 
उस अनुडुद् रूप विश्वघारक आत्मा को ( चिदुः ) जानते हैं । 


विश्वामित्र, जमदभि, भरद्वाज, गोतम, अत्रि, वसिष्ठ और कश्यप ये 
सात ऋषि हैं । ये सातो ऋषि अध्यात्म में शिरोभाग में विद्यमान हैं दो 
कान दोनों भरद्वाज हैं, दोनों आखै विश्वामित्र ओर जमदन्नि हैं, दोनों 
नासिकाएं वसिष्ठ भ्रौर कश्यप हैं वाक्‌ अत्रि हे । ( बृहदारण्यक उप० श्र» 
२। २ )। सात अन्न निम्नलिखित हैं--9 अन्न, हुत और प्रहुत, दुग्ध, मन 
वाणी ओर प्राण । 'अन्न' साधारण है, ' हुत ' ' प्रहुत? दोनों देवा के लिये 
ओर 'दुग्ध' पशु और मनुष्या के लिये, 'मन' 'वाणी' और 'प्राण' ये तीनों आ- 
९-* सप्तानपदस्वत्तः ? इति पप्प० सं० । 
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त्मा के लिये हैं ( द्ृहदा० उप० श्र १ । व्रा० ९) । अथवा उक्क सातों दारा 
के ग्राह्य विषय सात अन्न समझने चाहिये । 

पाह: सेन्मंवकामन्निरा जङ्घामिरुस्खिद्न | 

अ्रमेणानडबान्‌ कीलालं छोनाशश्रामि गच्छतः ॥ १० ॥ 

भा०--वह प्रजापतिरूप अनड्चान्‌--परमात्मा भी एक चतुष्पाद्‌ बेल 
के समान है | वह ( पानिः ) अपने चरणा से ( सेदि) क्षेत्र, भूमि को 
( ग्रवक्रामत्‌ ) पार करता हुआ ओर ( जंघाभिः ) अपनी जंघाओं से 
( इरां ) अन्न को ( उाखिदन्‌ ) उत्पन्न करता हुआ ( श्रमेण ) श्रम से 
( कीलालं ) अन्न को उत्पन्न करता हुआ वह ( अ्रनड्वानू ) विश्वक शकर 
का वाहक जगदाधार और ( कीनाशः च ) कीनाशम्यह जीवात्मा अपने 
कमे फ्ला का काटने दारा दोनो ( श्रभि गच्छतः ) एक दूसरे के पीछे २ 
चलते हँ । 

८ सेदि ? यह लोक है । ' इरा ' वह अस्तमय मोक्ष है । ' कीलाल ? 
ग्रह्मानन्द्‌ रस हे, कीनाशा ' जीव है । 

द्वादश वा एता राज्रीबेत्यां आहुः घ्रजापतेः । 

तत्रोऽ ब्रह्म यो चेद तद्‌ चा अंनड़हों ब्रतम्‌॥ ११॥ 

भ[०--६( प्रजापतेः ) प्रजापति की (पुताः) ये (द्वादशा) बारह 
( ब्रत्याः रात्रीः आहुः) व्रत करने योग्य, उत्तम कमे करने योग्य रात्रिया कही 
गई हैं । (तत्र) उन में (यः) जो ( ब्रह्म ) प्रजापति रूप ब्रह्म ओर चेद 
का (वेद्‌) शान कर लेता हे ( तद वा अनडुहा घतम्‌ ) वही उस 
( अनडुह्‌ ) विश्व-धारक प्रभु का ब्रत है । द्वादश रात्रि, द्वादशाह कमे हे 





१०- शरान्‌ । जघाभिः ? इति पदपाठो बहुच | 
११-( तृ० ) ' तद्‌ वापि नश्च ? इति पृप्प० सं० | 
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जो १२ मास और १२ वर्ष का प्रतिनिधि है । उस १२ वर्षे में एक चेद का 
स्वाध्याय करे । १२ वर्ष ब्रह्मचरय कर, एक वरं तक प्रजापति-ब्रत करे | 

दुहे साय दुहे प्रातदुंहे मध्यन्दिनं परि । 

दोहा ये आस्य संयन्ति तान्‌ डिद्माजुपदखत; ॥ १२॥ 

भा०--उक्क प्रजापतिरूप वृषभ की उपासना का फल वतलाते हैं । 
में ( साय दुहे ) साथंकाल में उसका आनन्द रस प्रास करता हूं । ( प्रातः 
दुहें ) प्रातकाल भी उसी का आनन्दरस योग-समाधि द्वारा प्राप्त करता हूं 
ओर ( मध्यंदिनं परि दुहे ) मध्य दिवस, मध्याह्न काल में भी उस ही का 
ध्यान करता हूं । (ये) जो पुरुष ( अस्य ) इस मु के ( दोहा ) इन रसा को 
( सं यन्ति) फलरूप से प्राप्त करते हैं हम ( तानू ) उनको ( श्रनुपदस्वतः ) 
अविनाशी अमर हुआ ( विद्व ) जानते हैं । तीन सवन होते हैं प्रातः सवन, 
माध्यंदिन सवन और सायं सवन । जीवन में भी तीन भाग हें ब्रह्मचये 
काल, २४ वषे तक, ४४ वर्षे तक ओर ४८ वर्ष तक । जो हीनो का पालन 
करते हैं वे अमृत को प्राप्त करते हैं । देखो छान्दोग्य उ पनिपद्‌ ( अ° 
३ । ६) देखो सत्यार्थप्रकाश ( सझु० ३) । 

इस अ्रलकारिक अनड्वानू को देख कर झुसलमानों की यह कल्पना है 
कि बेल के सांग पर पृथ्वी खड़ी है । इसी प्रजापति ब्रत के उपलच्य में 
'उस का प्रतिनिधि बड़ा सांड छोड़ा जाता हे । इसी अनड्चान का वर्णन 
'अध्यात्म-प्रकरण में लगता है । 


eee 





त 


१२- दुहे वा नड्वान्‌ सायं दुहे प्रातदुहे दिवा; ” ( च० ) ' अनपदस्यत; ! 
इति पप्प० सै० । 
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[१२] कट फट अंगों की चिकित्सा | 


क्रमुऋषिः । वसस्पतिदेवता । १ त्रिपदा गायत्री, ६ त्रिपदा यवमध्या भुरिग्मायन्नी, 
७ भुरिक्‌ , २, ५ अनुण्डुभः । सप्तच सूक्तम्‌ ॥ 
रोहएयसि रोहएठस्थ्वलश्छिन्नस्य रोहंणी । 
राहयेदसरुन्धति ॥ १ ॥ 
भा०--कटे फटे और टूरे फटे अंगा की चिकित्सा का उपदेश करते हैं । 
हे ( रोहणि ) रोहणी नामक ओपधे ! तू ( अस्नः ) हड़ी की भी ( रोहण 
'ग्रासि ) रोप देने वाली है और ( थिन्नस्य ) कटे छत घाव को भी ( रोहणी ) 
पूर देने, चंगा कर देने वाली है । हे ( अरुन्धति ) अरुप-घाव को पूरने चाली 
्रोपध ! तू ( इदम्‌ ) इस धाव को ( रोहय ) भरदे, पूरदे, अच्छा करदे । 
यत्‌ त रिष्टं यत्‌ ते दत्तमस्ति पेष्र त आत्मान । 
घाता तद्‌ भद्रया पुनः से द॑धत्‌ परुपा परुः ॥ २॥ 
भा०--हे चोट खाये हुए पुरुष ! ( यत्‌) जो तेरा अग ( रिष्टम्‌ ) 
चोट खाये हुए है, ( यत्‌ ते धत्तम्‌ अस्ति) ओर जो तेरा अंग जल गया 
हा और (ते आत्मनि ) तेर देह सें जो भाग ( पेष्टे ) पिस गया हो 
( धाता ) पोपक वैद्य ( तत्‌ ) उस अंग को ( भद्रया ) अति कल्याणकारी 





[१२] १-प्रायः ' रोहिणी ? इति पेप्प० सं० । “ रोहण्यसि रोहिणी ' इति हिटनि- 
कामितः पाठः । रोहिण्यसि रोहिण्यस्थ्यःशीणस्य रोहिणी । रोहिण्यामह 
आतासि रोहिण्यास्योषवे ? इति पप्प० सं० | ( प्र० ) ' रोहिण्यख- 
दिछ्तस्य ? इति सायणाभिमतः पाठः ¦ | 

२-( प्रर ) ' यत्‌ ते शोण ? ( द्वि० ) 'तात्मन:' (तृ० च०) ' तत्सव 
कल्पयात संददतू ? इति पप्पु० सं० । 
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सुखकारी रात से ( परुपा परुः ) पोरु से पार मेला कर (स दधत्‌ ) 
जोढ़ दे । 

से ते मज्जा मञ्झञा भवतु ससु ते परुपा परु: । 

सं ते मांसस्य तरिलेस्रं समस्थ्यात रोहतु ॥ ३॥ 

भा०--हे पुरुप! (त सञ्जा) तरी मज्जा को धातु ( मज्ज्ञा ) 
सज्जा के साथ मिल कर (स॑ रोहतु ) वाडे का प्राप्त हो, ( परुपा परु: 
सं रोहतु ) पोरु से पोरु मिलकर अच्छा हो जाय । ( सांखस्य ) ओर मांस 
का (-विस्रस्तं ) विनाश को प्राप्त हुआ भाग भी ( सं रोहतु ) उचित रीति 
से रुप कर ठीक हो जाय आर ( भ्रस्थि अपि ) हड्डी भी टूटी हइ हो तो 
बह भी ( से रोहतु ) ठीक २ मिलकर जुड़ जावे । 


मज्जा मज्जा सं धीयतां चमणा चमे रोहतु । 
सृक्‌ ते आसथ रोहतु मांस मांसन राहठु ॥ ४॥ 





भा०--( मज्ज्ञा मज्जा ) मज्जा धातु के साथ मज्जाको ( से धीयताम्‌ ) 
अमेला दिया जाय । आर ( चमणा चमे ) चमे से चमे को मिला दिया जाय 
तब घाव शीघ्र ही ( रोहतु ) भर आना सम्भव हे । इसी प्रकार ( असुक्‌ ) 
स्थघेर भी रुधिर की नाईया स जोड़ कर मिला देने से जुड़ जाती है ओर 
4 आस्थ ) हड्डी को हड्डी से मिला दें तो वह भी ( रोहतु ) जुड़ कर ठीक 





३-८ प्रर ) ' सं मज्जा ? ( च० ) “ सल्लावमछु पवते ” इति पेप्प० 
सं० । ( तु० ) ' विश्रस्तं ' इति कचित्‌ । सवत्र ' शं ? इति सायणा- 
भिमतः । 

४-( ठ० )  अस्थ्ना ते अस्थि ? अथवा ` असक्‌ ते अस्ना ? इति हिटनि- 
कामितः पाठः । ( द्वि च० ) “ अखाऽस्थि विरोहतु लावाते सं दध्मः 
सान्न चमुणा चम रोहतु ' इति पेप्प० सं० । 


हो जाती है ! इसी प्रकार ( मांस मांसेन रोहतु ) मांस को मांस के साथ 
मिल्ला देने से वह भी मिल कर एक होकर पुष्ट हो ! 


लोप लोःचा से कल्पया त्वचा सं कल्पया त्वच॑म्‌ । 
+ ® et राहत ब. क क फा फि, कर 
सुक्‌ ते अस्थि रोहतु च्छिन्न से धद्योपधे ॥ ५ ॥ 


भा०--हे वेच | ( लोम लोज्ना ) लोगों को लोमा से ( से कल्पय ) 
ठोक प्रकार से जा इकर मिला दा आर ( त्वचा त्वचम्‌ ) त्वचा, खाल से खाल 
को ( सं कल्पय ) मिला कर रखदा, इसी प्रकार हे रोगिन्‌ ! ( श्रस्थि ) हड्डी 
रोर ( ते अछक ) तेरा रुघिर ( रोहतु ) वृद्धि को प्राप्त हो । हे ओपधे ! तू 
इस प्रकार लोम, त्वचा, मांस आदि के ठीक ठीक वेठा देने पर ऊपर लग 
कर (छिन्ने ) कट फटे स्थान को ( से धेहि ) मिला कर एुक करदे । 


स उत्‌ तिष्ठ प्रेहि प्र द्र॑व रथः खुडक्रः सुंपवि: सुनार्मि: । 
प्रति तिष्टोच्ये: ॥ ६ ॥ 


भा०--इस प्रकार रोगी का घाव अच्छा हो जाने पर वेद्य उसको 
प्राज्ञा दे कि (सः) चह तू ( उत्‌-तिष्ठ ) उठ खड़ा हो, ( प्रेहि ) चल, आजा 
(अ दव ) फिर अच्छी प्रकार भाग, अब तेरा शरीर ( सुचक्रः ) उत्तम चक्रा 
से युङ्ग ( सुपविः ) उत्तम हाल, लोह -पट्टी से जदा हुआ ( सुनाभेः ) 
सुन्दर उत्तम धुरा चाले (रथः) रथ के समान ठीक हो गया है (प्रति तिष्ट 


अध्वः ) ऊपर उठ खड़े हो ओर जाओ रोगीशाला को छोड कर अपने 


* काम म॑ लग जाओ । 





५--( प्रर ) ' लोम लोम्ना संघीयताम्‌ ? इति पॅप्प० सं० । 
६- उत्तिष्ठ प्रेहि समुधाहि ते परुः । संते धाता दधातु तन्नोविरिष्टं रथस्य- 
चक्रप्युपतरयथेयथेति सुखस्य नाभिः प्रतितिष्ठ एवम्‌ ' इति पेप्प० सं० । 
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यदि कर्ते पतित्वा खंशश्रे यदि वाश्या प्रह्वता जघान । 

ऋभू रथस्येवाङ्गानि से दधत्‌ परुपा पः ॥ ७ ॥ 

भा०--उपसंहार में इस कज्षतचिकित्सा का गुण दिखाते हैं । ( यादे ) , 
यदि शरीर पर ( कतेम्‌ ) काटने वाला यंडासा या तलवार भी ( पतित्वा ) 
गिर कर ( संशश्र ) शरीर से घाव कर जाय ( यादे चा) या ( अश्मा ) 
शिला ( प्रहतः ) फेंका हुआ आकर ( जवान ) शरीर पर आघात करे तोभी 
वेद्य ( परुषः परुः) पोर से पोइ सिला कर इस प्रकार (से दधत्‌ ): 
जोड़ दे कि जैसे ( ऋभू ) विद्वान्‌ शिल्पी ( रथस्य ) रथ के ( ञ्रङ्गानि इव). 
टुकड़ों २ को जोइकर खड़ा कर देता है । 


Ip 0 RE । 
[१३] पतितोद्धार, शुद्धि ओर रोगनाशन | 
आंताति 23 पि: | चन्द्रमा उत विश्वेदेवा देवता * | ९-७ अतुष्ट्भः । सप्तच स्‌क्तस्‌ i 
उत देवा अवहितं देवा उन्नेयथा पुनः । 
उतागशचक्कुषं देवा देवा जीवयंथा पुनः ॥ १॥ 
न््‌० १० | १३७। १ || 
भा०--( उत ) आर हे ( देवाः ) विद्वान्‌ , दिव्यगुणयुक्न पुरुषों ! 
इस पुरुष को या बालक को ( अवहिते ) सावधान, प्रमादरहित करो । 
७-( प्र० ) ` यदि क्त * इति बहुत्र । * यदि वञ्रो विसृष्टा स्थारकजातु 
पत्तित्र। यदि वा च रिष्टम्‌ । वृक्षाद्वा यदि वा विध्यसि शीप ऋमुरिति स, 
एवं संधामि ते परुः ।' इति पेप्प० सं० । 
२, ऋभूः मेधाविनाम { निघं० ३ । १५ ) उरभाति, भवति वा । 


[१३] १-( दि० ) “ उद्धरता पुनः * ( तृ०, च० ) ' तत्तो मनुष्यं तं देवा देवाः 
कृणुत जीवसे ? इत्ति पेप्प० सं० ।. 
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ओर हे ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुषो ! ( पुनः) पुनः २ अपराध करने एवं 
नीच भावों में जा पढ़ने पर भी उसे उत्तम उपदेशों ओर सदुव्रता के आच- 
रणां द्वारा ( उत्‌ नयथा ) चार २ (उत करो। ( उत ) ओर ( आगःचक्प ) 
पापाचरण करने पर सी इस पुरुष या वालक को ( देवाः पुनः उन्नयथाः ) 
वार २ उन्नत करा । हे ( देवाः ) देव समान सदाचार युक्त पुरुषो | यदि इस 
का आत्मा पापाचरण द्वारा सर्वथा सर भी चुका हो ओर उसे पाप 
पुण्य ओर भले वुरे का ज्ञान भी न रह गया हो तो भो ( पुनः ) वार चार 
( जीवयथाः ) उसे जीवित करो, उसके आत्मा की चेतना को पुनः जगाओ 
जिससे चह पाप को पाप ओर धर्म को धस समरे । 


द्राधिसो बातो चात आ सिन्धोरा परावतः । 
दकं ते अन्य आर्चातु व्य$न्यो वातु यद्‌ रपः ॥ २ ॥ 
० १० | १३४ | २ || 


भ०--जिस प्रकार पृथ्वी पर ये दो वायुएु बहती हैं जो सिन्धु से चल 
कर दूर दूर तक के स्थानों तक पहुंच जाती हैं, उन में एक तो जल वरसा 
कर प्रजा के लिये अन्न उत्पन्न करती हे ओर दूसरी हानिकारक रोग और 
ग्राम के सलिन वस्तुओं को आंधी बन कर उड़ा ले जाती है, इसी प्रकार हे 
पुरुष तेरे शरीर में भी ( इमो ) ये (ह्वी बातो ) दो वायु हैं प्राण और 
अपान, ये दोन ( झा सिन्धोः ) सिन्धु देश रुधिर के एकत्र होने का हृदय 
ओर फुष्कुसा का चह प्रदेश जहां से नाड़ियों द्वारा रङ्ग बह कर सारे 
शरीर में फेलता और सारे शरीर से नीला मलिन रक्त बह कर हृदय में 
पुनः आ जाता हे उस सिन्धु रूप हृदय ओर फुफ्फुस प्रदेश से ( आ परा- 
वतः ) शरीर के दूर से दूर स्थान तक ( चात्तः ) गति करते हैं, पहुंचते हैं । 


प क भा नाना 





२-( च० ) “ पूरान्यो ' इति ऋ० | , 


al गनर बा नमन 
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( अन्यः ) इन में से एक (ते) तेरे लिये (दक्ष) बल को (आवातु ) 
प्रास करने में समथ है ओर ( अन्यः ) दूसरा (यद्‌ रपः) जो मलिन 
अश हे उसको ( वि वातु) बाहर करे । शारीर में दोही प्राण की 
गति हैं भीतर से वायु को बाहर फेंकना थोर वाहर से भातर लेना । शरीर 
में भी दो क्रिया हैं । एक रक्त का शुद्ध स्वच्छ चायु पाकर शुद्ध हो जाना 
ओर शरीर का पुनः हस भरा हो जाना दूसरा मलिन अश का रक्त से 
एथक्‌ होकर मूत्र ओर प्रस्वेद के मार्ग से चाहर हो जाना । आण ओर 
अपान में प्राण रङ्ग को स्वच्छ करता ओर अपान रक़् के मलिन थश को 
प्रस्वेद और मल सूत्र द्वारा शरीर से बाहर कर देता है । उसी का उपदेशा 
किया हे । 


य़ा वात वाहि भेषजे वि वात वाहि यद रपः । 
त्वे डि विश्वभपज देवानां दूत ईयसे ॥ ३ ॥ 
० १० | १३७ ।३॥। 
भा०--हे ( वात) प्राणवायो ! ( भेपजे ) रोगविनाशक रस को 
( प्रावाहि ) समस्त शरीर में, चारों ओर फेला । हे (वात) श्रपान 
चायो ! ( यद्‌ रपः ) जो मलिन, व्याधिजनक कष्टदायी, पापयुङ्ग अश है 
उसको ( घि वाहि ) दूर कर। हे ( विश्वभेषज ) समस्त प्राणियों के समस्त रोगों 
को एकमात्र चिकित्सा करने हारे ! ( स्वं ) तू ( हि ) निश्चय से ( देवानां) 
देव=विद्वानो के एवं इन्द्रियों के लिये ( दूतः ) दूत के समान निरन्तर 
सवैत्र गति करन वाले या उनका उपताप देकर नीरोग करने चाला होकर: 
( इंयसे? ) उन से विचरण करता है । 


२-( तृ० ) ` विश्वभेषजो › इति ऋ०, पेप्प० सं० । 
श, * ईङ्‌ गतो (दिवादिः) ' | ' 
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आयन्तामिम देवास्त्रायन्तां मरुता गणाः । 
आयन्तां विश्वा भतानि यथायमरपा असत्‌ ॥ ४ ॥ 
ऋ० १० | ११७१५ ॥ 

भा०---( इमं ) इस पुरुष को ( देवाः ) देव, विद्वानूगण ओर दिव्य- 
गुण युक्क पदाथ ( त्रायन्ताम्‌ ) बचावें ओर ( मरतां गणाः ) वायुं के नाना 
रूप, नाना मकार की चाथुएं, शारीर के नाना प्राण भार प्रजागण ( ज्ञाय- 
न्ताम्‌ ) इसकी रक्षा कर । ( विश्वा भूतानि ) समस्त प्राणिगण और पांचों 
महाभूत भी ( त्रायन्तां ) इसकी रक्षा करं ( यथा ) जिससे ( थ्ययम्‌ ) 
यह ( श्ररपाः ) पाप ओर रोगों से रहित ( असत्‌ ) हो जाय । 

आ त्वागम शन्तातिमिरथो अरिए्तातिभिः । 

दक्षं त उग्रमाभारिषं परा यच्मे खुचामि ते ॥ ४ ॥ 

भा०--में श्राचाये 'ग्रार वेद्य, विद्वान्‌ व्यक्ति ( शन्तातिमिः ) करयाण 
ओर शान्ति के देने वाले ( अथो ) ओर ( आरिष्टतातिभिः ) आरोग्यकारी 
शान ओर कमे और उपायां से (त्वा ) तेरे समीप में ( आ गमम्‌ ) आया 
हुं । (ते) तेरे शरीर में ( उम्र ) उम्र, अधिक बल युक्त ( दत्तं ) वल और 
अत्त को ( आभारिपं ) लाया हूं । ओर उससे ( ते ) तेरे (यच्म ) रोगजनक 
कारण को ( परा सुवामि ) दूर करता हूं । 

झय मे हस्तो भगवानयं से भगवत्तरः ।. 

आय में विशवभेपज्ाय शिवाभिमर्शनः ॥ ६ ॥ 

न० १० ।९६०।२१२॥। 





४--( प्रर ) * त्रायन्तामिह ' ( द्वि० ) ' त्रायतां गणः ? इति अ० । 
° मर्तो गणे: ? ( च० ) ° अगदो सति ' इति पेप्प० से० । 


५-( तृ० ) "दक्षं ते भद्रमाभार्षं ? इति अ० । ( तु० च० ) "दक्षं ते 
'अद्रमारिषं परासुवास्थासुयत्‌ ' इति पप्प० सं० | 
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भा०--श्रूतपाणि वेद्य की भावना । हे रोगी! त्‌ उचित रूप से 
यह जान ले कि ( अयं मे हस्तः ) यह मेरा हाथ ( भगवान्‌ ) बढे भारी 
ऐश्वये से युक्त है। ओर ( श्रयं से भगवत्‌-तरः ) यह दूसरा हाथ उससे भी 
अधिक विभूतिमान एवं चमत्कार करने वाला हे । इन में विशेप गुण 
यह हे कि ( अयं मे ) यह मेरा हाथ ( विश्व-सेपजः ) सब प्रकार के रोगों 
की चिकित्सा करता हे । ( अयम्‌) ओर इसका ( शिव-अभिमशंनः ) स्पश 
करना भी शान्ति ओर आनन्ददायक एवं हितकारी ह । 
हस्ताभ्यां दशशाखाभ्यां जिह्वा वाच: पुरोगवी । 
अनामयसित्लुभ्यां हस्ताभ्यां तान्या त्वानि सुशामलि ॥ ७॥ 
भा०--मानस ओर स्पर्श -चिकित्सा का उपदेश करते हैं । ( दशशा- 
खाभ्यां ) दश अंगुली रूप शाखाओं से युक्क इन ( हस्ताभ्यां) हाथो क 
साथ ( जिह्वा ) यह जीभ ( वाचः ) वाणी को ( घुरोगची ) प्रथम उच्चारण 
करने हारी होती हे । ( ्रनामयिस्नुभ्यां ) आमय-रोग स रहित इन ( हस्ता- 
रां ) हाथो से ( त्वा ) तुझे, तेरे शरीर को हम वेद्य लोग ओर बालक के 
आचारय लोगं ( अभि सुशामसि ) स्पशे करते हें । नीरोग, रोगजन्तुओं 
से. रहित स्वच्छ हाथों से वेद्य रोगी के शारीर का स्पशे करे आर मानस 
बल द्वारा चिकित्सा करने के लिये हाथों की अगुलीयां को फेला कर वाणी के. 
शब्दोच्चारण सहित उसकी चिकित्सा कर दिया करे । 


Lg NS 


[१४] ' अज ” प्रजापति का स्वस्ूपवणुंन | 


भुगुत्राषिः । आज्यमञ्निर्वा देवता । १, ५, ६ त्रिष्ठभः, २, ४ अनुष्टभौ, ३ प्रस्तार 
पत्तिः, ७, ९ जगत्यौ, ८ पञ्चपदा अति शक्करी । नवे सूक्तम्‌ ।! 





७-( तृ० च० ) 'अनामयित्लुभ्यां त्वा ताभ्यां त्वोपस्पृशामसिः इति ऋ० | 


CT TT ® ii तरलता NT rE मम री लि कड का 


अजो ह्यभभरजनिष्ट शोकात्‌ सो अपश्यज्जनितारमग्रे । 
तेनं देवा डेवतामग्न आयन तेन राहान्‌ रुस्हमेध्यांसः ॥ १॥ 
' हि यज्ु० १३ । ५१ ॥ 

भा०--- अजौदन सव ' के इप्टान्त से अध्यात्म योगमार्ग का उप-: 
देश करते हैं । ( अजः ) यह न उत्पन्न होने वाला आत्मा, जीव ( अञ्चेः ) 
सब के प्रकाशक, सब के नेता ज्ञानस्वरूप परसात्मा के ( शोकात्‌ ) 
ज्ञानमय तेज से ( अ्रजनिष्ट ) ज्ञानसम्पन्न, स्वतः भतिसान्‌ हुआ । 
ओर ( सः ) वह आत्मा (अग्र ) सब से पूर्वे ( जनितारम्‌ ) उत्पादक 
प्रभु को ( अपश्यत्‌) देखता है। (तेन) उस आत्मा के द्वारा ही 
( देवाः ) देवयान से गति करने चाले विद्वाद्‌ अध्यात्म में इन्दिय गण 
( भ्रम्रे ) पहले ( देवताम्‌ ) देवभाव को ( आयन ) प्राप्त होते ओर ( तेन ) 
उससे ही ( मेध्यासः ) अत्यन्त सेध्य, मेघायुक्, पवित्र, ज्ञानसम्पन्न, 
मेघाची होकर ( रोहान्‌ ) उच्च लोकां को, उच्च पदा को ( रुरुहुः ) प्राप्त 


= इ, २ 


इत ह । 
क्रमध्वमग्निना नाकसख्यान्‌ हस्तेंपु विभ्रतः । 
दिवस्पृष्ठं स्व/गित्वा मिथ्रा देवेभिराध्वम्‌ ॥ २ ॥ 
| यजु० १७! ६७ ।। 


भा०--हे विद्वान्‌ पुरुपो ! आप लोग (अग्निना ) ज्ञानस्वरूप आत्मा 
वा परम-आत्मा के प्रदर्शित प्रकाश से युक्त होकर ( हस्तेषु ) अपने हाथा 
' में ( उख्यान्‌ ) उखा--आत्मा के हितकारी ज्ञानेन्द्रिय ओर प्राणेन्द्रिय 





[१४] १-( तृ० च० ) ' देवतामममायन्‌ स तेन रोहमायन्नुपमेष्यासः . इति 
ते० सं०, में० सं० ! 
२-( द्वि० ) ` उख्यम्‌ ? इति यजु० । ( प्र ) ' अञ्निभिः ?  नाकमे- 
क्षाम्‌ ? इति पेण्प० सं० । . 
२७ ॒ 





४१८ अथवेचेदभाष्ये [ सू० १४। ४ 
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साधनों को ( विञ्रतः) धारण करते हुए, उनको अपने वश करते हुए 
( दिवस्पृष्ठस्‌ ) प्रकाशस्वरूप, ज्ञान के परम उन्नत भाग मोझपद, (स्वः) उस 
परम ज्योति को ( गरबा} पहुच कर ( देवामेः ) झुक जीवा के सहित 
( मिश्राः ) मिल कर ( आध्वम्‌ ) आनन्दमञ्न होकर रहो । 
पृष्ठात्‌ पथिव्या छाहमन्तरिंक्षमारुहमन्तरिक्षाद दिवमार्हम्‌ । 
' दिचो नाकस्य पृष्ठात्‌ स्वःज्यातिरगामहस्‌ ॥ ३ ॥ 
यूजु० १७ | ६७ ॥ 
भा०--( पृथिव्याः पृष्ठात्‌ ) एथित्री की पीठ से ( अहम्‌ ) में (अन्त- 
रितम्‌) अन्तरित लोक को ( आरुहस्‌ ) चढ़ जाऊं ओर ( अन्तरिक्षाद ) 
दिवम्‌ अन्तरित लोक से ( दिवम्‌ ) यलोक को ( आरुहम ) चढ़ जाऊं 
( दिवः ) प्रकाशस्वरूप ( नाकस्य ) उस सुखमय लोक के ( एछात्‌ ) पृष्ठ 
से ( अहम ) में ( स्वः ज्यातिः ) सुख, प्रकाश, आनन्दमय उस ज्योतिः 
परम प्रकाश को ( अयाम्‌ ) प्राप्त हो जाऊं । 
पृथिवी, अन्तरिक्ष, दिव श्र स्वः ये चार योग की उत्तरोत्तर उत्कृष्ठ 
भूमियां हैं । चिरेत चित्त भूमि एथिची है, सम्मज्ञात, अन्तरिक, असम्प्र- 
ज्ञात देव्‌ आर कवस्यपद स्वः है । 
स्वथन्तो नापेक्षन्त आ द्यां रोहन्ति रोदसी । 
यज्ञ ये विश्वतोंचारं खुविद्वांसो वितेनिरे ॥ ४ ॥ 
यूजु० १७।६८॥ 
[०--६ स्वः यन्तः ) स्वः सुख घाम मोक्ष को जाते हुए मुक्क जन 
(न अपेत्नन्त ) इस लोक के सुख की कुछ भी परवाह नहीं करते (रोदसी) 


| आ FF 


इन द्या आर पाथेची दाना लोका को पार करके (आ द्यां) जब तक चह प्रकाश- 
TE 


२~' एथित्या अहसुदन्त ? इति यजु० । 
४-( ६५ ) * रोहन्तु राधसः ? इति पेप्प० सं० | 


स० १४। ६] चतुथ काएडम्‌ ४१६ 
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'मय लोक के प्राप्त न होजाय तब तक ( राहन्ति ) बरावर चढ़ते ही जाते, 
उन्नति ही करते जाते हं । ( ये) जो सुसुक्षजन ( सुनवेद्दांसः ) विद्वान्‌ होकर 
( विश्वत:-धार ) सब प्रकार से धारण करने सें समथ एर्व सब प्रकार से 
'प्रानन्द धारा का वर्षण करने वाले ( यङ ) यज्ञरुआत्मा ओर परमात्मा के 


A 


स्वरूप को ( वितेनिरे ) प्राप्त हो जते हैं, उस का ज्ञान करलेते हैं । 
र्ने प्रेहि प्रथमो देवताचां चक्षुदेचातांमत माजुंपाणाम्‌ । 
इय॑क्षमाणा भूगुंभिः सजोपाः स्व/यन्तु यज॑मानाः स्वस्ति- ५ ॥ 
यजु० १७ | ६.९ |; 
भा०--हे अन्ने ! परमात्मन्‌ ! आप ( देवत्तानां ) ससर्त दिव्य गुण 
वाले महत्‌ आदि विशाल वैकारिक पदाथा और समस्त विद्वानों से (प्रथमः) 
पुर्व विद्यसान, सब से श्रेष्ठ दें । आप (प्रहि ) हमारे हृदय सें प्रकट होइये । 
आप ( देवनास्‌ ) देवो ओर विद्वानों के ( उत ) और ( सानुपाणाम्‌ ) मनु- 
धयो के ( चक्षुः ) यथार्थ प्रकाशक हैं । ( यजमानाः ) यज्ञ करने हारे पुण्यात्मा 
लोग ( भगुभिः ) पापों को मून डालने वाले या परिपक्क ज्ञान सम्पन्न, चेद 
के विद्वानों के साथ ( इयचसाणाः ) यज्ञो का सम्पादन करते हुए ( सजोपाः ) 
परस्पर सामान भाव से प्रीति पूचेक रहते हुए । स्वस्ति ) अपने कल्याण 
के लिये ( स्वः यन्तु } स्वये लोक में जाय ओर सुख का भोग करें | 
अजमंनञ्मि पय॑सा घतेन दिव्यं सुपण प॑य॒सं चहन्तम्‌ । 
तेन गेप्म सुकृतस्य लोक स्वरारोहन्तो आमि नाक॑प्रत्तमम्‌॥६॥ 


७--(द्वि०) “उत मर्त्यानाम्‌ (प्रण) ' देवयत्ताम्‌ ? इत्ति यजु०, पेप्प० सं० | 

६~ अग्नि युनज्मि सवसा घृतेन दिव्यं सुपणे वयसा बृहन्तं । तेन वयं पतेम 
रस्य विष्टपं स्वरुहाणा अधि नाक उत्तमे इति तै० सं० । तत्रैव ( द्वि० ) 
६ दिव्यं समुद्रं ' इति पेप्प० सं० । “ वयसां इहन्तं ? इति में० सं० । 
( च० ) ‹ ससहत्तोधि ' इत्ति पेप्प० सं० | 
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सा०--में ( दिव्यं ) दिव्य ( सुपण ) उत्तम पालन, ओर प्रज्ञाना से 
| युक्क (बुहन्तस्‌) महान्‌ ( पयस) सब के. पारिपोपक ( अज ) उस अज-आत्मा, 
परम प्रसु को ( पयसा ) ज्ञान ओर ( घतेन ) दिव्य तेज से ( भ्रनज्मि ) 
साक्षात्‌ करता हुं । ( तेन) उसी. के बल से हम ( उत्तमम्‌ नाकम्‌ ) उत्तम 
सुखमय (स्वः ) स्व॒गंधास को. ( आ-रोहन्तः ) जाते हुए ( सुकृतस्य ) पुण्य 
फे ( लोकं ) लोक को भी ( गेष्म ) प्राप्त हों | 

पञ्चादनं पश्चभिरदशुलिसिदेव्योद्धर पञ्जचधेतमोदनम्‌ । 

प्राच्यां दिशि शिरो अजस्य धेहि दाकषणार्‍यां दिशि दक्षिणं धेहि 
पाश्वेम्‌ ॥ ७ ॥ 


भा०--यज्ञु क्रिया के दृष्टान्त से आध्यात्मिक. यज्ञ का रहस्य खोलते 
हें । हे योग, तप द्वारा आत्मा को परितस्त करने हारे तपस्विन्‌ ! योगयाजिन्‌ ! 
तू ( पञ्चोदुन॑ ) पांच ओदन-भात, पन्चज्ञान विपयों या पंच. भूतो को 
चश करने हारे इस महान्‌ आएमा को ( पञ्चभिः ) पांचों ( अंगुलिभिः ) 
अग में लगी इन्दियों से, या पांच महाशक्कियौ से ( दर्व्या ) विषयों केः 
पहुंचने हारी विवेक शक्तिं से ( एतम्‌ ) इस ( ओदनं ) अत्ता , ओक्का को 
( पंचधा ) पांच भायां में ( उद्धर ) उठा २ कर रख, बांट दे । थीत इस 
महान्‌ आत्मा को विभक्क कर । विभाग का प्रकार दशीते हैं । ( प्राच्यां 
दिशि ) प्राची दिशा में ( अस्य शिरः ) इस अज आत्मा के शिर भाग को 
( घेहि ) रख ओर ( दक्तिणायां दिशि ) दक्षिण दिशा में ( दक्षिणं पाई ) 
दायां पाश्च ( घेहि ) रख । | 


प्रतीच्या डिशि सदमस्य जेह्युत्तरस्यां दिश्युत्तरं धेहि पाशवम्‌ । 


ऊध्वाया दिश्य$जस्यानूकं घेहि दिशि चायाँ घेहि पाजस्यमन्त- 
रिच सध्यतो सध्यमस्य ॥ ८ ॥ ही 


सू० ऐछ। ८] चंतुथ कारंडमं ४२१ 











भा०--६ प्रतीच्यां दोंशे ) पश्चिम दिशा में ( अस्य ) इसके ( भसद ) 
शुद्य भाग को (धेहि) स्थापन कर आर ( उत्तरखाँ दिशि) उत्तर की 
दिशा में (उत्तरं पाश्च घेहि ) इसका उत्तर अथात व्यैया भाग रख । 
( ऊध्चोर्या दिशि ) ऊपर की दिशा में ( अज़स ) इस अज आत्मा के 
( अनूक ) पीठ के भाग को ( धेहि ) रख, ( ध्रुवायां दिशि ) नीचे एथिवी 
की ओर इस आत्मा का ( पाजस्यं धेहि ) पाजस्यमचरण भाग को (धेहि) 
स्थापित कर ओर ( अन्तरित्ते ) अन्तरिक्ष में ( अस्थ ) इस अज आत्मा के 
( सध्यतः सध्यस्‌ ) बीच के भाग, धड़ के सध्य भाय को ( धाह ) स्थापित कर 
इस प्रकार प्रजापति रूप अज परमात्मा के विराटरूप का ध्यान कर ।' 


इस प्रजापति रूप ` अज ' का अर विभाग बृहदारण्यक में बतलाये 
प्रजापति रूप अश्व के समान ही जानना उचित है । वहां मेध्य यज्ञ के 
गश्च का आलंकारिक रूप इस प्रकार वणन किया हे । 
उपा वा अश्वस्य मेध्यस्य शिरः सूर्यश्चत्षरवातः प्राणो व्यात्तमश्षिवेंश्वानर: 
संवत्सर आत्मा चाश्वस्य मेध्यस्य । चोः पृष्टमन्तारक्षसुदर पुथिवी पाजस्यम्‌ । 
दिशः पावे, अवान्तरादेशः पशवः ऋतवाड्रान, सासाश्चाधसासाश्च पत्राण, 
अहारात्राण प्रतिष्टा, नक्तत्राणि अस्थीनि, नभो सांसानि, उचध्यं सिकताः, 
सिन्धवो गुदाः, यकृच्च क्लोमानश्च पर्वताः, ओषधयश्च चनस्पतयश्च लोमानि, 
उद्यन्‌ पूर्वाधा निम्लोचन्‌ जघनार्धः , तद्विजुम्भते यद्‌ वेदोतते, यद्विघूनते 
तत्स्तनयति, यन्मेहति तद्वपति, वागेवास्य वाक्‌ । (बृहदारण्यक उप० १ । १) 
“ उस अश्वरूप प्रजापति के उपा शिर है, सूर्य चक्ष, वायु प्राण, वेश्वानर 
» ग्रम्नि सुख, संवत्सर आत्मा, दयोः पीठ, अन्तरिक्ष पेट है, एथिवी पेर हैं । 
दिशाएं पार्थ भाय हैं इत्यादि । भेद केवल इतना हे कि वहाँ अश्व नाम से 
प्रजापति के शरीर की कल्पना है यहां अज नाम से हे, अलंकार उभयन्न 
समान हे । ' यथापिण्डे तथा ब्रह्माण्डे ? का सूत्र लया कर आत्मा परमात्मा 
दोना पर यह अलकार घट जाता हं | 


४२२. 'अथर्वेवेदभाष्ये [ सु० १४। ६ 


शतसज शतया प्रोरुंहि त्वचा सधैरङ्गे: सस्थत डिश्वरूपस्‌ । 
स उत्‌ तिष्ठेतो झभिनाकसुत्तम पद्धिञ्चताभि: प्रति तिष्ठ दि्ञु ॥६॥ 
भा०--( शतं ) इस प्रकार परिपक्क, अथीत्‌ पुनः योगाभ्याल आर 
ध्यानाभ्यास से दुढ़ीकृत ( अज ) इस महान्‌ शात्मा को ( शतया ) उसी 
प्रकार को दढोकृत ( त्वचा ) त्वचारलवरण करन वाला शांक्ते स ( प्रः्ऊणुहि ) 
ग्राच्छादित कर । वह महान्‌ आत्मा पूवाक् प्रकार से ( संवेः असेः ) समस्त 
अगा द्वारा ( विश्वरूपम्‌ ) विश्व, ब्रह्माण्ड के विराट्‌ रूप में ( से भतम्‌ ) 
एकत्र विराजमान हे । ( सः उत ) वह ही तू अथीत्‌ उसो रूप का तू यह 
आत्मा भी ( इतः ) इस लोक से ( उत्तम ) उस ऊध्वेतम, सवेश्रेष्ठ (नाकम्‌) 
सुखमय आनन्दमय मोक्तवाम को ( अभि उत्‌ तिष्ठ ) लच्य करके उठ खड़ा 
हो ओर ( चतुर्भिः ) चारों ( पदेः ) पदा, रूपा से ( दिलु) दिशाओं में 
( प्रति तिष्ठ ) प्रतिष्ठा को प्राप्त हो । 


च a a कान आहे... = ॥ प २ 

उस महान्‌ आत्मा के एथिवा अन्तरित ओर यो य तीन और चतुर्थ 

तुरीय पद है । इस आत्मा के चार आश्रम चार पद हैं | सायण ने यह 
सूक्ग अज-बालिपरक यज्ञ में लगाया है सो असंगत हे । 


५206. 
[१५] वृष्टि की प्राथना । 
अथर्वा ऋषि: | मरुतः पजन्यश्च देवताः । १, २, ५ विराड्‌ जगत्यः, ४ विराट 
पुरस्ताद्‌ बहती, ७, ८, १३, १४ अनुष्टुभः, ९ पथ्यापंक्तिः;, १० भुरिजः, १२ ~ 


पञ्चपदा अनुष्टुब्‌ गर्भा भुरिक्‌ , १५ शङ्कुमती अनुष्ट्प , ३, ६, ११, १६ 
त्रिष्टुभः । पोडशच सूक्तम्‌ ।। 








९-( प्र० ) ‹ ख्थया ' इति सायणाभिमतः | 


की ge १. यिभ, म 


सू” १५।२] चतुर्थ काएडम ४२३ 
स॒सुत्पतन्तु प्रदिशो नसंस्वर्वः ससभ्राणि बातजताति यन्तु । 
मह ऋप॒भस्य नददो नर्भस्चतो वाश्रा आपः एथिवीं तपेयन्त ॥१॥ 


भा०---वपो के रहस्य का उपदेश करते हें । ( चभस्वत्ीः? ) मेघो से 
घिरी ( प्रादेशः ) महादिशाएं ( सम्‌-उत्‌-पतन्तु ) उमड़ आवे, चारा दिशाओं 
में मेघ ही मेघ बिर जावे आर ( वातजूतानि ) बायु से प्रेरित ( अ्राणे ) 
सजल जलद ( से यन्तु ) खूब आवे, तब ( महा ऋषभस्य ) महान्‌ जल- 
वर्षक ( नदतः ) गर्जना करते हुए ( नभस्वतः ) वायु से प्रोरति सेघ की 
( वाश्चाः ) घुम छम करती हई ( आपः) जलधाराएं ( एथिवीम्‌ तपैयन्तु ) 
इस पृथिवी को परिवृत करें । 


अध्यात्मवादी लोग इस चर्षण सुख को तब लेते हैं जव अपनी ऋते- 
भरा प्रज्ञा के उदय हो जाने पर धरसमेघ समाधि में अपने हृदयाकाश में 
अन्तरात्मा की चमकती हुई उ्योतियाँ की विचत लताओं से घिरे महान्‌ 
सआत्मारूप पञ्जेन्य से धरसती आनन्द-घाराओ को चित्त भूमि से वरसत्ता 
पाते हैं । इति दिक्‌ । 
सर्मीच्तयन्तु तत्रिपाः छुदानंवोपां रसा ओषधीभिः सचन्ताम्‌ । 
वर्षस्य सर्गा महयन्त भूमि पृथंग जायन्तामोषधयो विश्वरूपाः ॥२॥ 

भा०--( तविपाः ) महान्‌ ( सुदानवः ) उत्तम जला का दान करने 
चाले सेघ ( समीच्तयन्तु ) हमें उत्तम रीति से जल धाराओं के दर्शन 
कराचे या बरस कर दिखाने । और ( अपां रसाः ) जला की धराएं (ओप- 





[१५] १--' वाश्रापः * इति पेप्प० सं० । 
“नभो मांसानी'ति बृद्दारण्यकत्रचसन्याख्याने भगवत्पाद: छीमच्छकराचायः ! 
“नभः नमस्था मेघाः । नभस्वत्ता वायुना युक्ताः * इति सायणः । 
२-- समुक्षयन्तु ? इति हिरनिकामितः । 


re गया नाइक का 
“+ 


४२४ अथर्चवेदभाण्य [ सू० १५।४ 





धीमिः ) अन्नादि ओषधियों को ( सचन्ताम्‌ ) प्राप्त हा । ( वर्षख सगोः ) 
वषोकाल की नाना वनस्पति ओर जीवसाप्टियां या जल-घाराए (भूमि ) 
इस भूमि को ( महयन्तु ) सुशोभित करें । ओर ( विश्वरूपाः ) नाना 
प्रकार की ( ओपधयः ) ओपधियां ( एथक्‌ ) नाना स्थाना पर नाना 
जातियों में ( जायन्ताम्‌ ) उत्पन्न हों । 


सर्मीक्षयख गायतो नभांस्य॒पां वेगास; पुथगुद विजन्ताम्‌ । 


be 00 a 


बषस्य सगा महयन्तु भूम एथग जायन्तां चारुध्ा ।वश्वरूपाः ॥ २॥ 


भा०- है मरुद्गण | श्राप लोग ( गायतः) आनन्द म गान करते 
हुए प्रजा जनों को ( नभांसि ) मेघा का ( समीक्षयस्व ) दशन कराओ । 
(.अपा वेगासः ) जलों के वेगवान्‌ प्रवाह ( पृथक्‌ ) नाना स्थानों पर 
( उद्‌ विजन्ताम्‌ ) उत्तरंग हो २ कर उसइ आवें । ( वषेस्य सगाः ) वपो की 
नाना सृष्टियां या जलधाराएु ( भूमि महयन्तु ) भमि को सुशोभित करें । 
( विश्वरूपाः वीरुधः ) नाना प्रकार की लताएं ( एथक्‌ जायन्तां ) नाना 
स्थानों पर उत्पन्न हो | 


गणास्त्वोपं गायन्तु मारुताः पजेन्य योषिणः पृथ॑क्‌ । 
सगा वर्षेस्य वर्षतो वर्षन्तु प्रथिचीमडं ॥ ४ ॥ 

'भा०--हे ( पजेन्य ) रसा के प्रदाता पर्जन्य देव ! ( घोषिणः ) वेद 
का घोप करने हारे विद्वान्‌ पुरुषों के समान ( मारुताः गणाः ) वायुए 
( त्वा उपगायन्तु ) तेरी स्तुति करें | ( वर्षतः ) चपेते हुए ( चषस्य ) मेघ 

की ( सगोः ) धाराएं ( एथिवाम्‌ अनु ) एथिवी पर ( वपन्तु ) वषो कर्‌ । 


PS भा भ गम». | Tt पा 0602 प 


" र२-(प्र०) समिक्षाद विश्वग्‌ वातो नपांस्यापां वेगासः प्रथगुत्पतन्तु ' इति 
पप्प० स० | - 
४-( च० ) ` सुजन्तु पु० ` इत्ति पैप्प० सं० । - 


स्‌० १४५६ | चतुर्थ काण्डम्‌ ४२५ 
उदीरयत मरुतः समुद्तस्त्वेपो अको नभ उत्‌ पांतयाथ । 
महकषभस्य नदंतो नभंखतो वाश्रा आपः पृथिवीं त॑पयन्छु ॥४॥॥ 
भा०--हे ( सर्त; ) चायुओ ! ( ससुदतः ) समुव के मध्य से 
( उद्‌-ईरयत्त ) ऊपर उठ २ कर आओ ओर मेघों को उदा लाओ ( अथ ) 
ओर ( त्वेपः ) विद्युत्‌ की कान्ति ( अ्र्कः ) सूर्य या जल और ( नभः ) मेघ 
को ( उत्‌-पातय ) ऊपर उठा लाओ । ( नदतः ) गजेते हुए ( नभस्वतः ) 
वायु से प्रोरिति ( सहा ऋषभस्य ) बड़े वर्षक, मेघ के ( वाश्राः.) छस छम 
करतां ( आपः ) जलधाराएं ( एयिवीम्‌ तर्पयन्तु ) वर्ष २ कर एथिवी को 
तृप्त कर दे! 
आभि कन्द स्तनयादेयोदाखि भूमिं पर्जन्य पयंसा समडयधि । 
त्वया सप्टे बंहुलमेतुं बप॑मांशारेषी कुशशुरेत्वस्तंम्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०--हे ( पर्जन्य ) मेघ ! ( अभिक्रन्द ) गर्जना कर, ( स्तनय ) 
बिजली कड़का, ( उदाधें) जल को धरने चाले अपने स्वरूप को 
( अदेय ) पीड़ित कर, जिससे खूब जल वर्षे शरीर ( पयसा ) अपने जल 
से ( भूमिं समङ्घि ) भूमि को सींच डाल । (त्वया सृष्ट वप) तेरे से 
वरसाया गया जल ( बहुलं ) बहुत सारा ( पतु ) नीचे आवे । ( आशा- 
रेपी ) आशारचारों तरफ़ से जल प्रपात की इच्छा करने वाला ( छृशगुः ) 
कुश--दुचले वेला वाला, अथवा गो=भूमि को कर्षण-हल चाहने वाला 
किसान अपना भूमि को हल बाह कर ( अस्त एतु ) अपने घर पर श्रा 
जाय । सायण--( आशारेपी कृशगुः ) धारा संपात चाहने वाला सदा 
अस्त रहें, कभी न दीखे । यह अर्थ असंगत है, क्योंकि सूर्य में घारासपात 
की इच्छा होना असम्भव है । 





५-(ठु० च०) ° प्रतिबपयन्ति त्मिपासुदानवोऽपां राश्ीरोषधीः सचन्ताम्‌ ' 
इति पेप्प० सं० । 


४२६ अथव्वेवेदभाष्ये [ सू० १५१ ६ ` 


ति पा 





से वोबल्तु सदानंव उत्सा अजगरा डत । 
मरुद्धि; प्रच्युता मेघा वर्षन्तु प॒थिवीमछुं ॥ ७॥ 
भा०--हे मबुध्यो ! ( वः ) आप लोगों को ( सुदानवः ) कल्याण- 
तम जल का प्रदान करने वाले ( उत अजगराः ) और अजगर के समान 
स्थूल अथवा ्रज--सूये को निगल जाने वाले ( उत्साः ) जल के महा 
स्रोत जल-घाराएँ ( वः) आप लोगों की ( अवन्तु ) रक्षा करें श्र 
( मरध्विः ) वायुओं द्वारा ( प्र-च्युताः ) प्रारेत ( सेघाः ) भेघगण ( पथि- 
वाम्‌ अनु ) पृथिवी पर ( वपन्तु ) वर्षा करें । | 
आशामाशां वि द्योततां वाता वान्तु दिशोदिशः । 
मरुद्धि: प्रच्युता मेघाः से यन्तु पृथिवीमन्ु ॥८॥ 
भा०---( आशाम-आशाम ) प्रत्येक दिशा में ( विद्योतर्ता ) बिज्ञुलियां 
चमके, ( दिशःनदिशः ) दिशा दिशा में ( वाताः वान्तु ) चायुएं बहे । 
( मराज्रेः ) वायुओं से ( प्र-च्युताः ) प्रोरत ( मेघाः ) मेघ गण ( एथिघीम्‌ 
अनु ) एथिवी की ओर ( स यन्तु ) उत्तम रीति से जावे । 
आपो विद्युदभ्रं वष से वावन्तु सुदानव उत्सां अजगरा उत । 
मरुद्धि: प्रच्युता मेघाः प्रावन्तु पुथिवामचुं ॥ ६ ॥ 
भा०--( आपः ) जल, ( विद्यत्‌ ) बिजुली, ( वष ) चर्षा ओर ( अज- 
. गराः ) अजगर के समान स्थूल आकार में लोटने वाले ( उत्साः ) जला 


७-'समवन्तु सदानवोत्सा जगरा उत' “वातावपस्य वेतः प्रवहन्तु एथिवीमनु ' 
इति पॅप्प० सं० । 

९-( प्र ) “ वातोविद्यु- ( तृ० च० ) £ प्र प्यायस्व प्र पितृस्व सं स- 
भूमि पयसासज ' इति पेप्प० सं० | 


सू० १५। ११ | चतुर्थ काएडम्‌ ४२७: 
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के सोते ( उत ) भी ( चः ) तुम प्रजाओं की (सं अवन्तु ) उत्तम रीति से 
रक्षा करें । ( मरुद्धिः प्रच्युताः सेधाः पृथिवीस्‌ अबु प्र-अवन्तु ) वायुओं से 
प्रारत सेघ एथिवी की ओर खुब जोर से उमड़ कर आवे । | 
अपामभ्िस्तनूसि! सविदानो य ओषंधीनामधिपा बभूचं । 
स नों वर्ष व॑नर्ता जातचेंदाः प्राण प्रजाभ्यो असतं दिवस्परि ॥१०॥ 
भा०--( अपाम्‌ ) मेघ में स्थित जला की ( अ्रतिः ) प्रकाशस्वरूप 
विद्युत्‌ ( तनूभिः) जला के शरीरभूत मेघो से (से विदानः) एकत्र 
मिल कर रहती हैं । ( यः ) जो ( ओषधीनां ) चनस्पतियो का ( अधिपा ) 
स्वामी, पालक ( बभूव ) होता है । (स जातवेदाः ) वह समस्त पदार्थों में 
व्यापक अञ्चि ( नः ) हसारे लिये ( वप ) दृष्टि को श्रोर ( दिवः परि ) 
आकाश से ( अमृत ) बरसते असूत रूप जल को ( प्रजाभ्यः प्राणं ) प्रजाओं 
के लिये प्राएरूप ( वनुतां ) बना दे । चायु के संघर्ष से मेघों में बिजली 
उत्पन्न होती हे वह ऋण और धन या पोज़िटिव ओर नेगिटिव रूप में प्रकट हो 
कर पुनः परस्पर मिलती हे ओर कइकती हे । उससे जला में विशेष प्राण~ 
शक्ति ओर मेघ के जला की वृद्धि भी होती है । ओपाधियां अधिक जल 
पातीं और प्रजाएं सुखी होती हैं । 
प्रजापति; सलिलादा संम्ृद्रादाप॑ $ रयज्च॒दधिमंदेयाति । 
प्र प्यायतां वष्णे अश्वस्य रेतोवाङितेनं स्तनयित्नुनेहि ॥ ११ ॥ 
उत्तराध: ५ | ८३ | ६] द्वि० तृ० ॥ 
भा०--( प्रजापतिः ) प्रजाओं का पालक परमेश्वर सूये द्वारा ( सलि- 
ल्ञात्‌ ससुदात्‌ ) जलमय समुद से ( आपः ) व्यापनशील वाष्परूप जला 
११-- दिवो नो दृष्टि मरुतो ररीध्वं प्रपिन्वत वृष्णो अश्वस्य धारा: । अर्वाङ्‌- 
एतेन स्तनयित्नुमे्मपो निषिञ्चन्नसुसरः पिता नः ।? इति ऋ० । (तू० ) 
£ आप्यायत्तां ' इति पेप्प० सं० ! 
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को ( आ ईरयन्‌ ) सवेत्र वातावरण में फलाता हुआ ( उदधिः ) ऊपरं 
उठने वाळे जल को धारण करने वाले वातावरण को ( अदयति ) पुनः 
अपनी किरणों से पीड़ित करता हे, विज्व्ध करता है । इससे क्या होता है ! 
कि ( वष्णः ) वर्षो करने वाले ( अश्वस्य ) व्यापक मेघ का ( रेतः ) नीच 
आने वाला जल ( प्रप्यायताम्‌ ) ख़ब अधिक बढ़ जाता है और ( एतेन ) 
इस ( स्तनयित्नुना ) ध्वनि करने वाले विद्युत्‌ के साथ ही हे पजन्य ! तू 
( अवाङ्‌ ) नीचे की ओर भी आजाता हे । 


अपो निषिश्वन्नछुरः पिता नः श्वसंन्तु गयेरा पां वरुणाव - 
नीचीरपः संज । वदन्तु एक्षिवाहवो मण्ड्रका इरिणाबु ॥ १२॥ 
भा०--( असुरः) सब जन्तुं को प्राण देने हारा सूर्य ( अपः ) 
जलो को ( निषिन्चनू ) निरन्तर खींचा करता हें वास्तव में इसालेये वही 
( नः ) हम समस्त जीवा फा ( पिता ) पालक हैं। है वरुण ! सवश्रेष्ट ! 
परमात्मन्‌ ! ( अपां गर्गराः ) जला के निगल जाने वाले, अजगर के समान 
` पृथिवी पर लोटने वाले, या गढ़ २ शब्द करने वाले मेघ अथवा भूमि के 
वर्साती नाले ( श्वसन्ठु ) पुनः शास लें या भर २ कर बह या जल के 
आधार पर जीने चाले अजगर वषा से पुनः प्रसन्न होकर लम्बे २ सांस 
स्रीचे । हे प्रभो ! ( अपः ) जला को ( नाचीः ) नीचे की ओर ( अवसृज ) 
प्रवाहित कर, मेघां को बरसा, जिससे ( णुक्षेवाहवः ) पीले चितकबरे रंग 
की बाहुओं वाले ( इरिणा अनु) बिना घास की भूमियां में आकर 
( चदन्ठु ) खव बाले । 
संवत्सरे शशयाना घाझणा ब्रतचारणः । 
वाच पजेन्यजिन्वितां प्र मण्डका अवादिषुः ॥ १३ ॥ 
भ० ६। १०३ ।१॥। 
१३-(तृ०) 'वातं पजन्य' इति कचि त! (च०) 'माण्डूका: इति पेप्प० सं० । 





सू० १५। १४ ] चतुर्थ काएडम्‌ ४२६ 


"र्ण र नार आओ मी 








भा०--वपा काल का वर्णन करते हुए विद्वान्‌ ब्राह्मणा की उपमा से 
मण्डूकी का भी वर्णन करते हैं--( ब्रत चारिणः ) व्रत का आचरण करने 
चाले ( ब्राह्मणाः ) विद्वान वेदश्च ब्राह्मण लोग -जिस प्रकार वेद का पाठ 
करते ओर ऋतु को मनोहर बनाते हैं उसी प्रकार ( संवत्सरं ) एक वर्ष तक 
( शशयाचाः ) विला में सोते हुए ( मण्डूकाः ) मेंडक ( पर्जन्यजिन्वितां ) 
माने मेघ स्तुति करने वाली ( वाचं) वाणी को (प्र अवादिषुः ) उत्तम 
रीति से बोलते हैं । | 
दाठुरध्वनि चंहु ओर सुह्दाइ । चेद पडत जिसि वट्‌ समुदाई ॥-- तुलसी ० | 


इसके अतिरिक्त ब्राह्मणों के पक्ष मे--( सण्डूका ) ब्रह्मानन्द रस में 
मञ्च होने वाले ( न्तचारिणः ) ब्रह्मचय के पालक ( ब्राह्मणाः ) वेद के 
विद्वान ( संवत्सर ) एक वर्ष को ( शशयानाः ) बिता कर ( प्रजन्याजिल्वितां ) 
उस आनन्द-रस-प्रदाता प्रभु को प्रसन्न करने वाली ( वाचे) वेदवाणी 
का ( अवादिपुः ) उच्चारण करते हें । 

उपप्रवृंद मण्डकि वषेमा वंद तादुरि। 

मध्ये हृदस्य प्लवस्व गृह्यं चतुरः पदः ॥ १४॥ 

भा०--हे ( मण्डूकि ) मेंढकी ! हे (तादुरि ! ) तदुर>मेंढक की 

बच्ची ! तू ( वषेम्‌ उप प्रचद आ बद ) वर्षा को देख कर खुव वोल ओर 

सव तरफ बोल और ( चतुरः पदः ) चारों पेर ( विगृह्य ) फेला कर 
( हृदस्य मध्ये ) तालाव के बीच में ( प्रवस्व ) तेर । 

अध्यात्म मे--उस आनन्दघन ' धर्ममेव ' के वर्षणा को लच्य कर के 
उसका चरणन करते हैं । हे ( मण्डूकि ) आनन्द्रस में निमञ्च चित्तव॒त्ते ! 
( तादुरि ) तद्‌-उर=उस परह्य की तरफ जाने वाले, उस में लीन आत्मा 
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की पुत्री स्वरूप तू ( आ चद्‌ ) उसी का सवेत्र गान कर और ( चतुरः पदः ) 
अन्तःकरण 'चतुष्टय रूप चारो चरणों को फेला कर ( इदस्य ) उस आह्वाद 
जनक हृदयरूप मानस-सरोवर में ( एचस्व ) आनस्द से. तर, सब दुःख 
फो पार करजा | 

खणवखा३इ खेम्चखाउइ मध्ये तडरि । 

वर्ष चनध्वै पितरो मरुठां मन इच्छत ॥ १४ ॥ 

भा०--हे ( खण्वखे) खण्दखा ओर हे ( खमख ) खमखा ओर हे 
( तढुरि ) तदुश नामक तीनां प्रकार के मरडूक जातियों आप (मध्ये ) 
तालाव के बीच में ( वर्ष) वपी का ( वनुध्वं) आनन्द प्राप्त करो । हे 
( पितरः ) पालन करने हारे प्रजा पालको जनो ! आप लोग (मरतां) वहन 
चाले चायुओं का ( सन; ) वास्तविक मनन करने योग्य ज्ञान ( इच्छत )' 
प्राप्त करने का यत्न करो । 


अध्यात्म में-हे ( खण्वखे ) इडा नाढि ! हे ( खमखे' ) पिङ्गला नाढि ! 
आर हे ( तुरि ) ब्रह्म तक पहुंचने वाली ( मध्ये) मध्य में वर्तमान 
सुमुस्ना नाहि ! तुम तीनों ( वप वनुध्ने ) आनन्द रस के प्रवाह का भोग 
करो और हे ( पितरः ) इन्द्रियगणो तुम लोग ( मरुतां) इन भीतरी 
प्राणं के ( सनः) मानस वल को ( इच्छत ) प्राप्त करने का यत्न करो । 
प्रथोत्‌ उस समय ये इन्द्रिय प्राणी सहित सन में विलीन हो जाती हैं । 
यदा पंचाचतिष्टन्ते ज्ञानानि मनसा सह । 
' बुद्धिश्च न चिचेष्टते तामाइुः परमां गतिम्‌ ॥ 
१५-( हि० ) ` मध्ये एुवस्व तादुरि ” अथवा ` भव्ये हृदस्य तादुरि ' इति 
हिटनिका मितः पाठः । 


१, ` पेमखाई ? इति सायणसम्मतः पाठः | 
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'खणवसखा'--कण्वं -आत्माय खनति इति कणवखाः छान्दसः खकारः । 
अत्मा को खोद लेने वाला, अथवा-खणवे छिदे खज्जति गच्छतिसा खण्चखा 
ब्रह्मरन्धयामिनी । 

'सेमखा'-खेस्थैये, खदने (भ्वादिः) हिंसायांचिति शब्द कर्पदुमः । ततो 
मनू प्रत्ययः । खेम स्थैयं खनति पुनः २ स्थिरी करोति इति खमखा पिङ्गला 
“तद्रि --तत्‌ रह्म इयति इति तदुरि सुपुम्या सा च मध्ये इद़ापद्गलयोवचे- 
साना भवति । 

महान्त कोशएदंचामि षिञ्च सविद्यते भ॑वतु बात वातः । 

तन्वतां यश्च॑ बंधा विस्रा आनन्दिदीरापंधयो भवन्हु ॥१६९॥ 

भा०--हे परमात्मन्‌ ! ( महान्तं ) बड़े भारा ( कोश ) जल के 

खजाने रूप मेघ को ( उद्‌ अच ) ऊपर उठा ओर { अभिषिज्द » समस्त 
ससार में जल का सेचन कराओ और चह ( सविद्यतं ) विद्यत्‌ के साथ भी 
( भवतु ) हो और ( वातः) पवन (वाजु) बहे । (यज्ञ तन्वतां ) हे 
पुरुपो | तुम लोग पुण्य कार्य यज्ञ को करो ओर ( बहुधा विसृष्टाः ) नाना 
प्रकार से विविध रूपा में वर्षा हुई धाराएं ( यज्ञ ) इस महान जावन यज्ञ 
को ( तन्वतां ) सस्पादन करें ओर (आनन्दिनीः) आनन्ददायक (ओषधयः) 
ओपधियां ( भवन्तु ) उत्पन्न हो, अथवा ओषधियां आनन्ददायक हा । 


इति तृतीयोऽनुवाकः ¦ 
[ तत्र सक्तानि पञ्च, ऋचश्चकपञ्चाशत्‌ । ] 


"सिझन 





१६- ( अ० ) * महन्तं ' ( १० ) ` विसृष्टं ' इति पेप्प० सं० | 


rT शाााबजजयजगबल्जबब अ बमम  शशययऑऑऑशुशाबााबाबााा॒ाआजखाजजबयजगल्मयसस्.यज यक 


४३२ अथर्ववेदभाष्य [ स्‌० १६। २ 


F भा गोह, 





[१६] राजा ओर ईश्वर का शासन । 


ब्रह्मा ऋषिः । सत्यानृतान्वीक्षणसूक्तम्‌ । वरुणो देवता । १ अनुष्टप्‌ , ५ भुरिक्‌ , 
७ जगती, ८ त्रिपदामहाबुहती, ९ विराट नाम त्रिपाद गायत्री, २, ४, ६ त्रिष्डुभः । 
नवचे सूक्तम्‌ ॥ 


बृहन्नेषामयिष्ठाता अन्तिकादिव पश्यति । 
य स्तायन्मन्यंते चरन्त्सवदेवा इद्‌ बिंदु) ॥ १॥ 


भा०--राजा के गुप्तचर भाग का वर्णन करते हुए परमेश्वर के 
राज्य का उपदेश करते हैं । ( एषां ) इन देवों का ( अधिष्टाता ) अधिपति 
शासक स्वयं ( बृहन्‌ ) बहुत बड़ा है, जो सब को ( श्रन्तिकात्‌ इच ) ऐसे 
देख रहा मानें उनके पास ही खड़ा हे । ( यः ) जो पुरुष ( स्तायत्‌ ) 
अपने को गुप्त रूप से छुपकर ( चरन्‌ ) विचारता हुआ, ( मन्यते ) जानता 
हे । (इद्‌) यह सब बात ( देवाः) देव राष्ट्र के अधिकारीगण जिस 
घकार अपने राजा के इस सामथ्ये को जानत हें उसी प्रकार समस्त 
विह्वानगण एव दिव्य लोक भी ( इदं सव ) इस सब सत्य को ( विदुः ) 
जानते हैं । 
यस्तिष्ठति चरंति यश्च वञ्च॑ति यो निलाय॑ चरति यः प्रतङ्कम्‌ । 
हो संनिषद्य यन्मरन्त्रयेते राजा तद्‌ वेद वरुण्स्ततीयंः ॥ २ ॥ 


भा०--वरुण राजा की गुप्त विज्ञता ओर सच व्यापकता को दर्शाते 
हें । ( यः ) जो ( तिष्ठति ) खड़ा है ( यः च चरति ) और जो चलता है 
(यः च वञ्चति ) और जो दूसरे को ठगता है (यः निलायं चरति ) जो छप २ 








[१६] २-( प्र ) ' यस्तिष्ठति मनसा यश्च ', ( द्वि० ) यः प्रलायम्‌' (दु०) _ 
द्वो यद्ददतः संनिपद्च ? इति पेप्प०.सं० | 
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फर कहीं जाता है ( यः प्रतङ्कं चरति ) जो दूसरे को भारी पीड़ा देने रादि 
श्रत्याचारों को करता है ओर ( यत्‌) जो कुछ (टो) दो पुरुष भी ( संनिषद्य ) 
एक साथ मिल कर, वेठ कर ( मन्त्रयेते ) गुप्त विचार करते हैं ( राजा वरुण ) 
सज का शासक वरुण भी ( तृतीयः) उन दोनों के साथ तीसरा होकर ( वेद ) 
उनकी गुप्त बातों को जानता हे । राजा भी अपने गुत चर विभाग को ऐसा 


ही स्थापित करे कि प्रजा ओर शत्र के कायां को भलीभांति जाने । 
उतेयं भूमिवेरूणस्य राज उतासो द्योबूहती दूरेअन्ता । 
उतो स॑मुद्रो चरणस्य कुच्छी उत्तास्मिन्नत्प॑ उदके निलीनः ॥ ३॥, 


भा०--( उत ) और तो ओर, ( इयं भूमिः ) यह भूमि (राशः चरू 
शस्य ) राजा वरुण, सव के परिपालक, रक्षक, उस भभु फी हे (उत) 
ओर ( दरे-अन्ता ) दूर ओर समीप, सववत्र व्यापक, ( बृहती ) इतना विशाल 
( चोः ) चोः=ञ्राकाश् उसी प्रभु के वश में हे! ( उत्त उ ) और भी यह 
कि ( समुद्री ) पूवे ओर पश्चिम समुद अथवा जलसमुद ओर आकाश 
समुद्र दोनो ( अस्प ) इस राजा वरुण की (कुक्ती) दो कोर्खे हैं । 
( उत ) और सव से श्चर्यं यह कि, वही वरुण ( स्मिन्‌ अदपे उदके ) 
इस छोटे से पानी के बूंद में भी ( नि-लीनः ) गुप्त रूप से व्यापक हे । 
इसी प्रकार राजा को अपने ओर पराये राष्ट्‌ का तिल तिल भी जानना 
चाहिये । | 


उत यो द्यामंतिसरपात्‌ परस्तान्न स मच्याठे चर्रुणस्य राज्ञं: । 
डिच स्पशः प्र चरन्ठादमस्य सहस्थाचा अति पश्यन्त भूमिम्‌ ॥४॥ 


ying 





-( श्र०, द्विश ) ` उत्तेममस्यपुथिवी समीची चोवुहतीरन्तरिक्षम्‌ ' (०) 
१, ¦ उदकेन मत्तः ? इति पेप्प० सं० । 
४-( 2० ) ` इह स्पञ्चः प्र चरन्तीमस्य ? इति पेष्प० से० | 
२5 उ 
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भा०---राजा वरुण का दुष्टदमन करने का सामथ्ये वतलाते हैं । 
( यः उत ) जो भी कोई जीव ( द्याम्‌ भ्रति ) द्यो लोक, महान्‌ आकाश 
को भी पार करके ( परस्तात्‌ सपीत्‌ ) ्रोर भी दूर चला जाय ( सः ) वह 
भी ( चरुणस्य राज्ञः ) राजा वरुण, परमात्मा के शासन से (न मुच्यात ) 
सुक्क नहीं हो सकत [ । क्योंकि ( दिवः ) प्रकाशमान ( श्रस्प ) उस वरुण 
के ( स्पशः ) गुप्तचर, स्पाई (57?) लोग (इद) इस ससार में 
( प्रचरन्ति ) खूब घूम रहे हैं जो ( सहस्र-श्रच्ञाः ) हजारो आखों चाले चोकच्ना 
होकर ( भूमिम्‌ ) इस भूमि को ( अति पश्यन्ति ) खूब देखते हैं । राजा 
को अपने गुप्त चर सिपाही भी इसी प्रकार के नियुक्क करने चाहिये । उनकी 
हज़ारों आंखों से ही वह भी सहस्रात्त हे । इसी प्रकार सभा में कायाकाय. 
विवेचन के लिये रखे आलोचक सभासद्‌ भी राजा की ही आंखों के समान 
है उन से भी वह ' सहस्रा ? इड्भ के समान ही है । मन्त्राधिकार भें 
कोटरस्य ने अर्थशास्त्र में कहा हे-- 

४ इन्द्स्य हि मन्त्रिपरिषद्‌ ऋषीणां सहस्रम्‌ । 
तच्चन्नुः । तस्मादिमं व्यक्षमपि खहस्राक्तमाहुः ॥ ” 

इन्द्र की सन्त्रिसभा में हज़ार ऋषि थे । वे उसकी आंख थे । इसलिये 
उसकी दो आंख होते हुए सी उसको सहस्रा कहा जाता है । 
सत तदू राज्ञा वरुणो वि चष्ट यदन्तरा रोदंसी यत्‌ परस्तात्‌ । 
स्याता अस्य निमिपो जचाचाचच्तानच शत्शा।न [मनात तान ४ 


भा०--राजा वरुण का स्वेदाशता का बतलात हैं । ( राजा वरुण: ) 
राजा, सव का शासक परमात्मा ( तत्‌ सवम्‌) वह सब ( यत्‌ रोदसी अन्तरा ) 
NY AN अस्तरा 


५- सख्याता । अस्य इति पडच्छेदः सायणसम्मतः । ' स्वन्नी ' इति सायण- 


सम्मतः । ` श्वघ्नीति ,' निरुक्तकारः ( च० ) ' अक्षान्‌ न श्रप्ती भुवन 
मिमीत्ते ' इति पेप्प० सं० | है हे 
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जो इन दोनों लोका के बीच में ओर ( यत्‌ परस्तात्‌) जो इन से परे भी है 
चह सब कुछ ( विचष्टे) चाना प्रकार ओर विशेष रूप से देखता है । 
( अस्थ ) इसने ( जवानां ) मनुष्यां छोर प्राणियों के ( निमिषः) पलकों 
की फपको तक को ( स-ख्याताः ) गिन रखा है । क्योंकि ( श्रन्नी ) जुआरी 
जिस प्रकार अपने ( अक्षान्‌ ) पासा को ( निमिनोति ) खव नाप जोख कर 
रखता हे उसी प्रकार वह भी इन सव लाको का नाप २ कर रखता और 
जोखता ओर रचता रहता है । 
ये ते पाशां चरुण खप्षसत चधा तिप्ठन्ति बिविंठ्रा रुशन्तः । 
छिनन्तु सर्वे अनृतं बद॑न्तं यः सत्यवाद्यति ते खंजन्तु ॥ ६ ॥ 
भा०--वरुण के पाश दर्शाते हें । हे वरुण ! परमात्मन्‌ ! (ये ते) 
आपके (ये) जो ( पाशाः ) पाश ( तस सस त्रेधा ) सात २ कर के तीनं 
प्रकार स ( विषिताः ) बंधे हें । चे पाश ( सर्वे ) सब ( अनूते वदन्तं ) झूठ 
' बोलनेवाले पुरुष को ( रुशन्तः ) सारते, पीडा देते हुए, ( दिनन्तु ) काट २ 
डालें और (यः) जो (सत्यवादी) सत्यवादी है ( तं) उसको ( अति सुजन्हु ) 
मुङ्ग कर दें । राजा भी इसी प्रकार दण्ड-व्यवस्थाएं ओर जेल आदि का 
प्रबन्ध करे जिससे असत्यवादी पकडे जायें ओर सत्यवादी उनसे सुक्क रह । 


शतेन पाशरमि धेडि वर्णन मा तें सोच्यबुतवाङ्‌ बंचक्षः । 
आस्तां जाल्म उदरं अशयित्वा कोश इचावन्यः पंरिकृत्यमांद :॥७॥ 


६-* स्पन्तः ` इति सायगसन्मतः पाठः | ( तृ० ) 'सिनन्तु इति हिटनि- 
कामितः पाठः । ' जिनन्तु * इति कच्चित्‌ । ( प्रर ) 'मिप्तसप्ठी' (दि०) 
` रपतारुषन्तः  ( तू० )  छिनय? ( च० ) ' सभ्यवागति त 
सजामि * इति पेप्प० सं० । 

५9-- ( प्र्ठ है ' रतेन पायेबरुणा भि ) ( द्वि० ) ॥ अनृतवाग दू- श्नि पेप्प ० 
सं० । ( च० ) ' इवादन्म: ' इत्ति बहुत्र । 
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भा०--व्यचस्थापक लोग असत्यवादी के लिय उचित दण्ड की च्यः 
वस्था करते हैं । हे वरुण राजन्‌! हे ( नृचक्षः) सब सनुप्या को व्यवहारः 
चक्षु से देखने चाले ! ( अनृतूाक ) जा असत्य बोलता है चह (माते 
मोचि ) तेरी दरड-व्यवस्था से छूट न जाय । ( एनं ) इसको ता ( शतेन 
पाशैः ) सो पाशो से ( अभि-बेहि) सच के सन्युख बांध ! अर ( जाल्मः ) 
ज़ालिम, भ्रव्याचारी, आततायी पुरुष ( उदर ) अपने पेट, मध्य भाग को 
( भ्रशयित्वा ) भमि पर गिरा कर ( अबन्धः ) विना बंधे (कोश इच ) 
मियान या फूल के समान ( परिकव्यमानः आस्तां ) टुकड़े २ काटा या 
तड़पाया जाता रहे । 


यः समास्योई वरुणो यो व्याम्योश्यः संदेश्यो३ वरणो यो विदेश्या । 
यो देवो बरुंणो यश्च माब: ॥ ८ ॥ 

[०--( करुणः ) चह करु हं (य: ) जा ( समाम्यः ) सब के प्रति 
ससान भाव से रहता हैं ( वरुणः ) वरुण ही पेसा हे (यः च्याभ्यः ) जो 
प्रत्येक के प्रति विशेष रूप से भी रहता है । वह वरूण ही हे ( यः संदेश्य: ) 
सब देश से सवेत्र समान भाच से रहता हे ऑर ( सः विदेश्यः ) जो सच 
देश सें विशेष रूप सेसी रहता हे । { वर्ण: | चंद परुश ही हे ( यः दे वः), 
को देव, विद्वानों मे आर ( य: च सानुष: ) जो सनुप्या से भी समान ख्प्प 
से रहता हे । अथोच्‌ वरुण-राजा का और प्रभु का सब से समान रूप से 
और विशेष रूप से सी सम्बन्ध रहता हे । 
तैस्त्वा संवैरानि प्यामि पाशेरसावामुप्यायणासुण्या: पुत्र । 
ताच ते सवोननसदिशामि ॥ ६ ॥ 


¬निधा पढितोयं वरुण?” शब्दोष्न्न उपसृष्टः । तं विहाय गायत्रीयम्‌ । (प्र०) 
यः समान्यो ° ( द्विश ) ' यशश्यं [१] देश्यो ” (बृ०) £ यो दैव्यो 
वरुणो यश्वमानुषस्स त्वांस्त्वेतानि श्रतिमुञ्चाम्यत्न ' इत्ति पैप्प० सं० ॥ 
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भा०--राजा दरड देने के समय अपराधी का नाम, माता ओर पिता 
के नाम सहित लिख कर दण्ड दे आर दण्ड को आज्ञा इस प्रकार दे-- 
है (ग्रपुप्याः पुत्र) अशुक माता के पुत्र | आर हे ( श्रामुप्यायण ) अमुक 
गोत्र ओर वेश के उत्पन्न पुरुष ! (त्वां ) तुझ को तेरे अपराध के निमित्त 
( त्तेः ) उन २ ( संवेः ) सब । पाशेः ) दण्डों, वन्धन-व्यवस्थाओं अथोत्‌ 
धाराओं से ( अभि-ध्यामि ) सव क समक्ष दण्डित करता हूं ओर (तान्‌ ) 
उन ( सर्वांत्‌ ) सब अधिकारियों या दण्डघरों को ( अनु सेनदेशामि ) 
तद॒नुकूल दण्ड देने की म॑ आज्ञा देता हूं । 


अथोत्‌ अपराधी की दर्डाज्ञा पर अपराधी के माता पिता का नाम, 
बाप दादी की वंश या गोन्न का नाम ओर दण्ड धाराओं का उल्लेख 
हो ओर जिन अफसरों को वह दरडावे सांपा जाय उनका भी उल्लेख 
होना उचित है । 


MR क्क ns 
[१७] अपामार्ग ओर अपामारग-विधान का वणन । 
शुक्र ऋषिः । अपामार्गो वनस्पतिदेवता । १-८ अनुष्डुमः । अर्च सूक्तम्‌ ॥ 


शाचा च्चा भपजाचासञष [प "पा रभामह । 
चक्के सहस्रवीर्यं सवस्सा आपचे त्वा ॥ १॥ 
भा०--ओषधि को सहस्रगुश चीर्यचान्‌ करने का उपदेश करते हैं । हे 
ओषधे ! ( त्वा ) तुझ को ( सर्वेखै ) सव प्रकार रोगों के लिये में ( सहस्र- 
वीय ) सहस्रयुणा शङ्गिवाला करता हूं । और ( भेषजानास्‌) सब रोगहारक 





[2 ७] १--( द्वि० ) निजेपागणीमहे ? इति पृप्प ० स्‌» | ( तृ्‌० ) ६ सहक्षवीयम्‌ १ 
ब्रत चहुन्र | ' 
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षध में से ( इशानां ) सब से अधिक सामर्थ्य वाली (त्वा) तुर को 
( उत्‌-जेपे ) रोग पीड़ाओं पर विजय और वश करने के लिये ( आरभामहे ) 
हम तुझे प्राप्त करते हं । ओषधि के सहस्रगुण करने के लिये उस वनस्पति 
को 'ओपलधि' बना लेना चाहिये । श्रोप-घि=टिंक्चर, उसके सहस्री करने 
का उपाय 'होमियोपैथी' चिकित्सा में बतलाया जाता है । 


सत्यजितं शपथयावती सहमानां पुनःखराम्‌ । 
सवी: समद्वयोर्षघीरितो नः पारयादिर्वे ॥ २॥ 


भा०--में:( सत्याजितं ) अपने यथाथ चल से रोग पर वश करने 
वाली ( शपथयावनीस्‌? ) शपथर्म्‌ अ |शपथङ्रशों के सूचम, सूच्मतर, 
सूच्मतम इस प्रकार की पथ सूच्मगति या प्रेक्षेप द्वारा शरीर में प्रवेश कर 
मिलने अथवा रोगी के आक्रोश, कष्ट, चीकारारों को दूर करने, ( सहमानाम्‌ ) 
ओर रोग का अधिकाधिक नाश करने वाली, ( पुनः सरास्‌ ) बार रोगी के 
मल मूत्र को आधिक मान्न में बाहर करने वाली अथीत्‌ विरचक या चार २ 
शरीर में प्रवेश करने वाली, मात्रा में कईवार दी जाने योग्य को में प्रयोग 
करूं । ओर इसी प्रकार ( सवीः ओषधीः ) सब ओषधियों को सं ( समह्ि ) 
एकत्र करूं, जिससे वे ( इतः ) इन रोगों से ( नः ) हमें ( पारयात्‌) 
मुक्त करे । 





२-(द्वि०) ` पुनश्वराम्‌ ? (च०) "अतो नः पारयानि।ति’ इति पेप्प० सं० । 
१. ` शपथयोपर्नी ', 'समभ्योपधीरितो' इति च सायणाभिमतो पाठौ । ' शप- 
थयावनीं ' इत्यत्रपूववणलोपश्छान्दस: । “अंशानां पैः प्रक्षेपः गतिविशेषेर्वा 
यावयति मिश्रयति हिनस्ति रोगान्‌ साशा [ अं ] शपथयावनी । अथवा 


सत्यप्रभावेण रोगिणां शपथान्‌ आक्रोशवचनान्‌ आत्तिचीत्कारान्‌ यावथत्ति 
दूरीकरोति इति शपथयावनी । 
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या शशाए शर्पनेन याध सूरमाढधे । 
या रसस्य हरणाय जातमारेमे तोकमंत्त सा ॥ ३४ 
| अधये १।२८।२॥ 
भा०---विपम व्याधि का स्वरूप बतलाते हें । (या) जो व्याधि ( शपनेन ) 
कुवचनों से ( शशाप ) रोगी को अधिक कुचचन कहलाती हे ओर (या ) 
जो ( सूरे ) सूछीकारी ( अघं ) न दवन वाले विकार को ( आदधे ) धारण 
करती है । (या) जो ( रसस्य हरणाय ) शरीर का यल नाश करने के 
लिये ( जातस्‌ आरेभे ) उत्पन्न बालक को पकड लेती हे, सम्भव है (सा) 
वह ( तोकम्‌ ) तोकम्बद्धे को ( अचत ) खा जाय | 
यां ते चक्राम पाज यां चक्कुनींललाहिते । 
आमे मांस कत्यां यां चकुस्तया रृत्याकृतों जहि ॥ ४ ॥ 
हु अथव० ५) ३१ । १. [| 
भा०---रसवती ओषधि के घातक-प्रयोग करने का दण्ड बतलाते हैं- 
हे राजन्‌ ! ( यां ) जिस विषम श्रीषध-प्रयोग को ( ते ) चे ओषध तेयार करने 
चाले लोग ( आम पात्रे ) कच्चे मिट्टी के वर्तन में ( चकुः ) तैयार करते हैं 
और (यां) या जिसको ( नीललोहिते ) नाले आर लाल अथोत्‌ अधपके पात्र 
सं बनाते हैं और ( यां कृत्यां ) जिस घातक-प्रयोग को चे ( श्रामे मांसे.) 
कच्चे सांस अथात्‌ ओपधि के गुद में या रोगी के उस कच्च मांस में जिसमें 
ओषधि का चोय सहन करने की साम्यं न हो उसमें ( चक्रः ) प्रयोग करते 
हें । हे राजन्‌ ! (त्या) उस रीति से ( तू) उन ( कृष्याकृतः ) विघातक 
श्रोषधि प्रयोग करने वाला को ( जहि?! ) मार, उनको दर्ड दे। पारद 
३-( तृ० च० ) * यावा रथस्य प्रसारे हृतोवमत्वस: ' इति पेप्प० सं० । | 
४--( ० ) था सूत्रे नीरुलोहिते ! इति पेप्प० सं० | 
१, शक्यार्थ छोटू । | 
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आदि रस भस्मा के तैयार करने के लिये कचा, अधकचा पात्र नहीं चाहिये 
पक्का पात्र होना उचित हे नहीं तो पुट आदि देने के समय उसका टूट फूट 
कर हानि पहुंचाना सम्भव है । इसी प्रकार ओपधि तयार करन के लिये 
ओपधि का परिपक्क भाग लेना चाहिय । मांस, शब्द से गूदा कहा गया हे । 
कच्चा ओषधि का गूदा ओपधि का नीरस एव पूणवीर्य न हाने से ग्रनथ- 
कारी हो सकता है । या रोगी का वह मांस जो ओपधि का बल न सहसके 
उस में पिचकारी द्वारा प्रवेश कराने से रोगी की मृत्यु होना सम्भव है । 
दोष्वप्न्य दोजीवित्यं रत्तो सभ्ब/मराय्य/: । 
दुणाम्नाः सवा दुचोचर्ता अस्मन्नाशयामसि ॥ ५॥ 
हि हि अथवे० ७ । २३ । १ ॥ 
भा०--उक्क प्रकार से रस ओपधि तयार करने से निम्न लिखित 
प्रकार की च्याधेयां दूर हो सकती हैं । हे पुरुष ! ( दौः प्वप्न्यम ) बुरे 
स्वज्ञा के आने ( दोर्जीवित्यम्‌) दुःख से जीने, फेंफड़ों में सांस लेने के समय 
पीड़ा होने आदि रोग को ( रक्तः ) विप्तकारी ( अभ्वस्‌ ) निर्बलताकारा 
( अराय्यः ) देह की कान्ति के विनाशक ( दुनोस्ती: ) चुरे रूप, रंग वाली 
व्याधियों को और ( दुवीचः ) बदनाम करने वाली पाप न्याधियी को 
( अस्मत्‌ ) हम ( नाशयामसे ) दूर करें । 
लुधामार ठष्णाम्रारमणोतामनएत्यताम्‌ । 
अपामागे त्वया व्यं सर्व तदपसज्महे ॥ ६ ॥ 
५-( प्र ) ' दुइरु ` ५-६ प्र० ) * दुःस्वमदु्जीबित ? ( ५०२० ) ' दुर्वाच सबै दगतमितो 
नाशयामसि, इति पप्प० सं० । ( द्वि० ) 'अभूंमराय्य'' इति कचित । 
' दोर्जीवत्यम्‌ ' ( च० ) ¦ अस्मिन्‌ ? इति सायणाभिमतः । | है 


६-( ६० ) ' अनपयताम्‌ ' इति हिटनिकामित; । ¦ अनप-त्यताम्‌ ' 
इति पदच्छेदश्िन्त्य; । 


का न च 
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भा०--उङ्क प्रकार की महाव्याविनाशक ओपोधियों के गुणा को 
दर्शाते हं--( छुधामारम्‌ ) भूख के कारण सारने वाली सत्युँभस्मकरोग 
को ( तृष्णा-माररु ) तुप्णा के कारण मारने वाले राग पित्तदाह को ( अगो- 
ताम्‌ ) गो-इन्दियों के भीतर शिथिलता प्राप्त कराने चाल ओर ( अनपत्य- 
ताम्‌ ) बालक आदि का जन्म न होने देने वाले वन्ध्यात्व, नपुंसकत्व आदि 
( सव तद्‌ ) समस्त रोगों को है ( अपासास ) रोग विनाशक 'ग्रोपघे ! 
( त्वया ) तेरे बल से ( वयं अपसज्महे ) हम दूर करते हें । नाना रोग- 
हारी ओपधियों का ' श्रपामार्ग ' यह पारिभाषिक नाम प्रतीत होता हे । 
` छपमसब्यते रोगो येन सोऽपामार्मः, अथवा अपमार्जयति इति अपामार्गः !” 


तप्णामारं क्षधरामारमथों अक्तपराज्रयम्‌। 
अपामाग त्वया व्य सर्व तदप मृज्महे ॥ ७॥ 


भा०---उसी बात को पुनः दृढ़ करते हॅ--हे (श्रपामाग ) रोगों को 
दूर करने वाली ओपधे ! (त्वया) तेरे बल से (वयं) हम ( तृष्णा-मार ) 
पियास के रोय को ( छुघा-मारं ) भूख के राग को ओर ( अच्च-पराजयम्‌ ) 
इन्दिय नाशक रोग को तथा ( तत्‌ सपे) उसी प्रकार अन्य सव रोगों को 
( अप झज्महें ) विनाश करते हैं । 
अपामार्ग ओपष॑धीनां सर्वांसामेक इद्‌ चशी । 
तेनं ते सज्म आस्थिवमथ त्वमगदश्चर ॥ ८ ॥ 
भा०--अपामार्ग:ः रोगानिवारक ओपधि ( सर्वासां श्रोषधीसाम्‌ ) 
सब ओपधियों में से ( एक इत्‌.) एक ही सब से अधिक ( वशी ) रोगो 
पर वश करने हारी हे ( तेन ) उससे हे रोगिन्‌ ! (ते ) सेर ( श्रास्थितं ) 


८-९ हवि) ` विश्वासामेक इत्पतिः ? ( तु० ) ' मृज्मास्थित ' (च०) 
. चर्‌; ? इति पप्प० सं० ! 
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शरीर में वेठे रोग को ( सुज्मः ) दूर करें ओर ( स्वस्‌ अगदः चर) न्‌. 
नीराग हाकर विचर, जीवन यापन कर । 





[१८] ` अपामार्ग ? विधान का वणान | 


शुक्र ऋषि: । अपामार्गा 'वनस्पतिदेवता । १-५, ७, ८ अनुष्डुभ:ः, ६ वृहतीगभा 
अनुष्टुप्‌ । अष्टच सूक्तम्‌ !। 


सम ज्योतिः सूयणाहा रात्री समावंती । 
कृणोमि स॒त्यमूतयेरसाः सन्तु कृत्वरीः ॥ १ ॥ 
भा०---आयुर्वेद दिन रात के समान एक सत्य विद्या हे । ( सूर्यण 
समं ज्यातिः ) ज्योति, प्रकाश सूये के साथ रहता है । ओर ( रात्रिः ) रात्रि 
भी (भ्रह्मा) दिन के ( सस-वती ) साथ ही ज्योतिष्मती रहती हे । 
जिस प्रकार यह सत्य हे उसी प्रकार के (सत्यं ) सत्य को में ( ऊतये ) 
प्राणिया की रक्षा के लिये ( कृणामि ) किया करता हुं जिससे ( कृत्वरी: ) 
सब विनाशकारी विधियां ( श्ररसाः सन्तु ) विपेली, घातक न हो, वे निर्बल 
हो जाये । सूर्य क प्रकाश को सत्य के साथ उपमा प्रसिद्ध है । 
यो देवा; कृत्या कृत्वा हरादविंदुषो गहस । 
चत्सो धारुरिव मातर तं प्रत्यगुप पद्यताम्‌ ॥ २ ॥ 
भा[२--वैद्यों के लिये राज नियम का उपदेश करते हैं। हे ( देवाः ) 
विद्वान्‌ पुरुषो ! (यः) जो पुरुष ( कृत्या कृत्वा ) ) अपने ओषधि के विषम प्रयोग 
करके ( अचिदुषः ) अनजान पुरुष के ( गृहम्‌ ) घर, देह को ( हरात्‌ ) हर 





[१८] १-( प्र० ) “ समाभूमिः सूर्येण ” ( तृ० )  कृणोमि सभ्यमृतये ! 
२-( 56० ) ` कृत्वा आराद्‌ अविदुषो ' इति सायणाभिमतः । 


{ 
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ले, चिनाश कर दें तो जिस प्रकार ( घार: घ सः ) दूध पीने वाला बालक 
( मातरम्‌ इव ) अपनी माता के पास पहुच जाता है उसी प्रकार उस 
विषम ओपधि का प्रयोग भी ( प्रत्यकू ) फिर से लोट कर (तं उपपद्चताम्‌ ) 
उसको ही प्राप्त हो । ग्रथोत्‌ जो भोले लोगों की जान विपेली ओपाधियें 
धोखे से दे देकर लेले उसको राजा उसी तरह के विप खिलाकर मरवाचे । 
रम कृत्वा पाप्मानं यस्तेनान्यं जिघांसति । 
अशमाचस्तस्या दग्थायों बहुलाः फट करिति ॥ ३॥ 
भा०--(यश जो कोई पुरुप (पाप्मान कृत्वा) पाप, घातक या विस्फोटक 
प्रयोग ( अभा ) किसी के साथ करके, या कच्चे पान्न में करके ( तन ) उस 
से ही ( श्रन्यं ) दूसरे पुरुष को ( जिघांसति ) मार देना चाहता है (तस्यां) 
'उस घातक प्रयोग के ( दग्धायां ) नष्ट या उवलित हो जाने पर ( बहुलाः 
शशमानः ) बहुत से ( फट्‌ करिक्रति ) पत्थर फर कर उसका स्वयं विनाश 
करते हैं । अर्थात्‌ पाप कमो दूसरों की जान लेने वालों को पत्थरा से मारं 
सार कर प्राण दण्ड हो । अथवा ( बहुलाः अश्मानः ) बहुत से शिला के 
समान कठोर जल्लाद उसको वराबर ( फट्‌ करिक्रति ) ताइना किया करें । 
वेद में ' संगसार ? करने का दरड अपने पाप कमे से अन्यां के हिसा करने 
वालों के लिये विधान किया गया है । 
पं० ग्रिल ' के सत में--( अमा कृत्वा पाप्मामे ) कच्चे मट्टी के बतन 
में “पाप्मा” विस्फोटक पदार्थ रखकर ( यः तेन अन्यं जिघांसति ) जो उससे 
श्रन्य को मारना चाहता है (तस्यां दग्घायां अश्मानः वहुला. फट्कारे- 
क्रति ) उसके जलाने पर बहुत से पत्थर के टुकड़े “ फर ? आवाज करके 
फूटत हैं । इस प्रकार विस्फोटक ' वाम्व ' या डिनामाइट्‌ रचने की विधि 
प्रतीत होती है । 





२-( प्रर ) ` अमायाम्‌ ' इति मिरुकाभितः ! 


ger १ हा मा जब आम न न आलण मक, अत्य आम आह 


१३३४ आथर्वचेदभाष्ये | सृद १८॥ ५ 
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चास्तव में यह प्रति दृष्टान्त हे । अर्थात्‌ जिस प्रकार कोई कच्चे बत्तेन 
में बारूद रखकर दूसरे पर चलाना चाहे तो चह चारूद आग लगते ही 
स्वयं फट कर उसको लगती है उसी प्रकार विना दढ यत्न किये दूसरे फे 
ऊपर घातक प्रयोग करने वाले को उसका पाप स्वयं फूटकर उस पर दराड- 
कारी होता हे । 

सहसान विशिखान्‌ विग्रींवाञ्‌ छायया त्वम्‌ । 

प्रतिं स्स खकुप कृत्यां प्रियां प्रियावते हर ॥ ४ ॥ 

भा०--हे ( सहरू-घामन्‌ ) सहस्रो अनन्त कोत्त । राजन (तव) तू 
( वि-शेखान्‌ ) विपम - प्रयोगां को करने चाले पुरुषां को ( ववि-ग्रीवान्‌ ) ग्रीवा 
रहित करके ( शायय ) सुला दे, शान्त कर दे । ओर ( कृत्यां ) जो विषम 
प्रयोग को ( प्रति चक्रपे ) बदला लेने के भाव से करे ( प्रियाचते प्रिया 
{मेव ) प्रियतम जैसे प्रियतमा के पास पहुंच जाय । उसी प्रकार उसकी वह 
अनथकारी हरकत उस के पास ही (हर) पहुंचा । उसी से उस को 
दाण्डित कर । 


अनयाहमोषध्या सवा: कृत्या अंदू ढुषम्‌ । 
° | 9३१ २० क ॥ पुरुषेषु 
यां क्षेत्रे चछुया गोषु यां वां ते पुरुषेषु ॥ ४ ॥ 
___ भा०--६ अनया ) इस प्रकार की इस ( ओषध्या ) दुष्टा की दुष्टता 
को जलाने वाली रीति से में ( सवोः कृत्याः ) सब प्रकार की उन अनथे- 
कारी घातक फ्रियाश्रों को ( अदूदुपम्‌ ) विनाश करूं । (यां) जिनको 
लोग (क्षेत्रे) खेतों में (गोषु ) गोओ में (यांवाते)या जिन को 
तेरे ( पुरुषेषु ) पुरुषों में ( चक्रः ) दुष्ट लोग प्रयोग करते हैं । 
४-( प्र० ) ` विशिखाम्‌ ' ( द्वि० ) ` क्षामय ' इति पेप्प० सं० । 


५-( तृ० च० ) ' गोभ्यः पुरुषेभ्यः ' इति पेप्प० सं० । यां, वाते’ 
इति सायणाभिमतः | 


स्‌० १८। ८ | चतुथे काएडम्‌ ४४४ 
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यश्चकार न शशाक क्त शथर पादमङ्गीरम । 
खकार भद्रसस्मभ्यमात्मने तपे तु खः ॥ ६॥ 
अथव० ५ । ३१ । ११ ॥ 

भ०--( यः चकार ) जो जुरा काम करने का यत्न करता है परन्तु ( न 
कतु शशाक ) कर न सके ( अ्ंगुरिम्‌, पादं ) अपने ही श्रगुलियों 
या हाथ पेर को ( शश्रे ) तोड़ लेता हे । इस प्रकार वह ( श्रस्सभ्यं ) हमारे 
लिये तो ( भद्दे चकार ) ठीक ही करता हे कि कर न सका पर तो भी 
( सः ) वह ( आत्मने ) अपने लिये ( तपन चकार ) पीडा प्राप्त करने 
का या पछताने का ही कार्य करता है । 


ऋरपामागोप साष्ट चेत्रियं शपथश्च यः । 
अपाह यात॒धानीरप सर्वा अराय्य/; ॥ ७ ॥ 


भा०--( यः ) जो ( क्षेत्रियं ) माता पिता के देह से उत्पन्न या राष्ट्‌, 
में उत्पन्न होने वाली व्याधि ओर चोर भय को ओर (य: च) जो 'शपथः) 
परस्पर निन्दा कलह को ( अपमाए्ट ) दूर कर दे वही उपाय ( अपासार्सः ) 
€ अपामार्ग ' नाम से कहा जाता हे वयोकि वह ( सवी ) सब प्रकार के. 
( यातुधानीः ) पीड़ाकारिणी ओर ( अराय्य: ) राष्ट्‌ को लच्सी की नाशक 
चालो, प्रगत्तियों ( ॥०४९७९॥४७ ) को ( अपाह ) दूर कर देता हे । 


घ्रपसज्य यातधानानप सवा अराष्य/: । 
अपामाण त्वया चय सच तदप रंजसह || ८२॥ 


६-( प्र द्वि० ) ` यश्चकार न शशाख शशिरे पादमड्गुलिम्‌ ? ( तू ) 
` याँचकार, ? इति पप्प० सं० | 
७-( तू० ) ` यातुधान्यः ' इत्ति पेप्प० से० ६ 


७०६ अधथचवदभाष्य [ सु०१६|। १ 
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भा०--हे ( ग्रपामार्ग ) राष्ट के संकटदायक, करटकस्वरूप, विश्त- 
कारियो को दूर करने हारे अपामार्ग नामक विभाग ! (त्वया ) तुरू से 
( वयं ) हम ( सर्व सद्‌ ) वह सब कुछ ( अप सुज्महे ) दूर करते हं । ओर 
( यातुधानान्‌ ) पीड़ाकारी पुरुषों को ( अपमञ्च ) दूर करें ओर ( सर्वाः 
अराययः ) सब प्रकार की अलच्सी या इच्नता, बचाओ, राष्ट के साथ चिपटं 
कलङ्क रातेया को ( अप ) अपामाग विधि से दूर करें । 


वेद का यह अपामास विधान अ्रथेशास्त्र के ' कण्टकशोघन ' प्रकरण 
के समान समझना चाहिये ! 


RAR fe Ti 
[१९] अपामाग-विघ्रान का चशुन | 


शुक्र अपिः । अपामार्गो वनस्यतिउँवता । २ पथ्यापंक्तिः, १, ३-८ अनुष्डुमः । 
अय सूक्तम्‌ ॥ 
र | घर ® ॥ ॥ 
उता खा स्यवन्धुकढता आसि नु जपधिकृत्‌ । 
उता रन्याकृतः प्रजा सडासेचा डिछुनिए वापिकम ॥ १ ॥ 
भा०--अपामार्ग विधान को आर भी स्पष्ट करते हैं । हे अपासासे ! 
राष्ट के अपकारियों के नाशकारी विधान ! ( उत ) चाहे तू ( श्रबन्धु-कृत ) 
उन दुष्ट पुरुषों को राजा का अवन्धु-शत्रु बनाने चाला हे र ( उतो 
नु जामि-कृत्‌ असि ) चाहे उनको राजा का मित्र बना देता हे अथवा 
( उतो अबन्धु-कृत असि ) हे अपामार विधान | तू शत्नओं का नाशक है ˆ 
आर ( उतो नु जामि-कृत्‌ असि ) तू सहज शत्रओं का भी विनाशक है । 
( उत्म ) आर तो भी ( कृत्या-कृतः ) गुप्त पर घात करने हारे पुरुषों की 





[१५९] १-' उतेतास्य ? इत्ति ऐप्पळ सं० | 
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( प्रजाम्‌ ) आगे आने चाली सन्तति को ( चार्थिकम्‌ नडम्‌-इव ) वपो-कालसे 
पैदा हुए नद़=वृण के समान (श्रा च्छिन्धि) काट ही डालता हैं | करटक 
शोधन के विधान करने पर बहुत से राजा के शत्रु हा जाते हैं और बहुत 
से मित्र हो जाते हँ तो भी उसके प्रयोग से ओर श्रधिक श्रनथकारी लोगों के 
पड्यन्त्र होने बन्द हो जाते हैं । 

ब्राह्मण पर्युक्तासि कएवेन नावैदेनं । 

सनवेपि स्विषॉमठी न तत्रं अयमस्ति यत्रं घ्राप्ञाष्योपधे ॥२॥ 

भा०--अ्रपामार्ग विधान की उत्पत्ति को स्पष्ट करते हें । हे श्रपासासे 
विधानस्वरूप ओपधे ! अनर्थकारियों के संतापकारक उपाय ! ( नापेदेन= 
नार-सदेन ) नर नेता लोगो की परिषद्‌ मे बढने वाले ( कण्वेन ) विद्वान्‌ 
मेधावी ( प्राह्मणेन ) ब्रह्मवेत्ता पुरुष ने ( पारे-उक्का ) ग्रासे) तेरा सब प्रकारो से 
विवेचन करके पॉरेवचन या प्रयोग (किया हें । इसालिये तू ( व्विपि-सती ) 
चलवत्ती, कान्तिमता, चमचमाती उत्तम रूप वाली ( सेना-इव ) सेना के 
समान ( एषि ) राष्ट में थाती हे । ओर ( यत्र प्र-श्रामोषि ) जहां प्राप्त हो 


च 


जाती हे ( तत्र भयम्‌ न अस्ति ) वहाँ भय नही रहता | 
यह वह शस्त हथियार-बन्द पुलिस का विभाग हे जो दंगों को, वल 
चैयो और लदेरों-चोरा-ठाकुओं को नाश करने के लिये नियत किया जाता 
हे । उस विधान को राजसभा के विद्वान्‌ लोग सब प्रकार के पहलुओं 
से विचार करके प्रयोग ओर व्यचस्था करें । वनस्पति के पछ में अपसागे का 
प्रयोग, ब्राह्मण, याहि, कणव और नापंद्‌ नामक औषध के साथ सिल्ला कर 
प्रयोग करने से गुणकारी होदा हु । 
-( प्र )  परियुक्तोडसि ' इति पप्प० सं० । ( तृ० ) "त्विषी । ` २-( प्र ) ' परियुक्तोडसि ? इति पेप्प० सं० । ( ठृ० ) 'त्विपी । मतेः 
इति सायणामितः पदपाठः । 
प्रयुक्ता इति लनमनानुमित; । 
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अग्रभेष्योषधीना ज्योतिपेवामिदीययंन । 
उत जातासि पाकस्याथो हन्तासि रक्ष: ॥ ३॥ 


भा०--हे अपामार्ग नामक विधान ! ( ज्योतिपा ) तेज से ( अभि- 
दीपयन्‌ ) प्रकाशमान सूये जिस प्रकार खव तेजस्वी पिण्डो से सबसे अधिक 
तेजस्वी हे उसी प्रकार यह विधान भो तेजस्वी, प्रकट होने से सत्र ( ओष- 
धीनां ) तापदायक, उपायों में ( भ्रग्रम्‌ ) सब से प्रथम, श्रेष्ठ ( एपि ) होता 
हवै (उत ) और ( पाकस्य ' त्रातासि ) पाक-परिपक्क करने योग्य निबला 
की रक्षा करने ओर ( रक्षसः ) बिश्व करने वले का ( हन्ता असि ) विनाश 
करने वाला हे ! ग्रोपचि पक्ष में--ओषधि जठर में अपक्त अन्न को पचाता 
ओर पाचन असनि की रक्षा करता शौर बलनाशक रोगो का नाशक है । 
यददो देवा छाखुरास्त्वयाप्र निरकुबंत । 
ततस्त्वयव्याबधपाम्रागा जायया, प ४ ॥ 
भा०--( यत्‌ ) क्योकि ( अदः ) उस उत्तम राष्ट्‌ में { देवाः) 
विद्वान्‌ पुरुष ( अग्ने ) पूवेकाल में ( त्वया ) हे अपामार्ग बिधान ! तेरे 
बल से हो ( असुरान्‌ ) असुर लोगों को ( निः-अकुबेत ) पराजित कर सके 
( ततः ) इस कारण ही हे ओषधे ! हे तापकारिन्‌ ( त्वम्‌ ) तू ( अपासागः ) 
' अपाभागे ' नास से ( अधि अजाययाः ) प्रसिद्ध है । 
घिमिन्दती शतशाखा विभिन्दन्‌ नास त पता ! 
प्रत्यग्‌ चि भिन्धि त्व ते यो छस्मां अभिदासति ॥ ४ ॥ 


oT 
३-- उतपाकस्य त्रातासि ' 


१, पक्तव्यप्रशस्थ दबैलस्येति सायणः ! 
४-(6०) “निर कृण्वतः (तृ०) 'तस्मादवित्वमोपचे अपा? इति पैंप्प० सं० | 
७ प्रत्यग्‌ भिल्था ' इति सायणाभिमतः 
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भा०--शत्र के नाश के लिये * अपामार्य-विधान भद्‌? उपाय का 
निरुपण करते हैं--हे अपामार्ग नास, विधान ! चू ( शतशाखा ) सेकडों 
शाखा चाला होकर ( विभिन्द्दी ) शत्र में फोड़ डाला करता हे . इसलिये 
(ते पिता ) तेरा परिपालक राजा स्वयं ( विभिन्दन्‌ ) शत्रु पत्त में फूट डाल- 
ने हारा होने से भिद कारी है । अतः (त्व) तू भी (त्ते) उसको (यः) 
जो ( अस्मान ) हमको ( अभिदासति ) दास बनाना या प्रत्यक्ष रूप से या 
विरोध से विनाश करना चाहता है उसको ( प्रत्यक्‌ यू ) प्रबलता से ( वि 
भिन्धि ) नाना प्रकार से फोड़ डाल | 
असद्‌ भूस्याः समभवत्‌ तदुद्यासेति महद्‌-व्यचः 

"तद्‌ वे तती बिश्रपायत्‌ प्रत्यक्‌ कतोरमच्छर्ते ॥ ६॥` ` 

भा०--( असत्‌ ) दुष्ट कार्य ( भूम्याः समभवत्‌ ) भूमि से भी { सम- 
भवत्‌ ) उत्पन्न हो ( भहद्‌ व्यचः) और वह बढ़े भारो रूप में फेल कर 
( तद्‌ द्याम्‌ एति.) चाहे आकाश तक ऊंचा हो जाये (तत चे ),तो भी वह 
निश्चय से ( ततः ) वहां स ( कत्तारम्‌ ।वधूपायत्‌ ) करन चाले कत्ता को ही 
नाना प्रकार से संताप देता हुआ (प्रत्यक ऋच्छुतु ) फिर उसो पर . श्रा 
पड़ता हे । अथोत्‌ कोडं बरा काम कहीं से उठे वह एक न एक समय पुनः 


राज'दृण्ड था ईश्वरीय दण्ड द्वारा पुनः उसी प्र दण्ड के रूप में आता है । 


रभसि शेधत्त तावत्‌ ततो भद्राणि पश्यति | 
` 'ततः सपत्नान्‌ जयति समूलस्तु वेनश्यति ॥ मनु" ॥ 


प्रत्यङ्‌ हि सस्बभूविथ प्रतीचीनर्फलस्त्वंम्‌ । 


सोन मच्छपर्था अघि वरीयो यावया ब॒घम्‌ ॥ ७॥ 
I {7 / १ १० १ अथव०"७ | ६७ १ |] 








६- ततत्‌ । याम्‌ ? इति पदपाठञ्चिन्त्यः । ' तत्‌ । दाम्‌ ' इति साधुः । 
७--( ठु० च० ) ' प्रतिष्छ्या अमूं कृत्या कृतं जदि ? इति पेप्० सं० । 


घर 
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भा०-- अपासाग-विधान' की अपामा? ओपधि से तुलना करते हं । 
जिस प्रकार अ्रपामाग के फल उसकी दरडी पर उलटे लगे रहते हें उसी प्रकार 
हे अपामार विधान ! ( त्वं प्रतीचीनफलः ) तू प्रतीचीन-उलटे फला वाला 
है रथात्‌ प्रथमः दुःख-कर और फिर फल में सुख-कर ही होता हे । अतः 
क्योंकि तू ( प्रत्यडः सम्बभूविथ ) जिन पर श्रपासाग विध [न का प्रयोग 
किया जाता हे उनके प्रति प्रत्यङनप्रतिकूल होकर प्रयुक्क हाता हे इस कारण 
( सवोन्‌ ) सब ( मत्‌ शपथान्‌ ) मेरे प्रति उठन चले निन्दात्मक बचने 
को ( यचय ) विनाश कर ओर ( वरीयः ) अधिक से अधिक उठने चाले 
( चधम्‌ ) हथियारों को भी ( अधि यवय ) दवा कर नष्ट करदे । अपासार्ग- 
विधान से राजा अपने निन्दको ओर हत्याकारी प्राण विरोधियों को भी दबावे | 
बल्कि प्रथम विरोध ओर निन्दा उठने पर भी सत्फला. का देख कर लोग 
पुनः राजा का गुणाबुवाद ही करते हैं । 

शतेन मा परे पाहि सहखेणाभि रच्च मा । 

इन्द्रस्ते वीरुधां पत उत्र आज्मानमा दधत्‌ ॥ ८ ॥ 

भ०--हे ( वीएधां पते ) नाना प्रकार से शत्रुओं को रोकने वाली 
सेनाओं ओर दण्डघाराओ के परिपालक पूर्वोक्र ' अ्रपामागे ' कण्टक शाघन 
करने मै समर्थं दरड-विधान तू ( उग्रः ) उम्रस्वभाव होकर (ते ) तेरे 
( ओज्मानम ) ओजः, तेज, राव, प्रजाओं पर विशेष दवदवे को ( इन्द्रः ) 
राजा ( आदधत्‌ ) धारण करे ओर तू ( मां ) सुक राष्ट को ( शतेन ) सी 
प्रकार से, सेकई प्रकारा से ( परि पाहि ) परिपालन कर ओर ( सहस्रेण ) 
सहस्रं उपायों से ( मा अभिरत्ष ) सुरे सुरक्षित रख । प्रजा के भीतरी . 
प्रसाद और भर निर्बलताओं से ऑर बाहर के आक्रमणों और दुधेटनाओं 
से राजा अपने कानूनी बल से समर्थ होकर राष्ट की रक्षा करे । 


RE Te per NS 
RES फण. _______ 
८-( च० ) ` भद्रोन्मानमाद्धु: ' इति पेप्प० सं० | 
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[२०] दशन. शक्ति का वणुन | 


सातृचामा ऋषिः । माठ्नामा देवता । १ स्वराट्‌ , २-८ अनुष्डुमः, ९ भु रिक्‌ । 
नवच सूकम्‌ ॥ 
आ पंश्यति प्रति पश्यति परां पश्यति पश्यंति । 
दिवम्नन्तरिज्ञषमाद भूमि सव तद्‌ देखि पश्यति ॥ १ ॥ 
०--दक्‌ शक्ति का वणन करते हैं । हे देवि'!.हे ठक शक़्े ! तेरे ` 
सामर्थ्यं से { आ प्यति ) यह पुरुष सब ओर देखता है ( प्रति पश्यति .) 
आर अप्यक पदाथ को देखता ह ( परा पश्याते ) दूर के पदाथा को भी 
देखता है। ( दिवन) धाः, सूय ( अच्तरेक्षम्‌ ) अन्तरिष, वायुस्थान, 
ओर ( आरान्‌ ) अर उससे उतर कर ( भूमिस्‌ ) इस भूमि, स्थूल पदार्थ 
( तत्त सद ) उस सब को ( पश्यति ) दर्शन करता है । अध्यात्स ज्ञाना 
इक शाक्कि फे द्वारा सब और, समीप ओर दर के सव पदार्थों को देख कर 


प्रथम तृण से लेके एथिची, चायु, आकाश आर पांचों तद्वो को जान कर पुनः 
ब्रह्म का भी ज्ञान कर सेता है । 


है 


इस दकशक्तकि रूप आत्मा का वणन देखो योग-दशन अ०२।सू० २७ | 
तिस्र दिवस्तिस्रः पंथिवी: पद चेमा! प्रदिशः पथ । 


9 0. क 


त्वयाह सचा सताच पश्यान दत्याप्नश्न ॥ ५ ॥) 


~ 


भा०--( तिस्रः दिदः ) तीन चोः, प्रकाशमय ऊर्ध्वगति रूप दिव्य 
, १. नन जी ~ pe कट ON me को ह. आरे 
“ लोकों को, और ( तिरः एथिवीः ) तीन एथिवियो को--भूमियों को और 





[२०] १-- पश्यसि * इति सववत्र, पेप्प० सं० । 
२-- प्रदिशो महीः ' ( तृ० च० ) ' तथाहं सवा पातणा पद्यामि देन्यो- 
घने ? इति पप्प० सं० | 
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| को म... ही कोका न" + 
FW नाम मोडा कह तकह विज कड तक. हा. जन 





( षर्‌ च ) छः ( इमाः प्रं-दिशः) इनं प्रदिशाओं को ओर ( सर्वी भूतानि ) 
समस्त प्राणियों को हे देवि ! हे ओषध ! तज को धारण करने हारी तेज- 
सनि ]'(“त्वर्यी ) तेरे सामथ्ये से ( अहे ) में ( पश्यानि ) देखे । 

दिव्यस्य सुएणस्य तस्य हासि कनीनिका 

सा भूमिमा रुरोह्विथं बह्यं श्रान्ता वंधूरिव ॥। ३ ॥ 

भा०--दकूशक्गि को इस शरीर और अन्तःकरण मे स्थिति का उपदशा 
करते हं । हे देवि ! दकशक्गे! ्रात्मन्‌ चिते! ( दिव्यस्य सु-पणुस्ये कनी- 
निका ) आकाशगामी बाज की पुतली या आंखे जिस प्रकारं दूर से भूमि 
पर॑ ही पड़ती हे उसी प्रकार ( तंस्यं ) उस ("दिव्यस्य ) प्रकाशस्वरूप, दिव्य 
गुणा से युक्र ज्ञानी ( सुपणस्यं ) उत्तम पालन, एवं ज्ञानों से युक्त आत्मा 
की. ( कनीनिका ) कन्या, छोटी पुत्नी के समान उसी की स्वरुप श्रांकृति तू 
( ह आस ) निश्चय से है (सा) वह दकेशंक्कि ` ही तू ( भमिम्‌) उस 
'प्रन्तःकरण्‌ की विस आदि अवस्था -भूमि पर' ( रुरोहिथ ) इस प्रकार 
वदती या .श्राराहण करती ह जिस प्रकार ( वधू:-इंव ) नववधू ( श्रान्ता) 
थक कर ( वद्य ) यान करने के साधन रथ पर चढ़ बठतो हं । ्रात्मपच्त 
में वद्य=चित्त । ) दान Ye 0 कग ददन " 


"ण. 


तां में सहंस्रांज्षों'देवो दत्तिणें हस्त आ देखत | 
तयाहं सवै: पश्यासि यश्वलणद्र उताय४॥४॥ ` 


/भो०-( संहर्ख-अत्त: ) संहस्र चज्ञुग्रा वाले ( देवः) परमात्मा, सवज 
सर्वेश्रकाशंक, सवेंदंटा' नें (तो) उस दक-शक्ति चेतना को (मे) मरे 
( दक्षिणे हस्ते ) दाय हाथ में ( आदधत्‌ ) स्थापन किया है। (तया ) उस. 
४-( ० च० ) ततोहं सर्व पंश्याम्य्व्भुतं यञ्च भन्यम्‌” इति पप्प० सं० | 


गा 





जगोष्न्ा्यो 
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चाहे जो ( शूदः ) शूद्र हो { उत आये: ) ओर -चाहे जो आर्य,- श्रेष्ट पुरुष 
हो । यह चह विवेक शक्कि हे, जो प्रत्येक पुरुष-में दक्षिण हाथ अथात्‌ सत्पुक्त 
में रहती है जिससे वह. आर्य और शूद का उत्तम, सध्यम्र पुश्य और पाप 
का विवेक करता है । 


आअखिष्कणुष्ध रूपाणि मात्मानमपं गूहथाः । 

अथा सहलचवळा,त्वे प्रात पश्याः किमीदिनः ॥ ५॥ प 

भा०--हे देवि ! टका >चेतने/ तू ४ रूपाशि ) नाना प्रकार के 
रूपा को, ( आविप्कृणुष्च ) प्रकट कर ( आत्मनम्‌.) अपने को ( मा अप- 
गूहथाः ) हम.से सतत छिपा । ( अथो ) और है { सहस्रचच्तो ! ) सहस्र 
शकङ्गि-रूप . नयर्तो से थुक्क (त्वं) तू ( किमीदिनः ) . भ्रच, क्था, अब क्या 
इस मकार खी प्यासी विषय लालुप्र इन्दियों ओर मन,. दासनाओं को भी 
(प्रति, परया;.) देखती है । 





“ “दशेयं मा यातुधानान्‌ दशयं यातुधान्य/ । 
~ ए ०५ ५ १, २३० 
पिशाचान्त्सवान्‌ द्रशयति त्वा रभ आपने ॥ ६ ॥ 


भा०--है देबि ! ! दक-शक्के ! श्रोषधे ] ( सा ) सुक को ( यातु-धानान्‌ 
दर्शय ) ्रन्तरात्मा मै पीडा पहुंचाने वाल क्रोध, -क्राम; लोभ आदि दुष्ट 
भाचे का दशन करा । शोर ( यातु-घान्यः ). पीडादायक, मानस दुःप्मवृत्तिया 
का भी ( दर्शय ),साज्षात्‌ करा । शोर ( सबौन्‌,पिशाचान्‌ ) सब मांस-विषय, 
भोग्य पदार्थों को प्राप्त करने वाले विषय लोलुप इन्द्रियों का साह्यत्‌ ( दर्शय ) 
दर्शन करा ( इते ) इसी प्रयोजन से हे ( ओषध ) दुःख, पापो के दाह 





» 7 कि ४९) MCT 
५-( तू० ) ' पत्रा सहस्र ' ( च० ) पश्याम्यायता इति पप्प० स० | 
६-( दृ० च० ) ` अपस्पगेव तिष्ठन्त॑ दाय मां किमीदिनम्‌ ' इति 

पुप्प० सु० ] 
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वर जवान का मिळून 


करने चाले ज्ञान को धारण करने वाली विवेक-रयाते ! (त्वा ) तेरी ( रभ) 
सं उपासना करक तुझे हो साक्षात्‌ प्राप्त करता हूं । 

कश्यपस्य चल्लुरसि शन्यात्व चतुरच्याः । 

वीघ्र स्यमिव्र सर्पन्त मा पेशा तिरस्करः ॥ ७॥ 

भा०--हे देवि ! दुक्‌ शङ्के ! ( कश्यपस्य ) कश्य--शान का पान 

करने हारे तत्वदृ ज्ञानी योगी को तू ( चन्नुः आसि ) श्रांख हे । ( च , श्रार 
( चतुः-श्रच्याः ) चार आंख वाली-प्रत्यक्त, अनुमान, उपमान शब्द इन चार 
प्रसाणों या चार वेदों से दर्शन करने चाली ( शुन्याः ) शुनी, प्रमा या वेद 
चाणी या चित्तिशक्कि की भी तू आंख ह । ( वीघ | आकाश में ( सपेन्तं ) 
गति करते हुए ( सूर्यम्‌-इव ) सूर्य को जिस प्रकार काई नहीं छिपा सकता 
उसी प्रकार ( वीघे १ सर्पन्तं ) स्वभावतः शुद्ध अपने रूप में था बहा में 
गति करने हारे ( पिशाचं ) भोग्य विषयों के भोगने चाले या देह को प्राप्त 
रूप में छिपे इस आत्मा को ( मा तिरः करः ) मत छिपने दे । श्रज्ञाच से 
रातत सत होने दे । 

उद्ग्रभ परिपाणाद्‌ यातुधातं किम्रीदिनंम्‌। 

तेनाह सद पश्याम्युत शद्रसुतायम्‌ ॥ ८ ॥ 

भा०-- किमीदिने ) अत्र क्या भोग करूं, अब कया भोग करूं इस 

प्रकार चिषयलोलुप ( यातुधानं ) परिणाम में विषम फल, कष्ट पीड़ा उत्पन्न 
' करने हारे विषयामिलाषी चित्त को में ( प्रि-पानाद ) चारों ओर की 
रक्षा से अथवा चारों ओर के विषय रसा के ग्रहण करने से ( उद्‌-अग्रभस्‌) | 





७-( प्र द्वि० ) ` कश्यपस्प चतुरक्ष; इयन्त्याश्चतुरक्षा ' । 
१, वा विन्वेरित्योणादिकोरक्‌ (उणा २ । २६) विदोषेणेल्थते दीप्यते तद्वीभ्रम्‌ । 
स्वभावशुद्धः । इति दयानन्दः ओणादिव्याख्यायाम । विविधम्‌ इन्धते । 
८-( प्र ६० ) “ परिपाणं यातुधानात्‌ किमीदिनः ? इत्ति पेप्प० सं० ! 
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ऊपर ही थामलूं , उसको विपयों में जाने से रोक लू । तब (तेन) 
उस संयत, विपयो से निरुद्ध, एकाग्र चित्त से ( सव ) समस्त ( आये ) 
श्रेष्ठ, स्वामे गुणा से युक्र सव के स्वामी, श्रात्मा ( उत ) ओर ( शूदम ) 
उसके सेवा करने चाले इन्द्रिय गण को ( पश्यामि ) साक्षात्‌ करूं । 
विपयी से हटाकर, चित्त को एकाग्र करके इन्द्रिय थोर स्वामी आत्मा का 
पृथक २ शान कर लना चाहिय ! 


यो श्रन्तारच्तण पतति दिवं यश्चाचिसरपति । 
भूमि यो सन्यते नाथ ते पिशाचं प्रदे्शय ॥ ६ ॥ 
भा०--( यः ) जो ( अन्तरिक्तेण ) मध्य आकाश में वायु रूप से 
ओर शरीर के मध्य में प्राणरूप से ( पतति ) गति करता है और ( यः च ) 
जो ( दिवम्‌) घोः-नज्षन्नादि परिभ्रमण करने के स्थान, बृहत्‌ आकाश में ओर 
शरीर में सूधो भाग में ( अति-सपति ) समस्त लोका ओर इन्द्रियो को 
पार कर के विराजमान हैं और (यः) जो ( भूमिं) इस पृथिवी का ओर 
शरीर सं चित्त आर देह-भूमि का अपने आपको ( नाथं ) स्वामी ( मन्यते ) 
सानता हे ( ते) उस ( पिशाचं ) पिश-भोग्य पदार्थ, दृश्य संसार को अपन 
भीतर लेने, उसमें व्याप्त होने वाले परमात्मा ओर इस देहरूप मांसपिण्ड 
में व्यापक एवं भोग्य पदार्था के भोक्रा जीव का ( प्रदशय ) हे देवि ढक्‌- 
शङ्गे ! तू हमें दर्शन करा । “ दष्टा दृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः ।” 
योगसूत्र २ । २० । “ तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा ” । यो० सू० २। २१ । 
इन पर व्यासभाष्य देखने से यहद विषय स्पष्ट हो जाता है । 
इति चतुर्थोऽनुवाकः । 
[ तत्र पञ्च सूक्तानि, ऋचश्च द्वाचत्वारिशत्‌ । ] 





निजि म त त प्न मारमा लागत मा परा मर तत भनन म नमम 


०-- यश्चाधिसपति ? इति सायणसम्मतः । ( द्वि० ) ' मोमिश्रोपसपत्ति 
( तृ० ) “दिवं यो? इति पेप्प० सं० । 
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[२१] गो-कीत्तन । 
ब्रह्मा ऋषि: । गोदेवता । २-४ ज़गत्य:;. १५ ५-७ त्रिष्डुभः । सप्तचे सुक्तम्‌ । 
"आ गावो अग्मक्षत भद्रमक्रन्त्सीदन्तु गोठे रणयन्त्वस्मे-। - - 
प्रजावंती: पुरुरूपा इह स्यारिन्द्राय पूवारंषखो दुहानाः ॥ १ ॥ 
“ऋ० ७ | २८ । १॥ 
भा०--गोओं ओर इन्द के दृष्टान्त से ' आत्मा इन्दियो के रहस्यं का 
उपदेश करते हँ. । 4 गावः ) गोएं जिस प्रकार आती हैं,.सुख देती हैं, गो- 
शाला में रहती, है, प्रजाएं उत्पन्न करती हें, ओर, स्वामी के लिये प्रति दिन 
प्रात:काल दूध देती हँ उसी प्रकार ( गावः ) ये ज्ञान करने, हारी द्वान्द्रया 
( अग्मन्‌ ) ज्ञान. योग्य विषयो के प्रति, जाकर पुनः आत्मा क प्रति लाद 
भरावे, ( उत ) और (, भद्रम्‌.) सुख को ( अकऋन ) उत्पन्न करें| चे ( गोष्ठे ) 
गोशाला , के समान, इन्दियों के निवासस्थान , इस देह में (.सीदन्तु ) 
विराजमान _हा ओर (अस्मे ) हमें ( रणयन्ठ ) आनन्दित करें । जिस 
प्रकार ( प्रजा-्रुतीः ) बछड़ों आदि प्रजञाओं से सहित ( पुरुरूपाः ) नाना 
प्रकार की योए गोशाला सें, वद्धि पाती हूँ उसी, प्रकार, ये ( पुरु-रूपाः ) आर 
शान को पालन पूरण, करने वाली इस्दिय़ां( प्रजावतो;,) अक्ृष्ट ज्ञान युक्त 
होकर अथवा उत्तम ज्ञानात्पादक होकर ( इह ) इस दह मे ( पूवाः उपस ) 
पून २ उपा काजा ( इम्ट्ाय ) इस स्वाम रूप समृद्ध ऐश्वयेशील 
आत्मा के लिये ( दुहानाः ), ज्ञान रस का दोहन करने वाली (स्युः) रहें । 


इन्द्रा यज्वने एणात्रःच शित्तत-छपेदः ददाति-न-स्वैःसपायति ॥ 
भूयाभूया रयिमिदस्य वधयंत्नाभिन्ने;खित्ये नि दधाति देवयुम्‌ ॥२॥ 
° " ० ६) २८३ २ |] 
[२१] १-अग्वेदे भारद्वाजो बाहस्पत्य अपिः । गावो देवताः" । -  - 
_२-( ० ) ` पृणते च सिक्षति,? 
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भा०--( इन्दः ) वह॒एंधर्यशील परमात्मा ( यज्वने ) यज्ञ याग 
करने एच देवाचेना करने और ( गणते ) देच की यथार्थ स्तुति. करन ओर 
ज्ञानोपदेश , करन वाले पुरुष को ( शिक्षते ) उत्तम २ ज्ञाना का उपदेश 
करता है । आर ( उप ददाति इत) उस के समीप श्राकर बहुत कुछ दान 
करता हे ( स्व॑ ) ओर उस के निज ' स्व! धन या स्वरूप को भी ( न 
सुपायति ) नहीं श्रपहरण करता । प्रत्युत ( अस्य ) इस आत्मा के (रायेम्‌) 
वीये, वल सामथ्ये को ( भूय:-भयः ) वरावर अधिकाधिक ( वधेयत्‌ इत ) 
बढ़ाता हुआ ही उस ( देव-युम्‌ ) देव परमेश्वर की कासना करने हारे, इश्वर 
भङ्ग, मझ पुरुप के ( श्राभिन्न ) अपने से अभिन्न ( खिल्ये ) रूप, आनन्द 
स जहां काम क्रोध से आत्मा को पीडा न पहुँच सके ऐसे अभय रूप में 
( नि. दधाति ) उसे सुरक्षित रखता हे । “,तदा दष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ ” 
( यो० सू० १ । 2.) 
नता नशान्ति न.दंभाति तस्करो नासामामित्रा व्यथिरा दश्रषंति.। ` 
देवाश्व याभियजते ददाति च-ज्यागित्‌ ताभेःसचते गोपतिः सह।३॥ 
हा. ५ > त्रे ७] रट | २३!) 
भा०--थोगी के दोघे जीवन का उपदेश करते हैँ (ताः ) उस यागी 
की गोरूप इन्दियां ( न नशन्ति ) नहीं नए होतीं, ( तस्करः ) श्रपहरण 
करने वाला चोर मृत्यु भी ( न दभाति ) उन योगज वल से युक्त गो-इन्द्रिय 
सामथ्यों को पीढ़ित नहीं करता । ( आसाम्‌ श्रमित्र; ) इनको पीडा देने 
चाला शत्र रूप ( व्यथिः ) च्यथादायी रोग भी (न आदधपाते ) उन पर 
अपना ज़ोर नहीं दिखाता। ( याभिः ) जिन. इन्द्रिया के सामथ्यों से ( देवान ) 
देवा इन इन्द्रियों के दिव्य सामथ्यां की ( यजते) साधना करता या 





२-“-नेना अमित्रो ' इत्ति ते० ब्रा० ! (प्०) “नता नरान्‌ ता न दभाति 
इति हिटनिकामितः पाठः 
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संगति करता और ( ददाति च) सत्पात्र में दान करता हे वह ( गोपतिः ) 
गो-इन्दियों का परिपालक जिदान्द्रिय पुरुष ( ताभिः सहद ) उनके साथ 
द्वी ( सचते ) सदा यना रहता है! अथोत्‌ जिन इन्द्रियां से योगी साधना 
करता है चे मोक्ष में बराबर वनी रहती हैं उन का नाश नहीं होता वहां 
जेरा, मृत्यु भी नहीं ओर न रोग है । 
स्वर लोके न भय किंचनास्ति न तत्र व्व च जरया वि भेति । 
उभे तीत्वो अशनाया पिपासे शोकातिगो मोदत स्वालोके ॥ 

( क० उप० १। १२) 

न ता अवा रेखुकंकाटोशुते न संस्क्रतत्रमुप॑ यन्ति ता समि । 
उरुगायमभयं तस्य ता अन गाउो मर्तेस्य वि चरन्ति यज्वेन' ॥४) 
पूण ७] २८ [ ४ ॥ 
भा०--जिस प्रकार (ताः) उन गोर्वो को (अवो) हिंसक ( रेशुकक!टः ) 
पेरा से घूल उछालने वाला, हिंसक जीव लकड्वग्या या कसाई ( न क्षते ) 
खा नहीं सकता ओर (ताः अभि ) चे ( सस्कृतत्रम्‌ न उप अभियन्ति ) मांस 
पाचक पुरुष के पास भी नहीं पहुचती । प्रत्युत ( यज्वनः मतेस्य ) यज्ञशील 
सनुष्य के ( उरुगायम्‌ ) विशाल (अभयम्‌ अनु निचरन्ति) निर्य शरण में 
विचरती हैं । उसी प्रकार ( यज्वनः मतेस्य तस्य ) प्राणापानमय यज्ञ करने 
हारे साधक पुरुष के (ताः) उन शक्कियों पर ( रेणुककाटः ) समस्त 
संसार को तोड़ फोड़ कर रजो रूप में बदल देने चाला प्रलयकारी यम भी 
( न अश्नुत ) उन तक नहीं पहुंचता, उसका विनाश नहीं करता । ओर 
( ताः ) चे शक्षियाँ ( संस्कृतत्रम्‌ उप ) इस रचना संस्कार को प्राप्त, संसार 
को पालन करने वाले या सब संसार को परिपाक करने वाले दण्डधर यम 





४-(प्र०) ` रेणुककारो अश्नुते ? इति ऋ० | 'अश्रते' (तू ० ) मत्यस्य ? 
इति च कचित्‌ । 
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के समीप भी ( न उपयन्ति ) नहीं जाती, प्रत्युत ( तस्य ) उस परम परमे- 
खर के (उरु गायम्‌) समस्त, विश्वव्याप्री, महान्‌ ( श्रभयस्‌ अनु ) निर्भय 
शरण सें प्राप्त होकर ( वि चरन्ति ) कामनानुसार विचरण करती हैं। यह 
जीवनमुक्क दशा का वणन हें । 
गावो भगो गाव इन्द्रो म इच्छाद गाव: सामस्य प्रथमस्य अक्षः ! 
इसा या गाउ स जनास इन्द्र इच्छाम हुदा मनसा चिदिन्द्रम॥४॥ 
मा० ७ | ५८ | 5 || 
भा०--गोओं के दृष्टान्त से आत्मा का वर्णन करते हे । जिस प्रकार 
लोक में गाए ही ऐश्वय हं उसी प्रकार ( गावः) ये विषयों तक पहुंचने 
वाली इन्द्रियां ही (भगः) उस आत्मा की ऐश्वये हूं (इन्द्र) उस एश्वर्यशाल 
प्रभु परमात्मा ने (से) मर लय भो ( इच्छाद ) दन याम्य पदाथ देना चाहा । 
वह (गावः ) ये गांवा क सारस जिस प्रकार साम म मिलाने लायक द्रव्य हं 
उसी प्रकार ये इन्दियों के रस ही ( प्रथमस्य सामस्य ) श्रेष्ट सोस-शसदस आदि 
गुणसम्पन्न आत्मा के ( भक्तः ) भोग्य पदार्थ हैं । हे ( जनासः ) सबुप्यो ! 
( इसाः याः गावः ) ये जो गाएं हूं, ये जो इन्द्रियो के सामध्ये रूप हैं ( सः 
इन्द्रः ) वही इन्दस्य़ात्मा है । ( हृदा) हृदय से ओर ( मनसा ) मननशील 
दांडे से भी उसी ( इन्द्रम्‌ चित्‌ ) पूज्य इन्द्रन्ञ्रात्मा को सं ( इच्छासि ) 
प्राप्त करना चाहता हूं । 


य्य गांवो मेदयथा कृशं चिदकोर चित्‌ करुथा सुपतीकम्‌ । 

भत्र गह कृणुथ भद्रचाचा हद्‌ चा चय उच्यत खभाछु ॥ ६! 
भा०- गोरो के दूध के गुणां का उपदेश करते हें । हे (गावः) गोश 

( युयं ) तुम ( कृशं ) कृश निर्वेल, दुवले पतले आदमी को ( मेदयया ) 





५-( द्विण ) ` इन्द्रो मे अच्छान ?  इच्छामीहदा ' इति ऋ० ! 
६--( द्वि० ) ' कृशं चिदश्रीरग्‌ ' इति त० ब्रा० । 
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मोटा कर देती हो । ओर ( भ्रध्रीरं चित ) कूरूप, शोभा रहित पुरुष को 
{ 'सुप्रताक ) सुन्दर, दशनाय , (कण्था: ) कर दती हो] है ( भद्रव्राचः,) 
कल्याण ओर, सुखदायी. वाणी को बोलने दाल़ी,गृओ ! तुम लोग (सह ) 
घर को भी ( भद्र कृणुत ) सुखकारी बनाती हा ।.(.प् ) तुम्हारी ( च्यः.) 
चीर, दधि ्रादि अन्न--भोञ्य पदार्थ की प्रशसा ( सभासु) .सभाश्रा म 
( उच्यते ) की जाती है ! उसी प्रकार ये इन्द्रियां सूच्म भ्रणु आत्मा को 
स्थूल करती हं. अरूप को सरूप करतीं ओर भदवाणयां उच्चारण करती 
हुईं इस ग्रहरूप देह को सुखकारी बनाती और इनके ग्राह्य विपयों को 
सभाओं मे नाना प्रकार स चरणन केया जाता दै । 


घजावतोः सयवसे रुशन्तीः शुद्धा अपः सुप्रपाणे पिवन्ताः । 
मचः स्तन इंशत माघशेखःपरि चो रुद्रस्य:हेतिवृणक्त ॥ ७॥ 
आ5--( सुथवसे ) उत्तम तण आदि चारा से युक्ग देश में (शशन्ती:) 
शोभा देती हुई, तृणादि खाती हुई ( प्रजा-वतीः ) प्रजा सन्तति से युक्र 
( सु-प्रपाण ) उत्तम जल पान करन क स्थान मे ( शुद्धाः अपः ) छुद्ध जलो 
का ( पिबन्तीः ) पान करती हुई ( वः ) तुम गोश्रों को ( स्तेनः ) चोर 
( भा इशत ) न चुरा लं ऑर ( अघ-शसः ) पापकमा, पापी पुरुष भी 
तुम पर वश न करे । ( चः ) तुम्हारी ( रुद्रस्य हेतिः ) रुद्र परमेश्वर का 
या पशुपालक का ( हेतिः ) आयुध, वज्र सदा ( परि वणक्तु ) सब ओर 


स रक्षा कर आर चारा और .कसाइया का वारण करे । .या विद्युत्‌ श्रादि 
देवी..पीडाएं उन्को न. सतादे.। .. 


4 ० 


२, EE “se ms 7 °. ७०५, ह, भाळ. ७ ~ क 
` अध्यात्म पक्ष मं--सुयवस-भोग्य विषय में विचरती एवं आनन्द 
स्थलों में शुद्ध रसों को प्रास करती हुई. इन सन्तान युक्क इन्द्रियां पर स्तेन- 
5 


OS rot Sosy ७ _ ०, टार /६ "१ ८ १६४ . -0 ७ ॥, 
७-- सुयवसं रिपन्त्ती ? ( च० ) ` हेती सदस्य वृज्याः * इति 'अ० । 





सखू० २२ । २] चलुर्थकारडम्‌ | ४६१ 
चोर फोम, अधशंस-फ्रीध चेश न कंर | रुदरूंप परमेश्वर की दण्ड-ध्यवस्था 
से भय खाकर व पाप वत्तिया स सदा दर रह | 


F™ F 
CE SCE I 


[२२] राजा का स्थापन.|... 


CA 


-बसिष्ठोऽयर्वा-वा ऋषि? } ' इन्द्रो देवता ।-£--७ तनिष्टुमः -। सप्तर्च शत्तम ॥ 

इसंमिन्द्रे वधय ज्ञत्रियं म इमे विशमकवष कुणा त्वम्‌ । 

निर मित्रानच्णुद्यम्य खघारतान्‌ रन्धयास्मा अहम॒त्तरपु ॥१॥ 

भा०--राजधमा कां उपदेश करत हैं। हे (इन्द्र सेनापते! या ( में 

सरे ( इमम्‌) इस ( दन्रि्रम्‌') चंत्रिय धर्म से युक्त पुष को ( वर्धय } श्रोर 
आधिक बंदा, पुष्ट कर ओर ( इम ) इसको ( विशाम्‌ ) प्रजाओं में ( एक- 
वर्ष ) एकमात्र सव से श्रेष्ठ सभापति रूप में ( त्वं ) तू ( कृणु ) बनाल । 
'प्रोर ( भ्रस्य ) इसके ( सग्रीन्‌ ) समस्त ( श्रमित्रान्‌ ) शत्रु का ( निर- 

प्रचणुहि ) सवथा विनंष्ट कर दे! ओर (तान्‌ सवान्‌) उंन सब को 
( प्रहर्मू-उत्तरपु' अस्म रन्धय ) म चढ़ा २ इस प्रकार क परस्पर क सघपा 


॥ च 
ग 


में इसके अधीन कर | 
पम भजे त्रामे अश्वेपु गोपु निए भज यो अमिंत्रों झस्य। | 
चर्म ज्चाणमयमंस्त राजेन्द शर्म रन्धय सर्वमस्म ॥ २ ॥ 
[२२] १-६ दढ्ि० ) ` वृषामेकदृपं ' इति सायणाभिमत: ( प्र० ) ` क्षत्रियाणाम्‌' 
इति त० मा० । | 
अहम्‌-उत्तेरपु ? इत्येकपदं पदपाठे | सायणमत्ते तु, ° अइम्‌ । उत्तरेषु " इति 
पदद्वयम्‌ । १ ४ 0. | 
२-( तृ० ) ' बष्मीन्‌ क्षत्राणां ” ( प्रर ) ' इमास्‌ आभज ? (६6० ) 
'निरमुं भज? इति पैप्प० सं० । ( च० ) “शत्रून्‌ रन्धयः इतति क्रति । - 


ia न) 

४६२ प्रथर्वचेदभाष्ये | सू० २२। ४ 

स(०--- हे इन्द्‌ | ( इस ) इस राजा होने योग्य शात्रिय को ( भ्र से | 
मामो में, जनसमूहों में ( आ भज ) सव का प्रिय बना दे । भर ( अश्वेषु 
गोषु ) अर्था में और गौओं में अथीत्‌ घुड़सवारों ओर गोपालकों में भी प्रिय 
बना, ( यः, अस्य असित्रः ) जो इसका शत्रु है ( तं निभेज ) उसको प्रास 
आदि पदार्थो से एथक कर दे । ( कत्राणाम्‌ ) 'क्षत्रियों ओर राष्ट के 
( वप्मे ) देह-साम्राज्य सँ ( श्रयम्‌) यह ( राजा स्तु) सब का राजा, 
सब के चित्त का श्रनुरंजन करने चाला हो । ओर ( असम ) इसके (सचे ) 
सब ( शत्रु ) शं को ( रन्धय ) इसके श्रधीन कर । 

अयम॑स्त घनर्पतिश्रनानाएये विशां डिशपतिरस्तु राजा । 
झस्मित्निग्ठ सडि वचसि घेह्यवरचेसं रुसुडि शञ्जमस्य ॥ ३ ॥ 

भा०--( अयम्‌ ) यह क्षत्रिय ( धनानाम्‌ ) चाना प्रकार के सुवण, रजत, 
सुक्का, माशि, प्रवाल, घर्ती का ( धन-पति ! ) कुबेर के समान स्वामी ( अस्तु ) 
हो । और ( अयम्‌ राजा ) यह सब का अनुरंजन करने हारा सब में अधिक 
प्रकाशसान होकर ( विशाम ) सब प्रजाओं का ( विश्पतिः ) प्रजापति, स्वामी 
( भ्रस्ठु ) हो । हे ( इन्द्र ) सेनापते ! वलपते ! ऐश्रयेवन्‌ ! ( अस्मिन्‌ ) 
इस में ( सहि वचासि ) बड़े २ तेज, शत्रुओं को विजय करने में समे 
चल पराक्रमी का ( धेहि ) श्राधान, स्थापन कर । ओर (अस्य शञ्चस्‌ ) 
इसके शत्र को ( अवचंसम्‌ ) निस्तेज, निबेल ( रुणुहि ) कर । 
आस्मै ्याचाट्रायिडो भूरि वामे दुंहाथां घमेदुघे इव घेनू । 

७ ! ही मक भूः ie I ७६ % 

ञ्य राजा (अय इन्द्रस्य भूयात्‌ पियो गचासापधान। पशूनाम्‌ ॥४॥ 





३-( तृ० ) ' भस्मदिन्द्र ! इति ते० ब्रा० । 


४-( द्वि० ) ' दुघधेच ?, ( तृ० ) ' भूयाः ? ( च० ) ४४ ओपधीनामुता- 
पास्‌ ' एति पेप्प० सं० । (99 ) “ अस्मे ? इति ते? जा० । 
च्या लि हि” ~ 
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भा०--( घर्मदुघे ) रस, गोरस प्रदान करने वाली ( धेनू इव ) काम- 
धेनु गों के समान ( द्यावाएथिवी ) द्यो ओर एथिदी, आकाश, और 
भूमि दोनों अपनी २ सम्पत्तियां से वर्षाओं ओर अन्न जला से ( भूरि चामं ) 
बहुत सी घन सम्पत्ति को ( दुहाथाम्‌ ) उत्पन्न करे, प्रदान करें । ( अयं 
राजा ) यह राजा ( इन्द्स्य ) सेनापति का ओर परमात्मा का भी ( प्रियः ) 
प्यारा ( भूयात्‌ ) हो और ( गवाम्‌ ) गोओ का ओर ( श्रोषधीनां ) ओष- 
चियों या प्रजाओं और ( पशूनां ) पशुओं का भी ( प्रियः ) प्यारा हो । 

युनज्मि त उच्चरावन्तमिर्न्छ येन जयन्ति न पराजर्यन्ते । 

यस्त्वा करंदेकवृषं जनांनामुत राज्ञासुत्तमं मां्रवानाम्‌ ॥५॥ 


भा०---सेनापॉत ओर राजा को परस्पर सित्र रहने का उपदेश करते 
हैं । हे राजन्‌! (ते) तुर से ( उत्तर-वन्तस्‌ ) अधिक सामथ्ये से युक्त, 
बलवान इस ( इन्दे ) सेनापति को ( युनाउ्भि ) तेरे अधीन, तेरे कायै में 
नियुक्र करता हूं (येन जिस के साम्यं ओर राज्ञा से प्रेरित होकर 
सना के वीर पुरुष ( जयन्ति ) शत्र पर विजय पाते हं ( न परा-जयन्ते ) 
आर कभी पराजित नहीं होते हें । ओर ( यः ) जो सेनापति (त्वा ) तुर 
राजा को ( जनानाम्‌ ) समस्त जना में ( एक-वर्ष ) एकमात्र सब से 
श्रेष्ठ अर ( मानवानां ) मलुप्यों, ( राज्ञाम्‌ ) और राजाओं में से भी सब 
से ( उत-तमम्‌ ) उत्तम ( करत्‌) चना देता है । 


पै २, ७ १० ॥ ~ ja 
उत्तरस्त्वमधरे ते खपत्ना ये के च॑ राजन प्रतिशत्रवस्ते । 
एकवष इन्द्रसखा जिगीचाञ्‌ छचूयतामा भरा भोजनाचे ॥ ६ ॥ 


५-( प्र० ) ' तमुत्तरात्रन्तमिन्द्र ' इति पष्प० सं० । ( द्वि° ) ` जयासि 

` न पराजयासै ? इति तै० ब्रा । ( तृ० च० ) सत्वाकरेक्दपभं स्वाना 
मथोराजन्तुत्तमं ? इति ते० ब्रा० । 

६-( प्रर ) ' अधरे सन्त्वन्ये ? इति पेंप्प० सं० । 


शा 
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भा०---हे ( राजन ) प्रजा को श्रनुरञ्जन करने हारे राजन्‌ जनू ! ( त्वम्‌ 
उत्तरः ) तू अपने शत्रओ से सदा ऊचा होकर रह ओर ( ते सपत्नाः ) तर 
बरावरो का दावा करने चाल ( प्रतिशत्रचः ) तेर प्रति शन्नता दृशान चाल 
(येकेच) जो कोई भी हो चे (ते अघर ) तेर से नीचे ही रहें | तू 
( एकचपः ) एकमात्र सब से श्रेष्ठ ( इन्दसखा ) सेनापति का मित्र हो- 
कर ( शत्रूयतो जिगीचान्‌ ) शत्रुओं परं विजय करता हुआ ( भोजनानि 
'आभर ) अपने राष्ट्‌ के लिये खाद्य पदाथा को प्राप्त करा ! 


७ प” 


खहप्रतीको विशा अदि सवा व्यानरप्रतीकोच बाधस्व शत्रून्‌ | 
कवृष इन्द्रसखा. जिगीवाञ्‌ छत्रूयतामा खिडा भोजनानि ॥ .७ ॥ 


- भा०--हे राजन्‌ ! तू ( सिंहग्रतीकः ) सिंह के समान शूरवीर होकर 
( सवाः ) समस्त ( विशः) प्रजाओ ओर राष्ट्रं का ( अद्धि ) भोग कर । 
परार ( य्यांघ्रप्रतीकः ) व्याघ्र के समान बलवान होकर ( शात्रन्‌ ) सत्र 
श्नु को ( अवबाधस्व ) पीड़ित कर अपने नीचे दबा ( एकंवरप इन्द्सखा ) 
तू एकमात्र सबसे श्रेष्ठ सेनापति का मित्र होकर ( शत्रयताम्‌ आजिगावान ) 
राजु का विजय करता हुआ ( भोजन.नि भ्रारिखद ) उनके खाद्य 
पदाथा को छीन कर लेआ । 
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[२३] पापमोचन की प्राथना । 


करण नु "ना + 


“ है" नॉ ५ हु ५ त त लिय हु ६ क 
मृगार ऋषि; । इतः परं सप्त सगारसंज्ञानि सक्तानि तत्र नाना देवताः । ३ पुरस्ता- 
ज्ज्योतिष्मती ) ४ अतुष्डपू , ६ प्रस्तार, पंक्ति १, ९ 7१, ७ जिष्डुभ ` । सप्त ने सूक्तम्‌ ॥ 
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७-( च० ) ` रात्रूयतामभितिष्ठा महांसि ' | इति पैप्प० सं० । 
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ञ्रर्तेमन्वे प्रथमस्य प्रचेतसः पाञ्चजन्यस्य वहुधा यमिन्धते । 
विशोविश: पघ्रविशिवासंमीमडे स नां यञ्चत्वहंसः ॥ १॥ 
भा०--ईश्वर से पाप मोचन करने की प्राथना--( यम्‌ ) मिसको 
( वहुधा ) ज्ञानी लोग बहुत प्रकारो से श्रोर बहुत वार ( इन्धते ) हृदय- 
वेदि सें एबं तदबुरूप यज्ञवेदि में भी प्रदीप्त करते हैं उस ( पाञ्च-जन्यस्य ) 
पाचा जन, पाची इान्दिय, पाचा भूतोमें समान रूपसे उपासनीय (प्रचेतसः ) 
उत्कृष्ट ज्ञानवान्‌ ( प्रथमस्य ) सव के आदिभूत, सवश्रष्ठ ( अम्न;ः) सव 
के प्रकाशक परमेश्वर का ( सन्वे ) सें मनन करता हूँ । और ( जिशःनविशः ) 
समस्त प्रजाओं में ( प्रविशि-चांसम्‌ ) उत्तम रूप से या प्रेरक रूप से सव- 
व्यापक होने के कारण अन्तः प्रविष्ट हुए उससे ही इस (इमहे ) यह 
याचना करते हें कि (सः) वह ( नः ) हमें ( अहसः मुन्चतु ) पाप से 
सुक्न करे ! ब्राह्मण, छात्रेय, वेश्य, शूद ओर इनसे नीचे की स्थिति के निपाद, 
मानव समाज के ये पांच विभाग पन्चजन कहाते हें । 

यथा हव्य चहास्ति जातवेदो यथा यज्ञ कल्पयासे प्रजानन । 

एवा देवेभ्य: सुमति न आ बड़ स नो सञ्चत्वहसः ॥ २॥ 
भा०--हे ( जात-वेदः ) समस्त पदाथा में व्यापक आर सब पदार्था 
के ज्ञाता प्रभो ! (यथा ) जिस प्रकार से तू ( हव्ये वहसि ) देने और 
स्वीकार करने योग्य पदाथ को नाना जावा ओर पन्चभतो में एक दूसरे के 
पास ले जाता ओर समर्पित करता है । ओर (प्रजानन्‌) खूब अ्रच्छी 
- प्रकार सव विधि नियम आदि जानता हुआ (यथा ) जिस २ प्रकार स 
(यज्ञे) इस परस्पर संगत, संसक्त, साप्टि रूप यज्ञ को ( कहपयसि ) 





[२३] १-( द्विश ) ` पाञ्चयज्ञस्य ? इति पाठः सायणसम्मतः । " पञ्चजनस्य ? 
इति पेप्प० सं० । * यं पञ्चजन्यं वहवः समिन्धते ' ( तृ० ) विश्वस्या 
विद्वि प्रविविशिवांसमीमहे इति मं० सं० । 
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रचंता है, बनाता हे, ( एवा ) उसी प्रकार ( नः ) हमारे ( देवेभ्यः ) विद्वान 
ओर ज्ञानी पुरुषों, इन्द्रियां ओर दिव्य पदाथा में भी (नः ) हमारे लिये 
( सु-सतिम्‌ ) उत्तम शुभ मति को (आ वह ) प्राप्त कर । (सः) वह 
प्रभु ( नः ) हसे ( अहसः ) पाप से ( मुन्चतु ) सुक्क करे । 

यामन्यामन्नुपंगुक्ते चहिप्छे कर्मन्कमन्नाभंगम्‌ । 

अशिमींडे रजोहण यल्ञङर्ध घताहुते स नों० ॥२ ॥ 

भा०--जिस प्रकार प्रतिदिन यज्ञ ओर भोजनपाक आदि के ग्रवसर 
में अ्र्नमि का उपयोग किया जाता हे, वही भारी २ गाडियो को ढो ले जाता 
हे, हरेक काम में उसका आश्रय लेना पढ़ता है उससे शत्रु का विनाश 
किया जाता हे सब यज्ञा को बढ़ाया जाता ओर घत की आहुति दी जाती 
है उसी प्रकार या उससे भी अधिक ( यामन्‌ यामन्‌ ) प्रत्येक याम-दिन 
( उपयुक्क ) समीपतम होकर समाधि द्वारा प्राप्त करने योग्य ( वहिष्ठं ) 
समस्त संसार को वहन करने में सब से बढी शक्ति, ( कर्मन्‌ कर्मन्‌ ) 
प्रत्येक कास में ( आभगम्‌ ) सब प्रकार खे सेवा करने योग्य ( रक्षाहणं ) 
विष्ठां ओर विप्नकर्ताओं के विनाशक ( यज्ञवर्ध ) देवपूजा, दान संगति- 
करण आदि शुभ कार्या के प्रवतेक ( घताहुतं ) घुतनतेज-दीघप्ति से सववत्र 
प्रकाशित उस ( अभि ) अभि की ( इड ) स्तुति करता हुँ ( सः नः मुन्चतु 
अंहसः ) वह ईश्वर हम पाप से सुक्क करे । 

ऊुजातं जातवेद्खमशि वेश्वासर जिसुम्‌ । 
हव्यवाह' हवामहे स०॥ ४ ॥ 

भा०--( सु-जात ) सब पदार्था में उत्तम रूप, शोभन रूप में प्रकर 

होने वाले ( जातवेदस ) सब पदाथा से व्यापक, सवज्ञ, सवस्वामी, 


“8 


र? नो र पपर, सद 
२- जञ्निमीडे ` इत्यन्ता पादसमाप्तिरेति केचित्‌ | ` आभगम्‌ ' इत्य- 
न्तेति प्रायः सबन । 
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क मिल का, 





( विमुम्‌ ) सर्वव्यापक, अनन्त ( वेधानर ) समस्त आणियों में प्रवतेक रूप 
से विद्यमान ( हव्यवाहं) सब को श्रन्न प्राप्त कराने हारे उस (अशि ) 
गसि को ( हवामहे ) हम स्तुति ओर उपासना करते हैं । ( सः नः ग्रंहसः 
सुन्चतु ) वह हमें पाप से सुक्क करे । 


येच ऋष॑यो वलमद्योतयन्‌ यजा येनासुराणामयुवन्त मायाः । 
येनाग्निना पणीनिन्द्री ज़ियाय स०॥ ५ ॥ 


,भा०---जिस प्रकार इस अभ्षि की सहायता से बल या शक्ति को पदार्थ- 
विज्ञानवत्ता उत्पन्न करलेते शीर नाना प्रकार के बल साम्य के श्रद्धत चम- 
त्कारी कार्य करते हैं और दुष्टों का विनाश करते हैं उसी प्रकार ( येन ) जिस 
परमात्मा के ( युजा ) सहायक होने से ( ऋषयः ) विज्ञान के सत्य तत्वों 
को गहराई पर भी देख लेन वाले ( बलस) अपने परम आत्मसासथ्यै 
को ( अद्योतयन ) प्रकाशित करते हें । ओर ( येन) जिसकी सहायता से 
( असुराणाम्‌ ) प्राणी में रमण करने चाली इन्द्रियों की ( सायाः ) ज्ञान 
ओर कमै वृत्तियो का ( अयुवन्त ) पृथक्‌ २ कर के उनको वश करते हैं । 
अथवा असुर बलवान्‌ प्राणी के वेगां को वश करते हे । ओर ( येन ) जिस 
( अभिना ) अभि के वल पर ( इन्दः ) जीव ( पणीन्‌) व्यवहार करने वाले 
इन्द्रियो को ( जिगाय ) वश करता हे । ( सः नः थहसः सुन्चतु ) वह 
हमें पाप से सुक करे । 

येन देवा आमुतमन्वचिन्द्रन्‌ येनोप॑ डीमे घुमतीरळएवन । 

येन देवा; स्वः राभरन्त्स० ॥ ६॥ 

भा[०--( येन ) जिस परमेश्वर की सहायता से (देवाः) विद्वान्‌ 
लोग ( अन्तस्‌) सोच्चसुख को ( अनु-अविन्दन ) प्राप्त करते हैं ओर 





०-( प्र० ) ' येनपयो बलमियोतयन्‌ ? इति पेप्प० सं० । 
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(येन) जिस से ( ्रोपधीः ) श्रोपधियोँ को आर मानस वत्तिया को ( सधु: 
मतीः ) मधुर रस से युक्क ओर आनन्दग्रद ( अरकृृण्यन ) बना लेते हं ओर 
( देवा: ) विद्वान्‌ ज्ञानी गण ( येन ) जिस से ( स्वः ) उस सुख मय लाक 
को ( आभरन ) प्राप्त करते हैं। ( सः नः अहसः सुन्चतु ) वह हमें पाप 
से सुक्क करे । 


७, 


यस्येद्‌ प्रदेशि यद्‌ बिराचठ यज्जातं जनितव्य/च देवलम्‌ ६ 
स्तोस्यरिंन नाथितो जोहवीमि स नों मुञ्चत्वंहस; ।। ७॥ 
भा०--( इदं ) यह समस्त जगत्‌ ( यर्‌ विरोचते ) जो नाना प्रकार 

से शोभा दे रहा हे ( यत्‌ जातं ) जो उत्पतत हुआ ओर ( जनितब्यं च) जो 
उत्पन्न होगा चह सब ( केवलम्‌ ) विना किसी अन्य की अभेत्ता किये एक 
मात्र, ( यस्य प्रदिशि ) जिसके उत्कृष्ट शासन में हे। ( नाथितः ) पापों 
के फल रूप दुखो से संतप्त होकर भें जीव उस ( अश्ि ) भ्ञ्चि स्वरूप पाप 
प्रदाहइक तेजोमय, देव की ( स्तोमिः ) स्तुति करता हुं ओर ( जोहवीमि ) 
चार २ पुकार करता हूं ( सः नः झेहस: सुन्चतु ), वह हमें हमारे पापों: 
से मुक्क क्रे । 


[२४] पापमोचन की प्राथना | 


द्वितीयं सृगारमत्तम्‌ । १ शाकरगर्भा पुरःशकरी । २-७ निष्टभः । 
सप्त सूक्तम्‌ ।| 





______-------------________ 
७-( प्र० द्वि० )  यस्पेढ प्राणर्निमिषड्‌ यदेजति यस्म जातं जनमानं च 
केव॑लम्‌ ? इति मे० सं० । 
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इन्द्रस्य मन्महे शश्द मन्महे वृच्ष्न स्तोमा उप मेम आउ । 
या दाशुषः सझतो हवमाते स नो मुञ्चत्वदसः ॥ १॥ 


| 


भा०-- इन्द्रस्य ) ऐश्वयशील परमेश्वर का ( सन्मह ) हम सनन 
करते हं । ( अस्स इद्‌ ) इस परमेश्वर का ही हस ( शश्वत्‌) अनादिकाल 
से बरावर ( सन्महे ) पिचार करत चले आय है । ( चन्न-न्नर ) सब चिल्ला 
परार तामस आवरणा को विनाश करन वाले उस ज्योतिःस्वरूप की 
( स्तोमाः ) स्तुतियाँ या यथाथ गुण वर्णन ही ( इमे) ये सब (मा) 
सुमे ( उप आगुः ) प्रास होते हैं, प्रकट होते, सत्य प्रतीत होते हें । ( थः ) 
जो परमेश्वर { दाशुषः ) दानशील, आत्मसमर्पक ( सु-कृतः ) शुभ कसे 
कत्ता पुरुष की ( हवम्‌ ) पुकार को सुन कर ( एति ) उसका सहायक हो. 
कर उसको प्राप्त होता है ( सः नः ) वह हमें ( अंहसः ) पाप से (सुचत) 
छड़ावे । 
य उग्रीणामुप्रवाहयेयर्यो दानवानां वलंमाइरोजं । 
येनं जिता; सिन्थंबो येन गावः स० ॥ २॥ 
भ०--( यः ) जो परमेश्वर ( उग्र-बाहुः ) चलशाली भुजा वाला, 
सर्व शक्तिमान होकर ( उग्रीणां ) उग्र शक्तियों का ( ययुः ) परस्पर संगत' 
करके एक साथ चलाने चाला है ओर (यः) जो ( दानवानां ) छेदन भेदन 
करने वाले या परस्पर को एक दूसरे में समर्पित कर देने वाले दानवः 





, {२४] १- प्रण ) इन्द्रस्य मन्वे शश्वद्‌ यस्य मन्विरे' इत्ति पैप्प० सं० । 'इन्द्रस्य- 
मन्वे प्रथमस्य प्रचेतस॒ः ' ( द्विश ) * उप मामुपागुः  ( तु० ) ' इव- 
मपगन्ता ? इति मेद सं० ¦ 

२-( प्र० )  योग्राणामुगवाहुयोदा- ” ( द्वि ) “ बलमाससाद ' इत 
शुप्प० सं० | ( प्र० ) ` युयुर्यां ? इति सायणाभिमतः । 
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पन्चभू्ती के (वलं) बल सामथ्यों को शत्रुत्रा की सेना बल के 
समान ( आ-रुरोज ) शिथिल करता, तोड़ डालता हे । श्रार ( येन ) जिस 
ने ( सिन्धवः ) बहने वाली नदियों को भी ( जिताः ) चश कर लिया है 
ओर ( येन ) जिसने ( गावः ) गोओं, एथिवियों, सूर्यो एवं गतिमान पिण्डों 
को भी वश में किया हे (सः नः) वह परमेश्वर हमें ( अहसः सुन्चतु ) पाप 
से सुक्क करे । 
यश्च॑षेणिप्रो वषभः स्वार्विद्‌ यस्मे ग्रावाणः प्रवद्न्ति नम्णम्‌ । 
यस्याध्वरः सप्तहोता मदिण्ठः स०॥ ३॥ 
भा०--( यः) जो ( चपाणे-प्रः) मनुष्यों को पूर्ण करनेश्वाला, 
( बुपभः ) सब सुखां का चषक, ( स्वः-विद्‌ ) सुख, आनन्द, मोक्ष, प्रकाश ' 
का प्राप्त कराने वाला है । ( यस्मे ) जिसके ( ग्रावाणः ) ज्ञानी, स्तुतिकत्ती 
विद्वान्‌ लोग ( नृम्णम्‌ ) ऐश्वर्य का ( प्र-वदन्ति ) वणेन किया करते हं । 
( यस्य) जिसके ( श्रध्वरः ) कभी नष्ट न होने वाला ससारमय यज्ञ 
( सप्त-होता ) सात होताश्रों द्वारा सम्पादित हाता हे । (सः) चह ( मदिष्ठ ) 
सय से अधिक आनन्द देन हारा परमेश्वर ( नः ) हमें ( अहसः ) पाप से 
( मुञ्चतु ) सुक्र करे । 
यस्यं वशास ऋषभास उक्षणो यस्मे मीयन्ते स्वरवः स्रचिदें। 
यस्मै शुक्रः पचते. ्रंशुभ्भितः स० ॥ ४ ॥ 
भा०- जिस प्रकार यज्ञ में गोएं, वेल ओर यूपशकल र मन्त्रां से 
संस्कृत सोम उस प्रजापति की अचेना के निमित्त हैं उसी प्रकार 
OO __ © 
३-( प्रश ) “प्र श्षषणिः ? ( तु० ) ' यस्याश्वयुः सपतहोतामदिच्युत्‌ > 
इति पेप्प० सं० । 


४-( तृ० ) ' यस्मिन्‌ शुक्रः प्रवत्तते ' इति पैप्प० सं० । 


पम क या या ge bf ht करी नी नी ahr i Sh Nat hf a a bt bh ho ha a a आ, या भी मि 
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( यस्य ) जिसके निमित्त ( चशासः ) मोट तथा उनके समान शरीर में 
वशीकृत इन्दियां ओर ब्रह्माणड ऑर उसके चश में चलने वाली शक्तियां, 
( उत्ताणः ) वीय सेचन ओर जल सेचन में समर्थ वेल और मेघ ( ऋष- 
सासः ) ओर ऋषभ, श्रेष्ट पुरुप हें आर ( यस्मे ) जिस ( स्वः-विदे ) स्वः= 
विशाल प्रकाश, या तेजोमय लोक में व्यापक परमात्मा की शक्कि से 
( स्वरचः ) समस्त सूय ( मीयन्ते ) गतिकर रहे हें । और यस्मे जिसको 
व्यवस्था में ( ब्रह्ममशुम्भितः ) ब्रह्मम्प्रक्ञाति या वेदमय ज्ञान से शुस्भितः 
भासमान होता हुआ ( शुक्र: ) यह तेजोमय रूप में ( पचते ) प्रकाशित 
होता है! 

यस्य जु सोमिनः कामयन्ते ये हवन्त इषुमन्तं गविष्ठो । 
यस्सिन्रकः शिक्षिये यस्मिन्नोज्ञः स० ॥ ४ ॥ 


भा०--( सोमिनः ) आत्मवान्‌ , ज्ञानी, सोम रस का श्रास्वादन करने 
वाले विद्वान्‌ ( यस्य ) जिसके ( जुष्टि ) प्रेम, कृपा की ( कामयन्ते ) 
श्राकांच्ता करते हैं ( य॑ ) जिस ( इपुमन्त ) सवे कामनामय या सर्व शक्षि- 
सान्‌ परमेश्वर को ( गविष्टो ) गो--वेद वाणिया को प्राप्त करने या ज्ञान- 
रश्मियों को प्राप्त करने पर ( हवन्ते ) स्तुति करते हैं । ( यस्मिन्‌ ) जिसमें 
( भ्र्कः ) तेजःस्वरूप महान्‌ सूय ( शिश्रिये ) श्राश्नय लेता हे थोर जिस 
में ( श्रोजः ) सब वल शरोर कान्ति विद्यमान है, (सः नः) वह हमें 

( अहसः सुञ्चठु ) पाप से सुक्न करे । 
यः प्रथमः कर्मछत्यांय जशे यस्य वोर्यमिथमस्यानुवद्धम । 


क. णि 


येनोयंता वज्ञोभ्यायताडि स०॥ ६॥ 





५-( द्वि० ) ` श्पुवन्तं ' इति पेप्प० सं० | 
६- यछे ' इति ्रचित्‌ । 


४७२ 'अथर्वचेदभाण्ये [ स्‌० २४। ७ 





भ(०--( यः ) जो इन्द परमेश्वर ( प्रथमः) सव से प्रथम, श्रेष्ट 
( कर्म-कृत्याय ) इस संसार की रचना करने फे लिये (जज्ञे) सब से 
प्रथम प्रादुर्भृत एवं मूलकारण रूप से विद्यमान था। ओर ( यस्य ) जिस 
( प्रथमस्य ) आदिकारण का (यीय ) वल, शङ्कि , सामथ्ये ( अनु-दुद्धम्‌ ) 
संसार का देख लेने के बाद विद्वानों ने जाना । ( येन उद्यतः ) जिससे 
उठाया गया ( चञ्रः ) प्रेरक बल ( अहि ) अ्हिंस्य, थनादिकालसिद्ध प्रकृति 

तत्व को ( अभि-श्रायत ) सब प्रकार से वश करता हे । (सः) वह ( नः) 

हमें ( अहसः सुन्चतु ) पाप से झुक्न करे । 
यः संङ्ग्रामान्‌ नयंति से चुध्रे वशी यः पुष्टानि से स॒जाति द्वयानि । 
स्तोमीन्टर नाथिता जओइवीडि स नो उच्चछत्वेहसः ॥ ७ ॥ 

भा०--( यः ) जो ( वशो ) सब पर वश करने हारा, स्वतः, स्वतन्त्र 
होकर सेनाओं को सेनापति के समान (समः ग्रामान्‌) ज्ञनसमूहो को ( युधे ) 
युद्ध करने के लिये ( सं नयति ) उचित मागे से ले जाता हे श्रोत्‌ जो ईश्वर 
सेनापति के समान अपने जीवनसंग्राम में आरो बढ़ने का रास्ता सब 
प्राणियों को दिखाता है ओर (यः) जो (द्वयानि) दो दो के जोड़ों को 
( पुष्टानि ) हृष्ट पुष्ट करके सन्तानोत्पन्न करने के लिये ( सं-सजति ) तैयार 
करता है । उस ( इन्द्र ) परमेश्वर को में ( नाथितः ) दुःखा से पी बूत 
होकर ( स्तामि ) स्तुति करता हूं ओर ( जोहवीमि ) बार बार पुकारता हुं 
(सः नः ) चह हमें ( अहसः मुन्चतु ) पाप से मुक्क करे । 


oe 
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७-( दि० ) ` पुष्ट्या नः ' इति पेप्प० सं० | 
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८ थै 
[२५] पापमोचन की प्राथना । 


तृतीयं मृगारसूक्तम्‌ । ३ अतिदाक्करगा जगती, ७ पथ्याइइती, १, २, ४-६ 
निष्टुम: । सप्तच सूक्तम्‌ ।। 


वायोः संवित॒ विदर्थानि मन्महे यावात्मन्वद्‌ विशथो यो च रच्तंथ: । 
यो विश्वस्य परिशु बंभूवद॒स्तो नो सञ्चतमंहसः ॥ १॥ 


भा०--इश्वर की वायु ओर सविता रूप से स्तुति करते हं । (वाया?) 
वायु फे समान जगत्‌ फे आधार भूत, जगत्‌ के प्राण, प्रेरक ( सवितुः ) ओर 
सूये के समान उत्पादक परमेश्वर के (पविदथानि' ) ज्ञान करले योग्य पर- 
मात्माके ज्ञापक गुणांको ( मन्महे ) हम सनन करते हं । (यो) जो परमात्मा 
के ये दोना उत्पादक ओर प्रेरक रूप (आत्मान्चद ) आत्मा से युक्त चेतन तुम 
दोनों ( जयत्‌ ) जगम जयत्‌ में ( विशथः ) प्राण रूप होकर ओर वीये रूप 
होकर प्रविष्ट रहते हो (च) शरीर ( रथः ) उनको विनष्ट होने से रक्षा करते 
एवं बचाते हो । हे दाना गुणो ! तुम दानी ( विश्वस्य) समस्त विश्व के 
( परिभू ) सर्वत्र व्यापक ( वभूबधुः ) होकर रहते हो ( तो नः सुन्चतम्‌ 
अहस: ) वे तुम दोनो हमें अहः=पाप से सुक्त करो । परसात्मा सब का 
उत्पादक और प्रेरक है चह प्राण और याये रूप में समस्त चेतन शरीरा से 
विद्यमान हे, यह विचार कर सनुप्य अपने प्राणा के समान अन्य के प्राण 
पर अ्रव्याचार न करे श्रार अपने वीर्य को दिव्यांश जानकर कामांगो से 
पाप न करे । | 


[२५] १-( द्वि० ) ` वित्रत्रो यौ च रक्षतः ? इति मे० से० । 
द यु 
१, विदथानि वेदनानि शुणविषयशानानि । यद्वा विदथानि वेदितन्यानि (श्रति- 
विहितकर्माणि ? इति सायणः ! 





यशः सङख्याता वरमा पार्थिवानि याभ्यां रजा युपितमन्तरित्ते। 
ययो: प्राय नान्वानश कश्चन तो० ॥ २॥ 

भा०--जिस प्रकार वायु ओर सूय एथिवी पर होने वाले बड़े काया को 
कर दिखाते हें ओर जिस प्रकार दोनों मिलकर श्रन्तरिक्त रजः=वपी-जलो 
ओर घूलिपटली को ऊपर उठा लेते हैं ओर इनकी उच्चगति को कोई 
प्रन्य पदार्थ नहीं प्राप्त कर सकता उसी प्रकार ईश्वर की भी ये दा शक्तियां 
हें चात और सविता । ( ययोः) जिनके ( पार्थिवानि ) पृथिवी पर होने 
वाले ( चरिमानि ) बढ़े २ कामा को ( सं-ख्याता ) गिना जाता हे । ( याभ्यां) 
जिन दाना शक्तियो के द्वारा ( भ्रन्तरित्ते ) इस पोल रूप आकाश भाग में 
( रजः ) जलमय सेघ, ज्योतिमय सूयोदि लोक ओर निहारिका रूप आकाश- 
गंगा आदि पदाथ ( युपितम्‌ ) निःशंक खडे हैं । ओर ( ययोः ) जिन से 
( प्रायं ) ऊंच प्रदेश में ( कश्चन ) ओर कोई भी ( न ) नहीं ( अनु-आनशे) 
जासकता ( तो ) चे दोना इश्वरीय सामथ्ये ( नः) हमें ( अंहसः ) पाप 
से ( सुन्चतस्‌ ) सुक्त कर । | 

तवं घते नि विशन्ते जनासस्त्वय्यादिते प्रेरते चित्रभानो । 

यव वायो सञिता च भुवनानि रच्तथर्तो० ॥ ३ ॥ 

भा०--हे ( चित्रभानो ) विचित्र प्रभा से युक्क, सूर्य के समान दीसि- 
मान्‌ परमेश्वर ! ( तव मते ) तेरे ब्रत, नियमव्यवस्या में रहकर ( जनासः ) 
समस्तजन ( नि विशन्ते ) नियम से व्यवस्थित होकर रहते हैं । और 
( त्वयि उदिते ) तेरे हृदय में उदय होने पर ज्ञान से प्रकाशित होने पर 
( प्रेरते ) उत्कृष्ट पथ में गति करते हैं । हे ( वायो ) सब के प्रेरक ! सर्वाधार ! 





२-( प्रर ) ' वरिमाणि पार्थिवा ', ( 5० ) ' रजो युस्थितमन्तरिक्षे ? 
( तृ० ) “ ययोः प्रयाम्‌ ' इति पेप्प० सं० | 
३-( तृ० ) ' यच्छतः ' इति पेप्प० सं० | 
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तू ओर हे सर्वात्पादक ! तू दोनों रूपों से ( झुवनानि रथः ) समस्त लोको 
की रक्षा करता हे । (तो) वे दोनों इश्वरीय शक्ियां (नः) हसं ( अंहसः 
` मुञ्चताम्‌ ) पाप से सुक्क करें । 


प्रतो वायो सबिता चं डुष्कृतामप रक्षांलि शिमिंदां च सेघतम्‌। 
स ह्यू३्जेया सृजथः से वलेंन तो० ॥ ४ ॥ 

भा०--हे ( यायो ) सवे प्रेरक परमेश्वर ! ओर ( सविता च ) सचा- 
त्पादक परमेश्वरीय शक्के ! तुम दोनों ( दुः-प्कृतस अपेतः ) घुरे किये कामों 
को उसी प्रकार दूर कर देते हो जेसे वायु प्रबल वेग से मल ओर रोगकारी 
वायुओं और कूड़ों को दूर कर देता हे ओर जैसे सूये अपनी तीब्र किरणों से 
मल श्रादि पदार्था को छुण्क करके हर लेता हे । ओर ये दोनों शाड्तियां 
( रत्तांसि ) सव विष्ठां आर ( शिभिदाम्‌ च ) पीडा को ( अप सेघतम्‌ ) दूर 
करते हो और तुम दोनों ( ऊर्जया ) अन्न रस से पूर्ण पुष्टि और प्राण 
सामथ्य से ( सं स॒जथः ) युक्त करते हो, जीवन देते ओर ( बलेन संसूजथः ) 
बल से भी सम्पन्न करते हो । (तो ) चे दोनों ईश्वरीय रूप ( नः) हमें 
( भ्रहसः ) पाप से ( युन्चतम्‌ ) मुक्त करे । 


राय मे पोष सवितोत वायुस्तनू दक्षमा सुवतां सुशेवम्‌ । 
अयच्मताति महं इह धत्तं तो०॥ ५ ॥ 


भा०--( सविता ) सूर्य (-उत वायुः ) और वायु=जिस प्रकार (मे ) 
मेरे शरीर में (रयिं ) वीये को और ( पोषं ) पुष्टि को प्रदान करते हैं ओर वे 
दोनों जिस प्रकार (मे तनू ) मेरे शरीर में ( दत्तं) बल को उत्पन्न करते 
हें और ( अयचमतातिं ) यचमस्रोग जन्तु से उत्पन्न राज रोगों से सुक्क करने 
वाले तेज को धारण कराते हैं उसी प्रकार ईश्वर के उक्त दोनों सामथ्ये ( से . 


PPP डा ता मारा गा रा मा मा मात कामा मा तावा मामा यि 


४-( तु० ) “सजथ सं! इति बहुत्र । ( छि० ) ¦ समिदाम्‌ ' इति कचित्‌ । 
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तनू रयिं पोषं ) मेरे शरीर में वीर्य और पुष्टि का प्रदान करें ओर ( सु-शेवे ) 
उत्तम सुख रूप में सेवन करने योग्य ( दक्ष) बल ओर ज्ञान को ( था सु 
चतां ) उत्पन्न करें । ओर ( इह ) यहां इस लोक में ( अयच्मतातिम्‌ महः ) 
रोग रहित तेज दा कान्ति को प्रदान करें ( तो ) वे दोनों ईश्वरीय शङ्गियां 
ग्रादुभूत होकर ( नः ) हमें ( अहसः सुञ्चतम्‌ ) पाप से भी सुक्त करें। _ 

प्र सुंसति सवितवोय ऊतये महखनते मत्सर मांद्याथः । 

प्रयोग वामस्य प्रवटो नि यच्छत तो० ॥ ६॥ 

भा०--हे सचितः ! हे वायो ! आप दोनों ईश्वरीय शक्तियां ( ऊतये ) 
हमारी रक्षा फे निमित्त ( सु-मतिं ) उत्तम बुद्धि, शक्ति को ( प्रयच्डुतं } 
उत्तम रीति से प्रदान करे । आप दोनों ( महस्वन्त ) तेज से युक्त ( मत्सरं ) 
्रानन्ददायक झआत्मा का ( मादयाश्रः ) पारतृप्त करते हा । १ प्र-चतः ) 
अकष गति से जाने हारे ( वामस्य) इस सुन्दर जीव को ( अवाक )' 
साज्ञात्‌ सब उत्कृष्ट सुखों को ( नियच्छुते ) प्रदान करो । (तो) वे दोनों 
आप ( नः ) हमें ( अहसः ) पाप से ( सुन्चतम्‌ ) सुक्त करें । 

उप भ्रष्टा न आशिषो देवणेयोम॑न्नस्थिरन । 

स्तौमि देबे सवितारं च वायु तो नो सृञ्चवमंहरः ॥ ७॥ 

भा०--( चः) हमारी ( श्रेष्ठाः आ-शेषः ) उत्कृष्ट ये शुभ प्राथनाएं 
( देवयोः ) उक्त दोनों दिव्य, दानशील देवो के ( धामन्‌) धारण करने 

हारे परम तेजःस्वरूप परमेश्वर में ही ( उप अस्थिरन्‌ ) पहुचती हैं । 





६-( दि० ) ' सादयेताम्‌ ? (तृ०) “प्रवता नियच्छतः? इति पेप्प० सं० । 

७-( प्र० ) ` नाशिषो › इति पप्प० सं० | ¦ आरिरः ? इति मै» सं | 
( द्वि० ) ` धर्मा अस्थिरन्‌ ? मे० सं० । ( तु० ) ' स्तौमि वायुं 
सवितारं नाथितो जोहवीमि ? इति पेप्प० सं०, मै० सं० । 
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( सवितारं ) सवितारसव के उत्पादक स्वरूप परमात्मा ओर ( वायुं च देवं ) 
सब क प्रेरक देव प्रभु को ही स्तुति करता हुं। (तो) वे दोनों रूप ही 
- (नः) हमें ( अहसः मुन्चतस्‌ ) पाप से सुत्त करें । 
इस सूक्त में सुर्य ओर वायु के जी गुण स्पष्ट किये हैं। इप्टान्त देकर 
दाप्टोन्त म ईश्वर के गुण भी स्पप्ट कहे ह । इससे प्रजापति के सूरय ओर 
वायु के समान, अत्य युगल रूपा का भी वर्णन हुआ जानना चाहिये । 


678 
[२६] पापसोचन की प्राथना | 


मुगार ऋषि: । तृतीयं मुगारमक्तम्‌ । १ पुरोष्टिननती, शकरगभातिमध्येज्योतिः, 
२-७ त्रिष्टुमः । सप्तवै सुक्तम्‌ ।। 


ऋ हि “न 


मन्वे वाँ यात्रापथिवी खमोजखी सचंतखो ये अप्रथेछाममिता - 

योजनानि । प्रविष्ठे ह्यमंत्रत वसूनां ते नो ्श्चतमंहंसः ॥ १॥ 
भा०--पूर्चोक्त प्रकार से ही शी ओर एथिची या सूर्य ओर थिवी इनका 
भी वर्णन करते हैं । हे ( द्यावाष््ाथिवी ) थी और एथिदी, माता और पिता, 
नर और नारी के समान (वां) तुम दोनों का में ( सन्ये) सनन करता 
हुँ । आप ( सु-भोजसी ) उत्तम रीतिसे समस्त संसार के प्राणियों को नाना 
भोग देने हारे ( स-चेतसा ) समान चित्त हुए हुए हो। (ये) जो तुम दोनों 
( अमिता ) अपरिमित ( योजनानि ) योजनों, दूरी तक ( अप्रथेथाम्‌ ) 
विस्तृत हो । तुम दोनों ( वसूनां ) चास करने चाले प्राणियों ओर सूये 
आदि लोका की ( प्रतिस्थे ) प्रतिष्ठा, आश्रय ( हि अमदत्‌ ) ही रहते हो । 
(ते) चे तुम दोना (नः) हमे (अहसः) पाप से ( युन्चत्स्‌ ) सुकत 





[२६] १-- अप्रयेताम्‌ ^ इति क्वचित, ! 
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करो । ईश्वर ने मा वाप के समान यो ओर पृथिवी श्रपरिमित विस्तृत ओर 
अन्नदाता बनाया, यह जान कर मनुप्य-हत्या आदि पापों में न पढ़े । 

प्रतिष्ठे हाभंचतं वसूनां प्रवद्धे देवी सुभग उस्त्ची । 

दावापथिवी भवते मे स्योने ते ॥ २॥ 

भा०--हे यो ओर एथिवी आप दोनों ( चसूनां प्रतिस्थे हि अभवतम्‌ ) 
चास करने चाले लोकां ओर प्राणियों के आश्रय स्थान हो । क्योंकि आप 
दोनों ( प्रवृद्धे ) बड़े विशाल ( सुभग ) उत्तम ऐश्वर्य से युक्त { उरूची ) 
ऊरूनविशाल प्रकृति सें व्यापक हैं। हे ( यावाएथिवी ) चो र एथिवी 
तुम दोसे! मेरे लिये ( स्याने ) सुखकारी (भवते) हो ओर (ते) चे 
दोनो ( नः ) हमें ( अंहसः झुन्चतस्‌ ) पाप से सुकत करें । चो ओर 
पृथिवी-माता पिता, राजा और प्रजा । | 


असन्ताऐ सतपंसो हुवेहमर्वी गंस्थीरे कविभिनिमस्ये/। 
द्यावा ॥ ३॥ 


| आए शी 


भा०--( चावाएथिवी ) च्य ओर एथिवी आप दोनो ! ( असस-ताये ) 

आ. 
स्वय संताप रहित ( सु-तपरूर ) उत्तम तप से युक्‍त (उवा ) विशाल 
( गस्भीर ) गम्भीर ओर ( छांवानेः ) बेद्वानों छाम्त-दशी तस्वज्ञानियो 


हारा ( नमस्पे३ ) आदर से देखे जाने योग्य हा । ( से स्योने भवतम्‌ ) आप 
दोनों मेरे लिये सुखकारी हो ( ते नः अहसः मुन्चतस्‌ ) चे दोना हमें पाय 
सुकत करें 





२-( प्र० ) प्रतिष्ठे हि वभूवशुः' ( द्वि ) भ्रविद्धे' इति सायणः । (त०) 
भवतं स्योने’ इति सायणः । 


२-( प्र० ) ' हुवे वाम्‌ * इति पेप्प० सं० | 
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ये अमृत विभ्रथो ये इर्वीपि स्रोत्या विभथा ये मंजुष्यान्‌ 

दा०।|॥ ४ || 

भा०--(ये) जो यो और एथिवी ( भ्रस्तं) अमृत, जीवन को धारण 
करते हैं ( ये स्रोत्या ) जो नदी आदि के प्रवाहा को धारण करत हैं धोर 
( ये मनुष्यान्‌ ) जो मनुष्या को पालन पोषण करते हैं वे द्यावा एथिवी 
में स्योने भवतं ) द्यो ओर एथिवी मेरे लिय सुखकारी हाँ । ( ते नः अहसः 
सुन्चतम्‌ ) वे हमें पाप से मुक्त करें । समाज में माता ओर पिता देह में 
प्राण ओर थपान, राष्ट में राजा, प्रजा, सूये ओर प्रथिवी यो आर एथिची 
के नास से कहे जाते हैं । 
ये उजिया विभथो ये वनस्पतीन्‌ यर्याचा विश्वा भु्वनान्यन्तः । 
चाप द ॥। 

भा०--(ये ) जो तुम दोनो यो और एथिवी ( उस्रियाः बिमथः ) 
गोग्रा को पालन करती हो, ( ये वनस्पतीन्‌ ) जो तुम दोनो सव उक्त चन- 
स्पतियो को पालन करती हो, ( ययोः अन्तः ) जिन दोनो के वीच में (विश्वा 
भुवनानि ) समस्त भुवन विद्यमान हैं चे थी ओर पृथिवी (मे स्योने भवतम्‌) 


= ह ns 


मुझे सुखकारी हा ( ते नः रहसः मुन्चतस्‌ ) चे दाना हमे पाप से सङ्ग करें । 
ये कीलालेन तपंयधो ये घृतेन याभ्यांमृते न कि चन शक्नुवन्ति । 
द्याव | व्यि ३ भवंतं |» ४५ १२९ च 
[एाथडा भवत स स्थान ते०॥ ६ ॥ 
भा०--हे यो और एथिवी ! तुम (ये) जो दोनों ( कीलालेन ) अन्न 
से समस्त संसार को ( त्यथः ) तृप्त करती हैं ( ये घतेन ) और जो दोनों 
घत-तेज से समस्त विश्व को पूरित करती हैं । ( याभ्याम्‌ ऋते ) जिन के 
बिना ( किंचन न ) कुछ भी नहीं ( शक्नुवन्ति' ) कर सकते । ( से स्योने 


१, 'शवनुष्वन्तिभूति! ववचित्पदपाठ; । (प्र०) 'भेकीलाले:' इति पेप्प० सं० । 
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भवत ) तुम दोनों मुझे सुखकारी हा. (ते नः अहसः सुन्चतस्‌ ) वे दोनों 
हमें पाप से मुक्‍त करें । 
यन्मेद्मभि शोचति येनंयन वा कृतं पोरुषेयन्न दैवात्‌ । 
स्तोश्रि दयावांपृथिवी नांधितो जोहवीमि ते नो मुझतमंहसः ॥७॥ 

भा०--( यत्‌) जो (मा) मुक्त को ( इदस्‌ ) यह मेरा किया कम 
( अभि-शोचति ) हर तरफ से सन्ताप देता है ओर ( येन येन चा) जिस 
जिस कारण से प्रेरित होकर ( इतम्‌ ) किया हुआ कमै सुकते सताता हे जो 
कमे ( पोरुषयात्‌ ) पुरुषम्श्रात्मा या पुरुषों के किये सेकल्प से उत्पन्न जो 
कमे मुझे सन्ताप देता हे जो ( न देवात्‌) देव--ईश्वरीय काम नहीं हे । 
उनसे ( नाथितः ) पीड़ित होकर में ( चावाएथिची ) छो झर पृथिवी इन 
के सामान परिपालक गुण चाले ईश्वरीय शक्तियों की मैं ( स्तोमि ) स्तुति 
करता हूं ऑर ( जोहवीि ) उनको पुकारता हूं कि (ते नः अहसः मुन्चतस्‌ ) 
चे दानो हमे पाप से सुक्क करें । 

SN Ct 
[२७] पापमोचन की प्राथना | 
म॒गार आपि; । नाना देवताः । पञ्चमं मुगार सूक्तम्‌ । १-७ त्रिष्टुभः । 
सप्तथ सुक्तम्‌ ।। 
a he i १० नवन्त क वाज | क 
स्रुता मन्व आधे मे घुवन्तु प्रेम वाज वाजसाते अचन्तु । 
आशनिव सुयमांनद्ष ऊतये ते नों सच्वन्त्वहस: ॥ १॥ 


ककी शीण) न भि mong 








७-( द्वि० ) ` पोरुषयं न देव्यस्‌ ? इति पेप्प० से० | 
[२७] १-( द्वि० ) ` वाजसाताऽवन्तु ' इति पेप्प० सं) । ( तृ० ) ' सूयमा- 
नह इति वचचित्‌ । ( प्र० ) ' अंशनूइव ? इति सायणासिसतः । 


सु० २७ |] २ ] चदुथ कारएडम्‌ ८८१ 


RRR NNN NANNING rr 3 





भ[०--पाप से मुक़् होने के लिये विद्वानों, रच्चको और प्राणरूप मरुता 
फा वर्णन करते हें । ( मरुतां ) मरतां, वायुं ओर उन विद्वानों के विषय 
में में ( मन्वे) मनन करता हूं कि वे ( मे अधित्रवन्तु ) सुक पर शासन 
करं ओर उपदेश करं ओर ( चाजसाते ) ज्ञानप्रदान काल में या संग्राम में 
( इमम्‌ वाजम्‌ ) इस ज्ञान ओर बल को अन्न के साथ ( प्र अवन्तु ) अच्छी 
प्रकार सुरक्षित रखें । में ऐसे विद्वानों को ( सुयमान्‌ आशून्‌ इच ) उत्तम 
रीति से वश करने योग्य वेगवान घोड़ों के समान ( ऊतये ) अपनी रक्षा 
के लिये ( ग्रहे ) डुलाता हुं, स्मरण करता हूँ ( ते नः अहसः सुन्चन्तु ) 
चे हमें पाप से मुक्त करें । मरुतःन्प्राणाः, भटः, विद्वांसः? । 
उत्समच्तिते व्यचन्ति ये सदा य आसिञ्चन्वि रसमापंधीपु । 
परो दुधे मरुतः पुश्चिमातुस्ते० ॥ २ ॥ | 
भा०--में ( एश्नि-मातून्‌) प्रश्चिन्वाणी माता सरस्वती या ज्ञान-सूर्य या 
पृथिवी साता की गोद से उत्पन्न हुए ( सरतः ) वायुभ्रों के समान सवाप- 
कारक विद्वानों को ( पुरः ) साक्षात्‌ ( दधे ) आदर से हृदय में धारता हूं, 
उनको साक्षी पुरोहित करता हुं । (ये) जो विद्वान गण ( अजित ) अचि- 
नाशी ( उत्स ) ज्ञान प्रवाह को ( वि-अचन्ति ) विस्तारितं करते हैं ओर 
( सदा ) निरन्तर (ये) जो लोग ( ओपधोधु ) ओपधियों में से ( रसं ) 
रस निकाल कर ( श्रा-सिञ्चन्ति ) जनो को पिलाते हें अथवा ओषधियों 
में ही नाचा रखें को प्रवेश कराते हैं ( तेनः० ) वे हमें पाप से सुकत करे । 
वायुओं के पक्ष म--जो वायुए मेघ से अक्षय ( उत्सं ) जल कोप को फेलाते 
` हँ और वनर्पतियों में रसा को वरसाते हैं ऐसे ( एक्निमातृन्‌) मध्यमिका 
चाक्‌=विद्युत्‌ माता से उत्पन्न या आकाश में व्यापक इन तत्वों को में सारात्‌ 
अपने वश करता हूँ । दोनों पक्षा में विशेषणा का श्लेष स्पष्ट हे । 


PORE पा अ आळ अ nd 





*२-( तृ० ) ' एक्षिमातस्ते ˆ इति काचित्‌ । , 
> 
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पयों घेनूनां रखमोपंधीनां जवमर्वंतां कवयो य इन्वथ । 

शग्मा भंवन्तु सरुतों नः स्योनास्ते०॥ ३ ॥ 

भा०--वे ( मर्तः ) मरुद्गण ( शग्माः ) शक्तिमान्‌ होकर (नः) 
हमारे लिये ( स्योनाः ) सुखकारी हो । जो ( धेनूनां ) गाग्रो के ( पयः ) 
दूध को ( ओपधीना रसस्‌ ) आपाथियां के रस को, ओर ( अवताम्‌ ) घोड़ा 
के ( जवम्‌ ) वेग को ( कवयः ) क्रान्तदर्शी, तत्वज्ञानी होकर ( इन्वथ ) स्वर्यं 
प्राप्त करते, चश करते, एवं उपयोग करते हैं । ( ते नः अहसः मुन्चन्तु ) वे 
हमें पापों ओर कष्ट से वचावे । वायु पक्ष में--जो वायुएं ( धेनूनां पयः ) 
गोओं ओर सू्य-रश्मियों सें दूध ओर जल को लाता, ( ओपधीनां रसम्‌) 
ओपधियों मै रस उत्पन्न करती, ( अपता जवम्‌ ) यश्च आदि पशुओं में 
वेय और खस्थता को उत्पन्न करतीं हैं वे हमें सुखकारी हों, वे हमें कष्ट 
से बचावें । अध्यात्म में--घेनू>क्ानेन्द्रिय श्रपाधि-केशलोम, अपैन्तः-कर्म- 
न्दिये आर मदत ः-प्राग्ए । 


पः संसुद्वाद्‌ दिवसढ्‌ वदन्ति दिवस्पंथिवीमभि ये सजन्ति । 
ये अड्िरीशाना सरुतञ्चरन्ति ले० ॥ ४॥ 
भा०--जिस प्रकार मरुतूगण ( समुद्रादू) समुद्र से ( अपः ) जला को 
( दिवम्‌ ) आकाश में ( उद्‌ वहन्ति ) उठा ले जाते हैं ओर 'मानसून' या 
वर्षाओं से भरे बादलों द्वारा ( दिवः ) चौलोक आकाश से ( एथिचीम्‌ ) इस 
पुथिवी पर (ये ) जो ( शापः अभि सृजन्ति ) जला को बरसाते हैं। और 
( श्रद्धिः इंशानाः ) जला के द्वारा सामथ्यवान्‌ होकर ( चरन्ति) गति 
करती हैं उसी प्रकार ( ये ) जो विद्वान्‌ गण, जाव के समद से ज्ञार्बो को 
प्राप्त कर के सोच तक पहुंचते हैं मोक्ष से पुनः एथिवी पर आकर ज्ञानोंका 
२-( द्वि० ) “ य इन्वन्‌ ' इति पेप्प० सं० । ( तू० ) ' शक्मा ? इतिः 
सायणसम्मतः पाठः । 
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उपदेश करते ओर उन ज्ञान सामर्थ्या से पेश्वर्यवान्‌ होकर सपेत्र विचरते 
हैं वे जीवन-सक्व पुरुष हैं । (ते नः अहसः सजचन्तु ) वे हमें पाप या 
दुःख के कारणां से बचाव । 
य कोलालेन ठपेयेन्ति ये घटेल ये वा वयो मेद॑सा सखुजन्ति । 
ये प्रद्धिरीशाना सरुतो वर्षयंन्ति ते० ॥ ४ ॥ 

भा०-( ये ) जो मरुद्गण ( कीलालेन ) अन्न से ( तर्पयन्ति) आणियों 
को तृप्त करते हैं ( ये घतेन ) जो घत, जल से एथिवी को तृप्त करते हैं 
(ये ) श्र जो ( मेदसा ) पुष्टिकारक पदारथ से (वा) ही (वयः) 
` दोघे आयु को ( से-तजन्ति ) उत्पन्न करते हैं और ( ये मरुतः ) जो मरु- 
द्रण ( अञ्चिः ) जला से ( ईशानाः ) शक्तिसस्पन्न होकर ( वर्षयन्ति ) 
जलो की वपी करते हैं (तेतः०) वे हमें सुखी करें ओर कहं से सुकत करें । 


विद्वानों के पक्ष में---जो विद्वान्‌ कीलालमग्रमृतरस से, ( घतेन ) तेजो- 
सय ज्ञान से ओर पुष्टिकारक पदाथा से सब को तूस करते ओर पुण्ट करते 
ओर दीर्घायु होने का उपदेश करते हैं जो ( रद्रि: ) क्वानों ओर कामा से 
( इंशानाः वर्षयन्ति ) शकत होकर सुखो की चपा करते हैं चे हमे पाप से 
सुक्त करं । प्राणी के पक्ष से स्पष्ट है । 
यदीदिद मरतो मारुतेन यदि देवा देव्येनेचगार । 
यूयमीशिध्चे वसवस्तस्थ निष्कृते स्ते०॥ ६॥ 
भा०--हे ( मरुन: ) सरुदगणो विद्वानों ! ( यदि ) यदि ( इदं ) यह 
पापमय कष्ट ( सारतेन ) दायुओं द्वारा या हमारे प्राणा के उपदवों से 
उत्पन्न हे ओर हे ( देवाः ) विद्वान्‌ लोगो ! ( ईदुग्‌ ) ऐसा कष्टमय पाप यदि 





५-६ प्र० ) ' कीलालेः ? ( तृ० ) ४ ये ईशानाः ? इति पॅप्प० से० । 
६-( द्वि० ) ' शगु स आरिष्यति ' इति सै० सं०.! 
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( देव्येन ) देव इश्वर की ओर से आधिदावेक रूप में ( आर? ) हमे 
प्राप्त ह्या हेतो भी हे ( चसवः) सवा को सुखपूवक चसाने हारे सब 
के. प्राश्रक्षको ! ( तस्य निः-कृतेः ) उसके दूर करने म (यूयम्‌) तुम .. 
लोग. ही ( शशिष्वे ). समय हो । ( ते नः अहसः सजचन्तु ) वे आप लोग - 
हमें पापमय दुः से सुक्त करें । 


ठिग्ममतीक वि तल स्स्वन्माखस्त श्र एतनासप्र म्‌ | 
स्तोमि रुतो नाथितो जाहबीधि ते नां मुञ्चन्त्वंहसः ॥७॥ ` 


भा०--( मारुतम') सरुतगण का ( भ्रनीकम्‌ ) सनिकवल ( तिग्मम्‌ ) 
सीदण आर ( सहस्वत्‌) सहनशील, विजयकारी ( विदितम्‌ ) सर्वा को ज्ञात 
हे । इसी प्रकार ( एतनासु ) सेनाश्रों. में ( मारुतम्‌ ) मरुत्गणों का ( उग्रस्‌ 
राधः ) भयंकर बल, भी सर्वनिदित है । इस, कारण ( नाथितः ) में, दःखी 
पुरुष, मरुद्गण के. ( स्तामि ) गुणा को स्तते काता हूँ ओर ( जोहवीमि ) 


उनका स्मरण करता हुं । ( ते नः अंहसः सुन्चन्तु ) वे. हमें पाप, कष्ट खे 
सकत करें । 





एर्‌ चः] पापमोचन की प्राथना । 


सुगार ऋपिः । पछ सृगारसूक्तम्‌ । नाना' देवता: । १ दचतिजागतगर्भा भरिक । 
-७ त्रिष्डुभः । रुप्तच सक्तम ॥ 





१, “आ। आर ? इति. पदच्छेदो हिटनिक्रामितः ।. 


-“( प्र०- )  तिग्मामावुर्ध वीडितम्‌ ' ईति-क्वचित । ' तिग्मामायुध वीडित 
सहस्व दिव्यं शयः पतनासु जिष्णु । स्तौमि मस्तः. * ' देवान्‌, नापितो; 
ोहुवीसि, ते नो सुञ्चन्त्वेनसः ? इति बहुन, ॥ 
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अवाशर्वी अन्व वां तस्य वित्त ययोवीशिद प्रदिशि यद विरोचते 4 
यावस्येशाथे डिपदो यो चतंष्पदस्तो नो मञ्चतमहसः ॥ १॥ 

भा०--इईश्वर के दो स्वरूप एक भवमजगत्‌ का उत्पादक ओर दूसरा 
शचे=ससर्त जगत्‌ का संहारक । ईर के इन दो स्वरूपो का चणेन 
करते हैं । हे ( भवाशरवों ) सवे जगत्‌ उत्पादक शक्ते ! और सर्वेसहारक 
शाक्त ! (वां) तुम दोना शाक्तयों के विषय म ( अन्व) विचार करता हू । 
५ यद्‌ इद विरोचते ) जो यह संसार नाना प्रकार से दिखाई देता है वह 
( ययोः वाम्‌ ) जिन आप दोना. शक्तियों के ( प-दिशि ) शासन में है । 
{ यो ) ओर ज्छे तुम दोनों शक्तितिय/ ( अस्य ) इस संसार पर ( ईशाथे ) 
चश कर रहे हो, ओर ( या ) जो तुम दोनो ( द्वि-पदः ) दोपाये, मनुष्यों 
ओर ( चतुः-पदः ) पशुओं पर भी वश कर रहे हो (तो) दे तुम दाना 
( नः अहसः ) हमें पाप से ( मुञ्चतम्‌ ) मुक्‍त करो । 


| च 


ययोरभ्यव्व उत यद्‌ दरे चिद्‌ यो विडिताविपुश्तामसिष्टी । 
याव०॥ २॥ 


भा०--( ग्रमि-अध्वे) ससीप के पदाथ ( उत्‌) ओर (यद दूरे) जो दूर 
के पदार्थ सव ( ययोः ) जिनके शासन में हैं। ओर (यो चिद्‌ ) खो दोनो 
( इपु-भतास्‌ ) इपुस्वाण, प्रेरक शक्ति को धारण करने वालों में ( असिष्टो ) 
सब से अधिक वेगवान समस्त लोक लोकान्तरों के प्रेक, उनको इधर 
उधर फेंकने वाले हें । ( यो अस्य० ) जिनका चश इन सच मनुष्यां और 
>वशुओं पर सी है वे दोनो शक्तियां हमें पाप से सुक्त करे । 








[१८] १-( द्वि० ) ' ययोवो यदिदं वितिष्ठते ' इति पप्प० सं० । 
२-( द्वि० ) “यो विततो ', (त्‌०) ` भवाशर्वा भवतं मे स्योनो ! इति 
पन्प० स्‌० । 
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सहसाच्च वत्रहणा हुवेह दूरेगंव्यूती स्तुवन्नेस्युश्नी । 
यात्र० ॥ २॥ 


भा०--( अहं ) म॑ ( सहस्त-अक्ता ) सहस्रां चक्ुओं वाले, सवैदप्टा, 
( वत्न-हना ) विज्ना के विनाशक (द्र-गब्यूती ) गो- इन्दिया के संचार या पहुच 
से परे भी वक्तेमान उन दोनों उत्पादक ओर संहारक शक्षियों को में ( उग्रा ) 
उग्र बढे बलवान्‌ , भयकारी रूप में (स्तुवन्‌) उनके गुणो का यथार्थ 
वणेन करता हुआ उन तक ( एमि ) पहुंचता ( यो अस्य इंशाथे० 
जो इस संसार पर, सब मनुष्यों ओर पशुओं पर चश किये हुए हैं वे दोनों 
हमें पाप से मुक्त करें । 


दीव % | प्रे ® | 22. _.* न्य, 
यावारेमाथे वहु साकमश्रे प्र चेदखाप्रममिभां जनेषु । 
याव० ॥ ४ ॥ 


क क शत दोनों क ह. २० || क. पक १ च 
भा०- हे भव ओर शव दोनों शक्कियो ! आप दोनों ने ( अग्रे ) सष्टि 
के प्रारम्भ काल में ( बहु ) बहुत से पदार्थ समूहों को ( साकं ) एक साथ 
ही ( आ-रभाथे ) उत्पन्न, प्रकट कर दिया था। ( च ) ओर ( जनेषु ) जनों 
में, उत्पन्न होने वाले पदार्था में ( अभि-भाम्‌ ) सब तरफ फेलने वाली चम- 
कने वाली कान्ति दीछि, तेज प्रकाश को ( प्र अखाब्टम ) पूर्वे ही उत्पन्न 
किया था। ओर इस प्रकार सयोग विभाग से समस्त संसार को रच कर 
च्य नो ७ RN ~ ० ७, 
तुम दोना शक्तियां ( यो इंशाथे० ) समस्त संसार पर ओर समस्त 
मनुष्यों पर वश करती हैं । वे दोनों हमें पाप से मुक्त करें । 





३--( द्वि० ) ` स्तुवन्‌ । नेमी ' इति सायणक्रतः पदच्छेदश्विन्त्मः । एव- 
मेव “ स्तुतरन्नेमी ' इति कल्पनाकूतमपि न विचारसहम्‌ । ( प्र० 'दइ० ) 
` हुवे वा दूरहूती सुनेमी उग्रो ' इति पैप्प० सं० । 


४-( हि० ) ' अल्लाष्ट्म्‌ ' इति बहुन्न ।  अक्नाष्टम्‌ ' इति सायणः ¦ 
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ययोंडेधान्चाएपचते कश्छनान्तर्देवेषत माजुषेछु । 
यात्र० | & ॥ 

भा०---( ययोः ) जिन दोनों की ( वधात्‌ ) आधात करने की शक्कि 
या सार भ्रथोत्‌ जन्स, मृत्यु, सष्टि-सहार, रूप वजन से ( देवेषु ) देवों और 
( मानुपेपु ) मनुष्या में से ( कः चन) कोई भी ( न ्रप-पद्यते ) नहीं बच 
पाता, जो (यो श्वस्य ईशाथे ) दोनों इस संसार पर ओर सब सनुप्यों ओर 
पशुओं पर चश करती हैं | वे दोनों हमें पाप से सुक्न करें । 

यः कृत्यान्‌ मूलकूद यातुधानो नि तस्मिन्‌ घच बज्नमुत्रो । 
यावस्येशाथे द्विपदो यो चतुष्पदस्तो० ॥ ६ ॥ 

भा०--( यः ) जो पुरुष ( कृत्या-्कृत्‌ ) अपनी घातक किया करे और 
( यः ) जो ( यातु-धानः} पीडा देने चाला ( मूल-कृत्‌ ) मूल काटने वाला 
है ( तस्मिन्‌ ) उस पर आप दोनों भव ओर शाचे ( उग्रो) भयकर रूप से 
बलवान्‌ होकर ( वञ्रम्‌ निधत्तम्‌) उसको दुष्ट काया से रोकने वाले शस्त्र 
या दण्ड का प्रयोग करो । (यो श्र ईशाथे०) जो दोनों इस संसार ओर 
मनुष्यों और चोपायो पर चश करते हें वे दोनों हमें पाप से मुक्त करें । 
अघि नो बूतं पृतनासओो से वज्रेण सजतँ यः किंसीदी । 
स्तोमिं भवाशर्वा नांधितो जोहचीम्नि तो नो सुञ्चतमहदसः ॥७॥ 

भा०--हे ( उच्मे ) उग्रस्वरूप बलवान्‌ भव ओर शवे ! आप दोनों 
( नः) हमें ( अधित्रर्त ) उत्तम रीति से उपदेश करो ओर ( एतनासु ) 
मनुष्यों में (यः) जो ( किमीदी ) संशयात्मा, अस्थिर चित्त या प्रत्येक 





५-( द्विश ) * रकिंचनान्त्े वेषु उत्त ? इति पृष्प० सँ० । 
६-( द्वि० )  धत्ताम्‌ ' इति बहुन । [ 
७-( ५० ) ' अधि मै श्रूतं पृतनासु उप्रौ ” इति पेप्प० से० | 


७८८ ्थर्वचदभाण्ये ळे [ स्मु० २६ | १ 


वर्ण गान 








पदार्थ ओर जीव को तुच्छु देख कर उसे नप्ट कर डालने वाला, अत्याचारी, 
ुद्रतरत्ति हे उसको ( चञ्रेण ) तुच्छ कार्ये से रोकने वाले ग्रायुध से ( स- 
सूजतस्‌ ) दण्डित करो । हे ( भवाशवा ) भव ओर शवे में (नाथितः) संता- 
पित होकर ( स्तोमि ) आप के गुण वर्णन करता हूं ओर ( जोहवीमि ) पुका- 


रता हुँ कि ( तो नः अंहसः मुन्‌चतसम्‌ ) चे आप दोना हमें पाप से मुक्त करं! 


be) 


TT Pass >" CO med 


[२९] पापमोचन की प्रार्थना । 


मगार ऋषिः । सप्तमं मगार सुक्तम्‌ । नाना देवताः । १-६ निष्डुभः । ७ राकवरी- 
गर्भा जगती । सप्तचे सुक्तम्‌ ॥ 


= 


मन्वे वा मित्रावरुणावृताबृध्ो सचेतसो इणो यो नुदेथे । 
प्र सत्यावानमवथो भरेषु तो नों मुञ्चतमंहसः ॥ १ ॥ 


भा०--मित्र और वरुण इन दोनों का व्याख्यान करते हैं। हे ( मित्रा- 
वरुणो ) मित्र ओर वरुण ! ( वां मन्वे ) में आप दोनों के विपय में मनन 
करता हूं । आप दोनों ( ऋता-वृधो ) ऋत-सत्य, चेदज्ञान एवं इस प्राक्ृ- 
तिक जगत्‌ को बढ़ाने वाले, ( स-चेतसो ) समान चित्त हैं (यो) जो 
( दहृणः ) दोह करने वालों को ( नुदेथे ) ताइना करते हैं । आर ( सत्य- 
चानम्‌ ) सत्य के पक्षपाती पुरुप को ( भरेष ) संग्रामो, विवादस्थलां सें 
( प्रअवथः ) अच्छी प्रकार रक्षा करते हो ( ता नः अहसः मुण्चतम्‌ ) वे 
आप दोनों हम राष्ट्वासियां को पाप से सुक्त करें । 


[२९] १-( द्वि० ) “ सत्योजसौ दृह्याणि यो निरेते ! ( तु० ) ° सो सत्या- ' 
“`` "वथो हवेषु ' इति पेप्प० सं० । (प्रर) “वरुणा तस्य वित्तम्‌? (द्वि०) 
“सत्योजसा इहाना [दुहणा] यं नुदेथे' इति ते० सं०, मै० सं० । ( तू 
च०) या राजानं स्‌ रथं यथाउम्रा' ` ` मुञ्चतमागसः? इति मे० सं० । 
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ईश्वर के दो रूप हैं एक सत्य-वादियो से प्रेम करने चाला और दूसरा 
पापियों का दमन करने चाला । इसी प्रकार राज्य व्यवस्था में दो पद हैं एक 
सव पर मित्र राष्टि से रहने चाला न्यायाधीश जो सव्य का पक्षपाती है, 
दूसरा दुण्डाधोश जो पापी पुरुष को दण्ड देता है | वे दोनों सी क्रम से 
मित्र ओर चरुण दो नाम से वेद में कहे गय हैं । यह पहले नी दशीया 
जा चुका है । अध्यात्म पक्ष से--मित्र, वरुणम्प्राण, अपान लेने चाहिये” । 
सत्यावानू=श्रात्मा । इछ्चण काम कधादि । 


सचेतसो दुहुणो यो नुदेथे प्र सत्यावां्रमबंथो भरेषु । 
] %५ | को | +» भरे १” ५ 
यो मच्छुथा नृचच्टसो वञ्जणा सर्व तो० ॥ २॥ 


भा०--आप दोनों ( स-चेतसो ) समान चित्त होकर, समान रूप से 
छानवान्‌ होकर (यो ) जो ( दहृणः ) सत्य ओर राज्य शासन के दोह- 
कारी पुरुपा को ( नुदेथे ) ताइना करते हो ओर ( भरेषु ) संग्रामो, यज्ञा 
और विचादस्यलो, व्यवहारा में ( सध्य-वानं प्र अ्रवथः ) सत्यवादी पुरुष 
की रक्षा करते हो शोर ( न-चक्षसो ) सब मनुप्यों को समान रूप से देखते 
हुए (या) जा आप दाना ( चश्रणा ) पालन पोषण करचे हार राष्ट्र क 
पोषक राजा के द्वारा ( सुत ) बनाये हुए राष्ट या पुत्र समान प्रजा क पास 
( गच्छुथः ) आते हो । अथवा ( वश्चणा सुतं गच्छथः ) चकु=पुष्ट प्रमाण से 
सुत=निप्कपं किये, अन्तस निशंय पर पहुंचते हो । चे दांना आप ( नः 
ग्रहः मन्चतस्‌ ) हस राष्ट्वालियों को पाप कम से मुक्त करा । 


यावङ्गिरखसवधो याउयास्व मित्रावरुणा जमदंर्त्िमात्रिम्‌ | 
यो छृश्यपमंवथो यो वसिष्ठें तो० ॥ ३॥ 





२-- सत्यौजसौ ट्रहाणि यो निरेवे,' “ एवेषु इति पेप्प० सं० । 
२-- यावगर्त्यम्‌ ? शति सायणासिमतः । 
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भा०- (यी ) जो तुम दोनो ( भ्रङ्गिरसम्‌ अ्रवधः ) अगिराः ज्ञान- 
वानू , राष्ट्र के श्रग २ में र रूप से विराजमान विद्वान्‌ की रक्षा करते 
हो, ( यो अगस्ति ) भ्रोर जो श्रगस्ति-पाप नाशक, धर्मोपदेशक चाये 
पुरुष की रक्षा करते हो, हे ( मित्रावरणी ) मित्र शोर वरुण ( जसदमिम्‌ ) 
जो प्रज्वलिताशि, तपस्वी, 'ग्राहिताथि गृहस्थ की रक्षा करते हा ओर ( अत्रिम्‌ ) 
जो श्रत्रि सवत्र निवास करने चाले ग्रन्नभोजी, अज्ञान नाशक पुरुष की 
रक्षा करते हो ( यो कश्यप श्रवथः ) जो कश्यप-ज्ञान का पान करने वाले 
शिष्य, विद्यार्थिगण की रक्षा करते हो ओर (यो चसिएं ) जो वसिए-- 
आश्रमवासी जितेन्द्रिय पुरुष की रक्षा करते हो (तो नः अहसः सुनचतम्‌ ) 
चे दो आगे दोनों हस राष्ट्वासियां को पाप कम से झुकत कर । 

अध्यात्मपक्ष को सातवे मन्त्र में स्पष्ट करेंगे | 

यो श्यावाश्वमवथो वध्यश्वे मित्रावरुणा एुरुमीढमत्रिम्‌ । 

यौ विंमरदमचंथः सप्ता तो०॥ ४ ॥ 

भा०--हे ( मित्रावरुणा ) मित्र ओर वरुण (यो) जो आप दोनों 
( श्याव-अश्वस्त अवथः ) ज्ञान में सिद्ध अ्श्च-इन्द्रियों वाले, कुशल पुरुष की 
रहा करते हो और ( वध्रि-श्रश्ष ) जितेन्दिय की रक्षा करते हो ( पुरु-मीढम्‌ ) 
बहुत धन सम्पन्न धमाठ्य वेश्या की रक्षा करते हो ओर ( अ्रत्रिणम्‌ ) धन 
का उपभोग करने वाले वेतनभागी पदाधिकारी की रक्षा करते हो । (यो 
चि-म दम्‌ अ्रवथः ) ओर जो तुम दोना मद राहित अप्रमादो पुरुष की रक्षा करते 
हो ओर ( सस्त-वधिस्‌ ) सप्त-सर्पणशील हे अ्रश्व जिसके ऐसे योद्धा, रथी 
पुरुष की या सात धोढ़े-इन्द्रियों के वशी, अविकलांग, स्वस्थ, नीरोग पुरुष 
की रक्षा करते हो वे आप दाना हमारे राष्ट्वासी लोगों को ( अहसः ) 
पाप ओर पाप से होने वाले कष्ट से मुक्क करें । 





४-( प्र० ) ¦ अवथो गविष्ठिरम्‌ ' इति ते० ब्रा० | 
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यो भरद्वाजमवंथा यो गविठिर विश्वामित्र वरुण मित्र कुत्सम्‌ । 
यो कञ्चीवंन्तमवंथः प्रोत कण्डे तो० ॥ ४ ॥ 


भा०--हे वरुण ! ओर हे मित्र ! श्राप जो ( भरत-चाजन्‌ अवथः ) अन्न 
का संग्रह करने हारे उत्तम वेश्य की रक्षा करते हो, ( यो गविध्रिम ) और 
जो श्राप दोनों गोओं पर स्थिर रहने वाले या भूमि पर स्थिर रहने वाळे 
कृषक, गोपालक ्र वनस्पतियो की रक्षा करते हो, और ( विश्वामित्र 
कुत्सम्‌ ) सव के मित्र उपदेशक ओर कुत्स=संशय कारने वाले, ऑर सब” 
को मिलाये रखने वाले सज्जन नेता पुरुष की रचा करते हो, ( कचीवान्तं 
अवथः ) जो तुम दोनों कक्तीवान्‌= शासनशील, सदा कसे हुए, स्थिर सेनिक, 
सेसापदाधिकारी पुरुष की रक्षा करते हो ( उत ) ओर ( कण्वं प्र श्रवथः ) 
मेधावी, उपदेशक, गुरु अथवा कण कण से आहार करके अपना जीवन 
पालने वाले, उन्छु, शिल वत्ति करने चाले तपस्वी, ब्रतथारी, ज्ञाना पुरुप की 
रक्षा करते हो (तो नः हसः सुनचतम्‌ ) वे दोनो हमे पाप कमे से 
सक्र करें । 
यौ मेघांतिथिमवंथो यौ ज्रिशोकं मित्रांचरुणावुशनों काव्ये यो । 
यो गोर्तममवंथः प्रोत सहल तो० ॥ ६॥ 

भा०--हे ( मिन्नावरुणा ) मित्र ओर वरुण ! (यो) जो दोनों 
आप ( मेघ-अतिथिस श्रवधः ) मेधातिथि मेघा-धारणावती वुद्धि से युक्त 

तीब्र ज्ञानी पुरुषों की रक्षा करते हो, (यो त्रि-शोकम्‌ ) जो तुम तीनों शोक= 

कान्तियों से युक्न शान, वचन, कर्मवान्‌ या कायिक, मानस ओर चाचिक 
पापों को ज्ञानाझि से भस्म करने चाले शुद्ध पवित्र योगी की रक्षा करते हो, 





५ प्र ) * यो वध्यूख्रस्‌ ? इति पॅप्प० सं० । 
६- उशनम्‌ *, ( तृ० ) ` यो मुद्ररभवथो गोतमं च ! इति पेष्प० सं० ॥ 
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यामळ नमक येळ 





त न मडल 
FO त त क न क क क या ऑन नी माका 





I नका नी ee भा य. नि अ नभा भि 


( यो उशनां काव्ये ) कचि क्रान्तदर्शी विद्वान के संग से उत्पन्न ज्ञान के 
इच्छुक जिज्ञासु की रक्षा करते हो, ( यो गोतमस्‌ अवथः) जो तुम 
दोनो गोतम>आत्म ज्ञानिया में श्रेष्ठ पुरुष की रक्षा करते हो ( उत सुटले प्र 
अवथः ) ओर सुद्गलम्श्रानन्दमय दशा सें लीन हान चाल जाचनसुक्क 
पुरुप की रक्षा करते हो चे आप दोनो हमें पाप कमे से मुक्त करो, बचाओ । 


ययो रथ॑ः खत्यवत्मे्ुरश्मिार्मिथृया चरन्तमभियाति दृपयन्‌ । 
स्तोम मित्रावरुणो नाथितो जोहवीमि तो नो सञ्चतमंहसः ॥७॥ 


भा०--हे ( मित्रावरुणौ ) मित्र ओर वरुण ! ( ययोः ) जिन आप 
दोना का ( सत्य-वत्मी ) सत्य साग पर जाने चाला ( ऋज्जुरश्मिः) सरल 
रश्सियों वाला या सरल आचाररूप रस्सियां से वधा, (रथः) स्वरूप या गति- 
शील व्यवहार है वह ( मिथुया चरन्तम्‌) मिथ्या आचरण करने चाले 
पुरुप को ( दूषयन्‌ ) अपराध मे पकडता हुआ ( अभियाति) उस पर 
आक्रमण करता है। में ( नाथितः) संतापित होकर (स्तोमि ) आपके गुणा 
का यथार्थ वर्णन करता हूं ओर (जोहवीमि ) ऑर पुकारता या प्रार्थना करता 
हूं कि (तो) वे दोनो आप(नः) हमें ( अहसः सुञ्चतम्‌ ) पाप से सङ्ग करें । 


राष्ट्र पक्ष में स्यष्ट हे । अध्यात्मपक्ष सें-प्राण और अपान योगी की 
निरन्तर रक्षा करते हैं । आंगरिस, अ्रगरिति, जमदञ्ि, अन्नि, कश्यप, चसिष्ठ, 
श्यावाश्व आदि सव शतमा के अधीन प्राण शक्ति हैं जिनके काये ओर गुण 
भेद सेय नाम हें जेस बृहदारण्यक में कहा--“ प्राणनेतदाह--तस्या 
सत ऋषयः सक्षतारे इति प्राणा वे ऋषयः । इमावेव गोतमभारद्वाजा (कणों) 
इमावेव विश्वामित्रजमद्सी ( चम्नुपी) इमो वसिष्ठ काश्यपो ( नासिके ) 
वायेवात्रिरित्यादि बृहदारण्यक उप २। २ । ३-४ ॥ दायां वायां 





७- यो वांस्थ ऋजुरश्भि: सत्यधर्मा मिदुश्चरन्त सुपयाति दूषयन्‌? इति मे० स० | 


DM Te Ml ee पाक कक डर निया कान गन पहनना 
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जी कि 


कान गोतम श्रोर भारद्वाज हैं, दाया बायी श्रांख विश्वामित्र ओर जमदाप्नि 
हं । दायी चाया नासिकाएं चसिष्ठ ओर कश्यप हैं, वाणी श्रन्नि हे । इसी 
प्रकार, श्यावाश्व-मन, वध्यूथ आत्मा, पुरुमीढ, अति सम्पत्तिमान्‌ भोक्ता 
थात्मा, विसद प्रज्ञानघन रूप आत्सा, सप्तवाधि सप्तग्राण भ्रात्मा, भारद्वाज 
ज्ञानमय अन्नाद भात्मा, गविष्ठिर-इन्द्रियाधिष्ठित आत्मा, कुत्सम्चह्मयोगी 
आत्मा, कचीचान्‌ प्राणाभ्यासी, कण्वऱज्ञानवान्‌, सेघातिथि-ऋतम्मरा 
प्ञ्चासिद्ध आत्मा, न्निशोक्रस्तापत्रय का नाशकारी विदेह सुक्त आत्मा, कान्य 
उशनाचाळसिद्ध आप्तकाम योगी, गोतमन्आत्मसाक्षात्कारी, सुदगल 
झानन्दधन योगी, इत्यादि जितने ये नास हैं सव योग की विशेष दृशा 
सें पहुंच हुए योगीजनों के ही हैं । 


न 


[३०] परमेश्वरी सवे शासक शाक्ते का वणान । 
झथर्वा ऋषि: । यागदेवत्यय्‌, १-५, ७, ८ त्रिष्ट॒भ:, । ६ जगती । अर्ट्च सुक्तम्‌ ॥ 


“प्रहे सद्रेमिवेसुभिश्चरास्यहमांदित्येरत विश्वदेवः । 
रहं मिचावरुणोभा विभस्चहानिन्दाय्री अहमश्यविनामा ॥ १] 

क्र १० । १२५ । १॥। 

भा०--ऋग्वेदे राण्टी देवता । वागरभणी ऋषिः । चाराम्भणी देचता'। 
परमेश्वरी शक्ति स्वयं अपना चणंन करती है। ( अहे ? ) सं ( रुद्रेभिः ) 
रुदो घोर ( वसुभिः ) बसुओ द्वारा सवत्र विश्वरूप राष्ट्र में ओर (चिश्देचेः) 

पिशेदेच, समस्त विद्वाना साहित ( चरामि ) सर्वत्र व्याप्त हू । ( अहम ) 





[२०] १-१, ' विशुद्धसत्वपरिणामरूपस्य अन्तःकरणस्य शत्तिविशेष अभिमाना- 
त्मकोऽहंकारः । तदुपलक्षित्ानवच्छिनात्मका ° अहम्‌ ? इतिः सायणः | 





४६७ प्रथवेवेदभाज्ये [ सू० २० । २ 





( मित्रा वरुणा ) मित्र ओर वरुण ( उभा ) दोनो को ( विभर्मि ) धारण 
करती है, ( अहम्‌ इन्दाझी ) में इन्द्र ओर अभि को और ( अहम्‌ उभा 
अश्विना ) में ही दोनों श्रश्चियों को भी धारण पोषण करती हूँ । 

विशुद्ध सत्व गुण के पारेणाम रूप अन्तःकरण की वृत्ति, अभिमान 
रवरूप ' अह ' कहाती है । उससे युक्क आत्मा की शक्कि का वर्णन है । 
विराटरूप--'प्रकत महान महते।उअकारः । उस चेकारिक साविक अहकार 
की अ्रघिष्टान्री भी इश्वरी शक्ति * प्रहम्‌ ' हे । उसका प्रादिनिधि शरीर म 

अहस्‌ ' है । रुद्र, चसु, आदित्य ये सब प्राणी के नाम हैं । 
अहं राष्ट्री सङ्गमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यन्षियानास्‌ । 
ता मां देवा व्यदचुः पुरुत्रा भूरिंस्थाजां भूयोजिशयन्तः ॥ २ ॥ 
न १० | १२५ | २ |! 

भा०--( श्रद्‌ ) मे ( राष्ट्री ¦ ) सब संसार पर राज्य करने वाली 
इश्वरी शक्कि हुं । में ( वसूनां ) सब दाल कराने हारे लोकों को विद्वानों. को, 
( स-गमनी ) प्राप्त करने वाली, ( चिकितुषी ) सब का जान करन वाली 
आर सब को ज्ञान कराने पाली, ( यज्ञियानां प्रथमा ) सब यज्ञयोग्य देवा में 
सव से प्रथम, सब से उस्कृष्ट ह । ( तां) उस ( भूरि-स्थान्नां ) नाना स्वरूप 
से, जगत्‌ के प्रपञ्चरूप विराजमान ( मां ) मेरा ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( भारे ) 
नाना प्रकार से (आदेशयन्तः) कल्पना करते हुए ।चि-श्रदघुः) उपदेश करते हैं । 


अहमेव स्वयमिदै वंदामि छुग्र देवामामत मासुबाणाम । 
य कामय तन्तसुग्र करणाने त अह्लाख त्वाप त सुमंधाम ॥ २ ॥ 
०१० । १२५ |] ५ || 
२- भूर्या देशयन्त्तीम्‌ । इति ऋ० । 
१,  ईश्वरनामेतत * इति सायणः । 
२-( द्वि० ' जुष्टं देवेभिरुत मानुफेमि: ' इति ऋ० । 
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भा०---( भ्रहम्‌ ) में परमेश्वर (एव) ही (देवानां जुष्ट) देव-विद्ठाना 
फे हितकर उन से सेवन करने एवं प्रिय लगने योग्य ( उत ) और (माचु- 
_ पाणां) मङुर्प्यो, मननशील जीवो के हितकारी ( इद) इस अनुभव 
योग्य, साक्षात्‌ आध्यात्मिक ओर भौतिक ज्ञान का ( स्वयं ) स्वयं अपने 
आप ( वदामि ) उपदेश करता हू । ओर (ये कामये ) जिस २ को सें 
उचित समरूता हूँ (तं तं) उस २ को (उग्र ) सव से अधिक बलवान एच 
ऐश्वर्यवान्‌ ( कृणोमि ) करता हूं ओर जिस २ को चाहता हूँ ( तं ) उस २ को 
( मक्षाणम्‌ ) मह्या, ( तं ऋषिं) उस २ को ऋषि और (तं) उस २ को 
( सुमेधाम्‌ ) उत्तम धारणाचती बुद्धि से सम्पन्न करता हूं । 
मया सोन्मच्ि यो जिपश्यति यः प्राणति य ई शणेत्युक्तम्‌ । 
अम्न्तयो मां त उप॑ द्ियन्ति क्त्रि थ्व श्रद्धेय ते वदामि ॥४॥ 


ऋ० १० ] १२५ | ४ || 





भा०--शारीर में स्थित अहं' शक्ति या आत्म शक्ति का निरूपण करते 
हें । ( सः ) वह पुरुष शरीर ( मया अन्नम्‌ आत्ति ) मेरी शक्ति से ही .अन्न 
को खाता है, ( यः विपश्यति ) जो देखता है वह भी मेरी शक्षित से देखता 
है, ( याः प्राणति ) जो प्राण लेता है चह भी मेरी आत्म शक्ति से ही प्राण 
लेता है । (यः इस उक्क शणोति ) ओर जो कहा हुआ वचन सी सुनता हे बह 
भी मेरी शक्ति से ही सुनता है। (सां असन्तवः) सुको न मानने ओर जानने 
वाले ( ते ) घे बहुत से लोग ( उप त्तियन्ति ) विनाश को प्राक्त होजाते हैं 
हे ( श्रुत ) गुरुपदेश को श्रवण करने हारे विद्वन्‌ ! ( श्रुधि ) में अन्तरात्मा 
भीतर से जो कहती हं उस को श्रवण कर । में (ते ) तेरे लिये (श्रद्धेय) . 
सत्यरूप से धारण करने योग्य, श्रद्धायोग्य उपदेश ( चदामि ) कहता हूं । 





४--(,प्र० )  सोअन्न-  ( दि० ) ° प्राणित्ति ' ( च० )  अद्धिम्‌ ! 
इति ऋ० | 
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परमात्म पक्ष म--समस्त संसार का भोजन, दशन, प्राणन, श्रवण आदे 
उसी प्रभु के दिये शक्ति से होता हे जो उस भगवान्‌ के इस सामथ्य के 
नहीं मानते चे अज्ञान सं नष्ट होजात हैं । वही ईश्वर सव फे हित का उप- 
देश करता हे । 
आहं सद्राय धनरा त॑नोमि ्रह्मद्विपे शरवे हन्त॒वा उं । 
अहं जनाय समदं कृणोम्यह ावापाथेवी आ विवेश ॥ ४१ 
ऋ० १० | १२५ | ६ ॥ 
भसा०--६ ब्रह्मगद्वेषे ) ब्रह्म-वेद-ज्ञान को द्वेप करने वाले, बह्मघाती, 
( शरवे ) हिंसक को ( हन्तवा ) मारने के लिये (उ) भी ( अश्रहम्‌ ) भें ही 
ईश्वर ( रुद्राय ) दुष्टां को रुलाने वाले चात्रेय के (' धनुः ) धनुप को 
( अतनोमि ) तानता हूं । ( अह ) में ईश्वर ही ( जनाय ) जन्तुओं के 
( समदं ) संग्राम या प्रमोद को ( कृणोमि ) करता हूं। ( ग्रहं ) में ही 
( द्यावापथिवी ) यो और एथिवी दोनों में ( आविवेश ) आविष्ट, व्यापक हुं । 
हं सोमंमाइनस विभम्थहै त्वष्टारमुत पूषणं भगम्‌ । 
छह दधामि द्रविणा इविप्मते झुप्राव्या३ यजमानाय सन्व॒ते ॥६॥ 
ऋ० १० । १२५ ।२॥ 
अ[०--( अह ) में ( आहनस ) आघातकारी, शन्न फे विनाशक 
( सोमे ) सोम राजा को ( विभि ) धारण करता हूं ओर में ही (त्वष्टारं) 
सूर्यं को और ( पूपणं ) सब के पोषक ओर ( भगं ) एश्वर्यचान्‌ को भी 
धारण करता हूं । ( अहं ) में ( हविष्मते ) इवि द्वारा यज्ञ करने वाले, 
( सुन्वते ) साम सवन करने वाले ( यजमानाय ) यजमान को ( सुप्र-अच्या ) 
सुखप्रद ( दविणा ) धना का ( प्रद्धामि ) प्रदान करता हूं । 
६-( तृ० ) ` द्रविणं * इत्ति ऋ० । ( च० ) ' सुप्राव्ये ? इति सायण- 
सम्मतः पाठः | | 


सू० ३०। ७] चतुथ काण्डम्‌ ४६७ 
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श्रह संचे पितरमस्य मूर्धन्मम योनिरप्स्वःन्त: संमद्रे । 
ततो चि तिष्ठे भव॑नानि विश्वोताम्‌ यां वष्मेणाप स्पशामि॥७॥ 
० १०। १२५।७॥ 


भा०--( अहे ) में ईश्वरी शक्ति ( शरस्य ) इस दीखनेयोग्य संसार 
के भी ( मूधन्‌ ) प्रारम्भ सें या ऊपर ( पितरम्‌ ) इसके .पिता, पारिपालक 
- हिरण्यगर्भं को. ( सुचे) उत्पन्न करती हू । ( समुदे) ) समस्त भूत 
प्राणियों के उद्गम स्थान परमात्मा के ( श्रन्तः ) भीतर विराजमान ( अप्खु ) 
समस्त जगत्‌. प्रपन्च में व्यापक सहच्‌-रूप सूल कारण परमाणुओं में 
( सस ) सर इश्वरी शङ्कि का ( योनेः ) कारण रूप से आवासस्यान ह । 
( ततः ) उसी सेरे आवासस्थान से जहां मने मूल कारण प्रकृति से संसार 
्रपंच का वीज वपन किया, वहां से ही (विश्वा भुवनानि) समस्त लोकों 
के (“वि तिष्ठे ) व्यचास्थित करती हूं, उनकी रचना करती हूँ । ओर ( असून्‌ 
घाम्‌ ) उस. दूरस्थ, आकाश में व्यापक दिव्य लोकसयी सृष्टिको ( वर्ष्मणा) 
प्रकृत आवरण विराड्रूप देह से ( उप स्पृशामि ) आच्छादित करती हूं । 
रथात्‌ सेने विशाल आकाश को भी ढका हे । | 
- मम योनिमेहद बरह्म तस्मिन्‌ गभ दधाम्यहम्‌ । 
संभवः सवभूतानां ततो भचति भारत ॥ 
, सवेयोःनिषु कोंतेय मूर्तयः संभवन्ति याः । ` 
तासां ब्रह्म महद्‌ योनिरहं वीजग्रदः प्रिता ॥ 
गीता । अ० १४ । ३, ४ ॥ 
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७- भुवानानु विश्वोता ' इति ऋ० । 
१, सर्मुद्रवन्ति अस्माद्‌ भूतजातानि इति समुद्रः परमात्मा-। समुद्र एवाल्य 
बन्धुः समुद्रो योनिः इति वाजसनेयकश्रत्या समुद्रशन्दवाच्यत्वे परमात्मनो. 


दरितम्‌ । इति सायणः । | 
देरे 


४९८ -्रथर्ववेदभाण्ये [ सु० ३०। ८ 


रा चाळ जाण्याच त्णाहू. 





अहमेव वात इव प्र वॉस्यारभमाणा भुवनालि विश्वा । 
परो दिवो पर एना पथिज्यैतावती महिम्ना से वभूव ॥ ८॥ 
क्र० १० । १२५ । ८ |! 
° भा०--( अहम्‌ एव) में ही (विश्वा भुवनानि ) समस्त लोको ओर 
देह को ( आरभमाणा ) निर्माण करती हुई ( वात-इव ) देहों में प्राण के 
समान ओर संसार में वायु के समान (प्र वामि ) सचेन्न विशेष रूप से, 
उत्कृष्ट रूप से व्यापक होकर रहती हूं ! और में ही ( दिवः ) सूथोदि 
लोकों से ( परः ) परे ओर ( एना एथिव्याः परः ) इस एथिवा से भी परे 
अथोतू इन विकार पदार्था से भी पू काल में विद्यमान रह कर ( महिन्ना ) 
अपनी महिमा, महत्व शक्कि से ( एतावती ) इतन विशाल रूप में जगत 
का रूप वना कर ( से बभूव ) पूण रीति सर प्रकट हो रही हूं । 
यच्चापि सवभूतानां चीज तदहमझुन । 
न तदस्ति विना यत्‌ स्यान्मया भूते चराचरम्‌ ॥ ३६ ॥ 
नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप ॥ ४० ॥ 
विष्टभ्याहामिद कृत्स्नमेकांशन स्थितो जगत्‌ ॥ ३२ ॥ 
रीता अ० १० ॥ 
इसी प्रकार गीता के १० चें ओर १९ वें अध्याय में इस सूक़् का पूर्ण 
व्याख्यान प्राप्त होगा । पाठक वहां ही देखें । 


इति षष्ठोऽनुवाकः । 
[ तत्र सूक्तानि पञ्च, ऋचश्च पटत्रिशत्‌ । ] 
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<~ एतावती महिना से बभूव * इति ऋ० | 


स्‌०३१। १ | चतुथ काएडम्‌ ४६६ 








[२१] 


न्रझास्कन्द ऋषि: । मन्युदैवता । १, ३ त्रिष्ठमो, २, ४ भुरिजौ, ५-७ जगत्यः । 
सप्तर्च सक्ताम्‌ ॥ 


त्वया मन्यो खरथंमारुजन्ठो हषेमाणा हषितासों मरुत्वन्‌ । 
ठिग्मेषंच आयुघा संशिशाना उप प्र यन्तु नरो झग्निरूपाः ॥१॥ 


ऋण १० | ८४ | १ |! 


he 


भा०--सन्युस्तापस ऋषिः । सन्युदेवता । हे मन्यो ! ज्ञानस्वरूप 
प्रकाशमान आत्मा में ज्ञानपूरंक मिमान के उग्रभावरूप ! हे ( सरुस्वन्‌ ) 
प्रणुस्वरूप आरसन्‌ + इन्द्‌ : ( त्वया ) तुक्त सहायक के साथ ( स-रथम्‌ ) 
रथ सहित शत्रु को ( आ-इजन्तः ) पीड़ित एवं भन्न, विनष्ट करते हुए 
( हपंमाणाः ) हषं, आनन्द प्रसन्नता प्रकट करते हुए ( हपितासः ) स्वर्यं 
हृष्ट प्रसन्न होकर ( आयुधा संतशिशानाः , अपने हथियारों को तीखा करते हुए 
( तिम्म-इपवः ) ततादण बाणों चाले अभिरूपा:) आग के समान जाउवव्यसान 
( नरः ) नेता, भट-गण ( उप प्र यन्तु ) शत्रु तक पहुच जाय । 
अध्यात्म पक्ष मै--हे सस्योसञ्चानवान्‌ मरुत्वन>सवे प्राणी के स्वामिन्‌ ! 
इन्द्र ! परमेश्वर तुझ सहायक के होते हुए अथि रूप ज्ञानी जीव शमदमादि 
रीन साधनों को करते हुए तीपण इपुम्कासना, प्रबल इच्छा वाले होकर 
( हपंमाणाः हृपिदासः ) स्वयं प्रसन्न ्रानन्दमम्न होकर रथम्देह सहित 
% इस बन्धन को तोड़ कर स्त होकर तुरू प्राप्त करं। अध्यात्म युद्ध का 
वर्णन भक्तों की चाणिया मे बहुत है जसे कबीर कहत हौ 





[३१] १- हर्षमाणासो धृषिता मरुत्वः ? इति ऋण । ( च०) ` यन्ति? 
__ इति पेप्प० सं० । मन्युमेन्यतेदीप्तिकमेणः क्रोषकमणो चा । ( नि०- 
१०३ ३८ ) 2 " ह * 


१०० प्रथर्वचेदभाप्ये [ छू० ३१। २ 


ET HE मय 


एक शमशेर, इकसार चलती रहे, खेल कोई सूरमा सन्त भेले । 
कामदल जीत करि, कध पेमाल करि, परम सुखधाम तहे सुरत मेले ॥ 
सील से नेह करि, ज्ञान को खड्ग ले, आप चोगान में खेल खल । 
कहे कवीर, सोइ संतजन सुरमा, सीस को सांपकरि करम ठेले ॥ 
रखता २६ ॥ 
प्ररिनरिव अन्यो त्विपितः संहस्र सचानीनः सहुरे हृत एधि । 
छत्वाय शत्रन वि भजस्थ वेड ओजो मिमांबो वि सध चुद्ख ॥२॥ 
क्० १० | ८४ | २ ॥' 


भ०--हे मन्यो ! तू ( च्रसिः-इव ) अधि के ससान ( चिपितः ) 
कान्तिमान्‌ होकर ( सहस्व ) शत्रुओं को पराजित कर । आर तू हे (सहुरे) 


सहनशील ! ( हृतः ) हम से पुकारा जाकर या हम से आदर पृथक आम- 


न्त्रित हकर ( नः सेना-नीः ) हमारा सेना-नायक ( एधि ) बन । ( शत्रूनू 
हत्वाय ) शत्रुश्रो को सार कर ( केदः) धन को ( विभजस्व) समस्त 


सेनिकों में वांट दे । ओर (ओजः) अपने असह्य बल, प्रताप को ( मिमानः) 


RRR OPP NO 


बराबर बनाये रख कर ( सघ; ) शन्नगण का ( वि. नुदस्व ) नाना प्रकार 
से परे हरा । 


प्रध्यात्स पक्ष मे--हे मन्यो' ज्ञानी योगिन्‌' ! ग्रात्मन्‌ ! अश्रप्मि के 
समान देदीप्यमान होकर काम क्रोध आदि पर चश कर ओर हे सहुरे=्रा- 
त्मन्‌ ! तू पुकारा जाकर हमारा सेना-नायक बन । क्रोध काम आदि का नाशा 


कर, आत्मविभूतियों, को अन्य इन्द्रियों मे बांट दे शरोर विषयरूप शत्रुओं: 
का विनाश कर । 








२-( तू.०. ), ' जित्वाय शत्रून ' इति पेप्प० सं ०, । 


स्‌० ३१।४ | चतुथ काण्डम्‌ ५०१ 








सहस मन्यो अभिमाति म्रस्मे रुजन्‌ मरन प्रमणन्‌ प्रेहि शचूंन । 
उग्रं ते पाजो नन्वा ररुघे यशी वशं नयाखा एंकज त्वम्‌ ॥ ३ ॥ 
| ऋण १० ।८४।३॥ 
भा०--हे मन्यो ! ( अस्मे) इस राजा के ( ्रभिमातिम्‌ ) शत्रु को 
( सहस्व ) पराजित कर और ( शत्रन ) शत्रुओं को ( रुजन्‌) उनको 
तोडता फोइता, ( मुणन्‌ , मनन्‌) रोदता पीसता हुआ उस तक ( रोहि ) 
जा पहुंच, उस पर चढजा । (ननु) कया वे (ते उग्रं पाजः ) तेरे उमर, 
अचण्ड बल को ( आ ररुधे ) रोक सकते हे? नहीं । क्योंकि तू हे { एक-ज ) 
अद्वितीय ! ( त्वम्‌ ) तू ( वशी ) सब पर वश करने हारा होकर उन सब को 
{ चश नयास ) अपने चश में ले आता ह । 
अध्यात्म पक्ष में--योगी अपने आत्मा को कहता हे-सन्यो ! ज्ञानवन ! 
आत्मन्‌ ! इस आत्मा के अभिमान-अहंकार को वश कर काम कोच अदि 
शत्रुओं के बल को चार २ तोड, उनको दवा, पीस और आगे बढ़, तेरे 
प्रचण्ड बल को थे नहीं सह सकते । तू उन पर एकला वश कर लेता है। 
कबीर साइ सूरमा जाके पांचा साथ । | 
जाके पांचे बस नहीं तेहि गुरु संग न साथ ॥ 
-सूरमा का अङ्ग ९४ ॥ 
एको चडनामालि मन्य ईडिता विशंविशं युद्धाय से शिशात्रि । 
अकृत्तरक्कर्या दजा वर्य दयुमन्तं घोषं विजयाय॑ कृण्मासि ॥ ४ ॥ 


आज १७ | ८४ t+ १।- 





कं 


-( प्र० ) “ अभिमातिमस्मे ? ( च० ) तपस एकजत्वम्‌ ? इति आऋ० । 
( तृ० ) * रुर्प्रे ' इति सायणाभिमतः | शि 
४- मन्यचीब्तिो विश विश युधये कृण्महे ' इति ऋ० । | 


भा०--हे मन्यो ! ज्ञानवन्‌ ! आत्मन्‌ ! ( इंडिता ) एकमात्र ज्ञान 
करने वाला तू इन ( बहूनाम्‌) वहुत से इन्द्रियंगण से से ( एकः ) 
एक ही हे । तू ( विशं-विशं ) प्रत्यक प्रजा को (युद्धाय ) काम क्रोध 
आदि शत्रुओं के संग युद्ध करने के लिये ( सं शिशाधि) उनको वार २ 
शासन कर, उन पर वश रख कर उनके लढ़ने के लिये आज्ञा दे । हे 


च 


( भ्रकृत्तरक ) अच्छिन्नकान्ते ! अटूट प्रकाश दाते धाज्यन | ( त्वया युजा ) 


तुझ सहायक के साथ (वय) इस ( युमन्ते ) दीघियुक्, तेजःसग्पन्न 
होकर, एवं शानदार ( घोपं ) सिंहनाद ( विजयाय ) इस विजय के लिये 
( कृण्मसि ) करते है । इस अध्यात्म त्रह्मविषयक विजय का प्रकरण देखो 
° कनोपनिषद्‌ ' (खरड ३, ४ ) 


विजेषकृदिन्द्र इचानवद्यवो३ स्माकं मन्यो अपा भवेह । 


परियं ते नामं खहुरे गणीमखि डिज्ञा तसुत्छं यतं आवभूथं॥ ५॥. 


ऋषण १७० | ८४ | ७५ || 


भा०--हे मन्यो! प्रभो ! तू (इन्द्र:-इव) सेनापति या परमेश्वर के समान 
( विजेषकृत्‌ ) विजयशील होता हुआ भी ( अ-नव-त्रवः ) अति पुरातन 
उपदेष्टा है । तू । इह) इस लोक में ( अस्माकम्‌ ) हमारे ( आधि-पाः ) राजा 
(भव) हो । हे ( सहुर ) सहनशील ! शत्रु का पराजय करनेहारे ! (ते 
प्रियं नाम ) तेरे प्रिय नाम का हम ( ग्रणीमासि ) उच्चारण करते हैं । 
( तम्‌ ) उस ( उत्सं ) आनन्द के उत्तम, परम स्त्रोत का (वि ) ज्ञान 
करें' ( यतः ) जिससे तू भी ( आ-बभूथ ) आनन्द मय ओर सामथ्ये- 
वान्‌ हो सर्वत्र व्यापक है । 


''प्राभूत्या सहजा वज्र सायक सहों विभर्षि सहभूत उत्तरम्‌ । 


क्रत्वा नो मन्यो सह मेये/धि महाधनस्य पुरुहृत संसाजिं ॥ ६ ॥ 


६-( दि ) ‹ विभष्येमिभूत उत्तरम्‌ ' इति पाठभेदः, ऋ० । 


क" 


सू २१॥ ७ | चतुथ काएडम्‌ ५०३ 








भा०--हे मन्यो ! हे बन्न ! अज्ञान को वर्जन करने हारे, हे ( सायक ) 
समस्त कष्टों को अन्त करने हारे ! हे ( सहभूते ) इन्द्रिय सामथ्यी सहित 
सदा विद्यमान श्रात्मन्‌ ! हे ( आ-भृत्या ) इन्द्रियो पर दमन करने हारे व्यापक 
सामथ्ये सहित ( सह-जा ) सहनशील ! तू ( उत्तरं सहः ) सव से अधिक 
विजय साम्य, बज़ को ( बिभर्षि) धारण करता हे । तू ( क्त्वा सह ) 
झानमय वल के या कम के साथ ( सेद ) उत्तम फल से प्रेम करने वाला 
होकर हे ( पुरु-हत ) इन्दियगण रूप प्रजाओं से पुकारे गये इन्द्ररूप आस्मन्‌ ! 
राजन्‌ ! तू ( सहा-घनस्य ) महान्‌ धय, मोक्ष की ( सं-सांजे ) आधि के शुभ 
दारय सें ( एथि ) तत्पर हो, कमर कस । | 
सृष्ट घनमुभय समाळृतसस्मभ्येधत्ता वसंसुश्च मन्युः । 
भिण दधाना हृदयेष शत्रवः पराजितासो अप नि लयन्ताम्‌ ॥७॥ 

भा०--( मन्युः ) ज्ञानवान्‌ आत्मा ओर ( वरुणश्च ) सर्वश्रेष्ठ वरणीय 
सोइरूप परम आत्मा (धनं) ज्ञान ओर आनन्दरूप ( उभयं ) दोनों प्रकार के 
धने को ( सं-सष्टं ) एक बनाकर, मिलाकर ( सम-आक्ृतम्‌ ) एक रस करके 
बरावर २ ( अस्मभ्यं धत्तां ) हमे दे । ओर ( हृदयेषु ) हृदया में ( भियः ) 
नाना प्रकार के भयां को ( दधानाः ) उत्पन्न करने हारे ( शात्रवः ) शत्रुगण, 
काम'क्रोध लोभ आदि ( परा-जितासः ) पराजित होकर ( अप नि लयन्ताम्‌ ) 
समथा दूर आगे, छिपे रहे, विनष्ट हों । ये मन्त्र राजा के पक्ष मै स्पष्ट हैं । 

[३२] प्रभु से प्राथना | 


ब्रद्मास्कन्द ऋषिः । मन्युंदैवता । १ जगती, २-७ निष्टुमः । सम्तचे यक्तम्‌ ॥ 
oo भ्र 
७~* अस्मभ्यं दत्तां ? ( तृ० ) ` भियम्‌ ' इति ऋ० |! ( च० ) परा- 
जिता यन्तु परमां परावतम्‌ ! इत्ति पेप्प० सं० । , 


हि. तमाम", हना क "कळात पित न >> 
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यस्ते सन्या विधद्‌ वञ्ज सायक सह जः पुष्यति विश्वमानुषक्‌ । 
साह्याम दासमार्य त्वया उुजा बये सहस्कतन सहसा सहस्वता ॥ १॥ 
प्र १०।८३।१॥ 


भा०--मन्युस्तापस ऋषिः । मन्युर्देवता । हे सन्यो ! हे वद्र ! 
पापकमा से वर्जन करने हारे ! हे ( सायक ) शत्रुओं को अन्त करने चाले ! 
(यः) जो (ते) तू ( अविधत्‌) परिचयो करता हे, सेवन करता हे वह 
( विश्वम्‌ ) सब प्रकार क ( सहः) सहन करने पाल सामथ्ये ( ओजः ) 
कान्ति, प्रभाव ( पवेश्वम्‌ ) सव गुणों को ( आनुपक ) निरन्तर ( पुष्यति ) 
पुष्ट करता है । ( सहर्कृतेन ) बल को बढ़ाने वाले ( सहस्वता ) पर-विजयी 
( त्वया युजा ) तुक सहायक से ( दासम्‌ ) कमे, धर्म का विनाश करने 
चाले नीचवृत्ति पुरुप को ओर ( आय ) अपने धर्म कर्मा में श्रेष्ठ पुरुष को 
( वयं ) हम ( साह्याम ) अपने वश करें । | 
मन्य्रिन्द्रो मन्युरेवास देवो मन्युर्होता वरुणो जातवेदाः । 
मन्युर्विश ईडते मानुषीयो; पाहि नों मन्या तपसा सजोषा: ।॥२॥ 
झर १० | ८१३ । २ ॥। 
भा०--( मन्युः इन्दः ) सन्यु ही इन्द्र है, ( मन्युः एव) मन्यु ही 
( देवः ) देव ( आस ) है, ( मन्युः होता ) मन्यु होता है, ( वरुणः ) 
मन्यु ही वरुण है; ( जात-वेदाः ) मन्यु ही जातवेदा है, ( मन्युः ) वह मन्यु 
है जिसको ( या: ) जो ( मानुपीः ) मनुष्य मननशील प्रजाऐ हैं वे सब 





[३२] १-८ प्र० ) ` यस्ते सद्यो ( च० ) 'सहसा सहीयसा’ इति पेष्प० से० । 
२-( तू० ) * मन्युं विश * सायणाभिमत, आग्वेदमतश्च । (प्र०) ' मन्यु- 

भगो ( ( तृ० ) ` इंडते देवयन्तीः ' ( च० ) * तपसा असेण 'इप्ति 

ते० ब्रा० । ' मानुषीय; ? इति पेप्प० से० । | । 


१ % 
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( इंडते ) स्तुति करते हैं, उपासना करते हैं । हे ( मन्यो ) सनयो ! प्रभो ! 
तू ( सजोपाः ) सशेस {तपसा ) ठप से ( नः पाहि ) हमारी रक्ता कर । 
- श्रमी/हि मन्यो ठवउस्तवींडाद तर्पसा शुजा वि ज॑हि शन्‌ । 
्रमित्हा उंचहा दस्युहा च विश्वा चसून्या भरा त्वे नः ॥ ३॥ 
० १० । ८२३ | २ || 
_ भा०--हे मन्यो ! ज्ञानवन्‌ प्रभो ! आप ( तवसः तघीयन्‌ ) महान 
से भो महान्‌ हैं । श्राप ( तपसा युजा ) अपने सदा साथ वतेमान तप, 
साम्य, बल से (शत्रुन ) शत्रुओं को ( विजहि ) सर्चेधा नाश करो । 
( त्व) आप ( अमिन्न-हा ) शत्रुओं के नाशक ! ( च॒त्र-हा ) सब विद्नों के 
नाशक, ( दस्यु-हा ) सब डाकू आदि विनाशकारी हिंसकी के विनाश कर होकर 
( नः ) हमें ( वसूनि ) धनौं को ( श्रा भर ) प्रास करा | 
त्वे हि मन्यो झमिभू त्योजा: स्वयसूमोमो आभिमातिषाहः । 
विश्वच॑षेणिः सहरिः सहींयाचस्मास्वोज्ः पृतनासु घेहि ॥४॥ 
भा०--हे मन्यो ! प्रमो ! ( त्व ) आप ( भ्रभिभृति-ओजाः ) सचाति- 
शायी ओजः:-बल सम्पन्न, सर्वशक्तिमान्‌ (स्वयं-भूः) बिना दूसरे की सहायता 
के स्वयं जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति, प्रलय में समर्थ, अ्रथवा स्वयं सत्तावान्‌ 
किसी से न उत्पन्न होकर भी ( भामः ) तेजस्वी, स्वयंप्रकाश, ( आभेमा- 
ति-सहः ) अभिमानी शत्रुओं को पराभव करने वाले ( विश्व-चपेणिः ) 
सब के दप्टा, ( सहुरिः) सहनशील, सर्वेवशी, ( सहीयान्‌ ) बलवान्‌ ` 
हो । थाप ( अस्मासु ) हम ( एतनासु ) प्रजाओ में ( ओजः घेहि ) बल 
का प्रदान करो । 





२-( द्वि० ) ` जहीह सत्रून्‌ ? इति पॅप्प० सं० । ` 
४~' सहुरिः सहावान्‌ ? इति ऋ० । ( द्वि० ) ` स्वयं जोभासो ' (००) 
४ सहावान्‌ सहूयमानोऽमताय गच्छत्‌ ' इति में० सं० । . 





हि उभा गा 





tl | ड़ ® 
अभागः सन्नप परेतो आस्प्रि तउ क्रत्वा ताञिमस्य प्रचेतः । 
तं त्वां मन्यो अक्रतुर्जिहीडाहं स्वा तनूवेलदावा न पहि ॥ ५॥ 
० १० ।८३।५॥ 
भा०--हे ( प्रचेतः ) प्रकृष्ट ज्ञान वान्‌ । हु सन्यो ! ( तविपस्य ) महान्‌ 
( दव ) तेरे ( क्रत्वा ) क्रिया सामध्य, बल से ( अभागः ) रहित ( सन्‌) 
होफर सँ (अप ) दूर ( परा-इतः ) पराजित ( श्रास्म ) ) हो जाता हूं । हे 
सञ्यो ! तब ( भ्रक्रतुः ) निवत, अक्लानी होकर ( ग्रह ) में (त्वा ) तेरी 
( जिहीड' ) शरण आता हूँ तेरा (स्वा तनूः) अपना स्वरूप ही (वल-दावा) 
बलदायक है । अतः तू ( नः ) हमें ( एहि ) प्राप्त हो । 
'अर्य ते अस्म्युप न एहावीङ्‌ प्रतीचीनः लहर विश्वदावन्‌ । 
मन्यों वाञ्जञ्चमि न झा चंवृत्ख हनांव दस्यूरुत वोध्यापे; ॥ ६॥ 
ऋण १० | ८२) ६ ॥। 
भा०--मैं (अर्य ) यह (ते अस्मि ) तेरा ही हूं। आप ( नः) हम से 
( प्रतीचीनः ) प्रत्यक्‌ तत्व, सदा अ्रदृश्य होकर भी (नः) हमारे ( अवोङ्‌ ) 
साक्षात्‌ दशन ( उप एहि ) दें । हे ( ( सहरे ) सहनशील, बलशालिन ! 
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हे ( विश्वदावन्‌ ) समस्त संसार को सब पदार्थ देने हारे भन्यो ! ज्ञान- _ 


चन्‌ ! ( वत्रिन्‌) संहारक ! ( नः ) हमारे ( अभि आ ववत्स्व ) सहायक हो । 
में ओर आप दोनो ( दस्यून्‌ ) दस्युं, आत्मशक्रि के नाशक शत्रं 
` को ( हनाव ) विनाश करें, ( उत ) ओर ( आपः ) सुक्त बन्धु को आप 
( बोधि) अपना सममे, अपनावे या ज्ञान दें । 


५- स्वा तनूवेलदेयाय मेहि ? इति ऋ० । 
१, हिडिगत्यनादरयोः 'भ्वादिः । 
६-( प्र० ) ' उपमा ? ( त० )' | बज़िन्नमि मामाववृत्स्व ' ( द्वि ) 
“ विश्वषायः ' इति ऋ० । 
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अभि परेहि दक्षिणतो भंवा नोधा वृत्राणि जङ्घनाव भूरि। 
जहामि ते धरया मध्यो अग्रेसुभावुणँखु धमा पिंचाव ॥७॥ 
नर १० | ८२ ।!७ || 
भा०--हे सन्या ! आप (अभि प्रेहि) हम साक्ताद दर्शन दे शरीर 
( द्विशतः भव ) हमारे सदा दाये होऋर रहें । ( अध ) और (नः वृत्राणि ) 
इसारे वि्घा को हम दोनों मिलकर (सूरि) खुव ( जंघनाच ) विनाश करें । 
हे मन्यो ! (ते) तेरे ( सध्चः ) मधुस्मधुर आनन्द रस का (अग्र ) सार? 
मृत श्रेष्ठ ( धरुणं ) धुव, चिरस्यायी स्वरूप को ( जुहोमि ) में स्वीकार करता 
हूँ, प्रास करता हुं । ( उसी ) हम दाना प्रभु ओर अक्क मिलकंर ( उप-अंशु ) 
शान्त, एकान्त में ( प्रथमा ) सब से पूव उस रख का (पिबाव) पान कर । 


TDS 
[३३] पाप नाश करने को प्राथना । 
ब्रह्म अपिः । पापनारानोऽय्नि्देवता । १-८ गायत्र्यः । अधच सुक्तम्‌ ॥ 
|: >, | | =} 
अप नः शोशुचदघमग्ने शुशुग्ध्या रयिम्‌ । 


अप स: शोशुचदघम्‌ ॥ १॥ ऋ० १।९७।१। 


भा०--हे ( अग्ने ) जाउवल्यमान तेजःस्वरूप परमात्मच्‌ * (नः ) 
हमारे ( ग्रघम्‌ ) पाप को ( अप शोशुचत्‌ ) दूर करो और ( रायेम्‌ ) हमारे 
चीये को ( शुशुग्धि ) खूब प्रज्वलित करो । ( नः अघम्‌ अप शाशुचद्‌ ) 
हमारे पापों को दूर करो. । 





७-- ( च्‌० ) E पिवेव * इति पृप्प० सं० १ ( ० ) 'मेडषा' ( चौ है त 
४ उसा उपांशु ? इति अ. | | 
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झुञ्ञेश्रिया सुगाठुया वंस्‌या च यजामहे । 
श््ुप० ॥ २॥ #ऋ० १ । ९७ । २ [! 
भ०- हे प्रभो ! ( सुक्षेत्रिया ) उत्तम क्षेत्र-देह की प्राप्ति के, लिये 
प्रोर ( सुगातुया ) ओर उत्तम मार्ग-देवयान को प्राप्त करने की इच्छा से 
आर ( वसूया च ) उत्तम चसु=भ्रात्मा को या परम आत्मरूप आनन्द मोक्ष 
को प्राप्त करने की इच्छा से ( यजामहे ) हम आपकी उपासना करते हैं । 
आप ( नः अघस्‌ अप शोशुचद्‌ ) हमारे पापों को जला कर नष्ट करें । 
प्र यद्‌ भन्दिष्ठ एपां प्रास्माकासश्च सरयः । 
घप्रप० ॥ ३ ॥ न १ । ९७ २३ ।! 
भा०- ( एपां ) इन हमारे समस्त विद्वान्‌ कल्याण-कारियां में से 
( यत्‌ ) क्योकि प्र भो आप ही ( भन्दिष्ठः ) सब से आधिक सुखकारी आर 
कल्याणकारी हे ओर ( अस्माकासः सूरयः च ) हमारे विद्वान्‌ भी कल्याण 
कारी हे । उनके संग में रख कर ( नः अघम्‌ अप शोशुचत्‌ ) हमारे पापों 
को दूर करो । 


प्रयत्‌ ते अञ्चे सरयो जायेमहि प्र ते वयम्‌ । 
प॑०॥ ४ ॥ ऋण १ | ९७ ४ ॥ 
भा०--हे ( अम्ने ) ज्ञानमय प्रभो ! ( यत्‌ ) क्योंकि (ते) तुक से ही 

( सूरयः प्र ) विद्वान्‌ लोग उत्पन्न होते हैं अतः ( चयम्‌) हम भी (ते 
प्रजायेमहि ) तुझ से ही विद्या प्राप्त करके उन्नत हा । ( नः अघम्‌ अप 
शोशुचद्‌ ) हमारे पापों को आप दूर करें । 

प्र यदग्नेः सहस्वतो विश्वतो यन्ति भानवंः । 

अ्रपं० ॥ % ॥। ऋ० १।९७।५॥ 
[२३] ४-- जायेमहदे ? इतति पप्प० सं० |. 
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भा०--( यत्‌ ) वर्याके ( सहरवतः ) सव को श्रभिभव करने चाले 
बल से सम्पन्न ( श्रश्न ) प्रकाशस्वरूप आपके ( भानवः ) तेजःस्वरूए 
सहस्रो सूये रूप किरण ( विश्वतो यन्ति) चारों तरफ गति कर रहे हैं । 
अतः आप ( नः श्रघम्‌ अप शोशुचद ) हमारे पाप को दूर करे । 
» ~ ५ ० ~ 
त्वे हि विश्वतामुख विश्वत: परिभरास । 
ञप० ॥ द ॥ ऋ० १।९७।६॥ 
भा०--हे ( विश्वतः-सुख ) सवेव्यापक, संव ओर सहस्रां सुखा वाले 
आप ( विश्वतः ) सब प्रकार से ( परि-भूः घसि ) सववत्र व्यापक ओर सव 
पर शङ्गिशाली हो, इसलिये श्राप ( नः अघम्‌ श्रप शोछचत्‌ ) हमारे पापो 
को द्र करें । “ सहस्र शीपाः पुरुपः सहस्राः सहस्रपात्‌ ” इति ( यजुवद 
अ० ३६ ) | 
द्विपों नो विश्वतामखाति घानेव पारय । 
घरपण ॥ ७ || ऋण १7 ९७ | ७ || 
भा[०--द्दे (पिश्वतांगुख ) सवव्यापक सवेदष्टा ! आप ( नावा इव ) 
जिस प्रकार चौका से समुद्री को पार किया जाता हे उसी प्रकार (नः) 
हमें ( द्विपः अति पारय ) काम क्रोध आदि अन्‍न्तः-शन्रुओ से पार कर । 
ओर ( नः अघम अप शोशुचत्‌ ) हमारे पाप हम से दूर कर । 


स नः सिन्धुमिव नावाते पपा खस्तय । 
अपं बः शोशचदघम ॥ = ॥ ऋ० १।९७।८॥। 


भा०--( सः ) चह परम पवित्र आप ( नावा ) नाव--जहाज से 
( सिन्धुम्‌ इव ) समुद्‌ के समान ( नः ) हमें हमारे ( स्वस्तय ) सुख, 





८-( प्र० ) ' नावया ' इत्ति ऋ०, पेप्प० सं० । 
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परम आनन्दमयं कल्याण के लिये ( भ्रति पपा) इस भवसागर से पार 
करो ओर ( नः अघम्‌ अप शोशुचद ) हमारे पापों को हम से दूर करो । 





[३४] विष्टारी ओदन, परम प्रजापति की उपासना और फल । 


अथर्वा ऋषिः । ब्रह्मास्यांदनं विष्टारी ओदनं वा देवता । १-३ त्रिष्टुभः, ५ त्र्यवसाना 
सप्तपदाकृतिः, ६ पञ्चपदातिशक्री, ७ भुरिक्‌ शकरी, ८ जगती । अष्टच सक्तम्‌ ॥ 
ब्रह्मास्य शीय बहदस्य पृष्ठ वांमदेव्यम्दरंमोदनस्य । 
छन्दासि पञ्चो खमस्य सत्यं घिष्टारी जातस्त सोसि यज्ञः ॥१॥ 

भा[०--( यञ्चः ) यह यज्ञमय प्रजापति ( विष्टारी ) सर्वत्र विस्तृत, 
ब्रह्माण्ड रूप में विराट्‌ देह करक फेला हुआ है । यह ( तपसः अधिजातः | 
उस तपरूप परम परमात्मा से उत्पन्न हुआ है । इसका एक नाम “ओदन'= 
प्रजापति या परमेष्टी हे । (अस्य) इस ( ओदनस्य ) प्रजापतिरूप 
ओदन का ( शीपैम्‌ ) शिरोभाग ( बह्म ) ब्रह्मज्ञान, चेद या शक्ति हे और 
( अस्य एष्ठम्‌ ) इसकी पीठ ( बृहत्‌ ) यह विशालं ब्रह्माण्ड है ओर ( उदरं ) 
उदर भाग ( वामदेव्यम्‌) चासस्जीव द्वारा अधिष्ित संसार स्थावर जंगम है । 
यज्ञपक्ष मे--उस ओदन का शशिराभाग रथंतर साम, पृष्ठभाग बृहत्‌ साम 
ओर उद्रभाग वामदेव्य साम हैं । वणुंभेद से उसका शिरोभाग ब्राह्मण, 
पृष्ठभास बृहत्‌ -च्षत्र और वामदेव्य-वेश्य हें । इसके ( पक्षी ) दोनों पच 
( छन्दांसि ) छन्द हैं । ( अस्य सुखम्‌) इसका सुख सत्य हे । 

संवत्सर, पुरुष, आत्मा, परमात्मा, समाज, राष्ट , यज्ञ आदि प्रजापति 


[३४] १-६ प्र० ) ` ब्रह्मास्य शिरः ' ( च० ) ' विष्टा यक्षस्तपसोधि जातः | 
इति पप्प० सं० | 
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के नास से कह जाते हैं सब पक्षा में बझ चहत, वामदेव्य, छन्द आदि 
शब्दो के अथ इस रूप म समक्तिये । 


(१) यज्ञः=मखः, भागः, देवानां सहः । एप वे महान्‌ देवो यद्‌ यज्ञः 
( गो० पू० २। १६) यज्ञा वे वृहन्‌ विपाश्वत्‌ । ० २।५।३।१२॥ 
बन्यो विदद वसुः । ग० १४५ । ४। ९ ॥ यह्ञो दे स्वः! श० १।१।२॥ 
२१ ॥ देवरथः । ए० २ । ३७ ॥ वाग्‌ चे यज्ञ: । ऐ० ₹ । ९४ ॥ संवत्सरो 
यज्ञः प्रजापति । श० २।२।२। ४ ॥ आत्मा चे यञ्चः । श० ६।२। 
१।७॥ पुरुपा वे यञ्चः | को० १७। ७ ॥ 


(२) ोदनः=्परभेष्टी वा ऐप यदोदनः । ते० १। ७। १०। ६ ॥ 
प्रजापतियों ओदनः । श० १३! ३। &। ७ ॥ रेतो वा ओदनः । श० 
१३ । १। १४ । ४ ॥ 


(३) नह्मस्त्ग , वाचः परस व्योम, सत्व, चः, मन्तः, चेदः, अझिः, 
पराणः, भ्रहः, ब्राह्मः इप्यत बह्मचाच्याथाः । 


(४) बृहत्‌--वहन्मयोः इदं सः उ्योगभूद्‌ इति बृहतो बृहत्वस्‌ । तां? 
७ । ६ । ४ | यद्‌ हस्यं तद्‌ रथन्तरं यद्‌ दोघ तद बृहत्‌। को० ३। ₹ ॥ 
श्रेष्ठ । ए० ८।२। यथा चे पुत्रो ज्येष्ठ, एवं बृहत्‌ प्रजापतेः ॥ ता ७ । ६। 
६॥ ऊध्वमिच हि एत्‌ । यो: | तां० १६। १ । ८ ॥ स्वगा लाकः।ता १६ । 
४ १९ ॥ आदित्यः, प्राणः, चन्न, सनः। ख प्रजापतिः तूण मनसाऽध्यायत 
स यन्मनस्यासीत तच ब्ृहत्समभवत्‌ । तां ७ । ६।१। 


( २) चामदष्यम्‌=पिता चामदेच्यं, पुत्राः पृष्ठानि । ता ७। ६ १ ॥ 
शान्तिर्चामदेव्यम्‌ ते० १।१।८।२॥ प्रजननं चामदेव्ये । श० ९ । 
१ ।३। १२ ॥ प्राणः । श० ६ | १। २ | ३८ ॥ पशचः। तां ४ । 
>] १४ ॥ 


| 
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( ६ ) छन्दासिनदिशः, रसः, इन्द्रियाणि, प्राणाः, पशवः । प्रजापतेवी 
एतान्यंगानि यच्छुन्दासि। ऐ०८। १८ ॥ लोमानि । श ० ६।४।१।६॥ 
छुन्दांसि सावित्री । गो० पू० १।३३॥ 


(७ ) सत्यम-ऋतम , धर्मः, सुकृतस्य लोकः, ब्रतस्य रूपम्‌, देवाः, 
बरह्म, सत्यं वा एतत्‌ यद्वर्षति । तै० १ । ७ । ₹। ३ ॥ श्रसावादित्यः ते० 
२ । १ । ११ । १ ॥ प्वेशेपविवरणं परिशिष्टे द्रष्टव्यम्‌ । 


अनस्थाः पूताः पनेन शुद्धाः शुचः शुद्धिमपिं यन्ति लोकम्‌ । 
नेषाँ शिक्ष प्र दहति जातवेदा: स्वर्गे लोके वहु ख्णमेषाम्‌ ॥२॥ 


भा०---उक्क प्रकार के प्रजापति की उपासना एवं ज्ञान करने चाले 
विद्वान्‌ पुरुष ( अ्रनस्थाः) अस्थि आदि स्थूल पदाथा के बने शारीर बन्धन से 
सुक्न हाकर ( पवनेन शुद्धाः ) पचन, सव के परमपावन परमात्मा की ज्योति 
से शुद्ध हुए हुए, ( शुचयः ) चाकू सनः, कमे सब प्रकार से पवित्र एवं 
कान्तिमान्‌ होकर ( शुचिम्‌ लोकम्‌ ) शुद्ध पवित्र, ज्योतिभय लोक मोष को 
( अपि यन्ति ) प्राप्त होते हैं । ( जातवेदाः ) समस्त उत्पन्न लोकों को जानने 
हारा परमात्मा ( एपां ) इन सुक्त पुरुषों के ( शिश्न ' ) सुख-प्राति के साधन 
सामथ्य। को ( प्र दहति ) दग्ध नहीं करता । इसलिये ( स्वर्ग लोके ) 
स्वर्भ=्सुखमय लोक में भी ( एपां ) इन सुक्कात्माओं को ( बहु त्रेशम्‌ ) बहुत 


~ =e 


से भोग्य लोक प्राष्ठ होते हैं । 

आत्मज्ञानी अपने सुरक्षित सामर्थ्य से सुक्क होकर यथेच्छ होकर 
सवे लोकों में जासकते हैं । जैसा उपनिषद्‌ सें लिखा है । “ स स्वराड्‌ 
भवति तस्य सवेषु लोकेपु कामचारो भवति । ” छान्दो । ( ५०। २१) इस 








२-( प्र० ) “ अनस्थाः शुद्धाः पवनेन पूताः ' इति पेप्प० सं० । 
१, ` शिक्षं श्रथतेः ' नि० ४ । ३ । 8 ॥ 
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तत्व को न समझ कर अन्य मजहव वालों ने स्वग मै अप्सराओं और हरों 
की कल्पना की है । वस्तुतः शिक्र-इन्दियां के साम्य का उपलक्षण है 
गर खिया भोग्य लाको का उपलक्षण हैं । क्योकि समस्त आनन्दो का एका- 
यन ' शिक्ष ' को माना गया है इसलिये उसो का उपादान किया हें ओर 
रलेपवृत्ति से “ स्त्रणम्‌ ” शब्द से भोग्य पदार्थ को बतलाया गया हैं। 
मुझात्माओं के देहादि श्रवयय न होने से शिश्चादि शब्द की भोग-साधन 
सामथ्ये में लक्षणा है । इसकी तुलना इसी सूक्क के ४ यै मन्त्र से करो । 
जिष्गारिणुमोदने ये पचन्ति नेचानवतिः सचते कदा चन! 
आस्ते यम उप याति देवान्त्सं गन्धवर्मदते खोम्येभिः ॥ ३ ॥ 
भा०--( ये ) जो सुक्क पुरुष ( विस्तारिणं ) विस्तृत, विराड्‌ रूप 

इस ( ओदनं ) प्रजापति विषयक ज्ञानरूप '्रोदन' को ( पचन्ति ) परिपक्क 
करते हं । उसका अभ्यास करते, पकाते हैं, अपने हृदय म दृढ़ कर लेते ह 

एतानू ) उन पुरुषों का ( अ्वर्तिः ) ,केसी पदार्थ का अभाव (कदा चन ) 
कभी भी ( न सचते ) नहीं रहता । सुक्कात्मा पुरुष ( यसे ) समस्त विश्व 
के नियामक परमेश्वर में (आस्ते) आश्रय ले लेता है, ओर (देवान) 
पूव मुक्र आत्माओं के सी ( उप याति ) समीप प्राप्त होता है, आर ( सो- 
ग्येभः ) सोससवह्यानन्द रस का उपभोग करने हारे उन ( गनन्‍्धं: ) 
शाना पुरुपा क साथ हो ( सदत ) परम हृष रा मात करता ह । 


विष्टारिणमोदन ये पचन्ति नेनान्‌ यमः परि मुष्णाति रेतः । 
"रथी ह यत्वा रथयानं इयते पक्षी हं भूत्वालि दिः समेति ॥४॥ 


ha of १० पन) ह. ७ आल पास्णा 
भा०---पूर्वोक्क भावो को और अधिक स्पष्ट करते हैं ) (ये वि 





३-( द्वि० ) ' कुतश्चन ', ( च० ) * सौम्यैः ' इत्ति पेप्प० सं० । 
४-( तृ० ) “ स्थायान ईयते ' इति पप्प० सं० । | 
बेड 
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( ६ ) छन्दांसिनदिशः, रसः, इन्द्रियाणि, प्राणाः, पशवः । प्रजापतेवा 
शतान्यंगानि यच्छन्दांसि। ऐ०८। १८ ॥ लोसानि । श० ६।४।१।६॥ 
छुन्दांसि सावित्री! गो० पू० १ । ३३ ।। 


(७ ) सत्यमू-ऋतम , धैः, सुकृतस्य लोकः, ब्रतस्य रूपम्‌, देवाः, 
ब्रह्म, सत्यं वा एतत्‌ यद्वर्षति । तै० १ । ७ । ₹ । ३ ॥ असावादित्यः ते० 
२।१।११। १ ॥ विशेषविषरणं परिशिष्टे द्रष्टव्यम्‌ । 


अन्तस्थाः पूताः पवनेन शुद्धाः शुचंटः शक्तिमापिं यन्ति लोकम्‌ । 
नेष शिक्ष प्र ददति जातवेदाः स्वर्गे लोके बह ख्ैणमेषाम ॥२॥ 


भा०--उक्घ प्रकार के प्रजापति की उपासना एवं ज्ञान करने वाले 
विद्वान्‌ पुरुष ( अनस्थाः) अस्थि आदि स्थूल पदाथा के बने शरीर बन्धन से 
मुक्त होकर ( पवनेन शुद्धाः ) पवन, सव के परमपावन परमात्मा की ज्योति 
से शुद्ध हुए हुए, ( शुचयः) चाक मनः, कमै सब प्रकार से पवित्र एवं 
कान्तिमान्‌ होकर ( शुचिम्‌ लोकम्‌ ) शुद्ध पवित्र, ज्योतिभय लोक मोष को 
( अपि यन्ति ) प्राप्त होते हैं । ( जातवेदाः ) समस्त उत्पन्न लोकों को जानने 
हारा परमात्मा ( एपां ) इन सुक्न पुरुषों के ( शिक्ष' ) सुख-प्राति के साधन 
साम्य को (न प्र दहति ) दग्ध नहीं करता । इसलिये ( स्वगे लोके ) 
सवभ=सुखमय खोक में भी ( एपां ) इन युङ्गात्माओं को ( बहु ज्रेणम्‌ ) बहुत 
से भोग्य लोक प्राप्त होते हैं । 

ग्रात्मज्ञानी अपने सुरक्षित सामर्थ्य से सुक्र होकर यथेच्छ होकर 
सचे लोको में जासकते हैं । जैसा उपीनपद में लिखा है । “ स स्वराड्‌ 
भवति तस्य सर्वेषु जोकेशु कामचारो भवति । ” छान्दो०। ( १० | २९) इस 


RR 
२-( प्र ) ' अनस्थाः शुद्धाः पवनेन पूताः ' इति पैप्प० सं० । 
१, ' शिक्ष श्रयते; ' नि० ४ । ३ | ३ ॥ 
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तत्व को न समक कर अन्य मजहव वालों ने स्वग में अप्सराओं ओर हूरों 
की कल्पना की हे । वस्तुतः शिक्ष-इन्द्रियी के साम्ये का उपलक्षण हे 
~ ओर खिया भाग्य लाको का उपलक्षण हं । क्योकि समस्त आनन्दा का एका- 
- यन ' शिक्ष ? को माना गया हे इसलिये उसी का उपादान किया है ओर 
श्लेपवृत्ति से “ स्त्रेणम्‌ ” शब्द से भोग्य पदार्थ को बतलाया गया है । 
मुक्कात्माओं के देहादि अवयय न होने से शिक्षादि शब्द की भोग-साधन 


सामथ्ये में लक्षणा है | इसकी तुलना इसी सूक्क के ४ थे मन्त्र से करो । 
डिष्डारिणमोद्रनं ये पचन्ति नेचानवार्तिः सचते कदा चन । 
आर्ते यम उप याति देवान्त्सं शन्धविमंदते खोस्येसिः ॥ ३ ॥ 

भा०--( ये ) जो मुङ्ग पुरुष ( विस्तारिणं ) ववस्तृत, विसड रूप 
इस ( ओदनं ) प्रजापति विषयक ज्ञानरूप 'ओदन” को ( पचन्ति ) परिपक्क 
करते हें । उसका अभ्यास करते, पकाते हैं, अपने हृदय में दढ कर लेते हं 
( एनान्‌ ) उन पुरुपा का ( प्रव! केसी पदाथ का अभाव (कदा चन) 
कभी भी ( न सचते ) नहीं रहता। सुक़ात्मा पुरुष ( यसे ) ससस्त विश्व 
के नियामक परमेश्वर सें ( रास्त ) आश्रय ले लता ह, आर ( दवान्‌ 
पूर्व सुक्त आत्माओं के भी ( उप याति ) समीप प्राप्त होता हे, और ( सो- 
स्येभिः ) खोसम््ह्मानन्द रस का उपभोग करने हारे उन (गन्धवेंः ) 
जानी पुरुषों के साथ ही ( मदृते ) परस हे को प्राप्त करता है । 


चिष्ठारिणमोदर्न ये पचन्ति चैनान्‌ यमः परि मुष्णाति रेतः । 
र॒थी ह॑ भूत्वा रथयानं इयते पक्षी ह भूत्वाति दिवः समेति ॥४॥ 


भा०--पूर्वोक्ग भावों को ओर आधिक स्पष्ट करते हैं | ( ये विष्टारिणं 


३-( द्वि० ) ० कुतश्चन ? ( च० ) सौम्येः ' इति पेप्प० सं० | 
४-( तृ० ) “ रथायान ईयते ' इति पेप्प० सं० | 


३३ 
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रोदनं पचन्ति ) जो उस महान , विश्वव्यापी, प्रजापति के यथार्थ ज्ञान का 
परिपाक करते हैं ( एनान्‌ रेतः ) इनके वीरय>सामथ्य को भी ( यमः ) चह 
संसार का व्यत्रस्थापक ( न परि झुष्णाति ) नहीं हरता। इसालेये चह 
( रथी ह भूत्वा ) रथ में चढ़े राजा के समान, श्रात्मवान्‌ होकर ( रथयाने ) 
केवल आत्मा द्वारा प्राप्त करने योग्य घह्मलोक में ( इयते ) प्राप्त होता 
हे । और ( पत्ती ह' भूत्वा ) ज्ञान ओर कम दोनों सामथ्येरूप पत्तों से 
युक्त, शुद्ध आत्मा होकर ( अति दिवः ) थोलोक, तेजोमय लोक को पार 
करके ( सम्‌ एति ) उस बह्म में लीन हो जाता है । 

ये चे पविद्वांसस्ते पक्षिणो येऽविद्वांसस्तेऽपच्ताः । 

त्रिवत्पन्चदुशावेव स्तोम पक्षा कृत्वा स्वर्ग लोकं प्रयन्ति । 

| तां० १४ । १ । १३ ॥ 

एष य॒ज्ञानां विततो वहिंष्ठो विष्टारिएं पक्का दिवमा विवश । 
आएडीक कुमंदे स तंनोति बिसं शालूकं शफको मलाली । 
'एतास्त्वा धारा उप॑ यन्तु सर्वा: स्वर्ग लोके मधुंसत्‌ पिन्वमाना । 
उप त्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणीः समन्ताः ॥ ५ ॥ 


भ०--( एषः ) यह प्रजापति ( यज्ञानां ) सब आत्माओं में से 
( बाहे: ) सबसे आंधक महान्‌ ( विततः) सचेब्यापक हें । उस 
( विस्तारिणम्‌ ) व्यापक परमेश्वर विषयक ज्ञान को ( पक्त्वा ) परिपक्क कर 
ज्ञानी पुरुष ( ढिवम्‌ ) तेजोमय स्वगेट्भोत्त लोक को ( श्रा विषेश ) प्राप्त 
करता हं । जिस प्रकार हस सुन्दर तालाब में गोल २ अण्डाकृति कमल 
कमलनाल, कमलकन्द ओर मणाल, शफक शादि पद्याचेशेष प्राप्त करता 














„ छ वहिष्ठ: ' । इति सायणसम्मतः। ( प्र ) “ एप यज्ञो विततो वहिष्ठो 
िष्टारपंक्तवो दिव * इति पेप्प० से० । 


या 


सृ० ३४। ६ | चतुथं काएडम्‌ ५१५ 





हे उसी प्रकार वह परमहंस झुक्रात्मा मोत्त-स्थान में ( आण्डीकम्‌ ) ब्रह्माण्ड 
में व्याप्त ( कुमुद ) आनन्दमय, (बिसं ) सब के प्रेरक, ( शालूकं ) 
कमलकन्द्‌ के समान आनन्दकन्द, ( शफकः ) ज्ञानघन, ( झुलाली ) सूल 
शक्ति जिस में जगत्‌ अश्रकरित थोर लीन होता है इन सब सुख कर पदार्था 
को ( तनोति ).सात्तात्‌ करता हे । ( एताः सवोः धाराः ) हे ससक्षा ! य 
सत्र समस्त संसार के धारण करने वाली शाक्किये, ( त्वा ) चुमे ( उपयन्तु ) 
प्राप्त हो । ओर ये सव ( स्वर्ग लोके ) उस सुखमय लोक में ( मघुमत्‌) 
आनन्दुमय अस्त को (पिन्वमानाः ) उत्पन्न करती हुई (सम्‌ अन्ताः ) 
शुभ परिणाम चाली ( पुष्करिणीः ) नाना प्रकार से आत्मा को पुष्ट करने 
चाली शक्कियाँ ( स्वा उप तिष्ठन्तु ) तुरे ग्राप्त हों । 


। आफ 


इस मन्त्र सै 'बहिष्ट' शब्द आया हे । इसका अपञ्रष्ट रूप 'बहिशत 


स्वगे मुसलमान मानते हैं । 
®, Q 


घृतहंडा मढुकूलाः खुरोंदकाः कीरेण पूणा उदकेन द्या । 

एतास्त्या०॥ ६॥ 

भा०--इन धारणशील शक्रिमय रूप धाराओं का स्वरूप दशाते हैं । 
हे ममक्षा ! जिस प्रकार जल-धाराएं जल से भरे ताला से युक्र, सुन्दर 
आनन्दप्रद॒ तरं से सुशोभित, गोदुग्ध आदि से पूर्ण, सुरा के समान 
मादक द्रव्य से युक्त घारायें और सुन्दर नदियां मनुष्य को आनान्दित करती 
हैं उसी प्रकार मोच में पूर्वोक्त थारायें ( घतहुदाः ) ज्ञान और तेज के 
तालावी से भरी, ( मधुकूलाः ) शहद के समान मधुर रस बले तये से 
सुशोभित, ( सुरोदकाः ) सुख से रमण करने योग्य परमानन्द रूप जल से 
भरी, ( शीरेण पूर्णाः ) दुग्ध के समान परम भोग्य रस स परिपूर्ण ( उद- 





६-- एतार्त्वां तल्पा उपयन्ति विश्वतः स्वर्ग लोके स्वधया मादयन्तीः ? शति 
पेप्प० सं० | 


४१६ अथर्ववेदभाष्ये [ सू० ३४ । ७ 


च य ना 











ही यी) 


केन ) ऊध्वे गति में प्राप्त करने वाले और ( दक्षा) समस्त संसार को धारण 
करने वाले बल से परिपूर्ण ( एताः धाराः सवाः त्वा स्वर्ग लोकं उपयन्तु ) 
वे सब नाना जगत-घारक शक्कियां तुक को सम्पत्ति रुप में प्राप्त हो । 
ओर ( समन्ताः पुष्करिणीः मधुमत्‌ पित्वमानाः उप त्वा तिष्ठन्तु ) शुभ 
फलप्रद पुष्टिकारक आत्मशक्लियों की वर्धक. शक्कतियां भी राजोद्यान में 
सुन्दर पुखरिनियों के समान ानन्दुमय अस्त को उत्पन्न करती हुई तुमे 
प्राप्त हों । | 


इसका रहस्य देखो छान्दोग्य उप० में ब्रह्मलाक चणेन-- नह्मलाके: 
तृतीयस्थासेतो दिबि तदैरमदीयं सरस्तदश्वत्ये सोमसवनं, तदपराजिता 
पूरणः ्शुविस्ितं शहिररषयन १” (छा० = \ ९ ३ ) इसका स्पष्टी- 
करण देखो १ म खण्ड सामभाष्य की भूमिका में 'सोमदेवता? (ए० ४७१ ) । 
बहिश्त या स्वर्ग में घी दूध की नहरों का भाव यहां से अन्य सदाचलम्बियों . 
कक = 
ने लिया है । 


चतुरः कुम्भाँश्चतुधो दंदामि खीरण पूर्णं उंदकन दक्वा । 
एतास्त्वा धारा उप॑ यन्तु खरवा स्वर्गे लोके मर्धुमत्‌ पिन्वमाना 
उप त्वा तिण्ठन्तु पुष्करिणीः खर्म॑न्ताः ॥ ७ ॥ 


_ भा०--प्रजापति क प्रतिनिधि यज्ञ में जिस प्रकार चार कलश दूध जल 
र दही से भर कर रखे जात हैं उसी प्रकार उस परम बह्मलोक मं हे 
सुसुक्षा ! ( तीरेण ) परम भोग्य रस ( उदकेन ) ऊपर को खेचने वाली शक्कि 
से और ( दुधा ) धारक शाक्गि से ( पूणान) पूर्ण ( चतुरः ) चार ( कुम्भा न्‌) 
घटो के समान आश्रयभूत चारों पुरुषार्था को ( चतुधों ) चार प्रकार से 


oe ति हा र म त वि का 





७-* चतुर्था दधामि ” इति सायणसम्मतः पाठः । चितुष्कुम्भ्यां चतुर्घा ददातत 
इति पेम्प० सं० | 


यक मर भय TN ON क न TO आम आओ त मी आम ee Ve न छ । 


( ददामि ) सें परमात्मा सब जीवा को प्रदान करता हूं। ( एतास्त्वा धाराः० 
इत्यादि पूषषवत्‌ ) ये सव आनन्दधारायें तुरे स्वर्गलोक में भी प्राप्त 
>हों । और सब श्राचन्द-उत्पादक, आत्मा के शक्कि को पुष्ट करने वाली शक्तियां 
भी मिल अतः दृढ़ चित्त होकर आत्म-ज्ञान का सम्पादन कर । 


lt कै OA, TA * । विष्ट | हि, ef र” हे 
इममोदन नि दुधे प्राह्मण॒पु विष्टारिय लाकजितं स्य॒गम्‌ । 
ख मे मा हेर स्व॒धया पिन्वमानो विश्वरूप घेन: कांमदुघा मे 
सरस्तु ॥ = ॥ 


भा०--में परमेश्वर ( इमं ) इस ( विष्टारिणं ) सवेव्यापक (स्वर्ग) 

सुखमय मोक्तरूप ( लोकजिते ) समस्त लोकों पर वश करा देने वाले 

( छदनं ) प्रजापति को ( व्राह्मणपु ) घह्यज्ञानिया में ( निदधे ) प्रदान करता. 

५ हुँ, उपदेश करता हूं । ( स्वधया पिन्वमानः ) अरुत खे समस्त सुङ्गात्माश्रो 

को तृप्त करने वाला वह ओदन, प्रजापति का स्वरूप ( में सुक सुसुक्त के 

लिये ( सा क्षे्ट नष्ट न हो प्रत्युत (मे) सुक मुमुक्ष के लिये वही प्रजापति, 

परमेष्टी ब्रह्म ( विश्वरूपा धेनुः ) सब प्रकार की कामधेनु होकर ( कामदुधा ) 
समस्त कामनाथा को पूर्ण करने हारी ( अस्तु ) हो । 


पि आजा 


[३५] प्रजापति की उपासना से मृत्यु को तरना | 


अजापतिऋपिः । मृत्योरतिक्रमण देवता । ३ भुरिक्‌ , ४ जगती, १, २, ५-७ 
त्रिष्ठम: | सञ्तच सूक्तम्‌ ।। 
८~( प्र० ) “ इममोदनं पचसि मिश्रधन्वानो ? ( द्वि० ) * लोकजितीयं 
स्वर्ग ? ( त० ) ' क्षेष्ट सदसिष्यमाणा ' इति ( च० )  विश्वरूपा- 
कामदुधा भेबुरस्तु मे ' इति पेप्प० सं० | 


५१८ 'प्रथवेवद्भाण्ये [ खू० ३५।२. 


ति न मक मम जी मी मा आल क न क जा क यहा क म स न क i i a सतार मितिका यया el रय 


| | © १ पति t | 
यमोदन प्र॑थमजा ऋतस्य प्रजापतिस्तपसा ब्रह्मणपचत्‌ । 


यो लाकाजां विधघुतिनोभिरषात्‌ तनादनेनाते तराणि मत्युम्‌ ॥१॥ 


भा०-पूत्रे सूक़ में कहे ओदन रूप प्रजापति के विराट सामथ्ये का 


र 


ओर चरणन करते हैं | ( ऋतस्य ) मूल भूत ब्रह्म की शक्रि से प्रोरत प्रकृति । 


के भी ( प्रथम-जाः ) प्रथम उत्पन्न उसके पूर्व विद्यमान ( प्रजापातिः ) समस्त 
प्रजारूप अन्य लोको के परिपालक ईश्वर ने ( ब्रह्मणे ) इस विशाल सूल-' 


कारण प्रकृति से ( यम्‌ ओदनं ) जिस ओदन रूप प्रकृति के विकारकारी 
सामथ्ये को ( अपचत्‌ ) परिपक्क रूप में प्रकट किया ओर ( यः ) जो 
( लोकानां ) समस्त लोकों को ( विधतिः ) विशेष रूप से धारण करने 
घाली शक्ति ओर ( नाभिः ) उन को बांधने, व्यवस्थित रखने वाली केन्द्र 
शक्ति या उपादानकारण हे । (तेन ओदनेन) उस ओदन रूप परमेष्ठी के 
ज्ञान से ( मृत्युम्‌ ) मृत्यु को ( अति तराणि ) पार करू । 

येनातंरन्‌ भूतकृतोत मत्यु यमन्वचिन्दन्‌ तपसा श्रमेण ।. 
ये पपाच ब्रह्मणे ब्रह्म पूर्व तेनो० ॥ २॥ 

भा०--उसी महान्‌ जगत्‌-धारक सामथ्ये को ओर स्पष्ट रूप.से बत- 
खाते हैं । ( येन ) जिस सामथ्ये से ( भूत-कृतः ) समस्त प्राणियों को रचने 





वाले विश्वस्र्टा, विद्वान्‌ लोग ( मृत्यु ) मात को ( अति तरन्‌ ) पार कर 


जाते हैं । भ्रौर ( यम्‌ ) जिसको योगी लोग ( तपसा ) तप से ओर (श्रमेण ) 
श्रम से ( अनु अविन्दन्‌ ) उपलव्ध करते ओर उसका ज्ञान करते हैं । 
आर ( य॑ ) जिसको ( पूव ब्रह्म ) वह पूर्ण ब्रह्म, परमेश्वर ( ब्रह्मणे ) मूल. 
प्रधान, प्रकृति के निमित्त ( पपाच ) परिपाक करता है ( तेन रोदनेन ) उस 

प्रम ज्ञानमय सामथ्ये से ( मृत्युम्‌ अति तराणि ) मृत्यु को में पार करूं । 


[३५] १-( त०;) ` नाभिरेका ' इति सायणसम्मतः पाठः । ' नाभिरेषाम्‌ ' 
इति कचित्‌ । 


सू० ३४५।४ | चतुथ काएडम्‌ ४१६ 





यो दाधार पृथिवी बिश्वभोजखं यो अन्तर्रित्षमापूंणाद्‌ रखेंन । 
यो अस्तभ्नाद्‌ दिव॑मृध्चों महिना तेनों० ॥ ३॥ 
भा०--( यः ) जो वह ओदनरूप सामथ्ये ( विश्व-मोजस ) सम- 
` स्त संसार के परिपालक ( पृथिवी ) इस पृथिवी को ( दाधार ) धारण 
किये हुए है ओर ( यः रसेन ) जो अपने रस, सार, वल ओर मेघादि 
जल से ( अ्रन्तरित्त ) अन्तरित्त ओर उस में विद्यमान वायु श्रादि . पदार्थों 
को ( श्रा पणाद्‌ ) पूर्ण कर देता है । ओर जो ( महिग्ना ) बढे सामथ्ये से 
स्वयं ( ऊध्वः ) सब से उच्च कोटि पर विराजमान होकर भी ( दिवम्‌ ) इस 
सूर्य लोक या द्योलोक को ( भ्रस्तभ्नात्‌ ) थामे हुए है । (तेन ओदनेन 
खृत्युम्‌ अति तराणे ) उस 'ग्रोदन रूप, परम ब्रह्म शक्कि से में खत्यु को 
पार कर जाउ! 


यस्मिन्माखा निर्मिता्रिशदराः सवत्खरो यस्मान्निमिंतो द्वादशारः । 
अहोरात्रा यं पंरियन्ठो नापुस्तेनो०॥ ४॥ 


भा०--उस दन रूप परम शक्कि का काल पर वश बतलाते ह । 

( यस्मात्‌ ) जिस परम शाङ्गि से ( न्िशत्‌-श्रराः ) तीस दिन रूप अरो सहित 

( मासाः ) मास चक्र ( निः-मिताः ) बनाये गये भ्रथोत्‌ जिस शक्ति से प्रति 
मास ३० वार अपनी कीली पर पृथ्वी को ओर सास में एक बार पृथ्वी के चारों 
आर चन्द्र को घुमाया जा रहा है। आर (यस्मात्‌) जिस उपादान में से (द्वादशारः 
संवत्सरः ) १२ बारह भरा वाला संवत्सर चक्र ( निः-मितः ) बनाया गया 

> है भ्रथोत्‌ पृथ्वी को राशियों से अंकित क्रान्ति वत्त पर १२ मासां में 
एक वार नियम से घुमाया जा रहा हे और ( यं ) जिस तक ( परि-यन्तः ) 
बरावर गति करते हुए, निरन्तर गुजरते हुए ( अहोरात्राः ) दिन रात भी 


४-( त° ) ` पयन्तः ' इति सायणाभिमतः ।. 
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( न आपुः ) नहीं पहुचते अथात्‌ जिसको ससाप्त नही कर सकत म 
( तेन ओदनेन मृत्युस्‌ अतितराणि ) उस अनन्त, महाकालेश्वर प्रभुरूप 
ओदन-प्रजापति के बल से मीत को तर जाऊं । 
यः प्राणदः प्रादान्‌ बभूब यस्मे लोका घतवन्तः क्षरन्ति । 
ज्योतिष्मती: प्रदिशो यस्य सबोस्तेनो० ॥ ५ ॥ 

भा०--( यः) जो वह परम शक्ति ( प्राणदः ) सब को प्राण्‌, जीवन 
देने बाला होकर भी ( प्राणद-वान्‌ ) प्राण देने चाले वायु, सूये, जल आदि 
दिव्य पदार्थों का स्वामी ( बभूव ) है । ( यस्मे ) जिसके निमित्त, जिसके 
बल पर, जिसके शासन से, ( छतवन्तः ) तेजस्वी, प्रकाशवान्‌ सूये आदि 
(ल्लोकाः ) लोक ( श्रन्ति) जीवन रस को भूमण्डल पर फेंक रहे हें । ओर 
( यस्य ) जिसके सामथ्यं से ( सचीः प्र-दिशः ) समस्त दिशाएं ( ज्योतिष्म- 
तीः ) ज्योतिर्मय नक्षत्र सूर्यी से जगमगा रही हैं, में ( तेन, ओदनेन, सत्युस्‌ 
अतितराणि ) उस परम सामथ्यंमय, रसरूप शङ्कि से मोत को पार करूं । 
यस्मात्‌ पक्तादसत सम्बभूच यो गांयत्या अआधिपतिवेभूव । 
यस्मिन्‌ चेदा निहिता विश्वरूपास्तेनीदनेनातिं तराणि मत्यम्‌ ५६) 

भा०--( यस्मात्‌ ) जिस ( पक्काइ ) परिपक्क सामथ्य, एवं सुविचारित 
पुनः २ योग समाधि द्वारा अभ्यास किये गये ब्रह्म सें ( अस्तम्‌ सम्‌-बभूव ) 
भ्रस्त, परम मोक्ष रस उत्पन्न होता है। और (यः ) जो ( गायञ्याः अधिपतिः 
बभूव ) वेद की मूलभूत गायन्री=परम शक्कि का अधिपति है । ओर 
( यस्मिन्‌ ) जिस में ( विश्व-रूपाः ) समस्त प्रकार के (वेदाः ) वेदज्ञान 
( निहिताः ) रखे हैं (तेन ग्रोदनेन मत्युम्‌ अतितराणि ) उस परम 
ओदन रूप परम बल से में मत्यु को पार करूं । 


फ्रा चा RM Fp ना NN जि ना डा डड. 
RR 


५~ प्राणदवां बभूव ' इति सायणसम्मतः पाठः । 
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अवं वाते द्विषन्त देवरीयु सपत्ना ये मेण ते भवन्तु । 
ब्रह्मौदनं चिश्वजिते पचामि शुणवन्तुं मे श्रद्दधानस्य देवाः ॥ ७॥ 
भा०--में ( देव-पीयुं ) दिव्य गुण और भावा के विनाशक, एवं मेरे 
इन्दिय सामथ्याँ के प्रातिघातक, ( द्विपन्तं ) सुक्क से अग्रीति करने वाले एवे 
मेरे श्रप्रीति के पात्र विरोधी दुभोवों और दुष्ट पदाथा को में ( श्रव बाधे ) 
अपने अधीन करके उनकी शक्ति को रेक दूं । ऑर ( ये मे स-पत्नाः ) जो 
सेरे सपत्न अथोत, मेरे दब्यो पर अपना हक जमाना चाहते हैं ऐसे (ते) 
चे आक्रामक शत्र लोग ( अप अवन्तु ) झुक से दूर रहें । में ( विश्वजितं } 
समस्त विश्व को विजय करने में समर्थ ( बह्म-ओदन ) ब्रह्मरूप शङ्कि 
को ( पचामि ) परिपक्क करता हूं, उसका अभ्यःस करता हुँ । उसको अपने 
हृदय में दृढता से अमाता हूँ। ( देवाः ) समस्त विद्वान्‌ लोग ( श्रत्‌-दधान- 
स्य ) सत्य को धारण करने हारे (मे) मेरे इस संकल्प का ( शृण्वन्तु ) 
श्रवण करें ओर सुभे इस कार्य साहाय्य दें । 


इति सक्वमोऽनुवाकः । 
[ तत्र पञ्च स्तानि, सपत्रिशद्‌ अचः । ] 
“>> ८-00 ते एक) Ye 
[३६] न्याय-विधान ओर दुष्टौं का दमन | 
चातन ऋषि: । सत्योजा अभिर्देवता । १-८ अनुष्दभः, ९ भुरिक्‌ । दशचे सूक्तम्‌ ॥ 
तान्त्छत्योज्ञाः प्र दहस्वग्निवेशवानरो वर्षा । 
यो नो दुरस्याद दिप्साञ्चाथो यो ना अरातियात्‌ ॥ १॥ 


भ०--न्यायाविधान ओर दुष्टा के दमन करने का उपदेश करते हैं! 
( सत्य-ओजाः ) सत्य के बल को धारण करने वाला न्यायाधीश ( अ्रप्निः ) 
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ज्ञानी, श्रन्ति के समान पापियाँ को दण्ड देने वाला, ( वैश्वानरः ) समस्त 
नरो का हितकारी ( वपा ) सत्य, सुखा का वपक, एवं धमोत्मा, न्यायकारी 
पुरुष ( तान्‌ ) उन २ को ( प्रदहतु ) उत्तम रीति से समूल भस्म करे, 
दण्डित करे १-( यः ) जो (नः) हम में से ( दुरस्यात्‌ ) दुष्टता का च्य- 
बहार करे, हमें अपने भाइयों को दुर्देरावे, २-( यः दिप्सात्‌ ) जो दूसरों को 
पीढ़ित करे या उगे, ३ (अथो) ओर (यः) जो (नः) हम से 
( श्रराति-यात्‌ ) अराति=शच्नु के समान वत्तांव करे, ओर हमें हमारा श्रधि- 
कार.न दे । 

यो नो दिप्सददिप्सतो दिप्सतो यश्च दिप्सति । 

वैश्वानरस्य देष्ट्योरग्नेरापे द्घामि तम्‌ ॥ २ ॥ 

भा०- ( नः) हम में से (यः) जो ( श्रदिप्सतः ) दूसरे को न ठगने 

ओर न हिंसा करने हारे निरपराधी को ( दिप्सत्‌ ) ठगता ओर हानि पहु- 
चाता है ओर ( यः च दिप्सतः ) ठगने भर मारने वाले को ( दिप्सति ) 
ठगता ऑर मारता है ( वेश्वानरस्य अञः ) सवे प्रकाशक वश्वानर-सर्चे 
ग्हेतकारी पन्च, न्यायाध्यक्ष के ( दुब्टयों: ) दाइ, दमनकारी हाथां में 
( तम्‌ ) उसको ( दधामि ) रसं । 





य आंगरे मगर्यन्ते प्रतिक्रोशे/भावास्ये/ । 

क्रव्यादों अन्यान्‌ दिप्सत; सर्वास्तान्त्सहसा सहे ॥ रे ॥ 

भा०--( ये) जो लोग ( श्वागरे ) घर में, ( प्रतिक्रोश ) कलह के 
अवसरों में ओर ( अमावास्ये ) एक स्थान पर एकत्र होने के अवसरों ओर 
स्थानों में ( झग़यन्ते ) प्रतिहिंसा के भाव से दूसरा का घात लगाते हैं 


[३६] २- दिप्सत्‌ ', ` दीप्सात्‌ ” इति कचित्‌ । 
२-( तृ० ) ` दिप्सन्ति ' इति सायणाभिमतः पाठ; । 
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ओर ( भ्रन्यान्‌ ) ओर श्रपरोयित लोगों को भी ( दिप्सतः ) हिंसा करने 
वाले ( क्रव्यादः ) परमांसभोजी, विना अधिकार के दूसरे का माल चुराने 
ओर छीनने वाले हें ( तान्‌ सवान्‌ ) उन सयो को ( सहसा ) अपने बल 
स में शासक ( सह ) अपने नीचे दुवा दूं । 
सहे! पिशाचान्त्सहंसेषां द्रविंण ददे । 
सवान दुरस्यतो हान्मि स म आकूतिक्रेध्यताम ॥ ४ ॥ 
भा०--( पिशाचान्‌ ) मांसभत्ती पशुओं के समान दूसरा के धनाप- 
“हरण और प्राण ओर शरीर पर आक्रमण करने वाले लोगों को ( सहे ) में 
वश करूं और ( एषां) इनका ( द्राविणं ) सब माल ( ददे ) में इन से 
ले लूं । ( दुरस्यतः ) दुता का काये करने चाले ( सवोन्‌ ) सबा को 
( हन्मि ) में मारूं, दण्ड दूं । जिससे (मे) मेरी ( श्राकूत्तिः ) 
उत्तम संकल्प, शुभ शिक्षा ( संऋध्यताम्‌ ) खूब अच्छी प्रकार से सफल 
हो । राजा दुष्टां को इसलिये दमन करे कि प्रजा में सत्‌ शिक्षा का कार्य 
सफल हो । 


ये देवास्ते नहासन्ते सरयेण मिमते जवम्‌ । 
नदीषु पर्वतपु ये से तेः पशुभिर्विद्‌ ॥ ५ ॥ 


भा०--दुष्ट चोरों का पता केसे लगावे । (ये देवाः) जो विद्वान्‌ 

पुरुष, गुशी (तेन) उस दुष्ट पुरुप के साथ ( हासन्ते ) हंसी, क्रीडा, विनोद, 
करते हैं ओर तो भी ( सूयण ) सूर्य के समान संवेप्रकाशक राजा के साथ 
( जवम्‌ ) अपनी गति मति ( मिमते ) जोडे रखते हँ ओर जो ( नदीषु ) 


४- सहसा आ एषाम्‌ ” इति पदच्छेदो ह्विटनिकामितः ! ( च ) ` स नः ' 
इति सायणाभिमतः । 
५-प्रक्षिप्ता अक्‌ इति ग्रिलः, विङ्कतेति लत्मनः । 





PT I SET OT OV OT YS ON आज मा कुसल 
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नदियों के तरटे पर तीथ स्थाना ओर घाटों पर श्र ( पचतपु ) पवतां में 
में भी तपस्या आदि करते हैं उन ( पशुभिः ) देखने वाल पशु-गुप्त चरी 
के द्वारा उस चोर दुष्ट पुरुष को ( चिदे ) पता लगा लूं ओर पकड़ लू । 
राजा भले पुरुषों को सदा दुष्टों के पीछे नादिया पवतां में भी लगाये रख 
मोर उन से उस का पता लगा कर पकइ ले । 


तपनो आस्मि पिशाचानां व्यात्रे गोमंतामिव । 
श्वानः सिंहमिच दृष्ट्या ते न विन्दते न्यञ्चनम्‌ ॥ ६॥ 


भा०--में ( पिशाचानां ) मांसभक्षी, ऑर डाकू लोगों का ( तपनः ) 
संताप करने वाला, ( गामतास्‌ ) गोपालको फे लिये ( व्याघ्रः इव ) वाघ 
के समान त्रास देने वाला ( अस्मि ) हूं ( सिंहम्‌ ) गसह को ( दृष्ट्चा ) 
देख कर ( श्वानः, इव ) जिस प्रकार कुत्ते घबरा उठते हें ओर चेन नहीं 
पाते उसी प्रकार वे सुक दमनकारी पुलिस आफीसर का नाम सुन कर 
( न्यञ्चनम्‌ ) चेन या छुपने के लिये शरण भी ( न चिन्दते ) नहीं पात 
खल्कि इधर उधर भारते हैं । 

न पिशाचे: से शक्नोमि न स्तेनेन वनगेमि; ! 

पिशाचास्तर्माञ्जश्यान्ति यमहे ्राममाविश ॥ ७॥ 

भा०--में ( पिशाचः ) पिशाच डाकुओं के साथ (न से शक्नोमि ) 
साथि कर क नहीं रह सकता हूं, ( न स्तेने ) चोरों के साथ भी सांधे नहीं 
कर सकता, ( च वनशुमिः ) अपसध करके जंगल में छिप कर रहने चाले, 
छापा मारने चाल डाकुओं के साथ भी संधि नहीं कर सकता । इसीलिये 
( यम्‌ ग्राम) जिस आम में (अहे) में (विशे) पहुच जाता हुँ 





६-* तेऽनुविन्दते न्यञ्चनम्‌ ' इति सायणसम्मतः पाठः । 
७-( तृ० ) ` नश्यन्तु ? इति सायणाभिमतः । 


PO OU i RR TE RES Te Ye Teh eT ES गनर नि हु भा भाड़ 
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( पिशाचाः ) वे हत्यारे, परद्रच्य-प्राणापहारी डाकू लाग ( तस्मात्‌ ) उस 
वस्ती से ही ( नश्यन्ति ) भाग जाते हैं । 

ये ग्राममाजिशत इदसत्रे सहो मम । 

पिशाचास्तस्मान्नश्यन्ति न पापसुपं जानते ॥ ८ ॥ 

भ(०--( सम ) मेरा ( उग्रे ) भयंकर, बलवान्‌ ( इदम्‌ ) यह सहः) 

दमनकारी बल ( यं ग्रामम्‌ ) जिस ग्राम या बस्ति में भी ( आ विशते ) 
पहुंच जाता है ( तस्मात्‌ पिशाचाः नश्यन्ति) उस ग्राम से ही डाकू भाग 
जाते हैं । वहां के लोगों पर वे ( पापम्‌ ) पाप, दुण्टाचार ओर लूट पाट 
( न उपज्जानते ) करना ही नहीं जानते, वहां ये बदमाशी करना भूलजाते 


= 


हैं, या वहां के लोग डुराई का नाम भी नहीं जानत ! 


न मे स्तेनो जनपदे न्‌ कदयों नानाहितामिने स्वेरी स्वेरिणी कुतः ” 
छान्दोग्य डूप० ॥ मेरे राज्य में न चोर, न लुटेरा, न श्रयाज्ञिक, न 
न्याभिचारी हे, फिर व्याभिचारिणी भी कहां से हो । 

ये मा कावयन्ति लपिता हस्तिनं सशका इव । 

तानह म॑न्ये दुहितान्‌ जन अल्पंशयूनिव ॥ ६ ॥ 
भा०--( मशकाः ) सच्छुर जिस प्रकार ( हस्तिनम्‌ इच ) हाथी को 
कुपित कर देते हँ-उस प्रकार (ये) जो ( मां ) सुक दमनकारी, सत्यानेष्ट 


राजा को ( लपिताः ) व्यर्थं कूठे मुठे, चुगलखोर, व्यथ बक फक करके 
( कोधयन्ति ) क्रुद्ध कर देते हँ ( तान्‌) उनको ( श्रहं ) में ( जने ) राष्ट्‌ 


वासी जनता में ( अ्रल्पशयुन्‌ ) स्वल्पदत्ति, तुच्छुस्वभाव के छिदान्वेपी 


0 





९-( प्र० ) थि मां क्रोधयन्ति छिपिताः?, ( तृ० ) ' मन्ये दहेतान्‌ ' ऽति 
सायणसम्मतो पाठ) । 


hh 


७५, 


छोटे २ बिला म रहने वाले, हानिकारक कोड़ा या मूसा के समान 
( दुर्हितान्‌ ) सदा दुःखकारी अनिष्टजनक ( भन्ये ) समभता हू । 

राजा खुशामदी लोगों पर कान न दे, दे प्रज्ञा के बढ़े अपकारी 
होते हैं । 

श्रभि ते निकंति थत्तामश्वीमवाश्वासिधान्या । 

मल्वो या मह्यं कृष्यति स उ पाशान्न मुच्यते ॥ १० ॥ 

भा०--( अ्श्वाभिधान्या ) घोडे को बांधने वाली रस्सी से जिस प्रकार 
( अश्वम्‌ हव ) श्रश्च को बांध लिया जाता हे उसी प्रकार ( निऋतिः ) पापों 
को रोक देने वाली दमनकारिणी शक्कि ( तं ) उस पापी पुरुष को ( श्रभि 
धत्ताम्‌ ) सब ओर से जकड ले। ओर (यः) जो (मल्वः) मलिन 
हृदय, दुष्ट -चित्त वाला [ मेलिमेंट या मेलीशस ] ( मह्यं ) मेरे पिरुद्ध 
( कृध्यति ) क्रोध प्रकट करता हे (स उ) वह कभी ( पाशात्‌ ) पाश, 
दमन, क्रेद आदि क्रानूनी दण्ड से ( न मुच्यते ) छूटने नहीं पाता । 





[३७] द्वानिक्रारक रोग-जन्तु्आ के नाश का उपदेश | 


बादरायणिऋषिः । अजश्रृङ्गी अप्सरो देवता । १, २, ४, ६, ८-१० अनुष्ठभो । 
३ त्र्यवसाना घरपदी त्रिष्डप्‌ । ५ प्रस्तार पंक्तिः । ७ परोष्णिक। १ १ षट्पदा जगती । 
१२ निचत्‌ । द्वादराचे सत्तम्‌ ॥ 


त्वया पूर्वेमथंवीणो जष्नू रक्षांस्योषधे । 
त्वया जघान कश्यपस्त्वया कणवों अगसत्य! ॥ १ ॥ 





१०-( च० ) “ मुच्यसे ? इति सायणाभिमतः । 
[२७] २-( दि° ) ' चातयामसि ' इति पेप्प०' सं० । 
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भा०--जनता को हानि पहुंचाने वाले रोग जन्तुओ को नाश करने 
का उपदेश करते हैं । हे ( ओषधे ) ओपधे !. रोग-जन्तु-नाशक ओपषध ! 
( त्वया ) तेरे द्वारा ( अथवोणः ) अहिंसक, विद्वान्‌ ( रक्षांसि ) जीवन 
के सुख में विघ्न करने वाले रोग जन्तुओं को ( जघ्नुः ) विनाश करते हैं 
( त्वया ) तेर द्वारा ( कश्यपः ) सूर्यं के समान ज्ञानी, सपेदष्टा विद्वान 
( जघान ) रोग जन्तुओं का नाश करता है ओर ( करवः ) वायु के समान 
कण २ करके ज्ञान प्राप्त करने ओर खोल कर रहस्य का उपदेश करने वाला 
विद्वान भी तेरे बल पर उनका नाश करता है ओर ( अगस्त्यः ) सूर्य के 
समान तेजस्वी पुरुष भी तेरे द्वारा जन्तुओं का नाश करता है । 

त्वर्या वयम॑प्सरखों गन्ध्र्वोश्चातयामहे । 

अजशडूबज रज्ञः सवांन्‌ गन्धेनं नाशय ॥ २ ॥ 

भा०--हे ( अजशज्ञी ) अजशाङ्गिन्काकड़ासांगी नामक ओषधे ! 
( त्वया ) तुझ से ( वयम्‌ ) हम ( अप्सरसः ) जल में फेलने वाले रोगों 
सौर ( गन्धवोन्‌ ) चायु में फेलने चाले रोगों को भी ( चातयामः ) 
विनाश करते हैं । तू अपने रोगनाशक स्वभाव से ( सवान्‌ रणः) सब 
रोगों को (अज) दूर कर और ( गन्धेन विनाशय ) गन्ध से परे भगा दे । 

अजश्टड़ी के गुण--वातहर, कास, श्वास, राजयच्मा, वमन, तृष्णा, 
अरुचि, अतिसार, चक्षुदोंप, हृद्रोग, अर्श, शोष, अतिकुष्ठ आदि का नाश 
करती हे । इसके जलाने स तीच्ण गन्ध होता है। मच्छर आदि भाग जाते हैं। 

नदीं यन्त्वप्सरसोपाँ तारमवश्वसम्‌ । 

गढ्गल्‌ः पीला नलद्यो$च्षगंन्धिः प्रमन्द॒नी । 

तत्‌ परेवाप्सरखः प्रतिवुद्धा अभूतन ॥ ३ ॥ 

३-( दि० ) ४ अपां तारमिव स्वसम्‌ ? ( प्रक )  प्रतिवद्धाः ' इति 
पाठभेदौ सायणसम्मतौ । £ प्रवन्धनी ” इति पेप्प० सं । 
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भा०--( अप्सरसः ) जला में फेलने वाली व्याधि कीट ( श्रपां तारं ) 
जल से भरी हुईं ( अवश्वसम्‌ ) नीचे की ओर वेग से बहने वाली (नदा) 
नदी में ( यन्तु ) बहा दिये जांय । उनको अपने स्थान से निकालने के 
लिये पांच पदार्थ हैं। १-६ गुल्गुल्‌: ) गूगल, २-( पीला) पीला, 
३-( नलदी ) नलदी नामक ओपघि, ४-( भ्रौक्षगन्धिः ) ओक्षगन्धि आर, 
₹-( प्रमन्द॒नी ) प्रमन्दनी । हे ( भ्रप्सरसः ) जल में फेलने वाले रोगो ! 
तुम इनकी गन्था से ( प्रतिबुद्धाः) सजग हो कर, चेत कर, व्याकुल 
( अभूतन ) हो जाओ और ( तत्‌ ) तभी ( परा-इत ) तुस हमारे नगर आम 
ओर घरों को छोड़ कर चले जाओ । 

गुग्गल=सुगन्ध, कृमिनाशक है । पीला-पीलु, विपनाशक, लनदी=मांसी 
या जटामांसी, इसके तीन भद हें १ मांसी, २- गंधमांसी, ३-आकाशमांसी 
तीनों विप, भूतदाह और उवर के विनाशक ओर मकड़ी आदि जन्तु नाशक 
हं । अक्षौगन्धि मांसी का दूसरा भेद हे, जिसको गंघमांसी लिखा है । 


प्रमन्दनीरप्रमोदनी, मल्लिका हे जो गन्ध से पूर्ण होती हे कुष्ठ, विस्फोट, 
करडू, विष, त्रण का नाशक हे । उक्ल ओपधियो के बल पर रोगकारी जन्तु 
का नाश करके उनको पुनः जल के नालों द्वारा नदी में बहा देना चाहिये । 
नगरों में ' ड्रेनिज सिस्टम ' से काय लेना चाहिये | 

| Cn |. 
यज्ञाशडत्था न्यग्रोवां महावक्षाः शिखण्डिनं; । 
० ~ 
तत्‌ परेताप्सरस; प्रतिबुद्धा अभूतन ॥ ४॥ 
भा०--( यत्र ) जहां ( अश्वत्थाः ) पीपल ( न्यग्रोधाः) और वर आदि 
कप | कक सूः ON A AA we 

सहात्रत ओर ( शिखण्डिनः ) सोर या चूड़ामाणे या काकमाची के पौधे हैं 
( तत्‌ ) वहां से हे ( अप्सरसः ) प्रजाओं में फेलने वाली व्याधियो ! ( परा- 
इत ) भाग जाओ ओर ( प्रति-बुद्धाः अभूतन ) इन उत्तों से व्याकुल होकर 
रहो । चुद्रामाणि का चीयोषणा, विष चेपस्यजन्तुष्नी, रागग्रामसयापहा । 
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यन्न॑ ब: प्रेङ्खा हरिता अर्जुना उत यजाघाराः कंकये/ सवदन्ति । 
तत्‌ परेताप्सरसः प्रतियुद्धा अभूतन ॥ ४ ॥ 
भा०--और ( यत्र ) जहां ( चः ) तुम्हारे लिये ( प्रेडखाः ) हिलते 
जुलते ( हरिताः ) हरे ( अजुना:) अर्जुन वक्त हैं (उत ) ओर ( यत्र ) जहां 
( आधाटा: ) चड़े वल से पोटे गये ( ककेंयेः ) नगाड़े आदि ( संवदन्ति ) 
बजते हैं ( तत्‌ ) वहां से भी हे ( अप्सरसः ) प्रजा में फेलने वाली व्या- 
थियो ! तुम ( परा-इत ) भाग जाओ ओर ( प्रतिद्ुद्धा: अभृतन ) व्याकुलं 
र नष्ट हो जाओ । 
एयमंगुन्नोषधीनां घीरुधां दीयो/वती । 
शजशङ्गय/राटकी तीदणशङ्गी व्य/पतु ॥ ६ ॥ 
भा०---( घीरुधां ) विशेष प्रकार से छुपरूप में भूमि पर कुरित 
होने वाली, ( ओपधीनां ) ओपधियों में से सब से अधिक ( चीयांचती ) 
चीयंवाली ( इयम्‌ ) थह ( अजशज्ञी ) श्रजशुङ्गीनकाकडालिगी (आर 
अयन्‌ ) हमें प्राप्त हई है यह गुणों में ( अराटकी ) रोगनाशक ( तीचण- 
डगी ) तीचण स्वभाव होने से राग जन्तुओं को विनाश करती हे । वह 
( व्युपतु } रोय जन्तुओं को नाचा प्रकार क उपचारो से विनाश करे । 
आजनत्यंत: शिखदिडनों गन्धवेस्यांप्सराएतेः । 
भिनर्थि सृष्कावर्षि यामि शेपः ॥ ७॥ 
भा०--( आनतृत्यतः ) चारों ओर नाचते कूदते ( शिखरिडनः ) चोटी 
वाले ( गन्धवस्य ) गन्ध के पीछे जाने वाले, रोग फेलाने वाले ( अप्सरा- 


५- यत्र बोखसा, हरिताजुना घादाः ककरी असंवदन्ति ? इति पेप्प० सं० | 
६-- अपतेतो5प्सरसो गन्धर्वा यत्र वो यहा: ! इति मधिकः पाठः पेप्प० सण ¦ 
छा ऱ्य वीररि - * इति पेप्प ० सु० | ह 


दे 
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पतेः ) मादा रोगकीट के पति अथवा फेलन वाले रोगों को अपने भीतर 
पालने वाले जन्त के ( मुप्को भिनाग्चि ) वीयोत्पादक ्रणडकोशों को तोड 
डालूं ओर ( शेपः श्रपि यामि ) प्रजनन अग का नाश कर दूँ। इससे राग- 
जनक कीट अपनी सन्तति न बढ़ा सकेंगे, रोग फेलना बन्द हो जायगा । 
इनको वीयेहीन, निस्सन्तान करने के लिये ऐसी ओपषधियों का प्रयोग करना 
चाहिये कि इनके सन्तान-उत्पादक अंग ओषधि के घातक प्रभाव से 
फर जाय । 
भीमा इन्द्रस्य हेतयः शतमष्टीर॑यस्मयां: । 
ताभिहविरदान्‌ ग॑न्धवीन॑वकादान्‌ व्य/पतु ॥ ८ ॥ 
भा०--रोगजनक कीर किस प्रकार जलों में फेलने चाले रोगांशां 
को उत्पन्न करते हैं और उनका विनाश केस करें सो लिखते हैं। 
( इन्द्रस्य) सूर्य की ( शतम्‌ ) सैकड़ों ( ऋष्टीः ) किरणं ( भीमाः ) 
उग्र होकर ( ग्रयस्मयीः ) लोहे की बनी ( ऋष्टीः ) तेज्ञ धार वाली किचों 
के समान तीचण ( हेतयः ) नाशकारी हैं । ( ताभिः ) उनसे ( हबिरदान्‌ ) 
श्रम्नों को खाने चाले और ( अवकादान्‌ ) अवका> जल पर उतराने वाली 
झाई को खा लेने चाले कीड़ा को सूर्य ( व्यषतु ) नष्ट करे इसी प्रकार-- 
सीमा इन्द्र॑स्य हेतयं: श॒तम्ष्टीर्हिरणययीं; । 
तानिहीविरदाब्‌ गंन्धचोनेवकादान्‌ व्य/घतु ॥ & ॥ 
भ।०-_( इन्दस्य हिरण्ययीः ऋष्टीः ) सूर्य की स्वण के समान चमकने 
चाली तीचण किरणें भी ( शतम्‌ ) सेकर्डा ( भीमाः हेतयः ) भयानक रूप ~ 
से रोग नाश करने वाली हैं । (ताभिः हविरदान्‌ अवकादान्‌ ) उनकी 
सहायता से अन्नो पर भोग लगाने वाले और जल पर उतराने वाली कई 


८-( द्वि० ) ` शतपृष्टी: ", ' ताभिरभिहृदान्‌ ? इति सायणसम्मतः पाठः । 
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छवकादानभिशोचानप्छु ज्योतय मामकान । 
पिशाचान्‌ सर्वानोषधे प्र संणीहि सहेख च ॥ १०॥ 

- भा०--शरीर-गत रोग जन्तुं पर ओषधि का प्रयोग बतलात हैं । 
हे षधे ! ( अवकादान्‌ ) काई [ फंगस ] पर आहार करने वाले ( अभि- 
शोच्यन्‌ ) सब तरफ देह में दाह उत्पन्न करने वाले ( मामकान्‌ ) मेरे 
शरीर में बेढे रोग-कीशे को ( अप्सु ) शरीर-गत जला, रुघिर में ही 
(ज्योत्तय | विनष्ट कर अथवा हे श्रोषधे ! ( ज्योतय मामकान्‌ ) जल में चम- 
चमाने वाले ( सर्वान्‌ पिशाचान्‌ ) सब पिशाचो, शरीर के रक्त मांस पोपण 
करने वाले रोग जन्तुओं को ( प्र सूणीहि ) विनाश कर ( सहरव.च ) और 
उनको दबा । 

श्वेबेकः करिरिवेक: कुमार: संवेकेशकः । 

रयो दृश ईव सत्वा गन्धर्वः संचते झिययस॒- 

तमितो नाशयामसि ब्रह्मणा चीर्या/विता ॥ ११ ॥ 


~ 


भा०--रोगकीरा के रूपा का वर्णन करते हैं । ( एकः श्वा इच ) 
एक गन्धव नामक रोगकीट कुत्ते के समान, उस के स्वभाव वाला या उस 
के आकार वाला है, ओर ( एकः ) एक ( कपिः, इव ) बन्दर के समान है 
यह ( कुसारः ) बढ़ी कठिनता स प्राण त्याग करता एव बुरी तरह से अपने 
शिकार रोगी फो मारता हैं । ( सर्वेकेशकः ) उस के समस्त शारीर पर रोम 
होते हें । जिस प्रकार सवार सुन्दर केश बनाये कुमार=नवयुदक, आखो 





१०-- अप्सुयोत्तय ? इति सायणसम्मतः पाठः । ' अवकाशमभिशञाचो विच्छि : 
धातयमानकाच गन्धर्वान्‌ सर्वान. ओपने कृणुतस्वपरायणः * इति पेष्प० ` 
सं० । ` ज्योतयमामकान्‌ ? इति एकं पदम्‌ इति सवत्र । ' ज्योतयमान~ ` 
कान्‌ " इति लेन्मनानुमितः पाठः । 
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के आगे दर्शनीय सुन्दर वेश बना कर अपनी कुत्ते की सी कामप्रियता ओर 
बन्दर की सी कुरूपता को छिपा कर स्त्रिया. में विचरता शर उन के मन. 
हरता है उसी प्रकार ये रोगकीट भी. ( दश! ) चल्नु के ( प्रियः हव.) प्रिय 
होकर (स्त्रियः ) अपनी मादा जन्तु्रों पर ( सचते ) जाता है उसको 
( चीयोचता ) वीर्यवाली ( ब्रह्मणा ) ब्रह्म नामक ओपधि या चेद ज्ञान स. 
( इतः ) यहां से इस नगर, ग्राम, गृह, शरीर से. ( नाहायामसि ) हम 
विनाश करं । | 
जाया इदु वो अप्सरसो गन्धवा; पतयो चयम। ` 
अप धावतामत्यो मत्यान्‌ मा सचध्वम्‌ ॥ १२ ॥ 
भ०--है ( गन्धवोः ) गन्धको! ( यूयम्‌ ) तुम लोग ( पतयः ) पति 
हो ओर ( अप्सरसः ) अप्सराएं ( वः तुम्हारी, ( जाया इत्‌ ) स्त्रियां ही हे 
ञअथवा--( पतयः यूयम्‌ गन्धवाः ) तुम पति लोग सव गन्धवे हो और 
( वः जाया इत्‌ अप्सरसः ) तुम्हारी स्त्रियां ही अप्सरापं हैं । इसी प्रकार इन 
रोग-जन्तुओं में भी ( यूयस्‌) तुम जो ( पतयः) नर ( गन्धवाः ) 
गन्धै कहाते हो और ( चः जायाः ) तुम्हारी सन्ततिये के पेदा करने वाली 
माताये ( इत्‌) ही (अप्सरसः) अप्सरस्‌ कहाती हें । परन्तु तुम (श्रमत्योः) 
बिना मरे ही (अप धावत ) इस शरीर से दूर भाग जावो, अर (मध्यान) 
तुम्हारे कारण सत्यु को प्राप्त होने वाले इन मनुष्या को ( मा. सचध्वम्‌ ) 
सत पकड़ा । 


इस सूक्क का प्रतीयमान वैद्यक विषयक अथे कह दिया अच अध्यात्म: . 
प्रक अथे छी दिशा ढशोते हैं । 


-कश्यप, कण्व ओर अगरत्य अख, कान, नाक आदि प्राणाङ्ग 
प्रथवी=हन्द्रियां ने' ्रजशाङ्की=आत्म शक्ति नामक ओषधि से जीवन के. विश्लेः 
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को नाश किया । २-उसी झात्म शक्कि से कम में लगने वाली अप्सराश्री 
कमन्दियों ओर ज्ञानेन्द्रिय गन्धर्वो या इन्द्रियों आर प्राणादि गन्धवा को 
चश किया । ३ ये अप्सराएं शवश्वसत्याण लेने वाल ( अर्पा तारे ) कमा 
के कत्ता, शरीर रूप नदी में बहती हँ इन के नाम हैं गुल्गुलू=रसना,. 
पीला-चचु, नलदीस्कान, श्रोक्षगन्धि5नासिका, प्रमान्दिनी=स्वचा । ये प्रतिबद्ध 
होकर ( परेत ) दूर तक जाय १ ४, £-ओर नाना विषयों का आलोचन 
कं । ६ इन सब में अज शङ्गीच्चतना प्रबल ह। ७ नाचते हुए बढ़े 
शन्धर्वं सन को चश करो उसको दोनों ग्र एडकोश राजस ओर तामस 
भावों को नष्ट करके उस शपः-ज्ञानसय सात्विक भावों को प्राप्त कराओ । 
८, ३-हविरद=विपयोपसची ओर अवकादमरस लोलुप गन्धर्वो को इन्द 
आत्मा परमात्मा की अ्रयप्मयील्प्राणमय शहर ण्ययी- ज्ञानमय शक्ति साध- 
नाझ से चश करो | ३०-इन इन्द्रियों को और भी ज्योति युक्त बनाओ 
ओर इनसे पिशाच-विपय-लोलुपों को उस आत्मा की शक्ति से 
दवाओं । ११- वह मन कुत्ते के समान कामी ओर चन्द्र की तरह से 
चन्चल हे । वह कुमारसकाबु न आने वाला अदम्य, सर्वेगामी होकर 
इन्द्रिया में विचरता हे उस को प्रवल ब्रह्मज्ञान से हम दवे । १२-ये 
आत्मा गन्धव ओर अप्सरस, प्राण वत्तियां ओर इन्द्रियवत्तियां अमत्य= 
ग्रविनाशी हें । ये मत्ये-शरीर में लिप्त न रहें प्रत्युत अन्तर्लीन होकर 
आत्मा को सवल करे ! 





[३८] यूत क्रीड़ा के दृष्टान्त से चितिशक्ति का वणान | 


वादरायणिक्रषि: । अप्सरो ग्लहाश्च देवताः । १, २ अनुष्डुमौ, ३ घटपदा त्यवसाना 
जगती .। ५ भुरिग जगत्यष्टिः, ६ त्रिष्टुप्‌ , ७ त्र्यवसाना पञ्चपदाऽनुष्डुव्‌ गर्भा परो- 
परिन्‌ ज्योतिष्मती जगती । सप्तं सूक्तम्‌ ।! 
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र नंद मं; 








उजिन्दती खञ्जयन्तीमप्सरां सांघुदोविनीम । 
ग्लहे कुतानि रुएवानामंप्सरां तामिह हुवे ॥ १॥ 


१ १५ 


भा०--चोपड़ खेलने वाली स्त्री के दष्टान्त से चितिशक्ति का वर्णन 
करते हैं । जिस प्रकार शर्त रख २ कर कोई जूआ खलने में चतुर स्त्री 
क्ंत-जय-चिह्नों को बराबर फेंकती हे उसी प्रकार हमारी यह चितिशक्ति 
भी (उद-भिन्दतीस्‌ ) हृदय आन्यियों को खोलती हुई, ( साधु-दाविनीम्‌ ) उत्तम 
रूप से प्रकाशमान ज्योतिष्मती प्रज्ञा ( स-जयन्तीम्‌ ) सब अन्य मानस 
तृत्तियों पर वश करती हुई ( अ्प्सराम्‌ ) ज्ञानों ओर कमा में शक्ति रूप में 
व्यापक होकर ( ग्लहे ) चोपड़ के खेलने के कार्य के समान इस “ ग्रहे ' 
इन्द्रियों के व्यापार में (कृतानि कृण्वानास्‌ ) कृत, त्रेता, द्वापर, कलि आदि के 
चिह्नों से आकेत अक्षों के समान इन प्राण इन्द्रियों के द्वारा कमे करती हुई 
( श्रप्सरां ) रूपवती कन्या के समान ( अप्सराम्‌ ) कमे ओर ज्ञान में शक्ति 
रूप से व्यापक चितिकला को ( इह ) इस योगसाधनामय कमं के अवसर 
पर ( हुवे ) स्मरण करता हूं । 

विचिन्व॒तीमाकिरन्तींमप्सर्य सांघुदोवेनीम्‌ । 
ग्लहें कृतान गुह्वानामप्सरा तामिह इवे ॥ २॥ 

भा०--जिस प्रकार मुग्ध पुरुष किसी ( साधु-देविनी ) खुब जूआ खलने 
वाली ( विचिन्वतीम्‌ आकिरन्तीम्‌ ) पासों को समेट २ कर पुनः फैंकती 
हुई अप्सरा को ( ग्लहे ) पासा खेलते समय ( कृतानि ग्रृद्धानाम्‌ ) कृत 
त्रेता आदि के बने चिह्यो वाले पासा में से कृत चिह्नाद्धित को ही फेंकते देखता 
हे और उस पर मुग्ध हो जाता है उसी प्रकार में साधक इस देह में भी 
अत्त-इन्दियों के संग क्रीडा करने वाली इस ( अप्सराम्‌ ) ज्ञाना में व्यापक 
( साधुदेविनीम्‌ ) उत्तम रूप से प्रकाशन करने चाली, स्वयं उयोतिष्मती हो. 
कर इन्द्रियों को बार बार ( विचन्वतीम्‌ 'ग्रा-किरन्तीम्‌ ) चुन २ कर उठाती 
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उनको अपने में समूहित करती ओर पुनः बखेरती या बाहर विपयां पर 
फकती और ( ग्लहे) इस अच्तक्रीड़ा रूप इन्द्रिय व्यापार में ( कृतानि ) 
अपने किये कमा या प्राण्णे। को स्वयं ( गुक्रानाम्‌ ) स्वीकार या वश करती 
हुई ( ताम्‌ अप्सराम्‌ ) उस श्रतोकिक चेतना शक्ति का ( इह हुवे) इस 
योग समाधि के अवसर में ( इव ) स्मरण करता हूं । 

याय: परित्रुत्यत्याददाना कृतं ग्लहात्‌। 

सा नं: कृतानें सीपती प्रहामाप्रोठ मायया । 

सा नः पयंखत्येतु मा नो जेपुरिदं धनम्‌ ॥ ३ ॥ 

भा०--जिस प्रकार कोई रूपवती स्त्री ( भ्रयः ) पासा से खलती 

हुई ( परिनृत्यती ) मारे खुशी के नाचती २ ( ग्लहात्‌) चोपड़ के स्थान 
से ( कृतं आददाना ) कृत-चिह्ल को बराबर लेती जाती हे । और ( कृतानि 
सीपती ) कृत चिल्लो को लेती लेती ही ( मायया ) माया से ( प्रहाम्‌ ) 
आखिरी बाजी को भी मार लेती है ओर सब खेलने वाले चाहा करते हैं कि 
चह स्त्री उनके तरफ़ से खले जिससे ओर जूएखोर उनका धन न खेच ले 
जांय इसी प्रकार यह चिति शक्कि भी अजव जूआ खेल रही हे । (या) जो 
चिति शक्ति ( अयिः ) जूआ खेलने के साधन पासो के समान सदा गतिमान 
इन इन्द्रियां से ( ग्लहात्‌ ) इस अत्त व्यापार रूप इन्द्रियां के विषय ग्रहण 
रूप व्यापार में ( परिनृत्यती ) बरावर नाचती हुई प्रसन्न होकर ( कृतं 
प्राददाना ) अपने किये काये या मुख्य प्राण को अपनाती हे वही (नः) 
हमारे ( कृतानि ) किये कर्मा को ( सीपती ) एक शंखला में बांधती हुई 
भी ( मायया ) बुद्धि शक्ति से या ज्ञानमयी सुदा से सब कमी को नाश करने 
वाली अन्त में कमै हानि रूप दशा को भी प्राप्त कर लेती है । (सा) चह 


[३८] ३-' कृतानि शेपन्ती ? इति सायणसम्मतः पाठः । ¦ सा नः पयस्वती’ ति 
चरणतुर्थ्या सह सायणेन व्याख्यात; । 
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( पयस्वती ) आनन्द-रख वाली ( नः एतु ) हमें प्राप्त हो जिससे बाह्य 
विषय ( नः ) हमारे ( इद्‌ धनं ) इस आत्म-क्षान रूप घन को ( मा जेघुः ) 
' न हर ले जांय । 

या अक्षेषु प्रमादन्ते शुचं क्रोध च विश्रती । 

यानन्दिनां प्रमोदिनींमप्सरां तामिह हवे ॥ ४ ॥ 

भा०--( या) जिसके द्वारा चित्तवातियाँ ( अक्षेषु ) पासो के समान 
चन्चल, चिर्षयाँः पर जाने वाली इन्द्रियां म व्याप्त होकर ( प्रमोदन्ते ) प्रसन्न 
होती हैं ओर ( शुचं ) शोक ओर ( फ्रोधं च ) क्रोध को भी ( बिश्रती= 
विश्नति ).धारण करती हैं । ( ताम्‌ ) उस ( श्रानन्दिनां ) आनन्द उत्पन्न 
कस्ने-झरी, ( प्रमोदिनी ) प्रमोद करने हारी ( श्रप्सरां ) सब ज्ञाना, कमो 
में व्यापक चितिशक्कि को ( इह हुवे) इस योगाभ्यास काल में स्मरण 
करता हूं । | 
सर्यस्य रश्मीनन याः संचरन्त मरीचीयों या 'अनु-संचरन्ति । 
यासामृषभो दूरतो डाजिनींवान्त्सय; सर्चान्‌ लोकान्‌ प्रयेति रचान्‌। 
स न ऐतु होम॑मिम जुपाणोरन्तरिक्षण सह चाजिनीवान ॥ ५ ॥ 

भा०--श्रब सूर्य के दृष्टान्त से आत्मा का वणन करते हैं । (याः) 
जो चित्तवृत्तियां ( सूयेस्य ) अन्तरि में प्रकाशमान सूर्य के समान भीतरी 
हृदयाकाश में प्रकाशमान प्राणात्मा सूर्य की ( रश्मीन्‌ ) किरणों के 
समान इन्द्रियों को बांधने वाली रश्मि-रस्सियो-आत्म शक्तियों के. ( अनु- 
सं-चरन्ति ) अनुकूल वश होकर भोग्य पदार्थों मे विचरती हैं, (वा) और ' 





४- या अक्षेषु प्रमोदते ? इति सायणसम्मतः पाठः । | 
५-' सूयस्यररमीननु ' इत्यादि प्रथमश्वरण: सायणेन चतुर्थ्या अचौ द्वितीय 
चरणेन सहेकीकुत्य व्याख्यात; । 
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( याः ) जो सूर्य के समान प्रकाशमान आत्मा के ( मरीचीः ) प्रभा ओर 
सात्विक शाङ्गियों के ( अनु-संचरन्ति ) चश होकर गति करती हैं । ( यासाम्‌ ) 

_. जिनका ( ऋषभः ) आत्मा सूर्य, स्वामी ( वाजिनीवान्‌ ) उनकी ज्ञान-कम- 

_ सय चाजज्वल को भी रखने वाली शक्ति बुद्धि का भी स्वामी होकर उनसे 

“ ( दूरतः ) दूर श्रवाइमनस-गोचर है वह (सयः) शीघ्र ही उनको 
( रक्तन्‌ ) श्रपने साथ रखता हुआ भी ( सवान्‌ लोकान्‌ ) समस्त काम्य 
लोका को ( परि-एति ) भ्रमण करता हे । वह ( वाजिनी-वान्‌ ) बुद्धि का 
स्वामी हमारे ( इमं होमम्‌) इस होम-जीवनमय या प्राणापानाहुति रूप 
आध्यात्म यज्ञ को ( जुपाणः ) स्वीकार करता हुआ ( अन्तरिक्षेण सह ) 
समस्त भीतरी हृदय भूमि के व्यापक परमात्मा के सामथ्ये के साथ ( न; 
घ्रा एतु ) हमें ( साक्षात्‌ ) प्राप्त हो | 


अन्तरिच्ेण सह वाजिनीवन कर्की वत्सामिह र॑क्ष वाजिन्‌ । 
इमे तें स्तोका वंहुला एह्यर्चाडियं तें ककीह ते मनास्लु ॥ ६॥ 


भा०--हे ( वाजिनीवन ) चिति शक्ति, बुद्धि शक्ति के स्वामिन्‌ ! हे 

( वाजिन्‌ ) ज्ञानवान्‌ ! तू ( अन्तरिक्षेण सह ) भीतर निवास करने वाले 
उस प्रभु के साथ मिल कर ( कको वत्साम्‌ ) कर्केवणो, शुभ्र उ्योति- 
प्मती, विशोका इस ( वत्सा ) बछुड़ी के समान सुशील एवं देहरूप गृह 

में बसने वाली चिति शक्ति को ( इह) इस समाधि दशा में (रक्ष ) 
स्थिर रख । ( इमे ) ये ( स्तोकाः ) स्वल्प आनन्दबिन्द भी (ते) तेरे 

¬ लिय ( बहुलाः ) बहुत थानन्दप्रद हैं । हे आत्मन्‌ ( एहि अवोक ) 
'प्रा, साक्षात्‌ दर्शन दे । हे आत्मन्‌ योगिन्‌ ! ( इयं ) यह प्रत्यक्ष सूये के 
समान चमकने चाली (ते) तेरी (कका) सूया, उपा, दिव्य विशोका 


टिकी उससे कस आल कड..33.3-: -  फस्‍उऊक्‍ के रहित non 


६- क्कीन्‌ वत्सान्‌ ” इति सायणासिमतः पाठः ! 
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ज्योतिष्मती ऋतम्भरा या विवेकख्याति हे । (ते मनः ) तेरी मनन शक्ति, 
सन ( इह अस्तु ) इसी में लगा रहे । 


ऽग्रन्तरि्ञेण सह वाजिनीवन्‌ कर्वे वत्सामिह रक्ष वाजिन । 
खये घासो अये ब्रज इह वत्सा नि वश्नीम; । 

| 
यथानाम च इंशमहे स्वाहां ॥ ७ ॥ 


भा०--हे( वाजिनीवन्‌ ) चितिशाक्त के स्वामिन्‌ आत्मन्‌! तू ( श्रन्त- 
रिक्षेण सह ) उस श्रन्तयोमी प्रभु के साथ मिला रह । ओर है ( वाजिन ) 
योगेिन | ( इह ) उसी में ( ककीम्‌ वत्साम्‌ रक्त ) अपनी ज्यातप्मती प्रज्ञा 
रूप देहवासिनी गा को लगाये रख । (श्रयं) यह आनन्दमय प्रभु यही 
इस विशेषकर प्रज्ञार्प गो के लिये (घासः) घास या खाद्य, परम 
उपभोग्य पदाथे है । ( श्रयं त्रजः ) यही इस गो के लिये परम विश्राम- 
स्थली है । ( इह वत्साम्‌ निबध्नीमः ) यहां इस बछुढ़ी, गाय को बांधते हें । 
( चः ) तुम समस्त प्राणां पर (यथा-नाम ) सुखपूर्वक वश करके ( ईंश्महे ) 
सुम्हे चश करते हें ओर अध्यात्म ऐश्वये प्राप्त करते हें । (स्वाहा) यह 
आत्मा परमात्मा में आहुतिरूप में पढ़कर मोच को प्राप्त हो जाता है । 


RI 


+ कळ! 


[३९] विभूतियों ओर समृद्धियो को प्राप्त करने की साधना । 


अंगिरा ऋषिः । संनतिदेवता । १, ३, ५, ७ त्रिपदा महाबृहत्यः, २, ४, ६, ८ 
संस्तारपंत्तयः, ९, १० निष्डुभो । दशचे सूक्तम्‌ । 





७-6 वत्सानिह ® श्ति सायणा भिमतः पाठः । 
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प॒थिव्यामग्नय समनमन्त्स श्राध्नोत्‌ । 
यथां पृथिव्यामग्नय समन॑मचेवा सह्यं संनमः सं नमन्तु ॥ १॥ 

भा०--समस्त संसार की विभातिय्रों को प्राप्त करने का गोदोहन दृष्टा- 
न्त से उपदेश करते हैं। ( पथिव्यां ) इस विशाल एथिवी पर समस्त 
प्राणी ( अम्नये ) अ्प्नि, ज्ञान के समक्ष ( समनमन्‌ ) सिर झुकाते हं ( सः 
आध्नोत्‌ ) वह अप्निज्मकाश ही सब से अधिक समृद्धिपूर्णे है । तो फिर 
(यथा ) जिस प्रकार ( एथिव्याम्‌ ) इस पृथिवा पर ( अप्नय समनसन्‌ ) सम- 
स्त प्राणी अभनिल्प्रकाश और ज्ञान के आगे झुकते हैं ( एवा ) उसी प्रकार 
( मह्यं ) मरे आगे ( संनमः ) समस्त सम्पदाएं ( से नमन्तु) आकर सुके, 
प्राप्त हो । 

पृथिवी धेनुस्तस्या अ्सिवेत्लः । 
सामेशिनां वत्सेनेपमूजे कामं दुहास्‌ । 

आयुः प्रधमं प्रज्ञां पोषं रयिं स्वाहा ॥ २ ॥ 

भा०--अप्लनि और पृथिवी के रहस्य को खोलते हैं । ( एथिवी धेनुः ) 
यह एथिवी गाय के समान है ( तस्याः अभिः वत्सः ) उस का बछुड़ा अभि 
हे । (सा) वह एथिवी रूप गाय ( अप्निना चत्सेन ) अमि रूप बहुढ़े 
को देग् कर (मे ) मेरे लिये ( इपम्‌ ) अन्न ओर ( ऊमेम्‌ ) बल आदि 
( कामं ) समस्त उत्तम भ्रभिलापा योग्य पदाथा को ( दुहाम्‌ ) उत्पन्न करे 
ओर साथ ही ( प्रथमं ) प्रथम ( आयुः ) दीघे जीवन, ( प्रजां ) पुत्रादि 
सन्तति, ( पोषं ) पुष्टि, पशु आदि धन ओर ( रयिं) वीयं ओर यश को 
भी प्रदान करें । ( स्वाहा ) हमारी थही उत्तम प्रार्थना हे । 








[३९] १- अझये समनमत्‌ पृथिव्ये समनमत्‌ यथाशिः पृथिव्या समनमद्‌ एवं मध्ये. 
भद्राः संनतयः सं नमन्तु ' इति ते० सं० । 
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अन्तरिच्ते वायवे समनमन्त्स आंध्नोंत्‌ । 
यथान्तरिक्षे चय समन॑मन्रेचा मह्य सनम; से नमन्तु ॥ ३॥ 

भा०--( अन्तरिक्ते ) अन्तरिक्त--छथिवी के समीप के आकाश भाग 
में ( चायवे समनमन्‌ ) चायु क प्रति समस्त प्राणि सिर झुकते हैं क्योंकि 
(सः आध्नोत्‌;) वही सव से बलचान्‌ ओर समृद्धिमान्‌ हे । तब 
( यथा अन्तरित्ते वायवे समनमन्‌ ) जिस प्रकार, श्रेतारच्ञ म चायु के 
आगे सब सिर झुकाते हैं ( एवा ) उसी प्रकार ( संनमः ) सम्पदाए 
शोर विनीत प्रजाए सह्यं ( सं नमन्तु ) मेरे ससक्त झुके । 

ञन्तरिक्षं धेनुस्तस्यां घायुवेत्स: । 
सा में वायुना वत्सेनेषमूज० । ०॥ ४॥ 

भा०--( अन्तरित्तम्‌ धेनुः ) अन्तरित्त एक गाय के समान हे ( तस्याः 
चायुः वत्सः ) चायु उसका वल्स-बछुड़े के समान उस. में ही निवास करन 
चाला है! ( सा) वह ( चायुना वत्सेन ) वायु रूप वत्स के प्रेम से ( इपम्‌ 
ऊर्ज कामं दुहाम्‌) मेरे कामना के अनुसार अन्न ओर बलप्रद रस को उत्पन्न 
करे ओर ( प्रथमं प्रजां पोषं रयिस्‌ ) सब से श्रेष्ठ श्रेणि को आयु प्रजा ओर 
यश का प्रदान करे ( स्वाहा ) यह हमारी उत्तम प्रार्थना है । उत्तम वायु 
वहे, दुःख कटे, सुख हो । 
दिव्या/डित्याय समनमन्त्स आंध्नोत । 
यथांडिव्यांदित्यायं समनमन्चेचा मह्यं संनम' स नमन्ठु ॥ ५ ॥ 

भा०-— (दिवि) थौलोक, उपरिस्थ आकाश में ( आदित्याय समनमन्‌) . 
आदित्य सूर्य के समक्ष सब अह उपग्रह आदि प्रजाएं झुकती हैं. क्योंकि 
उन में से सः आधोत्‌ ) वही सब से अधिक स मद्धिमान्‌ शक्तिशाली 
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४-( प्र ) ' तस्य ? इति सायणासिमतः पाठः । 





ति नन्‌ कान, हनन य 
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हे । ( यथा दिवि ग्रादित्याय समनमन्‌ ) जिस प्रकार चोलोक में सब; 
प्रजाएं सूये के आगे झुकती हैं ( एवा संनमः सह्यं से नमन्तु ) इसी प्रकार 
सव सम्पत्तियां ओर सव प्रजाएं मेरे समक्ष भी मुके । 
यो पैनस्तस्या आदित्यो बत्सः साम आदित्येन व॒त्सेनेबसूज ००॥६॥ 
भा०--( द्यो धेनुः) चौलोक भी एक गाय है ( तुझयाः आदित्याः 
वत्सः ) उसका कच्छे के समान उस में निवास करने वाला आदित्य>सूर्य 
है ( सा आदित्येन चत्सेन इपम्‌ ऊजम्‌ कामं दुहाम्‌ ) वह आदित्यरूप बछडे 
के प्रेम से, उसी की शक्ति से प्रेरित होकर मेरे लिये मेरी कामना के अनु- 
सार अज्ञ और पुष्टिकारक रसा को उत्पन्न करे और ( प्रथमं आयुः प्रजाम्‌ 
पोषं रयिम्‌ ) सब पे श्रेष्ठ आयु प्रजा ओर यश, वीर्य को भी प्रदान करे ( स्वाहा ) 
मही हमारी उत्तम प्रार्थना है। सूर्य उत्तम प्रकाश दे, रोग नाश हाँ, मेघ बनें, 
बरसे, अन्न हो, बल हो, प्रजा, पुष्टि वीय यश प्राप्त हो । 
दिक्तु चन्द्राय समनमन्त्स थाध्वोत्‌ । 
यथा,डिछ चन्द्राय समनमन्नेवा मह्यं सेनमः से नंमन्तु ॥ ७ ॥ 
भा०--( दिछु चन्द्राय समनसन्‌ ) दिशाओं से आल्हादकारी चन्द 
के समक्ष सब प्रजाएं झुकती हें । ( सः अन्नात ) वही सव दिशाओं में 
समृद्ध हे । ( यथा दिक्त चन्द्राय समनमन्‌ ) जिस प्रकार सब दिशाओं में 
आल्हादकारी चम्द के आगे झुकते हैं उसके आश्रय पर रहते हैं । ( एवा 
मह्यं संनमः सेनमन्तु ) उसी प्रकार समस्त प्रजाऐ मेरे समक्ष मुके । 
दिशों घेनउस्तासाँ चन्द्रो चत्सः । 
ता भे चन्द्रेण वत्सेनेपमूज कामं दुहाम्‌ । 
आयुः प्रथमं प्रजां पोषं र॒यिं खाहां ॥ ८ ॥ 
भा०--( दिशः धेनवः ) दिशाएं भी गोपं हं। ( तासां चन्दः वत्सः ) 
उनका चन्द्र ही उन सें निवास करने वाला बछडे के समान है । (ता; 
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चन्द्रेण वत्सेन मे कामं इषम्‌ ञजेस्‌ दुहाम्‌ ) वे दिशाएं चन्द वत्स की प्रेरणा 
से मेरे लिये मेरी कामना के अनुसार खूब अधिक मात्रा में अन्न ओर उस 
से उत्पन्न पुष्टिकारक रस को पेदा करं । ( प्रथमं आयुः प्रजां पोषं रयिम्‌ ) 
ओर सब से श्रेष्ठ प्रजा, पुष्टि धन सम्पत्ति ओर यश वीर्य भी प्रदान करे 
( स्वाहा ) यही हमारी उत्तम प्रार्थना है। दिशाओं में चन्द्र प्रकाशित हो, 
ओषधिया बढे । अन्न में बल हो । उत्तम वायु, दल, आयु, प्रजा, सम्पदा, 
यश प्राप्त हों । | 


अग्रावश्निश्यरति प्रविष्ट ऋर्षांणां पत्रा अभिशस्तिपा उं । 


नमस्कारेण नमंसा ते जुहोमि मा देवाना मिथया कमेभागम्‌ ॥६॥. 
ूर्वाधः यजु० ५ । ४ ।। 





भा०--( अनो ) असि, ज्ञानी में ( अभिः ) ज्ञानस्वरूप सवे प्रकाशक 
परमात्मा ( प्रविष्टः चरति ) भीतर अन्तयोमी होकर व्यापक हें । ओर वही 
( ऋषीणां पुत्रः ) समस्त मन्त्रद्रष्टा ऋषियों को शरीर ओर मानस दुःखों 
से बचाने वाला हे । वही ( अ्रभिशस्तिपा उ ) सब पाप ओर निन्दासे भी 
रक्षा करता है । हे परमात्मन्‌ ( ते) तुझे में ( नमसा ) बड़े आदर से झुक, 
“कर ( नमस्कारेण ) “नमः इस प्रकार के आदर भाव के सूचक पद का उच्चा- 
रण करके ( जुहोमि ) अपने को तेरे समपेण करता हूं । हे पुरुषो ! हम 
जोग ( देवानां भागं ) विद्वान्‌ लोगों के सेवन करन योग्य उनके उपदेश 





९- अभि शस्तिपावा ? इति यजु० । ( द्वि० ) ' पुत्रोऽधिराज' एषः ? 
( तृ० च० ) ` मा देवानां यूयुपाम भागधेयं ' इति मे० सं० । (तृ०) 
४ स्वाहाकृत्या ब्रह्मणा ? ( च० ) मिथुयाकभागधेयम्‌ ' इति तै० सं० । 
( प्र ) ' व्याप्रोष्यमप्तो चरति ' ( द्वि० ) | अभिशस्तिपा अयाम्‌ ? 
इति ते० ब्रा० । ¦ तस्मे जुहोमि हविषा वृतेन मा देवानां मोमुहद्‌ भाग- 
घेयम्‌ ' इति आ० श्रो० सू० । 
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चुण्या, आह 





को ( मिथुया ) मिथ्या रूप से (सा कम ) न करें। अथात्‌ अनादर या 
देखावा बना कर उत्तम काम च करें, प्रत्युत सत्य भाव से उत्तम कामों को 
करं । 
` छदा पूत मनसा जातवेदो विश्वानि देव वयुनानि विद्वान । 

सप्तास्यानि तवं जातवेइस्तेभ्यों जुहोमि स जषख हव्यम्‌ ॥१०। 

भा०--इश्वरोपासना रोर सदाचार के बाद आत्मा की उपासना का 
उपदेश करते हैं । हे (जातवेदः) समस्त पदार्थो के जानने हारे ! हे (देव!) 
प्रकाशस्वरूप देव ! तू ( विश्वानि वयुनानि ) समस्त ज्ञाना को ( विद्वान ) 
जानने हारा हैं तुझे (मनसा ) मनन पूवेक ( हृदा ) हृदय से ( पूतं ) 
पवित्र किये ( हव्ये ) स्तुति को ( जुहाभि ) तेरे लिये अर्पित करता हूं । 
ओर हे ( जातवेदः ) ज्ञान को प्राप्त करने हारे ज्ञानी आत्मन्‌ जीव ! ( तव 
सस आस्यानि ) तेरे सात सुख हैं दो आंख, दो कान, दो नासिका, एक 
मुख, ( तेभ्यः ) इन में भी ( मनसा ) मनन ओर (हृदा) हृदय से 
( पूतं हव्यं ) पदित्र किये समाधि योग से प्राप्त ज्ञान ओर अन्न की 
( जुहोसि ) आइति देता हूँ । अथवा-- 

काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता या च सुधूत्रवणा । 

- स्फुलिङ्गिनी विश्वरुचीति चेता लेलायमाना इति सत्त जिह्वाः ॥ 

ये आत्मा की सात शक्षियां योग यल से जागृत होती हैं । जो विराट्‌ 

'रूप म भी विद्यमान हैं । 


TN 
[४०] आक्रमणकारी शत्रुओं के विनाश करने का उपदेश | 


शुक्ऋषिः ।' कृत्याप्रतिहरणाय वहवो देवताः । २ जगती, ८ पुरोतिशकरी पाद्युक्ता 
जगती, १, ३--५ त्रिण्डुभः । अष्टं सक्तम्‌ ॥ 


५४४ 'प्रथर्ववेदभाष्ये [ खु० ४०। ४ 


"आ ना भु 





he Na च | os | | 
ये प्रस्ताज्जुद्धेति जातवेदः प्राच्यां दिशो/भ्रिदासन्त्यस्मान्‌ । 
अश्रिमत्वा ते पराञ्चो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्‌ प्रतिसरणं हन्मि ॥१॥ 


भा०--है ( जातवेदः ) सवज्ञ परमात्मन्‌ ! (ये ) जो ( पुरस्तात्‌ ) 
पूवे दिशा से ( जुहृति ) अपने को आहुति करते हैं और ( प्राच्याः दिशः ) 
प्राची दिशा की ओर से ( अस्मान्‌ ग्रामि दासन्ति ) हमें नप्ट कर रहे हैं 
(ते) चे ( प्रभिम्‌ ऋत्वा) अभि को प्राप्त होकर ( पराञ्चः) पराङ्‌- 
सुख, पराजित होकर ( व्यथन्तां ) कष्ट भोगे और ( प्रत्यग्‌ ) इनके विपरीत 
(.प्रतिसरण ) इनका पीछा करके ( एनान्‌ हन्मि ) इन का विनाश करूं ! 
ये दक्षिणता जहाति जातवंडो दाक्तणाया दिशा/मि दासन्व्यस्सान्‌। 
यमसत्वा त० ॥ *॥। 

_ भा०--( ये दक्षिणतः जुहृति० ) हे जातवेदः परमात्मन्‌ ! जो दक्षिण 
दिशा से अपने आपको इस कार्य में आहति कर दें ओर दक्षिण दिशा से 
हमें नष्ट करं (ते) चे ( यमम्‌ ० ) उस व्यवस्थापक यम के पास जाकर 
पराजित होकर कष्ट को प्राप्त करें आर ( प्रत्यय एनानू०) उनको भी 
में पीछा करके विनाश करूं । 


a 


- ये पश्चाज्जह्वति जातवेदः प्रतीच्या दिशो भिदासन्त्यस्मान । 
वरुणुमत्वा ते ॥ ३॥ 

भा०--जो ( पश्चात्‌ ) पीठ पीछे से या पश्चिम दिशा की ओर से 
(जुहीति ) अपने को आहुति कर दें ओर उस दिशा से (अस्मान्‌ अभिदासन्ति) .. 
हमें विनाश करें चे ( चरुणम्‌ ऋत्वा० इत्यादि ) वरुण, निवारक शक्ति को 
प्राप्त होकर परास्त होकर जायं और उनका पीछा करके में विनाश करूं । 
य उत्तरता जहति जातवेद उदीच्या टिशोभिदासन्व्यस्मान्‌ । 
सोममृत्वा ते० ॥ ४ ॥ 
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षां मा पाने यतमो ददस्भं क्रव्याद्‌ यांतूनां शयंने शयानस्‌ । 
तदा० ॥ ८ ॥ , 
भा०--( यतमः ) जो कोई ( कव्यात्‌ ) कच्चा मांस खाने चाले रोग 
अन्तु ( अपां पाने ) जला के पान करने के स्थान, घाट, बावडी, प्याऊ 
आदि में ओर ( यातूनां शयने ) पीड़ाओं के विस्तर में ( भां शयानं ) पड़े, 
सुरको असावधान अवस्था में ( ददम्भ ) विनाश करने का यत्न करता है 
( तत्‌ आत्मना० ) वह स्वयं अपनी सन्तानो सहित नष्ट हो ओर यह रोगी 
नीरोग हा । | 
दिवां मा नक्ते यत॒मो ददम्भ क्रव्याद यातूनां शयंने शयानम्‌ । 
तदाश्मनां प्रजयां पिशाचा चि यातयन्तामगदो यमस्तु ॥ ६ ॥ 
भ०--( यतमः ) जो भी ( ऋच्याद ) कच्चे भांस का आहारी मच्छर, 
भर्कुण आदि रोगकारी जन्तु ( दिवा नक्क ) दिन ओर रात के समय में ओर 
( यातूनां शायने ) पीड़ा या रोगो के सेज पर ( शयानम्‌) असावधान रूप सें 
पढ़े (मा) मुकत को ( ददम्भ ) पीड़ा देना चाहता है ( तद्‌ ) वह ( आत्मना ) 
स्वयं ओर उसके सहचारी ( पिशाचाः ) मांसभोजी रोग कीट भी (वि 
यातयन्ताम्‌ ) नाना प्रकार से नष्ट किये जांय और ( अयस्‌ अगदः अस्ठु ) 
यह रोगी परुप नीरोग हो । | 
अथचा---सोसचिकित्सा ( होमेयोपेथी ) का उपदेश करते हैं कि 
( यतसः क्रव्याद्‌ ददम्भ ) जो भी रोग कीट या विपाणु रोगी को सताता 
है ( तदात्मना ) उसी के सम जाति के (प्रजया ) प्रजा, अश से बे 
( पिशाचाः ) रोगकारी कीटाणु ( बि यातयन्तां ) विनाश को प्राप्त हों । ओर 
८- शयने शयानः ? इत्ति लडविगकामितः । 
९-.( ५० ) “दिवा त्वा’ ( दि० ) ण्क्व्याद यातुः शयते पिशाचः | उदस्ने- 
द्वानए॒थक । *णी६प्येने देहि नित्रेतेरुपस्थे ? इति पेप्प० सं० | ` 


४४ 
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इस प्रकार ( श्रयम्‌ अ्रगदः अस्तु ) वह रोगी नीरोग हो जाय । इस पक्ष में 
अञ्चि जातवेदाः-प्रबल टिंक्चर है जो विशेष शक्ति से युक्त है । 
क्रव्यार्दमग्ने रुधिरं पिशाच मनोहन जहि जातवेदः । 
तमिन्द्रो बाजी वज्रेण हन्तु च्ल्लनचु सोम: शिरो अस्य श्रप्ण; ॥१०॥ 

भा०--हे ( जातवेदः ) सर्वेज्ञ अमे ! हे जात-वीये ! जात-बल (अभे) 
तेजःस्वरूप ( क्रव्यादम्‌ ) कच्चे मांस के आहारी, ( रुधिरम्‌ ) रक्त में फेलने 
` चाले, ( पिशाचं ) मांस में जमे हुए ओर ( मनः-दन ) रोगी के चित्त 
को या मननशक्कि पर आघात पहुंचाने वाले श्रपस्मार, उन्माद और 
मदकारी रोग को (जहि) तू विनाश कर । उस रोग को (इन्दः) 
इन्द्र राग का विनाशक, ( वाजी ) बलवान्‌, शक्तिमान होकर (वज्रेण ) 
अपने रोग विनाशक बल से ( हन्तु ) मार दे ओर ( सोमः) सोम या 
ग्रोषाधि का सूच्म अश ( ष्णुः ) व्यस्थित होकर, शारीर में चिरकालिक 
प्रभाव करके ( अस्य ) इन रोगकारी मूल कीटों के ( शिरः ) शिर-हिंसा- 
कारी प्रभाव को ( छिनत्त ) कार दे । 
सनादग्ने खणासि यावुधानान्‌ न त्वा रच्षांखि प्रतनालु जिग्युः । 
सहसूरानछु दह क्रव्यादो मा ते हेत्या सुच्तत देव्यांया: ॥ ११ ॥ 

| अथव० ८ ३ । १८ | 

भा०--हे ( अग्ने ) विद्वस्‌ ! था तेजोरूप.! ( सनात्‌ ) चिरकाल से, 
सदा से तू ( यातु-धानान्‌ ) पीढ़ाजनक रोगों को ( झणसि ) विनाश करता 
हे । ( रक्षांसि ) बाधा, विश्लकारी अन्तु ( त्वा ) तमको ( पृतनासु ) 
प्या में या संप्रासा में न जिग्युः ) न जीत पावै ! इसालिये ( ऋष्यादः ) 
रागा का कचा मांस खा डालने वाले रोगांशों को ( सह-मूरान्‌ ) समूल _ 
( अजु-दह ) जलादे । और ( दैव्यायाः ) दिव्य गुण युक्त ( ते हेत्याः ) तेर 
आधातकारी शाक्तिरूप चन्र से ( मा झुक्षत ) चे छुट न जांय । 
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समाहर जातवेदो यद्धते यत्‌ परांभुतम्‌ । 

गात्राएयस्य वधन्तामंशुरिवाप्यायतामयम ॥ १२ ॥ 

भा०--हे ( जात-वेदः ) अग्ने ! ( अस्य ) इस रोगी पुरुष के शरीर 
में से ( यत्‌) जा धातु अर बल ( हृतम्‌ ) रोगा ने हर लिया हं, ओर 
( यत्‌) जो ( परा-मतम्‌ ) विनष्ट कर दिया है उसे ( सम्‌-आ हर ) पुनः भली 
प्रकार प्राप्त करा । ( अस्य ) इसके ( यात्राणे ) शरीर के अग ( वधन्तास ) 
बढें ओर ( अयम्‌ ) यह ( अशु:-इच ) चन्द्र के समान ( आ प्यायताम्‌ ) 
दिनों [दिन बढ़े, सोटा ताज़ा हो । 


केन, 


सोमस्येव जातवेदो शरा प्यायतामयस्‌ । 

अझ्ने बिरप्शिन सेध्यंमए दम कण जीवंतु ॥ १३॥ 

भा०-हे ( जात-वेदः ) सभे ! ( सोमस्य ञ्रंशुः इव ) चन्द्र के एक भाग, 
कला के समान ( अयस्‌ ) कह कृश पुरुष भी ( आ प्यायताम्‌ ) एषि को 
प्राप्त हो । हे ( अम्ने ) अशे ! ( विराजानम्‌ ) नाना प्रकार की विद्याओं का 
उपदेश करने चाले महान्‌ विद्वान ( मेध्यं ) मेघावी, पवित्राचारी पुरुष को 
( अयच्मं ) रोग, यचमादि कष्ट से रहित ( कृरु ) कर जिससे वह ( जीवन ) 
चिरकाल तक जीवेत रहे । 


% र ~ है te 
एतास्ते अग्ने समित: पिशाञ्चजस्सनी' । 
. | ~l ww च . 
तास्त्वं जुपस्व प्रति चेना गृहाण जातवेदः ॥ १३ ॥ 
भा०--हे ( जातवेदः ) हे अमे ! ( एताः ते सम्‌-इधः ) ये तेरी उत्तम 
रीति से प्रकाश करने चा चमकने वाली शक्तियां, उवालाएं ही ( पिशाच- 
जम्भवीः ) मांसशोपक या मांस में फेलन चाले रोगाशुओं की नाशक हैं ।. 
- १२-( प्र० ) 'समाभर' ( द्वि० ) “यञ्ञर्धं यत्‌? इति पृष्प० सं० । 
१३-( च्‌० ) ` जीत्रसे ' इति पम्प० सं० । 
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( ताः) उनको ( व्वं ) तू ( जुपस्व ) अपने म धारण कर आर ( एना: ) इनः 
को ( प्रति गृहाण ) अपने भीतर रख । 

ताष्टीधोरते समिधः प्रति गह्लाह्मार्चिपा' । 

जहांतु ऋव्यदूप यो अस्य मांसे जिहीपति ॥ १५ ॥ 

भा०--हे असे ! आप ( ताई-अघीः ) तृषा रोग को दूर करने वाली 
इन ( सम-इधः ) दी्िमय शक्तियों को अपने ( आर्चेपा ) तेज से ( प्रतिः 
गृह्णाहि ) अपने में धारण कर । जिससे वह ( क्रव्याद्‌ ) मांसशोपक रोग 
अपने ( रूपं जहातु ) स्वरूप को त्याग दे (यः) जो ( अस्य ) इस रोगी 
के ( मांसं ) मांस को ( जिद्दीषंति ) सुखा डालना चाहता है । 





[३०] आरोग्य और सुख की प्राति का उपदेश । 


सायुष्काम उन्मोचन ऋषिः । आयुदेवता । १ पथ्यापत्तिः, १-८, १०, ११, १३, 
२५, १६ अनुष्ड्मः, ९ झुरिक्‌ , १२ चतुष्पदा विराड्‌ जगती, १४ विराट प्रस्तार 
पंक्तिः, १७ त्र्यवसाना षरफ्दा जगती । सप्तदशच सुक्तम्‌ ॥ 

शआचतेस्त आवतः परावतस्त आवत: । 
इहच भंच मा चुगा मा पूवोनजुं गाः । पितृन्‌. 
अस वध्नासि ते दृढम्‌ ॥ १॥ 
भा०- है पुरुष ( ते आवतः आवतः) तेरे समीप से समीप और ( तेः 
परावतः ) तेरे दूर से भी ( आवतः ) दूर देश से ( ते असुं ) तेरे प्राण को 
ओर आत्मा को ( दृढ़ ) खूब बलपूवेक ( बच्चामि ) बांधता हूं । तू ( इह्‌ एव) 
यहां ही ( भव) रह । ( मा पूवान्‌ अनुऱ्गाः ) अपने पूर्व के विनष्ट हुए 





[३०] १-( दि० ) “ परावतस्ते परावतः ? इति पेप्प० सं० | 
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पुरुषा के पीछे मत जा। (मा अनु गाः ।पेतन्‌ ) अपने बूढ़े मां वाप के 
पीछे भी सत जा, मत्युत सुर आचाये के पास ब्रह्मचये ओर बिद्या का 
ल्भ कर । 
यत्‌ त्वाभेचेरुः पुरुषः सपो यदरणो जन: । 
उन्मोचनप्रमोचने उभे वाचा बंदामि ते ॥ २ ॥ 
भा०--( यत्‌ ) यदि तेरा ( स्वः पुरुपः ) अपना कोइ सम्वन्धी पुरुष 
या ( यद्‌ ) यदि काई ( अरणः ) बुरा ( जनः ) आदमी ( श्रभि-चंरुः ) 
तुक पर-अपना अभिचार या घुरा आक्रमख, हरनिकारक पापकाये करना 
चाहता है तो सें आचर्य हे शिष्य ! तुझ को ( वाचा ) अपनी वाणी से 
उस जाल से छुट्ने के लिये ( उन्मोचन-प्रमोचने ) उन्मोचच ओर प्रमोचन 
{ उभे ) दोनों का अधिकार ओर शक्ति का (ते ) तुमे, ( चदामि ) उपदेश 
करता हु । 
उन्मोचन=्जाल से ऊपर निकल आना ओर प्रसोचन-जाल-स दूर 
ही रहना । अथोद्‌ , फंस जाने पर छटना शोर पहले ही न फंसना । 
यद्‌ दुद्वोहेथ शपिष खिय पंस आचित्त्या । 
उन्मा[०॥ ३॥ 
भा०--हे शिष्य ! (यद्‌ ) यदि ( श्रचित्या ) विना जाने तने ( स्त्रिये ) 
किसी स्त्री से या ( पुंस ) पुरुष से ( दुदोहिथ ) दोह-क्या आर उस को 
( शेपिपे ) चुरा वचन कहा तो भी ( ते उन्मोचन-प्रमोचने वाचा वदामि ), 
में उस पाप से परे रहने ओर छूटन का उपदेश करता हूँ । 
यदेनंसो माठकताच्छेषें पितुकूताछ यत्‌ । 
उन्मोचनप्रम्रोचने उभे चाचा व॑दामि ते ॥ 2 ॥ 





“( 4० ) * पुरषाः * इति हिटनिकामितः । 
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भा०--( यद ) यदि ( सातृ-कृतात्‌ एनसः ) माता के किये दोप से 
( यत्‌ च ) ओर यदि ( पितृ-क्वतात्‌ एनसः.) पिता के किये दोप से 
( शेषे ) तू आपत रह कर अज्ञान में सो रहा हे तो भी ( वाचा ) वेद: 
वाणी से उन दोषों ओर व्यसना से ( उन्मोचन-प्रमोचने ) छुटन आर दूर 
रहने दोनों का ( वदामि ) ठुझे उपदेश करता हूं । 


यत्‌ तें माता यत्‌ ते पिता जामिभ्रोता च सर्जतः । 
० | + | ~ णापि 
प्रत्यक सवख भेषजं जरदाष्ट ळछणामि त्वा ॥ ४ ॥ 


भा०--( यत्‌ ) जिस ( भेपजम्‌ ) रोग निवारक उपाय या श्रौषध को 
{ ते माता ) तेरी माता ओर ( यत्‌ ते पिता ) जिस ओपध को तेरा पिता ओर 
( जामिः आता च) तेरी भगिनी ओर भाई भी ( सर्जतः ) तैयार करते हैं 
उसको ( प्रत्यक्‌ भेषजं ) साक्षात्‌ दुःखहारी आपध को ( सेवस्व ) तू सेवन 
कर । (त्वा) तुक को में ( जरदष्टिं कृणोमि ) बुढ़ापे तक जविन बिताने योम्य 
चिरजीपी रहने का उपदेश करता हूं । अशीत ऊटपटांग पदार्थ मत खा । 
हितकारी पुरुषों के बतलाये ज्ञान और पथ्यां का सेवन कर । 

इद्दोबरे पुरुप सवेण मनस सह । 

दूतो यमस्य मानु गा आति जीवएरा इंहि ॥ ६ ॥ | 

भा०-—हे परुष | ( सरेण मनसा सह ) अपने समस्त मनन शक्ति 
[चेतत आर ज्ञान के साथ (-इह ) इस गुरु-गुह में ( एधि ) रह, निवास कर 
(यमस्य दूता ) येम के दूत, दुख, उपताप के लाने चाले अशना ओर 
पपासा, भूख और प्यास दोनों के पीछे ( मा अचु गा ) मत जाओ । ( जीव- 


पुराः ) जीव के निवास भूत पुर. अथात्‌ देह के अगा पर ( अघि इहि ) 
चश करो । | | 2: 


मनु" 


ति न आए 


५-( तृ० ) * प्रत्यक्‌. चेवस्य * इति, पेप्प०. से० । 
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अनुहतः पुनरेहि विद्वालदयन प॒थः । 

आराहणमाकमणं जीवतोजीवतोयंनम ॥ ७ | 

भा[०--देवमाग या उत्तरायणमाग का उपदेश करते हँ । ( अनुहूतः ) 
विद्वानों स 'श्रचुशिष्ट, शिक्षित हो २ कर ( पुनः ) फिर भी (विद्वान ) 
ज्ञानी होकर हे शिष्य ! तू ( उद-अयन ) ऊपर सोइ धाम में, उन्नति की 
लरफ ले जाने वाशे ( पथः ) मार्गा को ( एहि ) प्राप्त हो ( ( आ-रोहणं ) ऊपर 
चढ़सा, ( श्रा कमणस्‌ ) आगे की तरफ़ बढ़ना, यही ( ीवतः-जीवतः ) 
प्रत्येक नीवनयुक्क जीव की ( अयनस्‌ ) वास्तविक गति हे । 

सा चिमे नें मरिष्यसि जरदष्टिं कृणोमि त्वा । 

निरंबोचसहं यच्समङ्गेस्यो अङ्गज्वरं तव ॥ ८ ॥ 

भा०--रोगभय से मुक्त होने का उपदेश करते हैं । हे शिष्य 
( मा बिभेः) भय सत कर, डर सत । (न सरिप्यलि ) तू कभी सरगा 
नहीं ! क्योंकि ( स्वां ) तु को में आचाये, ( जरद्‌-आष्टि ) वृद्धावस्था तक 
जीवन बिताने में समथ ( कृणामि ) करता हूं ( तव अङ्गेभ्यः ) तेरे अंगा 
से ( यच्मम्‌ ) सव प्रकार के रोगजनक अश ओर ( श्रज्ञ-ज्वर ) शरीर के 
भागों में विद्यमान ज्वर-संताप पीड़ा को (निः अवोचम्‌) बाहर निकालता हू । 

अङ्गसदा अङ्गज्बरा यञ्च त हृद्याम्रय. । 

यद्मः शयेन इव प्रापतद्‌ वाचा खाढः परस्तराम्‌ ॥ ६ ॥ 

भा०-हे शिष्य ! (त) तर ( अद्ग-भेदः ) शरीर में होने वाली 
पीड़ा जिससे देह दटता हो, (यः च अद्भ-ज्वरः ) आर जा श्रगज्वर झं 
और-( हृदय-आमयः ) हृदय-रोग आर ( यच्मः ) यचमा रोग ह वह सव 





८-( 6.० ) “ जरदष्टि्भविष्यसि ? इति पेप्प० सं० | 
९-( प्र ) * शीर्परोयमङ्गरोगम्‌ ?, * इयेनेव ' इति पेप्प० सं० । 
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(वाचा खाद: ) सरी उपदेश या चाणी के बल से पराजित होक र्‌ ( श्येन न ) 
बाज़ के समान ( परः-तराम्‌ ) परे ( प्रःअपक्षत्‌ ) भाग जाय । 
क्रषी वोधप्रतीबोधावंस्टप्नो यश्च जागंविः । 
तो तें प्राणस्य गोप्तारौ दिवा नक्तं च जागृताम्‌ ॥ १०॥ 
भा०--( बोधःप्रतीबोधो ) बोध और प्रतिबोध, ज्ञान करने आर 
उसको स्मरण करने की शक्रि, बुद्धि आर मन (यः च) जो (ऋषी) 
सचे कार्यो के दृष्टा हैं, दोनों में एक ( अस्वप्त:) कभी नहीं सोता ओर दूसरा 
मन या अन्तःकरण है वह भी ( जागृविः ) सदा जागता रहता हे। (तो) 
चे दोनों (ते प्राणस्य गोप्तारो ) तुक जीव फे प्राय-जीवन की रक्षा करने 
चाले ( दिवा नक्रं च ) दिन और रात सदा ( जागृताम्‌ ) जागते रहें । 
खयसग्निरुपसद्य इह सूये उदेतु ते। 
उदेहि. मृत्योगम्भीरात्‌ कुप्णाञ्चित्‌ तमसस्परि ॥ ११ ॥ 
भा०---( अयम्‌ अञ्चिः ) यह अभि, आत्मा ( उप-सद्यः ) प्राप्त करने 
या ज्ञान करने-उपासना करने योग्य है । ( इह) इसमें (ते) तेरा ( सूर्य; ) 
सब इन्द्रियों का प्रेरक मुख्य प्राण ( उद-एतु ) उदित हो । ( गम्भीरात्‌ ) 
गम्भीर भयावह ( कृष्णात्‌ ) काले ( तमसः चित्‌) अन्धकार के समान 
घोर ( मृत्यो; ) मृत्यु, देह ओर आत्मा के विच्छेद के भय से भी (परि 
उद्‌-एहि ) परे, ऊंचा चला जा । 
नमो यमाय नमो अस्तु मृत्यवे नमः पितृभ्य॑ उत ये नय॑न्ति । 
उत्पारंण्स्य यो वेद तमग्निं परो दध्रे स्मा अंरिएतातये ॥ १२॥ 
भा०--( नमः यमाय) उस सर्वे-नियन्ता को नमस्कार हे, हम उसके 
आगे झुकते हैं । ( सृत्यवे नमः अस्तु ) और देह को आत्मा से एथक्‌ करने 
RR a क 


१०-(तु.० च०) 'ते ते प्राणस्य-गोप्तारो दिवास्त्रमं च जायतु' इति पेप्प० सं० । 
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चाले उस कमफल दाता ग्रसु को भी नमस्कार हे, हम उसके भी आगे 
विनय से झुकते हैं । ( उत ) और ( ये नयन्ति ) जो हमको इस शरीर 
से दूसरे शरीर तक ले जते हें उन ( पितृभ्यः ) पालक प्राणो को भी 
( नमः ) नमस्कार है या उन पालक पिताओं -माता, पिता, गुरु, आचार्य, 
प्रभु इन पन्च पितरों को भी नमस्कार हे जो हमें इस लोक में जीवन पथ 
पर ले जाते हैं । ओर जो ( अस्ते ) इस जीव के ( अरिष्टतातये ) कल्या 
के लिये ( उत्‌-पारण॒स्य ) इस शरीर के त्यास के अनन्तर इसके पालना, 
जीवन यात्रा के विषय में जो सब कुड जानता है ( तम्‌ अञ्चि ) उस असि 
ब्रेजोमय परमेश्वर को भी में ( पुरः दधे ) सदा अपने आगे रखता हूं । 
उसका सदा साक्षात्‌ प्रभुत्व मानता हूं । उत्पारणज्ञ विद्वान्‌ का वणन देखो 
अथवे० ८ । १ । १०-१६।२।६॥ 

ऐतुं प्राण ऐत मन एतु चञ्षुरथो चलम्‌ । 

शरीरमस्य सं विदां तत्‌ पङ्कां प्रति तिष्ठतु ॥ १३ ॥ 

भा०--इन्दियां किस प्रकार शरीर में कार्य करती हें इसका उपदेश 
करते हैं । इस शारीर में प्रथम ( प्राण: आ एतु ) प्राण आता हे, फिर ( मनः 
झा एतु) मन, मननशक्कि आती है फिर ( चक्षः आ एनु ) चक्षु दर्शनशक्रि 
अथोत्‌ उपलक्षण से आंख, नाक, कान, जिह्वा आदि इन्द्रियां सें ज्ञानशक्गि 
का आगमन होता है । ( अथो बलम्‌ ) ओर उसके पश्चात्‌ बल, प्राणेन्द्रिय, 
हाथ, पांच, पेट आदि की शक्ति आती है ! तब (श्रय) इस जीव का 
( शरीरम्‌ ) शरीर ( विदां ) बुद्धि को ( सम्‌-एतु ) प्राप्त होता हे । (तत्‌) 

, तब ( पदभ्यां) पेरा से ( प्रति तिष्ठतु ) यह शरीर खड़ा होने लगता हे । 
घ्राणानांग्ने चषा से सज़ेमं स्मारय तन्वाउसवलेन । 
वेत्थाएतंस्य मा जु गान्मा न भूमिगहो भुवत्‌ ॥ १४ ॥ 





१४-( तु० ) ` वेत्यामृतस्यमतस्य गान्मोसु ? इति पप्प० सं० । 
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भा०--हे ( अग्ने ) परमात्मन्‌! ( प्राणन ) प्राणशक्ति ओर ( चक्षपा ) 
दुर्शनशक्ति से ( सं रुज ) इस जीव को युक्‍त कर ऑर ( तन्वा) शरीर 
से और (बलेन) वल से (इमं) इस जीव को ( सम्‌-ईरय ) प्रारेत कर । 
आप प्रभो / ( अम्ृतस्य वेत्थ ) उस अस्त, जीवनशक्ति को जानते हो । 
आपकी दी जीवनशक्ति से युक्त होकर यंह जीव (मा जु गात्‌) इस देह 
को छोड़ कर जावे ओर ( मा नु भूमिगुहः भुवत्‌ ) भूमि को अपना घर 
चना कर, खाक में मिल कर न रहे अर्थात्‌ मर कर मिट्टी में न मिले । 
प्रत्युत शरीर का दीधे जीवन प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करे । 

माते प्राण उपं दखन्मो अंपानोपिं धायि ते । 

सयर्त्वाधिपतिमृत्योरुदायच्छतु रश्मिभिः ॥ १५ 

भा०--हे जीव ! (ते प्राणः ) तेरा प्राण ( मा उप-दसत्‌ ) विनाश 
को प्राप्त न हो । और ( ते अपानः ) तेरा अपान भी (मा अपि धायि ) 
कभी न रुके । अथोत्‌ तेरे शरीर में पाण -श्रपान=ासोच्छास की क्रिया 
कभी बन्द न हो । ( अधि-पतिः ) सब का मालिक (सूर्य: ) सूर्य, सव का 
प्रेरक परमास्मा ( त्वा ) तुक को ( रश्मिभिः? ) अपनी व्यापक बलकारिणी 
किरणों से ( उद-आ-यच्छुतु ) ऊंचा उठाये रखे । तेरे शरीर को श्रीर जीवन 
शाम्त को गिरने न दे । | 

इयमन्तवदाति जिह्वा बडा पानिष्पदा । 

त्वया यच्सं निरवोचं शतं रोपीश्च त्कमनेः ॥ १६ ॥ 





_ १५-( द्वि० ) “ मा पानो ', ( च० ) ` आयच्छति ? इति पेप्प० सं० । 
६८: १; अश्चोतरशच्‌ । उणादि० ४ । ४६ ॥ रदिमिः । 
, १६-( द्वि तृ० ) ‹ उग्मजिहापनिष्पदा तयारोमं निरायुषः ' इति पेप्प० सं० । 
( तृ० ) ` तया ' हिटनिकामितः । इति बहुन्न । 
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भा०-- इयम्‌ ) यह ( जिह्वा ) जीभ ( अन्सः ) सुख के भीतर ( वद्धा ) 

बंधी हुई । ( पनिः-पदा ) स्तुति करने ओर चाण-च्यापार करने में चतुर, गति- 
शील होकर ( वदति )-व्यक्त वाणी का उच्चारण करती है । हे वाणि ! (त्वया) 
तेरे बल से ( यच्म ) यक्म्म-राग को ओर ( तक्मनः ) कप्टदायी उवर के 
( शतं रोपीः च ) सेकष्ठों पीढ़ाओं को भी ( निः अवोचम ) दूर कर देता हूं । 

छाय तोक: प्रियतमो देवानामपराजितः । 

यस्मे त्वमिद्द मत्यवे दिष्टः पुरुष जलिपे । 

स च त्वानुं हयामखि मा प॒रा जरसो स्थाः ॥ १७ ॥ 

भा०--( अयं ) यह ( अपरा-जितः ) किसी से न हारने वाला सदा 
बलवान्‌ ( प्रिय-तमः ) अत्यन्त प्रिय, रुचिकर ( देवानाम्‌ ) देवगण इन्दियों 
का ( लोकः ) शरीर हे । हे पुरुप! हे देहपुरी के चासी जीवात्मन्‌ : ( यस्म ) 
जिसके कारण ( व्वम्‌ ) तू ( इह ) इसमें रह कर ( मृत्यवे दिष्टः ) मृत्यु 
भाग्य में पढ़ा हुआ ही ( जज्ञिपे ) उत्पन्न होता हे । श्रथोतू शरीर त्यागन 
के लिये ही शरीर का ग्रहण करता है । इसलिये (सः च ) वह तू इस देह 
सें असय है। ( त्वा भ्रनु-हयामसि ) हस विद्वान्‌ सुक्तजन तु" को चार २ 
फिर २ चेताते हैं कि ( जरसः पुरा ) छुढापे से पहले ( मा स्रथाः ) प्राणी 
को मत छोड़ । 
ARTS Re | , 
[३१] गुप्त हिंसा के प्रयोग करने वालों का दमन । 


शुक्र ऋपिः । कृत्यादूपणं देवता । १-१० अनुष्डभ:, ११ इहती गभा, 
१२ पथ्याइहती । द्वाइशच सूक्तम्‌ ॥ . “: 





१७-( तृ० प्र० ) ' तस्मे त्वामिह जज्ञिपे अदृष्ट: पुरुष मत्यवे तस्मे त्वा 
निहयामसि ? इति पैप्प० सं० | ( च० ) ` पुरुप-जबिपे ' इत्येकपद- 
मिति पदपाठे प्रमादः । . " 7. 
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त कड रिस किन १ जी विरनमी कक. 





वा भा पक 





यांत चक्रराम पाजे यां चक्रामिश्रधाल्य । 


डागण्या १ माई 
क 


मे मांसे कृत्यां यां चक्क: पुनः प्रति हरामि ताम्‌ ॥ १ ॥ 
(०--( थाम्‌ ) जिस आपत्तिजनक कार्य को (ते) वे तेरे शन्न 

लोग ( मे पात्रे ) कच्चे बर्तनों में ( चक्रुः ) प्रयोग करते हैं ( याम्‌) 
ओर जिस दुष्प्रयोग को ( मिश्र-धान्ये ) मिलेजुले धान्य, अन्ना में करते 
हें और ( यां कृष्यां ) जिस विपात्तिजनक करतूत को वे (आमे सांसे ) 
कच्चे मांस में ( चक्र: ) करते हैं ( ताम्‌) उसी दुःखदायी प्रयोग को दरड 
के रूप में ( पुनः ) फिर ( प्रति-हरामि ) उनको ही सुगत्तवा दूं । कचे पात्र 
में चिपका लेप लगा कर अपने दुश्मनों के घर बेच आना, अनाज में विपेली 
चुटी के दाने मिलाकर पर-राष्ट में बेच देना, कच्चे मांस में रोगकारी कीटं 
ओर विपकी धारा छोड़ देना, इत्यादि जनघातक लाला करने वालो को 
वेसा ही दण्ड होना चाहिये । 

यां त चक्कः ककचाकावजे वा यां कुरीरिणि । 

अव्या ते कृत्यां यां०॥ २॥ | 

भा[०--( यां ) जिस कृत्या-घातक प्रयोग को (ते) चे नीच पुरुष 
(ककवाको) कूक वाकुन्तीतर, ( अज्ञ ) बकरे और ( कुरीरिणि ) कुरीर-र्चाल, 
पर ओर ( यां कृत्यां ) जिस करतूत को चे (अव्यां ) भेड़ पर करते हैं 
( तां) उस करतूत से ( पुनः प्रति हरामि ) फिर उनको दण्डित करूं । 

यां तें उक्करेकशफ पश्नामुभयादति। | 
गदेभे कृत्यां यां० ॥ ३ ॥ 

भा०--( यां) जिस हिंसा काये को वे ( एकशफे ) एक खुर वाल 
पशु पर या ( गदुभे ) गधे की जाति के पशु पर (यां) जिस हिंसा को 
( उभयादति:) दोनों जबाड़ों में दांत वाले गाय च भैंस आदि पशुओं पर 
( चल्नु: ) करते हैं वही हत्या का दण्ड उन्हें में पुनः दूं. । 
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+ «| | ०३ वलश ४ राठ 
छ या त चक्करमूलाया वलग वा नशच्याम्‌ । 
क्षेत्रे त कृत्यां या०॥ ४॥ 


भा०--( ते ) वे लोग ( यां ) जिस हिंसा ओर ( वलगम्‌ ) गुप्त पाप 
को ( असूलायां नराच्या वा ) अमूला और नराची नामक ओपचि के आधार 
पर ( चक्कुः ) करते हैं ओर (यां कृत्यां) जिस करतूत को (ते) वे 
( चत्र) खत म करते ह, वही दुःखदायी दरड सं पुनः उनको दूं । समूला 
भार नराचा दोनों विषली ओषधि हैं। खत में हत्या ओर गह आदि द्वारा 
धोखावाज़ी से परघात करते हैं । 


यां तें चकुगाँहपत्ये पूवाण्नात्रुत दुश्चितं; । 
शालायां कृत्यां यां ॥ ५॥ 


भा०--( ते ) वे ( दुःचितः ) दुष्ट चित्त वाले लोग ( गाहँपत्ये } 
स्थिरता से घर में निरन्तर जलने चाली गाहपत्य नामक ( पूच-श्रग्नो ) प्रथ- 
माझि में करते हैं । ( यां कृत्यां ) जिस करतूत को ( शालायां ) शालामगृह 
में लोग किया करते हें, उसी करतूत को दण्ड के रूप में पुनः उन पर 
प्रयोग करूं । निरन्तर स्थिर गाहँपत्य में-लोग ज्वलनशील विस्फोटक पदार्था 
को चोरी से डाल कर दानि पहुंचाते हैं, मकानों में लोग आग लगाते संघ 
लगाते तथा अन्य इप्कमे करते हैं । 


या ते चक्क: खभाया या चकरांत्रदेवने । 
अक्तपषु कत्या या० ॥ ६॥ 
भा०--( ते ) चे दष्ट पुरुष (यां) जिस दुष्टाचार को ( सभायां 
चक्र: ) सभा में करते हैं ओर ( यां ) जिस नीच कर्म को ( अधि-देवने ) 
जूआखोरी में ओर ( अ्षेपु यां कृत्यां चक्नु:० ) अक्ष-जूएके पासे में करते 
हैं उस सब करतूत के बदले में वही अनर्थकारी दरड उनको भी दूं। सभा 
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में दलवम्दी करके परवोह करते हैं, जए में परदच्यहरण शर नाना दुरा: 
चार करत हू । 
यांत चळ. सनाया या चकार प्यासश्र । 
दन्द॒भी कृत्यां यां ॥ ७ ॥ 

भा०--( ते ) वे दुष्ट पुरुष (यां) जिस घातक व्यवहार को (सेनायां) 
सेना में ओर ( यां इपु-आयुधे ) घनुर्पा और वाणां में ( चक्रः ) करत हैं, 
आर (यां कृत्या) जिस घातक व्यवहार को ( दुन्दुसी ) नक्कारे में करते हैं, 
उसके बदले में उसी अनर्थकारी प्रयोग को में उनके प्रति भी करूं । सेना 
से परद्रोह, धनुष वाण में कूट ओर विपल वाणा का प्रयोग, नकारों में 
विष आदि लगा कर सेना वालों को देने से उनसे मृत्यु हो जाती है | 

यां ते कृत्यां कृपेवदच: एमंशान वां निचस्त: । 

सक्ति कत्या या चक्क; पुनः घाति हरासि तास ॥ ८ ॥ 

भा०--( ते ) वे लोग (यां कृत्यां) जिस हानिकारक प्रयोग को 
( कूपे ) कूए से ( अव-दुघुः ) करते हैं । या जिन बुरे हानिकारक पदार्थों 
को ( श्मशाने चा नि-चख्युः ) श्मशान में गाइ आते हैं ओर ( सद्मनि) घर 
में ( यां त्यां ) छुरी २ हद्याओं को ( चक्रः ) करते हैं । ( ताम्‌ ) उसको में 
उनके ऊपर ही दंड के रूप में ( प्रति हरामि ) डालता हूं। कूए में विष डालने, 
श्मशान में भय आदि उत्पन्न करमे या विस्फोटक पदार्थ चिता में जलाने या 
अन्य घार अनथकारी सती दाहादि काथ करने या घरों सें बालक बालिकाओं 
को हत्या करने के अपराध करने चाले पुरुषों को यथोचित दंड दिया जाय | 


यां ते चकुः पुरुपास्थे अग्नो संकरके च याम्‌ । 
, खोके मिंदाई ऋष्याई पुनः प्रति हरामि ताम ॥ ६ ॥ 


¢ 
भा०--( ते ) चे दुप्ट पुरुष ( याम्‌ ) जिस कृफृत्य को ( पुरुषास्थे ). 
पुरुष को हाइयों मे, ओर (याँ च) जिस कुकृत्य को ( स-्कसुके ) चरद्रोही 


र. 
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चिता दाहक ( प्रशा ) आग में ( चक्रः ) करते हैं। ऐसे चोरी, ( निदीहं ) 
अप्ि से लोगों के घर भस्म करने और ( कऋ्रव्यादं ) कच्चा मांस खाने वाले 
घोर पापी को फिर वेसा ही दण्ड प्राप्त कराऊं | 

अपंधेना जंभारेणां तां पथेत; प्राहिंएमसि । 

अधीरो मर्याश्रीरेभ्यः से जभझाराचित्त्या ॥ १० ॥ 

भा०--जो दुष्ट पुरुष ( एनां ) इस कुछृत्य करतूती को ( अपयेन ) 
दुरे मागे से ( आ जभार ) राष्ट में खाता है .( तां) उस करतूत को हम 
( इतः पथा ) इस प्रकार के सरल मार्गे से ( प्र हिण्मासे ) राष्ट्र से व'हर 
निकाल दें । और प्रायः ( भ्रधीरः ) सूस, बेवकूक लोग अपनी ( अचित्या ) 
'्रज्ञानिता या सूखेता से ऐसे बुरे काम ( म्या घीरेम्यः ) बुद्धिमान्‌ लोगों 
के लिये ( सं जभार ) ला पटकते हैं । इसलिये राजा उन दुष्ट कार्यों कों 
कभी न चलने दे । 


यश्चकार न शशाक कठुँ शश्रे पादमङशुरम्‌ । 
चकारं भद्रमस्मभ्यमभगो भगवद्धय; ॥ ११ ॥ 
अथवे० ४ | १८ | ( प्र तू० ) 


भा०--ओर ( यः) जो ( चकार ) किसी बुरे काम को कर तो बैठता 
हे और तो भी (कतु ) उसको करने में ( न शशाक ) समर्थ न हो तो वह 
अपने ( पादम्‌ ) पेर ओर ( अगुरिस्‌ ) हाथों को भी (शश्रे) तोड़ 
लेता है । वह ( अभगः ) भूखे ऐसा करके भी ( अस्मभ्यम्‌ ) हम ( भगव- 
दभ्यः ) ऐश्वर्यवान्‌ पुरुषों के लिये तो ( भद्र चकार ) भलाइ ही करता हे । 
वंह बुरे काम में हाथ डाल कर अपना सत्यानाश आप कर लेता हे । 


ग्ण 
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१०~ मर्याः | धौरेस्यः " इति पदच्छेदो हिटनिकामितः । 
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, कृत्याक्कतं वल्रगिनं मलिनं शपथेय्यम्‌ । 
इन्द्रस्तं ह॑न्तु महता वधेनाप्रिविंध्यत्वस्तयां ॥ १२ ॥ 
भा०- ईन्द्र) इन्द राजा, (त कृत्या-कृत) उस हिंसाकाश (चलगिन) 
नीच कुरिलियामी ( मूलिनं ) विपेली जड़ों के आधारा पर दूसरा को हत्या 
करने वाले ओर ( शपथेय्यं ) व्यथैनिन्द्क पुरुष को ( महता चधेन ) बढ़े 
भारी कठोर दण्ड से ( हन्तु ) मारे आर (अप्लि;) असि सेनापति अपने 
( अस्तया ) फेंके जाने वाले बाण या गोली से ( विध्यतु ) वेध डाले | 
इति पष्ठोडनुवाकः । 
[ तत्र सूक्तानि पञ्च, ऋचश्च सप्ततिः ] 
ननज 
क ° ° 
इति पञ्चम काण्ड समाप्त । 
खमुवाकाः पञ्चमे षडेकत्रिशञ्च सूक्तकम । 
. पटत्सप्ततिश्र त्रिशती ऋचां च परिगएयते ॥ 
me Sa ee ee UC 
वेदवस्वङ्कचन्द्राव्द्रे श्रावण च सिते भगो । 
प्रतिपद्यगमरपूत्ति पञ्चमन्चाप्यथर्चश्‌ः ॥ ` 
इति प्रतिष्ठितवियालंकार-मीमांसातीथविरुदोपचोभित-श्रीमञ्जयदेवरमणा विरचिते- 
5थवणो बरह्मवेदस्यालोकभाष्ये पञ्चमं काण्डं समाप्तम । 


A | 


१ २-' इन्द्रस्तु स्वास्तानू हन्छु स त्वघ्नेन भवामिवः ' इति पैप्प० सं० । 
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गोओ के पालन करने वाले गोपाल के समान ( नः ) हम प्रजाओं को 
( विश्वतः ) सब ओर से ( परि पाहि ) पालन कर । और हमारे शत्रुगण 
( दुरस्यचः ) दुःखदायी संकटों सें हमें डालने वाले पुरुष ( अपान्चः ) परे 
हटकर ( निवताः ) नीचे सिर झुका कर ( यन्तु ) चल । ( श्रमा ) साथ ही 
( एपां प्रतुधां ) इनके बहुत आधिक जानने वाले विद्वानों का ( चित्त ) ज्ञान 
भी ( वि नेशत्‌ ) नाना प्रकार से नष्ट हो जाय । योगी के पत्त में स्पष्ट हे । 
समं देवा चिंहवे सन्त सब इन्द्रंचन्त म्ररुतो चि्णुरञ्चिः । 
ममान्तरिच्तमुरुलोकमस्तु मह्यं वातः पवतां कामांयास्से ॥ ३ ॥ 
 झ्ु० १० [१२८ [| २ || 
भा०--( सरुतः ) वायु के समान वेगवान्‌ ( विष्णुः ) व्यापक 
( अभिः ) असनि, अग्रणी, आत्मा ओर (देवाः ) अर्थो का प्रकाश करने 
वाले ये ( सर्वे ) सब इन्द्रिय गण भी ( इन्द-वन्तः ) राजा के समान पर- 
मेश्वर को प्रमुख बना कर ( मम ) मेरे ( वि-हवे ) शासन में (सन्तु ) रहे । 
( मम ) मेरा ( अन्तरिक्तम्‌ ) अन्तः निवास करने चाला मन, हृदय भी 
( उरु लोकं अस्तु ) विशाल प्रकाश से युक्क हो अथवा यह विशाल लोक 
भ्रन्तरिक्त भी मेरे वश हो । ओर ( वातः ) यह प्राण वायु ओर यह वायु 
( महा ) मेरे लिये ( अस्मे ) इस २ ( कासाय ) कामना योस्य प्रयोजन के 
लिये ( प्रवताम्‌ ) प्रवाहित हो । | 
महां यजन्तां मम यानीएाकूति: स॒त्या मनेसो मे अस्तु । 
एनो सा नि गा कतमञ्चनाहे विश्वे देवा अभि र्षन्ठु मेह ॥ ४॥ 
आठ १० । ९२८ [| 





३-(च०) "कामे अस्मिन्‌? इति-ऋ० । (तृ०) 'उरु गोपं? इति ते० सं० । 
४-( प्र० ) * मल्ल यजन्तु मयातिहव्या ? ( च० ) ` विश्वेदेवास्ते अधि- 
वोचता नः? इति ऋ० ( च० ) ' रक्षन्तु माभि ' इति पेप्प० सं० । 


३६ 
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भा[०--( भम यानि इष्टानि ) मेरे जो इ्=््रभिलापेत सुखदायक 
पदाथ और यज्ञ कर्म हैं वे ( मह्यं ) सुक्त ( यजन्ताम्‌ ) प्राप्त हों ओर मेरे 
अभिलषित पदार्थ प्राप्त करावें। ओर ( मे मनसः ) मेरे मन की ( आ-कूतिः ) 
दृढ संकल्प ( सत्या अस्तु ) सत्य हो। (अहं ) में ( कतमत्‌ चन ) किसी 
भी ( एनः ) पाप को ( मा निगाम्‌ ) प्राप्त न होऊं । ( विश्वे देवाः ) समस्त देव 
गण्‌ विद्वान्‌ अधिकारी पुरुष (सा) मुझे ( इह ) यहां ( रचन्तु ) 
रक्षा करें । 
में देवा द्रविणमा यजन्तां मय्याशीरस्तु मथिं देचहतिः। | 
दैवा होतारः सनिषन्‌ न एतद्रि्टाः स्याम वन्वा/खवीराः ॥ ५ ॥ 
क्ू० १० । १२८ | ३ || 
भ०--( मयि ) झु पर ( देवाः ) देव-विद्वान्‌ लोग ( द्रविणम्‌ ) 
ज्ञान ओर धन का ( अआ यजन्तास्‌ ) अनुग्रह करके प्रदान करें (मयि) " 
सुक्त पर उन का ( आशीः ) आशीवाद बना रहे । ( मयि) ओर सुक 
पर निर कर के ( दृव-हतिः ) देवगण विद्वानों की बुलाहट लगी रहे । 
अथात्‌ चे सदा भरे यहाँ आवे, अथवा ( मयि देवहूतिः ) सुकते लोग “देव 
शब्द से आदर पूवेक पुकारा करं । ( देवाः होतारः ) देव-राजा सम्बन्धी 
विद्वान्‌ प्रजागण मेरे यज्ञ में होता बनकर ( नः) हम ( एतत्‌) यह सब 
योग्य पदाथ ( सनिषन्‌ ) प्राप्त करावे, प्रदान करें । हम ( तन्वा ) अपने शरीर 
से ( अरिष्टाः ) सदा आरोग्य, अपीड़ित, सुखी होकर आत्मा से ( सु-वीराः ) 
उत्तम वीर ( खाम ) बनें । देव्याः होतारः विश: | श० ३। ७। ३६ ॥ 
अध्वयु, इन्दियगर आदि । देखो परिषिष्ट सामवेद भाष्य । ~ 





५-( तृ० ) “ देव्याहोतारो वनुषन्त पूर्वे ” इति ऋ० । * बनिषन्न ' इति 
ते० सं० । ( प्र० ) * मयं देवाः ? ( द्वि० ) ¦ ममदेवहूतिः ? इति 
पेप्प० सं० । | 
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देवी: पडुघोरुरु नं: कणोत विश्वे देवास इह मांदयध्चम । 
मा नों विददभिभा मो अशस्तिमों नो विदद वुजिना देण्या या ॥६॥ 
पूर्वा: ऋण १०। १२८।५॥ 


भा०---हे ( पड़ उर्ची: ) छः विशाल ( देवीः ) देवियों ! ( नः ) हमारे 
लिये { उरु कृणोत ) विशाल प्रदेश प्रदान करो और विशाल ज्ञान ओरं 
रच्च दो, और हे ( विश्वे देत्रासः ) समस्त विद्वान पुरुषो! आप लोग (इह) 
अहां, सेरे राज्य में ( सादयध्वम्‌ ) खूब आनन्द से निवास करो । ( नः) 
हमें ( अभि-भाः ) हमारे साहसो का नाश करने चाली निराशा (मा विद॒द्‌) 
प्राप्त हो और ( अशस्तिः मा ) अपकीर्ति सी न आस हो । और (या) 
जो (द्वेष्या ) द्वेष करनेचाली या द्वेष करने, योग्य अप्रीति का पात्र, ( वजिना) 
परित्याग करने योग्य पाप वुद्धि हे चह भी (मा विदद ) प्राप्त नहो। 

अध्यात्म मे-म्राण आदि पांच ज्ञान-वत्तिया और छुटी मनावुत्ति ओर 
साधारण छुः दशाण ! 
तिसरा देवीमाहि च: शमं यच्छत प्रजाये नस्तन्थेड यञ्च पृष्टम्‌ । 
मा हांस्महि प्रजया मा दनूमिमों रघाम द्विषत सोम राजन ७॥ 


उत्तराधः १० । १२८।५॥ 


मू क इ 


भा०---( नः ) हमे ( तिस्रोः देवीः ) तीनां देवियां ( सहि शर्म ) बढ़ा 
भारी सुख ( थच्छुत ) प्रदान करें। और (यत च) जो कुछ (नः 





८६-( प्रर )  पड़ुवी ? ( द्वि ) ' इह वीरध्वन्‌ ? इति ऋ० ! 

७-९ तृ० ) * मा धनेन ? इति पेप्प० सं०। ( द्वि ) ' महि भे !-- 
` प्राये से (८ तु० च० ) “मां विशः सम्मनसो जुषन्तां पित्र्य 
धर्ज पृतजानात्वस्मत्‌ › इति पप्प» सं० । 


च्या 
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न्वे ) हमारे शरीर शोर (प्रजाये ) प्रजा के लिये ( पुष्टम्‌ ) पुष्टि ओर बल 
हो वह भी प्रदान करं । ( प्रजया मा हास्महि ) हम अपनी सन्तति से हीन 
न हों, न हमारी सन्ततियों का नाश हो ओर न सन्तति का विच्छेद हो । 
( मा तनूभिः ) हम अपने शरीरों को रोग आदि असमय रूत्युओं सेन 
त्याग करें । हे ( राजन्‌ सोम ) सवै हृदयं के राजन्‌ ! नृपते ! ओर परमात्मन्‌ ! 
हे सोम ! सर्वोत्पादक ओर सवे प्रेरक ! हस ( द्विपते) शत्रु से (मा 
रधाम ) पीड़ित न हां । तीन देवी>प्राण, अपान, व्यान अर वाक , मन, 
आर काय । 


उरुव्यचा नो महिषः शर्म यच्छुखस्मिन्‌ हवे पुरुहृतः पुंरुचछु । 
स नः प्रजाये हयश्व मुडेग्द मा नो रीरिपो मा परां दा: ॥ ८ ॥ 


पु० १० | १२८।८॥ 


भा०--( उरुव्यचाः ) इस विशाल सूल प्रकृति में या विशाल ब्रह्माण्ड 
में व्यापक राज-पच् में प्रजा में व्यवस्था-रूप से व्यापक ( महिपः ) 
महान्‌ परमात्मा ( नः ) हमें ( शर्म) शरण ओर सुख ( यच्छुतु ) दे । 
( पुरुहूतः ) समस्त प्रजाओ द्वारा स्मरण किया गया, परमात्मा ( अस्मिन्‌ ) 
इस ( हचे ) यज्ञ में हमें ( पुरूचु ) बहुत अन्न भी दे । हे ( हरि-अश्व ) तीब्र 
च्यापनशील शङ्खियां से युक्क तीव्राश्वो से युक्क राजा के समान परमात्मन्‌ 
( नः प्र-जाय ) हमारी प्रजा के लिये (सड) सुख दो, ( नः ) हमें (मा 
रीरिषः ) कभी मत मरने दो ओर (मा परादाः ) हमें कभी मत त्याग । 
राजा, ईश्वर दोनों पक्ष में स्पष्ट है! 
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८-( प्रर ) ` शम्‌ यंसन्‌ ? ( द्वि) ' पुर्क्षुः ' ( तृ० ) ` मृडय ? 
इति ऋ०, पृप्प्‌० सं० | 


स्रू० २ | १० | पञ्चम काएडस्‌ ' ४६५ 


भ न 


त i क 





घाता विधाता सुवनस्य यस्पतिउँवः सविताभिमातिपाहः । 
श्रादित्या रुद्रा अश्विनोभा देवाः पान्तु यज॑माने निक्रेथात्‌ ॥६॥ 
४ कू० १० | १२८ ) ७ | 


भा०--( धाता ) सब का धारण पोषण करने चाला, ( वि-धाता) सब 
का उत्पादक, ही वह ( देवः ) देव, प्रकाशमान, सब का प्रकाश है (यः) जो 
{ भुवनस्य पतिः) समस्त उत्पन्न हुए विश्व का पालक है । वही ( सविता ) 
सब का प्रेरक ओर सब के ( अभिमाति-सहः ) अभिमान करने वाले अन्तः- 
शत्रु काम कोष आदि का विनाशक है । ( यजमानं ) इस देवाची करने 
हारे यजमान=्रात्मा को उस देव को दिव्य शङ्षियां ( निः-क्रथात्त ) असत्य- 
सय पाप मार्ग से ( पान्तु ) बचावें । वे देव ये हें ( दित्याः ) १२ मास 
( सुदाः ) रुद, वायुएं ओर ( उभा अशिना ) दोनों अश्वी, यौ और एथिवी ।' 


ये नं; खपल्ला अप ते भंवन्त्विन्दाञ्चिभ्दामवं वाधामह एनान्‌ । 
आहित्या रुद्रा उपरिस्प्रशो न उग्र चेत्तारमविराजमऋत ॥ १०॥ 
| यजु ३४॥ ४६ |! 
भा०--(ये) जो ( नः ) हमारे ( स-पत्नाः ) स्वत्व पर समान अधि- 
कार जमोन वाले भीतरी ओर बाहरी शन्न हैं (ते अप भउन्तु ) वे दूर ही । 


९- धात्ता धातणां भ्रु- ? ( द्विश ) ४ देवं त्रातारमभिमातिपाहम्‌ ? (० ) 
* इमं यक्षमश्विनोमा दइृहस्पतिदेवा: पान्तु यजमाने न्यथान्‌ ' इति ऋ० ! 
( तृ० ) ' वृहस्पतिरिन्द्राभी अश्विनोभा ? इति पेष्प० सं० । 

१०-( द्वि० ) ` महे तान्‌ ' ( च० ) ' अक्रन्‌ ' ( तृ० ) ५ वसवोस्द्रा, 
आदित्या उपरिस्पृशं मा ' इति क्कचित्‌ पाठाः । ( प्र० ) ` येनः शप- 
न्त्युपने ' ( द्वि० ) अप वाधाम योनिम्‌ ” ( तृ० ) ५ उपरिस्ृशो- 
माम्‌ ? ( च० ) “ अक्रन्‌ ' इति पप्प० सं० । 





५६६ 'प्रथर्ववेदभाष्ये | खू० ३। ११ 
( एनान्‌ ) इन सब को ( इन्दासिभ्याम्‌ ) इन्द्र श्रोर अभि से इन्द्र-विद्यत्‌ 
या सूये ओर असिस्आग और ज्ञान या राजा ओर सेनापति द्वारा अब 
( बाधामहे ) विनष्ट करते हैं । ( उपरि-स्पृशः ) ऊध्वे देश को स्पशे करने 
वाले ( थादित्याः ) सूये की किरण ओर ( रुद्राः ) वायुएं ( चेत्तारं ) समस्त 
संसार को चेतना देने हारे उस ( उग्रं ) बलवान्‌ प्रभु को ( अधि-राजम्‌ ) 
सब का स्वामी ( अ्रक्रत ) बनाते हैं । राष्ट पक्ष में--( आदित्याः ) सूये के 
समान ज्ञानी पुरुष ओर ( रुदाः ) दुष्टां को रुलाने वाले वीर पुरुष सव 
मिलकर ( चेत्तारम्‌ ) सब को चेताने चले ( उग्र ) बलवान पुरुष को 
( अधिराजम्‌ अक्रत ) अपना स्वामी राजा बनाते हैं । 
श्रर्वाञ्चमिन्द्रममुतो हवामहे यो गोजिद्‌ धनजिदश्वजिद्‌ य: । 
इमे नो यक्ष विहवे >डणात्बस्माकमभूहयश्व मेदी ॥ ११ ॥ 
ऋ० १० | १२८ | परि० ॥ 
भा०--( सुतः ) उस परमात्मा के समान ही हम (श्राद्ध ) 
प्रयत्त दीखने वाले इस लोक के ( इन्द्रम्‌) राजा की ('हवामहे ) भी 
स्तुति करते हें कि ( थः ) जो ( गो-जित्‌ ) गोओं आदि पशुओं का विजेता 
( धन-जित्‌ ) धनो का विजेता, ओर ( अश्व-जिदू ) अश्वों का विजय करने 
वाला है । वह ( नः ) हमारे ( इमं यज्ञ ) इस यज्ञ को ( वि-हवे ) विशेष 
स्तुतिकाल ओर युद्ध काल में भी ( शणोतु ) श्रवण करे । हे ( हरि-श्रश्च ) 
हरणशील अश्व-शक्षियों से सम्पन्न परमात्मन्‌ ओर राजन ! आप ( श्रस्माक ) 
हमारे ( मेदी ) स्नेही ( अभूः ) हो । राजा ओर परमात्मा दोनों के पक्षा 
में समान हे | अध्यात्म में--गी-ज्ञानेन्द्रियां अ्श्व-कर्मान्दियां धन=ज्ञान 
ओर कर्म फल, अझुक=परमात्मा ओर तदनुसार इस देह में यह इन्द्=आत्मा । 
AR NIRS 

११- विहवे जुषस्वास्य कुमा हरिवो मे दिनं त्वा ' इति ऋ० प० । ' विद्दवे 

जुषस्वास्मार्क कृण्वो ६० मे० त्वा० ? इति पेप्प० सं० । 


पा का कान गहन त त ति) 
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[ 9 ] कोढ के नाशक कूठ ओषधि का वर्णन | 


¥ग्वगिरा ऋषि; । यक्ष्मनाशनः कुष्ठो देवता । १-४, ७, ९ अनुष्ठुभ:, ५ भुरिक्‌ , 
६ गायत्री, १० उष्णिग्गर्भा निचत्‌ । दशर्च सुक्तम्‌ ॥ 


यो शिरिष्चजायथा वीरुधां वलवत्तमः । 
कष्ठाहि तक्मनाशन तक्मानं नाशयब्नित: ॥ १ ॥ 


भा०--हे ( कुछ ) कूठ नाम का वृक्ष! तू (यः) जो ( गिरिषु ) पचतां 
में ( श्रजायथाः ) उत्पन्न होता हे इस कारण ( वीरुधां ) लताओं में से 
( वलवत्‌-तमः ) सब से अधिक बलवान हे | हे ( तकम-नाशन ) कुष्ठ आदि 
रोगों के नाश करने वाला ! तू ( इतः ) इस देह से ( तक्मानम्‌ नाशयन्‌ ) 
कुछ आदि दुःखदायक रोग का नाश करता हुआ ( आ इहि ) हमें प्राप्त हो । 

कुष्ठ के विषय में राजनिघण्टु--“'कफमारुतरक्कजित त्रिदाषाविप-कणडूश्च 
कुए्ठरोगांश्च नाशयेत्‌ । ” 

सुपरीसुवने गिरो ज्ञातं हिमवतस्परि । 

चनरभि श्रुत्वा यन्ति बिदुहि तक्मनाशनम्‌ ॥ २ ॥ 

भा०--जो पुरुप ( तक्म-नाशनं ) उवर के नाशक इसको (हि विदुः ) 
निश्चय पूवेक जान लेते हैं वे इसको ( ॥हमवतः परि ) हिमालय के ऊपर 
( सुपर्णसुवने गिरी ) सुपरण-शरुढ़ो को उत्पन्न करने चाले भ्रति उच्च गिरि- 
शिखर पर भी ( श्रत्वा ) इसका नाम सुन कर ( धनेः ) अपने नाना द्रव्य 
व्यय करके ( श्रभि यन्ति ) वहां तक पहुंचते हैं ओर उसको उद्योग से प्राप्त 


[४] २-( प्र ) ' खुवरगसत्रने ' (१० च० ) ' धनेरभिश्रुत्रे हक्तिकुष्ठे तवम- 
नादान: * इति पप्प० सं० | 





५९८ अथर्ववेदभाप्य [ सू० ४।४ 





करते हैं । अथवा ( धनेः' ) उसकी पहिचान करने वाला के साथ ( अभि- 
यन्ति ) वहां पहुंचते हैं | 
अश्वत्थो देवसद्नस्त तीयंस्यामितो दिवि । 
तत्रासरतस्य चक्षणं देवा: कुष्ठमचन्चत ॥ ३ ॥ 
अथव० १९ | ३९ | ६ ॥ अधव० ६।५९५।१॥।। 


भा०--( देव-सदनः ) दिव्य गुणों का आश्रय ( अश्वत्थः ) सूर्य, (इतः) 
यहां से, इस लोक से ( तृतीयस्याम्‌ दिवि ) तीसरे छोलोक में हे । (तत्र) 
वहां ही ( असतस्य ) भ्रमत रस का वास्तविक ( चक्षण ) पारिदर्शन होता 
है। वही ( देवाः ) दिव्य किरणे ( कुष्ठम्‌ ) कुष्ठ नामक ओषधि को ( भ्रवन्वत ) 
पालित पोषित करती हैं, सेती हैं, पुष्ट करती हैं । 

+ ~ २ रचरद्धिरंशयव | “> 
हिरण्ययी नोरचरद्धिरणयवन्धना दिवि । 
तचामृतस्य पुष्पं देवाः कुष्ठमवन्वत ॥ ४ ॥ 


अथव० १९ | ३९ । ७॥ अथर्व० ६ । ९५ ॥ ५ || 


भा०- ( हिरण्ययी ) तेजोमय ( नोः ) नाव के समान यह आदित्य 
( हिरण्य-बन्धना ) तेजो-इव्य से बंधी हुई ( अचरत्‌) विचरवी हे! 
( तत्र ) वहाँ ( अमृतस्य पुष्प ) अस्त रस ओपधियों के गुणकारी रस का 
पुष्प=पोषण सामथ्ये हे । ( देवाः) उसकी दिव्य किरणं (कुष्ठम्‌ अवन्वत ) 


च 


कूठ नामक ओषधि को सेवती ओर पुष्ट करती हैं ।* 





१, धनं धिनोतीति सतः नि० ३ | २। ३ ।। घिवि जिवि प्रीणनार्था भ्वादिः । 
३-( च० ) ५“ ततः कुष्ठोऽनायत ? इति अथव० १९ । ३९ । ६ ।। 
४-( दु० च० ) ' तत्रामृतस्य चक्षणं ततः कुठठो$जायत ” इति अथव ० 

१९५ | २९ । ७ ॥ 


सरू०४।७ | पञ्चमं काएडम्‌ [ ५६९६. 
डिरणययाः पन्थान आसन्नारित्राणि हिरण्यया । ` 
नावो हिरण्ययीरासन्‌ याम्िः कुष्टं निरावहन्‌॥ ४ ॥ 
भा०--उस सूर्य के (पन्थानः) किरणों के जाने के मारी (हिरण्ययाः) 
ज्योतिर्मय ( आसन ) हैं और ( अरित्राणि ) समुद में नांव को खेने के 
लिये लगे चप्पुओं के समान सूर्य में लगी किरणें भी ( हिरण्यया ) स्वतः 
ज्योतिर्मय हैं । ओर उन ज्योतिर्मय चप्पुओं के आश्रय पर विचरने वाली 
( नावः ) सूर्यमय नोकाएं भी ( हिरण्ययीः ) ज्योतिमय हैं ( याभिः ) 
_ जिनसे ( कुष्ठं ) कूठ नामक औपध को ( निः-श्रावहन्‌ ) खुब पुष्ट करते हैं । 
इमं में कुष्ठ पूरूंप तमा बह तं निष्कुरु । 
तमु से अग॒दे कधि ॥ ६ ॥ 
भा०--हे कुष्ट ! ओपधे ( से ) मेरे ( इमं ) इस ( पूरुषं ) पुरुष को 
( भ्रा चह ) आरोग्यता को प्राप्त करा, ( तं निष्कुरु) उस को रोग से सुक्क 
कर और (तमू उ मे श्रगदे कृधि ) मेरे इस पुरुष को रोग मुक्त बनाय रख ! 
उेवेभ्यो अधि जातो/खि सोर्मस्यासि सखा हितः । 
ए प्राणायं व्यानाय चक्षुष मे अस्मे सुड ॥ ७ ॥ 
भा०--हे कुष्ट ! त्‌ ( देवेभ्यः ) देवगण-किरण-समूहों से (अधिजातः 
असि ) रस प्राप्त कर के उत्पन्न हुआ है । ओर ( सोमस्य ) सोमलता का 
( सखा ) मित्र के समान उसी देश में उत्पन्न होने से अथवा ( सोमस्य 
सखा ) सोम ओपधि रस के समान होकर उस का सखा (हितः ) और गुण 
में उसी के समान हितकारी है । ( सः ) वह तू ( प्राणाय ) शारीर के प्राण 
ओर ( व्यानाय ) शारीर में व्यापक ब्यान वायु और ( मे अस्म ) सेरे इस 
( चन्नुपे ) चज्ञ दोप को भी अच्छा कर के ( मड ) सुखी कर । 





७-( तृ० ) ` प्राणायापानाय * इत्ति पेप्प० सं० [' 
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उदङ्‌ जातो हिमवतः स प्राच्यां नीयसे जनम्‌ । 

तत्र कुष्टंस्य नामान्युत्तमानि वि भेजिरे ॥ ८ ।। 

भा०--तू ( उदङ्‌ ) उत्तर दिशा में ( जातः ) उत्पन्न होता हे ओर हे 
कूड ! तू ( मवतः ) हिमालय से ( प्राच्यां ) प्राची दिशा में रहने चाले 
( ननं ) जनपदों में ( नीयसे ) लाया जाता हे । (तत्र ) वहां उस पूवे 
देश में ( कृष्ट्य ) कूठ के ( उत्तमानि नामाने ) उत्तम २ रूपा को 
( विभेजिरे ) एथक्‌ २ विभङ्ग कर देते हें । अथात्‌ सब कूठ की जातियों 
में से उत्तम २ जातियों को छाँट लेते हैं । 


™ t ha, | ७५ 
उत्तमा नाम कुण्ठास्युत्तमो नाम ते पिता । 
यच्मं च॒ सर्व नाशय॑ तक्मानं चारखं छत्र ॥ ६ ॥। 
' भा०--हे (कुष्ठ ) कूड ( ते नाम उत-तमः ) तेरा नाम उत्तम है । 

( ते पिता उत्‌-तमो नाम ) तेरा पालक भी उत्तम सूये या पर्षेत सब 
से ऊपर विराजमान है, या ऊंचा है । तू ( सव यच्मं नाशय ) समस्त यच्म 
रोगों को नाश कर और ( तक्मानं च ) तक्मा, कोढ़ रोग को ( श्ररसं ) 
उनेवेल, विष-रहित ( कृधि ) कर । 

शीर्षोमय॑मुपहत्याम्रच्यास्तन्बो३ रप: । | 

कुष्ठस्तत्‌ सर्व निष्करद देवं समह वृष्णयम्‌ ॥ १० ॥ 

भा०--में ( शीर्ष-आमयम्‌ ) सिर के रोग को श्र ( अ्रक्ष्योः तन्वः 
रपः) आंखों आर शरीर के दोष को ( उप-हत्याम्‌ ) विनाश करूं। ( कष्ट: ) 
कूठ षध ( देवं वृष्ण्यम्‌ ) दिव्य ओषधि के समान प्रभावशाली पुष्टिकरण 


“जान 





८-( द्वि० ) * प्राच्यं * 
९-( तृ० च० ) * यतः कुष्ठ प्रजायसे तदेह्यरिष्टतातये ' इति पेप्प० सं० । 
१ ०-(प्र०) “शीपहत्यमुपहत्य' (तृ०) “कुष्ठो नो विश्वतत्पात' इति पेप्प० सं ० । 
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होने के कारण ( सम्‌ प्रह ) बढी उत्तम रीति से ( तत्‌ सव ) वह सब 
कुछ ( निप्करत्‌ ) कर देता ह । 

अध्यात्म ्रह्म-वाद्‌ में भी यह सूक्क लगता हे । ' अश्वत्यो देवसदनः 
तृतीयस्यामितो दिवि’ यह अलंकार, छान्दोग्य में ्ह्मप्रकरण में मोक्ष विषयक 
दिया है । इस लिङ्ग से कु्ठ=परमेश्वर=गिरिष्ठ, की वाचि तिष्ठति इति कुष्ठः 
इसका श्रथ द्वै वही जो ' गिरिष्ठ ' शब्द का है अथोत्‌ समस्त चेदवाणी में 
व्यापक हे । १-वही सब दुखों का नाशक हे । वही आनन्द वल्ली होने से 
सत्र लताओं में बलवान्‌ परम भव-भेपज है। २-हिसचान्‌ सुमेरु-मेरु दण्ड 
के ऊपर सुपर्शसुवन-मस्तक भाग से ज्ञानरूप से एवं योगाभ्यास में ्रह्म- 
रेन्धस्थल में प्रकाशरूप से प्रकट होता हे । ३-उस शरीर के तृतीय लोक 
मूधो में इन्दियरूप देवों के एक सात्र आश्रय अश्वत्य परम-आत्मा हे उसी में 
असत का दर्शन होता है। उसी को देव गण “ कुष्ठ ” कहते हैं। ४-वहीं 
एक हिरण्ययी नाव है जो तेजोमय विशोका ज्योतिष्मती, प्रज्ञा या ऋतम्भरा 
है| ₹-उस के सब मार्ग ज्योतिर्मय हैं वह अपने उ्योतिर्मय ररिमयो से 
उस 'कुष्ठ' आत्मा को धारण करती हे, । ६-वही कुष्ठ का दर्शन पुरुष 
प्रात्मा को 'प्रगदसभव रोग से निवृत्त करता है । वही बह्मानन्द सोम 
परमामत रख का अ्पर-पयोय हे । प्राण व्यान चच सब को बल देता है'। 
८- वही ऊध्ये देश में उत्पन्न घह्मानन्द शरीर के रोग में व्याप जाता है । 
६-समस्त देह-दुःख उस को पाकर टूट जाता हे । १०-शिर, चण, देह सब 
निरोग, सवल थोर प्रफुल्लित हो जाते हैं । इसके अतिरिक्त विशाल विराड्‌ 
ब्रह्माण्ड में तारामण्डलों में ज्योत्तिषियों ने एक चित्र कल्पना कर रखा है । 
इसमें श्रश्वव्थ, सुपर्ण, हिरण्ययी नोका आदि की कल्पना भो उसी प्रकार है 
जैसे मगशिरा, रोहिणी, कर्कट, सिंह आदि की है यह हिरण्यमयी नोका वह 
तारा मण्डल है जिसको अभ्रज्गी में 'अगो'=अर्णवयानमण्डल कहते हें । 


"०290206850 
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[ प ] सिलाची-लाक्षा ओषधि का वणन । 


अथर्वा अपिः । लक्ष्मी देवता । १-५ अनुष्टुभः । नवच सूक्तम्‌ ।। 


रात्री माता नभ: टितायमा ते पितामहः । 
सिलाची नाम वा. असि सा देवानामसि स्वसा ॥ १ ॥ 


भा०--सिलाची नाम ओपधि का उपदेश करते हें । सिलाची-लाख 
नामक ओषधि की ( माता) माता के समान पालन पोषण ओर चृद्धि करने 
घाली ( रात्री ) रात्रे है । अर्थात्‌ वह रात में बढ़ती है, ( नभः ) श्रधिक 
न चमकने चाला, चन्द्रमा, नक्षत्रमय आकाश उसका ( पिता ) पालन 
करने वाला है । वह रात्रि की ओस से बढ़ता हे ओर ( ते पितामहः ) तेरा 
गपतामह ( अयेसा ) सूये हे । तो भी परम्परा से वह ओपधि सूर्यप्रकाश 
की अपेक्षा करती हे । हे ओषधे तू ( सिलाची नाम चा असि ) सिलाची 
नाम चाली हे | तू ( देवानाम्‌ स्वसा असि ) देव विद्वानों की भगिनी के 
समान रोगियों को सुख देने में सहायक है । अथवा देह में विद्यमान देव 
इन्दियो को स्वय गति देने में समर्थ हे । 

यस्त्वा पिवंति जीव॑ति चायस पुरुष त्वम्‌ । 

भर्त्री हि शश्वतामसि जनानां च न्यञ्चनी ॥ २ ॥ 

भा०--उसके गुण बतलाते हें । हे ओपधे ! ( यः स्वा पिबाति ) जो 
तुझ को पान करता हे । ( जीवति ) चह दोघे जीवन धारण करता हे, वह 
मृत्यु से बच जाता हे । क्‍योंकि ( त्वम्‌ ) तू ( पुरुष ) पुरुष को ( त्रायस ) 
त्यु से रक्षा करती हे ओर ( हि) क्योंकि तू / शश्चतां ) ग्रनादि काल से 





[ ५ ] १- शिलादी नाम वासि ! इति पेप्प० सं० | 
२-( तृ० ) ` घत्री च ? इति पप्प० सं० | 
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चले आये ( जनानां ) मनुष्यों की ( भत्रं हि ) भरण पोषण करने वाली 
( असि ) हे । और इसीलिये ( नि-अब्चनी ) सब रोगों को दबाने वाली 
अथवा समस्त शरीर सें सुगसता से च्याप जाने वाली भी हे | 


वर्दवन्मा रोहसि वृषण्यन्तीच कन्यला । 
जयन्ती प्रत्यातिष्ठन्दी स्परणी नाम वा असि ॥ ३॥ 


भा०--( वृषण्यन्ती ) काम से प्रेरित होकर पति की आभेलापा कर- 
ने वाली ( कन्यला ) कन्या नवयुवति जिस प्रकार स्वयंयर काल में पुरुष 
को देख कर उस का आश्रय लेन का संकल्प करती है उसी प्रकार हे 
ओपधे ! तू भी ( वृत्तं-व्ष ) प्रत्येक वक्त पर ( रोहसि) आश्रय लेती 
है । ओर ( जयन्ती ) उस पर फेल कर उसको पूरी तरह से उसे छा लेती 
है ओर पुनः ( प्रति-ञ्रा-तिष्ठन्ती ) उस पर खूब मजबूती से जड़ जमाकर स्थिर 
हो जाती है । तेरा दूसरा नास ( स्परणी नाम वा असि ) स्परणो' भी है। 

यदु दण्डेन यदिप्वा यद्‌ वारुहरंसा कतम्‌ । 

तस्य त्वमसि निष्कृतिः सेमे निष्ङंधि पूरुषम्‌ ॥ ४॥ 

भा०--इसके गुणां का उपदेश करते हैं । ( यद्‌ ) जो ( असः ) घाव 
( दण्डेन ) दण्डे की चोट से ( यद इप्वा ) ऑर जो घाव बाण के लगने 
से ऑर (यद वा अरुः ) जो घाव ( हरसा कृतम्‌ ) किसी रगड से या 
वेगवान्‌ पदार्थ से होगया है ( तस्य ) उसको ( त्वम्‌ निष्कृतिः असि ) तू 
सवेथा दूर करने में नाचूक औषध हे । ( सा) ऐसी वह तू ओपाधि ( इसे 


~ ह. 


पूरुष निप्कृधि ) इस पुरुष को चंगा कर । 


2-( च० ) ` संजया नाम वासि ? इति पृप्प० सं० ! 
४-( तृ० च० ) "त्वमसि भीषजी निष्क्ृतिनाम वासि’ इति पेप्प० सं० ] 
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भद्रात्‌ घत्तान्निस्तिष्ठस्यश्वत्थात्‌ खदिराद्धवात्‌ । 
भद्वानन्‍्यग्रोधात्‌ पणात्‌ सा न णह्यरुन्ध्रति ॥ ४ ॥ 


भा०--इसके उत्पन्न होने के वक्षा का उपदेश करते हैं। हे ओषधे ! 
लू ( भद्रान्‌ ) उत्तम ( प्रक्षात्‌ ) प्रच्त-पिलखन के पेड़ से, ( श्रश्वत्थात्‌ ) 
पीपल के पेड़ से आर ( खदिरात्‌ ) खेर के पेड़ से ओर ( धवात्‌ ) बबल 
के पेड़ से ओर ( भद्रात्‌) उत्तम ( न्यग्रोधात्‌ ) वड के पेड़ से और 
( पणात्‌ ) पर्णन्पलाशरढाक के पेड़ से ( निः तिष्टसि) निर्यासरूप 
होकर उस पर आ जमती हे । हे ( अद्न्धति ) अस्-घार्वो को भर देने 
बाली ओषधे ! ( सा ) वह तू ( नः एहि ) हमें प्राप्त हो । | 

हिरणयवर्ण सुभगे सूर्यचरु वपुष्टमे । 

रुते गंञ्छासि निष्कृते निष्ळंघिनोम वा असि ॥ ६ ॥ 

भा०--उसके स्वरूप का उपदेश करते हैं । हे (हिरण्य-वर्णे ) स्वर्ण 
के समान पीत रंग वाली, ( सु-भगे ) सुन्दर चमक से युक्त ( सूर्य-चर्शं ) 
सूर्य के समान लाल पीले, चमकीले रंग वाली ( वपुष्टमे ) अपने वीजचपन 
करने ओर फेलने में सब से अधिक शक्किशाली ! हे ( निष्कृते) रोग को 
सचेथा दूर करने चाली ! तू ( निष्कृतिः नाम वा आसि ) 'निष्कृति' नाम वाली 
ही है । तू सर्वरोगहाारिणी हे । तू ( रुतं ) रुत-त्रण पर ही ( गच्छासि) 
प्रयोग की जाती हे । अथवा नामाबुरूप गुण को प्राप्त करती है । 

हिरण्यवर्णे सुभगे शुष्मे लोमशवक्षणे । 

अपामासि खसा लाम वातो हात्मा वंभूव ते ॥ ७॥ 








६-( प्रर ) ` हिरण्यबाङू ? '( च० ) : सेमं निष्कृषि पौरुषम्‌ ' इति 
पेप्प० सं० । * 
७-( प्रर ) ' हिरण्यवणे युवते ? इति पेप्प० सं० | 
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भा०--हे ( हिरण्य-वर्णे ) सुवर्णं के वणंवाली ! हे ( सु-भगे ) सुन्दर 

कान्ति, सोभाग्य वाली ! है ( लोमशवद्तण ) पाश्वा पर सूचम रोमवाली ! 
( भ्रपाम्‌ स्वसा असि ) जला की भगिनी के समान उन में अपना रस 
छोड़ देने चाली है । हे ( लाचे) लाख नाम वाली ओषधे ! ( ते आत्मा ) 
तेरा देह ( वातः हि बभूव ) वस्तुतः, वात स्वरूप हे । अथात्‌ वायु से तू 
पुष्ट होती है । 

सिलाची नाम काचीनोजबश्चु पिता तच । 

शर्वो यमस्य यः श्यावस्तस्य हाखास्याज़ता॥ ८ ॥ 

भा०---( सिलाची नाम कानीना ) सिलाची नास की ओपधि कन्या- 
स्वरूप हे । हे ओपधे ! ( तव पिता अ्रजवञ्च ) तेरा पिता उत्पादक 'अजबन्ज' 
आर ( यमस्य ) सवैनियामक परमात्मा का ( यः) जो ( श्यावः ) नित्य- 
गतिशील ( अश्वः ) अश्वरूप सूर्य है ( तस्य ) उसके (अस्ना) रस से 
( उदिता ) तू सिंची हुई हे । 

'अजबश्र चह वक्त हँ जिन पर बकरियां चरायी जाती हैं जेसे-पींपल, 
बढ़, चेरी आर्दि। ` सिलाची ' इसालिये कहा जाता हे अपनी चिपकने वाली 
क्षेस से वह शाखाओं पर चिपरी रहती है | 

अश्वस्यास्त: सम्पतिता सा वक्षो अभि सिप्यदे। 

सरा पठजिणी भत्वा सा न एह्यदन्धाति ॥ ९ 

भ०- है य्रोपधे ! ( अश्वस्यः ) सूर्य के ( अस: ) लाल रस से 
( सम्पतिता ) संयुक्क होकर ( सा ) वह ओपधि ( वृक्तान्‌ अभि सिप्यदे ) 





८~'माज्वत्रः? इति ग्रिल: । ( च० ) * आस्ना › इति हिटनिकामित: । 
(प्र० ) * घृताची नाम कनीनोत बन्न: पिता तव ” इति पप्प० से० । 
९--( द्वि० ) ' सा प्राणमभिशुष्यति ' इति पप्प० सं० | 


ह 
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वर्षी पर से खवित होती हे । है ( अरुन्धति!) त्रण पूरने वाली ओपधे ! 
( सरा ) बहने वाली या फेलने वाली (सा) चह तू ( पतत्रिणी ) पक्षा 
वाली '्रथोत्‌ शाखा पर चिपटे छिलकों वाली खूब परिपक्कावस्था में (नः) 
हमें ( एति ) प्राप्त हो लाख को चपड़ा बनाया जाता हे तब उसे पिघला 
क्र पन्नों के समान चादर बिछादी जाती हैं वह बहुत उत्तम और आओपध 
में कास लायी जाती हे । 
इति प्रथमो$नुवाकः । 
[ तत्र सूक्तानि पञ्च, ऋचश्चाष्टचत्वारिद्वात्‌ । ] 


[ ६ ] जगत्‌-स्रष्टा का वर्णन । 


अथर्वा ऋषिः । १ सोमरुद्रो, ब्रह्मदित्यो, कर्माणि रुद्रगणाः हेतिश्च देवता: । १ त्रिपुप्‌ , 
२ अनुष्ठप्‌ , ३ जगती, ४ अनुष्ट्बुष्णिक्‌ निष्डुव्गर्भा पञ्चपदा जगती, ५-७ त्रिपदा 
विराड नाम गायत्री, ८ एक्रावसाना द्विपदाष्यनुष्डरपू , १० प्रस्तार पंक्तिः, ११, 
१३, पंक्तयः, १४ स्वराट्‌ पंक्तिः । चतुदशचे सूक्तम्‌ ॥ 
ब्रह्म जज्ञानं अथम पुरस्ताद्‌ वि सीमतः सुरूचो वेन आवः । 
स वुध्न्या/उपमा अंस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसंतञ्च बि बंः ॥१॥ 
अथव० ४ । १ । १ ॥ साम० पू० प्र ४ । ३ ९ | 
भ(०--( वेनः ) ज्ञानवान्‌ , तेजस्वी परमात्मा ने ( प्रथमं ) सब से 
प्रथम या अतिविस्तीण रूप से ( जज्ञानम्‌ ) प्रकट होते हुए ( ब्रह्म ) वृहदा- 
कार ब्रह्माण्ड को ( पुरस्तात्‌) इस समस्त संसार की रचना के पूर्व ही 
उत्पन्न किया ओर ( सुरुचः ) कान्तिमान लोकों को (सीमतः ) उसके 
वीच से से ( चि आवः ) बना कर प्रकट किया । ( सः ) उस ही परमात्मा 
ने ( इध्न्याः ) आकाश में उत्पन्न हुए ( अस्य उपमाः ) उसके ही सदश 
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( वि-स्थाः ) विशेष रूप से स्थित अन्य ब्रह्माण्ड भी. स्थापित किये। अथवा 
( अरस्य ) इस जगत्‌ के ( उपमाः ) बनाने वाले ( बुध्न्याः ) सूल आधार- 
भूत ( विष्ठा ) व्यवस्थाएं भी ( वि वः ) प्रकट कीं ओर उसने ही ( सतः च ) 
इस सद्॒प जगत्‌ ओर ( असतः च ) अव्यङ्ग भ्रकृति के ( योनिम्‌ ) मूल- 
कारण को ( चि चः ) प्रकट किया हे । 
अनांपा ये वः प्रथमा यानि कर्माणि चछिरे । 
वीरान नो अत्र मा दसन्‌ तद्‌ वं; एतत्‌ एरा दधे ॥ २॥ 
अथव० का० ४ | ७। ७ || 
भा०--( ये ) जो ( वः ) तुम लोगों में से हे पुरुषो ! (अनाप्ताः ) 
प्राप्त श्रथीत्‌ पूर्ण ज्ञानी नहीं होकर (यानि कमोणि ) जिन कर्मा को 
( चक्रिरे ) करते हैं, उनके अज्ञात से किये कास ( अन्न ) इस संसार 
में ( नः वीरान्‌ ) हमारे पुत्रों को ( मा दभन्‌ ) हानिकारक न हों । इस- 
लिये ( तत्‌ पतत्‌ ) उस परम ज्ञानमय इस वेद को में परमात्मा (वः) 
तुम्हारे ( पुर: ) आगे ( दधे ) स्थापित करता हूं । 
सहस्रधार एव ते सम॑स्वरन्‌ दिवो नाके मधुजिह्वा असश्चतः । ' 
तस्य स्पशो न नि मिंषन्ति भूणयः पदेपदे पाशिनः लन्ति सर्तवे ॥३॥ 
ऋण ९।०७३।४॥ 


भ०- ( दिवः ) ज्ञानस्वरूप, प्रकाशमय परमात्मा के उस ( नाके ) 
परम सुखमय ( सहखर-धारे ) सहस्रो धारण-शक्तिसम्पन्न लाक में (एव) 
ही (ते ) चे चाना मुक्त जीव ( असश्रतः ) स्थिर कूटस्थ, निश्वल, शान्त- 
स्वभाव होकर ( मधु-जिह्वाः ) मधुर रसना से, ज्ञानमयी मनोहर वाणी से 





[ ६] ३-ऋग्वेदे पवित्र ऋषिः, पवमानः सोमो देवता । ' सहल्लथारेऽवते "३ “तस्य- 
स्पशो?, “सन्ति सेतवः? इति ऋ० । सहत्ममिते सम * इति पैप्प० सं० । 


३७ 





|. 


९७८ अथवंवेदभाण्ये [ सु०६।४ 








( सम्‌-श्रस्वरन्‌ ) ऐसे वेद-ज्ञान का गान कर रहे हैं कि ( तस्थ ) उप परमे- 
श्वर के ( भूणंयः' ) समस्त संसार के भरण पोषण करने या धर पकढ़ने 
वाले ( स्पशः ) सब के चरित्रं को देखने वाले दूत ( न निमिपन्ति ) एक 
चण्‌ भी असावधान होकर आंख नहीं रपकते । प्रत्युत श्रनथकारियों को 
( सेतवे ) बांधने फे लिये तो चे ( पदे-पदे ) पद २ पर ( पाशिनः ) हाथों 
में पाश-दण्ड या फन्दा लिये हुए ( सन्ति ) खड़े हैं । वे सज्जना का 
पालन और दुष्टी का दमन करते हैं । 

पये षु प्र धन्या वाजंखातये परि वृत्राणि सक्षाशिः । 
ड्रिषस्तदष्यणवेनेयसे सानेखसो नागांखि 

अयोडशो मास इन्द्रस्य गृहः ॥४॥ ऋ० ७। ११०।१ || 
भा०--हे सोम ! राजन्‌ ! ( वाजसातये ) ज्ञान, धन, वीय या अन्न की 
प्राप्ति के लिये जव श्राप ( वृत्राणि) सब आवरणकारी विश्नों को ( सक्षणिः ) 
सहनशील होकर ( परि उ'सु प्र धन्वा) परे मार भगाते हो । आप 
ही ( तत्‌ ) तब ( अर्णंवेन ) समुद्र फे द्वारा भी ( द्विपः) शत्रुओं पर 
( अधि ईयसे) चढाइ करते हो । इसीलिये आपका ( सनि्रसः नाम असि ) 
नास 'सनिखस”=पराक्मी, विक्रम” से शत्रु पर चढ़ाई करने सें चतुर हे । यह 
बात ठीक है कि ( त्रयोदशो सासः ) तेरहवां मास ( इन्द्र गृहः ) इन्द्र का 
घर है । अथोत्‌ जिस प्रकार वारहो मास अतिक्रमण करके इन्द=सूये तेरहवे 


१ 





१, ` विभि धरति सवमिति भूर्णि: * दयानन्दउणादिव्याल्यायाम्‌ । स भत्त्सने 
मरणे चेति, अत्सनशीला इति क्षेमकरणः । 

४-ऋग्वेदे अरुणत्रसदस्यू ऋषी । पवमानः सोमो देवता !( तु० ) ` द्विष- 

स्तरध्या अणयान ईरसे ? इति पाठभेदः साम० । तत्रैव ' द्विप०***** 


ईयसे ' इति ऋ० । ( च० ) ' सहस्रशो नामा ' ( तू० ) ' दिव- 
स्तद्‌ ? इति पेप्म्‌० सं० ¦ 


आ ग, 


ee | 
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मास में पेर रख देता है इसी प्रकार चीर भी शत्रु के द्वादश राजमण्डल का 
विजय करके तेरहचे स्थान पर स्वतः इन्द्र होकर विराजता है | 


न्नेतनारात्सीरखो स्वाहा । 
तिग्मायुधो ठिग्महेती सशो सोमारुद्राडिइ छ रडत नः ॥ ४ | 


उत्तराध भागः ऋ० ७ | छ४ | ४ प्र, द्विश ॥ 


क 
| 


भा०--प्रजा के प्रतिनिधि राजा से कहें कि ( एतेन ) निश्चय से इस 
प्रकार के सुगु मन्त्र द्वारा [ अ ] नु-अरात्सीः असो ) हे राजन | चह तू 
सिद्धि को प्रात हो । ( स्वाहा ) यह हमारी सद-भावना हे र प्रजा चाहे 
कि ( तिग्मायुधो ) तीचण हथियार वाले ओर ( तिग्महेती ) तीच्ण असन 
'चाले ( सोमासद्वो ) राजा ओर सेनापति दोनों ( सुशेवो ) सुखपूवेक सेवा 
करने योग्य होकर ( इह ) इस राष्ट में ( नः) हमें ( सु डतम्‌ ) सुखी रखे । 

अटैतेनांरात्सोरसो स्वाहा । लिग्मा० ॥ ६॥ 

भा०--म्रजा के प्रतिनिधि राजा से कहें कि ( एतेन) इस प्रकार के 
उंपाय से ( असो ) हे असुक राजन्‌ ! तू शत्रुओं को (अब अरात्सीः ) नीचे 
दबाने में सफल हो ( स्वाहा ) यह हमारी सद-इच्छा है । ( तिग्सायुधो० ) 
तीचण अस्त्र शस्त्र वाले राजा और सेनापति दोनों सुखपूर्वक सेवा करने 
"योग्य होकर हमें सुखी बनाव । 
अपेतेनारात्सीरसो स्वाहा । 
, तिग्मार्युधो तिम्महेती सुशेबो सोमारुद्राविह छु संडतं नः ॥७॥ 


५२“ वीतेना वेतेना मेतेन रात्स्थीरसी स्वाहा [ १]? ( द्विं० तू० ) 
सुशेवाञ्निपोमाविह ' इति पेप्प० सं० । ( प्र० ) * नतेन ? इति हिटलि- 
कामितः । * अचु-एतेन ” इति पेट० लाक्षणिक ।  वि-एत्तेन अरात्सी; * 
इति पेप्परादाभिप्रेतः पाठ; । | ६. | 
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भा०--प्रजा के प्रातानाथि राजा से कहें कि ( असी ) हे अमुक राजन्‌ ! 
तू ( एतेन ) इस अमुुक उपाय से ( श्रप अरात्सीः ) शन्नुगण को परे भगा 
देने में समर्थ हो । ( तिग्मायुधा० ) तीचण अस्त्र शस्त्र वाले राजा ओर 
सेचापति दोनों हम सुखी बनावे । 
मसक्तमस्मान्दुरितादेवद्याज्जुषेथा यज्ञमसृतमसमासु धत्तम्‌ ॥ =॥ 

भा०--हे राजन्‌ ओर सेनापते ! आप दोनों ( अस्मान्‌ ) हम प्रजा- 
जनों को ( भ्रवद्याद्‌ ) निन्दनीय ( दुरिताद्‌ ) दुराचार से ( मुमुक्कम्‌ ) 
मुक्त करें । ओर ( यज्ञं ) हमारे सगठन को ( जुषेथाम्‌ ) आप प्रेम से 
देखें ओर उसमें योग दें । आर ( अस्मासु ) हम में ( असतम ) जीवन 
ओर ज्ञान ओर श्रषत--सत्यु ओर शत्र से होने वाले भय का पूर्ण प्रती- 
कार ( ध॒त्तम्‌ ) करें | 

चज्ञषो हेते सनखो हेते ब्रह्म॑णो हेते तपंसश्च हेते । 
सेन्या मेनिरस्यमसेनयस्ते सन्तु य३स्मा अंभ्यघायन्ति ॥ ६ ॥ 

भा०--हे ( चक्षपः हेते ) चक्ष के आयुध ! हे ( मनसः हेते) मन 
के भ्रायुध ! हे ( ब्रह्मणः हेते ) बह्मनशान के आयुध ! ओर ( तपसः च 
-हेते ) तपः-सामथ्य के आयुघरूप्‌ राजन्‌ ¦ तू ( मेन्याः सेनिः असि ) मोने 
आयुध का भो तू आयुध ह । (य अस्मान्‌) जो हस पर ( अभि-अघाय- 
ति) सब तरफ़ से पापाचार करना चाहते हैं ( ते अमेनयः सन्तु ) 
सदा बिना हथियार के रहें । शत्रु पर आंख रख कर उसको दवाना चक्ष 
का शस्त्र फेंकना हे । मानस--सन्त्र-शक्वि से दवाना मन का हथियार 
चलाना है, विद्वानों के विज्ञान का वार करना ब्रह्म का हथियार चलाना है, 





८-( प्र ) “ अस्माद्‌ शृभीथाढ ' इति पेप्प० सं० | 
ˆ ९~ वचो हेते ब्रह्मणो हेते । यो मा अधायुरभिदासति तमग्ने मेत्यामेनिं ऋण 


द्रात त्‌० घा० | 


i अरमान 
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इसी प्रकार बल, तपस्या, सहन-शक्कि से शत्रु पर वार करना तप का हथि- 
यार चलाना है । 


यो३स्मांश्चच्ुपा मनसा चित्त्याकूत्या च यो अघायुरेभिदासात्‌ । 
त्वे तानंझे सेन्यामेनीन्‌ रूण स्वाहा ॥ १० ॥. 

भा०--( यः व श्रघ-युः ) जो जो पापाचारी पुरुष ( अस्मान्‌ ) हम 
( चत्तपा ) अपनी दुर्भावमय आंखें से अपने ( मनसा ) सन से, (चित्या ) 
अपने ज्ञान से ओर ( आफूत्या ) अपने सन्त्र, सलाहों से ( भ्रभि-दासात्‌ ) 
हमे नाश करना चाहता है हे अझ्ने ! राजन्‌, सेनापते! (तानू) उन 
शत्रुओं को तू अपने ( मेन्या ) तलवार के ज़ोर से ( अमेनीन्‌ ) निःशस्त्र 
( कृणु ) कर ( स्वाहा ) हमारी तुझे यही उत्तम सलाह है । 


इन्द्रस्य गहो/सि । तं त्वा प्र पंथे तं त्वा प्र विशामि सवशः 
el ९ ९ स्मेस्ति है ह 
सर्वेपूरुष: सचात्मा सवतञू: सह यन्मास्त तेन ॥ ११ ॥ 


भा०--शरणागतों को उपदेश है कि चे राजा से कहें कि ( इन्दस्य 
गृहः आसे ) हन्दरऐश्रयेशील उस राज शक्कि का तू गृहन्आश्रय-स्थान ह । 
हे राजन्‌ ! ( तं त्वा प्रपद्ये ) में तेरी शरण हो तुझे प्राप्त होता हूं, ( तं त्वा 
प्रविशामि ) उस परसशक्षिमान्‌ की सेवा में श्रविष्ट-भर्ती होता हूं । में 
( सर्वगुः ) अपनी सब गोओ, इन्द्रियों सहित, ( सवे-पूरुषः ) सब पुरुषों 
सहित ( सर्वोत्मा ) सब मन और ( सबै-तनूः ) सव शरीरो ओर ( यत्‌ 
मे अस्ति तेन ) ओर जो भी मेरा हे उसके सहित तेरी शरण हाता हूं । 








१०- यो मा चक्षुषा यो मनसा यो वाचा ब्रह्मणाऽधायुरभिदासति तपोझ्ने त्वां 
मेन्यामुममेनि कणु ' इति ते० आ० । ` त्वमग्ने त्वं मेन्यामेनि कृणु ' 
इति पेप्प ० स० । 

५ १-- सुवृ पौरुषः * इत पेप्प० सं० । 
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राजा जिनको अपने साथ मिलाव उनसे इस प्रकार का प्रतिज्ञापत्र लिखा 
कर अपने साथ लेकर उनका अपनी सेना आदि के कार्या में नियुक्त करे । 


| 


£ इन्द्रस्य शर्मासि । तं त्वा० ॥ १२॥ 


~ 


भा०--( इन्द्रस्य शसं असि ) हे राजन्‌ ! तू इन्द=पृश्वयशाला शाक्ि 
का आश्रय स्थान हे ( तं त्वा प्रपथे० ) तुरे में प्राप्त होता हूं, तेरी सेवा में 
आता हूं, इत्यादि पूवेवत्‌ । 


इन्द्रस्य वमांसि । तं त्वा० ॥ १३॥ 

, , भा०--है राजन्‌! तू ( इन्दस्य चसे असि ) इन्द=एश्वयशाली पद 
का कवच के समान रक्षक हे । ( तं स्वा० ) उस तेरी में शरण में आता 
हं, इत्यादि पू्ेचत्‌ । 

इन्द्रस्य वरूथमखि । तं खा प्र पे ते त्वा प्र विशामि खबंशुः 
सर्वपूरुषः सवात्मा सर्वतनूः सह यन्मेस्ति तेन ॥ १४ ॥ 

भा०--( इन्द्रस्य वरूथम्‌ असि ) हे राजन्‌ ! तू उस इन्द्र के समृद्धि" 

शाली पद का वख्थस्स्वीकार करने वाला र्क है । (तंत्वा प्रपद्ये ) में 
तेरी शरण आता हू, तेरे काये में नियुक्त होता हूँ, इत्यादि पूर्ववत्‌ । 


११, १२, १३, १४ इन चार मन्त्रों में राजा के. प्रति शरणागता के 
कत्तव्यो का उपदेश किया हैं कि चे राजा की शरण में अपनी गो, पुरुप देह 


आर समरत भूस घन आदे सहित शरण म आयें, ओर ऐसा प्रतिज्ञापक्र/“ 
भी लिख द्‌ । 


नका 
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[७] अधीन अ्रुत्यो को वेतन देने की व्यवस्था ! 


अथर्वा ऋषिः । वहवो देवता; । १-३, ६-१० आदित्या देवताः, ४. ५ सरस्वती 
१ विराडगर्भा प्रस्तारर्पंक्तिः , ४ पथ्या बृहती, ६ प्रस्तारपंक्ति:, २, १, ५, ७-१० 
अचुष्टुमः \ दराचे सूक्तम्‌ | 


OC 


आना अर मा पार छा असत मा ना रजादाचाणा चायमाचास्‌। 
नमो बीत्साया अर्समृुद्धय नमो अस्त्वरातये ॥ १ ॥ 

भा०--विद्वानो को भरण पोषण और वृत्ति देने के विषय में उपदेश 
करते हैं । हे ( अराते ) पर दव्य को दूसरे को न देने चाले पुरुष | (नः 
आ भर ) हमें हमारा उचित पालन पोषण योग्य दव्य दे दिया कर। (मा 
परि-ष्ठाः ) उदासीन होकर चिन्ता में सत खड़ा रह । ( नः) हमारे लिये 
( नीयमानां दक्तिणाम्‌ ) लायी गयी दत्तिणामश्रेष्ठ कमे के लिये आदर पूर्ण 
पुरस्कार--ऋस्िग लोगों की भति को ( सा रक्षीः ) अपने पास मत रख । 
( चि-ईत्सायं ) विशेष ऋद्धि के ° प्राप्त करने की इच्छा-प्रलोभन या 
लालसा को भी ( नमः ) चञ्र के समान दूर से त्याग करते हैं ओर साथ 
ही ( नमः असम-ऋद्धये ) सम्राद्धि का न होना या दरिद्रता को भी नमस्कार 
हे चह भी नहीं चाहिये । ओर हे दाता तू भी निप्कपर होकर कह कि ( नम 
श्रस्तु अरातये ) न देने के भावन्कंजूसी को भी दूर से ( नमः) नमस्कार 
हो, अथोत्‌ उसे भी धत्ता वता । देने वाला कंजूस न हो, लेन वाले 
लालची न हों तो गरीबी अवश्य दूर हो जाती है । 

यमंराते पुरोधत्से पुरुषं परिरापिणुम्‌ । 

'नमंस्ते तस्मै करमो मा बनि व्यथयीमेमं ॥ २ ॥ 


कान्त के 


भा०--हे ( अराते ) अमी 'पुरुषों ओर विद्वान्‌ कार्यकर्ताओं का उन 
कृ पुरस्कार न देने हारे पुरुष! तू (यस) जिस ( पुरुष ) . पुरुष को 
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( परि-रापिणं ) नाना प्रकार से अपने आगे बुरा भला कहते हुए, अपने 
आगे अपने वेतन के लिये बढ़बड़ाते हुए को ( पुरः-धत्से ) आगे खड़ा रखता 
हे । ( ते ) ऐसे तुर ओर ( तस्मे ) ऐसे तेरे उस पुरुप को भी ( नमः 
कृण्मः ) नमस्कार करते हैं, अर्थात्‌ ऐसी दशा कभी समाज में नहीं आने 
देना चाहते । क्योंकि प्रत्येक पुरुष यह चाहता हे कि (मम) मेरी ( वनिं? ) 
वत्ति को (मा व्यथयीः ) हे मेरे मालिक तू मत मार, सुरे हानि मत 
पहुँचा, नहीं तो तेरे सेवक तेरे सामने तुझे बुरा भला सुनावेंगे और 
गेड गिड़ावेंगे । 

प्र शो घनिर्देवळता दिवा नक्तं च कल्पताम्‌ । 

अरांतिमंनुप्रेमों बये नमो अस्त्वरातये ॥ ३॥ 

भा०--( नः वनिः ) हमारा भाग, वृत्ति ( देवकृता ) विद्वान्‌ पुरुषों न 
नियत की है । इसलिये चह ( दिवा नक्कं च ) दिन ओर रात ( प्र कल्पताम्‌ ) 
उत्तम रीति से बराबर बनी रहे ( श्ररातिम्‌ ) न देने हारे कंजूस पुरुष 
के पास ( अनु प्रइमः ) फिर उसके अनुकूल होकर उसके पास आते 
ओर कहते हैं कि ( नमः भ्ररातये अरस्तु ) श्रदानशील को नमस्कार अर्थात्‌ 
उसको दुबाया जाने का उपाय हो । नमःम्वञ्रम्‌ । ( शत० ) 


सर॑खतीमचुमति भगं यन्तो हवामहे । 
वाचं जुष्टां म्ुमतीमवादिष देवाना देवहूतिषु ॥ ४ ॥ 





[ ७] २-१. वनिरिति भृत्यपरपर्यायः श्रोतसूलेपु प्रसिद्धः । तद्यथा वनी वाहनं प 
भृत्यथ अत्विजां वचनम्‌ | वन सन सम्भक्तौ । वनिः सम्भागः । 
वन्यते याच्यते इति वनिः इति दयानन्द उणादिव्याख्यायाम्‌ । 

३-( प्र० ).' प्रवो › इति कचित्‌ । । 
४-- सरस्वतीमतुमित * इति क्षेमकरणमुद्रितः पाठ; प्रामादिकः । 
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भा०---(भगं यन्तः ) ऐश्वर्य को प्राप्त होते हुए भी ( अनुमति ) अपने 
' से बढ़ों को अनुमति और ( सरस्वती ) वेद की ज्ञानमयी चाणी को ( हवा- 
महे ) बरावर लेते, याद रखते ओर पाठ करते हैं । ओर हम विद्वान लोग 
_ ( देवहतिपु ) विद्वानों की एकात्रित सभाओं और यज्ञ कार्यों में ( देवानां ) 
देव विद्वानों की ( जुष्टां ) अति प्रिय ( चार्च ) बेद चाणी को ( श्रवादिषं ) 
हस बोलें ओर उसका उपदेश करें ! 
ये याचांम्यहं वाचा सरखत्या मनोयुजा । 
श्रद्धा तमद्य विन्दतु दत्ता सामेन वञ्चणा ॥ ५ ॥ 
भा०--( यं ) जिस स्वामी से ( अहं ) में ( मनोयुजा ) अपने मन 
से युक्त ( सरस्वत्या ) सुन्दर अर्थ ओर सार वाली (वाचा) वाणी से 
( याचामि ) मांगता हूं, { तम्‌ ) उस स्वामी को (अद्य) आज ( वङ्णा ) 
सव के पारिपालक ( सोमेन ) सब फा उत्पादक परमात्मा के (दत्ता) दी 
गयी ( श्रद्धा) सत्य धारणा वाली आदर भक्ति ( विन्दतु ) प्राप्त हो । 
अ्रथात्‌ विद्वान्‌ ब्राह्मण के उपदेश आदि कर चुकने के पश्चात्‌ दक्षिणा प्राप्त 
करने फे अवसर पर जो दाता के हृदय में श्रद्धा हे वह परमात्मा की दी हुई 
है । प्रभु के ग्रेस से पुरुष विद्वानों का आदर करता है । 
मा बानि मा वाचँ बो वीत्सोर्माचिन्द्रा्री आ भरतां नो वसूनि । 
सचे नो अद्य दित्खन्ताराति प्रतिं हर्यत ॥ ६ ॥ 
भा०- हे स्वामिन्‌ ! ( चनि ) किसी के वेतन-वत्ति आदि को (मा 
~ चि-इत्सीः ) मत रोक ओर ( भा वाचं ) वेद-वाणी के उपदेशो को भी मत 
रोक । ( इन्दाझी ) ऐश्वयेवान राजा और विद्यावान्‌ ज्ञानी पुरुप ( नः ) हमे 
( चसूनि ) चास और जीवन योग्य पदार्थो को (नः) हमें (आ भरताम्‌ ) 
वरावर सब प्रकार से प्राक्त कराते रहें। हे (दित्सन्तः) दान करने में उत्सुक 
पुरुपो ! नः ) हमें (अद्य ) आज (अराति प्रति) चतन न अदाम करने चाले 
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की मा 


कंजूस के प्रति आप लोग (प्रति हयेत ) आक्रमण करो । उसका मुकावला 
करो जिससे [कि वे अन्या का स्वत्व न सारे । 

परोपेह्यसघद्ध वि तें होति नयामालि । 

वेदे त्वाहे निमीवन्ती नितुदन्तामराते ॥ ७ ॥ 

भा०--हे ( श्रसम॒द्धे ) दरिदत ( परः अपेहि ) दूर हट जा | (ते) 

तरे ऊपर ( हेतिं ) वत्र ( वि नयामसि ) पात करें। है ( अराते ) आदन- 
शीलते ! दूसरे का स्वत्व दूसरे को न देने की प्रवृत्ते ! (चा) तुकफो 
( अह ) में ( निमीवन्तीं ) सवेथा निर्वल करने घाली अथवा नितान्त 
घनियो के पेर बढ़ाने वाली और ग़रीबों को ( नितुदन्तीम्‌ ) सबै प्रकार से 
कष्ट पीडा देने वाली ही ( वेद ) जानता हूं । 

उत नज्ञा वोभुंवती खप्तया सचसे जनम्‌ । 

अरांते चित्त वीत्सन्त्याकूति पुरुषस्य च ॥ ८॥। 

सा०--हे अरति ! अदानशीलते ! तू ( पुरुपस्थ ) पुरुष, उद्यमी जन 

के ( चित्त ) चित्त को ( आकूर्ति च ) ओर बुद्धि को भी ( वि-इंत्सेन्ती ) मन्द 
करती हुईं । ( उत ) ओर ( नम्ना बोझुवत्ती ) नंगी हो होकर ( जनम्‌ ) 
मनुष्य के पास ( स्वप्तया ) आलस, वे खबरी से ( सचस ) उसके पास 
खा जाती हे । अ्थोत्‌ कंजूसी प्रथम चित्त और वुद्धि में खोट पेदा करती है 
अर नस होकर अज्ञान दशा सै मनुष्य पर सवार हो जाती है और उसके 
साथ मनुष्य भी लोभ में पढ़कर बेशमे हो जाता है । 

या सहती महान्माना विश्वा आशा व्यानशे । 

तस्ये हिरण्यकेश्ये निर्क्नत्या आकरं नम: ॥ ६ ॥ 


® 
भ०- धन की वाडे से पाप की वद्धि होती हे उसका रूप भी देखिये | 
{ या ) जो पाप प्रवृत्ति ( महतो ) बढी भारी ( महोल्माना ) बड़ी विशाल 
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परिणाम में फेली हुई (विश्वाः आशाः व्यानशे) सब दिशाओं सें फेलजाती 
है ( तरंथ ) उस ( हिरण्यकेश्ये ) सुचणे के कशा वाली अथवा सुवर्ण के 
कारण लाखों विपात्तियां डालन वाली ( निर्त्रत्य; नसः अकरस्‌ ) उस 
निर्कति, पाप प्रवृत्ति को भी नमस्कार अर्थात्‌ उसको भी दबाने का उपाय 
करू । लोग दानशील हा. धन किसी का बढ़ना न पावे तो अधिकार किसी के 
मारे न जावें तो सब रोजी भर पेट पावें तो चोरी, जारी, डाकाजनी न बढे । 

. हिरण्यवणी सभगा हिरण्यकशिपमेही । 

अ. ~ ९ क 
तस्ये हिरएयद्रापयेरांत्या अकरं नमः ॥ १० ॥ 


भा०---उस ( अरात्य नमः अकरम्‌ ) श्राति श्रदानशीलता को भी 
/ नमः ' वत्र प्रहार करता हूं जो ( हिरण्यवर्णा सुवर्ण के चरण की हे 
चथीत्‌ सदा सोना या धन पर लुब्ध रहता हे, ( सुभगा) देखने म॑ बढी भाग्य, 
ऐश्वयंचती, ( मही ) बड़ी विशाल ( हिरण्यकशिपुः ) सब सीने के ही चस्त्रो 
से आच्छादित हे ( तस्यै ) उस ( हिरण्यदापये ) सुवर्ण के कारण कुत्सित 
गति में प्राप्त कराने वाली, धन के कारण पाप फेलाने वाली 'अराति' कजुसी 
को भी नमस्कार हे । 





[८] सेनिकों ओर सेना पत्तियों के कत्तव्य ! 
अथर्वा ऋषिः । १, २ अथिदेवता, ३ विश्वेदेवाः, ४-५९ इन्द्रः, २ व्यवसाना षट्‌ 


पदा जगती, ३, ४ भुरिक्‌ पथ्या पंक्तिः, ६, प्रस्तार पंक्तिः, दब्युण्णिक्‌ गर्भा पथ्या- 
पंक्तिः, ९ ध्यवसाना षट्पदा दव्युष्णिग्गर्भा जगठी । नवच सूक्तम्‌ ॥ 


वेकङ़तेनेध्मेन देवेभ्य आज्यं वह । 
आग्रे तो इह मादय सवै आ य॑न्तु से हबम्‌॥ १॥ ` 





[८] १- इह सादय ', सर्वा यन्तु ? इति पेप्प० सं० । 


Ye 'अथर्ववेदभाष्ये [ स्टू० ८) २ 


ite ni de 
i हले ता हक i I UT ST NE UTA OT ही कम और" फनी भतार. हक का त गा. क्य का 





भा०-- हे (अमे) अभ ! राजन्‌ ! शत्रुतापक ! ( इध्मन वेकङ्कतेन ) 
प्रति तेजस्वी चत्र से ( देवेभ्यः ) देव विद्वान्‌ पुरुषों के हित के लिये 
( आज्यम्‌ ) वीये को ( वह) धारण कर (इह) इस राष्ट्‌ म ( तान्‌ ) 
उन सबको मादय प्रसन्न कर वे सब (मे हवम्‌ आयन्तु ) मेरे यज्ञ में आवे । 


प्रजापतिया प्रथमामाहुतिमजुह्दोत्स हुत्वायत्र न्यमृष्ट ततो विकङ्कतः 
समभवत्‌ । श० ६ । ३ । १ । तस्मादेष यज्ञियो पत्तः यत्तपात्रीयो दक्षः ॥ 
आा० २।२।७।१०। यज्ञा विक ङतः । विकङ्कत भाः आच्छेत्‌ १। ९ | | 
३। १२ ॥ बच्चो चे विकङ्कतः । श०४।२।४। १८ ॥ 
प्रजापति की प्रथम आहुति इश्वर की शक्ति का प्रकाते में वह प्रथम 
शक्ति संचार हे जिससे हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ हे । उसी आहुति से 
यह विराट्‌ यज्ञ उत्पन्न हुआ जिसमें उस अग्नि के बल से सब चेकारिके 
भूत संयुक्क होकर प्रपन्च रच रहे हैं । राष्ट्पत्त में अथे पूव कर दिया 
हे । अध्यात्म में चेकङ्कत इध्म-्प्राण, आज्यन्भ्रन्न रस प्राण आदि । अग्नि. 
वैश्वानर जाठर अभ्नि, राष्ट पत्त में वेकङ्कत-इध्मस्वञ्चमय अग्नि-युद्ध हे 
उस में अभि रूप राजा या सेनापति अपने देव>नियुक्त अधिकारियों को 
आज्य=्वञ्र, असि ओर आज्यम्श्रभिलपित पदार्थ प्रदान करें । युद्ध भी यज्ञ 
है, देखो महाभारत शान्तिपवे में भीष्म-वचन । संवत्सर यज्ञ में कालामि 
में ऋतुगण ही इध्म ओर आज्य आदि कल्पित हैं जिनमे वसन्त आज्य हे, 
अध्मि इंधन हे, शरत्‌ हवि हैं इत्यादि विद्वान्‌ समर ले । 
इन्द्रा यांहि मे हवंधिदे करिष्यामि तच्छंखु । 
इम ऐन्द्रा तिसरा आक्रति से नमन्तु मे । 
ताभिः शकेम वीय१जातवेडस्तनू वशिन्‌ ॥ २॥ 
भा०--सनापति राजा से कहे--हे इन्द ! राजन्‌ ! (मे हवे आ याहि ) 
भरे यज्ञ में आप आइये । ( इद्‌ करिष्यामि ) में यहे विजय कार्य करूगा । 
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( तत्‌ शणु ) वह सुनो । सभापति सनिका से कहं-( इमे ) ये ( पेन्द्राः ) 
इन्द=्राजासम्वन्धी ( प्रतिसराः ) शीघ्र गामी सेनिक हैं । आप लोग ( मे 
श्राकृतिम्‌ ) मेरी आज्ञा को (सं नमन्तु ) आदर पूवक सुन कर पालन करो । 
प्रजागण सेनापति से कहें-है ( जातवेदः ) समस्त कार्या के जानने वाले 
प्रन्ने ! सेनापते | हे ( तनूवशिन्‌ ) राप्ट के शरीर प्र वश करने हारे ! 
( तेभिः ) इन विजय के उपायों से ( वीय शकेम ) वल की वृद्धि कर सकें । 
सेनापति इस प्रकार राजा से सलाह करे और पुनः सेनिको को उत्साहित 
करे ओर सेनिक इसकी श्राज्ञा पालन करके अपना चीये वढ़ावे । 
यदसावमुतो देवा अदेवः सश्चिकीषति । 
मा तस्याग्निहेव्ये चां्नीद्धवं देवा अस्य मोप गमेमेव हवमेतन ॥३॥ 
भा०--हे ( देवाः ) देवगण ! राजगण्‌ ! जनो ! ( असो ) वह अमुक 
नाम का ( असुतः ) श्रमुक देश से ( देवः सन्‌ ) राजा न होता हुआ 
भी ( यत्‌ ) जो युद्ध आदि ( चिकीर्षति ) करना चाहता है ( तस्य ) उसकी 
( हव्यं ) आज्ञा को ( अशिः ) नेता: लोग (मा वाक्तीत्‌ ) धारण न करे । 
झर ( देवाः ) अन्य राजरण्‌ ( अस्य ) उसके ( हवं ) वुलाते पर उसकी 
राज सभा में (मा उप गुः) न जावे । प्रत्युत ( मम एव हवम एतन ) आप 
लोग मेरे ही राजसूय आदि यज्ञ में आव । 
अति घाबतातिसरा इन्द्रस्य वच॑सा हृत । 
पछि बुक इव मश्रीव स वो जीवन्‌ मा माचि प्राणम्रस्यापिं नद्यत॥४॥ 
भा०--युद्ध की रीति का उपदेश करते हैं--हे ( अतिसराः ) सुभरो ! 
तेज्ञ खबारो ! ( अति धावत ) खूब वेग से दीड़ो । ( इन्द्रस्य वचसा हत ) 
अपने राजा की आज्ञा के अनुसार शत्रु पर मार करो । ( अचि बक इव ) 
जिस प्रकार भड़ियां भेड़ को झंझोट डालता हे, उसी प्रकार ( मथ्नीत ) 
शत्र की सेना फो रंफोट डालो, सथ डाला, कचल डालो, (वः) तुम 
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लोगों के हाथों से ( सः ) वह ( जीवन्‌ ) जीता जी (मा मोचि) न छूर 
पाचे । ( अस्य ) इसके ( प्राणम्‌ ) प्राण को, इसके प्राण धारण करने के 
सब उपायों को सी ( अपि नह्मत ) बन्द कर डालो । या (अपि) भी 
( नह्यत ) बांध दो, रोक दो । 


यमसी पृरोदधिरे व्रझाणमपंभूतय | 
इन्दू स तें अधस्प॒दं तं प्रत्यस्यामि मत्यवें ॥ ४ ॥ 


भा०--किसको केद करके लाया जाय । ( यम्‌ ) जिस ( ब्रह्माणम्‌ ) 
चतुर्वेदवित्‌ विद्वान्‌ पुरुप को हे राजन्‌ ! तेरे ( अपभूतये ) विनाश ओर 
पराजय करने के लिये ( अमी ) यह शत्रुगण ( पुरो-दधिरे ) पुरोहित बना 
कर रखे हैं । हे (इन्द्र राजन्‌ ! (सः) उसे भी (ते ) तेरे ( श्रधः-पदम्‌) 
पेरा के नीचे अधिकार के समक्ष ला खड़ा किया गया है । श्राज्ञा हो तो 
( तं ) उसको भी ( मृत्यवे ) मोत के आगे ( प्रति अस्यामि) डाल दूं । 


el 


यदि प्रेयुदेवपुरा ब्रह्म चमाणि चकिरे । 
तनूपानं परिपाणं कृण्वाना यडुपोडिरे सवे तद्रसं कधि ॥ ६॥ 
अथवे० ६ । १० १७ ॥ 


भा०--राजा सेनापति को श्राज्ञा देता हे कि--सेनापते ! ( यदि ) 
यदि ( देवपुराः ) देव--विद्दानू नगरवासी या विद्वान्‌ ब्राह्मण शरीर, जो 
अपने ( ब्रह्म ) वेद ज्ञान की ( चमाणि चक्रिरे ) अपना कवच बनाये हुए 
हैं वे ( यदि प्र-ईयुः ) यदि आवें तो उनको और जो ( तनूपानं) अपनी 
शरोर की रक्षा के निमत्त कवच धारण करते हुए और (परिपाणं कृ्वानाः) 
मद्य आदि उत्तेजक पदाथ का पान करते हुए ( यद्‌ उप-ऊचिरे ) जो कुछ 
कहते और डींगें सारते हैं ( तत्‌ सब ) उस- सव को ( अरसे कृधि ) निर्बल 
करो, उनका वश मत चलने दो । 
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यानसावतिसरांशश्‍चकार्र छशवचच यान्‌ । 
त्वे तानिन्द्र दत्रहन्‌ प्रतीचः पुन॒रा काच यथासुं त खट्टा जनम्‌ ॥७॥ 
भा०--( यान्‌ ) जिन पुरुषों को ( असो ) वह अझ्रुक शन्न ( अति- 
सरांन्‌ ) अपने तीब्र सुभट ( चकार ) चना चुका ओर (यान्‌ च कृणवत्‌) 
जिन को सभी बना २ कर भज रहा है । हे इन्द्र ! सेनापते हे चन्नहन ! 
आवरणकारी घेरने वाले पुरुषों को मारने वाले ! ( त्वं ) तू ( तान्‌ ) उनको 
( पुनः ) फिर ( प्रतीचः आ कृधि ) उससे विपरीत कर, उनको विरुद्ध कर 
'दे, ( यथा ) जिससे ( असुस्‌ जनम्‌ ) अमुक शत्र जन को (मे तृणहान्‌ ) 
मार सू । राजा शत्रु की प्रबल सेना में फूट डाल दे ओर उसे निस्सहाय 
करके सेनापति द्वारा विजय करे । 


यथन्द्र उद्वाचनं लब्ध्वा चक्रे अधस्पदम्‌ । 
फण्वेउहमर्धरास्तथामूञ्छुश्वतीम्य; समाभ्यः ॥ ८ ॥ 


भा०--हे (इन्द्र ) राजन्‌ ! (यथा) जिस प्रकार ( उद्दाचन ) 

उत्तेजित करने वाली वाणियों को कह कर उकसाने चाले इस पुरोहित को 
( लब्ध्वा ) पकड़ कर ( अधः-पदुम्‌ चक्रे ) मेंने तेरे चरणों में ला (चक्रे) 
लाखडा किया है | इसी प्रकार ( अमुन्‌ ) उन शान्नुआ का भौ ( शाश्वतोभ्यः 
समाभ्यः ) चिरकाल तक के लिये ( अहम्‌ ) में ( अधरान्‌ ) नीचे ( कृण ) 
कर देता हूं, उनको दवा देता हूं । 

प्त्रेनानिन्द्र व्ृत्रहञ्जत्रो ममैणि विध्य । 

वघत्रचनाचास तष्ठन्द्र मचःह तव । 

अन्नं त्वेन्द्रा स्मामहे स्याम सुमतो तच ॥ ६ ॥ 


भा०--अपराधकारी क्रेदियो से व्यवहार- है ( वत्रहन्‌ ) विप्लकारियों 
के विनाशकारी इन्द्र ! राजन्‌! ( अन्न ) इस संग्राम के अवसर पर (एनान्‌) 


बि 
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इन्हों के तू ( उग्रः ) बलवान्‌ , भयकारी होकर ( ममोणि विध्यं ) ममे देशां 
में प्रहार कर । और ( अन्न ) इसी अवसर पर ( एनान ) इन शत्रुओं पर 
( अभि तिष्ट ) आक्रमण कर । क्योंकि ( अहे मेदी तव ) में तेरा मित्र हूं । 
हे इन्द्र ! ओर हम सब ( अनु त्वा रभामहे ) तेरे भ्राज्ञानुसार कार्य करते 
है, इसलिये ( तव सुमतौ स्याम ) तेरी शुभ मति के अ्रधीन होकर हम रहें । 





[ ९ ] स्वास्थ्य लाभ का उपाय | 


ब्रह्म ऋषिः । वास्तोष्पतिदेवता । १, ५ देवीबृहत्यो, २, ६ देवीत्रिष्डमी, ३, ४ 
देवीजगत्यो, ७ विराङ्कष्णिक्‌ वृहती पञ्चपदा जगती, ८ पुराकृतिनिष्टवूब्रहतीगर्भा- 
चतुष्पदा त्र्यवसाना जगती । अधच सक्तम्‌ ॥ 


दिवे स्वाहां ॥१॥ पथिव्ये स्वाहा ॥२॥ अन्तरिक्ताय स्वाहां ॥३॥ 
अन्तरित्ताय स्वाहां ॥४॥ दिवे स्वाहां ॥५॥ पथिव्यै स्वाहां ॥६॥ 


भा०- स्वास्थ्य लाभ करने का उपदेश करते हैं। (दिवे स्वाहा) थी सूर्य 
के लिये यह उत्तम आहुति समर्पित करता हू । वह मुझे अपने शुद्ध जीवन प्रद 
प्रकाश से आरोग्यता प्रदान करे ॥ १ ॥ ( पृथिव्यै स्वाहा ) एथिवी के लिये में 
उत्तम पदार्था को आहुति देता हूं । चह भी सुभे स्वस्थता प्रदान करे ॥२॥ 
( अन्तरिच्ताय स्वाहा ) अन्तरिक्ष, सध्य आकाश, वायु मण्डल की शुद्धि के 
लिये में उत्तम आहुति प्रदान करता हूं । उससे में स्वस्थता लाभ करूं॥३॥ ४-६ 
पुनः वही तीन आहुतियां उलट कर दी गयी हैं ॥ सूर्य का सेवन प्रथिवी पर 
लोरना, असण करना, चायु का सेवन करना इस के अतिरिक्ति इन पदार्था 
का चार २ यथा रीति सेवन करना स्वस्थता प्राप्त करने का उत्तम उपाय हे । 
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सूर्या मे चक्तवात॑ः प्राणोउन्तारच्तमात्मा एथिची शरीरम्‌ । 
प्रस्तता नामाहमयमांस्मि स आत्मान नि दध्रे 
यावाप्रथिवीभ्या गोवीथायं ॥ ७ ॥ 


भा०--मजुप्य अपने शरीर की प्रजापति के विराट्‌ शरीर से तुलना 
करता है । (सूर्यः मे 'वक्षः ) जैसे प्रजापति के शरीर में विशाल तेजःपुड्ज 
सूर्य हे उसी प्रकार यह मेरे शरीर में चक्ष भी तेजोविकार है बह सव पदार्था 
का प्रत्यक्ष करती ओर सूर्य के अश से जीवित है । ( वातः प्राणः ) जिस 
प्रकार विशाल शरीर में यह वायु अन्तरिक्ष में गति करता है उसी प्रकार 
यह मेरे देह में उसी का अंश प्राण हे । ( अन्तरिक्षम्‌ आत्मा ) जिस पकार 
विराट शरीर में अन्तरिक्ष का बड़ा भारा है उसी प्रकार यह मेरा शरीर का 
सध्य भाग आत्मा=्देह हं । ( एथिवी शरीरम्‌ ) जिस प्रकार विराट शरीर से 
पुथिवी है उसी प्रकार यह भेरा अघः शरीर चरण भाग इ । ( अयम्‌ ) 
यह ( अहम्‌ ) में जीवात्मा ( अस्तृतः ) कसी भी न मरने वाला, अमर हूं 
उसी प्रकार ( सः ) चह प्रजापति इस विराट देह में भी कभी विनाश को 
प्राप्त नहीं होता । मानो ( गोपीथाय ) समस्त संसार की रक्षा के लिये (सः) 
उसने ही ( द्याचाएृथिचीभ्यां ) थो ओर एथिवी, ज़मीन ओर आसमान दोनों 
द्वारा ( आत्मानं ) अपने को विराट देह में स्थापित झिया उसी प्रकार इस 
शरीर में भी उसने जीवात्मा को नियत किया है । 

उदायरुद वंलसुत्‌ कृतमुत्‌ कत्याषुन्मंचीपाुदिन्दरियस्‌ । 

्रायुप्कुदायुप्पत्ती स्वधांचन्तो गोपा में स्तं गोपायतं सा । 

आत्मसदो मे स्त मा मां हिलिएम्‌ ॥ ८ ॥ 

भा०-म( आयः, उत्‌ ) आयु को उत्तम करो, ( वलम्‌ उत्‌ ) वल को 
सी उत्कृष्ट बचाओ, ( कृतम्‌ उत ) काय भी उत्तम करो, ( कृत्यास उत्‌ ) 


६४ 
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कर्वेच्य भी उत्कृष्ट बनाओ, ( मनीषाम्‌ उत्‌) बुद्धि को उन्नत करो, ( इन्द्रियम्‌ 
उत्‌ ) इन्द्रिय सामथ्यों को उन्नत करो। ( आयुः-कृत्‌ ) आयु के वृद्धि करन 
वाला थह सूये और (आयुः-पत्नी) आयु का पालन करने वाली यह एथिवी 
दोनो ( स्वधा-वन्तौ ) अन्न बल पुष्टि ओर जावन से पूण हँ । ये दाना 
( मे गोपास्तं ) सेरे रक्षक रहें । ( सा गोपायतम्‌ ) दोनों मेरी रक्षा किया 
करें । ये दोनों ( मे मेरे ( आत्म-सदो ) शरीर में पूणं रूप से विराजमान 
(स्त) हों । ( मा मा हिंसिष्टं ) मुझे कभी विनाश न करें । 


“0६९२२७७ 
[१०] मन को इढ करने का उपाय | 


ब्रह्मा ऋषिः । वास्तोष्पतिदेवता । १-६ यवमध्या त्रिपदा गायत्री, ७ यवमध्या ककुप्‌ , 
पुरोधतिदःयनुष्ट्यसर्था पराणिओरयवसाना 'चतुष्पदाति जगती । अए्च सक्तस्‌ ॥ 


अश्मवम मेसि यो मा प्राच्यां दिशो/घायुरभिदासात्‌ । 

एतत्‌ स ऋच्छात्‌ ॥ १॥ 

भा०--मन को दृढ करने का उपाय बतलाते हें --हे सन ! तू ही (मे) . 
मेरा ( अश्मवर्म ) पत्थर का सा दढ कवच ( ्रसि ) हे (यः) जो (मा) 
सुभ पर ( प्राच्या दिशः ) पूर्वं सामने की ओर से ( अघायुः ) पापाचारी, 
विलासी, भोगी पुरुप ( अभि-दासाव्‌ ) मेरा विनाश करे । (सः ) वह 
( एतत्‌ ) यह प्रहार ( ऋच्छात्‌ ) पावे | 


~ 


अ्श्सवमे मेसि यो भा दक्षिणाया दिशो०।०॥ २॥ 
छाश्मवम मेंखि यो मां प्रतीच्या डिशो०० ॥ ३॥ 
अश्मवर्म मासि यो मोदींच्या दिशो०।० ॥ ४ ॥ 
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डाश्सवमे मेखि यो मा चाया दिशो>०॥ ५ ॥ 
OC AI A CC Te कै 

अशसवमे मसि यो मोध्वाया दिशो०० ॥ ६॥ 
०, AI | 


अप्सवम मेखि यो मा दिशा-मन्तदेशभ्योंधायुरभिब्सात्‌ । 
एतत्‌ स ऋच्छात्‌ ॥ ७॥ 


भा०--इसी प्रकार हे मेरे मन तू ही दृढ़ होकर ( अश्‍्मवम से असि ) 
भेरा शिलाके वने कवच के समान अभेद है ( दक्षिणायाः दिशः ) दाक्षिण 
दिशा से या दाये से (प्रतीच्या; दिशः) पश्चिम से या पीछे से, ( उदीच्याः दिशः ) 
उत्तर दिशा से या वाये से, ( श्ुवायाः दिशः ) एथ्वी की ओर से या नीचे 
से, या ( ऊध्वायाः दिशः ) ऊपर की दिशा से ( दिशाम्‌ अन्तदशेभ्यः ) 
दिशाओं के बीच के भागों से ( यः भ्रघायुः असिदाखात्‌) जो पापाचारी 
दुष्ट पुरुष सेर! विनाश करने का यत्न करे ( एतत्‌ स ऋच्छात्‌) वह यह 
प्रबल प्रहार पावे या वह यह प्रहार खाकर पछुड़ जाय । 


वृहता मन उप॑ हये माठरिश्वना प्राणापानो । 
सूर्याचक्ञुरन्तरिजाव्छानं पृथिव्याः शरीरम्‌ । 
सरस्वत्या चाचमुप हयामहे सनोदजो ॥ ८ ॥ 
भा०--प्रजापति को विशाल शक्षियों से अपने अंगा में विशेष शक्ति 
को इस प्रकार प्राक्त करें । में ( तृहता ) उस महान्‌ ब्रह्म या महान्‌ महत्त्व 
से अपने ( मनः ) मनन शक्ति, चाद्वुतत्व को ( उपहये ) बलवान्‌ रूप मे 
प्राप्त करूं ( सातार्िना ) इस महान्‌ वायु से अपने ( प्राणापाना ) प्राण 
ओर अपान दोना को वलवान्‌ करूं | ( सूयांत्‌ चच्चः ) सूर्य से चक्ष को 
( अन्तरित्ता त्‌ श्रोत्रम्‌ ) अन्तरि ज से श्रोन्न को श्रो र्‌ - ( पथिव्या: शरीरस्‌ ) 
पथिदी से शरीर के स्थूल, अन्नमय भाग को पुष्ट करू ओर ( मनः-युजा ) 
मन के साथ योग देने वाली बुद्धिपूर्वक समाहित ( सरस्वत्या ) सरस्वती 





३९६ अधर्ववेद्भाष्ये [ स्‌० ११। १ 


jer re म 





RR Ue ee ine Vente तक 


वेद-वाशी के साथ ( वाचस्‌ ) अपनी वाणी को जोड़ कर ( उप हृचामह ) 
बलवान्‌ पुष्ट रूप मे उपासना करें, प्राप्त करे । 


इति द्वितीयोऽनुवाकः । 


[ तत्र सूक्तानि पञ्च, अऋचश्चेकोनपञ्चाशनत्‌ । ] 





[११] ईश्वर के साथ २ राजा का वर्णन | 


अथर्वा ऋपिः । वरुणो देवता । १ भुरिक्‌ अनुण्डप्‌ , ३ पंक्तिः, ६ पञ्चप्रदातिशकरी, 
१ १ त्र्यवसाना परपदा ऽष्टिः, २ » ४, ५, ७-१० असुष्ट्मः । एकादशचे सकस | 


ही. पौ ०५, 


कथ सद अंसुरायात्रवीरिह वर्थ पित्रे हरये त्यिषनुस्णः । 
एसि वरुण दक्षिणा ददावान्‌ एनमेघ त्वं मनेसाचिकिःसी: ॥ १ ॥ 

भा[०--सम्पन्न होने का उपदेश करते हं--( महे असुराय ) बड़े भारी 
असुरच्अन्यो को प्राण देने चाले उस परमात्मा के चिपय में । कथं ) किस 
प्रकार तू ( अन्नवीः ) उपदेश करता हे ओर ( त्वेप-नुम्णः ) कान्ति, तेज से 
युक्क घन से सम्पन्न होकर ( हरये ) समस्त संसार के प्रणेता ओर सब 
दुःखा के हरण करने वाले उस ( पित्रे ) परसपाक्षक पिता के विपय में तू 
( कथं ) किस प्रकार ( अब्रवीः ) उपदेश करता है। हे ( वरूण ) सब 
दुःखों के वारक, परस श्रेष्ठ राजन ! ( पक्षि ) एथिवी और अन्न की ( दक्षिणां ) 
दक्षिणा शक्ति रूप से ( ददावान्‌ ) दान देता हुआ हे ( पुनर्मघ ) पुनः २ 
नाना प्रकार की सम्पत्तियें। के स्वामिन्‌ ! ( स्व) आप ( मनसा कथम्‌ श्रचि- )- 
कित्सीः ) अपने चित्त से किस प्रकार विचार करता है । 

वरुणु; साम्राउयस्‌ आदत्त । श० ५१३ | ७ | ३ | ३ | चनन वरुणः । 
की० ७ | १० ॥ चन्न राजा वरुणोऽविराजः । तश ३।१।२१।७॥ 


RRR i RRR RRR i oO RR ERR 


[११] १-कवादिव असुराय ब्रवामह कथा’, ( ठू० ) 'पृक्षिः? इति पेण्प० से० । 
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इन्द्र उ वे चरुणः स उ वे पया भाजनः | गो० उ० १ | २२ ॥ वरुणोष्ज- 
पतिः । श० १२।७।२।२०॥ यो राजसूयः स वरुणसवः । त्ते० २। ७ । 
६।१॥ वरुणः सम्राट , सञ्राट्पतिः | ते०२।५।७। ३ ॥ पश्चि:--अच्च 
ये देवा एुश्नीति वदन्ति | तां १२! १० | २४ ॥ इयं चै एथिदा पश्चिः ! 
तै० १।७४।१।९॥ 
न कामेन पुनंसेघो भचाएि सं चक्ष क॑ पशश्चिभतामुपाजे । 
केच जु त्वमथध्रन्‌ कान्येन केन जातेनासि जातवेदाः ॥ २M ' 
भा०--पू्े प्रश्न का उत्तर वरुण स्वयं देता हे कि--( कासेन ) केवलं 
इच्छा मात्र से ही में ( पुनमघः ) बहुत धन सम्पत्ति वाला (न अवामि ) नहीँ 
हो जाता ह । प्रत्युत ( एश्चिम्‌ से चत्त ) इस पश्चा, एथिची रूप गा की में 
खुब देख भाल करता ई और ( एताम्‌ उपाजे ' ) इसके सदा समीप रह 
ळर इसकी सेवा अर पालन करता हूँ । उत्तराव भाग में विद्वान्‌ वेडळ से 
प्रश्न करते हैं कि--हे ( भ्रथर्चन्‌ ) विद्वन ! अथवेविद्या-्रह्मनविष्या के ज्ञाता 
ब्राह्मण ( केन नु काव्येन | तू किस कान्य=्ज्ञानसय ग्रन्थ से ओर ( केन 
जातेन ) छिस विधान से ( जात-वेदाः, आसि ) समस्त वेदं को जानने चाल! 
ओर सव पदाथा का ज्ञाता होगया है । 


सत्यमहं गभीरः काव्येन ख्यं ज्ातनास्मि जातवेदाः । 
न मे ठासो नायो सहित्वा ब्रत भीमाय यदह धरिष्ये ॥ ३॥ 
भा०--विद्वान्‌ धनी के प्रति उत्तर देता हे--( सत्यस्‌ ) यह सत्य स्वरूप 


न्यु 
क 


( काव्येन ) वेद के ज्ञान से ( अहस गभीरः ) में गभीर, गहरा विद्वान्‌ हुँ । 


हा चा जामा ORT RS i मातमा 0777 मसित मति तत त त तन “पा -पाम् कार मति मकन बह 








ह, 
हलका 


२-( द्वि० ) * सम्पुच्छिकं ? ` उपाजेत्‌ ' इति पृप्प० सं० । 
१, अज गतिपालनयो: ) भ्वादि: | 
३-( प्र० ) ` सत्वस [म] हं (6० ) * महित्वं ', (च०) हनिष्ये’ 
उत्ति पेप्प० सं० । 
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ओर ( सत्यं जातेन ) सत्यरूप विधान से ही में ( जात-वेदाः, अस्मि ) समस्त 
पदार्थों का ओर वेदों का ज्ञाता होगया है (मे ब्रत ) मेरे सत्यमय उस 
बत-दूढ संकल्प को ( यद-अहं ) जिसको में ( महित्वा धरिष्ये ) अपने आत्म- 
सामथ्यं से धारण कर लता हूँ ( आयेः न भीमाय ) कोई श्रेष्ठ पुरुष विनाश 
नहीं कर सकता ओर ( न दासः ) न खल पुरुप ही उसका विनाश कर 
सकता हे | 
न त्वदन्यः कवितरो न मेधया धीरतरो वरुण स्वधावन्‌ । 
त्वे ता बिश्वा सुवनांनि वेत्थ स चिन्नु स्वज्ञनों सायी विभाय ॥४॥ 
भा०--हे वरुण ! सर्वेश्रेष्ठ प्रभा ! ( त्वद्‌ श्रन्यः ) तुक से दूसरा 
( कवि-तरः च ) तुक से अधिक बड़ा विज्ञानान्‌ , मेधावी नहीं है । हे 
( स्वधा-वन्‌ ) स्वय समस्त संसार को या राष्ट्‌ को धारण करने वाले अथवा 
प्रकृति के स्वामिन्‌ ! या जीवों क स्वामिन्‌! ( मेधया ) मेघा-धारणावती शक्ति 
के कारण ( त्वद्‌ भ्रन्यः धीर-तरः न ) तुझ से दूसरा अधिक धीर-विद्वान्‌ 
घेयंचान , शक्तिशाली भी नहीं हे। (त्व) तू (ता) उन २ (विश्वा 
सुवनानि ) समस्त लोकों को ( वेत्य ) जानता हे ( स चिन्‌ चु जनः ) चह 
आदमी जो ( मायी ) साया प्रकृति में फंसा हुआ जीव या साया-कपट 
करने चाला पुरुष या जो बड़ा बुद्धिमान्‌ भी हे (सः) चह भी (त्वद्‌ 
बिभाय ) तुझ से भय कर रहता हे । राजा, परमेश्वर दोना पक्षा में स्पष्ट है । 


त्वं हाः क वरुण स्वधावन्‌ विश्वा वेत्थ जनिमा सुप्रणीते । 
कि रजस एना परो अन्यदस्त्येना [किं परेणावरमसुर ॥ ५॥ 


४-( प्र० ) ` कवितरो नवेधा अनु ? ( द्वि० ) ` स्वधावः ' ( तृ० च० ) 
'त्वमड्ग विश्वा जनमानि वेत्यमद्देनतुञ्जनो मां विभायः? इति पेप्प० सं० । 

५-( प्र० ) ` स्वधावः २, ( द्वि० ) ' जन्याश्रद्धधानीते कि येना जसः 
परोऽस्ति किमवरेण अवरम्‌ असूर ? इत्ति पेप्प० सं० | 


न 
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,भा०--( अङ्ग वरुण ) हे राजन्‌ ! प्रभा परमेश्वर ! हे ( स्वधावन्‌ ) 
स्वस्स्वरूप से धारणा शक्कि से सम्पन्न जीव ओर प्रकृति के स्वामिन्‌ ! हे 
( सुप्रणीते ) समस्त संसार को उत्तम रीति से बनाने चाले या राजकायों में 
ठीक २ व्यवस्था करने वाल उत्तम नीतिमनू ! ( त्व हि ) क्योंकि तू ही ( विश्वा 
जनिमा ) समस्त लोको और. जनों को ( वेत्थ ) जानता है । हे ( असर ) 
सवेव्यापक अम्य ! ( एना रजसः ) इस रजःन्प्रकृति के बने लोकों से या 
रजोगुण से ( परः ) सूच्म ( अन्यत्‌ किम्‌ ) और वया तत्व पदार्थ हे १ ओर 
( एना परेण ) इस परम सूच्म प्रकृति-पदा्थ से ( उत अवरम्‌ किस्‌ ) 
श्रवरत्स्थूल पदार्थ क्या है । रजांसि लोका; शत० ॥ 
एकं रज॑स एना परो अन्यदस्त्येना पर एकेन दुणशं चिढवोक्‌ । 
तस्‌ तें दिद्घान्‌ वरुण प्र ब्रवीस्थधावचसः एण्या भवन्तु 
नीचेदासा उप॑ सपेन्तु भूमिस्‌ ॥ ६॥ 

भा०--उक्क तत्व का रहस्य स्पष्ट करते हें । ( एना रजसः परः ) इस 
समस्त लोक समूह से परमपरम सूचम पदार्थ ( भ्रन्यत्‌ ) इससे भिन्नरूप 
का ( पुकम्‌ अस्ति) एक परमर्म हे । ( एना एकेन परः ) ओर उस 
एक से भी अतिरिङ्ग ( अर्चक चित्‌ ) उससे भी उतर कर एक सूच्म तत्व 
प्रकृति है जो ब्रह्म की अपेक्षा स्थूल हे ओर वह भी ( दुर्णशस्‌ ) विनाश को 
प्राप्त नहीं होता । हे वरुण ! (ते ) तेरे ( तत्‌) उस स्वरूप को ( विद्वान्‌ ) 
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१, असेरुरन्‌ इति सूत्रस्थाने, अमेरुरन्‌ इति क्षेमकरण बचने चिन्त्यम्‌ । वस्तुतो 
मन्दिवाशीति ( उ० १ । ३८ ॥ ) उरत्‌ अनुदृत्ती मधुराव्यश्चेति निपा- 

त्यते | 

६-( तु० ) * वरुण! ? इति हिटनिकामितः । ( तृ० ) ` अधोवचस:.! 

इति लेन्मनकामितः । ¦ यः एकमेना रजसः परोस्ति परोदेन दृडाह्यं त्यञ- 

नयत्‌ तत्वे अच्छो वचसो दासाया उपसपन्तु रिमा ? इति पैप्प० सं० । 





६०० "प्रथववेद्भाष्ये | सू ११। ८ 





जानता हुआ में ( प्र वीमि ) कहता हुं कि ( पणयः ) लोकव्यवहार में 
पड़े हुए या अन्य स्तोतागण की ( अधोवचस: भवन्तु ) वाण्या 
उस परम तत्व से नीचे हो रह जाती हैं अथात घे वाणी के गोचर न होने 
चाले उस रूप को वणेन नहीं कर सकते । ओर सब जीव ( दासाः ) तेर 
उपासक, तेरे सेवक या अज्ञान से अपने ज्ञान का नाश करने चाल लोग 
( नीचैः भूमिम्‌ उपसपंन्तु ) और भी नीची भूमि-लोक में चल जाते हैं । 
राजा-के पक्ष में स्पष्ट है । 
त्वं ह्यङ्ग वरुण व्रर्वीषि पुनेमेघेष्वव्द्यानि भूरिं । 
मो पु पणाभ्ये शतावंतो भून्मा त्वा वोचन्नराधसं जनासः ॥७॥ 
भा०- ( अङ्ग वरुण ) हे राजन्‌ ! ( त्द॑ हि व्रवीपि ) आपका यह 
उपदेश हे कि ( पुनः मधेषु ) पुनः २ धन प्राप्त करने चाले धनाढ्य पुरुषों 
में ( भूरि ) बहुत से ( अवद्यानि ) निन्दा योग्य दोप होते हैं । हे वरुण! 
( एतावतः पणीन्‌ ) इतने व्यावहारिक पुरुषों के प्रति (मो सु अभिभूत) तू 
कभी अपने सामर्थ्य को न्यून नहीं होने देता हे । अर्थात्‌ सब को तूने अपना 
अक्षय कोष दे रखा है । (जनासः ) लोग (त्वा) तुझे ( अराधसं ) घनहीन, 
सम्पत्तिहीन ( मा वोचन्‌ ) कभी नहीं कहे । इसी प्रकार राजा को खुब सम्पत्ति- 
मान ओर दानशील होना चाहिये । वह धनियां के दोषों से युक्त न हो । 
मा मा वोचन्नराधखं जनासः पुसंस्ते पसि जरितदेदामि । 
स्तोत्रं मे विश्वमा याहि शचीभिरन्तविश्वाखु मानुषीष दिन्न ॥८॥ 
भा०--हे पुरुप ! ( जनासः ) लोग ( अराधसं मा मा वोचन्‌ ) मुक 


१७५ ब, 


को कभी निर्धन, घदहीन, दरिद्री न कहें ! इसलिये में, हे ( जरितः ) 





७-( तृ० ) ` भूर्मा त्वा ? इत्ति हिटनि-रोथ-म्योस्कामितः । | 
८-( च० ) ` मानुपीपुविक्ष ' इत्ति म्योररोथकामितः । ( च० ) ' आल 
याहि जनेपु अन्तदेवेपु मानुषेषु रिमा ' इति पैप्प० सं० ।' 
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स्तुतिशील, विद्वन्‌ ! ( ते ) तुझे ( पक्ष ) ) इस एथिवीरूप गो का ( ददामि ) 
दान करता हूं, सॉपता हूं । हे (स्तोत्र) स्तुतिशील चिट्ठन पुरुष ! (मे) 
मेरी, ( शचीमिः ) विशाल शक्तियों से ( विश्वासु मानुपीपु ) समस्त मनुष्य 
प्रजाओं में ओर ( दित ) समरत दिशाओं के ( अन्तः ) भीतर ( विश्वस्‌ ) 
समस्त संसार को ( आ याहि) प्राप्त कर ओर चश कर । 


= 


आ तें स्तोत्राएयुद्वतानि यव्त्वन्तार्थिशवांख माठपीपु दिख । 


हि उ मे यन्मे अदत्तो अछि युज्यो मे सतपदः सखासि ॥ ६ ॥ 


[& 


भा०--थाचक जिस प्रकार राजा से याचना करता है उस प्रकार पर- 
मात्मा से याचना करे । हे परमात्मन्‌ ! (ते स्तात्राणि ) तेरी महिमा और 
स्तुतियै ( विश्वासु माचुपीपु दिक अन्तः ) समस्त सबुप्य प्रजाओं ओर 
समस्त दिशाश्रो के भीतर ( उत्‌-यतानि आ यन्तु ) उच्च स्वर से गायी जादै । है 
भगवन ! ( से यत्‌ अदत्त: ) सुरे अभी तक जो कुछ नहीं दिया ( देहि दु 
मे) वह भी सुझे दे दीजिये । आप ही (मे युज्यः) मेरे सदा साथ 
रहने वाले ओर ( सप्तपदः ) सात चरण चल कर वने मित्र के समान 
सात शीर्पण्य प्राणों रूप ज्ञान साधनों द्वारा ज्ञान करने योग्य सव प्रकार से 
( सखा असि ) मेरे सखा, परम मित्र हैं । 


समा नो वन्धुवेरुण समा जा चेदाहं तघन्चावेपा समा जा । 
दर्दामि तद्‌ यत्‌ ते अदत्तो आस्मि युज्यस्ते सत्तपंदः सखास्मि ॥१०॥ 





९-( तृ० ) आदतो' इत्ति रोथकामितः | ` देहि तं मह्मं यदित्वमस्ति यद्यो 
नः सप्तपदः सरवासद ? इति पंप्प० सं० । 
१०-( प्र० ) सिमानो वन्धुरः इति रोधकामितः । ' सयोनी ” इति लेन्मन- 
कामितः । ( द्वि० ) * बद वेतद वयं समाजाः ? ( ठृ० ) 'ददामितुभ्य 
यदि तत्वमस्ति? इति पेप्प० सं० । 


\ 


९०२ अथववेदभाष्ये [ सू० ११ । ११ 
भा०--हे वरुण राजन्‌! ( नो) हम दोनों की ( समा बन्धुः ) समाप्त 
ही बन्धुता है । ओर अपने दोनों की (जा) उत्पत्ति ओर रूप को में (समा 
वेद॒ ) समान ही जानता हूं । ( तत्‌ यत्‌ नो एपा समा जा) तो क्योंकि 
हम दोनों की समान उत्पत्ति हे भ्रः ( यत्‌ ते अदत्तः ) अभी तक जो 
पदार्थ तुरे नही दिया ( तद्‌ ददामि ) वह भी में तुझे प्रदान करता हूं । 
( ते युज्यः ससपदः सखा भ्रस्मि ) में तेरे सदा संग रहने वाला या योग 
समाधि से गम्य सक्त शार्पण्य प्राणी के संयम से जानने योग्य सप्तपद 
सखा हू । 


देवो देवायं गणते चयोधा विप्रो विप्राय स्तुवते सुमेधाः । 
अजीजनो हि वरुण खघावन्नथंवार पितरं देवव॑न्धुम । 
तस्मा उ राज: करुहि खुशस्तं सखा नो असि पर॒मं च वन्धुः ११॥ 


भा०--( चयः^घाः देवः ) ज्ञान ओर अधिक आयु को धारण करने 
वाला, ज्ञानवृद्ध ओर वयोवृद्ध, देव परमात्मा ( गृणते ) स्तुतिशील 
( देवाय ) इस जीव को ओर जिस प्रकार ( वयोधाः सु-सेधाः विप्रः ) चयो- 
वद्ध उत्तम मेधावान्‌ विद्वान्‌ ( स्तुवते ) उसकी स्तुति, उपासना करने वाले 
( विप्राय ) दूसरे विद्वान्‌ अल्प ज्ञानी जिज्ञासु को ज्ञान प्रदान करता और 
शङ्कि देता हे | हे वरुण ! हे स्वधावन्‌ ! शक्किमन्‌ ! आप ( अथवीणं ) 
ब्रह्मज्ञानी पुरुष को (पितरम्‌) सब का पालक ओर ( देव-बन्धुम्‌ ) 
विद्वानों का बन्छु ( अजीजनः ) बना देते हो । ओर ( तस्मा उ ) उसको , 
ही ( सु-प्रशस्तं राथः ) सब से उत्तम धन ओर ज्ञान ( कृणुहि ) प्रदान करते 


११-( ष० ) "परमश्च वन्धुः? इति लेन्मनः । ( च० ) 'विश्वटेवम? (प्र) 
“ उर्वायुः कृणुहि प्रशस्त * (-प० ) 'सखा नोऽस्ति वर्णश्च बन्धुः? इति 
युपप ० सं | 


१ 


७ 
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हो आप ही ( नः सखा असि ) हमारे परम मित्र हा ओर ( परमं च) परम 
( चन्धुः ) बन्छु हो । 
AEA 
[१२] विद्वानों द्वारा आत्मा ओर इश्वर के गुणों का वर्णम | 


अंगिरा ऋषि: । जातवेदा देवता । आप्री सक्तम्‌ । १, २, ४-११ चिष्टुमः, 
३ पंक्ति: । एकदशच सूक्तम्‌ ॥ 

समिद्धो अद्य मत्तषो ठुरोणे देवो देवान यजसि जातवेदः । 
छग च वहं मित्रमहश्चिकित्वान्‌ त्वं दूतः कविरसि प्रचेताः ॥१॥ 
ऋ० १० । ११० | १ ॥ यजुः० २६ । २५ ॥। 
भा०--क्रग्चेदे जमदसी रामा वा ऋषिः । आप्रियो देवता । राप्री सूकम । 
गृह में गाइपत्य अन्नि ओर यज्ञ में आहवनीय श्र घर में गृहपति ओर 
शरीर में आत्मा इन सब का समान रूप से वर्णन करत हैं ( तरच ) 
आज ( मनुषः ) मनुप्य के ( दुरोण ) घर में ( समेद्धः ) ज्ञान से प्रदीप्त 
( देवः ) सव श्र्था का प्रकाशक होकर हे ( जात-वेदः ) चेदो का ज्ञान प्राप्त 
कर, ज्ञानवन्‌ ! तुम ( देवान्‌ यजसि) देव-विद्वान्‌ पुरुषों का आदर 
सत्कार करते हो । आप हे ( मित्रमहः ) मैन्नर-सृय के समान तेजस्वी! 
तू ( चिकित्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ होकर ( आ वह च ) विद्वान्‌ पुरुषों को घर पर 
लाकर उनकी सेवा शुश्रूपा कर । क्योंकि ( त्वे दूतः ) तू ही उनका सेवक, 
( कविः ) क्रान्तदशी ओर ( प्र-चेताः ) उत्तम चित्त वाला है। अध्यात्म सें-- 


~ ( मनुपः दुरोण ) मनुष्य के इस देह में यह जातवेदाः आत्मा सदा समिद्ध 


प्रदीप, जीवित रह कर देव-इन्द्रिय आदि प्राणएगण को परस्पर संगत करता 


हे और तृप्त करता हे चह उन में सूये के समान उनका प्रकाशक है, वही 


उनका संदेशहर, उनका दष्टा, उत्कृष्ट ज्ञानवान्‌ हे ओर उनसे प्राप्त ज्ञान 
को भी जानने वाला होकर उन को स्वतः धारण करता है । इसी प्रकार 
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UO TR RR स्या 





ब्रह्माण्ड में परमात्मा प्राकृतिक महत्‌ तत्वादि विकार रूप देवा का वहन करता 
हुआ उन में परस ज्ञानवान्‌ होकर उनका यज्ञ सम्पादन करता हे । 

आप्रिय:-तद्‌ यदाप्रीणाति तस्मादात्रियो नाम । को० १०। ३॥ प्राणाः 
चा आप्रियः | को० १८ । १२ ॥ यदेतान्याप्रियः आज्यानि भचन्ति ्रात्मा- 
नमेवतेरापीणाति । ता० १५।८।२॥ 


तनूनपात्‌ पथ ऋतस्य यानान्‌ मध्वा समञ्जन्त्स्वदया खुजिद्व । 
मन्मानि धीभिइत यज्ञमृन्धन्‌ देवचा चं ऊणुह्यध्यर नं; ॥ २ ॥ 
० १० | ११० | २ |! यजु० २८।२६॥ 
भा०-हे ( तनू-नपात्‌ ) शरीर को न गिरने देने घाले या इन्द्रियों 
का न गिरने देने वाले | उनको विनष्ट होने से बचाने वाले अञ्न ! आत्मन , 
योगेन्‌ ! ( ऋतस्य ) सत्य ज्ञानमय परघह्म के ( यानान्‌) जानने के साधन 
रूप ( पथः ) मार्गा को ( मध्वा ) आनन्द रस से ( सम्‌-अञ्जन्‌ ) प्रकाशित 
करता हुआ तु हे ( सु-जिह्व ) शोभन आनन्द ग्रहण करने में चतुर शक्कि से 
युक्त ! तू ( स्वदय) उस आनन्द रस का उपभोग कर । ओर ( यज्ञम्‌) 
इस योगमय यज्ञको (ऋन्धन्‌) ओर भी अधिक गुणों से समृद्ध करता 
हुआ अथवा ( यज्ञम्‌ ) यज्ञमय प्रजापति को ( ऋन्धन्‌ ) अपने में प्रमाणित 
करता हुआ, उसकी उपासना करता हुआ ( धामिः ) घारणावती बुद्धियों. 
से ( मन्मानि ) सनन करने योग्य ज्ञाना को ( उत ) भी सम्पादन करता 
हुआ ( देवत्रा ) देवा में, प्राणों में या ज्ञान प्रकाश करने चाले गुरुओ के 
समक्ष ( नः ) हमारे ( श्रध्वरं ) इस अदिसामय निर्वित्च यज्ञ को ( कृणुहि ) 
सम्पादित कर । 
आजुद्धान ईड्यो बन्द्य॒श्चा याह्यग्ने वसुभिः सजोषा: । | 
त्वे देवानामसि यह होता स एनान यक्षोपितो यजीयान ॥ ३ ॥ 
ऋ० १० | ११० | ३ || यजु० २९ । २८ ॥ 
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भा०--हे श्रन्चे ! विद्वन्‌ श्रात्मनू ! ( श्रान्जुह्वानः ) नित्य यज्ञ करता 
हुआ नित्य नये ज्ञानो फा सम्पादन करता हुआ । ( इंड्यः ) स्तुति करने 
शोर ( वन्दश्च ) चन्दना करने योस्य हे । तू ( स-जोपाः ) सप्रेम, हमारे 
प्रति, ( वसुभिः ) प्राणों सहित {श्या याहि) श्रा, प्रकट हो । (त्वं ) 
( देवानाम्‌ ) समस्त इन्द्रय आदि प्राण का ( हाता श्रीस ) हाता, उन स 
शक्ति का प्रदाता आर उनको अपने म धारण करने हारा है । इ ( यह्व) 
सब में महान | सव को अपने में धारण करने हारे : ( सः ) वह आप 
( यजीयान्‌ ) सब से बढ़े यजमान हाकर ( ईपितः ) स्वय इच्छावान्‌ हो- 
कर या उनसे प्रार्थित होकर सब को ( यत्ति) सुसगत करते हो । इश्वर 
शरीर विद्वान्‌ के पत्त म भी स्पष्ट हं । 
प्राचीन वर्दिः प्रदिशां पृथिव्या वस्तोरस्या बृज्यते अग्रे अह्नाम्‌ । 
व्य/प्रथत वितरे वरीयो देवेभ्शे आदतये स्योनम्‌ ॥ ४ ॥ 

० १० । ११० ।४॥ यज्ज २९ | २८ | 


भा०--विद्वान लोग यज्ञ में वेदी के पूव की ओर कुशा बिद्धाते हं कि 
उन पर देवगण आकर वेठे । परन्तु बह कुशा ' वर्हि है, वह आदित्य का 
प्रतिनिधि हे । विशाल विराइ देह में उसका वणेन करते हँ । ( अह्वाम्‌ ) 
दिनो के ( अग्रे ) पूर्वे भाग, प्रातः समय में ( श्रस्याः पृथिव्याः ) इस एथिवी 
के ( प्रदिशा ) प्रकृष्ट तेजसा ( चस्तोः ) थराच्छादन करने के लिये ( प्राचीन 
वहिः ) प्राची दिशा में मदान्‌ भ्रांदित्य ( ग्रा वृज्यत ) उसरी प्रकार आ विरा- 
जता है जिस प्रकार यज्ञ से वांदे के पूव भाय से कुशा पवेछाई जाती हैं । 
त्रह आदित्य ( वरीयः ) अति श्रेष्ट, अति महान्‌, ( वितरं ) अत्यन्त विस्तृत 
होकर (विप्रथते उ) नाना दिशाओं में ओर नाना प्रकार से प्रकाश राश्मियों 
द्वारा फैल जाता हे । और वह ( अदितये ) इस देच माता, भ्रखरणिङत, 





की 
[१२] ४-( द्विश ) ` इज्यसे ? इति कचित्‌ । 
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प्रदान अदिति पृथिवी के लिये ओर ( देवेभ्यः ) चन्द्‌, चायु, जल, विद्वत 
आदि दिव्य पदार्थो और विद्वानों के लिये भी ( स्योनं ) सुखकारी शान्ति- 
दायक होता है । 
व्यचंस्वतीरुबिया चि श्रयन्तां पतिभ्यो न जनयः शुम्भमानाः । 
देतीद्वीरो वहतीर्विश्वभिन्वा देवेभ्यो भवत सप्राणः ॥ ५ ॥ 

प्र १० | ११० ! ₹ ॥ यजु० २६। ३०॥ 


भा०--जमदझ्नी रामो वा ऋषिः । हारा देवताः । गृह के द्वारां की 
शरीके द्वारा के साथ तुलना करते हुए उन को केसा बनावे इसका उपदेश 
करते हैं । ( शुम्भमानाः ) सुन्दर सजी हुई आभूपणों से अलकृत (जनयः) 
गृहपर्नियां ( पतिभ्यो न ) जिस प्रकार अपने पतियों के लिये सुखप्रद 
ओर उन को प्रसन्न करने चाली होती हैं उसी प्रकार हे ( द्वाराः ) घर के 
द्रचाजो ! ( तुम देवीः ) प्रकाशवानू ( व्यचस्वतीः ) खूब विस्तृत, बढ़े बड़े 
( उचियाः ) विशाल ओर ( शुम्भमानाः ) खूब सजे हुए ( विश्रयन्तां ) 
नाना प्रकार से घर में जड़े हो । आर चे ( बृहतीः ) बड़े २ (विश्वम्‌-इन्वाः ) 


वाह 


सब को सुन्दर लगने चाले, सब के लिये मनोहर होकर ( सु-प्रायनाः) सुख - 


से आने जाने के योग्य ( भवत ) होवो । 


आ सुष्वयेन्ती यज्ते उपाके उपासानक्ता! सढतां नि योना । 


~ A हे. | 


दिव्ये योष॑णे वहती खुदकमे अघि श्रिये शुक्रपिशं दाते ॥ ६॥ 


ऋण १० | ११० | ६ ॥ यजु० २९।२३१ ।! 


भा[०--जमदओ रामो ऋषिः । अहोरात्रे देवते | ( उषासानक्का ) दिन 
ओर रात जिस प्रकार परस्पर प्रेम से सदा एकन्र रह कर परस्पर शाभा 
धारण करते हुए समीप रहते ओर एकही स्थान सूये में आश्रित हैं उसी 
प्रकार पति ओर पत्नी दोनी दुस्पति ( दिव्ये योपणे ) दिव्य गुणों से सम्पन्न 
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परस्पर प्रेस करते हुए, ( बृहती ) गुणों से महान्‌ होकर, ( सु-रुकसे ) सुन्दर 
कान्तिमान, सुन्दर सुवण फे आभूषण धारण करते हुए, ( शुक्रपिशं ) कम 
से पतिपत्नी अपने शरीरो में वीय ओर रज की पुष्टता की (श्रिये ) शोभा 
को धारण करते इए ( यजते डपाके ) परस्पर संगत होकर रहने के स्थान 
सं समीप ( आ सुष्वयन्ती ) शयन करते हुए जब २ जहां २ मिले वहां २ 
पररपर प्रसन्न सुख से झुस्कराते हुए ( योनो ) एक ही गुह में (नि पीदतां) 
निवास करें । गृहस्थ दम्पति के लिये यह उपदेश हे । केवल रात दिन पर 
“ निषीदतां ' आदि क्रियापद संगत नहीं हे इसलिये उपमा सुख से दम्पति 
का ग्रहण करना ही उचित है । 
दैव्या होतारा प्रथमा सवाचा सिमाना यज्ञं मपो यजंध्ये । 
पचोद्यंन्ता चिदथेपु कारू प्राचीनं ज्योतिः प्रदिशां दिशन्ता ॥७॥ 
ऋ० १०।११०।७॥ यजु० २९।३२॥ 
भा०--अप्िरादित्यो देवते । विद्वांसो चा देवताः । ( देव्या होतारा ) 
दिव्य गुणों से युक्त होता, यज्ञ करने चाले, ( प्रथमा ) श्रेष्ठ ( सुवाचा ) 
उत्तम वाणी को बोलने वाले, ( यजध्ये ) यज्ञ करने, देवार्चना करने के 
लिय ( मनुपः यज्ञं ) सञ्चुष्य का यज्ञ ( निमाना ) करते हुए (विदथेषु ) 
शान कामों से अन्य यज्ञशील ऋत्विजों को ( प्रचोदयन्ता ) प्रेरित करते 
हुए ( कारू ) स्वयं भी सब कामी का अनुदान करने चाल ( प्र-दिशा ) 
उत्कृष्ट वेद ज्ञान से उपदिए साग से ( प्राचीन ज्योतिः ) पूव दिशा म 
उत्पन्न सूर्य के समान तेजोमय, अ्रति प्राचीन या अति विशुद्ध रूप में हृदय 
सें प्रकाशित ब्रह्म ज्योति को ( दिशन्तो ) साक्षात्‌ कराते हें । श्रध्यात्मं पक्ष 
से---प्राण और उदान दोनों इस शरीर के देव्य होता हैं । वे विदथस्ज्ञान 
कमें में इन्द्रियां को प्रारेत करते, ओर योग से ब्रह्म ज्याति का साचप्त्‌ 
कराते हैं । ये ही मनुप्य के देह में यज्ञ का सम्पादन करते ओर घाणी को 
उच्चारण करते हैं । 
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या नो यज्ञ भारती तूयसेत्विडा मनुण्वडिह चेतयंन्ती । 
तिस्रो देवीबर्हिरेदं स्योन सरस्वती; स्वपसः सद्न्ताम्‌ ॥ = ॥ 
क्र० १० । ११० | ८ ॥ यज्ञु० २९।३३॥ 
भा[०--( भारती ) भरतस्ग्रात्मा की बह कान्ति ' पंगला' (नः) 
हमारे ( यज्ञ ) यज्ञ में ( तूयम्‌ ) शीघ्र ही ( आ एति ) आवे । ओर (इडा) 
ब्रह्म की स्तुति करने हारी इला नामक चेतना, ( इह ) इस देह में ( मनु- 
ष्वतू ) सञुष्यन्आत्मा या मन के समान ( चेतयन्ती) समस्त देह को 
चेतना युक्क करती हुई, या ज्ञान सम्पादन करती हुई इस देह में शीघ्र 
प्रकट हो । ओर ( सरस्वतीः ) अति आनन्द सय सुपुम्ना भी इस सें शीघ्र 
प्रकट, हो यह ( तिस्रः देवीः ) तीनों दिव्य नाड़ि गत प्राणघाराएं ( इदं 
बर्हिः ) इस देह में ( सु-अपसः ) शोभन, कमै ओर प्रज्ञान युक्त होकर 
( स्योनं ) सुख से ( सदन्ताम्‌ ) सुप्रतिष्टित रहे । 
य इमे द्यावांइृथिबी जनित्री रूपेरपिशद सुचनानि विश्वां । 
तम्रद्य होॉतिरिपितो यजीयान्‌ देवं त्वष्टांराम्निह यक्षि विद्वान्‌ ॥६॥ 
ऋ० १० | ११० । ९ ॥ यजु० २५ | ३४ ।। 
भ[०--व्वष्टा देवता । (यः ) जो ( त्वष्टा ) समस्त संसार के गढ्ने 
वाला परमेश्वर ( इस ) इन दोनों ( जनित्री ) सवे पदार्थो की मातास्वरूप 
( द्यावाएथिवी ) यो ओर प्रथिवी को और ( विश्वा भुवनानि ) समस्त 
लोका को ( रूपेः अ्रपिंशदू ) रूपा द्वारा सुशोभित करता है, उनको नाना 
प्राकारे ओर नाना रूपों वाला बनाता हे । हे (होतः ) विद्वान्‌ ! तू 
( इषितः ) प्राथना किया हुआ ( यजीयान्‌ ) शुभ यज्ञशील ( विद्वान्‌ ) 





८-( च० ) “ सरस्वती ' इति यजु०, ऋ० । ° सरस्वती; ' इति 
ते० ब्र[ू० । 
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ज्ञानवान्‌ होकर ( इह ) इस यज्ञ में ( अद्य ) आज ( तं त्वष्टारं देवं) उस 
सवे-कत्ती परम देव को ( यक्षि ) उपासना कर । 
अध्यात्म पत्त स--त्वष्टा आत्मा, द्या, दाथेचोन्प्राण, अपान, झवन 
इन्द्रिय | 
उपायंसज त्मन्या समञ्जन्‌ देवानां पार्थ ऋतुथा हवींषिं । 
वनस्पतिः शमिता देवो श्रश्निः खद॑न्तु हव्य मधुंना घतेन ॥ १०॥ 
ऋ० १० | ११० | १० ॥यजु० २९ | ३७ ॥ 
भा०--चनस्पविरञ्चिवी देवता । हे होतः आत्मन्‌ ! तू ( ऋतु-था ) प्रति 
ऋतु के अनुसार ( देवानां पाथः) दुचा इन्द्रया के निसित्त अन्न, भोग्य 
विपय ओर ( हवीषि च) ज्ञाना को ( त्मन्या सम्‌-अन्जन्‌ ) स्वयं प्रकट करता 
हुआ ( उप-अवरूज ) उनको प्रदान कर । ( वनस्पतिः ) वन-इन्द्रियों का 
स्वामि, जितोन्दिय, ( शमिता ) शस दमादि से युक्क, ( देवः ) विद्वान्‌ योगी, 
( अद्मिः ) ओर ज्ञानी पुरुष ये तीनों ( घृतेन ) तेजोमय, श्रदीक्ष ज्योति और 
( मधुना ) मधुर आनन्द रस के साथ ( इव्यं ) ज्ञान का ( स्वदन्तु ) आ- 
स्वाद ग्रहण करं । यज्ञ पक्ष मे--होता ऋतुओं के अनुसार सामग्री चरु 
आदि हवि तेयार करे र उसको अन्नि में, वनस्पति में, जीवों में- भी 
वितरण करे! | 
सद्यो जातो व्य/मिमीत यज्ञमसिदेवानामभवत्‌ पुरोगाः 


अस्य होतुः प्रशिप्यतस्य चाचि स्वाहांङतं हविरदन्तु देवा; ॥११॥ 

क्र० १० ।११०।११॥। यजु० २९। ३६ ॥ 
भा०--विद्वान भ्रञ्मिदेचता । ( अन्चिः ) ज्ञानमय विद्वान्‌ ( 

जात! ) शीघ्र ही प्रकट होकर ( यज्ञ चि-असिमीत ) यञ्च का अनुष्ठान करता 


I हजखखखहिि्अ््बब्ज4ज्मथयबजजबजजखज्स्ग्न अजज अअडअआआआबबजबय॒जबबजबाय॒बजजखबवययययाबजगबययब्बाययाकयााकाशाा्ाबाबंगेबेऑब॒बब॒शशाबा॒ाधधधााायाधाााधाााायााबयययबाागब॒बागवय 


१ १-6 अस्य होतुः प्रदिश्युतस्थ ” इति ऋ० | 
३३ 
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है । वही ( देवानां पुरः-गाः अभवत्‌) समस्त विद्वानों का अग्रणी हो जाता 
है । ( ऋतस्य ) ब्रह्म ज्ञानमय ( अस्य होतुः) इस होता के ( प्रशिषि ) 
उत्कृष्ट शासन में रह कर ( चाचि) चाणि रूप वाडमय मै ( स्वाहा-कृत 
हविः ) उत्तम वचनें और सूङ्भियों के रूप में प्रकट किये ज्ञान को (देवाः) 
विद्वान लाग ( अदन्तु ) भोग करें । 


AR NR 


© 


[१३ | सप- 


विष चिकित्सा । 

गरुत्मान्‌ ऋ पिः | तक्षको देवत [I। १२. जगत्यो ५ २ आस्तार पक्तिः १ ४५ ७१ < 

अनुष्ट्भः, ५ न्रिष्डप्‌ , ६ पथ्यापेक्ति:, ९ भुरिक्‌ , १०, ११ निच॒द गायत्र्यो ॥ 
एकादशचे सूक्तम्‌ ॥ 


टदिर्हि मल्ल वरुणो डिव; कविवेचोभिरुत्रेर्नि रिंशामि ते विषम्‌ । 
खातमखातसुत सक्तमंत्रभमिरव धन्वन्नि जंजाख ते डिषम्‌॥१॥ 


भा०--( दिवः कविः) दिव्य पदाथा ओर सूये के तत्त्व को जानने 
चाले ( वरुणः ) दुःख-निवारक विद्वान्‌ ने (हि) निश्चय से (मह्यं ददिः) 
सुरे यह उपदेश दिया हे जिसके अनुसार ( उप्रेः) बलपूर्वक कहे गये 
( वचोभिः ) वचनों से ( ते विषम्‌ ) तेरे विप को (नि रिणामि) दूर 
करता हूं । ( खातम्‌ ) चाहे सांपने गहरा दाँत गाड़ के घाव किया हो । 
या ( अखातस्‌ ) या घाव न करके दन्तप्रहार मात्र से विष को शरीर में 
डाल [दिया हो, ( उत सङ्गम्‌) ओर चाहे केवल विष का शरीर से सम्पर्क- 
मात्र ही हुआ हो | उस सब प्रकार के सपे के काटे को मैंने ( श्रग्रभम्‌ ) 
अपने वश कर लिया हैं। अब ( धन्वन्‌) मरु भूमिं में ( इरा इव ) जिस 
भकार जल सूख कर नष्ट हो जाता हे उसी प्रकार में अपने उपचार से 
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( ते विपम्‌ ) शरीर सें प्रविष्ट, तेरे विष को हे नाग ! (नि जजास) 
सवथा नष्ट करता हूं । [ 
यत्‌ ते अपोंदर्क डिषे तत्‌ त॑ एताखंग्रमम्‌ । 
गहामि ते मध्यमय्रंचमं रसंमुतावमे भियसा नेशदाड ते ॥ ९ ॥ 
भा०--हे तक्षक नाग! (यत्‌) जो (ते) तेरा ( अप-उदकं ) जल से 
रहित, रुधिर को सुखाने वाला शुद्ध ( विपं ) विप है ( तत्‌ ते ) उस तेरे 
विष को ( एतासु ) इन नाढ़ियों में भी ( अग्रमस्‌ ) मेंने पकड़ लिया हैं, 
ऐसा थाम लिया है कि वह शरीर में अधिक नहीं फेले । (ते उत्तमं, 
मध्यम उत अवम रसम्‌ ) तेरे प्रबल, तीव्र कोटि के, मध्यम कोटि के ओर 
विकृष्ट कोटि के इस-विष को भी ( गृह्णासि ) में वश कर लेता हूं। (आत्‌ 
उ ) इतने पर भी यदि विप का थोड़ा बहुत भी अंश न भी हो तो भी मनुष्य 
( ते भियसा ) तेरे भयसात्र से भी ( नेशत्‌) नष्ट हो जाताहे। ' 


वर्षा से रत्रो नभसा न तन्यतुरुत्रेणं ते बचसा वाघ आइ ते। , 
अह तमंस्य नभिरत्रम रखे तमंस इव ज्योतिरुदेत सूयः ॥ ३॥ 


भा०--( नभसा ) मेघ से (तन्यतुः) फेलने वाले ( त्रपा.) 
प्रचल ( रवः ) शब्द के समान ( उग्रेण वचसा ) प्रवल वचन से फैलने 
वाले शक्तिशाली रवस्नाद से (ते) तेरे विष ओर (ते) तुक को भी 
( वाघे ) दूर करता हूं । ( अस्थ तं रस ) उसके विप को ( नृभिः ) कुछ 


ha hs । झा 


, आदामियाँ की सहायता से उस नाना प्रकार के विष को ( अग्र 


[१३] २--( प्र० ) पदक ', ( द्वि०) तत्‌ ताभिः ? इति पेप्प० सं० | 
३-( प्र ) । नमसः , ` नमसम्‌ ” इति हिटनिक्ामितः । - ( द्वि० ) 
८ ते वचसा वावेत ते ( तूट ) ° ग्रुभिर्‌य ' ( च० ) ` ज्योति पेव 
तमसो दयतु सायः ' इति पेप्प०.सं० । « 
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' भम ) इस प्रकार वश कर लेता हूं जैसे ( ज्योतिः तमसः इव ) ज्याति 
अन्धकार का विनाशा करता है और ( सूर्यः उदेतु ) सूर्य उदित हो जाता 
है उसी प्रकार विष के विनाश होने पर जीवन-ज्याति पुनः उदित हो 
जाती है । 
चक्तुषा ते चल्नुहन्मि डिषेणु हन्मि ते विपम। 
आहे. श्रियस्व मा जींवीः प्रत्यगभ्ये/तु त्वा विषम्‌ ॥ ४ ॥ 
भा[०--स५ को वश करने की साधना का उपदेश करते हैं। हे तक्षक 
नाग ! ( चक्षुषा ) आंख के बल स (ते चक्षः हन्मि) तेरे आंख की 
शक्ति को नाश करती हूं । ओर ( विपेण ) चिप के वल से ( ते विषम हन्मि ) 
तेरे विप को भी विनष्ट करता हुं । हे ( अहे ) सर्पे ! ( म्रियस्व ) तू मर 
जा, ( मा जीचीः ) अब तू प्राण धारण सत कर, ( विपम्‌ ) यह विप 
( प्रत्यग्‌ ) फिर -लोट कर तेरे पास हो ( आभि-एतु ) आ जावे । योगज शक्ति 
ओर चज के अभ्यास से सांप को चश करके विपेले पदार्थ से उसके विष 
को नाश करें उस सांप को ही उस विष-प्रयोग से मार दे । 
केरात पश्न डपद्ण्य वभ्न आ में शणतासिता अलींका: । . 
मा से सख्यु स्ठामानमपि ष्टाताश्रावयंन्ठो नि विपे रमव्वस ॥५॥ 
भा०--हे ( केरात एश्वे उपतृर्य ब्रो असिताः अलीकाः ) केरात, 
प्राश्नि, उपतृरय, बश्च, असित और अलीक इन नाम वाले सर्पगण ! श्राप 


मांडायला 


४-( तृ० ) ` अहभि- ? इति बहुत्र । ( प्र ) * बलेन ते वलं हन्मि ! 
( द्वि० ) अस्पष्टमू । ( तृ० ) ' ऋणा हन्मि ते विदम्‌ अहे मरिष्टाः 
| मा जिवि । प्रति अन्वेतवाविपम्‌ [ ? ] ' इति पैप्प० सं० । 
५-( तु० ) ` स्थामानं ", ' स्तामाणं * इति हिटनिकामितः + ( प्र० ) 
* उपतृर्णि श्रव ? ( द्वि० ) ` असित्लीका ' ( च० ) ' निमिषे ? 
१ रभध्वम्‌ " इति च कचित्‌ । . शि 
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लोग { में सख्युः ) मेरे भित्र इस मनुष्यं के ( स्तामानम्‌ ) आहाते में 
( मा अपि-स्थात ) सत ठहरो और ( आश्वावयन्तः ) खटका सुनते हुए (विषे )- 
विषेले स्थान से ( नि रमध्वम्‌ ) सदा रमण किया करो । 


करात=्काला नाग या झडत या कीरा नान का साँप, पृश्चि-चितकवरा 
उपतृण्य-घास के रंग का, वश्नन्पीला गोधूमी, असिताःम्काले फनियर 
अलाीकऱ्यवंना-रग के सप य सब सालेन स्थानां पर रहते ह । उनको अहात. 
में नहीं आने देना चाहिये । 
सितस्य तेम्रातस्यं वस्रोरपोंदकस्य च । 
साचासाहस्याई सन्योरव ज्यामिव घन्वचो वि मुझाभि रथां इच ॥६॥ 

भा०--( असितस्य ) असित, ( तैमातस्य ) तेमात, ( वभ्नोः ) भूरे,” 
गोधुमे और ( अपोदकस्य ) अपोदक, सूखे रोगीस्तान के सप के विपवर्गों' 
को ( चिसुन्चामि ) ऐसे दूर करता हूं जस ( सात्रासाइस्य सन्योः ) सेना 
विजयी राजा के ( रथानू ) पराक्रमी रथा को पर कर दया जाय, ( चन्चनः 
ज्यामिव अच ) या जिस प्रकार धनुप से डोरी को उतार दिया जाता है । 

आलिंगी च विलिंगी च पिता च॑ माता चं । 

दि वंः सवेतो वन्ध्चरसा: किं करिष्यथ ॥ ७ ॥ 

भा०---( आ-लिगी च ) सब प्रकार से चिप्टने वाली, कानखजूरा' 

( वि-लिगी ) विपरीत रूप से चिपटने वाली जोक ओर ( पिता च माता. | 
ऱ्च ) टूल ज्ञातियो के नर | ग्रोर सादा इन (वः स वेत: खन्छु ) तुम्हारे 
>” सब बन्धुआं को (विद्यः) हम खूब अ्रच्छी प्रकार जानते हैं । ये सव 





६-( त० ) ' मल्युमव › इति हिटनिकामितः । ( प्र० ) * तयिमातस्य 
( तृ० ) * उपोदकस्य, सन्युमव *-इत्ति पप्प० सं० | 
७-[ प्र हि० ) ` आलका च ब्यचा लुप्त्वा यस्ते माता ' इति. पेप्प० सं० । 
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( अरसाः ) निर्विष हैं इसलिये ये. ( किं करिप्यथ ) मनुष्य'का क्या बिगाड़ 

सकेंगे । 
उरुगूलाया ददिता जाता दास्यासिकन्या । 
प्रतङ्क दटुर्षीणा सर्वासामरस विपम्‌ ॥८॥ 

- भा०-(उरुगूलायाः) बढी गुदा वाली सपे जाति से (दुहिता जाता) 
'दुहिता' नाम की सपे जाति उत्पन्न होतो हे । ओर ( सिक्न्याः ) “असिक्ती' 
नाम सपे जाति से ( दासी ) काटने वाली सपे जाति उत्पन्न होती है। 
अर्थात्‌ मोटी गुदा वाली जाति के सांप रक्त चूसते हैं आर काली “असिक्की' 
सपे जाति के सांप एक रपर में काटते हैं । इसी प्रकार (:दट्टपीणां ) चे 
सांप जिनके काटने से त्वचा पर दाद के समान दाफड उठ आवें उन सपे 
जातियों में से ( सर्वासाम्‌ ) सवे सप जातियों के ( प्रतङ्क ) अति कष्टदायी 
( विषम्‌ ) विष भी ( अरसं ) निर्बल, निर्विप होजात हैं । 

कुणी श्वावित्‌ तर्दत्रबीद्‌ गिरेरवचरन्तिका । . 
याः काश्चमाः खनित्रिमास्तासामर॒खतमं जिषम्‌ ॥ ६॥ 


कऋ० १ । १९१ । १६ ।! 

भा०---( कणा श्वावित्‌ ) इसी प्रकार काना वाली साही ( गिरेः ) पवेत 

से ( अव चरन्तिका ) नीचे उतरती हुई ( तत्‌ अन्नदीत्‌ ) यह वात बतलाती 

हे कि (याः काः च इमाः ) ये जो कोई जन्तु ( खनित्रिमाः ) भूमि खोदकर 

बिल बना कर रहते हें ( तासाम्‌) उनका भी-( विषं ) विष ( अंरसतभं ) 
सवथा नीरस, निर्बल, चिष-रहित होता है । 





. ८-( द्वि० ) “ दास्या असिक्न्याः * इति हिटनिकामितः । 
९-° कुपुम्भकस्तदत्रवीत्‌ गिरेः'प्रवत्तमानकः । वृश्चिकस्यारसं विषम्‌ ? इति 
श्र । `( प्र० ) "कण्वा खावित्‌ ? इति पेप्प० सं० । 


NY Wis 
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तावुव न ताबुवं न घेत्‌ त्वमस्ति तावुवंम । 
तावुवनारस विषम्‌ ॥ १० ॥ 


भा०--( तावुव तावुवं न ) तावुवं नामक सर्प वस ' ताबुद ' नाम 
ग्रोषधि के समान ही है ( त्वम्‌ ताबुवं न घ इत्‌ आले ) पर तू ताबुव भी 
ne = 90 कि ७५ ¢ कु ७५ पदि खा. २५ विपम्‌ 
नहा है | क्याके ( ताबुवन ) ' ताबुव नामक आओपषाधि से ( ते विपमस्‌ 
अरसम्‌ ) तेरा विष भी निर्बल होजाता है । ' ताबुब ” ओषधि कदाचित्‌ 
कड़वा तुम्बा हे । कोशिक सूत्र में इस मन्त्र से उसका जल पान करना 
लिखा है । 


तस्तुवे न तस्तुव न घेत्‌ त्वमसि तस्तुव॑म्‌ । 
तस्तुवनार॒सं विषम्‌ ७ ११॥ 
भा०--( तस्तुवं न तस्तुचं ) तस्तुव=हिंसक ओषध के समान 'तस्तुव' 
नामक सर्प भी श्रपनी जाति का एक ही हे ( न घ इत्‌ त्वम्‌ तस्तुवम्‌ असि ) 
तस्तुव भी तू अब नहीं क्योंकि ( तस्तुचेन विषम्‌ अरसम्‌ ) तस्तुव नामक 
पध से इसका विप भी निर्बल पढ़ जाता हे ! 


i 


अथवा इन विपधरों की चिकित्सा भी इनके विषों से ही होती हे । 


"उ... 





१०-' तायुचं न तावुचं न अहेरसिक्त तावुचेना रसं दिवम्‌ ', “ ताथुवं ? इति 
वेवरकामित: । 

११--( प्र० द्वि० ) ' तस्तुव॑ न हरिसिक्तम्‌ तस्तुवम्‌ ' इति पैप्प० से० | 
४ तुख्तुवेषं ' इति हिटनिकामितः । _ 


६१६ 'अथर्ववेदभाष्ये [ सू०१४।२ 


)[१४] दुष्टों के विनाश के उपाय | | 


शुक्र ऋषिः । वनस्पतिर्देवता । कृत्याप्रतिहरणं सूक्तम्‌ । १, २, ४, ६, ७, ९ अनु- 
ध्टभः, ३, ५, १२ भुरिजः, ८ त्रिपादा विराट्‌ , १० निचद्‌ ब्रहती, ११ त्रिप्स- 
साम्नी निष्ठप्‌ , १३ स्वराट्‌ । त्रयोदशं सूक्तम्‌ ॥ 
सप्णस्त्वान्व॑विन्दत्‌ सूकरस्त्वाखनन्जसा । | 
दिप्साषधे त्वे दिप्सन्तमवं कृत्याकृतं जहि ॥ १ ॥ 
पूर्वाः अथव० २ । २७ | २ प्र० द्वि० || 
भा०--हिंसक पड्यन्त्रकारी दुष्टों के विनाश के लिये उपायों का 
प्रयोग दशोते हैं हे ओपधे ! तापकारिन्‌ ! ( सु-पर्णः ) गरुडपक्षी ( त्वा 
अनु अविन्दत्‌ ) तुझे प्राए करता हे । ओर ( सूकरः त्वा नसा अ्रखनत्‌ ) 
सूकर तुझे अपनी नाक से खोदता है । श्रर्थात्‌ वह. उपाय जिससे बाज 
'कपटता हे ओर या शूकर मूल से नाक के हुलारे से उखाइता है ये दोनों 
ही उपाय रूप ओपधि-संतापकारक उपाय हैं जिन से हे राजन्‌! तू 
( दिप्सन्तं ) पर जीव=हिंसक प्राणि को भी ( दिप्स ) विनाश कर ओर 
( कृत्या-कृत अव जहि ) दूसरे पर हत्याकारी प्रयोग करने चाले को भी नाश 
कर अथवा ( सु-पणेः ) ज्ञानी लोग भी तुझे प्राप्त करता है और ( सूकरः ) 
सुकृत कमेकतो भी तुझे अपनी कमे शक्रि से उत्तेजित करता हे । तू 
दुष्टां का [वनाश कर । 


अच जहि यातुधानान कृत्याकृतं जहि । 
५ के. | 4 के ॥ २ केव 
अथा यो अस्मान्‌ दिप्खति तमु त्वं जंद्योषधे ॥ २ ॥ 


भा०--( यातु-धानान ) पीड़ा देने चाले जीवा को ( अव जहि ) उनकी 
, चेतना गिरा कर मार डाल ओर ( कृत्या-कृतं ) पर-प्राणघात करने वाले को भी 


[१४] १- प्रति कृत्या कृतो दह ? इति पेप्प० सं० |. -... ' 


जन 
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च, च र, न ७ शयाम वमा 


( अव जहि) विनाश कर । ( रथो ) ) ओर (यः ) जो ( अस्मान दिप्सति ) 
हमे विनाश करना चाहता है । ( तम्‌ उ ) उस जीव को सी हे ( ओपधे ) 
आपचे ! तापकारिनू ! ( ख जहि ) तू विनाश कर । 


रिश्यंस्थेव परीशासं पंरिकृत्य परि त्वचः । 
कृत्यां केत्यारतें देवा निष्कामव प्रति मुञ्चत ॥ ३ ॥ 


भा०--हे ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुषो ! ( रिश्यय ) जिस प्रकार हिंसक 
जन्तु के (त्वचः परि ) त्वचा के चारों ओर ( परिशास ) चारों ओर से उसको 
चुभने चाली बच्छियां सी ( परि कृत्य ) लगा कर या ( परिशासं ) उसकी 
चारो तरफ़ से चोट पहुंचाने वाले छुड़ लगाकर चश कर लिया जाता है 
उसी प्रकार ( कृत्या-्कृते ) दूसरों की जीवहत्या करने वाले पुरुष के चारों 
ओर भी ( कृत्यां परि कृत्य ) उसी प्रकार का कएदायी उपाय करके उसको 
( निष्कम्‌' इच ) नीचे दबा कर, तिश्चेश्सा करके ( अव सुन्वत ) छोड़ो । 
अ्रथीत्‌ मारे मृत्यु के और कट्टी की पीडा के उसे दवा कर सिर सत 
उठने दो! 

पुर्न: कत्यां छत्याळते हस्तगह्य परा णय । 

सम्रत्तमस्मा आ धेहि यथा कृत्याकृतं हनंत्‌ ॥ ४ ॥ 

भा०---( कृत्या-ृते ) परआशधाती उपाय करने चाले की (क्या) 
कृत्या, साजिश को ( पुनः ) चार चार ( हस्त-गुह्य ) हाथा से पकड़ २ कर 
अर्थात उन साजिश करने वाला को अपराध करते २ पकड़ कर ( परा नय ) 





३- ऋश्यस्येव ' इति क्कचितू । 
१, निष्कम्‌ । नौसदे डिति कन्‌ । निषीदतीति निष्कः । मीचेनिपण्ण; । इति 
उणादिन्या० दया ० ! 
४--( द्वि० ) ' प्रतिहरर्ण न इरामसि ' इति पप्प० सं० | 
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उनको समाज से ( एथक्‌ ) बन्दी-घर या दूर स्थान पर रख | ओर ( अस्मे ) 
उसके ( समत्तम्‌ ) श्रांखों के आगे ( श्रा-धेहि ) यह साफ तार पर ला दिखा 
कि (यथा ) किस प्रकार से ( कृत्या-कृत ) साजिश करने वाले पर-प्राण- 
द्वेषियों को ( हनत्‌ ) मारा जाता है । अपराधियों को ( रेड-हैए्ड ) सापराध 
पकड़े । ओर अलग करके उनको वे भय दशोवे जो साजिशकारियों को 
दिये जाते हैं । 

कृत्याः सन्तु छत्याकृते शपथंः शपथीयते । 

खुखो रथ इव वतेतां कृत्या छत्याकृत पुनः ॥ ५॥ 

भा०--अ्रपराधकारी को दरड किस नियम से दें इसका उपदेश करते 
हैं। ( कृत्या-कृते ) दूसरों पर हत्या का षड्यन्त्र रचन वाला को (कृत्याः सन्तु) 
उसी प्रकार की पीड़ाएं दण्डरूप में हों । ( शपथीयते ) पर-निन्दाकारी के 
लिये ( शपथः) उसको जनता के समक्ष निन्दाजनक दण्ड ही दिया 
जाय । ( रथ इव सुखः ) जिस प्रकार रथ, गाड़ी सब को सुखकारी है उसी 
प्रकार वह भी दण्ड के भय से ( सुखः चतेताम्‌ ) सब को सुखकारी सीधा 
हो कर रहे । ओर ( पुनः कृत्या ) उसे फिर चेसी ही पीढ़ा दी जाय । 

यदि स्त्री यदि वा पुमान्‌ कृत्यां चकारं पाप्मने । 

तामु तस्मे नयाम्रस्यश्वंमिवाश्वाभ्चिधान्यां ॥ ६ ॥ 

भा०--न्यायपूचेक स्त्री पुरुष दोनों को दण्ड देना चाहिये । ( यदि ) 
चाहे (स्त्री ) स्त्री हो ( यदि वा पुमान्‌ ) चाहे पुरुष हा । यदि वह (पाप्मने) 
अपने पाप के भाव से ( कृत्यां चकार ) दूसरे पर हत्या या षडयन्त्र का ' 
करता हे । (तस्मे ताम्‌ उ) तो उस पर उसी प्रकार का प्रयोग (नयामसि) 
दण्ड रूप में हम प्रयोग करें तब जिस प्रकार ( अश्व-श्रभि-घान्या ) घोड़े को 


बांधने की रस्सी से ( भ्रश्चम्‌ इव ) घोड़े को बांध कर काबू कर लिया जाता है 
उसी प्रकार चह भो काबू आ जाता हे । 
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यदि वासि देवकता यदि वा पुरुषेः कृता । 
तां त्वा पुनणयाम्रसीन्ट्रेण सयुजा वयम्‌ ॥ ७ ॥ दर 
भा०--जीचों पर प्राणसहारी विपत्ति के प्रतिकार का उपदेश करते 
हैँ । ( यदि चा ) यदि प्राणसहारी विपत्ति ( देवकृता ) आधिदैविक, इंश्वरीय 
शक्रिर्यो से अपने आप घटित होगई है ( यदि वा पुरुषेः कृता ) ओर चाहे वह 
पुरुषों द्वारा की गइ हो अथोत्‌ उस विपाति को ला डालने वाले मनुष्य ही हा 
तो भी (तां व्वा) हे विपत्ते ! तुक उसको ( वयम्‌ ) हम लोग (इन्द्रेण सयुजा) 
अपने सहायक इन्द=राजा के बल पर ( पुनः नयामसि ) चार चार हरादें । 
अग्ने पूतनापाद्‌ पर्तनाः सहस्व । 
पुनः कृत्यां त्यारतं प्रतिहरणन हरामासे ॥ ८ ॥ 
भा०--हे (प्रश्न) राजन्‌ ! हे ( एतनाषाद) सेनाओं प्रजाओं को वश करने 
चाले ! तू ( एतनाः ) समस्त सेनाओं को वश कर । ( पुनः ) तव ( कृत्या- 
कृते ) राष्ट्वासियों पर विपत्तियों को लाने वाले पर ( प्रतिहरेण ) प्रतिहरण 
विधि से ( कृत्यां ) उस घाताक्रिया को हम (हरामसि) उसी पर डालते हैं । 
प्रथीत्‌ यदि सेनापति अपनी सेनाओं को चश करके बाहर की सेनाओं पर वश 
कर ले तो भीतरी पड्यन्त्रकारियों को पकड़ कर उनको वही दरड भुगतावे 
जो कष्ट चे आरा पर डालना चाहते थे ! 


कतव्यश्रचि विष्य तं यश्चकार तमिज्ञहि । 
न त्वामचंक्वुषे व्यं बघाय सं शिशीमहि ॥ ६ ॥ 


७- या कृत्ये देवकृता या वा मनुष्यजासि । तां त्वा प्रत्यङ्‌ प्रतिरामसि प्रतीची 
नयन[ ? ]बह्मणा ' इति पेप्प० सं० । 

८-( तृ० ) ` प्रति कृत्यां ? इति पेप्प० सं० । 

९-- वर्षाय शंसमीमहे ? इति पेप्प० सं० ! 


थवेवेदभाप्ये 
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भा केसे अपराधियों को केसा दण्ड दिया जाय इसका उपदेश 
करते हैं । हे ( कृतव्यधनि १ ) जिस पुरुष ने किसी को बाण आदि शत्र 
से मारा हे उसी को तांड़ने वाली शक्कि ! तू उसको भी ( बिध्य ) उसी 
प्रकार बेथ ( यःचकार ) जो जैसा करे ( तमित्‌ जहि ) ओर उसको वेसा ही 
दण्ड देकर नाश कर । हे राजन्‌ ! ( त्वाम्‌ ) तुझका ( अचक्रुपे ) अपराध 
न करने वाले के ( चधाय ) वध करने के लिये हम (न संशिशीमहि ) 
उत्तेजित नहीं करते । 


पुत्र इव पितरं गच्छ॒ स्वज इवाभिष्ट्रितो दश । 
बन्धमिवावक्रामी गच्छ कृत्ये कृत्याकृतं पुनः ॥ १० ॥ 





भा०- हे ( कृत्ये ) हिंसाकारिणी शक्कि ! (पुत्र इच पितर गच्छ) जसे 
पुत्र पिता के पास जाता है उसी प्रकार तू भी पीड़ा रूप होकर उसको प्राप्त 
हो, जो तुझे अन्यो के प्रति प्रयोग करता हे । ( स्वजः इव अभिष्ठितः दश ) 
लिपट कर काटने चाले सांप के समान तू उस अपराधी को वश करके काट, 
कष्ट दे गर ( बन्धम्‌ हव ) बन्धन के समान ( अचक्रामीः ) समस्त 
प्रजापर फला रह । परन्तु हे कृत्ये ! ( पुनः ) पुनः तू ( कृत्याकृतं गच्छ ) 
हिंसाकारी अपराधी को ही वार २ पकड । 


उदेणीवं वारण्य/मिस्कन्दें मुगीव । 
कृत्या कतार॑सच्छुहु ॥ ११॥ . 
भा०--दण्ड किस निश्चित विधि से दिया जावे इसका उपदेश करते 
हैं । वही ( वारणी कृत्या ) अपराधों को रोकने वाली पीड़ा जो अपराधी ने 
की है ( कर्तारम्‌ ऋच्छुतु ) पीडाकारी को इस प्रकार प्राप्त हो ( अभिस्कन्दं 


मान तान त तमासा माग मात मा मा मति लका तारो कानमा मामा. रा हास सस सस 6 मा लिन नि सकी न त मामा माळा, न्य कि ला 
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एुणी इव उत्त) हिरणी जिस प्रकार अपने आक्रमण कारी पर कूद कर 
रूपटती है या ( चारणी ) सेना या हथिनी जिस प्रकार अपने पर पढे घेरे 
प्र कपटती है या (म्रगी इव) बाघनी जिस प्रकार शिकारी पर ट्टती है | 

इष्वा क्रजीय; पततु द्यावांएशिवी ते प्रति । 

सा तं भगमिव गहातु कत्या कृत्याऊत पुनः ॥ १२ ॥ 

भ०--हे ( द्यावापृधिवी ) चो और एथिदी ! राजा ओर प्रजा ! 
( इष्वा ) बाण के समान ( ऋजीयः ) अत्यन्त सीधी होकर विना चूके वह 
( कृत्या ) पीडा ( तं प्रति पततु) उसी करने वाले पर आकर पडे । और 
(सा) वह (तं) उस अपराधी को ( मगम्‌ इव ) सग फे समान ( गह्लातु ) 
पकड़ ले। अथोत्‌ ताक कर निशाना लगाने से जिस प्रकार शिकारी का बाण 
हरिण पर ही जाता हे ओर नहीं चूकता उसी प्रकार राजा का दण्ड भी अपराधी 
पर चेसे ही विना चूक पड़े । ओर इस प्रकार ( कृत्याकृतं पुनः ङृत्या गुह्वातु ) 
पीड़ाकारी पुरुष को वह पीड़ा पुनः पकड़ ले । 

'अग्निरिवेतु ति कूलंमनुकूल॑मिवोदकम्‌ । 


०० 


सुखो रथं इव वतेतां कृत्या छत्याकृत पुनः ॥ १३॥ 
भा०--( कुला ) वही पीड़ा जो अपराधी ने शरा को दी है वह 
( पुनः कृत्या-कृतम्‌ ) फिर उस पीड़ाकारी पर ऐसे प्रतिकूल होकर पढे जैसे 
ञ्चिः इव प्रतिकूलम्‌ ) आग प्राणियों को सदा प्रतिकूल होकर कष्टदाथी 
होता है । और राष्ट के लिये ( अनुकूलम्‌ उदकम्‌ इव ) अनुकूल जल 
के समान सुखदायी हो (रथ इव सुखः चतेताम्‌ ) अप्राधी को अपराध 
का दण्ड मेलने पर वह सब त्रासकारी पुरुप सी रथ के समान सब के 
बीच में सुखकारी पुरुष के समान हाकर रहे । 
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[१५] निन्दकों पर वश प्रात करने की साधना । 


विश्वामित्र ऋषिः । वनस्पतिदेवता । १-३, ६, १०, ११ अनुष्टभ:, ४ पुरस्ताद्‌ 
बृहती, ५, ७, ८, ९ भुरिजः । एकादशच सूक्तम्‌ ॥ 

एकां च से दश च मेपवक्तार ओषधे । 

ऋतजात ऋतावरि सु मे मध्ठला करः ॥ १ ॥ 

भा०--हे (ऋतजाते ) सत्य रूप में उत्पन्न हुई आर हे (ऋतावरि ') 
सत्य सें सदा वतमान रहने चाली ( ओषधे ) बलकारिणी सत्य चाणि ! तू 
( मधुला ) आनन्द्रस को प्राप्त कराने वाली मधुमयी होकर ( एका च मे') 
मेरी अकेली भी (मे मधु करः ) मेरे लिये अस्तमय आनन्द ही उत्पन्न कर 
जब कि (ये) मेरे ( अ्रप-वक्कारः ) अपवाद करने वाले, विरोधा, निन्दक 
गण ( दश च ) दश भी क्यों न हों भ्रथोत्‌ मेरे निन्दा करने चाले १० 
सुख क्यों न हा तो भी सेरी एक सत्यवाणी सुके पूरा बल ओर आनन्द दे. 

दे चं म विशतिश्चं मे०। ०॥ २॥ 

भा०-- मे ) मेरे ( अप-चक्षारः ) निन्दाकारी ( विशतिः च') बीस 
भी क्यो न हो तो भी (द्वे च मे ) हे ओषधे ! भेरी तुम दो अर्थात्‌ टुगुणी 
बल वाली सत्य वाणी होकर सुभे आनन्द प्रदान कर । 
तिस्रश्च मे चिशच्च मे००॥३॥ चतस्रश्च से बत्वारिशच्य से००॥४॥ 
पञ्च च मे पञ्चाशञ्च से०।०॥४॥ षड्‌ च॑ मे पश्टिश्य मे०० ॥६॥ 
सप्त चं मे सघतिश्यं मे।०॥७॥ अणए चं मेशीतिञ्च मे०।० ॥८॥ ` 
नवं च में नवतिश्च मे०॥॥। दशं च मे शतं च॑ मे०० ॥१०॥ 
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शर्त चं मे सहस चापवक्तार्र ओपध । 
ऋतजात ऋतांवरि मधु मे मधला कंरः ॥ ११ ॥ 

भा०--(तिल्तश्च से त्रिंशत्‌ च अप-वक्रारः०) यदि तीस मेरी निन्दा करने 
चाले हा तो मेरी सत्य वाणी तीन गुणी होकर मुझे बल दे। ( चतस्रः च मे, 
चत्वारंशत्‌ च० ) यदि ४० ( चालीस ) पुरुप मेरी निन्दा करन वाले हों तो 
मेरी चार गुणी वाणी सुके आनन्द ओर वल दे । ( पन्च च मे पञ्चाशत्‌, 
च मे ) यादे पचास निन्दंक हों तो पांच गुणा शक्षिमती होकर सुरे आनन्द 
दे। ( पष्टिः च से श्रपचक्वारः पट्‌ च से ) यदि सेरे ६० मिन्दक हो तो 
मेरी वाणी ६ गुणा होकर सुमे बल ओर आनन्द दे । ( सप्ततिः च मे०, 
सक्ष च से० ) यदि मेरे निन्दक ७० होजाव तो मेरी वाणी ७ गुणा होकर 
अरे चल दे । ( प्रशीतिः च से० भ्रष्ट च से० ) यदि मेरे अपवादक ८० 
हो जांय तो मेरी सत्य दाणी भी ८ गुणा होकर मुझे बल दे । ( नचतिः 
च से० नव च से० ) मेरे अ्रपवादक नन्वे हो जांय तो मेरी वाणी नव- 
गुणी होकर सुके बल दे । (शर्त च से अप०, दश च से० ) यदि सेरे 
अपवादक सो हो जाय तो मेरी सत्य वाणी दस गुणा होकर सुके बल दे । 
( सहस्रं च मे श्रप-चङ्कारः ) यदि मेरे हज़ार अपवादक निन्दक हाँ तो हे 
श्रोपधे ! सत्य वाणी ! तू ( शते च मे० ) सो गुणा होकर सुकते बल ओर 

आनन्द प्रदान कर । हि 
दुष्ट वङ्गाथ्रों का सुख बांधने के लिये इस मन्त्रसंवेचार का मनन करना 
चाहिये इससे शङ्गि बढ़ेगी आर साहस उत्पन्न होगा । अध्यात्म में दर्शा 
इन्दियां प्रलोभन से गिराब तो एक सत्यमति से उन पर वश करे | यादि 

दुनियां में प्रलोभन बढ़े तो अपनी शक्ति को ओर बढादे | 

इति तृतीयोऽनुवाकः ! 
[ तत्र सूक्तानि पञ्च, ऋचश्च सपपञ्चाशत्‌ } ] 


hb ~ न. nat Be" ctw De" ch ता भरि विवि ब ने । १ पि । 


६२७ | 'प्रथवेवेदभाप्ये [.सू० १६। ११ 


ANNAN NN 





[१६] आत्मा की शक्ति-वृद्धि करने का उपदेश | 


विश्वामित्र ऋषिः । एकवृषो देवता । १, ४, ५, ७-१०, साम्न्युष्णिळ, २, ३, ६ 
आसुरी अनुष्ट्रप्‌ , ११ आसुरी गायत्री, एकादशच सूक्तम्‌ । 


यद्यंकत्रपास स॒जारसो/सि॥ १ ॥ 
भा०--आत्मा देवता ! ( यादि एकतव्रपः असि ) हे आत्मन्‌ ! यादे तू 

( एकवृषः ) अथोत्‌ एक ही इन्द्रिय हे तो भी ( सुज) ओर उत्पन्न कर 
नहीं तो ( श्ररसः असि ) निबेल ही रहेगा ! 

यदि द्विवषोसि० ॥ २॥ यदि त्रिवषासि० ॥ ३ ॥। 

यदि चतुबेषोसि० ॥ ४ ॥ यदि पंचदरपोसि० ॥ ४ ॥ 

यादें पड़वृपोलि० ॥ ६॥ यदि सप्तव्षोसि०॥ ७॥ 

यद्यंएवृषासिं० ॥ ८॥ यादि नववषोसि० ॥ ६॥ 

यदि दशप्रषोसे सजारसो/लि ॥ १० ॥ 

यद्यकादशासि सोपोदकोसि ॥ ११ ॥ 


0-0 २० 


भा०--( यदि द्विवपः आसि ) यदि द्विवष-दो प्राणा से युक्न है तो भी 
ओर शक्ति उत्पन्न कर, अभी भी निर्बल हे ! ( यदि त्रिवृषः असि० ) यदि 
तीन प्राण से युक्त भी हे तो भी ओर शङ्कि पेदा कर अभी भी निर्बल है । 
(यादे चतुवृषः असि०) चार प्राणा से युक्क ह तो भी ओर शक्ति उत्पन्न कर, , 
' अभी भी निर्बल ह । (यदि पन्चवषः असि०) पांच प्राणां से युक्त है तो भी 
ओर पेदा कर अभी भी निर्वल हे । ( यदि पड़-वपः असि० ) छः प्राणोंसे 
युक्न हैं तो भी ओर पेदा कर अभी भी निर्बल है । ( यदि सस्तवृषः असि ) 
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यदि सात प्राणी से युक हे तो भी ओर पेदा कर, अभी भी तू निर्बल हे । 
( यदि अष्ट-वपः असि० ) यदि आठ प्राणी से युक्त है तो भी और पेदा कर, 
अभी भी निवल हैं । ( यदि नव-वषः असि० ) यदि नव प्राणी से युक्र है 
तो भी अभी आर पेदा कर, श्रभी भी निर्वल है । ( यदि दश-दपः असि ) 
यादे दश प्राणो से युक्र हे तो भी ( सूज, अरसः असि ) ओर अपनी शक्ति 
को बढा क्योंकि निर्बेल है । यादि तू ( एक दशः असि ) तू उन दश प्राणा 
के अतिरिक्त स्वये आत्मा ग्यारहवां है तब ( सः ) वह ( भप उदकः श्रसि ) 
तू आ्रात्मा दुःखों में तद़फने से सुक्क हो सकता है । अथवा तब तू स्वयं 
( अप-उदकः ) श्रसङ्घ है, तू इन्द्रियों के भोगम्रस के सङ्ग से परे है । 
झ्रथीत्‌ जब तक आत्मा दश इन्द्रियों से कुछ एक को अपना रूप समकता 
हे तय तक भी वह श्ररससनिबेल एवं परमानन्दरस से शून्य रहता है ओर 
जब दशा इन्दिया के सग से रहित होजाता है तव वह इन तृष्णा जल से 
सुक्र होकर के बली, आनन्द, मुक्त होजाता है। 


NR 
[१७] ब्रह्मजाया या न्रह्मशक्ति का वर्णन | 


मयोभृञ्चषिः । नह्जाया देवता । १-६ तरिष्डुम:, ७-१८ अनुष्टुभः । ` 
अष्टादशच सक्तम्‌ ।! 


ते/वदन्‌ प्रथमा ब्रह्मकिल्विपेकंपारः सलिलो मातरिश्वां । 
वीइहरास्तपं उग्रं मयोभूरापो देवीः प्रथमजा ऋतस्य ॥ १॥ 
ऋ० १०। १०९! १ | 
[१७] १-( तु० ) उम्र ( च० ) क्रतेन ? इति ऋ० | 
39५ 
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_ भा०--ऋग्बेदे जुहनोम बह्मजाया ब्रह्मवादिनी ऊध्वेनामा ब्रह्म पुओ वा 
ऋषि: । विश्वेदेवाः देवताः । ब्रह्मजाया वेदवाणी का वर्णन करते हैं । (ते) 
वे ( प्रथमाः ) विशाल, सर्वश्रेष्ठ, श्रतिविस्तृत देवगण ( श्रकृपारः ) वह 
दूर वर्तमान, सूर्य ( सलिलः ) जल ओर ( मातरिश्वा ) वायु ये तीना देव- 
गण ( ब्रह्म-किर्विपे ) ब्रह्म परमात्मा की रचना के विपय,म (अवदन्‌ ) 
हमें सब रहस्यों का उपदेश करते हैं । ओर ( ऋतस्य ) उस सवशक्किमान्‌ , 
ज्ञानस्वरूप महान्‌ देव से ( प्रथम-जाः ) प्रथम उत्पन्न हुईं ( देवीः ) दिव्य 
गुणों से युक्त तीन शक्षियां हैं जो ( वाु-हराः ) भ्रति प्रबल तेजः-सामध्ये 
से सम्पन्न हैं । उनमें से प्रथम आशि (तपः उग्रं ) अपने तपनगुण 
से बलवान्‌ , उम्र तेजस्वी है, द्वितीय सोम ( मयो-भूः ) सुखशान्ति का 
उत्पादक ओर जीवन का उत्पादक हैं । तृतीय ( आपः ) सबब्यापक 
जल हे । | |, \ 


सोमो राजां प्रधमो ब्रह्मजायां पुनः प्रार्यच्छद्हंणीयमान: । 
अन्वर्तिता वरुणो भित्र आसीदभिर्दोता हस्तगृह्या निनाय ॥२॥ 


भा०--( प्रथमः ) सब से प्रथम विद्यमान , आदिगुरु ( राजा ) सचेत्र 
प्रकाशस्वरूप (सोमः) सब के उत्पादक परमात्माने ( अहणीयसानः ) 
विना संकोच आर क्रोध के सब पर अनुग्रह करते हुए ( पुनः ) वार २ 
सृष्टि के आदि में ( ब्रह्म-जायां प्र-अयच्छुत्‌) ब्रह्मन ब्रह्माण्ड के उत्पन्न करने की 
प्रकृति शङ्कि का प्रदान किया । और ( वरुणः ) सर्वव्यापक जल ( मित्रः ) 
आर सवेखेही. आदित्य ( अनु-श्रतिताः ) उसके बाद, प्रकट हुए । इस विश्व " 
रचना को ( होता) सब को अपने में ले लेने वाले ( भ्रन्तिः ) . अञ्चि तत्व 
ने या ज्ञानमय आत्मा ने स्वयं ( हस्त-गुह्य ) अपने आघातकारी गढ्ने फे 
साधन-शक्षि से वश करके वा जिस प्रकार वर अपनी वधू को हाथ पकड़ कर 
ले आता है उस प्रकार इस प्रकट रूप में ( आ निनाय ) ला दिया । 


ख्‌० १७।४ ] पञ्रमे काएडम्‌ ६२७ ` 
हस्तेनैव ग्राह्म।आधिरंस्या ब्रह्मजायेति चेद्वोचत्‌ ।. - - 

न दूताय प्रहेया तस्थ एषा तथा राष्ट्र गुपितं छत्रियस्य॥३॥ 

भ्रम १० ।१०५% | १. 

भा०--( पया: ) इस महाप्रकृति का ( श्राधिः ) समस्त, शरीर 

जिसमें परमेश्वर, ने पनी शक्ति का आधान किया वह ( हस्तेन एव ) हाथ, 
व्यापक शक्ति, गतिदायक शक्ति से ही ( ग्राह्यः ) व्याप्त करने योग्य है .१ 
( इति चत्‌ ) इसीलिये यह ( त्रहा-जाया ) बह्म की जाया, पत्नी, शक्तिरूपू 
से विख्यात है । ( एपा ) वह परम प्रकृति ( दूताय ) अन्य, किसी अवान्तर 
कारक द्वारा ( प्र-हेया न ) प्रेरणा करने योग्य नहीं हे ! [सिवाय इस सचे 
शङ्रिमान्‌ ईश्वर के वह ओर किसी के लिये अपने आपको समर्पित और 
प्रकट नहीं करती । जिस प्रकार ( राष्टू ) राज्यसत्ता ( चत्रियस्य ) क्षत्रिय 
प्रजां को विनाश होने से बचाने वाले राजा के द्वारा ही ( गुपितम्‌ ) सुरक्षित 
रहता है, ( तथा ) उस प्रकार यह समस्त प्रकृति की सत्ता भी उसी प्रभु.के 

लिये सुरक्षित है । इस पर ओर किसी कारक का चश नहीं है । 

राप्टप् स-- इस मरह्जाया का सव. सस्पात का राजा अपन हाथ 

में ही रखे । कहने भर को चह ब्रह्मजाया अथात्‌ ब्राह्मण की स्त्री के समान 
भोग्य हे, ब्राह्मण फे ओर उसके चीच में तीसरा कोई साधक नहीं तभी 
क्षत्रिय का राष्ट सुराण्षेत रह सकता हे । अन्यथा सदा लड़ाइयां होती रहेंगी 
याम्राहर्तारंकेषा विकेशीति दुच्छुना ्राम॑मबपद्यमानाम्‌। । 

सा व्रद्वाजाया वि ठुंनोति राष्ट्र यज प्रापादि शश उंल्कुषीमांन्‌॥ ४॥ 
_ - ऋ० १०३ १०९ | ४ [| 
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> ३~( द्वि० ) £ ब्रह्ममायेयमिति चेदवोचन्‌.” ( तृ० ) ' प्रेद्य तस्थ एपा ? 
७० ` -इति ऋ० ^. म०' ) ° आझा ? इति कचित्‌ ।' (“6० ) 'न दूत्याय 
१, . .- इति ह्विटनिकामितः । ( प्र० ) ` ग्राह्य 'आदिरस्या,? इति पेप्प्‌० सं ० 4 
४--( प्र० ) * तारकांबिके ? (-तृ० ) ' वितिनोति ? इति पेप्प० सं० | 
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भा०--प्राह्मणों विद्वानों की ब्रह्मशक्कि विद्या वास्तव म उस भूम" 
केतु के समान है जो राष्ट्‌ पर उदित होकर उसका विनाश कर या उस 
उल्का-पात के समान हें जो वस्तियों पर बरस जाने पर उनका नाश करे 
( दुच्छुनाम्‌) दुःख प्राप्त करान वाली, दुलेक्तणा, ( ग्रामम्‌ श्रव पयमानाम्‌ ) 
जन समूहों की वस्ती पर गिरने वाली ( याम्‌) जिस धूमफेतुमयी विपत्ति 
या उल्का को (तारका एपा) यह “तारका ? धूसतारा या उल्का 
तारा या ( विकेशी ) विशेष जरा वाली तारा ( इति ्राहुः ) के नाम से 
पुकारते हैं वास्तव में वह इतनी नाशकारी नहीं जितनी यह ( ब्रह्मजाया ) 
ब्रह्म-न्राह्मण, विद्वान पुरुषों की विद्यारूप विज्ञान शक्रि हे, इसलिये वास्तव 
में राष्ट्‌-विध्वंस करने वाली सच्ची उल्का तो ( सा ब्रह्मजाया ) वह यह 
ब्रह्मजाया हे । ( विदुनोति राष्ट्म्‌ ) जो राष्ट्‌ को नाना प्रकार से कष्ट देने 
सें समथ हैं ( यत्र) जहां ( उल्कुपीमान्‌ ) उल्काओं के कोर्षो से युक्क, 
सहस्रो उल्का को बरसाने चला ( शशः) शश नामक उल्का प्रवाह 
( प्र-अपादि ) आ पड़ता है। उरका-विज्ञान के अनुसार तारका जिस राष्टू 
पर उद्य होजाती हैं वहां की बस्ती विनए होजाती हे । उसकी उपमा से 
ब्रह्मजाया या विद्वानों की विज्ञातशक्रि का वणेन किया है । 


उस्कुषीसान्‌ शशन्यह सिंहराशि में स्थित चत्तमान में 'संहोल्का' हे । 
ब्रह्मचारी च॑रति वेचिंषद्‌ विप्रः स देवाना भवत्येकमङ्गम्‌ । 
तेनं जायामन्वबिन्दद्‌ बृहस्पति: सोमेंन नीतां जहू$ न देवाः ॥५॥ 
ऋण १९॥ १०९ ।५॥ 
भ०- है ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुषो ! जो पुरुप ( वेविषद्‌ ) संत्र 
ब्यापक, सचेत्र समान साव से सब के हृदयों में विराजमान, सब का प्रिय 
' होकर ( विपः ) समस्त प्रवेश करने योग्य, ब्याप्त करने योग्य राष्ट-प्रजाओं 
से ( ब्रह्मचारी ) बहान से पिचरणशील होकर ( चराति ) विचरता है, 
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( खः ) चह ( देवानां ) राष्ट के सब अधिकारियों का भी ( एकम्‌ अङ्गम्‌ ) 
घुक मुख्य अङ्ग होकर रहता हे । हे ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुषा ( तेन ) इसी 
कारण से ( चृह्दस्पतिः ) वह वेदविद्या का स्वामी, ( सोमेन नीतां ) सोम 
राजा द्वारा प्राप्त की गई ( जायाम्‌ ) अपनी स्त्री फे समान भोग्यरूप में 
इस समस्त एथिवी को ( जुहूं न ) ले लेने वाली अमिज्वाला के समान शक्कि 
या वीये धारण में समय ( अजुआविन्दद ) वश में करलेता है । 





देवा चा एतस्यामवदन्त पूर्व सत्त ऋषयस्तपंसा ये निषेदुः । 
भीमा जाया घाह्मणस्यापनीता दु द॑धाति परमे व्यॉमिन ॥६॥ 


हक 


भा०--है ( देवाः ) दिव्य गुग्णं से युक्त, परमप्रकाशास्वरूप या 
एक दूसरे को अपनी शक्ति देने चाले, संसार के घटक तत्वा ! ( एतस्यां ) 
इस ब्रद्म-शक्ति में (ये ) जो ( पर्दे सछ-ऋषपय: , पूव के प्राणरूप सात ऋषि 
( तपसा ) तप से अपने तपन शक्ति के रूप से ( निपेदुः ) रिराजमान 
हें दे उसके विषय में (अवदन्त) इस प्रकार का उपदेश करते हैं, वे उसका 
परमरस्य दतलाते हैं !कि--( आझणस्य ) ब्रह्मस्वरूप आदि पुरुष की 
( भीमा ) अति मर्यकर अतिशक्तिशालिनी ( जाया ) उत्पादक शक्ति 


( अप-नीता ) उससे निकल कर ( परमे वि-ओमन्‌) उस परम रक्षा स्थान, 
परम बह्म में ही ' दुः-घाम्‌ दधाति) भारी धारण शक्ति को धारण करती है! 


ये गभा अवपद्यन्ते जगद्‌ यञ्चांपलुप्यते । 
चीरा ये तृह्यन्ते मिथो शहाजाया हिनस्ठि तान्‌ ॥ ७॥ 





६-( तृ० ) नराह्मणस्योपनीता' ( द्वि० ) 'तपते' इति ऋ० ! महणसया- 
पनिद्विता' इति पप्प० सं० । | 
७-( तृ० ) ' नृत्यन्ते ? ` तृह्यते ? * नुह्यन्ते ' इत्यादि नाना विकल्पाः । 

( प्र० ) ' गर्भाव- ? ( द्वि ) ¦ थच्चाभिलुम्यते ' इति पेप्प० सं० ३ 
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भा०--उसी ब्रह्मशाक्ति का पुनः वर्णन करते हैं (ये ) जो ( गभी: ) 
नानां हिरण्य गर्भ -( ब्र्माणडन्त्रह्म, अण्ड-गर्भ ) अवपद्यन्ते विन॑ए होतें हैं 
होकर नही से होजात हं, आर ( यत्‌ च ) जा यह ( जगत्‌) जगत्‌-समस्त 
विश्व ( भ्रपलुप्यते ) एक बारं ही प्रलय काल में कहीं लोप को प्राप्तं हो 
जाता हे ओर ( ये ) जो ( वीराः ) नाना बलवान, वेग से अकोशं में गतिं 
करने वाले सूये-मण्डल ( मिथः तृह्यन्ते ) प्रस में रकरांकर एक दूसरे 
का विनाश करते हैं (तान्‌) उन संब को वह ( ब्रह्मजायां ) ब्रह्म की 
विशाल शक्ति जिससे जगत्‌ उत्पन्न होता हे वही उन्‌ को (-हिनस्ति ) 
विनाश करती हे.। राष्टपक्ष में--ज़ो गर्भहत्याए नाजायज, पापोत्रपन्न 
बालकों की लोग किया करते हैं या प्राणियों का विनाश होता हे । और 
क्षत्रिय लोग घोर संग्राम करते हैं उन सबै के विनाश में वह ब्राह्मण की 
शाक्त ही कारण हे । जब चह अपमानित हाती हु तब ये सब उत्पात 
होते हैं । 


उत यत्‌ पतशो दशा खिया: पूर्वे अब्राह्मणाः । 
ब्रह्मा चेद्चस्तमग्रहीत्‌ स एव पातेरेकधा ॥ ८ ॥-' 


भा०---( उत ) ओर ( यत्‌ ) यदि ( स्रिया: ) स्त्री के ( पूर्व ) पहले 
( द्रश पतयः ) दश पालक, पति ( अब्राह्मणाः ) ब्राह्मण न हाँ और ऐसी 
कन्या का ( हस्तं ) हाथ पाणिग्रहण की विधि से ( चेत्‌) यदि ( ब्रह्मा 
श्रप्रहीत्‌ ) ब्राह्मण ने ही ग्रहण किया हो तो उनम (सः एव) वह ही 
(एकधा पतिः) उसका एकमात्र पति है । ब्रह्मपक्त मे--प्रकृति रूप स्त्री के परि- 
पालक इन्द आदि दश लोकपाल-दश दिव्य शक्तिया जा ब्रह्म से भिन्न हैं 
वे उसके पति नहीं, प्रत्युत यह परमात्मा ही 'उस प्रकृति का मुख्य स्वामी है 
जिसने उसका हाथ अपने हाथ में लिया है अथोत्‌ उसकी मुख्य क्रिया- 
शक्ति को श्रपनी शक्ति से वश किया है । 
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NS क छ क तह क त क क क क कत कनत का त त त क त क छ हा हा NN 
Sr म i करी कही न परी तन तन त त त मम जला क हा त जनक कट नम 
बा 





ब्राह्मण एच पतिने राजन्योर न वेश्य: । 
तत्‌ सूयः प्रघ्रुवन्नेति पञ्चभ्यो मानचेभ्यं: ॥ ६ ॥ 
` भा०--( ब्राह्मणः एव पतिः ) स्त्री का पति ब्राह्मण ही है ( न राजन्यः 
न वेश्यः ) न शत्रिय हे ओर न चेश्य हे । ( सूर्यः ) वह सूये, सर्वेप्रकाशक 
परमात्मा ( पञ्चभ्यः ) पांचों प्रकार के ( मानवेभ्यः ) मानवा को ( तत्‌ प्रश्न- 
चन्‌ एति ) इस प्रकार उपदेश करता है| अ्रथोत्‌ यदि कोई स्त्री अपने 
योवन काल में सब वणा में से प्रथम ब्राह्मण को वरती हे तो ऐसी दशा 
में बलपूर्वक हरण करने में या पश्यं से महान राजा, धनादि से सम्पन्न 
वश्य भी उस स्त्री का पति नहीं हो सकता है । 
पुनव देवा अददुः पुनमनुप्या/अददुः । 
राजानः सत्यं गहणाना अंह्मजायां पुनरददुः ॥ १०॥ 
०१०! १०९६ ॥ 
सा०--कन्या के पुनः दान का उपदेश करते हैं । (देवाः) देव विद्वान 
लोग कन्या का (पुनः अददुः) पुनः दान कर देते हैं । (मनुष्याः पुनः अ्रददुः) 
विचारशील मनुष्य भी कन्या का पुनः दान करते हं । ( राजानः ) राज्य 
कत्ता व्यवस्थापक लोग भी ( सत्यं गृह्वानाः ) सत्य, यथार्थं का निर्णय करके 
( बह्य-जायाम्‌ ) ब्राह्मण की पत्नी को भी ( पुनः ददुः ) पुनः दान करने की- 
"प्राज्ञा देते हें । यह पुनः दान का विधान पूर्वे अयोग्य पति के हो जनि 
धर हे--जेसा कात्यायन ने लिखा ह-- 
तु यद्यन्यजातीयः पतितः क्लीच एव चा । 
विक्मस्थः सगोत्रो वा दासो दीर्घामयोऽपि वा ॥ 
ऊढापि देया साऽन्यस्मे सहाभरणभूपणा ॥ 


(मामानी ा्ायंलणानन्र्ार्मान्या्यभामाामु कान डा ॥ 








Fn nts 


१०-( 99 ) पुनः वे देवा उत पुनम' ( १० ) छण्वाना; इति ऋ० । 


न 
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पुनर्दाय ब्रह्मजायां कृत्वा देवेनिकिख्विषम्‌ । 
ऊजं पृथिव्या भक्तोरुगायमुपासते ॥ ११॥ 

ऋ० १० | १०६ ।७॥ 


भा०--( देवैः ) देव लोग ( ब्रह्मजाया ) ब्रह्म-्कन्या को पुनः 
( नि-किल्विषम्‌ ) निदांष, निष्पाप ( कृत्वा ) करके ओर उस को योग्यपति 
के हाथा ( पुनःदाय ) पुनः दान करके ओर ( एथिव्याः ) पृथिवी-शेख्र- 
भूमि, के ( ऊजं ) बल को ( भक्ता ) विभाग करके प्रथम स्त्री को क्षेत्र सान 
कर यदि पुत्रों वाली स्त्री हो तो उसके ( ऊज ) रस, बल रूप सन्ततियां 
का पूवे पतियों में विभाग करके, ( उरुगायम्‌ उपासते ) उस महान्‌ यश- 
स्वी या वेदवक्वा परमात्मा की उपासना करते हैं, उसी की आज्ञा का 
पालन करते हैं । 


नास्य जाया शतवाही कल्याणी तत्पमाशये । 
यास्मन्‌ राष्ट्रे निरुध्यते ्ह्मजायासिंत्या ॥ १२ ॥ 


भा०--( यस्मिन्‌ राष्टे ) जिस राष्ट में ( अचित्या ) बिना ज्ञान के, 
सूखता से ( ब्रह्मजाया ) ब्रह्म को विज्ञानमयी करपक और उत्पादक शक्रि 
को ( नि-रुध्यते ) रोक दिया जाता है उस पर नियन्त्रण रखा जाता है, उस 
राष्टू में ( अस्य जाया ) मनुष्य की ( जाया) स्त्री भी ( शत-वाही ) सहस्रो 
काये करने में समर्थ ( कल्याणी ) सुख कल्याण की देने हारी सौभाग्यवती 
स्त्री ( तरपं ) भोग्य स्थान, सेज पर ( न श्राशये ) नहीं विराजती है । 





न विकणे: पथुर्शिरास्तस्मिन्‌ वेश्मेनि ज्ञायते । 
यास्सन्‌० ॥ १३॥ 





१ १-( ६० ) “कृत्वी? ( च० ) 'भाव॑त्वावयोर’ इति पाठभेदः, अ ७ । 
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भा०--( यस्मिन्‌ राष्ट्रे अचित्या ब्रह्म-जाया नि-रुघ्यते ) जिस घर में 
मूखता वश व्रह्म, वेद से प्राप्य ज्ञानशक्ति या बाह्यण-बह्म ज्ञानियी की वेदिक 
विद्या को रोक दिया जाता हे ( वास्मन्‌ वेश्मिनि ) उस घर में ( वि-कणेः 
धृथुनशिराः ) विशेष कणे-शक्ति से सम्पन्न श्रातिशील, विशाल मस्तक वाल 
विचारवान्‌ पुरुष ( न जायते) नहीं उत्पन्न होते । घरा में त्रह्मजाया अथात्‌ 
ब्राह्मणों को वेदिक वाणी का. ज्ञानपूर्वक घोष होना चाहिये। इससे सन्तति 
वहुश्वत विचारवान्‌ होगी । | 


याम. 


नास्य चत्ता निप्कप्रीचः सनानामेत्यग्रतः । 
यस्मिन्‌० ॥ १४ ॥ 


भा०--( यस्मिन्‌ राष्टे अचित्या ब्रह्म-जाया नि रुध्यते ) जिस राष्ट 
में मूखेता से रह्म, चेद विद्या के प्रसार को रोक दिया जाय ।( अरस्य इत्ता ) 
इस देश का मन्त्री भी ( निष्क-ग्रीवः ) स्वर्ण के आभूषण पहन कर (सूना- 
नाम्‌) ऐश्वर्यचान्‌ राजाओं के ( श्रग्रतः) समत्त ( न एति ) आने योग्य 
नहीं होता । अ्रथोत्‌ विद्या ही के बल से सचिच राजाओं क समझ सदा सलाह 
देने योग्य होते हैं । 


नास्यं श्वेतः इंग्णुकणा धरि युक्को महीयते । 
यस्मिंन्‌० ॥ १५ ॥ 
भा०--( यस्मिन्‌ राष्ट अचित्या बरह्म-जाया निरुध्यते ) जिस राष्ट्‌ में 
~~ मूखेता से ब्राह्मण विद्वान्‌ पुरुषो की ( जाया ) शक्ति, विद्या मूखतावश 
कुणिइत हो जाती हे उस राष्ट के ( अस्य ) राजा का ( शतः ) श्वेत (कृष्ण- 
कर्णः ) श्यामक घोड़ा ( धुरि युक्तः ) अपने उचितस्थान पर नियुक्त 
होकर ( न महीयते ) महत्व का प्राप्त नहीं होता । अर्थात्‌ उस राष्ट मै 
श्यासकणे द्वारा श्रश्चमेघ नहीं होता । 


६३४ अथवतेदभाप्ये [ सू १७ । १८ 
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नास्य चेतरे पष्कारेणी नाएडीकं जायत विसम्‌ । 
यास्मिन्‌० ॥ १९ ॥ | 
भा०--निस राष्ट में ब्रह्मजाया, ब्रह्म शक्ति ब्राह्मणों के विद्या बल 
को मुखेतावश रोक दिया जाता हे ( अस्य क्षेत्रे) उस राष्ट के राजा क चेत्र 
में ( पुष्करिणी ) पुखरिनी, ( श्राण्डीक॑ ) बढ़ा.कमल ओर (बिसमू ) 
मिस आदि कमलकन्द भी ( न जायते ) उत्पन्न नहीं होते । श्रथात्‌ उस 
देश में राष्ट के शोभाजनक ताल सरोवर भी नहीं बनते । 
नास्मे पृर्िन वि दहन्ति य/स्या दोहमपालत । 
यास्मिन राष्ट्र निरुष्यते ब्रह्मजाया चत्त्या ॥ १७॥ 
भा०--( यास्मन्‌ राष्टे 'प्रचित्या ब्रह्म-जाया निरुध्यते) जिस राष्ट 
में मूखेता वश विद्वान्‌ ब्राह्मण, वेदा की विद्या-शक्ति रुक जाती है वहां 
( भ्रस्म ) इस राष्ट्रपति राजा के राष्ट्र के अ्रधिकारी और 'प्रजाजन (ये) 
जो ( अस्याः ) इस पथिवीरूप धेचु के ( दोहम्‌ ) सारवान्‌ अ्रन्न आदि 
पदार्था को ( उपासते ) भोग करते हैं वे ( असम ) फिर इस राजा के लिये 
( एक्षि) इस नाना पदाथेदायी कामधेनु को न वि दुहन्ति ) नाना प्रकारे 
से नहीं दोहते । 
नास्य घेनुः कल्याणी नानड्वान्सहते धुरम । « 
विजानियेत्र ब्राह्मणो राजि वस॑ति पापयां ॥ १८॥ 
भा०--( यत्र) जहां ( बाह्मणः ) विद्वान्‌ , वेदवेत्ता, बाह्मण लोग 
( वि-जानिः ) श्रपनी भायो के समान सव भ्रथा की उत्पादक विद्यारूप शक्ति 
से रहित होकर ( पापया ) पापाचार बुद्धि से युक्त होकर ( रात्रं ) समस्त 








it, 


१७-( द्वि ) ` योऽस्या ' इति क्कचित्‌ । | 
१८-( प्र०') * न तत्र पेनुदोहिन ' इति पेप्प० सं० | 
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जीवन को रात के समान श्रालस्य, प्रमाद ओर निद्रा में ( वसति ) विताता 

“है ( प्रस्थ ) उस राष्ट की ( धेनुः ) गाय ( कल्याणी न ) सुखपूर्वेक दूध 
देने वाली नहीं होती आर ( अनड्वान्‌ ) वेल भी ( धुरम्‌ न सहते ) 
गाड़ियों में नहीं जुतते । श्र्थात्‌ विद्वानों के अभाव में न पशुओं की वृद्धि 
होती हे, न गो-पालन होता हे ओर न व्यापाराथ बेल आदि का सत्‌ उप- 
याग होता हे। | 


DR 9 SI 


` [१८] ब्रह्म गवी का वणन | 
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४, ५, ८, ९, १३ त्रिष्ठमः, ४ भुरिक । पञ्चदशच सक्तम्‌ ।। ` ` 


नेतां ते देवा अददुस्तुभ्यं नुपते अत्तवे । 

मा व्राह्मणस्य राजन्य गां जिघन्सो अनायाम ॥ १॥ 
भा०--विद्या, प्रजा, पृथ्वी ओर गो ये सब व्राह्मण, विद्वान्‌ पुरुष की 
गो है । उसका मारना, खा लेना श्रादि किसी को करना उचित नहीं, इसी 
विषय का इस सूक्र में उपदेश करते हैं--हे ( नृपते ) समस्त नरो, सनुध्यों 
के परिपालक राजन्‌ ! ( ते देचाः ) वे विद्वान्‌ लोग (ते ) तुरे राञ्याभिपेक 
करते समय ( एताम्‌ ) इस ब्राह्मण की गो>पृथिवी ओर उस पर रहने वाली 
प्रजा घ्रौर उनके गो आदि पशु सब को ( अत्तवे ) खा डालने के लिये 
927 ( नःददुः ) नहीं देते हैं । हे ( राजन्य ) राजन्‌ ! ( श्रनाधाम्‌ ) न खाने 
योग्य ( ब्राह्मणस्थ गां ) ब्राह्मण की गो को ( मा जिघत्सः ) मत खा, मत 
मार । राजा लोक -प्रजा की रक्षा करे न कि उनका खुन चूसे खोर न उनको 
सुगा को सिंह के समान मार कर खावे । 


तमा प 


[१८१ २-- पापात्ममपराजितः ? इति पप्प्‌० सं० । 
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अ्रच्च्टुंग्घो राजन्यः पाप आत्मपराजितः । 
स ब्राह्मणस्य गामद्यादय जीवानि मा श्वः ॥ २ ॥ 


भा०--जो राजा अपने विषय -सुखों के लिये प्रजा को कुर्बान कर देता 
हे वह चिरकाल तक नहीं रहता । ( ्रत-दुग्धः ) इन्दियों के लोभ के कारण - 
प्रजा में नाना प्रकार के द्रोह उत्पन्न करने वाला, अ्रथवा जूओ के कारण 
अपने बहुतसा का शत्रु बना हुआ ( राजन्यः ) राजा ( श्रात्म-पराजितः ) 
अपने ही व्यसनं से अपने आप पछाड़ खा कर ( पापः ) पापी होकर यदि 
( सः ) वह ( ब्राह्मणस्य ) बराह्मण=वेदवेत्ता की ( गाम्‌) गो, भूमि, प्रजा तक 
को ( भ््यात्‌ ) खा डाले, विनाश करे तो ( श्रथ जीवानि) वह यह भी 
समझले कि 'में आज भर ही जीता हूं ( न श्वः ) कल को मेरा जीवन नहीं 
ह। श्रथोत्‌ भ्रत्याचारी का राज एक पुश्त से दूसरी पुरत तक नहीं जा सकता। 

आविष्टिताघविषा एदाकूरिंव चर्मणा । 

सा घाह्मणस्य राजन्य तृष्टेषा गोर॑नादा ॥ ३ ॥ 

भा०--पूर्वोक्त ब्राह्मण को गो के खाने का दुष्परिणाम बतलाते हैं--- 
हे ( राजन्य ) राजन्‌ ! ( एषा ) यह ( ब्राह्मणस्य ) ब्राह्मण की ( शोः ) गो 
( भ्रनाद्या ) खाने योग्य नहीं, यह हजम नहीं होगी क्योंकि (सा) वह 
तो ( तृष्टा ) प्यासी, ( एदाकूः इव ) नागिन के समान, ( अध-विषा ) पाप 
मय विष से भरी ( चमेणा ) कांचुली से { श्राविष्टिता ) ढकी है, 'इस पर 
सुंह. मत मार । भ्रथोत्‌ ब्राह्मण प्रजा पर र ब्राह्मणों की सम्पत्ति ओर उनकी 
विद्या पर आघात मत कर | । 


निवे कत्रे नयति हन्ति वर्चोग्निरिचारंव्धो वि इनोति सवम्‌ । 
यो ब्राह्मण मन्यते अन्नमेव स विषस्य पिवति तेमातस्यं ॥ ४ ॥ 


a 











४-( द्वि० ) ` आज्ञ्धः फुन्नतो राष्ट्म्‌ ' इति पेप्प० सं० ) 


। मयी 
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सा०--( यः) जो ( बराह्मणं ) भ्ाह्मण था विद्वान सदाचारी तपस्वी 
पुरुष को ( भ्ज्ञम्‌ एवं मन्यते ) दाल-भात का गस्सा समक लेता है, 
( सः ) वह ( तैमातख ) फनियर नाग के (विषस्य ) विषकी घूंट (पिबति) 
पी लेता है। क्योंकि ब्राह्मण के उपर आघात करने से अद्यतेज राजा को 
( चे ) निश्चय से ( घत्रं निः नयति ) निर्वर्यि कर देता है, ( वर्चः हन्ति ) 
उसके तेज को नष्ट कर देता है, और ( आ-रब्धः ) राजा के पीछे लग जाय 
तो ( अभिः इव ) आग के समान भडक कर ( सर्वम्‌) उसके सववस्व राज 
पार को ( विदुनोति ) नाना प्रकार से नाश कर डालता है । 
य एने हन्ति मदु मन्यमानो देवपीयु अनकामो न चित्तात्‌ । 
से तस्येन्दो हृदेयग्निमिन्ध उभे पने द्विप्रो नभसी चरन्तम्‌ ॥५॥ . 
| भै ( यः) जो ( एन ) इस ब्राहमण को ( सदुस्‌ ) कोमल स्वभाव, 
'निर्ब्ञ, दबने वाला ( मन्यमानः ) मान कर ( धन-कामः ) घन के लोभ 
से ( देवन्पीयुः ) इस लक के देव, विद्वान्‌ वाह्यणों का विनाशक होकर 
( हन्ति ) ब्राह्मण को कष्ट देता और उस को मारता है, ओर ( न चित्तात्‌) 
नहीं चेतता, अपनी करतूत से बाज नहीं आता, ( तस्य ) उसके ( हृदय ) 
हृदय में ( इन्दः ) ऐश्व्यवान्‌ परमात्मा ( श्रिम्‌ ) आग ( इन्धे ) सुलगा 
देता हे । ( उभे ) वह सन्ताप ओर" परमेश्वर ( उसे ) या दोनो राजा 
प्रजा ( नभसि चरन्तम्‌ ) अपने खयाल में, आकाश में निरालम्ब विचरदे 
हुए, गर्वीले ( एनं ) उस को ( दिष्ट ) द्वेष करने लगते हैं । 
7. न ब्राह्मणे हिंसितब्योईग्तिः प्रियतनोरिव । 
सोमो ह्य/स्य दायाद इन्द्रो अस्याभिशस्तिपाः ॥ ६ ॥ 
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६- अमे: प्रियातनूरिवेति ' पेद० लक्ष० कामितः । मधे; प्रियतमा तनूः 
इति पप्प० से० ! 
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भा०--( प्रियतनोः अभ्निः इव ) अपने प्यारे शरीर के समान 
( घ्राह्मणः अभ्निः ) बाह्मण को जान कर ( न हिंसितव्यः ) उसका बध न 
करना चाहिये क्योंकि वह ( अभ्निः ) अस्मि के समान हे ( सोमः.) सब का ' 
प्रेरक, एवं सब के आरहादकारी परमात्मा ( भ्रस्य दायादः ) इसका मात्र , 
बन्धु हे ्रौर ( इन्दः ) वही परमेश्वर इसका (.भ्रभि-शास्तिपाः.) चारों आर 
से पढ़ने वाले निन्दा, अपवाद एवे शस्त्र-आधातों से बचाने चाला है । 

शतापाष्ठां नि गिरति तां न शक्नोति निःखिदन । 

अन्नै यो ब्रह्मणां मल्वः स्वास्ति मन्य॑ते ॥ ७॥ 

भा०-- (यः) जो ( मल्जः ) मलेन हृदय चाला, नीच. पुरुप, 
( ब्राह्मणम्‌ ) ब्राह्मणा, वेदवेत्ताश्रा, ज्ञानी पुरुषों के ( अन्न ) अन्न, जीवन, 
चत्ति को (स्वादु भ्रद्मि) खूब मजे में खा जाता हूँ (इति) एसा 
( मन्यते ) मानता हे वह पारणाम में ( शत-श्रपाष्टाम्‌ ) सैकड़ों प्रकार की 
दुरति को ( नि-गेरति ) प्राप्त हाता है ओर ( निःनखैदन्‌ तां न शक्नोति ) 
सब प्रकार से ताड़ित होकर उस को पार नहीं कर सकता! .. 
जिह्ा ज्या भवंति: कुल्मले वाङ्नांडीका दन्तास्तपंसाभिदिंग्धा: । 
तेभिब्रेह्या विध्यति देवपीयून्‌ दले बेनुभिर्देवजूतेः॥ ८॥ : ` 
. » भा०--ब्राह्मण की शक्तियां का वणणन करते हैं। ब्राह्मण की ( जिह्वा) 
जीभ (ज्या भवति) धनुष की डोरी होजाती है । ओर ( वाग्‌) वाणी, (कल्म लें) 
धनुष का दण्ड होजाता हे ओर. ('तपसा ) तेज, और तपस्या से (श्रभि-दिग्घा) 
लिपे हुए, ( दन्ताः ) दांत. ( नाड़ीकाः ) नालीक नाम. के. बाण,.छरें ओर... 
तीरों के समान होजाते हैं । ( ब्रह्मा) ब्रह्मवेद का ज्ञाता विद्वान्‌ तपस्वी 
पुरुष ( ताभिः) उन ( देवजूतेः ) विद्वानों से या दिव्य-शक्किया से युक्त 
( हृदबलः ) हृदय, सन की शक्ति से सम्पन्न ( धन्नामैः ) ज्ञानमय 


७-( दि० ) ` निखिदत्‌ ? इति क्वचित्‌ । , 





-सु० १८॥११ | पञ्चमं काएडम ६१६ 


iii ii iri lit iii सिम फोन करनले जनताहरु ळा कम मी नामक नि नल हिम हल न्‌ लप, नब 
तामङ 





क बा मं सा न त क ह 


) छ ड़ 


धनुषो, अस्त्रं से ( देव-पीयून ) विद्वानों के शब्रुओ्रों को ( विध्यति ) प्रहार 

करता है | 

तादशणुषवचा ब्राक्षणा हातमन्दा यामस्यान्त शरव्यार ने सा मपा। 

प्रनुहाय तपसा मन्युना चात द्रादव भिन्दन्त्यनम्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०--( ब्राह्मणाः ) वअह्मवेत्ता, विद्वान्‌, ब्राह्मण लोग ( तोचण-इपवः ) 


तीच्ण वाण से युक्त, एवं तीचण इच्छा शक्ति से सम्पन्न और 'हेति-मन्तः) 
ग्रस्त्रा से युक्त होकर ( या शरव्याम्‌ ) जिस बाणघारा को ( अस्थन्ति ) 
फॅकते हैं (सा) वह ( न सपा ) असत्य नहीं है। वे ( तपसा ) तप ओर 
( मन्युना ) क्रोध था ज्ञान से ( अनु-हाय ) शत्र का पीछा कर के (एवं) 


इस को ( दूरात्‌ ) दूर से ही ( भिन्दान्त ) भद डालते हैं । 
ये सहस्नम॒राजन्नासंन्‌ दशशता उत । 
ते ब्राह्मणस्य गां जग्ध्वा वेतहव्या; परांभवन्‌ ॥ १० ॥ 

, भा०--( ये ) जो ( वेत-हव्याः ) दान योग्य हवि पदार्था 'को स्वयं 
खा. जाने चाले पुरुप पदले (सहस्रम्‌) सहस्रो प्रकार के बलों से (अराजन्‌) 
वैभव को प्राप्त फर लेते हैं (उत) ओर चाहे ( दश-शताः आसन्‌ ) दे दसा, 
सेकडों, हज़ारों भी क्यों न हो तो भी (ते) चे ( वाह्यणस्य गां) बाह्यण की 
गो, भूमि, सम्पत्ति, विद्या, देह-त्राति आदि को ( जग्ध्वा ) खाकर, हडप कर. 

( परा अभवन्‌ ) पराजय को हा प्रास हा जात हई। . 
` गारे तान्‌ इन्यमांना वेतहव्यों अवातिरत्‌ | - 

ये केसरप्रावन्छायाश्चरमाजामपेचिरन्‌ ॥ ११ ॥ 

९-- भिन्दन्ति ते तया  इति,पेप्प० स०, | 
१० तेभ्यः प्र ब्रवीसि त्वा ' द्रात पंष्प० सं० | 
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भा०- ( तान्‌ वेत-हव्यान्‌ ) उन दान योग्य पदार्थों के स्वयं भोक्का, 
असुर लोगों को वह ब्राह्मण की गो ही ( हन्यमाना ) मारी जा कर, ( रंव 
तिरत्‌ ) विनाश कर डालती है क्योंकि ( ये ) जो वे, ( केसरं-प्रावन्धायाः' ) 
केसर-प्राबन्धा, सोच्ताभिलापिणी चिति शक्ति की ( चरम-अ्जाम्‌ ) अन्तिम 
प्रजा, अमर आत्म शक्ति को भी ( अपोदिरन्‌ ) विनाश कर डालते हैं । 


एकशतं ता जनता या भूमिव्ये/घूनुत । 
५ प्रजां हिंसित्वा ्राझणीमसंभ्रव्यं पराभवन्‌ ॥ १२ ॥ 
भा०--ब्राह्मण की गो का स्वरूप बतलाते हे--( ताः जनता: ) चे 
लोग राष्ट के कलकरूप ( एक-शतं ) एक सो एक हैं ( याः) जिनको 
( भूमि: ) साता भूमि उन्हें स्वयं धुन देती है, कंया देती हे । जो ( ब्राह्मणीम्‌ ) 
विद्वान्‌ ब्राह्मणों की ( प्रजां) प्रजा, सन्तति को ( हिंसित्वा ) मार करे 
( अ्रसम-सव्यम्‌ ) आशातीत रूप से, बिना सम्भावना के ही ( परा-भवन्‌ ) 
विनाश को प्राप्त होते हैं । 


दे्पीयुश्चरति मत्येंधु गरगीणो भवत्यस्थिभूयान्‌ । 
यो ब्राह्मणं देवबन्धु हिनस्ति न स पिंत्याणमप्येति लोकम्‌ ॥१३॥ 
भा०--( देच-पीयुः ) विद्वान्‌ पुरुषां को सताने वाला पुरुष ( मत्यषु) 
मनुष्यों के बीच में ( गर-गीर्णः चरति ) भानो जहर पिये घूमता है । 
१, केसरप्रावन्धा=के मोक्षसुखे, प्रजापती अह्मणि सरः गमनं सत्र प्रबन्धः प्रकृष्ट 
आग्रहो यस्याः सा केसरप्राबन्धा मोक्षाभिलाषिणी चितिशक्तिः तस्या या 
चरमा अन्तिमा न्यापिनी वा अजा, न जायते शत्यजा । अमृता उत्पादवि- ` 


नाशरहिता या आत्मशक्तिः प्तामपि ते वेतइन्याः “ अपेचिरन्‌ ? विष- 
याम्नो अपाचयन्‌ । 


-१२-* एकशतं वे, ? | भूमिर्या ' इति पैप्प० सं० | 
१२-( च० ) ` सस्थपितृणामध्येतुकोकम ' इति पेप्प० सं० | 


स्ूू० १८। १५ ] पञ्चमं काण्डम्‌ ६४१ 
( श्रस्थिभूयान्‌ भवति ) केवल बढे २ हाइ उठाये रहताहे। (यः) जो 
( देवबन्धुम्‌ ) देव,- विद्वान्‌ ओर ईश्वर की दिव्य शक्तियों या इश्वर को सात्र 
बन्धु मानने वाले ( ब्राह्मणम्‌ ) ब्रह्मज्ञ, ब्राह्मण को ( हिनस्ति ) पीड़ा देता हे 
( सः ) चह ( पितृयाराम्‌ लोकम्‌ अपि ) पितृयाण लोक को भी (न 
एति ) प्राप्त नहीं होता । दो यान हैं देवयान और पित्याण । 





अप्निये न; पदवायः सामों दायाद उच्यते । 
हन्तामिशस्तेन्दुस्तथा तद्‌ वेधसो विदुः ॥ १४ ॥ 


भा०--( अभ्निः ) श्रप्निज्ज्ञानवान ही ( नः) हमारा ( पदन्दायः ) 
मागदशक हे । ( सोमः ) सोम=शान्तिदायक एवं शुभ माग से प्रेरक ही 
हमारा ( दायादः ) समस्त धनों का दाता स्वामी, ( उच्यते) कहा जाता है । 
( इन्दः ) बह बलशाली, परमेश्वर्यवान्‌ प्रभु ( अभिशस्ता हन्ता ) आरप 
ओर शस्त्र-प्रहारा से सताने वाले पुरुषों का विनाशक हे । ( तथा ) इसी 
प्रकार से ( चेघसः ) विद्वान्‌ लोग ( तद्‌) उस पर-ब्रह्म के विषय में 
( बिंदु: ) जानते हैं । 

इपुरिव डिग्धा नंपते पृदाकूरिंव गोपते । 

सा ब्रह्मणस्येपुधोरा तया विध्यति पीयतः ॥ १५॥ 

भा०--हे ( नुपते ) राजन्‌ ! ( ब्राह्मणस्य ) ब्राह्मण की (सा) वह 
( घोरा ) घोर, भयानक ( इषुः) मनःकामना रूप बाण हे जो ( दिग्धा 
इपुः,-इव ) विष में बुझे तीर ओर ( पुदाक्‌ः,-इव ) नागिन के समान हे । 
हे ( गोपते ! ) गो, वाणी, वेद, भूमि के प्रतिपालक राजन्‌ ! ब्राह्मण 


१४-( तू० च० ) 'जयताभिशस्त इन्द्रस्तत सत्य देवसंहितम्‌? इति पेप्प० 
सं० |  अभिशस्तम ? इति निम्मरकामितः । 
१५-- पु्दिग्धा ? इति पेप्प० सं० | 
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( पीयतः ) अपने शत्रु हिंसको को ( तया विध्यति) उस घोर वाण से 
निशाना करता ओर वेघता है । 





[१२९] ब्रह्मगत्री का वणुन । 


मयामुञ्षिः । ब्रह्मगवी देवता । २ विराट पुरस्ताद्‌ बृहती, ७ उपरिष्टाद्‌ इहती, 
१-३-६, ७-१५ अनुष्टुमः । पञ्चदशाय सत्ताम्‌ ॥ 

्रतिमात्रमवधेन्त नोदिव दिवंमस्पशन्‌ । 

भरा (हसित्वा खञ्चया वैतहव्याः पराभवन्‌ ॥ १ ॥ 

भा०--जाह्मणा को मारने उनको कष्ट पहुंचाने के बुरे परिशासों का 
निर्देश करते हैं । ( सुन्जयाः ) प्रसरणशील, इन्द्रियां को विजय करने 
चाले, जितेन्द्रिय ( वेत-हब्याः ) दान योग्य पदार्थों को भी स्वयं खा जाने 
चाले असुर लोग ( न उत्‌ इव ) न केवल ( श्रति-्मात्रम्‌ ) बहुत अधिक 
( अवर्धन्त ) बलशाली, उन्नत हो जाते हें । प्रत्युत ( दिवम्‌ ) स्वर्गलोक 
को भी ( अस्एशन्‌ ) छ लेते हैं, इतने पर भी वे ( भगुं ) समस्त पापों के 
भून डालने वाले अझि-स्वरूप ब्राह्मण्‌ को ( हिंसित्वा ) विनाश करके 
( परा अभवन्‌ ) पराजय को ही प्राप्त हो जाते हैं । 


ये बहत्सामानमाजह्िरसमार्पयन बाह्मण जनाः । 
पेत्व॒स्तेषासु्यादमविस्तोकान्यांचयत्‌ ॥ २ ॥ 


भा०--(ये जनाः ) जो पुरुष ( झाङ्गिरसम्‌ ) शङ्कां में रस के समान 
बहने चाले, प्राण के समान या प्रज्वलित अंगारों के समान, तेजस्वी, राष्ट 





[१९] १-- मृगं हिसित्वा आह्मणीम्‌ सम्भाव्यं पराभत्रन्‌ ? इति पैप्प० सं० । 
२-६ तु० ) ` उभयादन्‌ * इति हिरनिकासितः । अस्पष्टः पेप्पलादपाठ; । 
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फे विद्वान्‌, ( वृहत-सामानम्‌ ) चढे विशाल, आदित्य ब्रह्मचारी ( ब्राह्मणं ) 
ब्राह्मण को ( आप॑यन्‌ ) विनाश करते हैं '( तेपां) उनके ( तोकानि ) 
अगली सन्तान को ( श्रविः ) वही सवेरक्षक ( पेत्वः ) परिपालक प्रेमु 
ही ( उभयादम्‌ ) अपने दोनो जबाड़ों के वीच में ( श्राचयत्‌ ) चबा डालता 
हे । परमात्मा को दोनों अवाडे झो और पृथ्वी हैं । इन दोनों तरफ़ से उन 
दुष्ट पुरुषों पर नाना आपत्तियां पड़ती हं और थे नष्ट हो जाते हैं । 

ये ब्रांझणं प्रत्यष्ठीँबन्‌ ये वास्मिञ्छढ्कमीधिरे । 

'्स्नस्ते मध्ये कुल्यायाः केशान्‌ खादन्त आसते ॥ ३ ॥ ` 

भा०--( ये) जो पुरुप ( घाह्मणम्‌ ) ब्राह्मण की ओर ( प्रति अही” 
चन्‌ ) घणा से थूकते ओर उसका अपसान करत हैं ओर (ये वा) जो लोग 
( ग्रस्मिन्‌ ) इस वेदवित्‌ त्राह्मण पर ( शुल्कस्‌ इपिरे ) किसी प्रकार का कर 
चेढाते हैं ( ते ) वे गर्वा ओर लोभी पुरुष ( भ्रस्नः ) रुधिर की (कुल्यायाः) 
धारा के (मध्ये) बीच में ( केशान्‌! खादन्तः ) ब्रेशों को भोगतें 
( आसते ) रहते हैं । भ्रथोत्‌ ब्राह्मण का अपमान करके वे परस्पर की 
लड़ाइयों से एक दूसरा का गला कारते रहते हैं और नाना क्लेश भोगते हैं । 

ब्रह्मगगवी पच्यमाना यावत्‌ साभि विजडड । 

तेजो राष्ट्स्य निम्ति न वीरो जांयते छुपा ॥ ४ ॥ 

भा[०-- सा ) वह ( बहागची ) ब्रह्मशक्षि, विद्या ओर ब्राह्मणों की 
वाशी या त्राह्मणरूप स्वयं शो ( पच्यमाना ) दुःख पाती हुई ( यावत्‌ ) जब 





हे 


३--( द्वि० ) ' अस्मे ? ( च० ) ' भासते ? इति पेप्प० सं० ! 
१, ङिशेरन्‌लो लोपश्च केशः । उ० पा० २ । २३ ॥ डिश्यते येन सकेशः । 
दति दया० 3० | * 
४-( च० ) * न वीरो जायते पुमान्‌ ' इति ग्रेण्प० सं» | 
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तक ( श्रमि वि-जंगहे ) तड़फती रहती हे तब तक वह ( राष्ट्स्य तेजः ) 
राजा के राष्ट्र के तेज को / निहन्ति ) समूल नाश किया करतो है यहांतक 
कि ( वीरः घषा न जायते ) वीर, धार्मिक पुष्ट पुरुष उस राष्ट में उत्पन्न 
होना बन्द हो जाता हे राष्ट में सच्चे धार्मिक उत्पन्न नहीं होते । 


क्रर्मस्या आशसनं तप्ट पिशितमस्यते । 
जीरं यदस्याः पीयते तद्‌ वे प्रितपु किटिंबषम्‌ ॥ ४ ॥ 


भ(०---( अस्याः) इस ब्रह्मगा का ( आशसनम्‌ ) मारना भी 
( कर ) बढ़ा करता का काये हे । उसका ( पिशितम्‌ ) मांस भी ( वृष्ट 
अस्यते-अश्यते ) खब प्यास लगाने चाला होकर भी पंटर में डाल लिया 
जाता है। और (यद्‌) जो ( अस्याः ) इस प्रकार पीडित हुई गो का 
( चीर पीयते ) दूध पिया भी जाता हे वह ( पिवृपु) राष्ट के पालक 
शासकों के लिये ( किल्बिषम्‌ ) आरी पापजनक होता है । भ्रथीत्‌ ब्राह्मण 
की भूमि ओर सम्पत्ति का छीनना बड़ी क्रूरता का कार्य हे उसकी उपज 
लेना केवल लोभ तृष्णा का जनक हे, ओर उससे जो कुछ कर आदि सार 
पदाथ ले भी लिया जाता हे चह अ्रधिकारियों के लिये पापजनक है । 

उग्रा राजा मन्यमानो ब्राह्मण यो जिघत्सति । 

परा तत्‌ सिच्यते राष्ट राह्मण यत्र जीयते ॥ ६ ॥ 

भा[०--( यः) जो ( उग्रः राजा) बलशाली “राजा ( मन्यमानः ) 
अभिमानी हाकर ( ब्राह्मण ) वेदावित्‌, विद्वान्‌ ब्राह्मण को ( जिघत्सति ) 
खा जाना चाहता ह~हइप जाना चाहता ह ( तत्‌ ) उसका राष्ट ( प्रा 
सिच्यते ) सम्पत्ति से शून्य हो जाता है, इसी प्रकार ( यत्र ) जहां ( ब्राह्मण: 





५-( हि० ) ` अश्यते ” इति हिटनिजिम्मरकामितः । 
¢ ज्जिघ्‌ हम ९ 
६-' यज्जिघत्सति › इति प्रामादिक: कचित्‌ पाठः ¦ 
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जीयते ) ब्राह्मण कष्ट को प्राप्त होता ह चह राष्ट्‌ भी ( परा सिच्यते ) शत्र 
से पराजित होता 'श्रोर निर्धन हो जाता हे । उसको शत्रु गण लूट ले 
जाते हैं । | 
प्रप्रार्पदी १”, है केळ. ॥ ६ 
अप्ापदा चतुरक्ती चतःश्रांचा चतुद्देलुः । 
दथा/स्या दिजिह्वा भत्वा सा राष्ट्रमच धूजुते त्रह्मज्यस्य ॥७॥ 
७) दशोते = 
भ(०--प्रकृपित ब्राहणरूप गा का स्वरूप दर्शाते हैं । (सा) पह 

ब्ाहणरूप गो ( अर्टा-पदी ) 'ग्राठ पेरा, ( चतुरक्षी ) चार श्रांखों और 
( चतुः श्रोत्रा ) चार कानो ओर ( चतुर्हनुः ) चार दाळ, (यास्या) दो 
सुहा झर ( द्विजिह्ला ) दो जीभा वाली ९ भूत्वा) होकर ( ब्रह्मज्यस्य ) 
ब्रह्मज्यन्खाह्मण के विनाशकारी राजा के ( राष्ट ) राष्ट्र को ( अवधूनुते ) 
धुन डालती हे । आठ भ्रसात्य उसके पेर हैं, चार वर्ण उसके चार आंख, 
चार आश्रम उसके कान हैं, चारो प्रकार की सेना चार हनु हैं, भीतरी ओर 
वाह्य शत्र दो सुख हैं. उमयपछ के दूत उसकी दो निह्वाएं हैं । वे सव उस 
राप्ट को नष्ट कर देते हैं । 


तद चे राष्ट्रमा स्वाति नावं भिन्नासिवोदकम्‌ । 
ब्रह्माणं यज्ञ हिंसन्ति तद्‌ राष्ट्र हन्ति दुच्छुनां ॥ ८॥ 
भा०--( यत्र ) जिस राष्ट में { ब्राह्मण ) विद्वान्‌ ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण 
को ( हिंसन्ति ) विनाश करते हें ( तद्‌ राष्ट) उस राष्ट्‌ को ( दुच्छना ) 
दुष्ट विपत्ति, आधि व्याधि ( दन्ति ) विनाश कर डालती हे ऑर (भिन्न 
“ दुव नाचस्‌ ) जिस उकार टूटी फूटी नाव में ( उदकं आ खवति ) पानी तह 








७~' द्विजिहा द्विप्राणा भूत्वा ? इत्ति पेप्प० सं० । 
८--( द्वि० ) ` भिन्नां नावमि- ' ( १०) “ ब्राह्मणो यत्र जीयत्ते ' इति 
ग्रेप्प० सं० | 
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फोड़ कर भीतर आ जाता हे उसी प्रकार (तद्‌ राष्ट ) उस राष्टू को 
फोड कर शत्रु भी भीतर आ घुसता है ओर नाश कर डालता है । 

तं वृक्षा अपं सेधन्ति छायां नो मोपंगा इति । 

यो ब्राह्मणस्य सद्धनसभि नारद मन्य॑ते ॥ ६ ॥ 

भा०--हे ( नारद ) मनुष्यों को आश्रय देने हारे पालक ! राजन्‌ ! 
( यः ) जो ( ब्राह्मणस्य ) विद्वान्‌ ब्राह्मण के ( सत्‌ धनम्‌ ) सत्‌ धन ओर 
विद्या ओर तप को ( अभि सन्यते ) हथियाना चाहता है ( वक्षाः ) वक्ष 
या चन्नियगण भी ( तस्‌ अप संघन्ति ) उसको दुरदुरा देते हं के ( नः) 
हमारी ( छायां ) छाया, शरण में भी (मा उपगाः इति ) तू मत आ । 

विपमेतद देवकूत राजा वरुणात्रवीत्‌ । 

न ब्राह्मणस्य गां जग्ध्वा राष्ट जागार कञ्चन ॥ १०॥ : 

भा०---( वरुणः ) सब से श्रेष्ठ ( राजा ) राजा ( अघ्रवीत्‌) यह 
उपदेश करता है कि (एतद्‌) यह ब्राह्मण का धन' ( देव-कृतं ) 
विद्वानों के निर्णय के अनुसार ( विपम्‌ ) विष ही हृ । ( ब्राह्मणस्य ) इस- 
लिये ब्राह्मण की (गां) सम्पत्ति, भूमि, गो, धन, चत्ति आदि को 
( जग्ध्वा ) हडप कर ( कः-चन ) कोई भी ( राष्ट्रे) राष्ट में (न जागार ) 
कोई जीवित जागृत नहीं रह सकता हे । “न विप विपसित्याहुन्रंह्मस्व 
वेषसुच्यते । विष वष नहीं, ब्राह्मण का धन चिप हे । इसका खाकर 
कोई जी नहीं सकता । 


नवैव ता नेवतयो या भूमिव्ये/वूजुत । 
प्रजा हिंसित्वा ब्राह्मणीमसंभव्यं पराभवन ॥ ११॥ 
अथव्‌० ५ | १८० १२ ॥ 


९-( तृ० ) "तद्धनम्‌ ? इति पाठाभिलापा निराधारा केषांचित्‌ । 
१०--' गां दग्ध्वा राष्ट जागर ' इति पप्प० से० । | 
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भा०---( नव नवतयः ) ६६ निन्यानवे वे पापी पुरुष हें (याः) 
जिनको ( भूमिः ) भूमि स्वयं ( वि-अधूनुत ) विनाश कर डालती है । दे 
सब ( ब्राह्मणीम्‌ ) ब्राह्मण की ( प्रजा ) प्रजा को ( हिसेत्वा ) विनाश करके 
( अ्रसम-भव्यं ) चुरी तरह से ( परा अभवन्‌ ) पराजित होते हैं । 

यां मृतायानुवधान्त कूयं पदयोप॑नीम। | 

' तद्‌ चे ब्रह्मज्य ते देवा उंपस्तरंणमत्रुवन्‌ ॥ १२॥ 

भा०--( याँ ) जिस ( पदयोपनीं ) पेरा की मिटा देने वाली ( कृद्य ) 
झाडू या काटेदार काडी को ( शृताय ) सरे हुए शव को ( अनुबधान्त ) 
वांधते हैं । हे ब्रह्मज्य | ब्राह्मण के नाशक ब्रह्मशत्रो ! ( देवाः ) विद्वान्‌ 
लोग ( तद्‌ वे ) उन कारों वाली डाल को ही ( ते उप-स्तरणम्‌ ) तेरा सेज 
बनाने का ( अन्नवन्‌ ) उपदेश करते हैं ! 

अश्वणि कपंमाणस् यानि जीतस्यं चावृतुः । 

ते वे न्नह्मज्य ते देवा अर्षा भागमंधारयन ।। १३ ॥ 

भा०--हे ब्रह्म्य ! ब्राह्मण के नाश करते चाले! (यानि) जो 
( भ्रश्रणि ) आंसू ( कृपमाणस्य ) कलपते हुए ( जीतस्य ) दुःखित पुरुष 
के ( वावतुः ) निकलते हे ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग (तं वे) उसको (दे 
अपां भागम्‌ अधारयन्‌ ) तेरा जलो का हिस्सा बतलाते हें । ब्रह्मघाती 
पुरुष को कलपते, रोते लोगों के आंसु ही पीने को सि सुख नहीं । 

येन मतं स्नपयन्ति शमश्चाणि येतोन्द्ते । 

ते वे ब्रह्मज्य ते देवा अयां भागमधारयन्‌ ॥ १४ ॥ 

भा०---( येन ) जिससे ( सुतं खपयन्ति ) मरे मदे को निहलाते हैं 
शीर ( येन ) जिससे मद की मोड दादी के चाल ( उन्दते ) गीले किये 
जाते हैं । हे ( ब्रह्ममय ) त्रह्मवातिन ! ( देवाः ) देव विद्वात्‌ लोग (तं) 

है 
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उस जल को (ते श्रपां भागं ) तेरे लिये जल का भाग ( भ्रधारयन्‌ ) 
बतलाते हैं । अथात्‌ ब्रह्मघाती को वह पानी दिया जाय जिससे सुद निहः 
लाया जाय श्रोर उसके वाल मुड जाय । 


न वप मच्रावरुण ब्रह्मज्यमभि वषति । 

नास्मे समितः कल्पते न मित्र नयते वशंम्‌ ॥ १४ ॥| 

भा०--( ब्रह्मज्यं ) ब्रह्म हत्यारे के राष्ट्‌ में ( मैत्रावरुणं वर्ष ) मित्र 
ओर वरुण सूये ओर समुद्र से उठने वाली वपोएं ( न अभि वषेति ) नहीं 
बरसतीं । ( अस्मे ) इस घ्रह्म-द्रोही की ( समितिः ) राज-सभा भी (न) 
नहीं ( कल्पते ) बनती । ओर ( मित्रं ) भित्र भी ( वशं) उसकी इच्छा 
के अनुकूल ( न नयते ) कार्य नहीं करते । श्रथीत्‌ ब्रह्मघाती के फसल 
नहीं होती, राज-सभा टूर जाती है और मित्र फूट जाते हैं । 





[२०] दुःदुभि या युद्धवीर राजा का वणंन | 


ब्रह्मा ऋषिः । वानस्पत्यो दुन्द्भिदेवता । सपत्नसेनापराजयाय. देवसेनाविजयाय च 
दुन्दिभिस्तुतिः । १ जगती, २-१२ निष्टुभः । द्वादशर्च सूक्तम्‌ ॥ 

उच्चेधाषो दुन्दुभिः संत्वनायन्‌ वानस्पत्यः संभ्रूंत उस्रियाभिः । 
वाचं छुणुवानो दमयन्त्सपलान्त्सिंह ईव जेष्यञ्चभि त॑स्तनीहि॥१॥ 

भा०--नगारे के इष्टान्त से राजा फो विजय करने का उपदेश करते 
ह । जिस प्रकार ( वानस्पत्यः ) चनरपति काठ का यना हुआ ( उच्चेघोपः ) 
ऊच २ आवाज़ चाला ( उस्रियाभिः संभृतः ) गाय के चमडा से. मढ़ा हय़ा २. 
( दुन्दुभिः ) बड़ा नगारा ' सत्वना-यत्त्‌ ) बलवान्‌ . शूरवीर के समान गर्जता 
छ आर शब्रुओ क दिल दहलाता हे. उसी मकार हे राजन्‌ ! तू (वानस्पत्यः) 

१५ आह्यज्यामभि ” इति -पप्प० -स० | 

झै 
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वन=सेवन करनेहारी प्रजाओं के पालकों में से सेनापति पद पर प्राप्त होकर 
तू. ( उस्तचियाभेः ) वास करने चाली प्रजाओं से कर आदि द्वारा ( संभतः ) 
परिपुष्ट होकर नगारे के समान ( उच्चैः घोषः ) ऊचे २ विजय की घोषणा 
करता हुआ, ( सत्वना-यन्‌ ) बलवान शूर-चीर के समान, ( चाचं इणु- 
वानः ) अपनी आज्ञाएं देता हुआ, और ( स-पत्नान्‌ दमयनू ) शत्रुओं को 
दमन करता हुआ ( सिंह-इव ) शेर के समान ( जेष्यन्‌ ) विजय चाहता 
हुआ ( आभितः स्तनाहि ) खुव घार गजेना कर । 
सिंह इवास्तानीद्‌ ठुवयो विवद्धोभिकन्दज्रपभो वाडितामिंच । 
वृपा त्वं च्र॑यस्ते उपला पेन्द्रस्ते शुप्मो अभिमातिपाहः ॥ २॥ 
भ०--हे दुन्दुभे! नगारे! तू ( द्वयः) कामय होकर एव 
( वि-बद्ध: ) विविध प्रकार से बंध कर भी ( सिंह इव अस्तानीद्‌ ) शेर के 
समान गर्जना करता हे, हे राजन्‌ उसी प्रकार तू भी हथियारों से बंध कर 
शीघ्र ( ह्वयः ) वेगवान्‌ होकर सिंह के समान गजना कर | जिस प्रकार 
( वासितास्‌ ) रजो गन्ध से युक्र गो पर । वृषभ इव ) वीये सेचन में समय 
निर्भीक सांड ( अभिक्रन्दन्‌) गहराता हुआ जाता है उंसी प्रकार गर्जेता हुआ 
ही (त्वं ) तू ' वपाः ) बलवान , सर्वश्रेष्ठ हे । ( ते सपत्नाः ) तेरे सपत्न 
शत्रगण तेरे सामने ( वध्रयः ) चधिया चेलो के समान निर्वीर्य, नपुंसक 
हैं, ( ते शुष्मः ) तेरा बल, पराक्रम ( श्रभिमातिपाहः ) अभिमान से सिर 
उठाने वाले शत्रओं को पराजय करने वाला ( धेन्दः ) साक्तात्‌ इन्द्र परमे- 
श्वर का या राजा का ही दिया हुआ है । 


~ बृपेव यथे सहसा विदानो गव्यज्नभि रुंब सन्धनाजित्‌। 
शचा वध्य हृदयं परेषा हिन्वा रामानः प्रच्युता यन्त शत्रचः ॥३॥ 
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भा०--नगारा वजाने का प्रयोजन दर्शाते हुए क्षत्रिय के कत्तव्य का 
उपदेश करते हैं । हे नगारे ! तू गहराते हुए सांड के ससान घोर भयंकर 
शब्द कर और शत्रुओं के हृदय को बेध डाल, जिससे क्रि शत्रुगण अपने 
गांव छोड़ २ कर भाग जांय । उसी प्रकार हे शूरवीर तू ( यूथे वपा इव ) 
गोओं के रेचढ़े में बढ़े सांड के समान ( गव्यन्‌ ) गोओ की कामना करता 
हुआ ( सहसा ) अपने बल से गहराता हे उसी प्रकार तू शूरवीर ( संघना- 
जित्‌ ) समस्त धनों को विजय करके ( सहसा ) अपने प्रबल आघातकारी 
बल से ( विदानः ) विजय लक्ष्मी को प्राप्त करता हुआ ( अभि रुच ) सत्र 
तरफृ गर्जना कर ओर ( परेपां हृदयम्‌ ) शत्रओं के हृदया को ( शुचा ) शोक 
से वेध डाल जिससे ( शत्रवः ) शत्र-गण ( भय्युताः ) अपने राज्य सिंहा- 
सन से भ्रष्ट होकर ( ग्रामान्‌ ) अपने ग्रामां को ( हित्वा ) छोड़ कर ( यन्तु ) 
चले जावे । 


संजन्‌ पृतना ऊध्वेमायुगंह्यां गृह्णानो चंहुधा वि चच्च । 
Es न १ t 
देवी वाचे दुन्दुभ आ शुरख वेधाः शन्रूणामुप भरस्उ चेद: ॥ ४॥ 


भा०- हे ( दुन्दुभे ) नक्कारे! उसके समान गर्जना करने चाले 
राजन्‌ ! तू ( देवाँ दाचं ) देवों की वाणी को (आ गुरस्व) सव तरफ़ 
आधोषित कर ओर तू { वेधाः ) सब कार्यों को स्वयं करने हारा होकर 
( शत्रूणाम्‌ ) शत्रुओं का ( चेदः ) घन ( उपभरस्व ) हमारे समीप ले आ! 
ओर तू ( ऊध्व'मायुः ) उच्च नाद्‌ करता हुआ ( एतनाः सं-जयन्‌ ) शत्र 
सेनाश्रों का विजय करता हुआ ( गुह्या गृद्यानः ) ग्रहण करने योग्य सब _ 
पदार्थो को अहण करता हुआ ( बहुधा वि-चच्व ) नाना प्रकार से सब का 
निरीक्षण कर । 
00 0 _®_¬®_®___ 
४-( तृ० ) ` वेधाः * शब्दो व्यर्थः इति हिरनिः । 
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दन्दुभेवाचं प्रयतां बद॑न्तीमाशाएवती नाथिता घोष॑बुद्धा । 
नारा पत्र धावतु इस्तशह्या भित्री भीता संम्रे डघानाम्‌ ॥ ४ ॥ 


भा०--विजय-दुन्दुभि का क्या प्रभाव है सो वतलाते हं । हे राजन्‌ ! 
( दुन्दुभे ) विजय घोषणा करने वाली दुन्दुभि की एवं विजयी राजा की, 
( प्र-्यताम्‌ ) आगे चढ़ने वाले सेनापतियों को ( चदन्ती ) आज्ञा करने वाली, 
या लड़ाई में उत्साह बचन बोलती हुई ( वाचं ) वाणी को (आ शृण्वती ) 
सुनती हुई (घोष-बुद्धा ) विजय दुन्दुमि के विजय घोष से जग कर 
( नाथिता ) घबराहट और विपत्ति में पड़ी ( अमिन्नी नारी) शत्र 
की स्त्री ( पुत्रं ) अपने पुन्न को ( हस्त-गुह्य ) हाथ में पकड़ कर ( समर 
चधानाम्‌ भीता ) युद्ध काल में होने वाले शस्त्र प्रहारो से भयभीत होकर 


( चाउनु } देड़े ! 


पूर्वी दुन्दुभे प्र वदासि वाचं भूम्याः पृष्ठे चट रोच॑मानः । 
अमिन्नसेनामं॑म्रिजब्जसानों द्यमद वंद दुस्दुमे खूनृत्ताचत्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०--हे ( दुन्दुभे ) विजय के नह्कारे ! ( पूः ) तू सब युद्ध से पूव 
बजाया जाता हे, तू ( भूस्या: पृष्ठ) भूमि की पीठ पर ( वाच ) वाशी 
( प्रचदासि ) बोलता हे, आज्ञाएं देता है । तू ( राचमानः ) अति शोभाय- 
मान होकर ( वद ) आज्ञा दे । ओर हे दुन्दुभे ! तू अपने विजय-घोष से 
( असित्र-सेनास्‌ ) शत्रु की सेना को ( अभि-जन्जभानः ) तोडता फोइता 
हुआ, ( दसत्‌ ) चमत्कारकारी, ( सूनता-वत्‌ ) मनोहर वाणियों से युक्त 
संदेश को ( वद ) बतला । 


६- पूर्वा दुन्दुभे विषहस्व शत्रून ', ' भूम्याः पृष्ठे वद बहुरोचमानः ' इति 
“पेप्प० सं० | ` ` 
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अन्तरेमे नभी घोषों अस्तु पुथेक्‌ ते ध्वनया यन्तु शीभम्‌ । 
अभि क्रन्द्‌ स्तनयोत्पिर्पानः स्ठाककन्मित्र तूयाय खर्थी ॥ ७ ॥ 
भा०--हे दुन्दुभे ! विजय के नक्कारे ! ( इमे नभसी अन्तः ) इन 
दोना यो ओर ए॒थिवी, ज़मीन ओर आसमान के वीच में ( ते घोपः श्रस्तु ) 
तेरा विजय-घोष हो । ( ते ध्वनयः ) तेरी आवाजें ( एथक्‌ ) श्रलग २ 
नाना दिशाओं में ( शीभम्‌ यन्तु ) शीघ्रता से फेल जावे, तू ( उत्पिपानः ) 
बढ़ २ कर ( श्लोककृत्‌ ) यश को बढ़ाने वाला ( मित्र तृयोय ) अपने मित्र 
राजाओं की भरी के लिये ( स्वर्धा ) उत्तम रीति से सुसम्पन्न होकर (स्तनय) 
गर्जना कर ओर ( भ्रभिक्रन्द्‌ ) खूब आवाज कर । 
श्रीभिः कृतः प्र वदाति वाचसुद्धषेय सत्वनामायुधानि । 
इन्द्रेमडी सत्वनो नि हयख भित्रेरमित्रा अव जङ्घनीहि ॥ = ॥ 
भा०--( घीमिः ) धारणामयी बुद्धियों या धारण शक्रिया से ( कृतः ) 
सुसम्पादित होकर ( वाचम्‌ प्र वदाति ) उत्तम २ वाणिया ओर भ्राज्ञाओं 
का प्रदान करता हे । तू ( सत्वनाम्‌ ) सत्वशील बलवान्‌ सात्विक पुरुषों के 
( आयुधानि ) हथियारों को ( उद-हषय ) हर्षित कर, उनमें जान फूंक दें । 
ओर तू ( इन्द-मेदी ) राजा के खरेही होकर ( सत्वनः ) वीरा को ।निह्वयस्व) 
युद्ध में आ जुरन के लिये निमन्त्रण दे, और ( मित्रेः ) अपने मित्र राजाओं 
से ( असित्रान्‌ ) शत्रुओं को ( अव जघनीहि ) विनाश कर डाल । 
संक्रन्दनः प्रवदो धृप्णुषेण: प्रवेदकद्‌ बहुधा ग्रामघोषी । 
श्रेयोचन्धानो वयुनानि विद्वान्‌ कीर्ति चहभ्यो वि हर द्विराजे ॥६॥ 





७-{ च० | ) तुर्याय श्रद्धी ' इति पप्प० सं० । 
८-( प्र० )  वदासि ' इति हिटनिकामितः । 'प्रपरस्व' इति पेप्प० सं० । 
१-(अ० ) “सं ऋन्‍दन: प्रज्नवेण' (च०) ` विभजद्विराजे इति पेप्प० सं० । 
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भा०--( सं-क्रन्दनः ) गर्जता हुआ, ( प्र-वदः ) उत्कृष्ट आज्ञाएं वोलता 
हुआ, ( धृष्णु-सेनः ) शत्रु का धर्षण करने वाली सेना को साथ लिये, 
( प्रवेद-कृदू ) उत्तम ज्ञान ओर घना को प्राप्त करता हुआ ( बहुधा ) वहुत 
से प्रकारों में ( आम-घोषी ) ग्रामा में अपने नाद की घोषणा करता है । तू 
( चयुनानि ) नाना कमी ऑर ज्ञाना को स्वयं ( विद्वान्‌ ) जानता हुआ, 
( श्रेय; चन्वानः ) भ्रति श्रेष्ठ फल प्राप्त करता हुआ, (द्वि-राजे) दो राजाओं के 
संग्राम में ( बहुभ्यः ) बहुत से वीरा को ( कीति वि हर ) नाना प्रकार से 
कीर्तिं प्राप्त करा | 

क क न, हा नामांक he ह". 

श्रेयं:केतो वसुजित्‌ सहीयान्त्सत्रामजित्‌ संशितो ब्रह्म॑णासि । 
अशूनिव आवाधिषयंण आद्रशव्यन्‌ दुन्दुभो नत्य चेदं; ॥ १० ॥ 

भा०१--- ( श्रेयः-केत्तः ) श्रेय, अति श्रेष्ठ पद्‌ का जान कराने वाला, 
( वरु-जेत्‌) राष्ट ओर घना और जना का विजय करने दाला, ( सहीयान ) 
शत्रुओं का चशकारी होने के कारण ( सेग्राम-जित्‌ ) संग्राम विजयी होता 
हुआ भी तू ' बरह्मणा ) ब्रह्म, वेद ओर वेद के विद्वान्‌ द्वारा (सेशितः असि ) 
अपनी शक्ति में बढ़ा तीचण है। (ग्रावा) प्रस्तर, लोढा, जिस प्रकार ( अधि- 
सबने ) शिला पर ( अशून्‌ ) सोमलता के खरडा को स्वयं ( अदिः ) बिना 
टूटे कुचल डालता हे उसी प्रकार हे ( ढुन्दुभे) नक्कारे ! या उसके समान 
गजेने चाले राजन ! तू ( गव्यन्‌ ) विजय करता हुआ, ( वेदः ) धन पर 
( अघि नृत्य ) वश कर, हमे प्राप्त करा । 


शत्रपारनीपाडमिमातिषाहो गत्रेषण; सहमान उद्भित्‌ । 
वाग्वीव मन्त्र प्र भरख वाचं सां्रामजित्यायपमुद्‌ बंडेह ॥ ११ ॥ 








१०-( च० ) ` अभ्रिः ? ( दि० ) ' मित्र दघानस्त्विपितो विपश्चित्‌ ' इति 
पेप्प० सं० | 
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भा०--हे दुन्दुभे ! हे राजन्‌! ( शात्रूपाड ) शन्रुओं के विजय कराने 
हारा ( नीपाड ) उन्हें सवेथा पराजित करने वाळा, ( भ्रभिमाति-सहः ) 
अभिमानी शत्रुओं के अभिमान को चूर करने चाला, (गो-एपणः ) शत्रुत्रा का 
खोज लगाने वाला, (सहमानः) उनका प्रहार सहने वाला, ओर ( उत्‌-भित्‌ ) 
उन को डखेड़ डालने वाला हे, ( वाग्वी-इव ) जिस प्रकार विद्वान्‌ वाग्मी 
पुरुप ( मन्त्र) राजसभा में अपना विचार प्रकट करता है उस प्रकार तू 
( चाचस्‌ ) शुभ वाणी को (प्र-भर ) प्रस्तुत कर ओर ( इह ) इस संग्राम के 
अवसर पर ( संग्रामनजिप्याय ) संग्राम के विजय के लिय ( इपम्‌ ) प्रेरक 
शङ्कि, आज्ञा को ( उद्‌ वद ) उत्तेजित कर दे । 


आच्युतच्युत्‌ समदा गमिष्ठो सृधो जेतां पुरएता याध्यः । 
इद्रेण गुहो विदथा निचिक्यंडुदुयातनो द्विषतां याडि शीमम्‌ ॥१२॥ ' 


भा०--हे राजन्‌ ! ( अच्युत च्युत्‌ ) न चूकने वाले, स्थिर, दृढ शत्रो 
को भी पेर उखाड़ देने, उन को विचालित करने वाला होकर, तू ( स-मदः ) 
सहप ( गामिष्ठः ) यात्रा करने में सब से बढ़ा चढ़ा हे । इसलिये तू ( सूधो 
जेता ) शब्रश्रों को विजयी और ( अयोध्यः ) दुयोधन होकर ( पुरः एता ) 
सामने मैदान में निक्रल आता है । तू ( इन्देण शुक्तः ) इन्द्र, राजा सेना- 
पाते से सुरक्षित ( विदृथा ) समस्त जानने योग्य कर्मा को (नि-चिक्यत्‌) भली 
प्रकार जानता हुआ, ( द्विपतां हृत्‌-धोतनः ) शत्नश्रा के हृदयो को चॉकान 
चाला होकर ( शीभम्‌ ) शीघ्रता से ( याहि ) युद्ध यात्रा कर । 


ए 


-रलॅशससॅलसत्शप्णिप्प पापा 00 री 
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[२१] युद्ध विजया राजा को उपदेश | 


रह्मा ऋषि: । वानस्पत्यो दुन्दुभिदेवता । आढित्यादि देव प्राथना च। १, ४, ५ पथ्यापंनि:, 
६ जगती, ११ ब्रहतोगर्भा त्िष्प , १२ निषदा यवमध्या गायत्री । २, ३, ७-१०, 
अमुपष्दुसः । द्ादद्ाच सक्ताम्‌ ॥ 
विहंदर्य वेमसस्यं चदामित्रेंधु दुन्दुभे । 
विद्वेषं कश्मशे भयममित्रेप नि दुध्मस्यवनान दुन्दुभे जहि॥ १॥ 
भा०--हे (दुन्दुभे) हन्द्र-संग्राम में चमकने वाले राजन्‌ ! तू ( अमि- 
तरेषु ) शत्रुओं में ( वि-हृदयं ) विरुद्ध हृदयता आर ( वैमनस्यम्‌ ) विरुद्ध 
चित्तता, फूट का ( चद ) उपदेश कर । हम ( अभित्रेषु ) शत्रुओं के वीच से 
( विद्वेष ) भेद, फूट, ( कश्सर्श ) मनझुटाव और ( भयम्‌) डर को 
( नि दध्मसि ) पैदा करें, डाल दें ओर तू ( पुनान्‌ ) इन शत्रुओं को ( अद 
जहि ) नीचे गिरा कर मार, उनके दिल तोड़ । 
उत्‌-वेपताडा मनसा चक्तुपा हृदयेन च । 
धावन्तु विभ्यंतोमित्रां: प्रचासेनाज्यें इते ॥ २ ॥ 
भा०--( आअ्ये हुते ) अन्नि में ची की आहुति पड़ जाने पर अथात 
युद्ध सें, परस्पर की द्वेषाशि में एक वार शास्त्र उठ जाने या घावा बोले जाने 
पर ही ( अमित्राः ) शत्रु लोग ( त्रासेन ) खूब डर के कारण, ( वरिभ्यतः.) 
भयभीत और ( मनसा ) मन से ( चक्षषा ) आंखों से शरीर ( हदयेन ) 
हृदय से ( उद्वेपमानाः ) थर थर कांपते हुए ( घावन्तु ) रण से भाग जाथ । | 
तेजो चा आम्यम्‌ ,ते० ३। ९ | ४। ६॥ बच्ची वा आउयम्‌ , २९. 
३।६।४। १९ ॥ यदाजिमायन्‌ तदास्यानासाज्यत्वम । ता० ७ | २. 








[२१] १-( तृ० )  कस्मश कमलम्‌ ' इति हिंटनिः { 


१ । इत्यादि-आ्राह्मण निवेचनों से आउ्य-राजा का तेज, चीये । चच्र-त्तलवार 
और आजिधावन, अर्थात रण में शत्र पर आक्रमण ये आज्य के शब्दार्थ 
हें जिनका प्रतिनिधि भूत सुहावरा ` आग में आहुति पढ़ना ' मात्र है । 

वानस्पत्यः संत उस्लियाभिविश्वगात्र्य; । 

प्रचासममित्रेभ्यों बदाज्येनाभिघारित्ः ॥ ३.॥ | 

भ०- हे दुन्दुभे ! नक्कारे ! तू जिस प्रकार ( चानस्पत्यः ) लकडी 
का बना हुआ होकर भी ( उस्नियाभेः संभृतः ) चाम के तस्मा से जकदा 
हुआ ( विश्वगोत्यः ) समस्त जन का बन्धु हे । वह ( भ्रभित्रेभ्यः ). शङ 
के लिये ( आज्येन अभि-घारितः ) घत द्वारा अभिषिक्ल होकर ( प्रत्नास वद) 
भय ओर आतङ्क बतला । 

राजा पक्ष में--हे राजन्‌ ! तू ( वानस्पत्यः) अन्निमय हे । आर 
( उस्तियाभिः सम्भतः ) अपने में वास करने चाली किरणों के समान 
यथवा उत्सपणशील, उन्नातिशील., प्रजाओं आर सेनाओं स एए हाकर ही 
( पचेश्वगात्यः ) समस्त गात्रो आर वशा के प्राति एक समान ह। तू 
( श्राञ्येन अभिघारितः ) तेज ओर शास्र से प्रकाशमान होकर ( अमित्रे" 
भ्यः प्र-त्रासं वद ) शन्नुश्री को भयंकर भय दिलाने वाला संदेश सुना । 
यथा मृगाः संतिजन्तं आरण्याः परुपादत्रि । 
एवा त्वं दुन्दुभेमित्राताभि क्रन्द प्र ्रांसयाथों चित्तानि मोहय ॥२॥ 


` ` भा०--हे दुन्दुभे ! विजय का नाद करने वाले मारू बाजे ! राजन्‌ ! - 
( यथा आरण्याः खगाः ) जिस प्रकार जंगल के मृग ( पुरुषाद्‌ अघि ) 
पुरुष से ( संचिजन्ते ) भय से व्याकुल होकर भागते हैं । ( एवा ) इसी 
प्रकार ( त्व) त्‌. ( अमित्रान्‌ ) शन्नओ को ( अभिक्रन्द ) अपनी आवाज़ 
सुना, ( प्र त्रासय ) ओर. उनको खूब भय दिला, ( अथो ) ओर ( चित्तानि ) 
उनके चित्त! को ( माहय ) मोह में डाल दे । 
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यथा वृकादजावयो धावन्ति वह विश्य॑तीः | 
एचा० ॥ ५ 
भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( अज-अदयः ) भेड़ बकरियां ( वकाद ) 
भेडिये से ( बहु बिभ्यतीः ) खुव भयभीत होकर ( धावन्ति ) भागती हैं 
( एवा खं दुन्दुभे० ) इसी प्रकार हे नकारे ! तू शत्रुओं को अपनी आवाज़ 
सुना, उनको भयभीत कर और उनके चित्तां को मोदित कर दे । 


यथां शयेनात्‌ पतत्रिणः संधिजन्ते अहंदिंवि सिंहस्य स्तनथोर्यथां । 
एवा त्वे दुन्दुभे मित्रानमि क्रन्द घ चांसयाथों चित्तार्नि मोहय ॥६॥ 


भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( पतत्रिणः ) पात्तिगण ( श्येनात्‌ ) बाज 
से ( स-विज्वन्ते ) भयभीत होकर व्याकुल हो जाते हैं | या ( अह्ृः-दिवि ) 
दिना दिन ( यथा ) जिस प्रकार पशुगण ( सहस ) शेर की ( स्तनथोः ) 
दहाड़ से भय व्याकुल होकर जान लेकर भागते है । हे ( इन्दसे) "नकारे 
के समान गजेनशील चीर ! ( एवा त्वं मित्रान्‌ असिक्रन्दु ) उसी प्रकार तू 
अपने शत्रुओं तक अपनी गर्जना सुना । (प्र त्रासय अथो चित्तानि सोहय ) 
उनको खूब भयमीत कर और उनके चित्तं को मूढ कर दे । 


परामित्रान्‌ डुन्दुभिना हरिणस्ट्राजञेनेन च । 
सवे देवा अंतित्नसन ये सग्रामस्येशंते ॥ ७ ॥ 


भा०--नक्‍्कारा बजाने के प्रकार का उपदेश करते हैं--( ये) जो 
( संग्रामस्य ) संग्राम करने में ( ईशते ) समथ हैं वे ( सर्वे देवा; ) समस्त देव 
विद्वान्‌ , दिव्य, संम्राम-क्रीड़ा में चतुर पुरुप ( हरिणस्य श्रजिनेन ) हरिण के 
चमे के वने ( दुन्दुमिना ) नक्कारे से (च ) ही ( अभित्रानू परा श्रतिः - 
त्रसन्‌ ) शङ्ख लोगों को दूर से डरा भगाते हैं । 

४९ 


८५८ '  ख्रथर्ववेदभाष्ये [ सू० २१॥ १० 
येरिन्द्रः प्र कीड॑ते पद्घोषेश्डायया सह । 
र. है क... १ कित य्यक 
तेरमित्रांस्रसन्तु नोमी ये यन्त्यनीकश: ॥ ८ ॥ 


भा०--(इन्दः) सेनापति, इन्द्र ( येः पत्‌-धापेः ) चरणों के जिन घोर घोषों 
से ओर ( छायया ) छाया, आच्छादन शङ्कि, आवरणकारी साधनों, मोचा- 
बन्दियोँ से ( प्र-क्रीइते ) रण-क्रीड़ा करता है ( तेः ) उनसे । नः, भ्रमित्राः ) 
हमारे शत्रु लोग ( ये अनीक-शः यन्ति ) जो सेनाओं के दसते बना २ कर 
चलते हैं ( त्रसन्तु ) वे भी भय खावें। सेना के दसते ले २ कर चढ़ाई 
करने चाले शत्रुओं। को राजा नाना प्रकार के चरणाधात के शब्दों से ओर 
अमजनक छाया अथवा अपने मोर्चा से भयमीत करे । 


ज्याघोषा दुन्दुभयाभि क्रोशन्तु या दिशं: । 
सेना; पराजिता यतीरमित्राणामनीकशः ॥ ६ ॥ 


भा०--हमारी ( ज्या घोपाः ) धनुष की डोरियों की आवाज और 
( दुन्दुभयः ) भारयां ( याः दिशः ) जिन दिशाओं ये भी ( अभि क्रोशन्ति ) 
शन्रुआ का ललकार उन्हा देशाओं म ( श्रमित्राणां ) शनत्नओ की ( अनी- 
कशः ) दस्ता की दृस्ते ( सेनाः ) सेनाएं ( यत्तीः ) जाती २ ( पराजिताः ) 
पराजित हा जांय । 


आदित्य चक्षरादत्स्व मरीचयोनु धावत । 

पत्साङ्गनोरा सजन्त विगते वाइवीये/ ॥ १० ॥ 

भा०---हे आदित्य ! सूय ! तू. ( चक्षु: आदत्स्व ) शत्रुओं की चक्षुकी हर 
ले, ओर हे ( मरीचयः ) किरणो ! या सुभटो | तुम शत्रुओं के *( अनु 
'चावत ) पीछे जाओ । और ( वहु-वीर्य वि-गते-) जब बाहु का बल टूट जाय 
तब ( पत्‌ सङ्गिनीः ) पेरों में पढ़ने वाली रस्सियां, शत्रुओं के “पेरो में 
( आ सजमन्तु ) लिपट जादे । 
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शत्रु के आंखों को सूर्य की.किरणा से चकाचोंध करदे, और उसकी 
किरणों का या विद्यत्‌ की धाराओं को या किरणों के समान तीत्र गति वाले 
सुभर्टो को भागती सेना पर छोड़े जब उनके वाहु केवल टूट जांय तब उनके 
पेरा में बेढ़ियां बन्धन चांध कर उनको सुप्कें कस ले । 
यूयम॒त्रा मरुत: एश्चिमातर इन्द्रेण उजा प्र मणीठ श्रन्‌ । 
सोमो राजा वरूण महादेव उत सृव्युरिन्द्र: ॥ ११ ॥ 
उत्तराधः अथवं० १३ ।,१ | ३ प्र० द्वि० ॥ 
भा०--हे ( उग्रा मरतः ) प्रबल वायुश्रों के समान मत्यु के खान बाले 
हे ( पृश्निमातरः ) आदित्य सूये समान तेजस्वी सेनापति को अपना मुखिया 
यनाने चाले वीर पुरुपो, आप लोग ( इन्द्रेण ) अपने एश्वर्यशील सेनापति 
इन्द्र को ( युजा ) साथी चना कर ( शत्रून्‌ प्रमणीत ) अपने शञ्नश्रां को 
खूब कुचल डालो । चह ( राजा सोमः ) राजा सोम है वही ( वरुणः ) 
वरुण हे, ( महादेवः इन्दः उत मत्युः ) वही सहादेव इन्द और वही साक्षात्‌ 
मृत्यु हे । 
= het ha 
एता देवसेनाः सूर्यकेतव:- सचेतसः । 
ामिचान्‌ नो जयन्तु स्वाहां ॥ १२ ॥ 
भा०--( एताः ) ये ( देव-मेनाः ) विद्वान्‌ , क्रीडा करने वाले वीरं 
पुरुषों की सेनाएं (. स-चेतसः ) समान वित्त होकर युद्ध करने चाली (सूर्य 
_ केतवः ) सूये की ध्वजा वाली, अथवा सूर्य की किरण के समान तीब्र गति 
घाली होकर (.नः श्रमित्रान्‌ ) हमारे शत्रुओं को ( जयन्तु ) जीते ( स्वाहा ) 
यही हमारी उत्तम यज्ञाहुति है । 


त के 


इति चतथाइनुवाकः । 
[ तन्न॑ सूक्तानि पट्‌ , त्यशीतिश्वचः । ] 
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हर त । 


[२२] ज्वर का निदान और चिकित्सा । 


शृग्वङगिरसो ऋषयः । तक्मनाशनो देवता + १, २ त्रिष्टमा, ( १ भुरिक्‌ ) 
७ विराट पथ्याबृहती । चतुदेशचे सुक्तम्‌ !! 


आप्रेस्टक्मएनमपं॑ वाधतासितः सोमो त्राघः वरूण पतदक्ता: । 
वेदिंबेहिः समिधः शोश॑चाना अप देषास्यमुया भवन्तु ॥ १ ॥ 


भ(०--( अपिः ) अभि, ( सोमः ) सोम, ( ग्रावा ) सोम को कूरनेः 
वाले प्रस्तर, ( चरुणः ) वरुण ये सब ( पूत-दक्षाः ) पवित्र क्‍ल' वाले हों 
ओर ( वेदिः ) यज्ञनय वेदि. ( बहिः ) धान्य या कुशा, ( समिधः ) काष्ठ, 
लकडिये ( शोशुचानाः ) देदीप्यमान होकर ( तक्मानम्‌ ) उवर को ( अप 
बाधताम्‌ ) दूर करें, आने से रोक ओर हमारे ( द्वेपांसि ) हेप के पान्न. 
जिन-को हम कच्छा नहीं समझते चे ( अप भवन्तुः) दूर रहें । 

- तप्रभिरउष्सय गुण के पदा थः, स्होमः=शीतः गुणः के पदाथ । य्रावा>वह 
पदार्थ जो इन दोनों पदार्था को अपने में घोल लें, वरुणः=जलमय पदाथ, 
वेदिः-्शारीर स्वतः, बरहिः=्ओरोषधियां शरोर समिधः=्का9 इन सब तेजस्वी: 
पदार्थो के समुचित प्रयोग से अचर का विनाश करना चाहिये । 
रयं यो विश्वान्‌ हरितान्‌ कणोप्युच्छोचयंञ्वश्चिरिवाभिदुन्वन्‌ । 
अधा दि तकमन्नरसो हिः भूया अधा न्य/ङङध्राङ चा परेदि॥२॥ 

. -भा[>--ञ्वर का रूप बकलाते हैं--( श्रयः) यह ज्वर जो तू ( विश्वान्‌) _` 


सत्र पुरुषा को ( इरितान्‌ ) पीला ( कृणोषि) कर देता हे, -उन पर चढ़ 
कर उनकी कान्ति का नाश कर डालता है, श्र ( उत-णोचयन्‌ ) उनको 


[२२] १-( द्वि० ) ` मरुतः पूतदक्षात्‌ ° (त्‌०) “ समृधः संशिशानो अपरक्षांसि,? 
इति पप्प०, सं९ । 
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तपा २ कर (ग्रम्निःदइव) आग के समान ( श्रभि-्दन्वन्‌ ) सव 
प्रकार से कष्ट देता हुआ सब की कान्ति नष्ट कर देता है । ( अधा) इस 
लिये हे ( तक्मन्‌ ) उवर ! पीडादायक ( अरसः हि भूयाः ) त रसन्चल 
से हीन ही हो जा ( अधा न्यङ्‌ एहि ) ओर नीचे हो जा, ( अधराइ-एहि ) 
उतर जा (था ) आर ( एराइहि ) दर ही हो जा । ज्वर अन्ति के समान 
तपाकर मनुष्यों की कान्ति को नष्ट करता है इसलिये उस ज्वर के जोर का 
नष्ट करके उसे दवावे भर सवथा तापांशा को नीचा करके दूर करे । 

यः परुषः पारुपेया/वध्वंस इंवारुणः । 

तक्मानं बिश्वधावीर्याधराञ्च परां सुवा ॥ ३॥ 
अथव० १९ | ३९ | १० तू च० ॥ 

भा०--हे ( विश्वधा-वीर्य ) सब प्रकार के वीर्य को धारण करने वाले 
केद अथवा श्रोषधे | तू ( तक्मानं ) ज्वर को ( अधराळे ) नीचे ( परासुव) 
करके दूर भगादे | ( यः ) जो ज्वर ( परुषः ) पष २ में शरीर के पोरु २ 
में बसा हुआ हं । ( पारुपयः ) या पव २ में बसे कारणों से उत्पन्न होता 
है ( अरुण इव ) अर भरुण-्श्रश्मि के समान ( श्रव-ध्वंसः ) देह को जला 
कर नष्ट करने वाला हे । उसको विश्ववीयों अपाचि से नाश करो । 


विश्वधा चीया श्रोपघि-विश्वा' है, इस नाम से सूर्य श्रोर+ अतिविषा 
( अत्तीस ) दोनों का ग्रहण होता है । गो 
क ot ~ $ = 
अधराउच प्र हिंसोमि नमः कृत्वा तक्मने । 
शकम्भरस्य मु्िदा पुनरेतु महावृषान्‌ ॥ ४ ॥ 





३-* तकमं साक्तिनमिच्छस्व बशी सन्‌ मृढयामि नः । यथेह्यत्र ते गृहान्‌ यतत 
पूतेषु दमयतु * इति पप्प० से० .। 
४--( द्वि० ) ` नमः कृत्वाय ” इति पेप्प० सं० । 
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भा०--में वैद्य ( तक्मने ) उवर के (नमः कृत्वा ) नमाने, नीचे कर 
देने ओर दबा देने वाली ओषधि से दवा कर ( अधराब्चं प्र हिणोमि ) 
नीचे ही उतारता हूं । ( शकम-भरस्य ) शक्ति को घारण करने वाले बलवान 
पुरुष को भी ( सुष्टि-हा ) मानों मुक्कों से मारने वाला यह ज्वर ( मंहा-वुषानू ) 
बढ़े २ वॉर्यवान्‌ पुरुषों को ( पुनः एतु ) चार वार आ जाता है। 


को अस्य मूजवन्त ओको अस्य महावपा: । 
\ | % : ~ २० ® 
याचज्जातस्तक्मस्तावांनासि बट्हिकेपु न्याचर; ॥ ४ ॥ 


भा०--( अस्य ) इस ज्वर के ( ओकः ) स्थान ( मूज-वन्तः) भूज 
वाले प्रदेश हैं ओर ( अस्य ) इसके ( ओकः ) स्थान ( महा-वपाः ) अधिक 
वर्षो के प्रदेश हैं । अथवा ( अस्य ओकः मूज-वन्तः ? ) इसके निवास के 
स्थान कमज़ोर देहधारी भी हैं ओर ( अस्य ओकः महावपाः ) इसके निवास- 
स्थान बलवान लोग भी हैं । हे ( तक्मन्‌ यावत्‌ जातः ) जितना २ तू होता 
जाता है ( तावान्‌) उतना २ तू ( बहिहकेछु ) बली पुरुषों में भी ( नि- 
ग्रोचरः असि ) शनेः २ जमता चला जाता हे । एतिहासिक लोग मूजवान 
पवत 'महावृष' बढ्हिक इन शब्दों से जनपदों का ग्रहण करते हं । सो 
उनकी भूल है । 


तक्मन्‌ व्या/ल वि गद व्यु/ङ्‌ भूरि यावय। 
दासीं निएकरीमिच्छ तां बज्जण समपय ॥ ६॥ | 
OO OOO । 
१, उच समवाये इस्यतः ओणादिक अर्‌ प्रत्ययः । 
२, मुच्यतेमुज्जो ( नि० ९! १ । ८ ) देहः, तद्वन्तः प्राणिनो जरामरण- 
वन्तः । 
६-( प्र० ) ` व्याळवकद ? इति पृष्प० सं० । “ भूर्यावय ? इति हिटनि- 
कामितेश। ' 7" `` 
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भा०--हे ( तक्मन्‌ ) दःखदायक उवर ! हे ( व्याल ) सपं के समान 
वेप रूप से शरीर स फलन वाले ' हे (वे-गद ) विपस ज्वर ! हे ( वि-अङ्ग ) 
शरीर को विकृत करने वाले ज्वर ! ( भूरि यवय ) तू हम से वहुत दूर रह । 
तू ( निःनतक्करीम्‌ ) खुब उवर को फेलाने वाली, खुव पीडादायक ( दासीम्‌ ) 
काटने वाली, मच्छुर जाति को ( इच्छ ) चाहता हे और (तां) उसी को 
( वञ्रेण ) अपने रोग पीडादायक हथियार से ( सम-अपय ) समृद्ध करता है । 
तक्मन्‌ मूजंचतो गच्छ वालहकान्‌ वा परस्तराम्‌ । 
शद्रामिच्छु प्रफर्व्य१ तां तक्मन्‌ चीवि घूनुद्धि ॥ ७॥ 
भा०--हे ( तक्मन्‌ ) ज्वर ! तू ( मूजवत्तः गच्छ ) प्रथम निबल, छोटे 
छोटे प्राणियों को ( गच्छु ) प्राप्त होता हे । अथवा ( बल्हिकान्‌ ) बलवान 
को ओर ( परः-तराम्‌ ) उनसे भी अधिक शक्ति वाला को भी प्राप्त होता है । 
तू ( प्र-फब्य ) नव युवति ( शूदाम्‌ ) काटने चाली कीट जाति को ( इच्छु ) 
प्राप्त होकर ( तां वि-इव धूनुहि ) उसको मानो सदा चन्चल बनाये रखता 
हे । वह जगह २ उड़ २ कर चेठती, कारती ओर दिप फेलाती रहती है । 


महावृषान्‌ मूजवतो वन्ध्वख्धि परत्य । 
प्रेतानि तक्मने घूसो अन्यक्षत्राणि चा इमा ॥ ८ ॥ 


भा०--( महा-वृषान्‌ ) बढे बलवान्‌ ( मूजःचतः ) देहधारिया को 
( बन्धु ) अपना बन्धु वना कर ( अद्धि) तू खा डालता है ओर ( परा-इत्य ) 








७-गिरिं गच्छ गिरिजासि मायुषो गृहाः । दासी झत्यच्छ प्रफन्यम्‌ तांस्तकम- 
न्नीव धूनुहि ' इति पप्प० सं० | 

८-( च० ) “्यक्षेत्राणि वायसाम्‌/ इति पप्प० सं०। * नाकविन्दां नाविं- 
दालाम्‌ । प्रजानि तकमने मूमो न्यक्षेत्राणि वायुमान्‌ ` इत्यधिकः पाठः । 
भ्तक्रमन्निम ते क्षेत्रभागं अपाभजं-एधिन्याः पूर्वे अर्थे’ इत्यन्यत्र पेप्प० सं० । 


६६७ आथर्चचेदभाप्ये [ सु० २२ । १० 





'डनसे भी आगे, बढ़. कर प्राणियों का नाश करता है । (एतानि) येतो 
तक्म ने उवर के चेत्र हैं ही। इनसे ( अन्य-क्षेत्राणि ) अन्य स्थान या देह भी 


हक. 


` (इमा) ये जीव हैं इनको भी ज्वर के क्षेत्र ही ( प्र बूमः ) हम बललाते हॅ । 
अन्यक्षेत्र न रमसे वशी सन्‌ रडयासे नः । 
अभूद प्राधस्तक्मा स. गमिष्यति वल्हिकान ॥ ६ ॥ 


भा०--( भ्रन्य-त्तेत्रे) मनुष्य से अ्रतिरिक्त शरीर में (न रमसे ) तू 
बहुत क्रीडा नहीं करता । ( वशी सन्‌ ) जब तू वश में कर लिया जाता है 
(-नः म्डयासि ) तब तू हमें सुख भी देता हे । जब तू ( तकमा) कष्ट- 
दायी ज्वर ( प्र-ग्रथेः अभूत्‌ उ ) प्रवल हो जाता हे । तब (सः) वह तू 
( बढ्हिकान्‌ ) बढ्हिक-बलवान्‌ देहा में भी ( गमिष्यति ) चला जाता हे, 
प्रवेश कर जाता है । 


यत्‌ त्वे शीतोर्थो रूरः सह कासावेपयः । 

भीमास्ते तक्मन्‌ हेतयस्तामि: स्म॒ पारे व॒ङ्ग्धि नः ॥ १०॥ 

भा०--( यत्‌ ) जब (त्वं शीतः ) तू शीत हे. सर्दी देकर आता है 
( भ्रथो रूरः ) तब अधिक पीडादायक या तापदायक होता हे । और ( कासा 
सह ) ओर खांसी के साथ तू शरीर को ( अवेपयः ) कैँपा डालता हे । हे 
( तक्मन्‌) उवर ( ते हेतयः ) तेरे शस्त्र ( भीमाः) बढ़े भयानक हैं । 
( ताभिः ) उनसे ( चः ) हमें ( परि वङ्घि स्म) बचाये रख । शिरवे" 
रूरः । ता ७ । ₹ । १० ॥ 

क ह «| | 
' मास्म तान्त्सखीन कुरुथा. वलास कासमुंद्यगम । 
मा स्मातोवोङेः पुनस्तत्‌ त्वा तकमचुपं छुवे ॥ ११॥ 





- $'०- यस्त्वं शीतो अथो ' -इति पेप्प० सं० । 


सु० २२१ १३ | पञ्चम काएडम्‌ ६६४ 


अर) त तक त त त न बरी ig Si हा म कक क की जतन, मन पहल हता 


'भा०--हे ( तक्मन्‌ ) उवर ! तू ( बलासं ) कफ, ( कासम) खांसी 
“आर ( उत्‌-युगम्‌ ) कयी ( एतान्‌ ) इन रोगों को ( सखीन्‌ ) अपना साथी, 
संगी, मित्र ( मा स्म कुरुथाः ) मत बना । ( अतः श्रचांङ्‌ ) श्रव से आगे 
( मा स्म ऐः ) तू सत आ । हे ( तक्मन्‌ ) उवर ! ( तर्त त्वा ) यह तुम्हे 
:( पुनः उप घुदे ) सें वार वार कहता हुँ । 


तक्प्रन्‌ भ्रात्रा बलासेन स्वसा कासिकया सह । 
पाप्मा आत्व्येण सह गच्टासुमरंणं जनम्‌ ॥ १२ ॥ 


भा०--हे ( तक्मन्‌ ) उवर ! ( आत्ना ) तुरे पुष्ट करने वाले ( बला- 

सेन ) कफ ओर ( स्वस्रा ) भगिनी के समान कफ के साथ २ स्वयं घया 

'जाने वाली ( कासिकया सह ) खांसी के साथ शीर ( आतृय्येन ) अपने 

परिपोषक भाई फे समान कफ से उत्पन्न होने चाले अन्य ( पांप्माञपाप्मना 

म्तावा ) दुःखकारा, चम-रोग के साथ भी ( असुम्‌) फलाने २, नाना प्रकार 
के ( अरणं ) मलिन, गन्दे ( जनम्‌ ) पुरुष को ( च्छु ) प्राप्त होता हे । 


नाना व्याधिया के सहित अस्वच्छ आदमी फो चिपटता है । उसी को 
खांसी, कफ ओर चमेरोग खुजली भी उत्पन्न करता है । 
तर्तीयकै विततीय संदन्दिमत शारदम्‌ । 
sl हन, "० # पै ७३ कर 

तकमान शात रुर प्रष्म नाशय चाषकम ॥ १४॥ 

१२--( तृ० च० ) 'अपां आत्रातृव्येन नश्येतो मरणमभि’ इति पेप्प० सं० | 
( तृ० ) ` पाम्ना ' इति कचित्‌ , 'पाप्छ्या' इत्यपि कचित्‌ । 'पाम्ना' 
इति हिटनिसम्मतः । 

१३-( द्वि० ) ` उत दापनम्‌ ' ( तृ० ) ' तवमानं विश्वशारदन्‌ ' इति 
पुप्प० सं० । 


६६६ 'अथर्ववेदभाष्ये ` [ सू०२३। १ 


Fr i, ee, हना आम PrP य or i” wf wn हि मी 
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` भा०--हे पुरुष ! तू ( तृतीयकम्‌ ) तीसरे दिन आने वाले (.वितृती- 
अकम्‌ ) दो दिन का अन्तर देकर आने वाले ( स॒दन्दिम्‌ ) निरन्तर रहने 
चाले ( उत शारदम्‌ ) या शरत्‌ काल में होने चाले, (शीत ) या शीत -देकर 
आने वाले ( रूरं ) पीडा या तीब्र ताप, जलन उत्पन्न करके देह ताडने 
वाले या (भ्रेष्म ) गर्मी से उत्पन्न होने वाले या ( वापिकम्‌ ) वपो काल 
में होने चाले. ( तक्मान ) उवर को ( नाशय. ) विनाश कर । 

गन्धारभ्या मूजबरद्धथोङ्गभ्या मगधन्य! । 

प्रेषयन्‌ जनमिव शेवाध तक्मानं परि द्झसि ॥ १४ ॥ 
.. भा०--( जनम्‌ प्र-एप्यम्‌ इव ) जिस प्रकार एक देश से दूसरे देश को 
आदमी भेज दिया जाता है या ( शेवधिम्‌ ) खजाना जिस प्रकार एक के 
पास से दूसरे के पास पहुंच जाता हे उसी प्रकार हम लोग ( तक्मानं .) 
इस उवर को ( गन्धारिभ्यः ) बदबू वाले ( मूजनद्भ्यः ) निल शरीरें 
वाले, .( मगधेभ्यः ) दोप युक्क कुपथ्यकारियों के पाते आर ( श्रगभ्यः ) 
पराश्रय जीवन ब्रिताने वाले दुर्बलो के पास ( पारे दझसि ) दे दिया करत 
हें । अ्रथांत्‌ रोग उक्क प्रकार के लोगों में संक्रमित हो जाता है । 


eNOS VS 


[२३ | रोगकारी जन्तु के नाश का उपदेश | 
कण्व ऋषिः । क्रिभिजमभनाय देवप्राथना । इन्द्रो देवता । १-१२ अनुष्टंभः, 
| १३ विराट ! त्रयोदशाच सूक्तम्‌ ॥ 
खर. ७ । थिनी IN ~ 
आंत म यावाएाथरवा आता देवी सरख्वता । 
_ आता म इन्ट्रश्चाञ्चश्च किमि जम्भयतामित ॥ १ | 
अश्रव्‌० ६ । ५४ । ३ ० [द्व०: तु० ।। 





[२३] १-- कमि ? इतित्र बहुत्र । 
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भा०--रोगकारी कीटो के नाश करने का उपदेश करते हैं--( द्यावा- 
पृथियाँ ) दोःऱ्सूये ओर एथिवी ( आ-उते ) सब प्रकार परस्पर सम्मि- 
लित होकर आर ( देवी ) दिव्य गुण चाली ( सरस्वती) यह वाणी या 
जलधारा या नदी ( आ-उता ) संगत होकर ओर (इन्द्र: च न्निः च,) 
इन्द्‌-विद्य॒त्‌ श्रोर अभि ये दोनों भी ( आ-उतौ ) परस्पर मिलकर ( क्रिमिं ) 
रोगकारी जन्तुओ का ( मे, में मेरे लिये ( जम्भयताम्‌ ) विनाश करें । 
सूय की किरण, मिट्टी, तात्र वाणी या जल धारा, बिजुली, अञ्चि, ये सब 
परस्पर मिल्न कर चाना प्रकार से रोग कोख का नाश करते हैं । 

स्येन्द्र कुमारस्य क्रिमीन्‌ धनपते जहि । 

हता विश्वा आरातय उग्रेण वचसा मम ॥ २ ॥ 

भा०-- हे ( धनपते ) समृद्धिसम्पन्न ऐश्वर्यवन्‌ ! (इन्द्र) सूर्य ! 
वायो ! विद्य॒त्‌ ! ( अस्य ) इस ( कुमारस्य ) वालक के ( क्रिमीन्‌.) रोग- 
कारी जन्तुओं को ( जहि ) तू. नाश कर। (मम) सेरे ( उप्रेश ) बलः 
पूवक कहे गये ( वचसा ) उपदेश या चचन वल से (वंश्वाः अरातयः ) 
सब दुःखकारी पीड़ाए ( हताः ) विनष्ट होती हैं । 


यो अच्यो।परिसपंति यो नासे परिसर्पति । 
दतां यो मध्य गच्छति ते क्रिमि जम्भयामसि ॥ ३॥ 
सा०--( यः ) जो कीट ( अव्यो ) आँखो पर ( परि-सपति ) आक्रमण 
करता हे, (यः) ओर जो ( नासे) नाक में ( परि-सपति ) घुस जाता: 
ह। (यः) ओर जो (दतां मध्ये यच्छति) दांतों क चीच से चला जाता 
( त किमिम्‌ ) उस क्रिमि-कीट को ( जम्भयामसि ) हम विनाश कर । 
२-( द्वि० ) ' क्रिमिम्‌ ? ( तू० च० ) ' विश्वारातयोग्रेण वचसामिमा 
` ` इत्ति पेप्प० सं० । 
३-( प्र० ) ` अक्षी ' ( द्वि ) ' नासौ ' इति पेप्प० सं० । 


RT VT ति, जाम 





द्द अथर्चवेदभाष्ये [ सू० २३। ६ 
A A A I ww यः > ने राहिते ट्री 
सरूपो दो विरूण दो कप्णा दो राहता दो । 
| 


भा०--कीटें के रूप की पहचान वंतलाते हैं । समांन रूपवाले दो, 
ओर ( विरूपो द्वे ) भिन्न २ रूप वाले दो, ( कृष्णा हो ) काले या कारने 
चाले दो, ( रोहितो ह्वा) लाल रंग के या बढ़ने वाले दो, (बन्नः च ) 
भूरे वर्ण के या पेट भरने वाले ( बश्च-कणेः च ) ओर भूरे कान चाले, 
( गृध्रः ) मांस लोभी ओर ( कोकः च ) ओर भेड़िया के स्वभाव के 
{ ते हताः ) ये सव विनाश किये जांय। .. 


le, | 


ये मयः शितिकक्षा ये कष्णाः शितिबाहंव: । 

य के च विश्वरूपारतान क्रिमीन्‌ जम्भयामसि ॥ ५ ॥ 

भा०--(ये ) जो (क्रिमयः ) किमि, कीर ( शिति-कक्षाः ) खेत 
कोख वाले हैं ओर (ये कृष्णाः ) जो काले हैं, ओर जो ( शिति-बाहवः ) 
. सफेद पेरा चाले हैं ओर (ये के च बिश्व-रूपा: ) जो कोई नाना रूप हैं । 
( तान्‌ क्रिमीन्‌ ) उन क्रिमियों को हम ( जम्भयामसि ) विनाश करें । 

उत पुरस्तात्‌ सूर्य एति विश्वरणे अरष्टहा । 

दाश्च घ्चरष्टाश्च स्वांश्च प्रमणन्‌ क्रिमीन 0 ६ ॥ 

ग्र० द्वि० ऋ० १।१५१।८॥। 





४-( च० ) ' कोकाश्च ' इति पेप्प० सं० । 
५-( प्र० ) ' सितवक्षा: ?, ( ६० ) “ सितत्राहव: ? इति पैप्प० सं० । 
६-- अदृष्टानूत्सवान्‌ जम्भयन्त्सर्वाश्च यातुधान्यः ' इति ऋ० । ऋग्वेदे 
अगस्त्यऋषि:, अत्रोषधिसूर्या देवताः । ` उदसौ सूर्या अगात्‌ ? ( द्वि० ) 
| “ विश्वदृष्टो अदृहा ' इति पेप्प० सं० | 
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भा०--सूर्य चिकित्सा का उपदेश करते हैं । ( सूर्य: | सूर्य (उत) 
भी ( पुरस्तात्‌ ) दीक सामने से ( एति) आवे और अपना प्रकाश डाले 
तो वह सूर्ये स्वयं ( विश्व-दृष्ट: ) सब के दृर्शनगोचर होकर भी ( दृष्टः ) 
न दीखने वाले रोग कोटो को नाश करता हे | वर्योकि वह अपनी. तीच्य 
किरणं स तो ( दृष्टान्‌ च ) दीखचे वाले श्रोर ( अदब्टान्‌ च ) न दीखने 
चाले ( सवीन्‌ च ) र सब ( किमीन्‌ ) कौ को ( धन ) विनाश करती 
ओर ( म-सणन्‌ ) उच्छेद करता है। > 

येवांपाखः कण्कंपास पजत्का: शिक्िवित्नक९ । 

शत्च हन्यतां क्रिमिस्तार एश्व हन्यतास्‌ ॥ ७॥ 

भा०--({ येयापासः ) येवाप, ( कप्कपासः ) कप्कप, ( एजकाः ) 
एजत्क, ओर ( शिपिविरनुकः ) शिपिविलुक, ये नाना प्रकार की रोगकीट | 
जातिया और ( दृष्ट: च ) दिखाई देने बाला (उत ) ओर ( अदृष्ट:ः च ) न 
दीखने वाला रागकीट भी ( हन्यताम्‌ ) मार दिया जाय । 

येचापमसरक सरक कर चलनि चाले, जसे. गिण्डोये, कप्कषासःम्देहू 
को बिस २ कर चलने चाले, ( पुजत्काः ) थोड़ा कॉपन वाले ( शिपिवि 
तनुका) सूल भाग, जघन भाग से वस्तु को पकड़ने वाले जैसे मशरूम आदि] 


हतो येवांपः क्रिमीणां इतो नंदाविमोत । 
सोन नि मंप्मपाकर इदा खल्वे इच ॥ ८ ॥ 
भा०--उक्क प्रकार के विषेले जच्तुओं के नाश का उपदेश करते हैं । 
( क्रिमीणां ) रोगकारक क्रिमियों में से ( येवापः ) सरक सरक कर 


कनक 








७~( प्र० द्वि०, ) ¦ यवायमाखासष्किदयामोधृश्षामश्च परिवूवणव: ' ( तू० ) 
अदृएश्वोत हन्यताम्‌ ` इति पेप्प० सं० । 
८-'हतो यवासो हतश्च पवितो पमगणवान्‌ उत हता विश्वा रात्रय अमेन वचसा 
मम ' इति पप्प० सं? | 
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चलने वाला छैमि ( हतः ) मार दिया जाता है । ( उत ) “शर (नदनिमा)' 
शब्द करने वाला, चिर-चिराने वाला जन्तु भी ( हतः ) मार, दिया जाता. 
हे । ( दपदा ) शिला या चक्की के पाट से ( खर्वान्‌ इव ) चनों को.जिस 
प्रकार दल .दिया जाता है उसी प्रकार में रोग जन्तुओं का नाशक वैद्य भी 
उन रोगकारी ( सर्वान्‌ ) समस्त कोटा क्रो ( मष्मपा करम्‌ ) विनष्ट कर 
डालू । 

त्रिशीर्षाणं जिककुद क्रिमि खारङमञ्चुचम्‌ । 

शणाम्यस्य पृष्टीरापे वृश्चामि याच्छिरः ॥ ६ ॥ 


द्वि० त० च० अथवे० २।२३।२ द्विल च० || 

भा[०--( 'त्रि-शापाणस्‌ ) तीन शिरा चाल ( त्रिककुदं ) तीन कुदान 
चाले, ( सारंगस्‌ ) सारग चितन्रवण चाले या खाखी रंग के ( श्रजुन ) आर 
खेत वणे के ( क्रिमि ) जन्तु को ( शणामै ) विनाश करूं और ( अस्य ) 
इस प्रकार के रोगकीट की ( एष्टीः अपि) पसुलियों को भी ( शणामि ) 
विनष्ट करू ओर (यत्‌ शिरः ) इस का जो शिर हे उस को भी ( बृश्चासि ) 
उस के धढ़ से पृथक्‌ काट दूं'। ऐसे कीड़े कुचलन ओर सिर काट देने से 
नष्ट होते हैं । 

अज़िवद वेः क्रिमयो हन्मि कएववज्जमदाग्निवत्‌ । 

प्रगस्त्यस्य त्रह्मणा सपिनप्म्यह किमान ॥ १० ॥ 

भा०--हे ( क्रिमयः ) रोग जनक कीडो ! ( अन्नि-वद्‌ ) अत्रि के समान 
( कण्व-वत्‌ ) मेधावी पुरुष के समान ( जमदस्ि-वत्‌ ) प्रज्वलित अशि के 
समान में ( चः हन्मि ) तुम को. विन्मश करता है और ( अगस्त्यस्य ) सूर्य 
के ( ब्रह्मणा ) विशाल राक्कि या ज्ञान से (क्रिमीन्‌ सं-पिनष्मि ) इन क्रिमियों 





९- यो द्विशीपश्चतुरक्षः क्रिमिश्चाङगो शञ्जुनः ' इत्ति पैपप० सं० | 


॥ 





सू० २३। १२] पञ्चम कोए्डस- ६७१ 


को विनष्ट करता हूं । अथवा अन्रिस््रमि, करवस्वायु, जमदामी आदित्य 
इनके शक्ति से सम्पन्न होकर रोग जन्तुं का नाश करूं ।. 

हतो राज्ञा क्रिमीणामतेयो स्थपतिहतः । 

हतो हतमाता फ्रिमिहेतआ्राता हतस्वसा ॥ १२ ॥ 

भा[०-- क्रिमीणां राजा रोगकारक क्रिमियों का (राजा) सु 

क्रिमि ( हतः,) विनाश कर दिया जाय, ( उत) ओर ( एपां ) इन का 
( स्थ-पातः ) निवासस्थान का पालक ओर निर्माता भी ( हतः ) मार 
दिया जाय, ( हत-माता ) उत्पादक क्रिमि के मर जाने पर ( हत-भ्राता ) 
उन को पोषण करंने वाले क्रिमियों के मर जाने पर अथा उनके सहचर 
कीटो के सर जाने पर, (हत-स्वसा) मादा कीरा के नष्ट होताने पर 'क्रिमे: 
इतः ) वह समस्त रोग कीटो की नसल नष्ट हो जाती द । पत्र राजा का 
विनाश करने के लिये शत्र राजा को, उस की माता, भाई आर बहना के 
मारे जान एर वह शत्रु भी नष्ट हो जाता हैं.। 

हतासों अस्य वेशसो हतासः परिवेशसः । 

अथो ये चुसलका इंब सवै ते क्रिमयो हता: ॥ १६॥ 

भा०-—- (अस्य) इस रोगजनक कीट के (वेशास) प्रवेश करने के स्थाना 

को अथवा उसके सेवका को ( हतासः ) विनाश कर दिया जांभ, आर 
( परिवेशसः.) उसके समीपवर्ती अ्रन्य 'जन्तुओं को भी ( हतासः ) नार 
दिया जाय ( अथो ) और (ये) जो ( चुञ्ञका'इव) आर भी दाट २ कये 
बच्चे हाँ ( ते सर्वे ) वे सब ( क्रिसयः ) विकार उत्पन्न करन चाल र 
( हताः ) सार दिये जाय । | 

सवेषां च क्रिसीणां सवासा च क्रिमीणास । 

भिनठस्यश्मंना शिरो दहाम्यग्निना मखम्‌ ॥ १२ ॥ 





१३-( तृ० ) ` सिनद्म्यश्मिना '-इति पप्प० स०। 


क्र 


क आल य यी. य 
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भा०--( सर्वेषां च क्रिमीणाम्‌ ) सव नर कारों ओर ( सर्वासां च 
'क्रिमीणाम्‌ ) सव मादा कौटो के ( अश्मना भिनझि ) प्रस्तर या चकमक के - 
बने तीदण शास्त्र से (शिरः भिनग्मि) शिर तोढ़ डालूं। ओर ( असिना ) 
श्नि से या तेज्ञाब से ( सुखम्‌ दहामि ) उन का मुख जला दू । 





[२४] परमेश्वर से ध्म काय में रक्षा की प्राथना | 


अथर्वा अपिः । ब्रह्मकर्मात्मा देवता | १-१७ चतुष्पदा अतिशक्रयः । ११ शक्वरी 
१०-१६ निपदा । १५, १६ भुरिक्‌ अतिजगती । १७ विराड्‌ अतिशक्करी | 

सप्तरद्नच सूक्तम्‌ || 

सविता प्रसवानामांत्रपातः सः मावतु । 
अस्सिन त्रह्मंणयस्मिन कमण्यस्या पुराधायामस्या प्रतिष्ठायामस्या 
चित्यांमस्य[साकूत्यामस्यामाशिष्यस्या देवहूत्या स्वाहा ॥ १ ॥.- 
भा०--( सविता) सब का उत्पादक परमात्मा ( प्रसवानाम्‌ अघि 
पतिः ) सय पदार्था के उत्पन्न होने के कार्या का स्वामी हे, (सः ) वह 
( अ्रस्मिन्‌ ब्रझाश ) इस ब्रह्मयज्ञ में, ( अस्मिन्‌ कमेणि ) इस. यज्ञ 
कमे में, ( अस्यां पुराधायाम्‌ ) इस पुरोहित के कारय में, (अस्यां प्रतिष्ठायाम्‌ ) 
इस प्रतिष्ठा में, ( भ्रस्यां चित्याम्‌ ) इस चितियाग में, इस झानमय स्थिति 


में, (अस्यां आकूत्यां) इस आकृति, मन की सद्भावना में (अस्याँ आशिषि) 
जी न टर थर न छ रो 7 


[२४] १-१७-प्रायः गृहासजेपु विवाहकर्मणि एतेमन्त्राः आज्याहुतौ विनियुक्ताः ! 
प्रायः सवत्र ब्रह्मकम-पुरोधा-देवहू ति-आकूति-आशिष-एतेसप्तप्यन्ताः । इति 
पैप्प० सं० । ब्रह्म-क्षत्राशिप-पुरोधा-कम-दे । पा० गृ० सू० । 
न्रह्म-पुरोधा-कर्मा-शिप-देवहूतय: । मै० सं० । बद्दाक्षत्र-कर्मा-शिष-प्रति- 
एदिवहूतय: । शा० श्रौ० सू । हि 
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इस शुभ भ्ाशाजनक काय में ( त्रस्यां देवहूत्या ) इस देव परिषद मे 
जिस में विद्वानों को घुलाबा गया हे ( सः ) वह परमात्मा ( मा श्रचनु ) 
मेरी रक्षा करे, ( स्वाहा ) यही मेरी उत्तम कामना सफल हो । 
'खग्निवेनस्पतीनामात्रिपतिः स मांचतु । ० ॥ २ ॥ 

भ०--मिस प्रकार सत्र ( वनरपतीनाम्‌ ग्रधि-पतिः ) वनस्पतियो का 
स्वामी ( अञ्चिः ) अस्निः है, उनको काष्ठरुप में जलाता ओर रस रुप से 
पुष्ट करता ह उसा प्रकार वर्‌ प्रकाशरुप परमात्मा भा सय ( चनस्पतानान्‌ ) 
भारा साधन इन्दिया क पात जांचात्माञ्रा का ( श्राध-पाते ) स्वासा परमशर 
हे ( सः ) चह ( माम्‌ भवतु ) मेरी ( अस्मिन अद्यणि० ) दस येदाध्ययन 
सअद्योपसना आदि कायां में रणा करे यह मेरी शुभ प्राथना है । 


द्यावांएथिवी दांतणामध्रिप*्नी ते मावताम्‌ । ० ॥ ३ ॥ 


भ[०--६ दातृणां ) दानशील पुरुषों के ( अघि पत्नी ) अधिपति; - सुर 
दाता ( द्याधाइथिची ) ज़मीन खोर आसमान या सूय भ्रार एभिवा दाना 
( मास्‌ ) सुकते ( स्मिन्‌ घदागि इत्यादि ) इस ब्रद्मोपासना, वदाध्ययन 
झादि पूर्वक्क शुभ कार्या म ( श्रचताम्‌ ) रक्षा करं | 

वख्णोपामधिपत्तिः स मांबतु । ०॥ ४॥ 

भा०--जेसे समस्त जला का स्वामी ( चरणः ) महान्‌ समुद्र हे । 
उसी प्रकार ( अपां ) व्यापक लोका का और प्रजाओं का ( आध-पति: ) 
स्वामी ( वरुणः ) सर्वव्यापक, सर्वेश्नष्ट प्रभु हे! (सः ) बह ( भस्मिन 

भह्मणि० इत्यादि.) इन मह्योयासना वेदाध्ययन आदि शुभ कायां मे (सा 
अचतु ) मेरी रक्षा करे । 


२-- अभिभूतानाग पितिः? दा ० ६४० २० | 
४= वरुणो धर्माणामपि [निः  शा० शो ० ० | 


पद 
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मित्रावरुंणो वष्ट्याधिपती तो-मांवताम्‌ । ०॥ ४ ॥ 
भा०--( मित्रावरुणो ) मित्रस्सूये ओर वरुण=ससुद दोनों ( चुष्व्याः ) 
दृष्टि के ( अधि-पती ) स्वामी हँ, वे दोनों भी ( मा ) सुक्त को उक्त शुभ 
कार्या में ( अवतास्‌ ) रक्षा कर । यही हमारा शुभ प्राथना ह । 


मरुत! पर्वतानमधिपतयस्ते माचन्त। ० ॥ ६॥ 


भा०--( मरुतः ) वायुएं जिस प्रकार ( पवेतानाम्‌ ) उच्च शिखरो 
चाले प्ेतों या मेघों के ( अधि-पतयः ) अधिपति हँ अपने वेग से उन 
तंक वपी के जल पहुंचाने चाले ओर मेघो को सचेत्र उड़ा ले जाने वाले हैं 
उसी प्रकार परवेरपोरुग्रो के बने देहों के अधिपति ये प्राण हें । ये पूर्वाक्क 
शुभ कार्या में ( मा अवन्तु ) भेरी रक्षा कर । 

सोमो वीरुधामधिपलिः स माचतु।०॥७॥ 

भा०--( सोमः ) सब का उत्पादक, सोम्यगुण से युक्त ओपधिरस 
सोमलता, जिस प्रकार सब से श्रेष्ठ हाने से ( वीरुधाम्‌ ) नाना प्रकार से 
उगने वाली खताओं का ( अधि-पतिः ) पालक है उसी प्रकार सौम्यगुण 
युक्क राजा नाना प्रकार से फलने फूलने चाली प्रजाओं का अधिपति हे । 
( सः ) वह उक्क शुभ कार्या में मा अचतु ) मेरी रक्षा करे । 

चायुरन्तरिज्ञस्यारयिपतिः स० । ० ॥ ८ ॥ 


६ - विष्णुः पर्वेतानामधिपतिः ' इति पेप्प० सं० | 'मरुतो गणानामधिपति:? 


की क 
इति त० सं० । 
७-- सोम ° पयसामधिपत्िः १ इति पंप्प ० स्‌० | “ ओपधीनाम धिंपति ४ ° 
इति ते० सं० । . 


८~' सूर्या दिवाधिपतिः ? इत्ति पेप्प० सं० ।  नक्षत्राणामधिपतिः  शा० 
श्रे सू० | 


_-सू० २४ । १२ | पञ्चम काएडम्‌ ६७५ 
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भ०--( वायुः ) सर्वत्र व्यापक, गतिशील वायु जिस प्रकार ( अन्त- 
रिस्य ) अ्न्तरिक्ष का.( अधि-पतिः ) स्वामी हे उसी प्रकार तह प्राग रुप 
शाक्रि देह की अधिपति है । ( सः) चह उक्त शुभ कार्यो म (मा अवनु). 
मेरी रक्धा करे । 
सर्यश्च्ञुपामिपतिः स०। ० ॥ ६ ॥. 
भा०--( सूयः ) सबका प्रेरक, प्रकाशमय सूर्य जिस प्रकार ` अपने 
तेजो गुण से हमारी ( चक्षपां ) आंखें। का ( अधि-पतिः ) स्वासी हे । उसी 
प्रकार वह ज्ञान-तेजोमय सब का प्रकाशक प्रभु हमारो ज्ञान चरं का ' 
भी स्वामी हे । ( सः० ) वह उक्त शुभ कार्या में मेरी रक्षा करे । 
चन्द्रमा नक्तत्राणामधिपतिः स० । ० ॥ १० ॥ 


त्राण। अ्रधिपतिः ) नक्षत्रों, तारों का ( अधि-पतिः ) स्वामी 6, सबसे अधिक 
प्रकाशक है उसी प्रकार राजा या चह प्रभु, प्रजाओं का स्वामी  ( स्तः० ) 
वह उक्त शुभ कायो में सेरी रक्षा करे । 
७ 7 ~ ही, 
इन्द्रो दिवार्विपतिः स०।० ११ ॥ 
भा०--( दिवः ) धोः ब्रह्माण्ड का जिस प्रकार ( इन्दः) सूर्य हो? 
( अधि-पतिः ) स्वामी है उसी प्रकार वह संवैश्वर्षच,न्‌ प्रभु इन प्रक्राश्मान 
सूयो का भी स्वामी है । चह उक्त शुभ कार्या में हमारी रा करें । 
al |) आय ह अग कलन 
मरुता उिता पशनारमातपतिः स०॥ ० १२ ॥ | 
भा०--( मरुतां पिता ) समस्त वायुओं या विद्वानों का ( पिना ) 
ee —\\\\?_आऐल्‍7क्‍=¡¥wnwळw€q€qQqQऑQऑQप ःwऑeऑa@भषभषभ््््ःि 
१ १- इन्द्रः कमेणामधिपतिः ' इति पेप्प० सं० । ` ज्येष्टः. यी: ६ 
शा० श्रो० सू० । 
१ २-' रुद्र: पशून्ञामधिपत्रिः ? इति पॅप्प० सं० | 
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पालन कत्ती ही ( पशूनाम्‌ ) पशुओं का या जीवें का ( अघि-पतिः ) स्वामी 
है, उसी प्रकार प्राण का पालक जीव ही देह में ( पशूनाम्‌ ) दशेनकारी 
इन्दियों का स्वामी है ( सः ) वह उक्त शुभ काय से हमारी रक्षा करे । 


सृत्यु: प्रजानामधिपति: स० । ० ॥ १३॥ 


शा०--( झुत्यु: ) मारण-घर्सो सव्यु, सोत ही ( प्रजानाम्‌) जिस 
प्रकार समस्त उत्पन्न होने वाली प्रजाओों का ( अश्रध्तिपतिः ) स्वामी हे उसी. 
प्रकार वह प्रभु सबका अन्तकारी होने से सब का स्वामी हे (सः) वह उक्क 
शुभ कामों में हमारी रक्षा करे | 


यमः पितृणामत्रिपत्रि: स सांचतु । ०॥ १४ ॥ 


भा०--( य॒मः ) सबका नियन्ता ममन्घ्रह्मचारी जिस प्रकार ( पितृ- 
णाम्‌ ) पालक-प्राणों का अधिपति है या नियन्ता राजा अन्य पिंतूशा- 
सकी का अधिपति हे था नियन्ता जीव पितृ-इन्द्रियों का अधिपति है या 
ग्रम-सूये पितृ-किरणों या ऋतुओं का स्वामी हे उसी प्रकार प्रभु सब 
परिपालन करने वाली का भी स्वामी हे । वह भेरी उक्क शुभ कायां में 
रक्ता करे । | 

' › पितर. परे ते मांचन्तु। ० ॥ १५॥ 

भा०-६( पितरः ) पालन करने वाले (परे) वे जो हम से पूत्र 
विद्यमान हैं या इमसे श्रेष्ठ हैं (ते) वे (मा त्रवन्तु ) मेरी उक्त शुभ 
कार्यों में रक्षा करें । 


तता अव॑रे ते०। ०॥ १६ ॥ | 
STOTT onan ~ कल 
१३- प्रजापतिः प्रजानामधिपतिः ? इति पैप्प० सं० । 

१४- "यमः एथिन्या अधिपृति३ ' इति ते० सं० । 
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श०-२-( तताः } प 
उनसे उंतर कर एँ (त) 


पुरो की सन्ताने ( श्वरे) जो बाद ने या 


( 
दी मरी उक्र शुभ काया से रखा करें | 


हि है कब 


तत्तस्ततामहास्ते मचन्तु । 
शस्सिन व्रह्मदय्रसिन कम एयस्या पुरां बाचामस्या प्रतिष््याम्रस्या 
चिर्खामस्यांमाकृत्योम स्थामाशिप्यस्य। देवहत्यां खाहा ॥ १७॥ 


भ०--( ततः ) उनसे उतर कर ( ततासहाः ) एसारे सन्ताने के 
भी सन्तान हैं (ते) घे ( मा० छन्तु ) मेरी ( आस्मिन्‌ मञ्च 


, झन 


वेदाध्ययन, यज्ञ, पराहिताड प्रतिष्टा. यज-चबन, संचार. सयाला. चिएनसमा 
भादे सत्काया से रक्षा करे | यहा रसारी शुभ प्राथना 


वड 2०? 


पहरामा गहु उ - 


थ & रै य 
[२१५] गर्भाशय से वयिस्थापन छा उपदशा | 
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पंवताद दिवो योनेरज्ञादज्ञात्‌ समाम्रृतम्‌ । 
शपा गभस्य रेतो था: सरो पणसिवा दंधत ॥ १॥ 


भा[०--गभौधान के अवसर में चार्यस्थापन का उपदेश करते हैं। 
-(-पर्वरेतात्‌ ) मेघ से जिस प्रकार स्थान २ से जल बरसता हे या जिस 
प्रकार पचेत से रिस कर स्रोत प्रवाहित होता हे, ( दिवः ) कारणभूत सूर्य 
से जिस प्रकार तेज निकलता है उसी प्रकार (योनेः) शरीर के ( अङ्गात्‌ 
अद्ञव्‌ ) प्रत्येक अग से ( सम्‌ आभतस्‌ ) लाकर एकत्र किये गये ( शपः ) 
चीयें सामथ्यं को ( गर्भेस्य ) गभ का ( रताघाः ) मूलभूत बीज का स्था- 
पनं करने वाला पुरुष ( आऋादधत्‌ ) गर्भाशय में इस प्रकार आधान करे 
जैसे ( सरो पर्णम्‌ इव) आकाश में पर्णन्स्ये को ईश्वर ने स्थापन 
किया है । 


यथेये पंथिवी मही भूतानां गर्भमादधे । 
एवा दधामि ते गर्भ तस्मे त्वामवसे हुवे ॥ २॥ 


भा[०--( यथा ) जिस प्रकार ( मही ) विशाल ( थिवी ) एथिची 
( भूतानां ) समस्त प्राणियों को ( गभम्‌ ) अपने गर्भ में ( आदधे ) धारण 
करती है । इसी प्रकार में पति ( ते तुक अपनी धर्मपत्नी के शरीर में 
( गभम्‌ ) गर्भ को ( दघे ) धारण कराता हूं क्योंकि तू ही मानव जीवों की 
गभे में धारण करने हारी भूमि के समान है । (तस्मे) उस गर्भे के 
( अवसे ) रक्षा करने के लिये ही में ( त्वाम्‌ हुवे ) तुझे चुलाता हुं या 
उपदेश करता हूं । 





[२५] १~( ० ) ` शरो ' इत्ति हिटनिकामितः । “ त्सरो ' इतिं वेवरकामितः । 
२-( दि० ) ' उत्ताना गभमादषे ' इति ऋ० । ५ तिष्ठन्ती गर्ममादपे ? इति 
आपस्त्‌० म० पा० | 


सू०२४। ५] पञ्चमं. काएडम्‌ ६७६ 
हि सिनीवालि गर्भे धेहि सरखति। 
अश्विनो भा घंत् पुष्करर्जा॥ ३॥ 


ऋर०छ १० १ १८० [| २ |! 


7 अ” 


भ 
गर्भ 


भा०--हे ( सिनीवालि ) सिनीवालि ! भूमे, जाये ! ( गभ घष्ठि ) तू 
राभ को धारण कर । हे ( सरस्वति) सुभग ! (गन धरहि ) न्‌. गर्भ को 
धारण कर । ( उभो ) दोनों ( पुप्करखजा ) पुष्कर पुष्टि करने चाले आर 
सर्जन करने वाले सूलकारण को धारण करने चाल ( अथिना ) परस्पर 
व्याप्त मातृ-पितृ-अश दोनों ( ते गर्भम्‌ घ्रां) तेरे भीतर गर्भ को 
धारण करावे । 
पुरुष के वीर्य का अश ओर स्त्री के रजोंइश दोनों यहां पुल्ह्रलन् 
अश्विन ? हैं । योपा चे सिनीवाली । श० ६।५।५।५०॥ 


गर्भ ते मित्रावरुणो गर्भ देवो बृहस्पति: । 
गर्भ त इन्द्रञ्जाग्निश्ज गर्भ घाता द॑धातु ते ॥ ४ ॥ 


भा०--( मित्रावरुणो ) मित्र ओर वरुण (ते नभ) तेरे गर्भ को पुष्ट 
करें ( देवः ) प्रकाशमानू ( वृहस्पतिः ) सूये ( गर्भ ) गर्म को पुष्ट करे और 
( इन्दः च अशिः च ) इन्द्र-्वायु और अप्नि भी (ते गभ ) तेरे गर्भ को 


सुष्ट करें अरे ( धाता) पोपक परमात्मा भी (ते रान) तेरे गभ को 
( दघातु ) पालित पोषित करे । 


| 


भाशा । | | ME | बा भा जा माड EM Eu हा 


३-( तु० ) ` गमे तेऽश्चिनो देवाना- ' इति ऋ० । ( ५० ० ) * हि 
इत्ति पप्प० सं० । ( दिश ) षेहि पुथुष्टुझ ? रात त० #० | (१०) 
` ˆ अखिनावुभावा ध- ? हि० गु० सू० ( 


४-( प्० ) ` गभ ते राजा वंरुणो ' इति पैप्प० सं० । 


८६८० भ्रथववदभाष्ये [ स्ट्० २५। ६ 
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विष्णायोनि कट्पयतु त्वष्टा रूपाण पिंशतु । 
आरा सिश्चतु प्रजापंतिघाता गर्भ दधातु ते ॥ ५ ॥ 
ऋक्र० १० | १८४ | १ | 

भा०--( विष्णुः ) शरीर में व्यापक रुधिर शक्कि ( योनिम्‌ ) गभ के 
स्थान को ( कल्पयतु) गर्भधारण में समर्थ बनावे ओर (त्वष्टा ) शरीर 
को विशेष रूपवान बनाने वाला शक्रि ( रूपाणि ) गभोशय में रूप को, 
सांचे को .या स्त्री-योनि में स्थित विशेष डिम्बा को ( पिंशतु ) छोटे २ 
करे के रूप में उत्पन्त करे | ओर ( प्रजापतिः ) प्रजा का पालक 
पति ( आसिब्चतु ) वीये का योनि में आ सेचन करे ओर ( घाता ) मातृ- 
शरीर में विद्यमान पोषक प्राणशक्कि ( ते) तेरे उस ( गभम्‌ ) गर्भ वा 
( दघातु ) धारण, पोषण, पालन करे। अथोत्‌ गिरने ओर विकृत हाने से 
बचावे । पोराणिक पूजाओं में अधे-पान्न में लाल फूल ओर श्वेत फूलों की 
अधो देने में यही मन्त्र सूल हे । इसी प्रकार शतपथ .में उखा -सम्भरण 
का प्रकरण इसी प्रकरण की रूपान्तर से व्याख्या हे । 


यदू वेद राजा वरुणो यद्‌ वां देवी सरस्वती । 

यदिन्द्रो वृत्रहा वेद तद्‌ गर्भकरंण पिब ॥ ६ ॥ 

भा०--गर्भपोषक, गभविधायक पान करने योग्य ओषधि का उपदेश 
'करते हैं । हे स्त्री! ( यद ) जिसको ( राजा वरुणः ) राजा चरुणमअपान, 
व्यान, वायु आर वलोम भाग ( चेद ) जानता है । ( यद्‌ वा ) ओर जिसको 
( देवी सवस्वंती ) देवी सरस्वती मान सशक्गि स्वतः स्त्री, ( वेद ) जानती 


नाराचा 


६-( च० ) “ गर्भकरण ' इति कचित्‌ । ( द्वि० ) * वेद देवो बृहस्पति ` 
( तृ० ) ` इन्द्रो यद्‌ वृत्हा ? इति पेण्प० सं । 


i आजा जय न छ छि 


सू० २५। = ] पञ्चम काएडम्‌ . ९८२ 


शाल इन्द, चाय प्राण ( पद ) जानता हे उस ( गमकरण) गर्भे के विधा- 
यक, गभे क पापक यांप को ( पिच ) पान कर । 


गभो अ्रस्यापंधीनां गर्भो वनस्पतानाम्‌ । 
भर्भा विश्वस्य भरतस्य सा अंग्रे गममह शाः प्र ७ ॥ 


याममा 
शा 


उ) २ | :४ | 


a 


भा०-- हे शमने ! त ( ओपधीनां गर्भैः प्रसि ) आपधियां का भी गभ 
हे, उनके भीतर सार रुप से वियमान्‌ हे । 'योर ( वनस्पतीनाम्‌ गम्‌ 
गसि ) वनस्पति-विशाल दों का भी गर्भ ह, उनका भी सार है । श्रीर 
तू ( विश्वस्य भूतस्य ) समस्य उत्पन्न जगत्‌ का भी ( गभः ) गभ -प्रहण 
करने याला श्राश्यय हे (सः) चह तू ( हद्द) इस योनि में भी (गर्भ) गभ 
को ( धाः ) धारण करा । 





अधि स्कन्द घीरयस्थ गर्भमा धेहि योन्याम । 

तृपासि वृष्ण्यावन्‌ प्रजाये त्वा नयामासि ॥ = ॥ 

श[०--है चीर पुरुष ! ( ग्रधि-स्कन्द्‌ ) अपन चत्र में आ, ! वारयस्य ) 
विशेष नियम से धग फा प्रवेश कर, ओर ( योन्याम्‌ ) यानिभाग में 
(गभम्‌) गर्भ को (आ हि ) स्थापन कर (दपा श्रसि त्‌. चीय॑सेचन से 
समभ हो । हे ( घ्ष्ण्याचन्‌ ) चीर्यसचन से समर्थ पुरुष ! (प्रजाय ) 
प्रजा के उत्पन करने के लिये ही (त्वा) तुझ को हम, स्त्रियां ( नयामास ) 


A डड.) आड फोड की | EE Em माता EE माग मामा me = MRE ( बा बाग गा का mm Me m बा मामा गामा माग मा माग मामा मा पा पा मढाळा पा आळा. मा ममता मा बा... जा = 


७- अने गना अपागासे ' इहि ० २०, ० स । 

८-( 9०) ' अफिनद ?, ( वृण) ` पूल टुपयावलाय र इतति पः 
सं० | ( प्र० )  अध्यिय चोरय ? ( हि० ) ° पि योन्दाय ` 
( १० )  बृपाए पृुपथागटि / ( ० ) सो इतागद दद गा० 


४] २० ; 
रत 
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माम 


आप्त करती हैं । अथवा हम अनुभवी पुरुप (त्वा नयामसि ) तुभे योग्य 
यृत्नी के पास प्राप्त कराते हैं । 

वि जिहीष्व वाहेत्सामे गर्भस्ते योनिमा शयाम्‌ । 

अदुए देवाः पुत्रं सोमपा उभशाविनम्‌॥ ६ ॥ 

भा०- हे ( बाहंत्सामे ) बाहत्सामे ! जाये ! ( वि जिहीष्व ) तू भी 
गवेशेष रूप से प्रयत्न कर जिससे ( गभेः ) चीयरूप गर्भ ( ते ) तेरी ( यो- 
निम्‌) गभस्थान के कमलभाग में ( आ-शयाम््‌ ) अच्छी प्रकार चला 
जाय । ( देवाः ) देवगण, ( सोम-पाः ) वीय का पालन करने चाले, 
(ते) तुझे एसा ( उभयाचिनं ) हमारा तुम्हारा दोनों का सम्मिलित 
{ पुत्रं ) पुत्र ( अदुः ) प्रदान करें । 

घात; श्रेष्ठेन रूपेणास्या चायाँ गवीन्याः । 

पुमांसं एत्रमाधेंहि दशमे सालि सूतवे ॥ १०॥ 

ऋ० १० | १८४ | परि० ॥ 

भा०-~हे ( धातः ) वीर्य के आधान करने हारे पुरुष ! तू ( अस्याः 
नागा: ) इस नारी के ( गवीन्योः ) गविनी नामक दोनों नाड्या के बीच में 
( श्रेष्ठेन रूपेण ) श्रेष्ठ, उत्तम रूप से युक्त सुन्दर ( पुमांस ) पुमान्‌ ( पुत्रम्‌ ) 
पुत्र का ( आ-घेहि ) आधान कर जिससे ( दशमे मासि ) दसवें महीने 
( सूतवे ) उत्पन्न हो | 


त्वप्टः भ्रेष्ठेन०। ०॥ ११ ॥ 
OOOO २ 


९-( तृ० ) ' ददन्‌ ते पुत्र देवा ' इति पेप्प० ० | 
१०-( प्र० ) ` विष्णोः श्रे०, अस्यां नार्यो गवीन्याम्‌ ? इति ऋ० । (तू०) 
* पुमांसं गभे ! इति आप० म० पा० । ( प्र० ) ' विष्योः खेडे ? 
११-( प्रश ) त्वष्टुः ? इति पेप्प० सं० । 


ख्‌० ९६ । ९ ] पञ्चम ख्ागडस्‌ ६८३ 


उ निया "गा; 


भा०--है ( त्वष्ठट ) पुत्र के शरीर  सुगरित, सुरुष करन म समथ 
पुरुप | तू रस नारी की गिनी चारक नाल्या के 4 ( श्र्रन० ) श्रु स्‌ 
से युक्क सुन्दर एमान पुत्र का दसवें मास से प्रसव करन क लिये आघान कर । 

सवितः अप्रेन० । ० १२ ॥ 

भा०--हे ( सविनः )' पत्नोः्यादक पिता! तू इस अपनी स्त्री की 
गवीनी नामक साहियो के बीच मे दसव मास में प्रसव होने के लिये 
-( भ्रष्टेन रूपण ० ) भ्रष्ट सुन्दर रूप से सम्पत्त पुमान पुत्र का आधान कर । 

यजापत श्रप्रत रापगणास्या नावा तान्या | 

पुमांस पत्रमा घेहि दशम मास सतचवे ॥ १३ ॥ 

भा०--हे ( अजापते ) प्रजा फे परिपालक पते त ( श्रस्याः चाया: 
गत्रीन्या; ) एस नारो की गवीनी सामक नाडियी के बीच में ददामे मासि 
'सूतवे ) दसंच महीने में प्रसव करने फे मिवे ( पुमासे पुज्य ) एमान पुत्र 
का ( आ-घहि ) ऋषधान कर । 


RS 0" Ng 
[२६] याग साधना | 


या Ey. Mn के जाममा "५ न कि पय क 
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र्या है... ग म कमम बमा कह रि का च्या हा. हा जग ज Fees, = म | mm कब Im 
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ki 


१०-११ पकोपसांना १२ प्रातिकारी गतुम असती । आयान मदन ॥ 


यजूपि यण समिधः खादह्माग्नि: प्रशिद्ानिद्र वा युनक्त ॥ १॥ 


भा०--( यज्ञे ) यज्ञसत्र मद्य में ( यजाप ) यझुप रूप ( समिधः ) 
समिधा पारा का हा ( स्वाहा ) उचम रूप स आएात फर ( ञ्चिः ) 


PT TT nem A TENT yap a गा भागे वा नम का | माग i बाग छा काग TTT Tl ire nee erred 


१२-९०) ° सं शुः ' दि पप्पु० संत । 


न ₹ *. न ३० रस ~ 
द्य अथवंवदसांप्य [ स{० २६। ४ 









प्रकाशस्वरूप, ज्ञानी ( प्र विद्वान्‌ ) उनको जानने हारा (चेः ) हे प्राणो ! तुम 
को ( युनक्क ) यज्ञमय परमत्रह्म में समाधि द्वारा लगाव । प्राण, मन, अन्न 
श्रद्धा, सञ्जा ये सव पदार्थ यजु हैं, स मेत्‌ प्राण हैं । 
युनक्त देवः संडिता प्रज्ञानक्षस्मिन यक्ष महिषः स्वाहा || २॥ 
अ[०- ( सविता देवः ) सब का प्रेरक श्रा्सा ( महिषः ) महान्‌ 
( प्रजानन्‌) समस्त पदार्था को भली प्रकार जानता हुआ ( श्रांस्मिनू यज्ञं ) 
इस श्रष्ठतम ब्रह्म में ( युनक्तु) समाहित करे ( स्वाहा ) यही उत्तम 
झाडात ह । 
१ ॥ ७ । 
इन्द्र उक्थामदारन्यस्मन्‌ यज्ञ प्रविद्वान्‌ युनक्त खुयुजः स्वाहा ॥३॥ 
भा०---( इन्द्रः ) ऐश्व्यवान्‌ , ज्ञानी पुरुष ( अस्मिन्‌ यज्ञ ) इस यज्ञ- 
मय परम आत्मा में ( उक्थ-मदानि ) ब्रह्म के आनन्दां को ( प्र विद्वान्‌ ) `. 
भलीभांति लाभ करता हुआ ( सु-युजः ) उत्तम रूप से योग करने चाले 
योगियों को या इन्दिया को ( युनक्तु ) उसी प्रभु में लगा दे ( स्वाहा ) 
यह सब से उत्तम आहति है । 
२ ~ ~ । 
प्रेषा यज्ञ तिविदः स्वाहां शिष्टाः प्लीभिवेहतेह युक्ताः ॥ ४ ॥ 
भ०- ( प्रेषाः ) प्रेपाएं ही ( यज्ञे ) यज्ञ में ( नि-विदः ) “निवित्‌' हैं । 
हे पुरुषो ! यही उत्तम आहुतियां हैं। आप लोग ( शिष्टाः ) अपने मन ओर 
इन्द्रियों को वशीभूत कर विद्वान्‌ होकर ( युक्राः ) समाधि युक्त चित्त होकर 


( पत्नीभिः ) अपनी पत्नियों आर पालकशङ्कियों सहित ( इह ) इस ब्रह्मयज्ञ 
( चहत ) प्राप्त होवो । १ 





[२६] २-- प्रजानन्‌ यजे सयुजः स्वाहा ? इति पेप्प० सं० | 
३-- उरक्थमदाःने ' इति कचित्‌ । 
2४ प्रेषा निविदा प्रिया यजूपि ' इति पेप्प० सं० । 


स्‌०२६। ७ | पञ्चमं काएडम्‌ = 


ण भाट तक गि त के के हे क होण ति तन मय... भाषण, खा गाज गम ममा गम किम भिन लमा पान मा जमा जान कक के माका नमन लाळ ळा जह. “नळ तह खळ. मा 


काच, 


पाः ऱ्मरुष्ट, उत्तम मानस इच्छचाएं प्ररझएं ही ( नि-दिदः ) स्य 
परकार क उत्कृष्ट पान करान दादा सी शाशया ह म उना ( यङ स्वाहा) 
यज्ञमय प्रभु से झाहुति करो, उसी सें लगा दो । 


#' 





बि स्वाहा ) =, ? a पिपतेठ गै रा ee | 
छन्द्सि एश मरतः स्वाहा मातेव एजे परवर युक्ताः ॥ € ॥ 
भा०---( भाता पुत्रस्‌ इद ) जिस प्रक्षर साता झपने पुच को पालन 
पोषण झरती ए उस प्रकार झाप लोग ( युङ्राः ) प्रेम से उस परमरुझ भे 
समाधि सञ्च होकर ( पिइत ) प्राणी का पालन करो । ( यङे ) उस सेगस- 
स्थान, एकमात्र केन्द्र उपास्पदेद में ( छन्दासि ) प्रस गस ही ( मर्तः ) 
मरुत्‌ रूप हैं, वे भी ( स्वाहा) उस यञ्चसय आत्मा सें सुर से आहुति हा 
उससे जीन हो । 
है gf (पै चारा वक यै क तंन्वानाददि जीना, ति स्वाहा 
एयमंगन्‌ उहिपा प्रोक्षणीमियेज्ञ तंन्वयानादितिः स्वाहा ॥ ६॥ 


हु. शी, 


(02-07 ( इसम्‌ ) सह ( डर एर्सरद, चितिशाळि इकाशस्वरूर रः 
बिदेक राति ( प्रोउणीभि ) शारः जलो हारा शाचन्द्धारासः 
चोर ज्ञाना हारा सोर ( बहिपा ) गर्ने वाले अशान से ( सङ तन्वाना )- 
यज्ञमय देव फा सापात्‌ कराती हुई (झा अगन्‌) प्रकट होती हे। 
( स्वाहा ) इसमे सप्त होना हो परम आहाते ह । दिव्या: जाए? प्रातस्टय:। 
ते २। ९ । «& । ९ उस ससस कपम्‌ समि सं ददन वाला 


सोमबिन्दू रस हो भाषणों ह्‌। 


" चिष्सुंयुनक्त बहुधा तपांस्य॒श्मिन्‌ यज्ञे सुयुज्ध: स्वादा॥ ७॥ 


भा०--हे ( सुयुजः ) उत्तम रीति से योग कर सम्पादन करन हारे 


क 


विज्ञान पुरुषो ! ( अस्मिन्‌ यङे ) इस योगमय अध्यात्म यज्ञ से (।३स्ण-) 
000 0 0 
एक” सपा श्ति ९-१० सं९ ! 
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वह प्रभु परमात्मा ( तपांसि ) तपस्याञ्रों को ( युनक्तु ) आप में सफलता 
पृथक लगावे । ( स्वाहा ) यही सबसे श्रेष्ठ आहुति है । 


त्वष्टा युन बहुधा डु रूपा अस्मिन्‌ यज्ञ सुयुजः स्वाहा ॥ ८॥ 


भा०--हे ( सुयुजः ) उत्तम योगियों ! ( अस्मिन्‌ यज्ञ ) इस .योग- 
मय आत्मयज्ञ साचात्कार में ( त्वष्टा ) सब का उत्पादक प्रभु ( बहुधा 
रूपा ) नाना प्रकार के रूपॉ--इन्ट्रियां को ( युनक्तु ) युक्त करें ( स्वाहा ) 
यही उत्तम श्राहुति है । 


भगों युनक्काशिषो न्व9स्सा अस्मिन्‌ यक्ष प्रविद्वान्‌ युंनक्त सयुजः. 
स्वाह! ॥ ६ ॥ 
भा०--हे ( सुयुजः ) उत्तम योगिया ! ( भगः ) एऐश्वर्यचान्‌ समस्त 


विभातियों का स्वामी, प्रसु, परमात्मा ( अस्मै चु) इस योगी या आत्मा कीं 

( आशिषः युनक्तु) समस्त उत्तम अभिलापाग्रों को पूर्णं करे श्रोर इसी 

कारण ( अस्मित्‌ यज्ञे ) इस बह्मसय यञ्च सें ( प्र विद्वान्‌ ) उत्तम ज्ञानी 

पुरुष ( युनक्तु ) समाधिमम्न हो । ( स्वाहा ) यही सव से उत्तम आहति हे । 

~ =| ० च | 
सोमो युन बहुआ पयांस्यस्मिन्‌ यज्ञ सउुज: स्वाहा! ॥ १० ॥ 

भा०--हे ( सु-युजः ) सु-योगियो ! ( अस्मिन्‌ यज्ञे) इस चह्ममय 

अध्यात्स यज्ञ में (सोमः) सब का प्रेरक प्रभ अथवा आनन्द रस का उत्पा- 

दक सोम प्रु ( बहुधा ) नाना प्रकार के ( पयांसि ) आनन्द जलो का 

( युनक्तु ) हमारे अन्तःकरण से प्रकट करे । ` ततो घर्ममेघः समाघिः ' । ६ 








८-- वहुधा विरूपास्मिन्‌ ? इति पप्प० सं० -] ` ‹ बहुधाइनुरूपा: ' इति 
` हिटनिकामितः । | 

११ र्‌ १ आ. क्ट 
७-पूवेवत्‌ ` सयुजः ' इति पप्प० सं० | 


सू० २६। १२ `| पञ्चस काएडम ६८७ 


क र न, 





एकमा गद्य ना म, ieee ries ie RN आस मी. मम 





क डया ओय पक पानि पह आ ह क कड मुन मी 


यो० सू० ॥ तव धमेमेघ समाधि का उदय होता है ' ऋतंभरा तन्न प्रज्ञा! । 
यो० सू० ॥ वहां सब्यपूणे प्रज्ञा का उदय होता है । 


इन्द्रो यनक्त बहुधा दीर्याण्यास्मिन्‌ यक्षे सुथज़ः स्वाहा ॥ ११॥ 
भा०--हे ( सु-युजः ) उत्तम योगियो ! ( अस्मिन्‌ यज्ञे ) इस यज्ञमय 
आत्मा में ( इन्दः ) ऐश्वयंवान्‌ सव शक्किमान्‌ , तेजोमय प्रभु ( बहुधा ) 
नाना प्रकार से ( चीर्याणि ) बंलों, शक्कियाँ को ( युनक्तु ) प्राक्त करावे । 
बलेपु हस्तिबलादीनि । यो० सू० ॥ 
अश्यिना ब्रह्मणा यांतसर्वाश्जो वषटकारणं यक्ष ब॒धय॑न्तो । 
बृहस्पते ब्रह्मणा याह्यर्वाङ्‌ यञो ञ्य खरिद यज॑मानाय खाहां।१५॥ 
भा०--हे ( अश्विनी ) प्राण और उदान तुम दोनो ( अवोन्चो ) 
साछात्‌ होकर या शारीर के सव गद्य स्थानों में प्रविष्ट हात हुए, ( चपट- 
कारेण ) चपट्कारम्मुख्य प्राण के बल से ( यज्ञं) यज्ञरूप आत्मा की शक्ति 
को ( वर्धयन्तो ) बढ़ाते हुए ( ब्रह्मणा ) ब्रह्म, परमात्मा के बल से (यातस्‌) 
गमन करो हे ( ब्रृहस्पते ) बृहती वाणी या ब्रह्मविद्या के- पालक योगिन 
तूभी ( नर्मणा ) ब्रह्मज्ञान से ( अर्चाङ ) साक्षात आत्मरूप को (याहि) 
प्राप्त कर । (श्रयं यज्ञ; स्वः) यही आत्मा का स्व' स्वरूप साक्षात्‌ स्वः-सोक्ष- 
धाम है । ( इदे ) यह साक्षात ब्रह्म ( यजमानाय ) देवोपासना करने 


hn 


वाले आत्मा के लिये ( स्वाहा ) सब से श्रेष्ठ आहुति होने का विपय हे । 


प्राणो चे वपट्कारः । श० ४! ९। १। २६ ॥ एते एव वपश्कारस्थ . 
प्रियतमे तनू यदोजश्च सहश्च । को० ३ । ९ 7 तरय चा एतरय ब्रह्मयज्ञस्य . 
चत्वारो वपरूकाराः यद्‌ चातो वाति, यह्विद्योतते, यत्स्वनयति, यदवस्फूज- 
यति ॥ श० ११।९।६।६९॥न्योवे वपटकारा बच्चो घामच्छुद्विक्कः । - 





१२-( च० ) * यज्ञं वयं स्वरितं यजमानाय घेहि स्वाहा ? इति पेप्प० सं० । 


८८८ अथर्चचेदभाष्य [ सू० २७ । १ 


मी सा या 





स यदेवोचिबैले वषट्करोति स वञ्रः । अथ यः संततो निर्हाणच्छुत्‌ स धाम॑- 
च्छुत्‌ अथ येनेव चपट्‌ पराप्नोति स रिक्नः । मे०, उ० ३। ३ ॥ 


इति पञ्चमोऽनुवाकः । 


[ तत्र सूक्तानि पञ्च, अुचश्वेकोनसप्ततिः । ] 
ONES Yee 


[२७] ब्रह्मोपासना | 
ह्मा आधिः । अस्निदवत्ता । १: बृहतीगर्भा तरिष्डुप्‌ , २ द्विपदां साम्नां भुरिगनुप्ठुप , 
र द्िपदा आर्ची वृहती, ४ द्वियदा साम्नी डेस्क बृहती, ५ द्वियदा साम्नी निथ्ड्य्‌ , 
६ द्विपदा विराड नाम गायत्री, ७ द्विपदा साम्नीबृहत्ी, २-७ एकावसानाः, ८ सं- 
स्तार पंक्तिः, ३ परपदा अनुष्डवगर्भा परातीजगती, १०-१२ परोष्गिह: । 
दादराच सूक्तम्‌ ॥ 

ऊध्यो अंस्य समिधा भवन्त्यूध्वो शुक्रा शोचींण्यग्न:। 

| सप्रती हे हु ॥ ह ~ 

झमत्तमा सुप्रतीकः ससनुस्ततूनपादसुरो भू रिपाणिः॥ १॥ 

यजु० २७ । २१ ॥। 

भा०--६ शरस्य ) इस प्रभु परमात्मा रूप अभि के ( समिधः ) उत्तम 

रोति से देदीप्यमान काष्टाए, सूयोदि लोक ( ऊर्ध्वाः भवन्ति ) उपर 
=» ७५ ०२५ 

विराजमान हैँ । ( श्रेः ) उस ज्ञान और प्रकाशस्वरूप ईश्वर की ( शुङ्गा ) 
कान्तिमान ( शोचीषि ) ज्यावियां ( ऊध्वो ) सब से ऊपर विराजमान हैं । 
वह ( झुमत्तमा ) सब से अधिक तेजस्वी, (सुप्रतीकः) सब से अधिक सुरूप 
Re J RS र्त उमर” 
(१७) १- धुमत्तमाः सुप्रतीकस्यसनो; ? इत्यन्तां ऋक्‌ स माप्यते । यजु० । ( प्र० ) 


' भवन्तूश्वा ?,  सुप्रतीवस्य सज्ञोः ” ( च० ) ' असुरो विश्ववेदाः ? 
इति पेप्प० सं० । 


स्‌०२७। २] पञ्चम काएडम्‌ ९८६ 

mer SSN NSN, 
,( ससूचुः ) अपने समस्त पुन्नरूप प्रजाओों सहित ( तनूनपात्‌) समस्त 

ब्रह्माण्ड रूप शरीरो को न गिरने देने हारा, उनका रक्षक ( असरः ) प्राणों 
' में भी व्यापक, सहा बलवान्‌ ( भूरि-पाणिः ) श्रसख्य हाथों से युक्त हे, इसी 

लिये वह सब को संभालता हे । 

श्रपाणिपादो जवनो गृहीतः पश्यत्यचज्षुः स शणोध्यकर्णः ॥ उप० ॥ 
विश्वतो वाइुरुतविश्वतस्पात्‌। श्रथचै० । 


देवो ठेवेघु देव; प॒थो अंनक्ति मध्या घृतेन॑ ॥ २ ॥ 
यजु० २७। १२॥ 

मा०--( देवेषु) समस्त दिव्यगुणयुक्र प्रकाशसान्‌ पदार्थो में से 
( देवः ) वह एकमात्र देव सव का प्रकाशक हे । वह ( देवः ) परमदेच 
( मध्वा ) अमृतमय आनन्द आर ( घतेन ) तेज:-प्रकाश से ( पथः ) समस्त 
सागो को ( अनङ्गि ) प्रकाशेत करता हं । देखो० त्र० १।१४२।३॥ 

मध्यां यज्ञं चंक्षति प्रेणानो नराशंसो अग्नि: 

सुक्द्‌ देवः संविता विश्ववारः ॥ ३ ॥ 

भा०--( नराशंसः ) समस्त पुरुषों, समस्त नेताओं“विद्वानों से 
प्रशसा करने योग्य, सवेर्तुस्य ( अस्तिः ) ग्रकाशस्वरूप ( देवः ) प्रभु 
( सविता ) सब का प्रेरक और और उत्पादक होने से ( विश्व-वार: ' ) 
समस्त पुरुषों से वरण करने योग्य हे । वही ( प्रणानः ) सब का म्रारत 
` या तष करता हुआ ( यञ्च ) यज्ञ रूप आत्मा का या ससस्त भूतस्रग का 
eS 


२-( प्र) देवेभ्यो देवयानान्‌ ' इति पेप्प० सं०। ` अनक्तु ' इति 
यजु० | ` अनक्ति ' इति त० स० । 
३-- नक्षसे प्रीणानः * इति यजु० । 
१, सवस्य वरणीयः ? इति उन्बट; ! 


४४ 


६६० आअथवेवदभाष्ये [ सु० २७। ६ 





( मध्वा ) ज्ञान ओर आनन्द, अमृत से ( नक्षाति ) व्याप्त करता हे । इसी 
झथवाली ऋचा देखो ऋ० ६। १४२] ३ ॥ शुचिः पावको श्रद्‌ भुतो 
मध्वा यज्ञं मिमिक्तति । नराशंसस्त्रिदिचो देवो देवेषु यज्ञियः 

अच्छायमेति शवसा घता चिदोडांनो वद्दिनमसा ॥ ४ ॥ 

यजु० २७ । १४ ॥ इत्यस्य पूर्वाधः ॥ 

भा०--६ घता चित्‌ ) प्रकाशमय ( शचसा ) ज्ञान, बल से ( नमसा ) 
ओर भङ्गि से ( ईंडानः ) स्तुति करता हुआ ( वहिः ) यज्ञ का निवीहक 
( अयम्‌ ) यह अध्वयु, अथवा ज्ञान यज्ञ का सम्पाइक योगी (अच्छा ) 
भली प्रकार उस प्रकाशमय प्रभु को ( पति ) प्राप्त होता है । समानार्थ 
ऋचा देखो ऋ० १। १४२। ४ ॥ 


अग्नि: खुचो श्रध्जरेपु प्रयज स यंच्चद्स्य मदिमानमग्नेः ॥ ५ ॥ 
यज्ञः २७ । १४ इत्यस्यान्तिमश्चरणोऽस्याः पूर्वाध:, स यक्षदादि अन्नेरित्यन्ता 
ऋग्‌ यजु० २७ | १% इत्यस्याः प्रथमश्चरणः ।। 


ON 


भ(०--उत्तम रीति से सम्पादित होते हुए, ( ग्रध्वरेणु ) हिंसा कर्म 
से रहित यज्ञा में ( प्रयच्च ) उस ( अशिः ) प्रभु परमात्मा की ही (सुचः) 
ये सब स्तुतियां हें । ( ग्रस्य ) इस ( भ्रज्ञेः ) प्रभु ज्ञानमय परमेश्वर की ही 
( महिमानं ) महिमा को ( सः ) चह पुरुष ( यक्षत्‌ ) उपासना करे । 


तरी मन्द्रा प्रय वसबञ्चातिष्ठन्‌ घस घातंरश्च ॥ ६॥ 


४०" घतेन’ इति कचित्‌ | “घृतेन इडे पह्ति नमसा अञ्चि खचो- इति पेप्प० सं ० | 

५- असिम्‌ *, ` प्रयत्सु ' इति यज० । 

६-'सा ईम्‌ मन्द्रा सुप्रससा:” इति यशुः । ' मन्द्रासु प्रयसः ! इति ते० स॑ ० | 
` प्रयसास्तरीमन्‌ । वहिषो मित्रमाहाः । वसुश्चेतिष्ठो बसुधातमश्च । ' इति 

मे० सं० । 





से झी गयी योग साधना म-( तरी ) बह म समस्त बऱ्या र 
वराने हारा होता हूँ । उसी भवसागर से पार टोने के जहाज़ से ( वल्लवः ) 


"य इत्ताह्युसरत इस ससासत । 5० ॥ 
४ ॥ » हर ॥ च ० मिडी "ष्य न हक 
द्वारा दतवरन्यन्य वन्य शत रचानतत शश्वदा ॥ ७ ॥ 
04० २9७ | ११ ८५९५९ पू ना: !| 
७५ कभ ~ FTC अनः ay gues SF गाहा कन्या हुए बडा वाहामानुक 
भ [0---[ न्य: ) य्य सरपदा, TOE ( र [र्‌ः ) टाररुप 
टन्दियां ( घय अस ) इस आज्या की शाहि के अप द्रण व्यापार करते ४ । 


छ 


फरत ६ | समाचारा काया देणा घे” १४२३] ६॥ 


उग्न्यचसाग्न रिचा ॥त्वमात । 


ट्रा खप्यवन्ता चजत जपाक उपासाच कम उनसवतायध्यर न: ॥<॥ 
० २९ ! ५४६ ८५,२५०" ? र; !' 2७ | १ ७ ("यसा ग: !। 
भा०--( परो: ) उस ग्रद्मश्मान्‌ सूये के सम्मान प्रश देः ( उसच्य- 


| 
िऱ्वर्ययानू होगी हुए ( उपाफ ) समाप ३ ( अजते ) पररपर संगत दाकर 
( आ सस्‌ पयन्ता ) उजागर आता पट ( उपासाननाये ) उपा कर राति 
७-' ० र नया 7 त Ts ११ > “ue ही 7 $, 
[I a च गु. ॥ "= | क # EE ॥ "६ ७ तृट प्‌ | 
. ८ =. ‘nse pee |) ५ ५ 5 १... 
८ ५ (५ ) च ॥॥ ° १,| न Te | ( गत रो ह ४ ॥ "॥॥। | | 
", _, रे lee ललल लका सटर क - व ० शै १ न. क 
[ ty ब! न फिल ब | “जु | १३% ॥ लन = | ९५० | 


६१४५ ` थववेदभाष्ये [ रू० २७ । १० 


Fe] 





“य, भा इक 4 


दोनों देवी ( नः ) हमारे ( अध्वरं ) अदिवाशी (इमं) इस प्रत्यक्ष (यज्ञ ) 
यज्ञ - आत्मा की ( श्रवताम्‌ ) रक्षा करं । समानार्थ ऋचा देखो ऋ० १। 
१३२ ।७॥ 
~ हु t क ह 00० f $ f क 
देवा होतार ऊध्यैमध्यरं नोग्नाजिहयामि णत गणता चः स्वि्ण्यि। 
तिस्रो देगीबेहिरेदं सदन्तामिडा सरंखती मही भारती गणाना ॥६॥ 
यजु> २७। १८ | १९ | 
भा०--हे (देवा ) दिव्यगुणा से युक्र ( होतारः) ज्ञान ग्रहण करने 
वाले विद्वान पुरुपो ! ( नः) हमारे ( अध्वरं ) अविनाशी यज्ञ -श्रात्मा को 
( ऊध्वं ) उन्नत करो । ( श्रन्नेः) उस प्रकाशस्वरूप सादिदानन्द प्रभु को 
( जिहया ) अपनी मनोहर वाणी से ( अभि गुणत ) सव प्रकार से स्तुति 
करो ! ओर ( नः ) हमारे ( स्विष्टये ) सुखपूवेक इण्ट देव पूजा के लिये 
या इश्वर प्राप्ति के लिये ( गुणत ) हमे भी उपदेश करो । इडा-अन्न, सर- 
स्वती=्वाणी ओर ( गृणाना ) सब को उपदेश करने चाली ( भारती ) 
प्रकाशस्वरूप वेद वाणी, ये ( तिस्रः देवीः ) तीनों दिव्य शङ्गियां ( इदं ) 
इस ( बर्हिः ) यज्ञ को ( सदन्तां ) सुशोभित करें । उसमें आ विराजमानः 
हो । समानार्थक ऋचा ऋण १। ४२ । ६०॥ 
तन्नस्तुरीपमद्धत पुरूलु । 
देव त्वश रायस्पोषं वि ष्य॒ नाभिम्रस्य ॥ १० ॥ 
ऋ० १ । १४२ । १० ॥ यजु० २७! २० ॥ 


i णाभाणणाणभाभाााााााााांगाभमामामममाा__म_गभय+++आआआांभाभाााााणणणाभााााणभाब मा भंंगभाककमंधआंस बा पाइ कसाब सनम लकल बल न लक नल कु कुछ बुआ 


९-- देव्याहोतारा ' ऊध्वेमध्वरं नोऽग्ने निद्वामभिशृणीतम्‌ । कृणुतं नः स्वि- 
ष्टिम्‌ । तिष्लोंदेवी१हरेदं सदन्त्विडासरस्त्रती भारती महो गृणाना | ' इति 
यजु;० । ( च० ) ' महाभारती ' इति पृप्प० सं० । 

१०-( द्वि० ) * त्वष्टासुवीयूम्‌ * । ( तृ० ) 'विष्यतु नाभिमस्मे? इति यज० | 
“पुरुवारं पुरुत्मना', “त्वष्टा पोषाय विष्यतु राये नाभानो अस्मयुः इति ऋ । 
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भा०--( नः ) हसारा ( तत्‌ ) वह चिर-स्सरणीय ( दुरीपन्‌ ) अति 
शीघ्रता से प्राप्त करने योग्य अथवा शीघ्रता से सर्वत्र व्यापक ( अदभुत } 
आश्वयेजनक ( पुरुछ ) इन्दिया में स्वयं निवास करने चाला मन हे । 
{ देव ) सवे प्रकाशक ( त्वष्टः ) सूच्म कर्तः परमात्मन्‌ ¦ ( ऋस्म ) इस जीर 
के ( रायः-पोपं ) ज्ञान, प्राण एवे नाना साम्यो से पुष्टि को प्राप्त होने 
वाले (.न्राभिम्‌ ) बन्धन रूप देह या सन को ( विपत्र ) खोल दे । हमें, 
सक्ति प्रदान कर । 
वनस्प॒तेव सजा रराणः । 
स्मच देचेभ्यों अग्निहदेव्यं श्रिता स्वदयगु ॥ ११ ॥ 


यजु० २७ | २१ ॥ ऋः० १ । १४२। ११ ॥ 





१ 


भा०--आत्मा का निरूपण करते हैं । हे बनस्पते ! इन्दियों के परि- 
पालक ! तू ( रराणः} रमण करता हुआ ( व्मना ) स्व ( अय सञ } 
ईश्वर की अ.र गति कर । ओर ( शमिता ) सव का ऋकत्याणकारी, शान्ति- 
दायक प्रभु अर्चिः ) चह प्रकाशस्वरूप ( देवेभ्यः) ससर्त ज्ञानी पुरुषों 
या इन्द्रियो क लिये ( हन्य) उपादेय, भोग्य पदाथ या सोता सुस क 
{ स्वदयतु ) श्रास्वादन करावे ! 


द | ८ 
अग्न स्वाहा छणहि जातवदः । 
इन्द्राय यज्ञ विश्वे देवा हविरिदं जुपन्ताम ॥ १२ ॥ 
यजु० ११ ।२२॥ क्र» १ । १४५ । १२ | 


११-'इव्यं शमिता सूदयाति? इति यज० । बिवसजन्द ५ ५ ग्‌ पक्षि दस- 
स्पते । अग्निहव्या सुपूटति देवो देवेषु मेधिरः ” ६; #० । ( हि ) 
सुमना देवेभ्यः ' ( तृ० ) “ सूदयाति ' इति दस? स० । 


१२~ इन्द्राय हव्यं * इति थजु० } “ इन्द्राय भागं * ५ पण २९० ॥ 
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भा०--हे ( जात-वेदाः ) समस्त संसार के पदार्था को जानने हारे 
ज्ञानमय ! हे ( अन्ने ) प्रकाशमय ! ( स्वाहा ) हमारी यही श्रेष्ठ प्रार्थना है 
कि आप ( इन्द्राय ) इस सासथ्येवान आत्मा के लिये इस (यज्ञ) यज्ञ को 
( कृशुहि ) सम्पादन करें उसके जीवनसय यज्ञ अथवा उसके कमफले 
भोग के लिये इप संसार को बनाग्रो ( विश्वे-देवाः ) समस्त देवगण, 
विद्वान्‌ , इन्द्रियगण अथचा समस्त पन्चभूत यादि ( इदं हविः) इस कमे- 
फल भोग या संसार में प्राप्त करने योग्य भोग को ( जपन्तास्‌ ) प्राप्त करे । 
समानार्थक ऋचा देखो ऋ० १।१४२।१२॥ 


a 
[२८] दीघ जीबन का उपाय आर यज्ञोपवीत की व्याख्या | 





अधर्वा ऋपिः । त्रिड देवता । १-७, ८, ११, निष्डुमः, ६ पञ्चफ्दा अतिश- 

करी, ७, ९, १०, १२, ककुम्मत्यनुष्ट्प्‌ , परोष्णिक्‌ । चतुदेशचे सूक्तम्‌ ॥ . 
नव प्राणाज्ञवभिः सं मिमीते दीधोयुत्वायं शतशारदाय । ` 
हरिते चीणि रञ्जते च्रीएययंसि चीणि तपसा विष्ठितानि ॥१॥ 
भा[०--( शत-शारदाय ) सो वपे वाले ( दीर्घायुत्वाय ) दीध जीवन के 
लिये ( नच प्राणान्‌) नव प्राणों को ( नवभिः ) नव इन्द्रियों से ( से मिमीते ) 
अच्छी प्रकार से मिला कर रखता है । जिनमें से ( त्रीणि ) तीन इन्द्रिये 
( तपसा ) अपने तपः सामथ्ये, वीये से { हरिते ) हरितम्सात्िक भाव में 
( वि-स्थितानि ) नाना प्रकार से स्थित हैं और ( त्रीणि रजते ) तीन इन्द्रिय 
रजतरराजस भाव में विराजती हैं ओर ( त्रोणि अयसि ) तीन अयसू=तामस 
भाच सें रहती हैं । शरीर के तीन भाग हैं, एक ग्रीवा, सुख से ऊपर का 





[२८] १-( च० ) ` रजसा विष्ठितानि ? इति पेष्प० सं० | 
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भाय, उसमें कान, आंख, नाक ये दीन प्राण विराजमान ४ । इससे ब्रा! 
नाभी तक के भाग में तीन प्राण हैं, अन्न-ग्राहक मुख, रसचाहक जीन नै 
हाथ । नाभि से चरणों तक या गुदा तक तीन प्राण हैं, लिंग, गुदा, चर 
इस प्रकार नव प्राण शरीर क नव भागों म चट हुए हं । इन तान नागा 
का नाम हारितल्‍सुबण, रजत-चान्दी आर अयस=्लाह एँ यह 
राजस झर तामस तीन विभाग हैं । 

पि. सूयञ्चन्द्रसा भूमिरापा योरन्तरिक्षे प्रदिशी दिशश्च । 

आतेवा ऋतुमिः सावदाना अनन मा त्रिवृता पारयन्तु ॥ २ ॥ 

भा०--विराड्‌ देह के विराड्‌ प्राणी का वर्णन करते हैं । ( अग्निः ) 

ग्मि, { सूर्य: ) सूर्य, { चन्द्रमाः ) चन्द, ( भूमिः ) भूमि, ( आपः ) आप 
जल, ( अन्तरिक्षस्‌ ) अन्तरित्त, { प्रदिशः ) दिशाएं ओर ( दिशः ) उप- 
दिथाएं और ( आर्तवाः ) ऋतुओं के विभाय, ये सब ( ऋतुभिः ) ऋतुओं 
के साथ ( संनवेदानाः ) सम्मेल खाते हुए ( अनन ) इस ( त्रिवृता ) तीन 
तरह से बंटे हुए, तेहरे प्राण से (मा) सुके ( पारयन्तु ) पार करें । 


स्ट 2 7 र 


न्न्‌ पाः (द्‌ १? 


चयः पोषास्मिवर्ति श्रयन्तामनक्त पषा पयंसा घ्रतेन । 
अन्नस्य भमा पुरुपस्थ भूमा समा पंशूनां त इह थ्रयन्ताम्‌ ॥ ३॥ 


भा[०--तीन पुष्टियो का वणन करते हँ । ( त्रि-वति ) त्रिविध प्राण से 
( त्रयः पोपाः ) तीन प्रकार की पुष्टियां ( श्रयन्तां ) बनी रहें । और (पूपा) 
सब्र का पोषक परमात्मा ( पयसा ) वृद्धि करने घाले ( घुतेन ) घत से, 
तेज से ( अ्रनक्तु ) हमे चमकाए, पुष्ट करके प्रदीप करे, चे पुप्टिया तीन 
प्रकार की हैं एक तो ( अन्नस्य भूमा ) अन्न की अधिकता, ( पुरुपस्य भूमा ) 


३-( प्र० ) ' त्रिवृत: ? ( तू० ) ` अन्यस्य ? ( च०) मोमा’, 'भोमा' 
इत्ति पेप्प० सं० ! 
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पुरुषों की अधिकता, ओर ( पशूनां भूमा ) पशुओं की अधिकता, ये तीन 
ही पदार्थ अधिक मात्रा में (ते ) हे पुरुष ! तुझे ( इह ) इस लोक में” 
( श्रयन्ताम्‌ ) प्रास हो । तुर में बने रहें । 


इममांदित्या चखुना समुच्ततेममग्ने वर्धय वाबुधघानः । 
इममिन्दू से सेज वीर्येगास्मिन्‌ त्रिदृच्छैयतां पोषयिष्णु: ॥ ४ ॥ 
भा०--हे (अदित्याः) आदित्यो! वर्ष के १२ मासो! तुम लोग ( इयम्‌ ) 
इस पुरुप को ( चसुना ) वास के हेतु, जीचनीय पदाथा से सम्‌ उत्ततम्‌ ) 
सींचो ! हे ( अग्ने ) अग्ने ! ( ववधानः ) तू स्वयं बढ़ता हुआ ( इमम्‌ ) 
इस पुरुष को ( चधय ) बड़ा । हे ( इन्द) परमात्मन्‌ ! ( इम ) इस 
पुरुप को ( वीयेण ) वीर्ये द्वारा ( से रूज ) पृष्ट कर । ओर ( अस्मिन ) 
इस पुरुष म ( त्रि-तत्‌ ) तीना प्रकार का ( पोषयिष्णुः ) पुष्टिकारक अन्न 
( श्रयतां ) निवास करे । 
भूमिएवा पातु हरितेन विश्वश्रदस्निः पिपत्वयसा खजोषाः। | 
वीरुद्भिष्टे आर्जुन संविदाने दक्षं दधातु सुमनस्यमानम्‌ ॥ ४ ॥ 
भ(०--( भूमिः ) भूमि (त्वा) तुरू पुरुप को ( हरितेन ) सुचणे 
से ( पातु ) रक्षा करे ओर ( विश्व-भत्‌ ) सबका पालक पोषक ( ग्रझिः ) 
श्रमि ( स-जोषाः ) प्रेमपूचक ( अयसा ) अपने अयस्‌--लोह या तेजोमय 
साम्यं से ( पिपर्तु ) पालन करे । ओर (ते ) तेरा ( अञ्जनम्‌ ) समस्त 
धन ( वीरुद्भिः ) लताओं से ( स-विदान ) सम्मिलित होकर ( सु-मनेस्यमानं } 
शुभ सकल्प उत्पन्न करता हुआ ( दत्त ) बल को ( दधातु ) प्रदान करे । 





४-( तृ० च० ) * यस्मिन्‌ न्रिवृच्छेतां पूषयिष्णुरिमं › इति पेप्प० से० । 
४ पोषयिष्णु ? इति कचित्‌ । 
५-( तु० ) * वीरुद्धिसि अजनो सं ' इति पेप्प्‌० संद | 


सृ० ₹=। ७ | पाम कागडम ६६७ 

के रखा से चान्दी श्रादि धातु को भस्म करके उत्तम बल प्राप्त करे । 

चथा जाते जन्मनंद हि रएयमसरेवं प्रियतम चमूड 

सामस्यत्री हासेतस्थ परापतत्‌ । 

प ७ पा ३ क i ग्रधियन[-+ग्पपानेकरन कि टर राज 

श्रपामेक चेघसा रेत आहस्तत्‌ ठे हिरण्य तिवदस्त्यायपे ॥९॥ 

भा०---( इदं ) यह ( हिरण्यं ) सुवर्ण ( जन्मना ) प्रपने जन्म से 
स्वस्य से ही ( त्रेधा जातम्‌ ) तीन प्रकार स उत्पन्न हुआ ( एकं) एक तो 
( अञ्चेः ) अगि का ( प्रिय-तमम्‌ ) अति अधिक प्रिय पदाथ (बभूव) हे । 
वीर ( एक ) दुसरा एक ( दिसितख सामस्य ) पीडित सोन के भीतर से 
( परा पतत्‌ ) बाहर निकलता दे । और ( एकस्‌ ) तीसरा एक ( चघसाम्‌ ) 


सृष्टि उत्पन्न करने हारे ( अपास्‌ ) राती काया जीवा का ( रेतः ) सब जीवा 
उत्पादक वाय रूप ( साठू: ) कहते हं । ( तच.) बढ़ ( हिरण्यर्‌ ) सुवर्ण 


त्रिन्‌) तीन प्रकार का हैं । वह (ते) नुक पुरुष के ( आयुष ) दीधे 
नि से तक्षसुवग्ग, २- ओपधियों का रस 
शरीर का वीस ये तीना शिरस्व कहाते ४ । तीना ही आयु को बढ़ाये । 
ञ्याचप जमदग्नेः कश्यपस्य स्यायपम । 
जेषामतंस्य चचार च्रीएयायूपि तकरम्‌ ॥ ७ ॥ 
या» ३ | ८२ || 
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भा०--( जमदसेः ) प्रज्वलित दे जाठर श्रम्मि जिसकी ऐसे निरोग 
पुरुष की ( त्रि-आयुपम्‌ ) त्रिगुण आयु होती हे । आर ( कश्यपस्य) कश्य= 
अमृत विन्दु या ज्ञान या वीर्य का पान या पालन करने वाले परमनिष्ठ 
ब्रह्मचारी की भी ( त्रि-श्वायुषम्‌ ) त्रिगुण आयु होती है । ( भ्रम्गतस्य ) अमृत 
स्वरूप वीर्य का ( त्रेधा ) तीन प्रकार का ( चक्षाणं ) साज्ञातकार होता है 
उनके बल पर में ( ते ) तुर साधक के भी ( घ्रीणि ) तीन ( आयूपि ) 
आयुओं को ( अकरम ) उत्पन्न करता हूं । 


चयः सुपणोखिबृुता यदार्यच्षेका"रममिसंभूयं शक्राः । 
प्रत्योहन्मव्यमसतेन साकमन्तर्देधांना दुरितानि विश्वा॥ ८ ॥ 


< Us 


भा०--( यद्‌ ) जब ( शक्राः ) शक्षिमान्‌ , ( प्रय: ) तीन (सुपणाः ) 
शुभ ज्ञानवान्‌ आत्मा ( त्रिवृता) त्रिगुण प्राण के बल से ( एकाचरम्‌ ) 
एक मात्र अत्तर ' ओम्‌ पद वाच्या श्रचिनाशी परमत्रह्म को ( अभिसं- 
भूय ) प्राप्त करके ( आयन्‌ ) मोक्ष को प्राप्त होते हें तब चे ( अस्तेन ) 
अम्दतमय आत्मा के स्वरूप से ( विश्वा दुरितानि ) समस्त दुष्ट आचरण 
को, पापों को ( साकं ) एक साथ ही ( अन्तः दधानाः ) भीतर ही रोक 
कर, नियामेत करके ( मृत्युम्‌ ) मोत को ( प्रति-ओहन्‌ ) चश कर लते हैं । 

तीन सुपण तीन प्रकार के योगी । ध्यान योगी, कमे योगी या वसु, 
रुद्र ओर आदित्य । अथवा इन्द्रिय मन और आत्सा । 


डिवस्त्वा पातु हरित मध्यात्‌ त्वा पात्वर्जुनम्‌ । 
भूम्या अयस्मयं पातु प्रागांद्‌ देवपुरा अयम्‌ ॥ ६ ॥ 
भ०--वेदिक परिभाषा में शरीर के तीन भागों का वर्णन करते हैं । 


( अयम्‌ ) यह पुरुष, आत्मा ( देव-पुराः ) नाना देवों की बसी इन भोग 
nnn 


९-( चे० ) * पुरायम्‌ * इति पेप्प० सं ० | 
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भूमियों में ( प्र अगातु ) उत्तम रीति से भ्राता हे । ( हरित ) सुत्रण=सा- 
त्विक भाव (त्वा ) तुक पुरुप को (दिवः पातु) चः, मूधी-भाग या ऊपर 
के लोकों से रक्षा करें, ( अजुनम्‌ ) श्रयुन, रजत=राजस अंश (त्वा) ठम 
को ( मध्यात्‌ ) बीच के भाग से अन्तरिच-स ( पातु ) रक्षा वर । ( भय" 
स्मय ) लाहमयस्तासस अशा तुझ को (भूम्माः पातु) भमि स रारंत कर । 

इमास्तिस्रो देवपुरास्तास्त्वां रक्षन्तु सवस: । 

तारत्वं विश्वद्‌ वचस्व्युत्तरो द्विपतां भव ॥ १०॥ 

भा०--हे आत्मन्‌ ! पुरुप ! ( इमाः ) ये ( तिस्रः ) तीन. (देव-पुरा:) 
देव-- ज्ञानप्रकाशक इन्द्रियों की नगरियांहें। (ताः) पे य इएरूप 
पुरियां ( त्वा ) तुको ( सवेतः ) सब प्रकार से ( रक्षन्तु ) रशा करं । हे 
पुरुष ! ( त्वं ) तू ( ताः बिश्रद्‌ ) उनको पालन पोषण ओरं धारण करता 
हुआ { चचेस्वा ) चचस्वी, तेजस्वी होकर ( द्विपतां उत्तरः) अपन माद, 
काम क्रोध आदि भीतरी शत्रुओं पर ।वेजयशील ( भव ) हां । 





+छ 


of हि, | क हिरण्य क I ० न = 
परं डेवानामस्टूव यं य वेधे प्रथमा देवो अभ्रे | 
तस्मे नमो दश प्राची: कृणोस्यन मन्यतां जित्वदावधे म॥ ११ ॥ 


भा[०--६ देवानां ) देवगण, इन्दियों महद्‌ आदि २१ उजिकारों का 
(पुरं) पालन पोपण एवं निवास का स्थान ( अमतस्‌ ) असृत-शुक्त द । अया 
चह अमर परम पद है इसका दूसरा-नास ( हिरण्यम्‌ ) ` हिरसय' चा 
परस ज्योति या आत्मा ( यः ) जो ( प्रथमः ) सब से प्रथस्‌, सत्र स भ्रष्ट 
( देवः ) जिसने परमम्रकाश स्वरूप, सवे विजयी ( भ्रग्र ) सथ स पच 
(झा-बेधे) सबको नियमों में बांधता है । (तस्स) उसी परम प्रभुको में ( 
प्राचीः ) दृशो दिशाओं में उत्कृष्ट रूप में व्यापक जान कर ( नमः कृणोलि ) 


ह | TE मकर 


११-( च० ) ५ त्रिवृता वधेन ' इति पेप्पन्सं० । 
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नमस्कार करता हुं । वह ( त्रित्रत्‌ ) त्रि-मात्र ओकार, त्रियुण शक्रिमय, प्रभु 
( अनु सन्यतास्‌ ) मेरे विनय को स्वीकार करे, उसी को (मे) में अपने लिये 
( आ्रावधे ) यज्ञोपवीत रूप में त्रिसूत्र करके वांधता हूँ । 
आ त्वा चृतत्वर्यमा पूया बृहस्पति: । 
अहेजातस्य यन्नांम तेन त्याति चतामॉसे ॥ १२॥ 
भा०--( 'यर्यंमा ) समस्त ऑरे-विप्नकारियों, काम क्रोध आदि भीतरी 
हुए भावे को यमन करने वाला, ( पूपा) सबका पापक ( वृहस्पतिः ) 
चहत्‌ - महान्‌ लोकों का या बहती-वेदवाणी का जो स्वामी हे वह (त्वा) 
तुभ आत्मा को ( चतम्‌ ) बांध ले । ( अहजोतस्थ ) दिन में उत्पन्न होने 
वाले शुभ पदार्थ सूर्य का ( यत्‌ नाम) जो स्वरूप हे ( तेन) उससे 
( त्वा ) तुक पुरुष, उपनात बालक को हम आचाये गण भी ( अति चता- 
मासे ) सब दुष्ट भावों का अतिक्रमण करके इस भगवान्‌ के पापनाशक, 
शरीरपोषक ओर ज्ञानवर्धक तीन. गुणों से बने न्निसूत्र से बांधते हैं । 
करतुमष्टार्ववैरायुषे वच॑से त्वा । 
संत्रत्सरस्ण तेजसा तेन संहनु रुणमासि ॥ १३ ॥ 
अथवे० १९ | ३७ | ४ ।। 
भा०--हे पुरुष ! ( ऋतुभिः ) ऋतुओं से और ( आत्तवेः ) ऋतु 
क मास रूप भागा स जस मकार यह अजापात का विशाल रूप बद्ध ह 
उसी प्रकार इन कतुर ओर ऋतु भागों से .( त्वा) तुमको ( आयुषे ) 
दोघे जीवन, और ( वचेसे ) ब्रह्मवचेस की प्राप्ति के लिये ( सं-वत्सरस्थ 
तेजसे ) संवत्सर-वर्ष के प्रकाश के सूये के समान सुवण रूप तेज से 
( सहनु ) खूब मज़बत दढ ( कृण्मसि ) करते हैं । 
१२-' आपूषा आवृह्‌ ? इति ह्विटनिक्रामितः 
१३--' वचसे । संवत्सरस्य धायसा तेमसन्ननु गृहणाप्ति ? इति हि० गृ० सू० । 


® 
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घतादुललुप्त म'घुना सर्मक्त भूभिदहमच्युंत पारयिष्णु । 
भिन्द्त्‌ सपत्नानधराश् कऊ़ण्चदा सा राह मदत सामगाय ॥१४॥ 
क १” | १२८ ९६०० । शतक १७ | २३३२ | 

भा०- है पुरुष जीव! न्‌ ( पनाद उत-लस ) घनरमराश सघ ज्ञान से 

परावत और ( सघुना सग्‌-श्रःग्‌) सः थू तप या आस्सानन्द स प्याप्त 

( भाभे-ब्हम्‌ ) भाम के समान इर ( ग्म) २ 

करने में समर्थ हो | आर ( स-पत्नानू ) अपने शत्रुओं को ( भिन्दन्‌ ) । 

सिन्न करता आर ( अधरान च ) उनके नाच ( | 

( महते ) बढ़े भारी ( सॉभगाय ) भ्रष्ट पश्ये के प्राप्त वरन के लिय (मा) 

सुक्त आचाय या ब्रह्म का ( आ राहु ) आश्रय ल । 


प्राचार्या ब्रह्मणा मूर्ति: पिता सृतिः प्रजापतेः । मनु: 


डड ना हि बी. LICE आ ol 
[२६] रोगों का नाश करके शारोग्य हाने का उपाय | 
चातन ऋपिः । जातवेदा मगः देवा । १६, ४, ६-११३, विणा, २ 
दाविराड नाम गायत्री, ५ एरी «ग. निराएरगटी २२-१४ अगुष्दप (१२ गरि 
१४, चतुप्पशा पना: उ गनर ) । पन पनी साय ।; 
परस्तांदू युक्तो वह जात>दाग्ने दिद्धि क्रियमाण यथेदम्‌ । 
त्वं भिषग्‌ भेंपजस्थालि कता त्वचा गामश्वं पुरुष सनम ॥ १ ॥ 


१४-( तृ० ) “[222422042 इसि नित्‌ | दुम बाचु भाम्‌ 
धरुणं धारयिष्णु | ~ ह्‌ सग याचं अपराध राय गाय सते शाभ- 
गाय ? इति श्र 

[२९] १-'युक्तो वह जाती: पुरर? अग्ने पिद्धि कम क्रियगाते पथ्य (4०) 
/ गा; अश्वान्‌ पुराय ? द ३० ०९ २० । 
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भा०---रोगनाशक अग्नि का उपदेश करते हैं। हे ( जात-पड- _ 
समस्त पदार्थो को जानने वाले विद्वन्‌ ! अग्न ! तू ( परस्तात्‌) सब काय 
के पूर्व ही कार्य में संचालकरूप से (नयुक्रः ) नियुक्त होकर ( चह ` 
कार्य भार को अपने उपर ले । ओर (यथा ) जिस प्रकार से सी ( इदं 
यह कार्य ( क्रियमाणं ) किया जाने योग्य हैं उसकी सब इतिकतेव्यत' . 
को तू स्वयं ( विद्धि ) जान । तू ही स्वयं ( भिएक्‌ ) सत्र रोगो, ।पेन्नो को 
टूर करने वाला हे क्योंकि तू ही ( भेपजस्य ) रोय विनाशक ओपधों का 
( कती ग्रसि ) बनाने वाला हे । ( त्वया ) तुर से, तेरी सहायता से 
( गाम्‌, श्वम्‌, पृरुपस्‌ ) गोदो, अश्वो ओर पुरुषों को स्वस्थरूप रें, 
( सनेम ) प्राक्त करें । 
तथा तदग्ने कुरु जातवेदो विश्वेंभिदे 
यो नो डिदेवं यतमो जघास यथा सो अस्य पंरिश्चिष्पतांति ॥२॥ 

भा०--अग्नि का दूसरा काये चतलाते हँ । हे ( जात-वेदः ) सत्र ` 
पदार्था के छाता ( अग्ने ) प्रकाशक अग्ने ! विद्वन्‌ ! ( विश्वोमिः देवेः सह ) 
समस्त प्रकाशक विद्वानों या बिजेता, वीर, साहसी पुरुषों के साथ (संनविदानः 
सम्मति करके ( तच्‌) उस २ विजय कार्य को ( तथा ) उस २ सुचारु 

' ये कर ( यथा ) जिस प्रकार से ( नः यः दिदेव ) जो हमे पीड़ा देत. 

९ ` ¦ (यतमः) जो कोई भी (जघास ) हमें खा जाता हे, हमा” 
माल मत्ता, बल वीय हर लेता है ( सः श्रख ) उसका वह (परिधि ) अहार 
मोचीचन दी, सीमा ( पतात ) टूट कर गिर पड़ । डाक्टर आर डावर: 4 
साथ सहमाते करके रोगो को दूर करे और वीर घुरुप वीरो के सा? स्थ 
मात रक, न॑ शट का दुग ताइ | पे 


च्य आगे 


१ (६4 fs 


on है. 
२- त्वमरने! { द्वि० तु० ) पिना विदन्‌ द्विपा यविछ;? पिशाचोस्यक्त' 
दिदेव सश्वमो ' इति पैप्प० सं० | 
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यथा सो अस्य परिधिष्पत[ति तथा तदग्ने रण जातवदः । 
चश्वाभदच, सह लावटान; ॥ २ ॥ 
भा०- (यथा) जिस प्रकार भी हो ( अस्य ) इस शाश की भी (परिधिः) 
, हेदुवन्दी ( पताति ) टूट कर गिर पढे । हे ( जातमेदः अंश ) हे घिट्टन्‌ 
सेनापते ! ( विश्वेभिः देव; ) समस्त विजयशील पुएपों से ( स-पिदानः ) 
सहमति करके ( तत्‌ ) चह काय ( तथा कृणु) उसी प्रकार ही कर । 
योशेनि विध्य हृदय नि विध्य जिह्लानि ठल्टि प्र दता मंणीहि । 


पिशाचो अस्त यतमो जधासाग्ने यविष्ठ॒ प्रति ते न्रणीहि ॥ ४॥ 
भा०--शत्र का नाश किस प्रकार करे । हे ( घ्रे ) अश  सेनाउस ! 
तू शन्न के ( अच्यो ) आंखें को ( नि विध्य ) वेध डाल, ( हदय सिपिष्च ) 
हृदय पर भी प्रहार कर । ( जिह्वां नि तृन्धि) उसकी ठा का मी कार 
डाल, ( दतः प्र मुशीहि ) दातो को भी तोड़ डाल । ( ऋरा ) इस श्र 
का (यतमः पिशाचः) जो भी कूर भांसभक्षा जन्तु उक नाल 
या शारीरसस्पत्ति को ( जघास ) खा जाता हो ( अञ्च ) छ जस (चि ) 
सका नाश कर ऑर ( त ) उसको ( प्रति शुणीहि | झन दाल । 
यदस्य इते विहते यत्‌ पराश्रतमात्सनो जग्ध रतसंत्‌ पिशाङ ~ 
तदग्ने विद्वान्‌ एरा भर त्वं शरीरे मांसमखसरसासः । 
ता भा०--हे अम्ने ! विद्वच्‌ ! ( अस्य आत्मनः ) इस दए का (पिशालः ) 
ण रभक्षी, रोग जन्तु ( यद्‌ हृतं ) जो सांस, बल आदि चुरा ले गये छ । 


? 





३- ( प्र० ) 'यथासोमस्य परिधिष्पतातिस्तवात्दमना ४५४ ५०५० र ० | 
४-( प्र ) ' मोक्षो नविद्धि हृद्यं नविद्धि ' ( तृ? )' मिशा ए 

। इति पेप्प० सं० । 
५ शरीरे प्राणमसुमेरया सं सजेम ' इति पेप्प० २० । 


७०४ अथवचेदभाष्ये [ सू० २६।७ ` 


पा य चिकनी 








( यत्‌ वि-हृतं ) जो छीन ले गये हैं, ( यत्‌ परा-भृतम्‌ ) जो लूट ले गये हैं 
और ( यतमत्‌ ) जो कुछ भी खा गये हैं । ( तत्‌ विद्वान्‌ ) उस सबको 
भली प्रकार जानता हुआ (त्वे) तू ( पुनः आ भर ) पुनः ओपध प्रयोग 
से प्राप्त करा ओर इस प्रकार हम ( शारीरे मांसम्‌ असुस्‌ आई रयामः ) 
शरीर में सांस को ओर प्राण को पुनः स्थापित करें । 
आमे रुपंकवे शवले विपक्चे यो मां पिशाचो अशने ददम्भ । 
तदा-मनां प्रजयां पिशाचा वि यांतयन्तामगदोईयमंस्तु ॥ ६ ॥ 
भा[०--( यः पिशाचः ) जो पिशाच, मांसभोजी, रोग जन्तु (आमे ) 
कच्चे, ( सुपके ) पक्के, ( शबले ) कच्चे पक्के, ( विपक्के ) खूब पके ( श्रशने ) 
भोजन में ( मा ददम्भ ) सुके हानि पहुंचाता हे । ( तद्‌ ) वह ( आत्मना ) 
स्वयं, ( प्रजया ) ओर अपनी सन्तान सहित विनष्ट हो, ओर उसी जाति 
के ( पिशाचाः ) समस्त पिशाच ( वि यातयन्तास्‌ ) नाना प्रकार से पीड़ा 
को प्रात हो ऑर शरीर को त्यास कर चले जाय जिससे ( अयम) यह 
पुरुष ( अगदः अस्तु ) राग रहित हो जाचे। 


चीरे मा मन्थे यंतमो ददम्भा कष्टपच्ये अशेने धान्ये श्यः । 
तदा० ॥ ७ ॥ 


भा०--( यतमः ) जो कोई भी रोगकारी पिशाच रूप जन्तु ( दोरे) 
दूध में,(मनन्‍्थ) मठा में, ( अकृष्ट-पच्ये धान्ये ) और खेती के विना ही स्वयं 
पकने चाले धान्य में ओर (अशने) भोजन में घुस कर (मा ददम्भ) सुभे 
हानि पहुचाता हे । ( तद्‌ आत्मना० ) चह स्वयं नष्ट हो जाय और अन्य 
जन्तु भी नष्ट हो जांय और यह पुरुष नारोग हो | 


0, असमिया 


९-६ प्र० दि० ) 'आमे सपक्रे शवले विपके ओदने मन्ये दिव आठे” इति 
पप्प० सं० । ( द्वि० ) ४ दिदम्भ ' इति क्कचित्‌ । 
७-( १० ) क्षौरे त्वा मांसे' ( द्वि० ) 'कृष्टपश्‍ये' इति पैप्प० सं० । 


सु०२६। ६] पञ्चम काण्डम्‌ ७०५ 





, अपां मा पाने यतमो ददस्भ॑ क्रव्याद्‌ यांतूनां शयने शयानम्‌ । 
तद०॥ 5 ॥ 
भा०- ( यतमः ) जो कोई ( क्रव्यात्‌ ) कच्चा मांस खाने वाले रोग 
जन्तु ( भ्रपां पाने) जला के पान करने के स्थान, घाट, बावडी, प्याऊ 
आदि में ओर ( यातूनां शयने ) पीढ़ाश्रों के बिस्तर में ( मां शयानं ) पढ़े, 
मुझको असावधान श्रवस्था में ( ददम्भ ) विनाश करने का यत्न करता है 
( तत्‌ श्रात्मना० ) चह स्वयं अपनी सन्तानों सहित नष्ट हो ओर यह रोगी 
नीरोग हा । | 
दिवां मा नक्त यत॒मो ददम्भ क्रव्याद यातूनां शयंने शयानम्‌ । 
तदा"मनां प्रजया पिशाचा वि यातयन्तामगदो यमस्तु ॥ ६ ॥ 
भा०--( यतमः ) जो भी ( क्रव्याद्‌ ) कच्चे मांस का आहारी मच्छर, 
मत्कुण आदि रोगकारी जन्तु ( दिवा नक्क ) दिन और रात के समय में ओर 
'( यातूनां शायने ) पीड़ा या रोगां के सज पर ( शयानम्‌ ) असावधान रूप में 
पड़े (मा) सुर को ( ददम्भ ) पीड़ा देना चाहता है ( तद्‌ ) वंह ( शरात्मना ) 
स्वयं ओर उसके सहचारी ( पिशाचाः ) मांसभोजी रोग कीट भी ( वि 
यातयन्ताम्‌ ) नाना प्रकार से नष्ट किये जांय ओर ( अयम्‌ अगदः अस्तु ) 
यह रोगी पुरुष नीरोग हो | 
प्रथचा--सोमचिकित्सा ( होमियोपथी ) का उपदेश करते हैं कि 
( यतमः क्रव्याद्‌ ददम्भ ) जो भी रोग कीट या विषाणु रोगी को सताता 
- है ( तदात्मना ) उसी के सम जाति के (प्रजया) प्रजा, अश से वे 
( पिशाचाः ) रोगकारी कीटाणु ( वि यातयन्तां ) विनाश को प्राप्त हाँ । और 


८~ रायने शयानः ' इति रडविगृकामितः । 
५-( प्र० ) 'दिवा त्वा’ ( द्वि० ) '्क्रन्याद्‌ यातुः शयते पिशाचः । उदग्ने- 
दानएथञ्‌ । श्रणीह्यप्पेन देहि_निऋतेरुपस्थे ? इति-पेप्प० सं०। ` 
४% ` 














७०६ '्रथर्ववेदभाप्ये [ सु० २६। ११? 


इस प्रकार ( अयम्‌ अगदः अस्तु ) वह रागी नीरोग हौ जाय । इस*“पक्त म 
झि जातवेदाः=प्रबल टिक्चर हे जो विशेष शक्कि से युक्र है । - + 
क्रव्यादमग्ने रुधिरे पिशाच मंनोहन जहि जातवेदः । 
तभिन्द्रों बाजी चज्रेंण हन्त च्छिनच्तु सोम: शिरों अस्य श्रुष्णः ॥१०। 
भा०--हे ( जातवेदः) सर्वेज्ञ भन्ने ! हे जात-वीये ! जात-वल ( अने ) 
सेजःस्वरूप ( क्रव्यादम्‌ ) कचे मांस के आहारी, ( रुधिरम्‌ ) रक्क में फेलने | 
वाले, ( पिशाचं ) मांस में जमे हुए और ( मनःहनं ) रोगी के चित्त 
को या मननशक्रि पर आघात पहुंचाने वाले अपस्मार, उन्माद आर 
मदकारी रोग को (जाहि) तू विनाश कर । उस रोग को (इन्द्रः ) 
इन्द्‌ रोग का विनाशक, ( वाजी ) बलवान्‌, शक्किमान्‌ होकर ( चञ्रेणए ) 
अपने रोग विनाशक बल से ( हन्त) मार दे ओर ( सोमः) सोम या 
ओपषाधे का सूच्म अश ( ष्णुः ) च्यास्थित होकर, शरीर सें चिरकालिक 
प्रभाव करके ( अस्य ) इन रोगकारी सूल कीटो के ( शिरः ) शिर-हिंसा- 
कारी प्रभाव को ( छिनत्त ) कार दे । 


सनादग्ने सृणसि यातुधानान्‌ न त्वा रक्षांखि पृत॑नासु जिग्युः । 

सहभूरानच दह क्रव्यादो मा तें हेत्या मुच्चत दैव्यायाः ॥ ११ ॥ 

अथव० ८ । ३ । १८ ! 

सा०--है ( अग्ने ) विद्वन्‌ ! या तेजोरूप ! ( सनात्‌ ) चिरकाल “ 

दा से तू ( यातु-धानान्‌ ) पीड़ाजनक रोगों को ( खणस्ति ) चिनाश ? 

हृ । ( रक्षांसे ) बाधा, विप्लकारी जन्तु (त्वा ) तुझको ( पतनासु | 

प्यास या सम्रामों म (न जिग्युः) न जीत पावे! इसलिये ( क्रव्य 

रोगी का कच्चा मांस खा डालने चाले रोगांशों को ( सह-सूरान्‌ ) स" 

५ अजु-दह ) .जलादे । ओर ( दैव्यायाः ) दिव्य गुण युक्त ( ते हेत्याः ) ! 
आघातकारी शक्किरूप वन्न से ( मा झुक्षत ) वे छूट न जाय । 


a 


म्द २६ । १४ | पञ्चमं काएडम्‌ ७०७ 
समाहंर जातवेदो यद्धुतं यत्‌ पराभ्रतम । | 
गावांएयस्य ब्घेन्तामंशुरिवाण्यायतामयम्‌ ॥ १२ ॥ 

` भा०--हे ( जात-वेदः ) अग्न ! ( अस्य ) इस रोगी पुरुप के शरीर 
ले ( यव्‌) जो धातु ओर बल ( हतम्‌ ) रोगों ने हर लिया हे, और 
गत्‌ ) जो (.परा-मतम्‌ ) विनष्ट कर दिया हे उसे ( सस-आ हर) पुनः भली 
गर प्राप्त करा । ( अस्य ) इसके ( गात्राणिः) शरीर के अंग ( वधेत्ताम्‌ ) 
$ ओर ( अयम्‌ ) यह ( अंशुः-इव ) चन्द्र के समान .( आ प्यायताम्‌ ) 
नो दिन बढे, मोटा ताज़ा हो । ॒ 
सोमं स्येच. जातवेद्रो झोशुरा प्यायतासयम्‌ । 
शने विराष्शिस सेध्यंमयच्मे कृण जीवंतु ४ १३॥ 
भा०- हे ( जात-वेदः ) अशे ! ( सोसस्य अंशुः इच ) चन्द्र के एक भाग, 
कला के समान ( अयस्‌ ) यह कृश पुरुष भी ( आ प्यायताम्‌ ) एषि को 
प्राप्त हो । हे ( श्रम्ने ) असे ! ( विराप्पानम्‌ ) नाना प्रकार की विद्या्रों का 
उपदेश करने याले महान्‌ विद्वान्‌ ( मेध्यं ) सेघावी, पचित्राचारी पुरुष को 
प्रयचर्मे ) रोग, यच्नादि कष्ट से रहित ( कुछ ) कर जिससे वह ( जोबत्‌ ) 
निरकाल तक जावत रह । - 


;पतास्ते अग्ने खमिव: पिशाचजम्मनीः ! ० 
त्वं ।_, उ थर. _ १, 
पुस्त्व जुपस्व प्राते चेना ग्रहाण जातवदः ॥ १४ ॥ 
च क 9५ ल ~ छू ७, २ 
र अ) >है ( जातवेदः ) हे अमै ! ( एनाः ते सब-इधः ) ये तेरी उत्तम 
प्रकाश करने या चमकने वाली शाङ्गियां, ज्वाला ही ( पिशाच- 
) मॉसशोपक या मास म फलन वाले रागाझुओं का नाशक है । 





हा 
2२-( प्र ) समाभर' ( दि० ) “यञ्जरं यत्‌' इति ५५१० सं० | 
१३-( च० ) ` जीवसे ' इति पेप्प० सं० | 





( ताः ) उनको ( त्वे ) त्‌.( जुपस्व ) अपने में धारण कर आर ( एनाः ) हनु 
को ( प्रति गृहाण ) अपने भोतर रख। - 9 


१ -९४१ 


ताष्टा धारे समि प्रात गहा्याचपा । 

जहांतु कव्याठूप यो अस्य मांसं जिहीषति॥ १५ ॥ 

भा०--हे अनने ! आप ( ताई-श्रधीः ) तृपा रोग को दूर करने वः 
इन ( सम-इधः ) दीसिमय शक्किया को अपने ( श्रार्चिपा ) तेज से ( ॐ 
गृह्णाहि ) अपने मे धारण कर.। जिससे वह ( क्रव्यादू ) मांसशोपक ,:प्ला 
अपने ( रूपं जहातु ) स्वरूप को त्याग दे ( यः) जो (प्रस्थ) इस ` 
के ( मांसं ) मांस को ( जिहीप॑ति ) सुखा डालना चाहता है । 





[३०] आरोग्य और सुख की प्राति का उपदेश । 
आयुष्काम उन्मोचन ऋषि; । आयुदेवता । १ पथ्यापक्ति:, १-८, १०, ११, १३, 
१५, १६ अनुष्ठभः, ९ भुरिक्‌ , १२ चतुष्पदा विराड्‌ जगती, १४ विराट प्रषु 

घंक्तिः, १७ त्र्यवसाना पटपदा जगती । सप्तदशचे सूक्तम्‌ || 
आवतंस्त पवत. परावतरुत आवतं: । 
इहेय भंत्र मा चुगा मा पूवोनल गाः । पितृन्‌ . 
` अस बध्नामि ते दृढम्‌ ॥ १॥ कने 
भा०--हे पुरुष ! ( ते आवतः अवतः) तेरे समीप से समीए ओर (ते 
पराबतः ) तर दूर से भी ( आवतः ) दूर देश से ( ते असुं ) तेरे प्राण क 


आर आतमा को ( इद ) खूब बलपुवेक ( ब॒न्नासि ) बांधता इं। तू ( इह एः 
यहा ही. (भव) रह। ( मा पूर्वान्‌ अनु-गाः ) श्रपने पूर्वे के विनए् हु 





(२०१ १-( ० )  परावतुस्ते परावतः ? इति पेप्प्‌० सं० |. 


सू० ३०। ४ | पञ्चमे काण्डम्‌ ७७६ 


i पिका बा 
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पुरुषों के पीछे मत जा। (मा अनु गाः पतन ) अपने बूढ़े मां बाप के 
पीछे भी मत जा, प्रत्युंत झुमे आचाये के पाख बह्मचये और विद्या का 
याभ कर ! 
‘~ | . 
थत्‌ त्वांभिचेरू: पुरुपः स्यो थदरणो जन॑ः । 
उन्मोचनप्रमोचने उभे वचो बदोमि ते ॥ २॥ 
` न भा०--( थत्‌ ) थदि तेरा ( स्वः पुरुपः ) अपना कोई सम्बन्धी पुरुष 
था यद्‌ ) यदि कोई ( श्ररणः ) बुरा ( जनः ) आदी { अभि-चरुः ) 
„ पर अपना अभिचार या बुरा आक्रमण, हानिकारक पापकोये करना 
प्रहता = के. कळ SR 2 | च ह ha 
प्रहता हे तो म आचाय ह शिष्य ! तुर को ( चाचा ) अपनी वाणी से 
एस जाल से छूटने के लिये ( उन्मोचन-प्रमोचने ) उन्मोचेन और प्रमोचन 
` उभे ) दोनो का आधिकार और शाक्कि का (ते ) तुरे, ( वदामि ) उपदेश 
करता हूँ । 
' ` उन्मोचनमजाल से ऊपर निकल आना शर प्रमोचन-जाल से दूर 
जी रहना । अथात्‌ , फेस जाने पर छटना ओर पहले ही न फंसना । 
ir के क आग, 
यदु दुद्रोहिथ शपिषे श्रिये पंसे अचित्त्या । 
उन्मो० ॥ ३॥ 
भा०--हे शिष्य ! ( यद्‌ ) यदि ( अचित्या ) बिना जाने तेने ( स्त्रिये ) 
किसी स्त्री से या ( पुंसे ) पुरुष से ( दुदोहिथ ) दोह किया ऑर उस को 
{ शपिपे ) चुरा वचन कहा तो भी (ते उन्मोचन-प्रमोचने चाचा वदामि ) 
वे उस. पाप से परे रहने ओर छूटने का उपदेश करता हूं । 
यदेनसो.मातृछुताच्छेषें पितृकताच्च यत्‌ । 
™ 9७ रे le | ~ आशिक. 
. उन्मोचनप्रमोचने उभे-चाचा वंदामि ते ॥ ४ ॥ 


२-( प्र० ) “ पुरुपाः ' इति हिटनिकामित: । 


कः 


क बम की, जन तस 
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भा०--( यद) यदिः( सातृ-कृतात्‌ एनसः ) मात 
( यत्‌ च ) आर यंदि ( पितृ-कृतात्‌ एनसः ) पिता के कि 
( शेपे ) तू आवृत रह कर अज्ञान में सो रहा है तो भी ( चाचा ) के 
वाणी से उन दोषों और व्यसनों से ( उन्मोचन-प्रमोचने ) छूटन ओर 
रहने दोनों का ( चदामि ) तुझे उपदेश करता हूं । 


> 9! र 
५ 
पं 
र्न 
अनी. टीक न 


यत्‌ ते माता यत्‌ ते पिता जामिभ्रोता च सजतः । 
प्रत्यक सेवस्व भेषजं जरदाए कणामि त्वा ॥ ४ ॥ 


भा०--( यत ) जिस ( भेषजम्‌ ) रोग निवारक उपाय या ओपध को 
( ते माता ) तेरी माता ओर ( यत्‌ ते पिता ) जिस ओपध को तेरा पिता ओर 
( जासेः भ्राता च ) तरां भागेना ओर भाई भा ( सजतः ) तयार करत है 
उसको ( प्रत्यक्‌ भषज ) साक्षात दुःखहारी औषध को ( सेवस्व ) तू सेवन 
कर । ( स्वा ) तुक को सं ( जरदष्टिं कृणोमि ) बुढापे तक जविन विताने योग्य 
चिरजीवी रहने का उपदेश करता हृ । श्रथात्‌ उटपरांग पदार्थ मत खा। 
।देतकारी पुरुषों के बतलाय ज्ञान ओर पथ्या का सचन कर । 

इहेचिं पुरुप सवेण मनसा सह । 

दूता यमस्य माइ गा आशि जीवएरा इहि ॥ ६॥ 

भा०--हे एरुष ! ( सर्वेण मनसा सह ) अपने समस्त मनन शहि 
चत्त आर ज्ञान के साथ ( इह ) इस गुरु-गृह में ( एधि ) रह, निवास २” 
( यमस्य दूता ) यम के दूत, दुख, उपताप के लाने वाले अशना पैः । 
पपासा, भूख ओर प्यास दोनों क पीछे (मा अनु गा ) मत जाओ । ( झी 


पुराः ) जीव क निवास भत पुर छथोत देह के अगो पर ( प्रधि इहि \ 
दश करो । 





५-( तु० ) प्रत्यक्‌ चेवस्य ° इत्ति पेप्प्‌० सं० } ` 
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अनुहतः पुनरेहि विद्यानुद्यन पथः । 

स्ाराहणमाक्रमगो जीवंतोजीवतोय॑नम्‌ ॥ ७ ॥ 

भा०-देवमार्ग या उत्तरायणमाग का उपदेश करते हैं । ( अनुहतः ) 
ववेद्वाना स॑ अ्रबुशिप्ट, शिक्षित हो २ कर ( पुनः ) फिर भी ( विद्वान्‌ ) 
ज्ञानी होकर हे ।रोष्य ! तू ( उद्‌-ग्रयनं ) ऊपर मोक्ष धाम में, उन्नति की 
तरफ़ ले जाने वाले ( पथः ) मार्गो को ( एहि ) प्राप्त हो ( आ-रोहणं ) ऊपर 
चढ़ना, ( श्या क्रणम्‌ ) आगे की तरफ़ बढ्ना, यही ( जीवतः-जीवतः ) 
प्रत्येक नीवनयुक्न जीव की ( अयनम्‌ ) वास्सविक गति हे । 

मा विभे ने मरिष्यसि जरदष्टिं कृणोमि त्वा । 

निरवोचमहं यच्ममङ्गेभ्यो अङ्गज्वरं तर्च ॥ ८ ॥ 

भा०--रोगभय से मुक्त होने का..उपदेश करते हैं । हे शिष्य 
( मा बिभेः) भय मत कर, डर मत ) (न सरिप्यसि ) तू कभी मरगा 
नहीं । क्‍योंकि (त्वां ) तुर को में आचार्य, ( जरद-आष्टि ) वृद्धावस्था तक 
जीवन विताने में समर्थ ( कृणोमि ) करता हुं । ( तव अङ्गेभ्यः ) तेरे अंगा 


से ( यच्मम्‌ ) सब प्रकार के रोगजनक अश ओर ( अङ्ग-्वरं ) शरीर के, 


भागों में विद्यमान ज्वर-संताप पीड़ा को (निः अवोचम्‌ ) बाहर निकालता हूँ । 
श्रङ्गभेदो अङ्गज्वरा यश्च ते हृदयामय: । 

यदर्मः श्येन इव प्रापंतद्‌ वाचा साढः प॑रस्तराम्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०--हे शिप्य ! (ते) तेरे ( अद्ग-भेदः ) शरीर में होने वाली 


पीड़ा जिससे देह टूटता हो, (यः च अङ्गज्वरः ) ओर जो अंगउवर है 


. और ( हृदय-्रामयः ) हृदय-रोग और ( यच्मः ) यचमा रोग हे वह सब 





मा 


८-( द्वि० ) ' जरदष्टिमविष्यसि ' इति पेप्प० सं० | 
५-( प्र० )  शीपरोगमड्गरोगम्‌ ?, “ इयेनेव ' इति पैप्प० सं० । 


७१२ अधथर्ववेद्साष्ये [ सू० ३० । १२ 
(वाचा साढः) मेरी उपदेश या वाणी के बल से पराजित होकर ( श्येन इव ) 
बाज़ के समान ( परः-तराम्‌ ) परे ( प्र-अपप्तत्‌ ) भाग जाय । 
र ~ १० १ 5 गवि , 

। ऋषीं बाधप्रतीबोधावंस्ठप्नो यञ्च जागृतिः । 

तो तें प्राणस्य गोप्तारो दिवा नक्तं च जागृताम्‌ ॥ १०॥ 

भा०--( बोध-प्रतीबोधी ) बोध आर प्रतिबोध, ज्ञान करने और 
उसको स्मरण करने की शक्ति, बुद्धि ओर मन (यः च) जो (ऋषी) 
सवे कार्या के दष्टा हैं, दोनों में एक ( श्रस्वमः ) कभी नहीं सोता ओर दूसरा 
मन या अ्रन्तःकरण है वह भी ( जाग्राविः ) सदा जागता रहता है। (तो) 
वे दोनों (ते प्राणस्य गोप्ठारो ) तुक जीव के प्राणए=जीचन की रक्षा करने 
वाले ( दिवा नङ्गं च ) दिन ओर रात सदा ( जागृताम्‌ ) जागते रहें । 

श्रयमग्निरुपसद्य इह सूर्य उदेतु ते। 

उदेहि. मृत्योगम्भीरात्‌ कृष्णाश्चित्‌ तमसस्परि ॥ ११॥ 

भा०--( अयम्‌ अञ्चिः ) यह असि, आत्मा ( उप-सद्यः ) प्राप्त करने 
या ज्ञान करने-उपासना करने योग्य हं । ( इह) इसमें (ते) तेरा ( सूयेः ) 
सब इन्द्रियों का प्रेरक सुख्य प्राण ( उद्‌-एतु ) उदित हो । ( गम्भीरात्‌ ) 
गम्भीर भयावह ( कृष्णातु ) काले ( तमसः चित्‌ ) अन्धकार के समान 
घोर ( मत्योः ) मृत्यु, देह ओर आत्मा के विच्छेद के भय से भी (परि 
उद्‌-एहि") परे, ऊंचा चला जा । ॒ 
नमो यमाय नमो-अ स्तु स त्यचे नमः पित भ्य उत ये नर्यस्ति । 
उत्पारंणस्य यो वेद तमग्नि परो दध्रे स्माअंरिएतांतये ॥ १२ 

 भा०--(नमः यमाय ) उस सवै-नियन्ता को नमस्कार है, हम उसके 

आगे झुकते हैं । ( स॒त्यवे नमः अस्तु) और देह को श्रात्मा से एथक्‌ करने 


१०-(तु० च०). ते ते प्राणस्य गोप्तारो दिवास्वप्त॑ च.जाय्रतु' इति पेप्प० सं० । 


सू० २० | १४] पञ्चम काएडम्‌ ` ७१३ 


Parga ig क i 





वाले उस कमेफल दाता प्रभु को भी नमस्कार हे, हम उसके भी श्रागे 
विनय से झुकते हैं ( उत ) ओर ( ये नयन्ति ) जो हमको इस शारीर 
से दूसरे शरीर तक ले जाते हैं उन ( पितृभ्यः ) पालक प्राणों को भी 
( नमः ) नमस्कार हे या उन पालक पिताओं -भाता, पिता, गरु, आचार्य 
प्रभु हन पञ्च पितरों को भी नमस्कार हे जो हमें इस लोक में जीवन पथ 
पर ले जाते हैं । आर जो ( अस्म ) इस जीव के ( अरिष्टतातये ) कल्याण 
के लिये ( उत्न्पारणस्य ) इस शारीर के त्याग के श्रनन्तर इसके पालना, 
जीवन यात्रा के विषय में जो सब कुछ जानता है ( तम्‌ श्रम्निं) उस अझ्नि 
तेजोमय परमेश्वर को भी में ( पुरः दघे ) सदा अपने श्रागे रखता हूँ । 
उसका सदा साक्षात्‌ प्रभुत्व मानता हुँ । उत्पारणज्ञ विद्वान्‌ का चणेन देखो 
अथवे० द । १ । १०-१६ | २। ६ ॥ 

ऐतुं प्राण ऐेत मन एतु चज्ञरथो बलम्‌ । 

शरीरमस्य सं विदां तत्‌ पद्धयाँ प्रति तिष्ठतु ॥ १३ ॥ 

भा०--इन्दियां किस प्रकार शरीर में कार्य करती हैं इसका उपदेश 
करते हें । इस शरीर में प्रथम ( प्राणः आ एतु ) प्राण आता है, फिर ( मनः 
आ एतु) सन, मननशक्कि आती हे फिर (चक्तुः आ एतु ) चक्षु दशनशक्ति 
रथात्‌ उपलचण्‌ से श्रांख, नाक, कान, जिह्वा आदि इन्द्रियां में ज्ञानशक्कि 
का आगमन होता है । ( भ्रथो बलम्‌ ) और उसके पश्चात्‌ बल, प्राणेन्द्रिय, 
हाथ, पांच, पेर आदि की शक्ति आती हे । तब (प्रस्थ) इस जीव का 
( शरीरम्‌ ) शरीर ( विदां ) बुद्धि को ( सम्‌-एतु ) प्राप्त होता हे । (तत्‌) 
तब ( पद्भ्यां ) पैरों से ( प्रति तिष्ठतु ) यह शरीर खड़ा होने लगता हे । ` 

प्राणेनांग्ने चक्षपा स सजेमं सर्मीरय तन्वाञ्सवलेन । 

याम्रतस्य मा नु गान्मा न भूमिंगहो भुवत्‌ ॥ १४ ॥ 





१४-( ठृ० ) ` वेत्र्थाशृतस्यमृतस्य गान्मोसु ” इति पॅप्प० सं० ! 
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भा०--हे ( अम्ने ) परमात्मन्‌ ! ( प्राणेन ) प्राशशक्ति ओर (चक्षुपा ) 
दर्शनशक्ति से ( से सज ) इस जोव को युक्त कर ओर (तन्वा) शरीर 
से ओर (बलेन) बल से (इमं) इस जीव को ( सम्‌-ईरय ) प्रारेत कर ! 
आप प्रभो ! ( अमृतस्य्र चेत्थ ) उस भ्रमत, जीवनशक्ति को जानते हो। 
आपकी दी जीवनशक्ति से युक्त होकर यह जीव (मा चु गात्‌) इस देह 
को छोड़ कर न जावे ओर (मा नु भूमिगृहः भुवत्‌ ) भूमि को अपना घर 
बना कर, खाक में मिल कर न रहे भ्रथांत मर कर मिट्टी में न मिल । 
प्रत्युत शरीर का दीधे जीवन प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करे । 


र 


माते प्राण उप॑ दसन्मो अंपानोपि धायि ते । 

सूयेस्त्वाधिपातिमंत्योरुदायच्छतु रश्मिभिः ॥ १५॥ 

भा०--हे जीव ! (ते प्राणः ) तेरा प्राण ( मा उप-इसत्‌ ) विनाश 
को प्राप्त न हो । और ( ते अपानः ) तेरा अपान भी (सा अपि धायि | 
कभी न रुके । अथोत्‌ तर शारीर में प्राण- अ्रपान=श्ासोच्छास को क्रिर 
केभी चन्द न हो । ( अधि-पतिः ) सब का मालिक ( सूये: ) सूर्य, सव क ` 
प्रेरक परमात्मा (त्वा ) हु को ( रश्मिभिः' ) अपनी व्यापक बलकारेणी 
किरणों से ( उद्‌-आ-यच्छुतु ) ऊंचा उठाये रख । तेरे शारीर को श्रीर जीवन 
शक्ति को गिरने न दे । 

इयमन्तवदाति जिह्वा बद्धा पंनिष्पदा । 

त्वया यच्म निरवोच शतं रोपाश्च तकमनंः ॥ १६ ॥ 





१५-( द्वि ) ` मा पानो ', ( च० ) ` आयच्छत्ति ? इति पेप्प० सं० । 
१, अश्चोतरशच्‌ । उणादि० ४ | ४६ ॥ रश्मि: | न 
१६-( द्वि० तृ० ) ` उमजिह्णापनिष्पद्ा तयारोम॑ निरायुप: ? इति पेप्प० सं० | 
( तृ० ) तया ' हिटनिकामितः | “ त्वया ? इति बहुत्र । 
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भा०--( इयम्‌) यह ( जिह्वा ) जीभ ( अन्तः ) मुख के भीतर ( बद्धा ) 
बंधी हुई । ( पनिः-पदा ) स्तुति करने ओर वाग-ब्यापार करने में चतुर, गति- 
शील होकर ( वद॒ति ) व्यक्त वाणी का उच्चारण करती हे । हे चाणि ! (त्वया) 
तेरे वल से ( यच्मं ) यच्म-रोग को ओर ( तक्मनः ) कष्टदायी ज्वर के 
(-शते रोपीः च ) सेकड़ों पीडाओ को भी ( निः अवोचम्‌ ) दूर कर देता हूं । 
अर्य लोक: प्रियतंमो देवानामपराजितः । 
यस्मे त्वमिह मत्यवें दिएः पुरुष जन्ञिषे । 
स च त्वानु हयामसि मा परा जरसो स्था: ॥ १७॥ 
भ०--( श्रयं ) यह ( श्रपरा-जितः ) किसी से न हारने वाला सदा 
बलवान्‌ ( प्रिय-तमः ) अत्यन्त मिय, रुचिकर ( देवानाम्‌ ) देवगण इन्दियों 
का ( लोकः ) शरीर है । हे पुरुप! हे देहपुरी के वासी जीवात्मन्‌ ! (यस्म) 
जिसके कारण ( स्वम्‌ ) तू ( इह ) इसमें रह कर ( मत्यचे दिष्टः ) मत्यु के 
` भाग्य में पडा हुआ ही ( जजिपे ) उत्पन्न होता है । अथोत्‌ शरीर त्यागने 
के लिये ही शरीर का ग्रहण करता है । इसलिये (सः च ) चह तू इस देह 
से संग हे। ( त्वा अनु-हयामसि ) हम विद्वान्‌ सुक्तजन तुरू को चार २ 
फिर २ चेताते हैं कि ( जरसः पुरा ) बुढापे से पहले ( मा मथा: ) प्राणा 
की सत छोड़ । 
AGT NER 
[३१] गुप्त दिसा के प्रयोग करने वालों का दमन । 


शुक्र ऋषिः । कृत्यादूषणं देवता । १-१० अनुष्डभ:, ११ बहती गर्भा, 
। ` १२ पथ्याइदती । द्वाइशच सूक्तम्‌ ॥ 


RR 





१७-( त० प्र० ) ' तस्मे त्वामिह जज्ञिषे अद्टष्टः पुरुष मृत्यवे तस्मे त्वा 
निहयामसि ' इति पेप्प० सं० | ( च० ) * पुरुप-जज्ञिषे ” इत्येकपद- 
मिति पदपाठे प्रमादः । 


७१ 'प्रथवेवेदभाप्ये [ खु० ३१ । २ 
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यां ते चक्करांमे पात्रे थां चक्र्धिश्रधान्यें । 


रामे मांस कृत्यां यां चक्तुः पुनः प्रति हरामि ताम्‌॥ १ ॥ 

भा०--( याम्‌ ) जिस आपत्तिजनक कार्य को (ते) चे तेरे शत्र 
लोग ( आमे पात्रे ) कंचे चंतेनों में ( चक्कंः ) प्रयोग करते हें ( याम्‌ ) 
आर जिस दुष्प्रयोग को ( मिश्र-धान्ये ) मिलेजुले धान्य, अन्न में करतें 
हें और ( यां कृत्यां ) जिस विपत्तिजनक करतूत को दे ( श्रामे मांसे) 
कच्चे मांस में ( चक्रुः ) करते हैं ( ताम्‌ ) उसी दुःखदायी प्रयोग को दण्ड 
के रूप में ( पुनः ) फिर ( प्रति-हरामि ) उनको ही भुगतवा दूं । केचे पात्र 
में विपका लेप लगा कर अपने दुश्मनों के घर बेच आना, अनाज में विषेली 
बेटी के दाने मिलाकर पर-राष्ट में बेच देना, कच्चे मांस में रोगकारी कीटो 
ओर विषकी धारा छोड़ देना, इत्यादि जनघातक लाला करने वाला को 
चसा ही दण्ड होना चाहिये । 


यां ते उक्रः कंकचाकावजे वा यां करीरिणि । 
अव्यां ते कृत्यां यां०॥ २॥ 
. भा०--( यां) जिस कृत्या=घातक प्रयोग को (ते) चे नीच परुष 
(कुकवाकी) कुकवाकुन्तीतर, ( अज ) बकरे और ( कुरीरिणि ) कुरीर-र्चाल 
पर ओर ( यां कृत्यां ) जिस करतून को वे ( श्रव्यां ) भेड़ पर करते हैं 
( तां) उस करतूत से ( पुनः प्रति हरामे ) फिर उनको दण्डित करुं । 
यां तें छक्करेकशफे पशनांसुअयादंति । 
गदेभे कृत्यां यां० ॥ ३॥ 
भा०--( या) जिस हिंसा कार्य को चे ( एकशफे ) एक खुर वाले 
“पशु पर या ( गर्दभे ) गधे की जाति के पशु पर (यां) जिप हिंसा को 
( उभयादति ) दानो जबाड़ी से दात चले गाय व भेस आदि पशुओं पर 
( चक्रः ) करते ह चही हत्या का दण्ड उन्हें में पुन; दूं । 
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यां ते चकुरमूलाया चलम वा नराळ्याम । : 
कत्रे ते कृत्यां यां०॥ ४॥ 


भा०--( ते ) वे लोग ( यां ) जिस हिंसा ओर ( वलगम्‌ ) गुप्त पाप 
को ( अमूलायां नराच्या वा) अमूला ओर नराची नामक ओपशि के आधार 
प्र ( चङ्गः ) करते हैं ओर (यांकृत्यां) जिप करतूत को (ते]वे 
( क्षेत्रे) खत सं करते हं, वही दुःखदायी दण्ड म॑ पुनः उनको दूं । अमूल 
आर नराचा दाना विपली आपधि-हैं। खेत में हत्या आर गहे आदि द्वारा 
धाखाबाज़ी से परधात करते हं । 


याँ त चक्ुगाहपत्ये पूजाग्नाउुत दुखित: । 
शालायां कृत्यां यां ॥ शा . 


भा०--६ ते ) चे ( दुः-चित्तः ) दुष्ट चित्त वाले लोग ( गाहपत्ये ) 
स्थिरता से घूर में निरन्तर जलने वाली गाहँपत्थ नामक (. पु्वे-अग्नी ) प्रथ" 
साझि में करते हुँ । (यां कृत्यां ) जिस करतूत को ( शालायां ) झाला=्गः 
में लोग किया करते हैं,. उसी करतूत को दण्ड के रूप में पुनः उन पर 
प्रयोग करूं। निरन्तर स्थिर गाहेपत्य में-लोग ज्वलनशील विस्फोटक पदादा 
को चोरी से डाल कर हाने पहुचाते ह, मकाना म लाग -आग लगाते संत्र 
लगाते तथा अन्य दृष्कम करते हैं । 


याँ ते चक्र: सभायां याँ चक्ररखिदेवने । 
अत्तेषु कृत्यां यां ॥ ६ ॥ 
भ०--६(ते ) चे दुष्ट पुरुष (यां) जिस इुष्टाचर को ( सभायां 
चक्रुः ) संभा में करते हैं और ( यां.) जिस .नीच कमै को ( अधि-देवने ) 
जूआंखोरी में ओर : ( अत्तु .यां कृत्यां चक्नु:० ) भ्रक्षन्जूएके पासो में करते 
हें उस सब करतूतं'के बद॒के में बही अनर्थकारी दरड उनको भी दू । सभा 
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में दलबन्दी करके परदोह करते हैं, जूए में परदरव्यहरण ओर नाना दुरा- 
चार करते हैं । 
यां तें चकुः सेनांयां यां चऋरिष्वायधे । 
दुन्दुभो कृत्यां यां० ॥ ७॥ 
भा०--६ ते ) चे दुष्ट पुरुप (यां) जिस घातक व्यवहार को (सेनायां) 
सेना में और ( यां इपु-श्रायुध ) धनुपों ओर वाणो में ( चक्कः ) करते हैं, 


क 


आर (यां कृत्या) जिस घातक व्यवहार को ( टुन्डुभो ) नक्कारे में करते हैं, 
उसके वदले में उसी अनर्थकारी प्रयोग को में उनके प्रति भी करूं | सेना 
में परदोह. धनुष बाण में कूर ओर विपेले वाण का प्रयोग, नकारो में 
विप आदि लगा कर सेना वालों को देने से उनसे मृत्यु हो जाती है | 

यां तें कृत्यां कूपेंबद्यु: एमंशात वां निचख्न; । 

सझनि कृत्यां यां चक्क: पुनः प्रतिं हरामि ताम्‌॥ ८ ॥ 

भा०--(ते) चे लोग (यां कृत्या) जिस हानिकारक प्रयोग को 
( कूपे ) कूए में ( अव-दघुः ) करते हें । या जिन दुरे हानिकारक पदार्थों 
को ( श्मशाने चा नि-चख्नुः ) श्मशान में गाइ आते हैं ओर (सझनि ) घर 
में (यां कृत्या ) चुरी २ हत्याओं को ( चक्र: ) करते हैं । ( तास) उसका में 
उनके उपर ही दंड के रूप में ( प्रति हरामि ) डालता हूं । कूए में विष डालने, 
श्मशान म भय आदि उपपन्न करने या विस्फ्राटक पदार्थ चिता में जलाने या 
अन्य घोर अनर्थकारी सती दाहादि कार्य करने या घरो मे बालक बालिकाओं 
की हत्या करने के अपराध करने वाले पुरुषों को यथोचित दंड दिया जाय । 


यां तें चकुः पुरुपास्थे अग्नी सकसके च याम्‌ । 

जोक निंदीहे क्रव्यांट पुनः प्रति हरासि ताम्‌ ॥६॥ 

भा०- तें ) चे दुष्ट पुरुष ( याम्‌ ) जिस कृत्य को ( पुरुपास्थे ) 
पुरुष की हड्डियों में, ओर (यां च) जिस कुकृ्य को ( से-कसुके-) नरदोही 
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चिता दाहक ( अम्नो ) श्राग में ( चकः ) करते हैं | ऐसे चोरी, ( निदोहं ) ` 
का ने, क 


अञ्चि से लोगों के घर भस्म करने और ( ऋव्यादं ) कच्चा मांस खाने वाले 
घोर पापी को फिर देखा ही दरड प्राप्त कराऊं । 


अपधेना जंभारेयां तां पथेतः प्रहिएमसि । 
अधीरो मयावीरेंभ्यः स जभाराचित्त्या ॥ १० ॥ 


भा०--जो दुष्ट पुरुष ( एनां ) इस कुकृत्य करतूती को ( अपथेन ) 
चुरे मागे से (आ जभार ) राष्ट में लाता है (तां) उस करतूत को हम 
( इतः पथा ) इस प्रकार के सरल मार्ग से ( प्र हिण्मसि ) राष्टू से व हर 
निकाल दें ओर प्रायः ( अधीरः ) सूखे, बेवकृफ़ लोग अपनी ( अचित्या ) 
प्रज्ञानिता या सूखेता से ऐसे बुरे काम ( सया घीरेम्यः ) बुद्धिमान लोगों 
के लिये ( सं जभार ) ला पटकते हैं । इसलिये राजा उन दुष्ट कार्यो को 
कभी न चलने दे । 

यश्चकार न शशाक कर्त शश्रे पादमङ्गुरिम्‌ । 

चकार भद्रसस्मभ्यमभगो भगचङ्गथः ॥ ११ ॥ 

अथवे० ४ । १८ | ( प्र० तृ० ) 

भा०- श्र (यः) जो ( चकार ) किसी बुरे काम को कर तो वेठता 
हे और तो भी (कत्तं) उसको करने में (न शशाक) समर्थ न हो तो वह | 
अपने ( पादम्‌ ) पेर ओर ( अगुरिस्‌ ) हाथों को भी (शश्रे) तोड़ 
लेता है । वह ( अभगः ) सूखे ऐसा करके भी ( अस्मभ्यम्‌ ) हम ( भगच- 
दभ्यः ) ऐश्वयेचान्‌ पुरुषों के लिये तो ( भद्रं चकार ) भलाई ही करता है । 
वह बुरे काम में हाथ डाल कर अपना सत्यानाश आप कर लेता हे । 





१०- मर्याः । थीरेभ्य; ' इति पदच्छेदो हिटनिकामितः । 
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कत्याक्कतै वलगिर्न मलिनं शपथेय्यम्‌ | 
इन्द्रस्तं ह॑न्तु महता उधेनाशिविंध्यत्वस्तया ॥ १२ ॥ 
भा०-- इन्द्र) इन्द्र राजा, (तं कृत्या-कृतं) उस हिंसाकारी (वलगिने) 
नीच कुटिलगामी ( सूलिनं ) विपेली जड़ों के आधारां पर दूसरा की हत्या -; 
करन चाले ओर ( शपथेय्यं ) व्यर्थनिन्दक पुरुप को ( महता वधेन) बढ़े ` 
भारी कठोर दरड से ( हन्तु ) मारे ओर ( असि: ) असि सेनापति अपने 
( श्रस्तया ) फेंके जाने वाले बाण या गोली से (विध्यतु) वेध डाले । 
इति षष्ठोऽनुवाकः । 
[ तत्र सूक्तानि पञ्च, ऋचश्च सप्ततिः ] 
OOo 
इति पञ्चम काण्ड समापत्‌ । 
अउवाकाः पञ्चमे षडेकतिशाञ्च सूक्तम्‌ । 
षटत्सप्ततिञ्च त्रिशती ऋचां च परिगएयते ॥ 
I hs nC 
वेदवस्वङ्कचन्द्राग्दे श्रावणे च सिते भुयो । 
प्रतिपयगमत्पूत्ति पञ्चमञ्चाप्यथर्वणुः ॥। ` 
इति प्रतिध्ठितविधालंकार-मीमांसातीथविर्दोपशोभित-श्रीमञ्जयदेवदमणा विरचिते- 
$थनणो अ्रहमवेदस्याळोकभाष्ये पञ्चमं काण्डं समाप्तम्‌ । 


१२- इन्द्रस्तु सवोस्तान्‌ न्तु स त्वघ्नेन भवामिवः ' इति पैप्प० सं० | 
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अथववेद के सम्बन्ध में हमने सामान्यतः प्रथम खण्ड की भूमिका 
में विवेचन किया है । इस द्वितीय खण्ड की भूमिका में हम कुछ अन्य 
विवादास्पद विपयों पर अपने सन्तब्यो को स्पष्ट करना चाहते हैं। 
अथववेद में जादू रोना, अभिचार, कृत्या, मणि, वशीकरण, उच्चाटन, 
मोहन, झाडा फूंका आदि नाना तान्त्रिक प्रपज्चो की वाते कौशिक सूत्र के 
आधार पर प्रायः मानी जा रही हैं । श्रीसायणाचाय कुत माघवीय वेदार्थ 
प्रकाश में प्रत्येक सूक्त के प्रारग्भ में विनियोर्गो को दृशो कर पुनः भाष्य 
क्रिया गया है | उससे सर्व साधारण की यह धारणा इद हो जाती है कि ये 
, सब घिनिथोगों में कही बातें नेले तेसे अथबवेद से ही सम्बद्ध हैं और 
उसमें विद्यसान हैं । | 
! इस सम्वन्ध में पूर्व खण्ड की भूमिका में हमने 'नथवंवेद और जादू 
टोना' इस शीपक के नीचे [ इष्ट २३-३९ कुळ दिग्दशन कराया 
है। वहीं हमने अपना मन्तब्य स्पष्ट कर दिया है। उसको हम पुनः न 
दोहरा कर इस भूमिका में मुख्यतः मणि, कृत्या, अभिचार, भूत 
पिशाच, ओदन पडु बलि, तथा कुछ घृणित और मूखता पूण विधानो पर 


प्रकाश डालेंगे । 
(१) मणि 


प्रथम नव काण्डों सें से लगभग तीस सूक्तों के विनियोगों में 
श्री सायणाचाय ओर उनके सम्पादक श्री शक्कर पाण्डुरंग ने मणि 
बांधने का उल्लेख किया है । यह 'मणि' क्या पदार्थ है भौर वेद में “मणि” 
दावद से क्या पदार्थ अभिप्रेतदै इसकी आलोचना करते हैं । 


(२) 


९ 
मणि शब्द का अथ 
उणादि सूत्र 'सवेधातुभ्य इन्‌ ४ । ६१८ ॥ के अनुसार 
भर्ण शब्दे ( भ्वादि) धातु से ` इन्‌' प्रत्यय करने से. माण : सन्द 
सिद्ध किया है | भाष्य में महर्षि दयानन्द 'मणति शब्द पतीति मणि: 
यह अर्थ लिखते हैं। अर्थात्‌ जो उपदेश दे वहो म णि हं। फळतः वह पुरुष 
जो उपदेश दे, शिक्षा दे, माग दिखावे, नेता, शिरोमणि, उपदेष्टा, गुरु, 
मार्गदर्शी आदि 'मणि' शब्द से कहे जाने योग्य हं । इसी प्रकार “मनु 
ज्ञाने? (दिवादिः), सन स्तम्भे (चुरादिः) मदु अववोधने (त नादिः) इन 
तीन धातुओं से 'इन! प्रत्यय करने और छान्दस णत्व करने से 'मणि 
शब्द सिद्ध होता है। इससे मणि शब्द से तीन अथो का लाभ होता है 
जो जानवान्‌ हो, जो थामे, दान्नुओं का स्तम्भन करे, राज्य आदि का 
कोई भार अपने ऊपर ले, ओर जो दूसरों को ज्ञान करावे, चेतावे, चदि 
देवे, ये सव 'मणि' शब्द से कहे जाने योग्य हैं। लोक में “मणि? रत्न का 
वाचक है । इसकी व्युत्पत्ति महि धातु से करके शोभा जनक रत्नादि का 
वाचक मणि’ शब्द वना ठेते हैं । 
कौशिक सूत्रों में जहाँ 'मणि' बांधने आदि का प्रकरण है वहां किसी 
सी निर्दिष्ट पदार्थ को अभिमन्त्रित करके उसकी शुरिका यना कर या 
मणका चना कर या तावी् या पुटिका बनाकर याहु, गले, कटि भादि 
भागो सें पहनने के पदाथ को ही 'मण' शब्द से कहा गया है । ओषधि 
आदि भी धारण रोगों को दूर करने से 'मणि' कहा सकता है। परन्तु 
चेद में जहां २ सणि शब्द का प्रयोग है वहां क्या पदार्थ लेना चाहिये 
यह तो मन्त्र में प्रयुक्त मणि शब्द के विशेषणों से ही ज [नना चाहिये। 
अन्यथा अनथ होगा । उदाहरण के रूप में क्रम से विचार करते हैं । 
सो रर र [खा तः आहि बड 
। इस सूक्त में ३ मन्त्र हेत चार केप्णळमाण धारण करने को लिखा 
र भन्त्रो में कहीं भी मणि शब्द का 





( ३ ) 


प्रयोग नहीं है। फलतः यह विनियोग मूर्खता युक्त है । इस सूक्त का प्रयोग 
राष्ट्रयुत राना को पुनः राज्यासन पर बेठाने के लिये भी प्रयुक्त होता है । 
आयु, बल, वीय आदि प्राप्ति के कार्यो में सी इसका विनियोग है । राजा 
के लिये बल, चीय, और ब्रह्मचारी के लिये बल, चोर्य प्राप्त करनेपरक जो 
उत्तम उपदेश निकछते हैं वही इस सूक्त के समुचित अथ हैं । यह भाष्य 
में देखिये । 

(२ )-- शुक्ल वीरशेपांका मणि'--उद्विग्ग पुरुष के उद्देग 
नाशके लिये श्वेत सरकण्डे के सींख की बनी माण को 'उप प्रागाद्‌ 
देच:०' [ अथ १।२८॥ ] इस सुक्त से धारण करने के लिये छिखा है। 
इस सूक्त में भी कहीं मणि दाब्द का प्रयोग नहीं हैं । परन्तु कौशिक 
ने भी मणि का नान नहीं लिया । प्रस्युत वीरण की चार सोंके लेकर 
उनको दोनों तरफ से बांधने, भोर दो जरती टकडियो को परस्पर रगड 
ने की क्रिया लिखी है । जिसका भमिप्राय यह दे कि यदि राजा को भय 
हो तो उसे आधवणिक विद्वान यह उपदेश करे कि जैसे एक २ सांक कमजोर 
हे, ऐसे अकेला पुरुष निर्वल है । नेते ४ सीके बंघकर मजबूत हो जाती हैं उत्त 
प्रकार कमजोर पुरुषों का भी संगठन फर लो । दूसरे जिस प्रकार एक 
जलती अफ्रेली लकड़ी घुन्ष जाती हे और कम जलती है, दो के मिलाने से 
दोनों अधिक ज्वाला देकर जलती हैं उसी प्रकार अग्नि के समान राष्ट्र के 
तेजस्वी पुरुषों को मिला कर प्रचण्ड करो और शत्रु से सुकावला करो, 
फिर द्ाचु से भय नहीं। इसी आशय को वेद मन्त्र में 'भग्नि|ं शब्युसतापक 
राजा के वर्णन में दर्शाया गया है। वह अर्निन्‍भर्थात्‌ अग्रणी नेता, सेना 
नायक, राक्षसों का नाशकारी यातुतरानों अर्थात्‌ पीड़ा जनक पुरुषों का 
नाशक है। वह राष्ट्र में समस्त प्रकार के अनर्थकारी लोगो का दमन करे । 
इस प्रकरण को पाठक भाष्य सें स्पष्ट देखें । 

( ३ )--अभीवत्त मणि--रथनेमि मणि या रथचक्रनेसि मणि । 
अथर्व० का० १। सू ० २८॥ अभीवत्तेन मणिना इत्यादि सुक्त से शत्रु से पीड़ित 


( ४ ) 


राष्ट की इद्धि फे लिये उक्त मणि को धारण किया जाना लिखा ६ । 
सायण इसको 'रथचक्रनेमि मणि नाम देता दै। काशक रयनाम माण 
चतलाता है । वेद 'अभीवत्त' मणि कहता है । तो सन्देह ऐना ६ कि 
यह पदार्थ क्या है। मन्त्र में कौशिक ने तो 'भयःस्तीसलोइरजतताम्रवे।एतत 
हेमनाभि,' रथनेमि मणि का स्वरूप वतलाया है अर्थात्‌ बाच म सान फ 
डल्ले पर क्रम से लोहा, सीसा, चांदी आदि के छट्ले लगे है बढ़ पहना 
जाय । परन्तु इससे राष्ट की वृद्धि हो यह असम्भव हैं । 

वेद तो कहता है--( येन मणिना इन्द्रः अभि वाधृषे ) जिस 'मणि' 
से इन्द्र, ऐश्ववंचान्‌ राजा वदता है, हे ( घद्दाणस्पते तन भमीयत्तेन राष्ट्राय 
अस्मान्‌ वर्धय ) हे विद्वान्‌ वेदजञ ! तू उस अभीचत से हम राष्ट्र के चारो 
को या प्रजा को शक्ति प्रदान करता भौर राजा को भी शक्ति प्रदान करता 
है। अर्थात्‌ दाजु के बल को रोकने चाला पुरुप जो नगर को पारो भौर से 
सुरक्षित रखे वह नरमणि, शत्रु-स्तम्मक पुरुष 'अभीवत्त मणि है। हसी 
की व्याख्या वेद अगले मन्त्र में करता है कि-(यः वः सपरनान अभि- 
वृत्य ए तन्यन्त अभि तिष्ठ) जो हमारे शत्रु हों उनके मुकाबले पर एट जाप 
और सेना से चढ़ाई करने वाले का मुकाबला करे कौर ( यः नः दुरस्पति 
तम्‌ अभितिष्ठ ) डो हम पर दुःखदायी दाख फके उसका मुकाबला करे । 
चह पुरुष चीरधेछ पुरुष माण हे । इसी प्रकार वह मणि 'सपत्नक्षयण 
(म० ४ ) दाचुनाशक कहा गया हे । उसको शशुओं के पराजय के 
लिये नियुक्त किया जाता है । राजा भी कहता है कि ऐसा नरपुंगय 
सेनापति ही ( मद्य राष्ट्राय सपत्नेभ्यः पशाभुवे वध्यताम्‌ ) मेरे राष्ट्र के 
शान्नुओं के पराजय करने के लिये वांधा जाय, नियुक्त किया जाय | 

यहाँ 'बध्यताम्‌ ? का भर्थ वांधा जाय है। केवळ तात्रीज ही नहीं बाधा 
जाता है प्रत्युत अथ या घन द्वारा किसी पुरुषको रक्षा के कार्य पर नियक्त 
किये जाने को भी बांधा जाना' कहा जाता है। जैसे महाभारत में भीप्म पिता- 
. मह ने कहा है 'वदोऽसयर्थेन कौरवेः / मुझे कौरवों ने घन से वांध रखा है| 


( ५ ) 


भाषा तक में प्रयोग होता है, नोकरी वन्ध गयी, वेतन बंध गया भर्थात 
नियत होगया । फलतः यहां भी कोई तायीज नहीं है प्रत्युव 'मणि' शब्द 
से शिरोमणि नेता, स्तम्भक पुरुष ही अभिप्रेत हे । उसके मान पद्‌ 
के सूचक चिन्ह को गोण रूप से 'मणि' शब्द से कहा जा सकता है । यैवे 
विशेष पदाधिकारी लोगो को पदक दिये भी ज्ञाते हैं । 

(४) हिरण्यमणि--नथवं० १।३५॥ सूक्त से पूर्व कहे 
कृष्णडामणि ओर हिरण्यमणि दोनों के बांधने का विनियोग है । यद्यपि 
वेद में "हिरण्य' शब्द का प्रयोग अवश्य है। परन्तु वर्णन है यदा 
बप्नन्‌ दात्तायणाः हिरण्यं शतानीकाय सुमनस्यमानाः |' शुभ संकल्प चारे 
दाक्षायणों ने शतानीकको को 'हिरण्य' बांधा । इस सुक्त भर में मणि 
शब्द का प्रयोग नहीं। दूसरे योगिक अथे से स्पष्ट है कि दाक्षायण 
अर्थात्‌ दक्षन्यर भोर ज्ञान के एक मात्र स्थानभूत पुरुषों ने सेकडो सेनाओं 
के नायक को 'हिरण्य' बांधा । यहां 'हिरण्य” से सुवण, बल और आत्म- 
सामथ्य ही प्रतीत होता है | दूसरे सन्त्र में हिरण्य को 'दाक्षायण 
हिरण्य' कहा गया है । अर्थात्‌ वल, उत्साह, क्रिया शक्ति को बढ़ाने वाला 
'हिरण्य' हव । हिरण्य अर्थात्‌ वह पदार्थ जो हित भी हो भोर रमणीय भी हो | 
तृतीय मन्त्र में पहनने वाला स्वयं 'दक्षमाणः' अर्थात्‌ बलवान पुरुष हे । 
चह तेजःस्वरूप हिरण्य? को धारण करता है । इसी प्रकार अथर्व० का० 
मे सू० २८ को भी हिरण्य-बंधन में लगाया गया है। उस में अगत 
हिरण्य, आत्मा भोर भात्मिक वल का याचक है। उसी को 'एकाक्षर' 
( ५।२८।८ ) कहा है चह सिवाथ परब्रह्म के दूसरा नहीं । वही महान्‌ 
सेनापति के रूप में दाघुओ के नाशक और उनको गिराने वाला "भिन्दन्‌ 
सपरनानधरांश्च कृण्वत्‌' चतलाया गया है । इस से केवळ हिरण्य शब्द से 
सुवर्ण घातु निर्मित खण्ड लेना दुरदुर्शिता नहीं है । 

(५) जङ्गिड्‌-जंगिद्‌ का वर्णन अथववेद में दोनों स्थानों पर जाया । 
एुक,का० २।४ध में दूसरा, क/* १९ सू ० ३४,३५ में ॥ इस सणि के धारण 
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करने के सायण ने तीन प्रयोजन बतलाये हैं १ कृत्या दूषण, २ आत्म रक्षा, ३ 
विप्नवशमन। यह किसी वृक्ष की लकडी का ट॒कडा समझा जाता ह । यह वृक्ष 
बनारस की तग्फ होता है | दारिलनके मत में यह अर्जुन दु दद । परन्तु वेद 
इस जंगिइ का और ही महत्व बतलाता है । वह माण बिदक्न्धदूषण' 
[ २।४।१ ] दै । अर्थात्‌ छु के सेना शिविरों को विध्वंस करता है भीर 
उसको (दक्षमाणाः रणाय भरिप्यन्तः सदैव विम्दमः) बळ का काय करते 
हुए इम जव युद्ध के लिये जाना चाहे तत्र के लिये हम उसे बांधे, धारण 
करें । वह स्वयं ( सह्रवीयः २ । ४। २ ) हजारों बल वाला है, उस के 
खल से ( व्यायामे सर्वो रक्षांति सहामहे २। ४। ४) युद्धोद्योग फाळ 
में समस्त दृष्ट पुरुषों को पराजित करते हैं। बही (कृश्यादूपि)) और (अराति 
दूषिः २ । ४। ६ ) भर्थात्‌ शत्रु के गुप्तवातक प्रयोगों और शत्रुभो को भी 
नाश करने वाला हैं चह माण, नरशिरोमणि किस प्रकार का सेना 
नायक हो सकता है यह पाठक स्त्रय निर्णयफर सकते हैं वेदर को जंगिड 
शव्द से वही अमिप्रेत हे । वृक्ष फे नाम और गुण तो उस यणन में 
श्लेष से कह दिये हैं । जिनका विस्तृत वर्णन १७च काण्ड में किया रै 
जिसंको हस चचुर्थ खण्ड मे दर्शावँशे । 

(६) 'यवमरि'--नथवे० का०२ । सू ०७ चे का विनियोग शाप, 
क्रेर दृष्टि, पिशाच आदि भय निवारण के लिये यवमणि के घांधने फो 
, लिला है । सुक्त भर में 'यवर्माण का नाम नहों है। यवमणि से शायद 
पाठक समझें, जों के दाने तावीज में भरकर चांध लिये जाते हैं । ठीक हे, 
कौशिक, सायण आदि तो यही मान कर सन्तुष्ट हैं । परन्तु वेद ने “यच? 
का स्वरूप भी वतलाया है । अथर्घे० का० ९ । सूक्त २। मं १३। में 

आग्नियेव: इन्द्रो थवः सोमो यवः | यवयावानो देवाः यावय सेनम्‌ ॥ 
अग्नि अग्रणी पुरुष "यव! हे । इन्द्र! पेश्वयंचान राजा 'यच' है । 
सोम". जञानवान आचाय 'यव' है । समस्त विद्वान, शासक लोग 'यव' 
को साथ लेकर अपने ३ नु का नाश करे । कर पुरुषों की दृष्टि भोर दुष्ट 
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पपिशाचा के नाश के लिये केला 'यव' चाहिये इस का निर्णय स्वयं करना 
उचित है । जी तो भूख की निवृत्ति के लिये है । 

(७) दशपक्ञमणि--ढाक, गुढर, जामुन, काग्पोळ, सरक, चघ 
शिरीष, त्रक्त, चरण, बिल्व, कुरक, गृह्य, गळावछळ, चेतस, शिम्भरऊ 
सिपुन, स्यन्दन, अरणि, अप्मयोक्त, तुन्यु, पूतदारु, इन २१ वृक्षा में से किन्ही 
१० वृक्षों की लकड़ी के छोटे २ टुकड़े लेकर मणि बनाले। वह “दश वृक्ष मणि' 
या शाकल मणि कही जातो है। उसको लाख और सोने में जड़ कर 
धारण करते हैं। इसका सम्बन्ध दो सुको से हें अथववेद २। ७। ओर 4 ७ ॥ 
इन में से ( दाऊ) में तो नाना ओपवियों का चण्न है उक्त वृक्ष की मणि 
यना कर पहनने का कोई वणन नहीं है और (२॥७) में 'दशवृक्ष' से दृश 
प्राण युक्त जीव” का वर्णन किया है। मणि बन्धन का कहीं सूक्त भर में 
चणन नहीं है! 

(८) स्त्राक्त्यमणि या तिलकमरि[--वह स्रक्ति या तिलक वृक्ष 
की मणि बनायी जाती है। इसके बांधने के लिये दो सूक्त वतलाये जाते 
हैं, एक भथर्च० (२।११) दूसरा अथव (८।५) प्रथम में खक्तय अमे प्रति 
सरीईसि प्रत्यामचरणोडसि, ( २११।) ) इस शिरोमणि पुरुष को 'खक्त्या 
कह कर उसका स्वरूप प्रत्यभिचरण” अर्थात्‌ शत्रु के प्रति धावा करने 
वाला वतळाया गया है। उसके लिये नादेश है कि-अति तम्‌ यभिचर यो 
ङस्मान्‌ द्वेष्टि यं बयं द्विप्म: जो हम से द्वेप करे और जिसे हम प्रेस नहीं 
करते तू उस पर घावा करदे । उसी के विशेषण हे “सूरिः विद्वान, तनू 
पान! बारीरों का रक्षक । भथवे (८।५) में भी बह वीर चीयवान्‌ , सप" 
तनह, सहस्वान्‌, वाजी, उभ्रः, भादि कहा है । कार्य भी बतलाया है-- 

स्राकयेन वे माणना ऋषिणव मनीषिणा | 
प्रैष स्त्रीः पृतनाः विमृथो हन्मि रस: ॥ 

इस सर्वद्रष्टा रषि के समान बुद्धिमान खाकस्य माण से में समस्त 
सेनाओं को विजय करू, सत्र रासां का विनाश करू । इत्यादि । यहा 


( < ) 


भी चीर सेनानायक एरुपों का ही वर्णन है । गोण रूप मैं वीरौं को प्राप्त 
होने योग्य विशेष चिन्ह रूप मणि प्रति दृष्टान्त के रूप में भले ही माना 
जासकता है। हम समझते हैं कि पाठकगण इन नांना मणिया के विवेचन से 
अवश्य वास्तविक शिरोसणियों का अभिप्राय समझ गये हैं । 
शेष “अस्तृतः आदि मणियों का वर्णन १९ थे काण्ड में होने 
से उसका स्पष्टी करण वहां ही किया जायगा । विनियोग लेखकों ने 
(२ । १७ ) पारा मूलमणि, ( ३।१ ) पणमणि, (३॥६ ) अश्वत्यमणि, 
( ३१५ ) हरिणश्ज्ञमणि, ( ३। ५ ) अरल मणि, (३ । १६) सिंहरामि 
लोममणि, ( ३३२१ ) पलाशर्माण, ( ३।२२ ) हस्तिदन्तमणि ( ३।२३ ) 
(३। ३३) शररमाण, ( ४१९ ) भाक्षममणि, (४ | १० ) शखमणि, 
( ४। २० ) त्रिसध्यामणि, ( ४१ २० ) पुष्पमणि (६। ६५) सर्पप- 
काण्ड माण, ( ६ (७० ) कृष्णचर्मे मणि, ( ६।०० ) भकमणि (६८९) 
रोहमणि, (६।८९) पाषाणमणि, (७। ७) नौ मणि, (७ । १६ ) यो- 
बन्धनरज्जु मणि, ( < २ ) दुषण मणि, भादि नाना सणियों के चाने 
के लिये नाना सूर्तों को दशाया है । परन्तु बहुतां का तो सुक्त में कोई 
आधार नही, केवल प्रथामात्र होने से लिखा है। और दो एक जिनका 
कही नाम भर आ गया है उसका अभिप्राय न समझ कर उसको उसी 
अकार खँच ल्या गया है जैसे पूर्वे आठ उदाहरणो में हमने दर्शाया है। 
जो औषधिया हैं उनके समीप रहने और शरीर के साथ छूने से उतना 
तो लाभ अवश्य होता है जितना एक तीन रोग नाशक औपधि से होना 
' सम्मव दै । जिस प्रकार फिनाइळ की गोलियों हे दुष्ट रोगजन्तु समीप 
“नहीं आते, इसी मकार ओपधि की बनी मणियें भी उपयोगी हो सकती हैं 
' परन्तु वेद में जहॉ उन नामों पर भौतिक पदार्थों से अधिक गुण ओर कार्य- 
"क्षमता का वणन दै वहाँ उस युणवाळा पुरुष ही लेना चाहिये । केवल 
मे हुआ सा देख कार उन नाम का लोकिक प्रयोग बाद 
i जहा माण आद शउद का प्रयोग 
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हुभा है उनका स्पष्ट विवरण यथास्थान भाष्य में देखना चाहिये । इन 
सूक्तो का विनियोग इन मणियों के चाँधने के अर्थ के अतिरिक्त और भी 
चहुत से क्रिया काण्डों में है इसलिये इन सणियों का ही तात्पय वेद को 
अभिप्रेत हो यह चात सवंथा-खण्डित हो जाती है । फछतः चेद का अभि" 
भाय ऐसा सचगामी होता चाहिये जो उन सब चिनियोगों को प्रत्यक्ष 
यरोक्ष सम्बन्धा से वश कर सके । अस्तु । अत्र हम कृत्या और अभिचार 
की विवेचना करते हैं। | 








(२) कृत्या 

जय तक इम क्ृत्या शब्द को केवल मन्त्रजपमान्न से होनेवाला 

रोना समझते रहते हें तब तऊ उसका कोई भी स्वरूप निर्णय नहीं किया 

जा सकता । तन्त्रःग्रन्यों के अनुसार कृत्य कया होती है इसका भी 

चतलाना कठिन वस्तु है । क्योरि वह रहस्य शाख है । प्रत्यक्ष क्रिया का 

उसमें सवथा उल्लेख नहीं है । वेद इत्या? किसको कहता है इसका अनु- 
दोलन किवा जा सकता है । 

( ५) आचार्यं सायण ने अथव का० २।सूक्त १२ के चतुथ मन्त्र के 
“अ्प्तुम ददे हरसा दव्येत' इस चतुर्थ चरण के व्याख्यान में लिखा हे-- 
“ग्रमुम्‌ थपकतरिमपुकनामानं शत्रु देव्येन देतरसम्बन्धिना | मकजामिचारजनित 
कृत्यारूपदेवताकृतेन हरसा | कोधनापेतन्‌। क्रीधेन आददे स्त्रीकरोपे निगृह्वा- 
मीरपथेः ।' 

अथौव---'असँ ददे हरसा दैव्येन । उस अमुक नाम के शत्रु को देच्य 
क्रोध से अपने वश करता टु | देः ग क्रोध अर्थात्‌ मेरे से किये अभिचार 
से उपपश्न जो 'कृत्या' रूप देवता है उस द्वारा किये क्रोध से में शत्रुको 
चश करूँ । यहाँ सापण कृत्या को एक देवता मानता है। जो असिचार 
से पेदा होती है । 

( २) अथर्द० काण्ड ३ । सू० २८ । म० ६ | कथाइनमूलहइथातु- 
थाना०' इस मन्त्र में 'कत्याकृत्‌' पद के भाव्य में सायण लिखते हैं-- 


( १० ) 


क्रियानिवृत्तया पिशाच्या छिनत्तीति कृलाकून ।” जो पुरुष न त्या भर्घात्‌ 
क्रिया से उत्पन्न हुई पिशाची से छेदे वह कृत्याकृत हँ । यहाँ सायण 
ऊत्या' शब्द से ऐसी पिशाची लेते हेंजो क्रिया से उत्पक्त हो । दै 

(३) अथवे० ४। १८॥ २॥ “यो देवाः कुलां कृत्वा हराद प्र विपो 
गृहम्‌ ।? इसके भाष्य में सायण 'कृत्यां' शब्द की व्याख्या करते ई मन्वापधा- 
दिभिः शत्रोः पीडाकरी कृत्याम्‌ । अर्थात्‌ मन्त्र भोर ओषधि से दाश्च फो 
पीड़ा देनेवाडी कृत्या होती है और भागे लिखते हैं "कृया निसननाथ 
गच्छेत्‌’ अर्थात्‌ कोई पुरुष कृत्या को गाड्ने के लिये जाता है । अर्थात्‌ 
कृत्या गाडी जाती हे । 

(४ ) अथवे काण्ड १९) सू० ९। '०शंनोऽभिचाराः शाप सन्तु त्या: | 
शे नो निखाताः वल्गाः शमुल्काः |? इसके भाष्य में सायण लिते इ-- 
“'ग्रसिचाराः मारणार्थ शत्नाभेः क्रियमाणानि कर्माणि | ळृत्याः थामेंचार कर्म- 
भिरुत्पादिताः पिशाच्यः | अमिचारकर्माणि जडत्वात्‌ स्त्रयमेव शाप्रुसमाप- 
मागत्य न निघ्नन्ति किंतु हिंसिकाः पिशाचीरुत्पादयन्ति |” अथात मारने 
या प्राणघात करने के लिए शत्रु जिन कर्मो को करते हैं वे भभिचार है 
ओर अभिचार कर्मा से पैदा की गयी पिदाचिये कृत्या” हे । वे कर्म तो 
जड़ होने से स्वय शत्रु के पास जाकर नहीं मारते किन्तु मारनेयाली पि..." 
चिया को वे कम ही उत्पन्न करते हैं । 

इसी प्रसङ्ग में 'वलगा? शब्द के व्याख्यान में सायण लिखते ऐ-- 
“निखाताः, भूमावप्रकारानि गूहिता वलगाः। वलगाः पांडाथ भूपेरधों व हु 
अदेश निखन्यमाना अस्थिकेशादिवेष्टिता विषवृक्षादिनिमिताः पुत्तल्यो वलगा 
इत्युच्यन्ते | अथात्‌ भूमि में एक हाथ भर नीचे खोदकर उनमें 
हड्डियों और देशों से लिपरी, जहरीले दिप वृक्ष भादि शी बनी एतरियां 
“बरूगा' कहाती हैं । 

सायण के इन विवरणों से कुछ २ आभास अवश्य होता हैं। पर यथार्थ 
... रूप से कत्याओं का कोई स्वरूप प्रकट नहीं होता। देवता, पिशाची, 
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कृत्या, वलग आदि शब्द कोई विशेष परिभाषाओं को बतलाते हैं। ये 
सब पदाथ २चुओ को मारने के लिये किपे जाते थे । परन्तु अब हम स्वयं 
वेद के सूक्तों पर दृष्टि डालते हैं वे 'कृत्या किसको बतलाते हैं । 

ग्रा कृत्त्वा पाप्मानं यस्तेन अन्य जिघांसति | 

अश्मानस्तस्यां दग्धायां बहुलाः फट्‌ करिक्रति ॥ श्रथबै० ५।१८।३।| 

“जो पुरुष दूसरे के लिये 'पाप्मा' को कच्चे वतन में करके उससे 
दूसरे को मारना चाहता है तो उसके जल जाने पर बहुत से पत्थर फरफट 
आवाज से फूट निकलते हैं।' इससे प्रतीत होता है कि 'पाप्मा' बारूद के 
समान विस्फोटक पदाथ का नाम हे जिसको कच्चे बतन में बन्द करके 
अग्नि लगा देने से जलते ही भीतर भरे नोकीले पत्थर फुर पड़ते हैं । 

ऐसी भयानक “कृत्या! अर्थात्‌ घातक क्रियाओं को डो करना न जानता 
'हुआ भी करता हो तो उसके लिये वदा भय है । स्वय वेद कहता है-- 

यश्चकार न शशाक क्त शश्र पादमङ्गारेम्‌ | ४। १८। ६ ॥| 
जो कृत्या का प्रयोग तो कर दे, और उसके ठीक प्रयोग न कर सके तो 
वह अपने ही हाथ पांव तोड़ लेता है । इससे वह--- 
चकार भद्रमस्मम्यमात्मन तपन तु सः | 

हमारे लिये तो ठीक ही करता है और स्वय कष्ट पाता है। 

इसी प्रकार काण्ड ५ । सूक्त ३१ में शत्रु जिन कृष्याओं का प्रयोग 
करता है उनका वर्णन है। जैसे ( $) कच्चे वर्तन में घातक क्रिया का 
प्रयोग करना, जैसे पहले हमने दिखलाया ! (२) मिश्च धान्य अर्थात्‌ 
जिसमें कई तरह के धान्य मिले हॉ उनमें विपैछ दाने मिलाकर दाचु देश 
में बेंच आये, इससे उनको खाने वाले मर जायं। ( ३) कच्चे मांस से 
विष की पिचकारी या रोगजनक कीरों का प्रवेश करा दिया, उसको खाकर 
मर जाथ या रोग उत्पन्न हों (५। २१। १ ) 

( ४) तीतर और चीळ आदि पक्षिग्रों के साथ उनमें विस्फोटक 


, ट 


, पदार्थ या ज्वलनशील पदार्थ उगाकर शत्रु की सेना में छोड़ दे । जहां १२ 


( १२ ) 


'चहाँ सकानौ में नाग लग जाय (७॥३१।॥ २ ) । कपोतों से ऐसे प्रयोग 
करने का उपाय अर्थशाखरार कौटिल्य ने भी लिखा ट्र । 

( ७ ) गधे, घोडे, खच्चर आदि पर विपमय प्रयोग करना जिसमे 
वे मरने लग जाँय या बीमार हो जाँय । (७। ३१ । ३) 

- (६) भमुला भौर नराची नाम भोषधियों या लताओं के आधारपर या 
उनमें छिपाकर कोई वर्ग अर्थात्‌ गदा खो दकर 'घातक' प्रयोग क्रिया जाय 
या खेत में गदे खोदकर उनपर मूल रहित पेला जगली वेले बिदा दे मिनपर 
रोग मुग्ध होकर आवें और आते ही वे गदे में गिर जाय । ह-यादि (५।३१।४) 
इनका प्रयोग भी अर्थन्ताख कोटिल्य में कप्टक शोधन प्रकरण में लिखा है । 

(७) गृह में जहां अग्नि के स्थान हों वहाँ भदरूने वाळे पदार्थ 
रखकर हानि पहुंचाते हैं । (५॥३११॥५) 

( ८ ) सभा सं, जूए खेद ने के स्थान में, या जुआ खेलने के मोहरों 
में विस्फोटक पदार्थ या चिपैडे पदार्थ का प्रयोग कर देँ । ( ७।३१।६ ) 

(९) सेना मे, या धनुपो पर, था नक्कारों पर घातक प्रयोग करें । 
विपैली गेंसें, विपेले लेप लगा दें जिनके स्पर्श और प्रयोग से लोग मर 
जायं (५।३१।७)। 
|... इत्यादि प्रयोगों को करने वालों को उन २ घातक प्रयोगों द्वारा हो 
दण्ड देने की आज्ञा वेद ने दी है । 

_ शतपथ में बल: गहन (यज्ञु० ५२३) मन्त्र के भाष्य में एक कथा दी 
है कि असुरा ने देवों के लिये क्या का प्रयोग किया ओर यलगों पो गाद 
मद्या । देवों ने दाथ भर खोद २ कर उन वलगों को खो द्‌ राला ) फरूतः 
कदाचित्‌ ये भूमिमें रखे मगन गोले या बाम्य ही हों जिनके फूरने पर घोर 

rd भो जहाज में रराते ही फते थे। ये 

पने आचानकाछ के 'वळग' थे । आज कल की विपेली शेतं भोजन भादि 
में बक्टीरियां या रोगकारी पर माणुओं का प्रचार, विषे डी ओपतदियों है 
१ र या का 
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अचार, बारव आदि सब वातक प्रयोग वेदकाल में 'कृत्या कहाती थीं । जिनका 
एक रूप अथव काण्ड १० सूक्त $ म में भी कुछ वर्णन किया है । जैपे-- 

(॥) सुरूप सुन्दर भूत्ति में कृत्या का प्रयोग (१।३) खेतों और गोओं 
भर पुरुपो पर कृत्या का प्रयोग [४], यन्त्र रूप में कृत्या का प्रयोग [<], 
केवल घोर शब्द मात्र करने वाळी कृत्या [१४], प्रबल वायु चढाने वाली 
कृत्या [१७], गदे हुए सगन गोले भौर [ १८।१९ ] अन्धकार में कृत्या का 
प्रयोग इत्यादि वेद में ऐसे समस्त कृत्याओं के प्रयोग करने वालों को 
बढ़े कठोर दण्ड देने का विधान किया है क्योंकि 'अनागो हला वे भीमा 
कृसे० ( १० ९ | २७ ) यह गुप्त दिसा का प्रयोग निरपराधों की हत्या. 
किया करता है । | 
' इस कुप्या के विचेचन में ही अभिचार का भी प्रत्यक्ष रूप आजाता 
है। तो भी इतना और समक्ष लेना चाहिये कि 'अमिचरण' शब्द से 
यात्रु के नाश के लिये उस पर जा चढ़ना यह भाव वेद में स्थान २ पर 
पाया जाता है । मैते भभीवत्त मणि के प्रकरण में हम दशा आये हैं । 

इन कृत्याओं के वेद में चार विभाग किये हैं-- 

'याः कृत्या श्रांगिरसीयों हत्या: ऋातुरोयाहत्या: स्वयंक्ता या उ चास्येमिराइताः । 
उमयास्ता परायन्तु परावता नवतिं नाच्या अति | अथवे० ८५ | ५। ६ || 

इस मन्त्र में कृत्याओं के ४ प्रकार दशोये हैं ( १ ) आंगिरसी (२) 
आसुरी, (३ ) स्वयंकृता ( ४ ) अन्यो द्वारा आसता । इन चारों को 
स्पष्ट करते हुए सायण ने मिखा हे कि-- 

( १ ) आंगिरसीः अंगिरसा प्रयुक्ताः या प्रसिद्धाः कृत्याः सन्ति | श्रागे- 
रसो महर्पेः कृत्याप्रयोगव्रिघातृत्वमांगिरसकल्पाख्यतूत्रनिमाणादेव प्रतिद्धम्‌ । 
(२ ) तथा आधुरीः श्रातुर्यः । अुरेबिमिता याः कृत्याः सन्ति | ( ३ ) एवं 
स्वर्यकता परार्थप्रयोग सति केनचिद्‌ वेकल्येन स्वात्मिन्रेव पर्यवसिताः स्वयेकृता 


© bo, 


ड्‌ त्युच्यनी | (४) या उच रम्यै मत्सारोमिः आता: आहृताः अयुक्ताः 
क्या: सन्ति ।' 
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अर्थात--( १ ) आंगिरसी, वे छृत्याये हैं जिनका अंगिरा ऋषि ने 
प्रयोग किया । महर्षि अंगिरा के आंगिरस वल्प सूत्र बनाने से हो उनका 
कृत्या प्रयोग करने का ज्ञान होता है । (२ ) असुरों द्वारा की गर्यौ 
कृत्या आसुरो है (३ ) स्वयं प्रयोग करने पर उलट कर जो किसी भूल 
चूक से जब अपने पर आट्टै चे कृत्या 'स्वयंकृता' और दूसरों की प्रयुक्त 
कृत्या अन्याहृत हैं । 
' परन्तु मन्त्र मै 'उभयी का प्रयोग है फलतः मुख्य दो ही प्रकार की 
कृत्या हैं एक ' भासुरी' दूसरी “आंगिरसी? । 
इन दोनों भ्रकारों की छुत्या किस प्रकार की होती हैं हम कल्पना 
नहीं कर सकते । क्यों कि इनके विधायक अन्थ प्राप्त नहीं होते। तो भी 
थोडासा इन कृत्याओं का स्वरूप नीचे लिखेमभ्त्रा से अनुमान हो सकेगा । 
विमिन्दती शतशाखा विभिन्दन्‌ नाम ते पिता | 
प्रत्यग्‌ विभिन्ध त्व त योइस्माँ अभिदासति | श्रथवै० ४।१६।६॥। 
'तू सो शाखाओं में फूटती है, तेरा जनक भी 'विभिन्दन्‌' भर्थाच्‌ नाना 
शाखाओं में फटने वाला है । तू हम पर आक्रमण करने वाले इचु को 
तोड़ फोड़ डाल ।' यह मन्त्र सायण ने सहदेवी औषधि पर लगाया है । 
परन्तु इस वर्णन से 'सहदेवी' भोपधि 'अति बलवती अग्नि, दाह धारण 
करने वाली विशेष कृत्या या घातक शाक्त प्रतीत होती है। जिनका 
अयोग 'बारूद' के समान विस्फोटक पदार्थ से किया जाता है। और 
वह सेना में पड़ते ही उनको तोड़ फोड़ देती हे । इसी का वर्णन भगरे 
मन्त्र में है । 
असद्‌ भूम्याः समसत्रत्‌ तद्‌ दाम्‌ एति महद्‌ व्यचः | 
तद्‌ वे ततो विधूपायत्‌ प्रथक्‌ कत्तीरमृच्छतु ॥ 
भूमि से कोई] पदार्थ छोटा सा नाचीज या तुच्छ से रूपें रहता है । 
वह अकाश में जाते ही फेर जाता हे, वहां से नाना प्रकार से प्रज्वलित 
होता है, तब वह अपने विरोधी तक पहुँचता है । 
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यह ऐसा गोल! प्रतीत होता है जो आकाश में फटे ओर वहां से हो 
रानु पर सार करे । आज कल के महायुद्धों में श्रेपनक, वेत्र आदि के 
स्वरूप देखने से प्रचीन सहदेवी आदि महा शक्तिओं का अनुमान हो 
सकता है । इन गोलो में से निकलने वाले चाळू, कीळ, गोली आदि 
घातक पदार्था को सायण ने 'पिशाची' नांम से कहा है । वे शरीर में 
लगकर खून कर देती हैं। इसी से वे पिञ्चाची हैं । इस प्रकार कृत्या का 
कुछ विवेचन हमने कर दिया है । 
(३) अभिचार 
शन्तुश्रों के आक्रमण को अभिचार कहा जाता है। इसका स्पष्टार्थं 
मन्त्र में आये प्रयोग से स्पष्ट होता है-प्रति तम्‌ आभिचर योस्मान्‌ दवेष्टि यं 
चयं द्विप्सः | ( अथव) २।११।३॥ ) जो इम से द्वेष करता है जिससे 
इम द्वेष करते हैं उस पर तू चद्‌ जा। वेद सें अभिचार शब्द का प्रयोग 
भी कई स्थानों पर हुमा है नैते -- 
( १ ) परि ला पातु समानेम्योऽभिचारात्‌ सबन्घुम्यः | त्रथव० ८।२।२६॥ 
(२ ) यत्त्वा श्रभिचेरुः पुरुषः रवो यद्‌ अरणो जन: | ` 
उक्त दोनों प्रयोगों से प्रतीत होता है कि अभिचार? इडद्‌ द्वेष कृत 
आक्रमण का नाम है। केवल दूसरों को हानि पहुँचाने के लिये मन्त्र पाठ 
करके कोई रोना चला देना 'अमिचार? शब्द से अभिप्रेत नहीं है। छोकिक 
साहित्य में भो 'अभिचार” शब्द का प्रयोग चु पर आक्रमण करनेके लिये 
प्रयुक्त होता रहा है जैपा कि कामन्दक ने लिखा है-- 
यस्यामेचारवज्रेण वज्रब्वलनतजसा | पपात मूलतः श्रीमान्‌ सुपर्वा नन्दपवेतः | 
अर्थात्‌ चाणक्य के अभिचार रूप वज्र से नन्द राजारूप पवत मूळ 
से उखड़ कर गिर पड़ा । चाणक्य ने नन्द पर कोई रोना नहीं किया था 
प्रत्युत राजनीति द्वारा विग्रह किया, उसकी सेनाओं पर आक्रमण कराया 
और उसका विज्ञय किया था । शत्रु के प्रति समस्त विजयोपयोगी क्रिया 
कलाप 'ममिचार' शब्द में आ जाता है। वेद में भी अभिचार शब्द से 
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यही अभिप्रेत है । इसके अतिरिक्त विनियोगकारों ने जिन सूक्तों का अभि- 
चार कम में प्रयोग लिखा है उन पर थोडा विचार करते हं । 

( १) अथर्व का० २। सू० १२॥ यह सूक्त भरद्वाजप्रत्रस्क नामक सूक्त 
कहा जाता है उसमें तप की साधना का वर्णन है। उसको अभिचार कम 
के लिये दण्ड काटने के लिये प्रयुक्त ड्या है । 

( २) अथच का० ३। सू० १६॥ वरुण सूक्त है। इसमें सर्वव्यापक 
परमेश्वर के शासन का वर्णन किया गया गया है। इस सूक्त का विनियोग 
भी अभिचार कम में शत्रु को छलकारने के लिये है। 

( ३ ) क्षथवे० का ५। सू: ८ ॥ इसको अभिचार कम के होम करने 
में लगाया गया है। परन्तु इसमें सेनिको ओर सेनापतियों के कर्तव्यों का 
वणन है। यह वास्तव में युद्धविद्या की शिक्षा देता है । 

आति धावत श्रतिसरा इन्द्रस्य वचसा हत |! 

'हे शत्नु को अति कमण करके घेग से जानेवाले चीर योद्धाओ ! चेग से 
'दोडो और इन्द्र अर्थात्‌ सेनापति की आज्ञा पाकर अख प्रहार करो ।' और 
( श्रवि इक इव मध्तोत ) भेद्या कसे भेद को श्लंझोटत्ता हे ऐसे शत्रु को 
कला ट डालो । (स वो जावन्‌ मा मोचि ) चह तुम से बच कर न निकर 
जाय । ( प्राणमस्यापि नदत ) इसके प्रार्णो के उपायों को बाँध लो इत्यादि 
युद्ध के समय शन्नुविजयोपयोगी कार्यों का वर्णन किया है । 

( उ ) अथव ० का० २ । सू० १७ भौर १८ || इससे ब्रद्ध श्त 
का वणेन है। इन सूक्तो से 'त्रह्मशक्ति के प्राप्त करने के उपाय प्राप्त होते 
हैं । परन्तु अभिचार करनेवाले ब्रह्मचारी के लिये इनको जाप करने का लिख 
दिया है । सरल बात तो शक्ति प्राप्त करने और ब्रह्मचर्यं करने की है । 

(५) अथव का० ७ । सू० ७० में दुष्ट पुरुषों के नाश करने की आज्ञा 
है। उसका प्रयोग अभिचार के छिय्रे तुर्पों के होमने में क्रिया है । 

८ ६ ) अथव का० ६। सूक्त ३७ ॥ यह सूक्त अभिचार से बचने 
'के लिये विनियुक्त है। इस सूक्त में वेद कठोर भाषण करने वाळे के प्रति 


( ९७ ) 


सहिष्णुता के व्यवहार का उपदेश करता दै । फलतः विनियोगकारों के 
मत में कोर वचन कहना भी अभिचार में सम्मिलित है । 

(७ ) मथवे० का० ६। सू० ५४ इस सूक्त को अभिचार कमै में 
तुष आदि होम में लगाया है वस्तुतः वह सूक्त राजा की नियुक्ति और 
उसके दुष्टदमन के कत्तंब्यों का उपदेश करता है । 

( ८ ) अधने० का? ६। सू० १३३॥ इससे अभिचार कर्म में मेखला 
बन्धन करने को लिखा है परन्तु वही उपनयन कम में मेखल! बन्धन के 
लिये भी है । इस में मेखला वन्धन का सामान्य नियम है। एव उस से 
बल प्राप्त करने के सिद्धान्त का निरूपण किया है । 

( ९) अथर्व० का० ६। सू० १३॥ इससे भभिचार कम के निमित्त 
दण्ड के अभिमन्त्रण का विनियोग है। इस सूक्त में वज या खङ्ग द्वारा 
दाशो के नाश करने की भाज्ञा है । 

( १०) अयवंण का० ७ । सू? ३५,३६,७७ और १०८ (११३) | 
इन सूक्ता से बिजुली से नष्ट वृक्ष की समिधाओं के आधान का उपदेश 
है । परन्तु इन तीनों सुक्तों में शन्रुओं के पराजय और दुष्ट पुरुष के नाश 
करने के लिये प्रार्थना की गई है। और राजा को उसके कर्तव्य बतलाये 
गये हैं कि वह हत्याकारी प्रजापीड़क पुरुषों को दण्ड करे और उनका 
दमन करे । 

इस विवेचन से हम स्वयं वेद के मन्त्रों का वास्तविक अथ जान कर 
विनियोगकारों की प्रवृत्ति मात्र देख सकते हैं। परन्तु उनमें टोटके वाले 
अभिचार का वर्णन नहीं है। इसी स्थान पर यह लिखना भी असंगत नहीं 
है कि वेद में एक 'कृत्याप्रतिहरण' गण है । इस गण में निश्चलिखित सूक्त 
हॅ--अथवं० ( २। १५ ), (४। १७ ), (४। १८ ), ( ४। ४० ), 
(४। १९ ), (५। १४ 2, ( ५। ३१ ), ( 4५ ) इन सूक्तों में प्रायः 
राजा और सेनापति को नाना प्रकार से शत्रु पर जा चढ़ने और भयंकर 
अख शर्तों के प्रयोग करने का उपदेश किया दै। इसी प्रकार उनमे वीर 
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शिरोमणि पुरुषों को रखने, सेनासंत्वालन करने कामी उपदेश है । जो 
पाठक यथास्थान भाष्य में देखेंगे । 
(४) टोटके 

विनियोग्रकारो ने कुछ सूक्तो को ऐसे २ कामों में विनियोग किया 
है जिनसे प्रयोक्ता की हुरिच्छा एरी हो | परन्तु ढ़ विश्वास है कि वेद उन 
दुष्ट कायों का उपदेश नहीं करता । उन सूक्तों को हम संक्षेप से यहाँ 
विवेचना करते हैं-- 

' (१) खीदों मग्यकरणु--अथर्व का० १ सू० १४ ॥ इस सूक्त को 
कौशिक ने खी और पुरुप के दोर्भाग्य करने के लिये लिखा है । सायण ने 
केवल खी को घर से निकार कर उसके गहने कपडे छीन कर मां याप फे 
घर आजीवन छोड्‌ रखने परक सूक्त का अर्थ निया है। चह बहुत भसगत पूव 
विरुद्ध है । इसका विवेचन हमने प्रथम खण्ड की भूमिका में कर दिया है। 
पाठक वहाँ ही देखें। वस्तुतः चह सूक्त १ म कन्या स्वीकार, २ य कन्या दान 
भौर, ३ य विवाह द्वारा सौभाग्योत्पादन का प्रतिपादन करता है । 

( २) स्त्रोवशीकरण--अथवे का० २! सू ३० ॥ यह सूक्त स्री 
को वश करने के लिये वृत्त की छाल, तगर, अंजन, कूठ आदि घिस कर घी 
में मिला कर खो के शरीर पर लगाने में लगाया हुआ हे । वस्तुतः इस 
सुक्त में एक दूसरे के मन को आकर्षित करके परस्पर वरण करने का डप- 
देश किया है । 

` ( ३) सपल्लीजय-अथव का० ३ । सू० १८ ॥ हारा सपत्नी या 
सौत को वश करने के लिये वागपर्णी ओपधि के पत्तों को लाळ बकरी के 
दूध में पीस, मिळा कर उसको सेज पर डालने के लिये लिखा है । परन्तु 
उस सुक्त में किसी ओपधि का नाम नहीं है । 

केवल उत्तानपणो, देवजूता, सहस्वती, सासहि, सहम ना, सहोयतती 
आदि शब्दों का प्रयोग किया है । अनुक्रमणिकाकारने इसका 'उपनिषत्सपत्नी 
बाघन देवता' लिखा है । इसकी ऋपिका इन्द्राणी है। अब पाठक स्वयं 
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देख सकते हैं कि उपनिषद्‌ अर्थात्‌ ब्रह्म विद्या की सपत्नी क्या है । अवश्य 
तामस अविद्या ही उसकी. सपत्नी है । इस सूक्त में उसी के बाघन का 
उपदेश है । ऋगेद १० ।. १४५ ॥ में भी ये मन्त्र आते हैं बहुतो को वहाँ 
भी वही भ्रम होता है। 'ब्ररवेदाळोचन' पुस्तक के कत्ती श्री पं० नरदेव 
शास्त्री, वेदतीथ ने अपनी पुस्तक के पृष्ठ १६८ में सपत्नी वाधन सूक्त को 
देकर उससे वेद में बहुपस्नी विधान ओर एक पुरुष की बहतसी पत्नियों में 
परस्पर कह के कारण एक दूसरे के नाश करने की आज्ञा वेद में है ऐसा 
स्वीकार सा कर लिया है। हमारी तुच्छ घुद्धि में बेद में यदि बहुपत्नी का 
विधान हो भी, तो भी कम से कम परध्पर प्रेम से रहने का उपदेश होना 
सम्भव था, नाके कलह के मार्ग भी वेद दिखाता। घरू. बरबादी का 
काय वेद में देखनेवालो को ओर अधिक सावधान होना चाहिये। यदि 
देवता पर भी दृष्टि कर ली जाती तो बह कलक वेद पर न आवा | इसका 
[ववरण भाष्य में देखे । 
.-- (४ ) ख्ोवशीकरण के लिये (अथव० ३। २५) सुक्त का मो प्रयोग 
किया है । साथ ही सायण ने जैले लिखा है--“उत्तदस्त्वा इति तूक्त जपन्‌ 
ख्रीवशीकरणकामः अंगुल्याः खिय बुदेत्‌ ।! अथात्‌ इस सूक्त से खी को वश 
करने के लिपे अङ्को से खी को छेड़े या वेरी के २१ काटे घो से भिगो 
कर रास्ते में डाळ दे । इत्यादि पाँच, चार प्रकार बतळाये हैं । क्या वेद में 
ऐसी छेइखानो की बातें भी सम्भव हें। नहा । प्रत्युत, बेद ने कामशाल 
और परस्पर अभिलाषा भोर प्रेम की वृद्धि का बड़ा मार्मिक उपदेश किया 
है। जो इस रहस्य को नहीं जानते वे गृहस्थ में कभी सफर नहीं हो 
सकते । कल्पोक्त क्रियाओं का अभिप्राय ओर रहस्य अपना अलग है, परन्तु 
ब्रह नहा है जो सायग आदि चे लगाना चाहा है । 

(५) अथर्व? कॉ? ४। सू० ३३ को पुरुष ओर खी के परस्पर 
असिरति को दर करने के लिये बहुत सी करें फे ने के छिरे लगाया है । 
वस्तुतः यह सूक्त पापनारा करने की प्राथना सात्र द्दे। दद तके विचार से 
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हृदय पवित्र होता है। यदि इससे स्त्री पुरुषों के परस्पर कामजनित 
दुर्जिचार भी शान्त हों तो कोई आश्चयं नहीं है। परन्तु यह कोई टोटका 
नहीं है। "अग्नि स्वरूप परमेश्वर से पापों को जला देने को प्रार्थना द्वारा 
सन से पाप अवश्य दूर हो जाता है । 

इसी प्रकार अन्य भी मोहनादि के विनियोग लिखे हैँ उनको हम 
अनावश्यक जान कर छोड़ते हैं । 

(९) घृणित विनियोग 

विनियोगकारों ने कुछ एक बहुत ही घणित विनियोग भी लिखकर 
अथर्ववेदं को बहुत दूषित रूप देने का यत्न किया है। हम कुछ नमूने 
उने भी लिखते हैं--- 

(१) अथव० का० ४ । सू० ५ में निद्राविपयक विज्ञान का प्रदशन 
किया है । उसे परदारागमन के निमित्त सरी के सम्बधियों को सुलाने में 
चिनियोग किया है । 

(२) का० ५ सू० १,२ ॥ दीनों का विनियोग पुष्टि के लिये ऋतु- 
मती खरी के रजोरधिर को तर्जनी ओर मध्यमा अंगुलि से खाने -में भी 
किया है । ये दोनों सूक्त जगत्लष्टा की सर्जन शक्ति का वर्णन करते हैं ।. 

( ३) अववं० का० ५! सू० ५ में गर्भाधान' के रहस्यविया का 
उपदेश किया दै। उसका विनियोग पालाश को लकडी को चन्दन के. 
समान रगड़ कर उसको गुद्याङ्ग पर लगाने में किया है । 

_ ६४) का० ७। सू० ३९ ॥ में प्रजापति परमेश्वर से प्रजा, और 
खेश्वय की याचनां की है। उस सूक्त को लाल बकरे का मांस खाने भी. 
किया है । - 

८५) का० ७। सू० ५२, (५४) में परस्पर मिल कर रहने का उप- 
देश किया है । परन्तु इस सूक्त से तीन वर्ष की बछड़ी का मांस खाने 
में विनियोग भी कर डाला गया है । 


(६) का० ७ | सू० ८३ ( ८८ ) इसमें परमेश्वर | से बन्धनों की. 
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सुक्ति की प्रार्थना की है। परन्तु कोशिक सूत्र में इस 'सूक्त से धूमकेतु के 
दशन के आयश्रित्त के लिये वरुण के निमित्त पशु कारना लिखा है। . 
- (७) का० ९ | सूर ४ में ऋषभ के दृष्टान्त से परमेश्वर की 'महान्‌ 
विश्वघारणी शक्ति का प्रतिपादन किया है और इसी प्रकार सू० ५ में 
भज के नाम से अजन्मा पञ्चोदन आत्मा का वर्णन किया है। परन्तु कौशिक 
सूत्रानुसारी श्री प० शकर पाण्डुरय ने दोनों का विनियोग क्रम से इन्द्र 
के निमित्त वेळ मारने और पञ्चोदच सव में बकरा मारने में कर दिया है । 

इसी प्रकार ओर भो बहुत से मुखता युक्त विनियोग हैं जिन को 
कोरिक सूत्र, वैतान सूत्र ओर नक्षत्र कल्प भादि ने दर्शाया है परन्तु 
गम्भीर इछि से उन तुच्छ बातों का वेद मन्त्रों के सुक्त में कहीं लेशमात्र 
भी नहीं दीखता । जिसका स्पष्ट निरूपण भाष्य में देख सकते हैं । 

(६) पशुबलि ओर पशुहोम 

कुछ सुक्त में इम पूवं दुशो आये हैं कि पशुओं के मारने का विनि- 
योग दिखाई देता है । इस स्थळ पर संक्षेप में इम पशुबलि की मीमांसा 
करते हैं । | 

(१) का० २। सू० ३४ 'य इशे पछुपत्ति० इत्यादि सूक्तका श्री 
सायणाचाथ ने पशुमारणपरक आर्थ किया हे । इस में उसको बलि 
कर्म की दिशा दिखाने वाला कौशिक प्रोक्त विनियोग ही है । परन्तु खेद 
है कि सायण के से विद्वान्‌ ने पशुबलि के अतिरिक्त इसी सुक्त पर लिखे 
सर्चाधिपत्य की कामना करने वाले के लिये इन्द्र भरिन के यज्ञपरक विनि- 
` थोग और घ्राह्मणों को अन्नदान %रनेपरक विनियोग को देकर भी उन 
परक भ नहीं दशाया । नहीं तो पछुबलिपरक अर्थो वा _.आप से भाप 
समाधान हो नाता । भव जरा सायणकृत अर्थौ पर विचार केरछें । 

प्रथम मन्त्र मै सायण को अभिमत है कि पशुपति पश्ुओंका पाळक- ' 
रुद्र दोपाये, चौपाये सबका नियन्ता है। उससे ( निष्क्रीतः ) स्वतन्त्र 
किया हुआ । [ वद्मारूप पशु | यज्ञाह भाग को प्राप्त हो। भौर पश्न 
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सुचर्ण आदि संमृद्धिया यजमान को प्राप्त हों। पाठक थोडा विचार 
कि जो पञुइत्या करेगा पशुप्रति परमात्मा क्या उसको पशु समृद्धि 
देगा ? कैप्ती उलरी वात है । यहाँ सायण ने 'वश्ारूप पञु? यह पद 
अपनी ओर से गढ़ कर छगाये हैं । 'चशा' तो परमेश्वर की सर्ववशकारिणी 
ज्ञानमयी शक्ति है । यहाँ तो प्रत्येक जीव को स्वतन्त्र, बन्धन सुक्त होकर 
ईश्वर के उपास्य रूप को प्राप्त होने की प्रेरणा है । दूसरा मन्त्र छीजिये । 
प्रमुत्चन्तो भुवनस्य रेतः गातु थत यजप्रानाय देवाः | 
सांयण अर्थ करते हैं, हे ( देवाः ) मारे जानेवारे पळ के चश्च आदि 
प्राणो ! तुम लोग ( भुवनख रेतः ) समस्त प्राणियों द्वारा या उस्पचि के 
कारण रूप पुण्य लोकों को जाने का मार्ग ( धत्त ) बनाओ । 
उपाकृते शशमान यदस्थात्‌ प्रियं देवानामप्येतु पाथः | 
उपाकरण संस्कार से युक्त ( शशमानम्‌ ) मारे जाते इए और यच्‌ 
( देवानां प्रिय पाथः) जो देवों के प्रिय अन्न अर्थात्‌ मांस ( अस्थात्‌ ) है 
उसको यह पु ९ अप्येतु ) प्राप्त हो इस अर्थ में सायण ने मरते 
तड्पते पडु के प्राणों से यजमान के र्ये स्वर्ग के मार्य बनाने की आशा की 
है और पञ्च मांस को देवों का प्रिय वतलाप्रा है। जहाँ तक हम गल्ती 
नहीं करते, मॉस आदि पिशाचो और राक्षसों का भोजन है । देवों का 
नहीं है ( सारण ने यह वासमार्यपरक अर्थ बड़े खैँचतान कर किया ह! 
देवाः से मरते प्राणि के प्राण का ग्रहण करना और "पाथः द्वन्द से मरते 
पशु का मॉत' अहण करना खचातानी है। वास्तविक अर्य भाव्य में 
देखिप्रे । पाँचवे मन्त्र में साथण ने अद्भुत चमत्कार दिखलाया है । मन्त्र है--- 
प्रजानन्तः प्रतिगृहवन्तु पूर्व भाणम्‌ अङ्गम्यः पर्याचरन्तम्‌ | 
दिवं गच्छ प्रतितिष्ठा शरेरैः स्वर्ग याहि पथिभिद्ेवयाने: || 
हि मारे जानेगाले पञ्च | देव लोग (प्रजानन्तः) तेरा माहात्म्य जानते 
। इष्‌ तेरे नर्गो से ।वकलते प्राण को छे ळें और उन से तू भन्तरिक्ष को 
जा आर देवयान मार्गों से स्वर्ग को जा । 
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, बलिदान करनेवाला का ढर्कोसळा सायण ने वेद मन्त्र से निकाल ही 
द्या कि यज्ञ में भारा जाने वाला पझु देवों के अचुप्रह से देव- 
यान मार्गा से सीधा स्वर्ग को जाता है । यदि इसी प्रकार पझुओं को देव 
यान भागों से स्वगं और मोक्ष मिलने रगा तो संसार भर के सब पशुओं 
का संहार करके क्यों न स्वग का द्वारां खोल दिया जाय । फिर तियंगू 
योनियों के लिये द्वार खुलते ही मनुष्य योनि क्यों तपस्या में समय थापन 
करे । चावोक वृहस्पति ने तो ठीक ही कहा था--- 

पशुश्चोनिहतः स्वर्ग ज्योतिष्टोमे गमिष्यति | 
स्वपिता यजमानेन तत्र कस्माग्न हिंस्यते ॥ 

यदि ज्योतिष्टोमादि यज्ञ में मारा गया पझल स्वग जा सकता है तो यजमान 
अपने बाप को मार कर क्यों नही स्वगं पहुँचाता। सायण की बुद्ध को 
इन दक्रोसळों के आगे इतना भी कहने का साहस नहीं रहा कि वह उपनि- 
थदू में बतलाये देवयान मार्गा को वेद में देख कर मोक्ष भागं का वर्णन 
चेद्‌ में देखता । 

सायण के पीछे कदम रखनेबाले योरोपीयन पण्डितों ने भी कोशिकोक्त 
चशाशमन को विनियोग देख कर अपने अर्थो का झुकाव पञ्चत्रलिपरक 
ही किया है । 

` यहाँ तक इमने संक्षेप से एक सूक्त के पझुवलिपरक किये वेद मन्त्रार्थो 
की विवेचना की है । इनका वास्तविक अर्थ भाष्य में देखने का पाठक 
गण कए करेंगे । 

(२ ) अधर्व० का० ५! सू ० १२ [की उत्थानिका में प० शंकरपाग्डु 
रंग ने इस सूक्त से वशाशमन कर्म में उसकी चपा अर्थात्‌ चर्बी के चार 
भाग कर के एक भाग को इस सुक्त से होमने को लिखा है । ड्‌ सी प्रकार 
(५०२७ ) सूक्त से द्वितीय भाग को और दोनों से तीसरे भाग को और 
“अनुमतये स्वाहा? से चोथे भाग को होमने को लिखा दे । इन सूक्तों पर 
सायण का भाष्य उपलब्ध नहीं होता। और न इनमें कहाँ वशाशमन 
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अर्थात्‌ वन्ध्या गौ के मारने का वर्णन ही उपलब्ध होता है। वशा का 
अकरण १० वें काण्ड के १० वें सूक्त में विस्तार से भावेगा जिस की 
विवेचना इम तृतीय खण्ड की भमिका में कः गे । यहा इतना ही कहना 
पर्याप्त है कि दोनों सुक्तों में इश्वर के गुगों का वर्णन और उसकी 
यथार्थ उपासना करने का भली भकार उपदेश किया है । जिसे प्रस्तुत 
मोँच्य में ही देखना उचित हे । 
(७) अज पञ्चोदन 

अधवे० का० ४। सू० १४ में! अज प्रजापक्रे स्वरूप का वर्णन है । 
परन्तु इत सूक्त में भी सायण भाष्य में वदी लीला की है । इस सूक्त 
के ६ ठे सन्त्र में यजमान को स्वग में ठोकर लेजाने के लिये बलि के मरे 
बकरे को बढ़ा भारी ( सुपर्ण ) गरुड पक्षी चना दिया है जिस पर चढ़कर 
यजमान सीधा स्वग चला जाथ । चार्वाक को युक्ति से तो यदि इस नये 
आवध्कार से यजमान को ही मार कर गरुड़ बनाया जाता तो बडा उत्तम 
दोता। ६ ठे मन्त्र में अजौदन अर्थात्‌ पके बकरे और भात को विचित्र 
रूप में रखनेपरक अर्थ किया है--- 
माच्या दिशी शिरो अजस्य थेहि दत्तिणायां दिशे दाक्षणं धेहि पार्थम | 


अर्थात्‌ हे पाचक ! तृ पूर्व में बकरे का शिर रख और दक्षिण में 
"दाया पासा रख । 


-और-म्रतीच्यां दिशे समदमस्य धो है उत्तरस्यां ।दाश उत्तरं चाहे पाश्वम्‌ | 

ऊ जय दार अजस्यानूक घेहि धरवायां घेहि पाजस्वमन्तरिते मध्यतो मध्यमस्य ॥ 

अर्थात्‌ पश्चिम में बकरे का करि भाग भात सहित रख, भौर उत्तर में 
उतर का माग, ऊपर में पीठ का भाग, और नीचे भूमि पर पेट का भाग 
याइ दे। और बीच में मध्य का भाग और आकाश में शारीर के वीय के. 
आकाश को जोड़ दे । 
भन्न ७-शतमजे मृतया ओ्णुहि त्वचा सवैर संगत विश्वरूपम्‌ । 
स उत्तिष्ठ उतो श्रभिनाकुक्तमं पाइश्वतुर्भ प्रतितिष्ठ दि्तु ॥ 


rr 
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है काटने चाले ! तू पके बकरे को पकी चमड़ी से ढक दे ॥ उस के 
सब अंगों से उसका ( विश्वरूपम्‌ ) सर्वाकार बना रहे । हे बकरे | इस 
प्रकार तू सब से ऊचे ( नाकम्‌ ) सुखमय लोक को पहुँच ओर चारो पेरो 
से चारों दिशाओं से प्रतिष्ठित हो ।? इतत मन्त्र के सायंण, प्रीफिथ और 
छिश्ने तीनों ने ऐसे ही अर्थ किये हैं । दाइ वेद के कैसे सुन्दर ! अथ किये 
गये हैँ। सायण जैपे विद्वान्‌ भौर ह्विटनी जैसे गवेपक विद्ठार्नो ने भी इस 
सूक्त के भर्थ काने में भारी कृपणता से काम लिया है विकृत पार्ठो के ययाथ 
रूप खोज लेनेके लिये तो ये विद्वान्‌ समस्त संस्कृतसाहित्ये अपार सागर 
की गहरी तह में से भो उस २ प्रकार की सब रचनाओं के नमूने निकाळ कर 
विवेचना करते हैं, परन्तु इन स्थानों पर उनकी सब शक्ति कुण्ठित हा जाती 
है। 'विश्‍वरूप','अज' दाव्द देखकर भी विराट्रूप परमेश्वर के वर्णन की 
संगति इन भाष्यकारों के दृष्टि गोचर नहीं होती । यदि ये बृहदारण्यक 
उपनिपद के प्रारस्म में कहे विराट भश्व' के अकार को पढ़ जाते तो 
कदाचित्‌ 'अज प्रजापति’ के विराट रूप की कल्पना भी संगत कर ठेते । 
यदि दूर नहीं जाते तो भथवंवेद में ही काण्ड ९ । सू० ५ में वर्णित भज 
का स्वरूप तो देख लेते । 

ग्रज्ञो वा इदमग्रे व्यक्रमत तस्य उर इयमभवद थोः पृष्ठम्‌ | 

श्रन्तरित मध्ये दिशः पार्थे समुद्री कुत्ती ॥ म० २० ॥ 

भर्थाव सृष्ट के भी पूर्व चह अजन्म! परमेश्बर इस ससार में व्यास 
है जिसकी छातो यह भूमा थी, पीठ दौः या आकाश था, अन्तरिक्ष नीचे 
का भाग या, दिशाएं पाइर्व थे और समुद्र कुक्षि थे । इत्यादि वर्णन की दी 
योजना उक्त विराट्‌ भन्न के अंगों की स्थिति स मक्षने के लिये लगानी 
चाहिये थी । यद सब न करके पूर्व लिखित अ्रष्टाथ और भ्रष्ट कमे पद्धति 
तळा कर भाष्यकारों ने अपनी चुद्धि की अन्द्रता दी दिखाई है । वेद 
के चणेर्ना को मन्दवुद्धिर्या के बनाे कर्म काण्डे से लगावे की अपेक्षा 
वेद के घिद्धान्तप्रदर्शक उपनिपद्‌ जो वेदान्त ( वेदनसिद्धान्त ) कद्दाते हैं 


ier" ती 


( २६ ) 


उनके भनुपतार ही लगाना चाहिये था । जिसका प्रदर्शन पाउकगण भाष्य 
में स्पष्ट रीति से पार्वेगे । भूमिका में तो हमने केवल भाष्य की दिशा 
का ही बोध कराया है भौर अन्य भार्ष्यो के नमूने भोर उनकी दिशा का 
प्रदर्शन कराकर तुलना करके चेद्‌-के वास्तविक विशुद्ध अर्था पर चढे अनर्थ- 
कारी टेपो का पाठकों को परिशान कराने का ही यत्न किया है । 


(८ ) विशरी ओदन 

अधर्व० का० ४ । सु० ३४ । में विष्टारी ओदन का वर्णन हैं। जिप 
में परम प्रजापति की उपासना और उसका उत्तम मोक्ष फल दर्शाया 
गया है । परन्तु हमारे बहुश्रत सायणाचायं ने एक मन्त्र में ओदन का 
विराट प्रजापति रूप स्वीकार कर छिया है परन्तु दूसरे मन्त्र में खिर्यो से 
भरे हुए स्वर्ग को हृंढ लिया है । मन्त्र है— 

अनस्थाः पूत!ः पत्नेन शुद्धाः शुचयः शुचिमपि यन्ति लाकप | 

नेषां शिश्न प्र दहति जातवेदाः स्वर्गे लोके बहू सेगामेथाम्‌ ॥ 

“८ अनस्थाः ) हड आदि पट कोषों के बने शरीर से रहित, भरून 
मय, पचित्र, झुद्ध तेजस्वी लोग पवित्र लोक को जाते हैं। ( जातचेदाः ) 
समस्त पदार्था का ज्ञाता अग्नि उनके ( शिइन न प्रदददति ) भोग साधन 
इन्द्रिय को नहीं नष्ट काता । क्योंकि वहा उनके लिये ( बहु खेणम्‌ ) 
बहुतसी खिया का जमघट है ।' सायण के इस भर्थ के भमुसार तो 'नाक' 


अर्थात्‌ वेदोक्त स्वर्ग भी हुरों से भरे हुए वहिश्त और विष्णु के गोलोक से 
क्या कस रहा । 





जवे ६३ मन्त्र में तो स्तर में उत्तम नहरें, कसल भादि का वर्णन मी 
घल होगया हे । फलतः हमारे कहने का तापय यह है कि वेद के इस 
अकार के अर्थ सवथा बरुद्धिविरुद्ध पुव आप आस्तिक दशनों के सिद्धान्तो 
से सति नहीं खाते । इस लिये ये अर्थ सर्वथा असंगत हं । इस समस्या 


का ₹ ष्टी कण हमने भाष्ध सें उसी स्थान पर कर दिया है पाठक 
चहा ही देखे । 


( २७ ) 
(8) व्यत क्रोड़ा 


अथव चेद के कुछ सूक्तों को कौशिक ने कृत कीड़ा आदि में भो 
लगाया है। सायण ने उसके पीछे चलकर कई मन्त्रों में जूए द्वारा धन प्राप्त 
करने तक के उपदेश चेद के माथे लगा दिये, उसमें देवों को भी सहायक 
माना है । इस प्रकार सायण ने जुआडी लोगों के बुरे पेशो को वेदाचु- 
मोदित कह कर बड़ा अनथ किया है-। जैसे-- 

( १ )'अथर्व० का० ७ । सू० ५० ५२ )॥ इस सुक्त से जूए के 
पापों को अभिमन्त्रित करके फेंकने के लिये लिखा है। परन्तु इस 
सूक्त में आत्मसयम का उपदेश किया है । “इस सूक्त में “कितवान्‌ भक्षे 
बंध्यासम्‌' [ १ ] कितवो को अक्षो से मारू, अन्तहःत कृत मम [२] 
कृत को मेंने अपने हाथ में कर लिया । “मथ्नामिते कृतस्‌ । | ४ ] इत्यादि 
पदों में सायण 'कृत' शब्द से जूए का एक मोहरा समझते हैं भोर कितव का 
' अर्थ जुआखोर समझते हैं। इन आधारों से आपने समस्त सुक्त को जूए 
पर लगा दिया टै । परन्तु उनका यह भ्रम मात्र है। क्योंकि मन्त्र ६ में 
“कृतम्‌ इव श्वष्नी' उपमा दी है । अर्थात्‌ श्वघ्नी द्यतकार तोडपमान है । 
उपमेय अवश्य इससे भिन्न है । इसका यथाथ भथ भाष्प में देखे । 

( २) अथवं० का० ७ | सू० १०९ (१० ४) ॥ इस सूक्त के ४-७ 
तक चारों मन्त्र धतजयकमं में विनियुक्त हें । वस्तुतः इस सूक्त में ब्रह्मचारी 
को इन्द्रियजय और राजा को अपने चरों पर वशीकरण करने का उपदेश 
किया है। 'अक्ष' आदि शब्द इलेप से प्रयोग किये हें । इसलिये सायण आदि 
को अत होता है । क्या राजा, रानी और इक्का आदि नाम आने से सभी 
जगह तादो की खेल ले लेना उचित है ? नहीं! इसी प्रकार कृत, जय, कितव 
आदि नामों से भी सर्वत्र थत प्रकरण समझना असंगत है । कितव आदि 
शब्दों के विरुद्ध प्रतिपादित अर्था को ले लेने से रूढ़ि द्वारा हुए अनथ 
आप से आप दूर हो जाते हैं । 


( २८ ) 
(१०) उपसंहार 


इस खण्ड के अन्तगंत काण्डों में आप्री विशेष समस्या को यथा 
साध्य, यथामति सुरुक्षाने का जो यत्न हमारी अल्पम ति से दो सका 
है. बह संक्षेप से इस संक्षिप्त एवं अल्प भाष्य में कर दिया 
गया है। परन्तु विस्तार से प्रतिपक्षियों के पद पद पर किये अनर्यो 
और आक्षेप का विस्तार से उत्तर देते और समाधान करने के लिये 
चहुत विज्ञाळ मन्थ की आवश्यकता है। उसके लिये तो थक ही 
अथर्ववेद के सम्बन्ध फे अलोचना-म्रन्य लिखे जाने भावश्यक ई । उन 
के लिये आयास, तथा आर्थिक व्यय ओर लेलनाथ विस्तृत काल भो. 
अपेक्षित है । उस सब को हम भविष्य के लिये रख छोद्ते हैं । और 
विद्वान महानुभावों से सप्रेम अजञुनय करते हैं कि मेरे भ्रम में जहां लक्षों - 
न्रुटियाँ और न्युनताए एवं विचार का अपक्वताएं भी विद्यमान हैं उन 
पर अवश्य सन्मति का प्रयोग करके सुसे उन से विदित करावेंगे, जिस 
से मेरे जीवन काल में यदि ग्रन्थ के अन्य रुस्करण हों तो उनको यथा- 
प्रमाण सुधार कर वेद के तत्वजिजञासुर्भा के समक्ष भाप महालुभावों 
के प्रति पूर्ण कृतज्ञतापूर्ण तेत्रा समुपस्थित कर सकू। और इध ये दा- 
ध्ययन रूप तप भोर वेदचिन्तन रूप ज्ञानयज्ष में सफल हो सकू । 
अन्त में भद्दकुमारिल के शब्दों में निवेदन है कि-- 
श्रागमम्रवणञ्चाह नापवायः स्खलन्नपि । 
नहि सद्भना गच्छन्‌ स्वतितेप्वप्यपोधते | 


| 


अजमेर, केसर | विद्वानों का अनुचर 
माघ झुछ्ञा दशमी, जयेदच शामा 
१९८५ विक्रप।डद्‌। विद्यालकार म'मांसा तीर्थ ! 


विषय सूची | 
ष्टं काण्डम्‌ (१-१६८) 


॥] 
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(७) चिराद्‌ गो का देचमय स्वरूप ९१ 
८ शरीर के रोगों का निवारण ९७ 
५ विश्वखष्टा परमेश्‍वर का निरूपण oy 
१० आत्मा और परमात्मा का जान १२२ 

॥ इति # 

नोट--पेस सम्बन्धी कुछ असुविधा हो जाने से इस खरड में मम पे 


१४ संख्या न देकर प्रेक काण्ड की पृष्ठ संख्या हमने प्रथक्‌ २ आरम्भ को है| 





ण्ह ep be है हर 


[ १ ] ईश्वरस्तुति ।. 


+ 
गयी 
का F 
F हक चृ र 


' थवी ऋषिः । सविता देवता | १ त्रिपदा पिपीलिकामध्या साम्नी जगती । 


२-३ पिपीलिका मध्या परोष्णिक्‌ | तृचे सूक्तम्‌ ॥ 
दोषो गाय वृहद्‌ गाय द्यमद्धेद्वि । आर्थवेण स्तुहि देवं सवितारम्‌॥१॥ 
भा०--हे( आधर्वण ) अथर्ववेद के विद्वान्‌! ब्रह्म के उपाशक ! 
( दोषा उ ) दिन और रात्रि या प्रातः सायं दोनों काला में (बहत) 
परमात्मा के सम्बन्ध सें बृहत्‌ नामक साम का ( गाय) गायन कर। 
और ( मत्‌) प्रकाशस्वरूप आत्मा का ध्यान कर। ओर (सवितारम्‌) 
सव के उत्पादक, सब के प्रकाशक ( देवम्‌ ) प्रकाशस्वरूप परम देव के 
( स्तुहि ) गुणों का वर्णन किया, कर । प्रजापतिवों अथवों । अग्निरेव 
दध्यडथवेणः । चै० सं० ५। ६। ६ । ३ ॥ परमात्मा अथवो कहाता है । 
और अग्नि, ज्ञानी पुरुष दध्यङ अर्थात्‌ योग समाधि द्वारा उस प्रजा“ 
_ओर अग्नि जानी इ 
[१] १-श्राथवेणान्ता पादसमातिरिति केचित्‌ । ततो गायत्रीछन्दः | (दवि०) 
धुमदगाय इति पेप्प० सं० | (प्र०) दोष याद ( द्वि० ) 
चुमद गामन इति साम० | 





२ अथर्चचेदभाण्ये [सू १।३ 
पति का ध्यान चिन्तन करता दै “दध्यङ आथवण' कहाता है। “त्वाम्‌ 
इद्धि हवामहे इत्यादि [ ऋ० ६। ४६ | १ ] ऋक का साम बृहत्साम 
कहाता है । 
तस ष्टुडि यो अन्तः सिन्धी सजुः । 
सत्यस्य युवनिमद्रोधवाचं सुशेबम्‌ ॥ २ ॥ 
भा०--( तम्‌ उ स्तुहि ) हे विद्वान्‌ ! घद्यचेत्तः ! तू उसीको स्तुति 
कर ( यः ) जो ( अन्तः-सिन्धी ) महा प्रवाह, सागर या सूळ प्रकृतिरूप 
कारण सें ( सत्यस्य ) इस सत्यमय, सारम्व्यक्त जगत्‌ का ( सूनुः ) प्रेरक 
और उसका उत्पादक और (थुचानम्‌) बनाने और प्रलय करनेचाला जो 
(अद्गोष-वाचम्‌) सदा ्रोहरहित प्रेस की वाणी से स्मरण करने योग्य, एवं 
अममय वाणी का उपदेश और (सुशेवस ) सुख से सेवन करने योग्य हे । 
ख घा नो देवः संविता साविपट्यताजि शरि । 
उभे सुष्टुती खुगात॑वे ॥ ३॥ ऋ० ७) ४५ | ३ प्र० दवि ॥ 
`. भ०-_(सघ) वह परमात्मा ही ( देवः) एक पेसा है जो 
९ सविता ) सब का उत्पादक है । वही ( भूरि ) नाना, बहुत से ( असू- 
तानि) अस्टतसय मोक्ष के साधनों, दीर्ध जीवन और अन्न (नः साविप्मत्‌) 
हमें देता है ( उभे ) दोनों प्रकार की ( सुमस्ती ) उत्तम स्त॒तियां 
( सुगातचे ) उसी कें गुणगान के लिये हैं । 


` प साहे अनतः सिन्दुर इद्‌ सद्ध एल फल स्तुहि अन्तः सिन्धुम्‌ सूहम्‌ सखस्य युवानम्‌} अजेय; 
| इति पेष्पण् संश | ` - ` 
_ 5°) दविषद वसुपतिवेतूनि” (०) 'जुगातुम' इति पैप्प स | 
(९० ) 'उसे सुती सुधातुः? इति थ्रा० श्री ० । ( तृ० } 'उत्ते 
अती हुगाता वे! इति पेट० ल्ाइ० । इती? इति ग्री 
इति ग्रीफिथादि- 
सम्मतः | द 





सू० २।२] षष्ठं काण्डम्‌ । ३' 





दोनों सुस्तुति' अथात्‌ सामगायन ' स्तुत? और सन्त्रपाठ 
'थाख हं । ग्रगीतमन्त्रसाध्या स्तुति; स्तोत्रम्‌ । अप्रगीतमन्त्रसाध्या 
स्तात दास्त्रसू । 


RC ७ 
[ २ ] समाधि द्वारा त्रह्मरस पान । 
अथवा ऋषिः । सोमो चनरपतिदेवता | १-३ परोप्णिहः तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
इन्द्राय सोममृत्विजः सुनोता चं धावत । | 
स्तोतुर्यो वचः शृणवद्धवं च मे ॥ १॥ 
भा०--हे ( ऋत्विजः ) हे ऋतु २ में यज्ञ करने हारे अथवा ऋतु८ 
प्राणो का परस्पर यज्ञःसंगति करने वाले समाधि-कुशल योगी पुरुषो ! 
उस (इन्द्राय) इन्द्र अपने आत्मा के लिये ( सोमम्‌ ) ब्रह्मानन्द रस को 
(सुनोत) उत्पन्न करो और उसको (आ धावत च ) भली प्रकार और भी 
परिसार्जित और स्घच्छ करो (यः) जो इन्दन्आात्मा ( स्तोतुः वचः ) 
स्तुति करने हारे विद्वान्‌ की वाणी ( से हच च) भोर मेरी पुकार को 
( श्रणवत्‌ ) सुनता है । 
आ यं विशन्तीन्दवो वयो न चुक्षमन्थसः | 
विरप्शिन चि सथों जहि रक्नखिनीः ॥ २॥ 
भा०--हे ( वि-रप्शिन ) नाना प्रकार से वर्णन किये जाने 
योग्य महान आत्मन्‌ ! (वृक्ष ) वृक्ष पर ( चयः न ) जिस प्रकार नाना 


पक्षिगण आश्रय लेते हं उसी प्रकार.(अन्धसः) प्राण, जीवन शक्ति को धारण 
करने वारे ( इन्द्चः ) परम विभूति-ऐश्वय से सम्पन्न ज्योतिमंय ब्रह्म के 


[२] १-(ढि० तृण) थरणोतना तु थानत। स्तोत्रियं हवं श्वणवद्‌ धवं तुनोः । 
२--( ्र० ) श्वाल्ला इति पेप्प० सं० 


४ अथर्ववेदभाष्ये [ खु० २ १. 
रस या मुसक्षमन (य ) जिसके भीतर ( विशन्ति ) भरवेच करते हैँ 
चह तू ( रक्षस्विनीः ) विश्नों से पूर्ण (मघः) मन से लदनेवाली सानस्‌' 
दुडत्तियो को ( वि जहि) विनाश कर । | 
सुनोतां सोमपाव्ने सोममिन्द्राय बाजिणे । 
युवा जेतेशानः स पुरुष्टुतः ॥ २॥ ऋ० ७] ३३ | प्र द्वि» ॥ 
भा०--(सोम-पान्ने) सो मन्महानन्द-यायोगाभ्यास रस का पान करने 
वाले (वज्रिणे) वच्ध-अपवर्ग अर्थात्‌ नानाभव-घन्धन के काटने के साधनरूप 
शानखड्ग कोधारण करनेवाले (इन्द्राय) इन्द्र परम-आन्मा के लिये (सोम) 
सुनोत ) सोम का सवन करो, अभ्यास रस को प्राप्त करौ। (सः) 
वही ( युवा ) सदा श्रक्तिमान्‌ , अनुपम सुन्दर, अथचा सब विरोधी चग 
का नाशक ( जेता) सब को विजय करनेवाला ( पुर-स्तुतः ) नाना 
प्रजाओं दारा स्तुति किया हुआ ( ईशानः ) सर्वशक्तिमान प्रभु है । केवल 
आत्मपक्ष मं चञ्रन्वैराग्य, पुर=इन्त्रियं । 


Cre NT 
[ ३ | रक्षा की प्रार्थना । 
सस्यनेकामोञ्चन ऋषि: | साना देवता: | ¦ पथ्यावृहती । २-३ जगत्यी | 
तृचे सूक्तम्‌ | 
पात न इन्द्रापूपणादिति: पान्तु मरुत॑ः । 
अप नपात्‌ सिन्धवः सप्त पातन पातु नो विप्णारूत थी: ॥ १ ॥ 
भा०--रक्षा की मथना करते हैं। ( नः ) ह) हमारी ( इन्दापूपणा ) ( इन्द्रापूपणा ) 
. रे सोसपारो इति पैप्प० सं० | 
[३] १-(प्र० ) त सुदेससा' ( तृ० च०) 'विहती कयस्याचिद्‌ देवो 
लन्दाथित रासे यच्छ नः? इति पेप्प० सं० | 





;सू० ३।२] पष्ठ काण्डम्‌ । ५ 
0... 
इन्द्र ओर पूपारविद्यत्‌ ओर वायु ( अदितिः ) अद्ति-प्रथिवी या आदित्य 
आर (मरुतः) नाना प्रकार की सिन्न भिन्न वायुएं या रश्मियाँ यां प्रजागण, 
“भपां नपात्‌) अपः--समस्त लोकों का धारक, उनको स्थान से विचलित न 
होने देने वाला, महान्‌ अन्तरिक्ष अथवा अग्नि और (सप्त सिन्धवः) सात 
गतिशील, प्रचहण आदि लोक संचालक वेग ( पान्तु, पातन ) रक्षा करें । 
और ( विष्णुः ) सर्वव्यापक आकाश और ( यौः) प्रकाशस्वरूप, तेज ये 
तत्व भी ( नः पातु ) हमारी रक्षा करें । 
अध्यात्म पक्ष सं-सस सिन्धवः्सात ऊर्धे-प्राण । इन्द्ररमात्मा, मन, 
दक्षिण अक्षिगत माण, वाक, ओर वीय । पूपारपुष्टि, पोषक बक्ति, प्रजनन 
सक्ते । अदितिः=्वायु, सुख्यप्राण, और अन्नग्राहक शक्ति । भरुतः्न्राण- 
“गण। विष्णुन्न्यज्ञ आत्मा, चीयं और श्रोत्र । चोः-प्राण । अचुमतिः्=्वाग्‌ । 


पातां नो ्यावापृथिची अभिष्टय पातु ग्राघा पातु सोमा नो 
अहसः। पातुं नो देवी सुभगा सरस्वती पात्वग्निः शिवा 
ये अस्य पायवः ॥ २ ॥ 


भा०--(द्यावाएथिवी) धौ ओर एथिवी (अभिष्टये) अभीष्ट फल आप्त 

करने के निमित्त ( नः) हमें ( अहसः ) पाप से ( पाताम्‌ ) सुरक्षित 
रखें। (ग्रावा) विद्वान्‌ पुरुष जो उत्तम ज्ञान का उपदेश करे 
( अंहसः ) पाप से चह हमें ( पातु ) सुरक्षित रखे । ओर ( सोमः ) 
सोम, सब का प्रेरक, उत्पादक प्रथु ( नः ) हमें ( अहसः पातु ) पाप से 
वचाचे । ( सुभगा ) सुख सोभाग्यमय ( सरस्वती ) ज्ञानमयी वेदवाणी 
` ( देवी ) आनन्द को देनेहारी होकर ( नः पातु ) हमें पाप से वचावे । 
` और ( अग्निः ) अग्नि, ज्ञानमय, स्वप्रकारा परमाष्मा भोर ( अस्य ) इस 
` अभु के बनाये (ये) जो और भी (पायवः) पवित्र करनेहारे ( शिवाः ) 
कल्याणकारी पदार्थ और विद्वान्‌ हैं वे भी हमें सब पापों से बचावें । 


२-५ तृ० ) “सुहवा' इति पेप्प० सं० | 
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दर अथर्वचेदभाप्ये [ स्‌०४।२९ 
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पातां नो ठेवाश्चिनां शुभस्पती उपासानक्कोत ने उरुष्यताम्‌! 


अप! नपादभिहती गर्यस्य चिद्‌ देव त्व्टववधर्य खचतातय ॥३॥ 


भा०--( अदिचनौ देवौ) दोनों अदिवदेव, माता पिता, गुरु आचाय 
(शुभस्पती) शुभ, उत्तम पुरुषों, प्रकाश. युक्त छाका क पालक (नः पातां) 
हमें पापों से बचाने । ( उत ) भोर (उपासानक्ता) उपा आर रात्र, दिन 
और रात, दोनों काळ (नः) हमें (उरुप्यताम्‌ १) पाप से बचात्रें । है (अपां 
न पात्‌ ) समस्त प्रजा और लोकां पुर्व कर्मा और प्रजाओं तथा जगत्‌ क 


' आदि कारणभूत प्रकृति का रक्षक अधिपति प्रभु ! द देव ! सचप्रकाशक, 
' सर्वव्यापक, सर्व जगद्‌ में रत ! हे ( त्वष्टः ) समस्त लोकों के गद्नेवारे 


ब्र 
गा 


05 


प्रभो ! (गयस्य विद्‌ ) आत्मा के ही सब प्रकार के उत्तम फल प्राप्त करने 
के छिये ( अभि-हती ) सव प्रकार की विषम दशा में ( वधय ) इस 
बढ़ा, शक्ति प्रदान कर । 


[ ४ ] रचा की प्राथना । 
` अथवो ऋषि: । नाना देवताः | १ पथ्याज्गृहृत । २ संस्तार पक्तिः । 
निपदा विराड्‌ गायत्री | तृचे सूक्तम ॥ 
दैव्य वचः पजन्यो ब्रह्मणस्पतिः 
भिरादि 


ह कॉ 
कीं 


5 त्वष्टा मे 

पुन्नेस्रादा 
साप० पू० २६६ | 

भा०--९ त्वष्टा ) व्वष्टा-सव का उत्पादक, ( पजेन्य; ) पजेन्य-मेच 


“के समान सव पर सुखों का वपक, ( ब्रह्मणस्पतिः) वेद, सत्यज्ञान 





३-( तृ० ) अमि हृती इति सायणसम्मतः | 
_ १, उरुष्यातः रयाकमा । निरु० ५ | ३३ ॥ 
[४] १-( च० ) रायण शाबः? इति पेप्प०. सं० । _ 


PR 
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और ब्रह्माण्ड एवं प्रकृति का पालक और ( अदितिः) अदिति, अखण्ड, 
एक रस, ( दुः-तर ) जो दुस्तरनअपार अद्वितीय ( त्रायमाणम्‌ ) रक्षा 
करने वाला ( सहः ) परम बल है वह ( पुत्रैः आतृमिः ) हमारे पुत्रों 
ओर भाइयों सहित ( नः) हमारी ( पातु ) रक्षा करे । 
_ अशो भगो वरुणो सित्रो अयमारदितिः पान्तु सरुतः । 
अप तस्य़॒ द्वेषो! गमेदभिहुते। यावय॒च्छ्रुमन्तितम्‌ ॥ २॥ 
भ०--(अशः) अश, सब कर्मो और ब्रसियों का प्रजा में विभाजक 
( सगः ) स्वेश्वयवान्‌ , ( चरुणः ) सव से श्रेष्ठ, ( मित्रः ) रूृष्यु से घचाने 
वाला, ( अयंमा ) शान्नुओं का दमन करनेवाला, (अदितिः) अखण्ड 
दाक्ति और ( मरुतः) विद्वान्‌ गण और प्राणगण ( पान्तु ) ये सव 
हमारी रक्षा करें । ( तस्य ) उस शत्रु का हमारे प्रति (अभितः ) कुटिल 
द्वेष भाव, अप्रीतिभाव ( अपगमेत्‌) दूर हो । और ( अन्तितम्‌ ) समीप 
आये हुए ( शत्रून्‌) शत्रु को भी ( यावयत्‌ ) दूर कर दे। भधात द्वेष 
भाच नष्ट हो जाने पर शत्रु स्वयं समीप आकर भी हमसे धूर हो जाय । 
. थिये समंश्विना प्राव॑तं न उरुष्या णं उरुज्सन्नम्रयुच्छन | 
शोउण्पिर्तर्यावय दुच्छुना या ॥ ३॥ प्रः ऋ० १११७२३ द्वि० री 
भा०--हे ( अश्विना ) अश्वियो ! माता पिताओ ! ( धिये ) उत्तम 
आचरण और शुभमति के प्राप्त करने के लिये ( नः ) हमें (स प्र अवतम) 
भली प्रकार उत्तम रीति से आगे बदाओ, उत्साहित करो । और हे 
(उरु-ज्मन्‌) उरु, समस्त लोकों में व्यापक परमात्मन्‌ ! आप (न प्रयुच्छन्‌) 
कमी प्रमाद न करते हुए (नः उरुष्य) हमारी रक्षा करें । है (द्यौः पिसः) 


हहत. पास: इति पेप्प० संर | 'अभिनतः इति ४ 5 
२--( द्वि० ) “दितिः पात्वंहसः? इति पेप्प० सं० । 'श्रभिद्दतः इति 
` सायणामिमतः | 'यावयन? इति ह्विटनिकामितः | -आन्तित्रम्‌' इतिः 
च्झदीहिटानेकामितः सायणामिमतश्च । 'त्रान्तिथम? इति पेप्प० सं०॥ 





त अथर्ववेद्मांष्ये .[सू० ४। २ 
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समस्त प्राणियों के पाछक ! थौः प्रकाशस्वरूप भगवन्‌ ! (या दुच्छुना १) 
जो दुःखदायी फ्ला को छानेवाली तृष्णा है उसे (यवय) हम से 
दूर कर । छ 
॥% © 
[ ५ ] तेज, बल ओर ऐशश्वयं की प्रार्थना । 
अथवी ऋषिः | इन्द्राग्नी देवते | १-३ अल॒प्ट्रमी । २ भुरिग्‌ अनुण्टप्‌ । 
तृच सूक्तम्‌ ॥ 
उदेनसुत्तरं नयाञ्ने घृतेनांहुत । 
समेन बचेसा सज प्रजयां च बहुं काधि ॥ १॥ यज्ध० ३७। ५० | 
भां०--हे ( घृतेन आ-हुत अग्ने ) घी की आहति से प्रश्‍वलित आग 
के समान घृत-प्रकाशमान लोकों से आइतम्अपने अधिष्टाता रूप में 
स्वीकृत अग्ने ! प्रकाशमान) सबके प्रकाशक परमेश्वर ! ( एनम्‌ ) इस 
आत्मा को ( उत्‌ नय ) ऊपर उठा। और (उत्तरं नय) उससे भी 
अधिक ऊंचा कर। और ( एनम्‌ ) इसको ( वर्चसा) ब्रह्मतेज से 
९ स-सज ) युक्तकर और ( प्रजया च ) प्रजा से इस मनुष्य को ( वहुम्‌ 
कृधि ) बहुत संख्या में उत्पन्न कर । 
इन्द्रेमं पतरं कंचि सज़ातानामसद्‌ बशी । 
रायस्पोषेण सं संज जीवातवे जरसे नय ॥२॥ यजु० १७। ५१ || 
भा०- है इन्द्र ! इंरवर ! ( इमम्‌) इस पुरुपको (सजातानाम्‌) 
` ३-१. दष्टं शुनं सुखमस्याम्‌ इति विव इष्टेति वा द्यः २-१. दुष्टं शुनं सुखमस्याम्‌ इति वाश्चव दुष्टेति वा सायणः । 
- [१] १-( दि० ) “चृतेमिराहुतः' (च०) ‘देवानां मागधा? इति पैप्प ० सं | 
( च° ) प्रजया च घनेन च' इति ते० सं०! 
२० अ० ) अतराम्‌ थय' इति यजु० । (१०) देवेभ्यो भागधा असत्‌? 
इति मे सं० | । = 
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'अपने समान अन्य जन्तुओं के (अतरम्‌) पार उत्तारने वाला, उनसे उत्कृष्ट 
( कधि) बना । वह उन पर वश करने वाला हो। इस पुरुष को 
( रायस्पोपेण सं सूज) धन ऐश्वयं की पुष्टि से युक्त कर। और 
( जीवातवे ) चिर जीवन के लिये इसे ( जरसे नय ) बुढ़ापे के कारू तक 
था करा । उसे घुढ़ापे के पूव मृत्यु के वश न होने दे । 

यस्यं कृण्मो हविशेहे तमग्ने वधेया त्वम्‌ । 
तस्मै सोमो अधिं त्रचद्यं च ब्रह्मणस्पतिः ॥ ३ ॥ 
यजु० १७ | ५२ ॥ उत्तराथः अथवै ० ६ | ८७। ३ ॥ 
भा०--( यस्य गृहे ) जिसके घर में हम ( हविः ) यक्षुके योग्य 
चरु और अन्नकी योग्य रूपसे आहुति ( कृण्मः) करते हैं हे अग्ने! 

( तम्‌) उसको (त्व) तू ( वधय) बढ़ा, ( तस्मै) उसके प्रति 
( सोमः ) ज्ञानी पुरुप और ( अयंच ) यह ( ब्रह्मणः पतिः) वेद का 
पालक विद्वान भी ( अधि घ्रवत्‌ ) नित्य उपदेश करे । 


RT ६-० 
[ ६ ] दुष्टों के दमन की प्राथना । 
अरथवी ऋषिः | ्रह्मणस्पतिर्देवता सोमश्च । १-३ अनुप्द्रमः । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
यो? स्मान्‌ ब्रह्मणस्पते देवो अभिमन्यते । 
° क | ~ कि. | सु क, 
सच त रन्धयासि से यजमानाय सुन्वत ॥ १ ॥ 
भा०--हे ( ब्रह्मणः पते) ब्रह्म वेद के स्वामिन्‌! (यः) जो 
( अदेवः ) स्वतः देव-विद्वान्‌ न होकर ( अस्मान्‌ ) हमें (अभि मन्यसे) - 
३--( प्र० ) “कुमो गृहे हविः’ (तृ०) देवा अतिब्रवन्‌? इति यजु० तेऽ 
॒ सं०, मे० सं० | 
[६] १~( द्वि० ) 'अभिदासति' इति पृष्प० सं० | 
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अपमानित करता है । ( तं सर्वेम्‌ ) उन सवको ( सुन्वते) सोम सवन 
करने वाळे (मे) सुझ (यजमानाय) यजमान देवोपासक के (रन्धयासि) 
चश कर । 
यो नः सोम सुशसिने। टुः शास चना दिदेश ति । 
वजेणास्य सुख जहि स सपिप्टो अपायति ॥ २॥ 
भा०--हे सोम ! सोम्य स्वभाव | राजन्‌ ( सुदासिनः ) उत्तम 
बाणी बोलने वाळे, सभ्यः ( नः) हम पर (यः) जो पुरुप ( दुः्शसः ) 
कुत्रावयवक्ता होकर ( आ दिदेशति ) हुक्म चलाता है। हे इन्द्र राजन ! 
( अस्य ) उसके ( मुखे ) सुख पर ( चञ्जेण ) वज्र से ( जहि) प्रहार 
कर । ( सः ) वह ( स-पिष्टः ) अच्छी प्रकार ताड़ित होकर (अप अयति) 
दूर हट जाय । 
यो नैः सोमाभिदासंति सनाभिर्यश्च निप्ट्यं; । 
अप तस्य॒ चले तिर सहीव योरच॑धत्मन! ॥३॥ 
भा०--हे ( सोम ) राजन्‌! (यः) जो ( स-नाभिः ) हमारा ही 
सम्वन्धी होकर ( नः ) हमारा (अभिदासति) सव प्रकार से नादा करता 
है और (यः च निष्ट्यः) जो निकृष्ट पुरुप ( नः अभि दासति ) हमें 
विनास करता है । ( मही चौः वघत्मना इव ) जिस प्रकार संहारकारी 
विद्युत्‌ द्वारा विशाळ आकाश चज्रपात करता है उस प्रकार (तस्य वरम्‌) 
उसके वर, सेना को ( वध-त्मना ) संहारकारी अख से इस प्रकार ( अप 
तिरः )चिनाश कर । 
“+ 
.._ २-( #० ) 'इबंशिनो' इति आः सा ए. 7 इति प्रायः | 'सुशंसिनः' पृष्प० सं. | (द्वि०)- 
- दुःशसे अभिदासति’ इति पैप्प० सं० । 
२-- येन सोमाभिदासतः? इति पेप्प० सं० | (प्र० ) “यो नः इन्द्र' 
(१० ) श्रवतस्य' ( च० ) “द्योरधत्मना' इति ऋ० | 


आ भाका मि प गाय ळा "ग, ह्याक म, न 


सू०७।३] षष्ठ काण्डम्‌ ! ११ 





न 


[ ७ | उत्तम शासन की प्रार्थना । 





अथर्वा ऋषिः | सोमो देवता, विश्वेदेवा देवताः । १-३ गायज्यः। ३ निचत्‌ | 
तृचं सूक्तम्‌ || 


६. el 


येनं *. । * 
येनं लोमादितिः पथा मित्रा वा यन्त्यद्रुह॑ः। तेना नोवसा म॑दि॥१॥ 
भा०-- हे (सोम) राजन ! (येन पथा) जिस मार्गसेया उपाय से 
( अदितिः ) अखण्डित शासक राजा और ( मित्राः वा ) उसके प्रजा- 
धिकारी जो प्रजा को परस्पर के मरने भारने से रक्षा करने हारे हैं वे 
( अद्रुहः ) विना परस्पर द्रोह किये ( यन्ति) गमन करते हैं (तेन) 
उस ( अवसा ) प्रजारक्षणकारी बल से (चः) हमें (आगहि) 
प्राप्त हो ओर हमें अपना । 
येन सोम साहन्त्यासुरान रन्धयासि नः । तेना नो अशि चोचती२॥। 
भा०-- है ( सोम ) राजन्‌ ! हे ( साहन्त्य ) सव को अपने चश 
में करने वाले | नियामक ( येन) जिस बळ से (असुरान्‌) बलवान 
पुरुषों को भी ( नः ) हमारे कल्याण के लिये ( रन्धयासि ) अपने वश 
करता है ( तेन) उसी उपाय से (रः) हम पर भी (अधि वोचत ) 
शासन कर और हम पर हुकूमत चला । 
येन॑ देवा अर्सराणामोजांस्यवणीध्वम्‌ । तेना नः शर्म यच्छत ॥१॥: 
भ०--( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुप (येन) जिस उपाय से (असुराणाम्‌) 
बलवान्‌ शारीरिक बल से वली पुरुषों के ( ओजांसि ) तेजा को बलों को 





[७] १-( प्र० ) 'येमिः सोम सहन्त्या ( तृ० ) ते मन्येअविता भुवः इति 


पप्प० सं० | 
३-“यानि देवा' (त०) तिः इति पप्प० से० ।_ 
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च्या असन हुए: आया परि मामु 
आता, कलह, आए, OT TY अन्य आए आण आनका हक आन अक बळ आ, 
आतके अन्‍य a sr पल सि हे भ ७ अ 
ज हग आग अह म, आक, हर का मी फ मि अक मकमा, लागा, आ, आता 


( अङ्गणीध्वम्‌ ) अपने नीचे दवा छेते हं है विद्वानो ! (ततेन) उसी 

उपाय से (नः) हमें आप लोग (शर्म ) सुख शान्ति ( यच्छत 9 
अदान करो । 

इस सूक्त में अध्यात्म पक्ष में सोममआत्मा; आदितिःमअखण्ड, चिति 

| शक्ति या बुद्धि, मित्राः-१ २ प्राण, जसुराभ््पाण, केन्द्रिय; देवम्क्षाचेन्त्रिय । 
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[ ८ ] पति-पत्नी की परस्पर प्रेम प्रतिज्ञा । 
जमदाग्निक्रॉषेः । कामात्मा देवता । १-३ पथ्या पंक्तिः । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
यथां वृक्षं लिवुजा समन्त परिषस्वजे । 
गया परि प्वजस्च मां यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापगा असः र 
अथवे० १। ३४। ५॥ २।३०।१॥ 


भा०--गृहस्थ धर्म का उपदेद करते हें । ( यथा) जिस प्रकार 
“(लिडुजा) कता (वृक्षम्‌) दक्ष को (समन्तम्‌) सव ओर से (परि सस्वजे) 
चिषट जातो है, उसी का आश्रय लेती हे ( एवा) इसी प्रकार हे खि! 
(सां) सुन्न पति को तू मेरो धर्मपत्नी ( परिष्वजस्व ) प्रेम से सव 
अकार से आलिड्रन कर और मेरा आश्रय रे। और ऐसा व्यवहार कर 
` कि तू ( यथा ) जिस प्रकार भी हो (मां कामिनी असः ) मुझे ही 
अनन्य चिच से चाहने वाळी वनी रह, (यथा) जिससे तू ( सत्‌) 
. सुन्ने छोड़कर ( अपया ) दूर जाने वाली (न असः) न हो | इस 


अकार पात अपनी पत्नी को उपदेश करे और उसे अपने आश्रय 
` पर पालन करे । 


यथां सुपर: प्रपतन्‌ पक्ष निहन्ति भूम्याम्‌ । 
एवा नि हन्मि ते मनो यथा मां० ॥ २॥ 


विकन 


स्‌० ६। १ | षष्ठं काण्डम्‌ । १३ 





भा०--( यथा ) जिस प्रकार (सुपर्णः) पक्षी ( भूम्याम्‌ ) भूमि पर 
(अपतन ) वेग से आता हुआ (पक्षी निहन्ति) पखों को शिथिल कर देता 
है । ( एवा ) इसी प्रकार (ति मनः) तेरे विचलित हृदय को में (निइन्मि) 
अपने प्रति निश्चल करता हृ । (यथा ) जिससे (मां कामिनी असः ). 
तू मुन्ने सदा चाहती रहे और ( मत्‌ अपया न असः) मुझे छोड़कर 
जाने का संकल्प न करे । 
यथेमे द्याचांपूथिवी सद्य; पर्येति सूर्य; । 
पवा पर्यमि ते सनो यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापगा असं ३॥ 

भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( सूयः ) थूयं |( सद्यः) शीघ्र ही 
उदय होते ही ( द्यावाएथिवी ) थयौ ओर परथिवी, जमीन और आसमान 
दोनों सं सवन्न ( परिःएति ) व्याप जाता है ( एवा ) इसी प्रकार में 
(ते मनः ) तेरे मन, हृदय में (पर्येमि) एक ही वार, तुरन्त व्याप जाऊ । 
( यथा ) जिससे तू ( मां कामिनी असः) मुझे चाहने वाली, मेरौ 
प्रियतमा हो जाय ओर ( यथा) जिससे तू (मत्‌) सुझे छोड़कर 
( न अपगा असः) दूर चले जाने का संकल्प न करे । 


क्त a 


[ ९ ] खी पुरुषों का परस्पर प्रेम करने का कतव्य । 

जमदग्निऋषिः । कामात्मादेवता । १-३ अलुष्ट्रभः । तूर्च सूक्तम्‌ ॥ 
चाञ्छं मे तन्वं पादौ वाञ्छाच्यो घाड्छं सक्थ्यो/। 

अच्यो/िपण्यन्त्याः केशा मां ते कामेंन शुष्यस्तु ॥ १ ॥ 


————————\््््््3्3भअ838क्‍(@\™¡@7mwmw~@ल्‍qwwm् ह ह ह ii बाभन मना 


३-- दवि ) प्रयाति’ इति कचित्‌ | 
[६] १-( अ० ) "पादो तन्वाः ( द्विश ) 'वान्छ' (१०) “अचो केशा आठी 
कमि नाश्यताम्‌' इति पेप्प० सं० | 


१४ अधथव्ंवेदभाणष्ये [ सू० ६। ३ 
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: भ०- खरी पुरुषों को परस्पर के प्रति प्रेम ओर अभिलापा करने का 

उपदेश करते हैं | हे भियतमे !तू (मे) मेरे (तन्त्र) शारीर को 
( वांछ ) मन से चाह । ( पादौ वांछ ) मेरे पैरो को चाह, ( अक्ष्यो ) 

मेरी आँखों की ( वान्छ ) चाह कर, (सक्थ्यो चान्छ ) मेरे टांगो की चाह 
कर । अर्थात्‌ मेरे प्रत्येक अग पर प्रेम की भरी दृष्टि से देख । 

( दृपण्यन्त्याः ) मेरे प्रति कामना करने हारी तेरी ( अक्ष्यो ) आंखें ओर 
( केशाः ) केश भी ( मां ) मुझको ( कामेन ) तेरी प्रबळ कामना से 
( शुष्यन्तु ) सुखाया करें अर्थात्‌ पति भी पत्नी के चक्षुओं ओर केश 
आदि अंगों को देखकर प्रचलता से कामना करे तव व्ह भी उप्तके अंगों 
पर सप्रेस दृष्टिपात करें ओर दोनों वर वधू परस्पर को देखने के लिये 

सदा उत्सुक रहे । 

मर्म त्वा दोषणिश्रिपं कृणोमि हृद्याश्रिपम्‌ । 
यथा मस क्तावसखो मर्म चित्तम॒पायंसि ॥ २॥ 


'उत्तराधः अथवे० ३ | २५( ५ तृ० चु० || १। ३४ २ त० च० || 


भा०--हे प्रियतमे ! में ( हृदयधिपम्‌ ) हृदय में लगी. हृदय में 
बसी ( व्वा) तुझको ( सम दोषणि श्रिप कृणोमि ) अपनी भुजा पर 
गचपटाऊ, तुझे वाहु से आलिंगन करू (यथा) जिससे तू ( मम 
कती ) मेरे हृदय की इच्छा के भीतर ( असः ) रहे और ( मम चित्त म्‌ ) 
सेरे चित्त में ( उपांयांस ) आकर वसे । 


यार्सा नामिरारेहण डदि सवनन कृतम्‌ । 
_ गावा घतस्य मातरोमू स चानयन्तु मे ॥ ३ ॥ 


i] 


TOO ~ 
प्या 


FR 
मत्वा दूर्णाण मृगम्‌ कणोमि हृदयस्पृगम्‌! | ( तृ० ) 'नसेदपक्रता 
इति पप्प० सं० | 
२-( प्र० ) “मातरोब्भूः”.इति सायणासिमतः । 


स १०।२] पष्ट काण्डम्‌ । १% 
भा०--( यासां) जिनका ( आ-रेहणं ) चुस्चन भी ( नाभिः ) 
उनको बांधने चाला है भौर वही मानो (हृदि) हृदय में एक (संचननम्‌ ) 
परस्पर एक दूसरे को स्वीकार करने का उपाय ( कृतम्‌) किया गया है । 
( घृतस्य ) घृत के समान स्नेहमय प्रेम की ( मातरः) उत्पन्न करने 
चाली ( मातरः ) माताए ही ( गावः) गोवों के समान स्नेहमय चक्षुओं 
से देखने चाली ( अमू) इस प्रियतमा को ( मे ) मेरी तरफ़ ( सं वान- 
यन्तु ) प्रेसपूवक प्रेरित करें । 


weer 


[ १० ] 'अभिहोत्र का उपदेश । 
शंतातिऋषिः । १ श्रग्नि | २ वायुः । ३ सूर्य: | १ साम्नी त्रिष्ट्प्‌ । 
२ प्रजापत्या ब्रहती । ३ साम्नी वृहती | तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
पृथिव्ये श्रोत्राय चन॒स्पतिभ्योग्नयेधिपतये स्वाहां ॥ १॥ 
_  भा---सम्पत्ति चाहने वाले के लिये अग्निहोत्र फा उत्तम उपदेश 
करते हैं । ( पृथिव्ये स्वाहा ) इस विशाळ पृथिवी के लिये उत्तम हवि की 
आहुति दे । (श्रोत्राय स्वाहा) एथिवी के श्रोत्र रूप दिशाओं के लिये भी 
उत्तम आहुतिं का प्रदान करो ( वनस्पतिभ्यः स्वाहा ) चनस्पतियों के 
लिये भी पुष्टिकारक शत की आहुति प्रदान करो। (अधिपतये अग्नये स्वाहा) 
प्रथिवी में स्वामी अग्नि देव उसको भी उत्तम इचि घृत की आहति 


प्रदान करो ! 

प्राणायान्तरिक्षाय वयोभ्यो बायवेधिपतये स्वाहां ॥ २॥ 

भा०--( प्राणाय ) प्राण रूप चायु ( अन्तारक्षाय ) उसके संचार 
स्थान अन्तरिक्ष, ( वयोभ्यः ) उसमें विचरनेवारे पक्षियों और ( अधि- 
पतये चाथवे ) उनके सर्वतो मुख्य स्वामी वायु के लिये भी (स्वाहा) - 
उत्तम घृत आदि की आहुति देना चाहिये । 

दिवे चक्षुपे नचत्रिभ्यः सूयोयाधिपतये स्वाहां ॥ ३॥ 


१६ अथर्ववेद्भाष्ये [ स्रः ११।१ 
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भा०--( दिवे ) चोः या प्रकाश या तेज के लिये ( चक्षुषे ) उसके 
धहण करनेचाली इन्द्रिय चक्षु ( नक्षत्रेभ्यः ) उस तेज से चमकनेवाले 
नक्षत्रो और ( अधिपतये सूर्याय ) उनके स्वामी सूर्य के लिये ( स्वाहा ) 
उत्तम आहुति का प्रदान करो । 

अध्यात्म मे--एथिवी, अन्तरिक्ष और यौः तीन लोक हैं, श्रोत्र, पाणः 
घ्राण और चश्च तीन इन्द्रिय हैं, वनस्पति, पक्षि और नक्षत्र तीनों लोकों 
की तीन प्रकार को प्रजाए हैं। अग्नि, चायु और सूर्य ये तीन उनके अधिपति 
हैं। इन लोक-इन्द्रिय और अधिपति इन त्रिकों का परस्पर घनिष्ट, लेनदेन 
है । वही उनकी उत्तम आहुति है । एथिवी से वनस्पति उत्पन्न होती है 
और अग्नि उनको खा जाती है श्रोत्र रूप दिशाओं में फैरती है । अन्तरिक्ष 
पक्षिगण बिहार करते हैं उनका रक्षक वायु हे । उसका पुकाँश सत्रका 
प्राण वायु नासिका में विचरता है--धौः लोक तेजो लोक की प्रजाएं ये 
नक्षत्र हैं उनका अधिपति सूर्यं है जिनका प्रत्यक्ष नमूना यह सूयं हुँ । 
और तेजका ग्राहक चक्षु है । यह ईश्वर की सरि सें एक दूसरे फा 
धारक ओर सामथ्यंदायक है । यही उनकी उत्तम आ हति है । 

॥ इति प्रथमोऽइुवाकः ॥ 


( तत्र दशा सूक्तानि ऋचश्च त्रिशत्‌ | ] 
ere 
[ ११ ] गभोधान और प्रजनन विद्या । 

प्रजापतिक्कैषिः | रेतो देवता | १-३ अनुप्ट्भः । तृचं सूक्कम्‌ | 
शमीमश्वत्थ आरूढस्तर् पुसुचन कृतम्‌ । 
तदू च पुत्रस्य वेदन तत्‌ स्त्रीष्वा भरामसि ॥ १ ॥ 

[१९ १-'पुंखबने! इति सायणाभिम । ७00) दरा 77 777 ¬ पुंसवनं ? इति सायणाभिमतः । (9०) 'थश्वत्यारूपः, ( तृ० च०) 

, तदेव तस्य भेषजम्‌ यत्‌ ख्रीप्वधरान्ति तम्‌ ।' 


स्टू ११।२] पष्ठ काण्डम्‌ । १७ 
भा०--( शमीम्‌ ) शान्त, उद्वेगरहित, धीर स्त्री-भादा, पर 
(अरचर्‍थः) अश्‍व के समान शीघ्रगामी, दांग रूप से स्थिर पुरुप-नर 
( आरूढः ) गर्भाधान करे ( तत्र ) वहां ( पुसवनम्‌ ) पुमान पुत्र के 
उत्पन्न होने का विधान ( कृतम्‌) किया जाता है | ( तद्‌ ) यही 
विधान (पुत्रस्य) पुमान पुत्र के (वेदन) प्राप्त करानेचाला है । (तत्‌) उसी 
दृढ़ वीय को (स्रीपु) खियों में हम पुरुप (आ भरामसि) धारण करावें । 
पुमान्‌ पुत्रों को प्राप्त करने के लिये खनी उद्वेग रहित और पुरुप 
रढांग होना चाहिये । कइयो के मत्त से--शमी नासक वृक्ष पर उगा हुआ 
पीपल पुमान पुत्र उत्पन्न करने की ओपधि हे । उसीसे पुत्र राभ होता है 
ओर उस ओपधि से प्राप्त वीयं को आधान करना चाहिये । 
पास चे रते! भर्वात तत्‌ स्त्रियामनु पिच्यते । 
तद्‌ चे पुत्रस्य वेदनं तत्‌ प्रजापतिरत्रचीत्‌ ॥ २ ॥ 
भा०---अश्वत्थ ओर शमी की समस्या को स्पष्ट करते हे । (एसि वै) 
एरुप में ही (रेतः) वीय ( भवति ) उत्पन्न होता है । (तत्‌) वही वीयं 
( खियाम्‌ ) खी के गर्भ में (अनुङसिच्यते) गर्भाधान द्वारा सेचन किया 
जाता है । ( तदू ) वह ( वे ) ही निश्चय से (पुत्रस्य) पुत्र के ( वेदनम्‌ ). 
प्राप्त करने का उपाय है ( तत्‌ ) यह ( प्रजापतिः) प्रजापाळक परमेश्वर 
( अन्नवीत्‌ ) उपदेश करता हैं । 
प्रजापति रनुमातिः सनीवास्य/चोवलपत्‌ । 
स्रैपय्सन्यत्र दघत्‌ पुर्मासमु दघटिह ॥ ३ ॥ 
भा०--(प्रजापतिः) प्रजापति=्पुरुप (अनुमतिः) और अबुमतिन्पति 
के अभिमत पुत्र का ही चिन्तन करनेवाली' (सिनीवाली) सिनीवाली, स्त्री 
( अचीकृपत्‌ ) गर्भ धारण और पालन में समर्थ होते हैं । ( अन्यत्र ) 


ह 
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-पुँपि वे पुरुषे रेतस्तां ख्रियामदुषिच्यतु । तथातदत्रवादधाता तत्जा 


पतिरत्रवीन्‌ । इति शां० गृ० सू०. | 
२ 
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' अन्य दशा में ( खैसूयम्‌ दधत्‌ ) बहुत सम्भव है कन्य! को गर्भ में धारण 
करे । परन्तु ( इह ) इस उक्त प्रकार के अनुमनन करने से ( पुमांसम्‌ 
उ दधत्‌ ) छरी पुगान्‌ पुत्र को ही धारण करती हे । 

अनुमलिः---अनुमननात्‌ इति यास्कः । जो खी पति की अभिलापा 
के अनुकूल पुत्र का ही निरन्तर चिन्तन करती हैं वह खी अनुमति 
कहाती हे । योपा वे सिनी चाली । शं० ६।५।१।१५०॥ 


a नन्दा पण छक 


[ १२ ] सपविप-चिकित्सा । 
गरुत्मान्‌ ऋषिः | तक्षको देवता | १-३ अनुप्ट्रसः | तूचं सृक्तम्‌ । 
परि द्यामिच सूयोहीनां जनिमागमम्‌ । 
रात्री जगदिवान्यडंसात्‌ तनां ते वारये चिपम्‌ ॥ २ ॥ 
` भा०--( रात्रि) प्रल्य-कालमय रात्रि जिस प्रकार ( जात-इव ) 
जगत्‌ को व्याप्त कर लेती है परन्तु (अन्यत्‌ हात्‌) उससे भी परे विद्य- 
सान हस्परव्रह्मको वह व्याप्त नहीँ करती, उसी प्रकार चिप से उत्पन्न होने 
चाली रात्रि तमोमय निद्रा या मूळ भी ( हसाच अन्य त्‌) हसम्आात्मा 
से अतिरिक्त शरीर को व्याप्त कर लेती है। इसी प्रकार तेरे निष से उत्पन्न 
( रात्रिः) ्रलयकारिणी काळकला ( जगत्‌ ) सब जंगम प्राणियों को हर 
लेती है परन्तु ( अन्यत्र हंसात्‌ ) इस या सुपण या गरुड पक्षी पर चह 
नहीं छाती । ( तेन ) उसी विप निवारक बल से सैं (ते विप म) तेरे चिप 
को ( वारये ) दूर करता हुँ । और ( द्याम्‌ सूर्य इच ) चौलोक आकाश 
को. जिस प्रकार सूर्य व्यापता है और ( अहीनाम्‌ ) मेधों का ( जनिम्‌ ) 
उत्पत्ति, करता है उसी मकार मैं भी ( अहोनां जनिस्‌ ) सर्पो की उत्पत्ति 
और उनके सब स्वरूपों को (.आ गमम्‌ ) खूब अच्छी अकार पा को (आ गमय) खूब अच्छी मकार जानता हुँ। हुँ । 
[१२] १~'रात्रो जगदिवां नि ध्वंसादवादीरिम [ १ ] विषम्‌? इति पैप्प० संप 
(६०) 'जनिमागमम्‌' इति सायणाभिमतः ! | 
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यद्‌ त्रह्मभियेडपिंभिंयदू टेवैचिंडित पुरा । 
यदू भत भव्यमाखन्तरत्‌ तेना ते चारय विषम ॥ २॥ 


I हु” 


भा०--( यद्‌ ) जो (बह्मभिः) वेद के विद्वानों ओर (यद्‌ ऋपिभिः) 
जो दूरदर्शी ऋषियों ओर ( यद्‌ देयैः ) जो देव-विद्वान्‌ पुरुषों ने (विदित) 
जाना है । हे ( आसन्वत ) सुख से काटनेवाले सर्प ! ( यद्‌ ) जो तेरा 
विष ( भूत ) अभी तक दारीर में चढ़ चुक्रा हे ओर जो ( अन्यस्‌) और 
भी उसमे चढेगा उस सब (ते वियम्‌ ) तेरे विप को मैं ( तेन वारये ) 
उस विद्वानों ऋषियों द्वारा जाने गये उपाय से दूर करू । 


मर्ध्वा पृञ्चे नद्यः पेता गिरयो मछु । 
मध परुष्णी शीपाला शसास्ने अस्त शं इदे ॥ ३॥ 


भा०--( मधा) मधु से में ( आपरञ्चे) रोगी को जोड़ता हू । 
€ नद्यः ) नदियां, ( पर्वताः ) पर्वत आर ( गिरयः ) छोटे २ दीले ये सब 
( मधु ) मधु हें । इनमें सप-विषा को दूर करने की ओपधियां प्राप्त होती 
हें ओर ( शीपाला ) शेवालवाली, शान्त, गम्भीर ओर ( परुष्णी ) पर्व 
पर्व पर वहती दुई जलधारा भी (मधु) उत्तम मधुन्भस्तत है । इन उपायों 
से ( आस्ने ) मुख के लिये ( शाम्‌) शान्ति हो ओर (हृदे शम्‌) हृदय में 
भी कल्याण और शान्ति उत्पन्न (अस्तु ) हो । 


eR > 





२-(द्वि०) “उदितम्‌? (तृ०) सुन्वन्‌? इति पेप्प० सं० । 

२-'मध्य ्ाएञ्चे’ इति सायणाभिमतः | “अभिना पृक्त नथः पर्वतैव 
गिरयो मधु | मधु पृष्ठी शीपाला समास्ते स्तु शां हृदय । इति 
पप्प० सं० | | 
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[ १३] मत्यु ओर उसके उपाय । 
स्वस्त्ययज्ञकामो5ग्रवी ऋषिः | मृत्युदेंवता | १-३ चनुष्द्मः । तृचं सक्तम्‌ ॥ 
नमे! देववधेभ्यो नमो राजवधेभ्यः । 
अयो ये विश्यान: व॒धास्तभ्यो सुत्यो नमोस्तु ते॥१॥ 
भा०-- (देवचधेभ्यः) देव, विद्वान्‌ घराह्मणं के, ज्ञात शख्ा-येज्ञानिक 
शक्तियों का ( नमः ) हम आदर करते हैं । ( राजवधेश्यः नमः) राजा 
लोगों के युद्ध के शर्तों को भी हम मान की इछि से देखते हैं, ( अथो ) 
और ( ये ) जो ( विशयानां ) निवासी प्रजाओं के ( वघाः ) दाख अख 
सावन हैं, हे ( मृत्यो ) मौत ! ( तेभ्यः ) उनको भी (नमः अस्तु ) 
नमः, आदर भाव हो, क्योंकि चे सब (ते) तेरे ही उपाय हैं । 
नमस्ते अधिवाकायं परावाकाय ते नम॑ः । 
सुसत्ये सृत्यो ते नमो दुमत्ये त इदं नमः ॥ = ॥ 
भा०--हे ( शत्यो ) बच्यो ! ( ते अधि-चाक्राय नमः ) तेरे विपय 
में भनुकूछ कहे गये ज्ञान को भी हम स्वीकार करते हैं ( ते परा-चाकाय 
नमः ) ओर तेरे प्रतिकूलं तुझे दूर करने के विषय में जो उपदेश हैं उनका 
भी हम ( नमः ) ज्ञान करें । हे सत्यो ! (ते सु-मत्ये नमः ) तेरी दी स द्‌- 
बुद्धि को भी आदर से स्वीकार करते हैं और (ते ) तेरे कारण उत्पक्ष 
{ दुमत्ये ) दुष्ट मति को भी ( इदम्‌ नमः ) यह वश करने का साधन है। 
~ “ "नमस्ते यातुधानेश्यो नमस्ते भेपञ्ञभ्यः । 
नमस्ते सुत्यो सूलेभ्यो त्राह्मणेभ्य इदे नमः ॥ ३ ॥ 
_भा०-हे सुत्यो ! (यातुधानेभ्यः नसः) तुझ मौत या देहाचसान रूप 


[१३] १--(१०) 'विश्‍वानां' इति पेप्प० सं० | 


स्रू० १४।२ | पछ काण्डम्‌ । २१ 


भंगा, "चा, ग पाक, र 
0 यदात च का न न म न eT क म डी विवि त म न क क ति य प, फा त यी 





कष्ट के लानेवाले यातुधान-परीडादायक रोगों को ( नमः ) हम चरा करने 
“का उद्योग करते हँ, इसलिये ( ते ) तेरी ( भेषजेभ्यः ) पीड़ा हरनेवाली 
ओपधियों का (नमः) इम संग्रह करते और उपयोग करते हे । हे सत्यो ! 
"( ते मूलेभ्यः नमः ) तेरे जो मूळ कारण हैं उ+ अनुसंधान करते हैं । 
ओर उनका अनुसंधान करनेवाले ( बराह्मणेभ्यः ) घरह्मस्येद को जाननेवारे 
विद्वान्‌ पुरुषों का ( इदम्‌ नमः ) हम इस प्रकार आदर करते हैं । 
नमः्म्आादरभाव, बज्न ओर सदुपयोग | 


की कै >>> ee Nis 


[ १४ ] कफ़-रोग निदान ओर चिकित्सा | 
वश्रपिद्ठल ऋपिः | बलासो देवता | थघुण्ट्रप्‌ | तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
श्रास्थ्िख्रसे परुत्रसमास्थितं हृदयामयम्‌ । 
वलास सघं नाशयाङ्केष्टा यशच पचख ॥ १ ॥ 
भा०---( अस्थि-खस ) हड्डियों को तोड़ डाळनेचारे, ( पर्न्तस ) 
पोरुआं को भी तोडनेवाले, उनमें प्रवळ पीडा उत्पन्न करनेचारे और 
( आ-स्थित ) अमे हुए (हृदय-आामय) हृदय के रोग रूप उस (वलास) 
शारीर के बलनाशक शछेश्स रोग को (यः) जो (अंगे-ष्टा) शरीर के अग २ 
में व्यापक हो और (यः च पवंसु ) जो पोरु पोरु, जोड़ जोड़ में 
देठ गया हो उस सब फफ़चिकार को ( नाशय ) चिनाश कर । 
निर्वलासँ चलासिनंः चिणोमिं सुप्करं यथा । 
छिनझ-्च॑स्य बन्धन मूलमुर्वाचा इच ॥ २॥ 
[१४] १-०) “सव निप्कृधि' इति पप्प० सं० । 
२--६ि०) “कृणोमि पुष्कर यथा’ | (च ०) 'मूलपुल्वाल्वा यथा’ इति पप्प० 
सं० । (द्व०) “पुष्करं यथा! इति सायणामेमतः । 
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भा०--( बलासिनः ) चङ का विनाश करनेचाले फफ के रोगी के 
( बलासं ) वळ विनाशक्र कफरोग को ( यथासुष्कर ) कमलनाल के 
समान ऐसे ( निः क्षिणोमि ) निर्मूल करता हू । जोर (अस्य) इस कफ 
या इलेप्मा के (बन्धन) बन्धन को (उर्वाचाः मूलम्‌ इ) ककडी था खर- 
वूजे के मूळ के समान ( छिनझि) तोड़ डालें, । 
निवेलासेतः प्र पताशाङ्गः शिशुको यर्था । 
अथो इटं इच हायनोपं द्राह्यवीरहा ॥ ३ ॥ 
भा०--( बलास ) समस्त शरीर के बल को हरण करेनवाले हे कफ-* 
जनित तपेदिक रोग तू! ( यथा आशुगः दिशुकः ) शीघ्रगामी हिरनोंटे के 
समान ( प्र पत ) परे भाग जा । ( प्रथो ) आर (हायनः इट हच) प्रति- 
वर्ष उगनेदाले घास के समान तू ( अवीरहा) हमारे पुजा का नाश न 
करता हुआ ही (अप द्रोहि) परे भाग जा, नष्ट हो जा, उद्‌ जा । सायण 
के मत में-(इत इव हायनः) गुजरे हुए वप के समान तू भी चला जा १ 
MR 


[ १५ ] सर्वोत्तम होने की साधना ! 
उद्दालक ऋषिः । चनस्पत्तिदेवता | अनुप्ट्प्‌ । तृचं प्तम्‌ || 


उत्तमो उस्योप॑धीचां तच वृत्ता उपस्तय; | 
उणस्तिरस्तु सोऽस्माके यो झस्माँ आभिदासंति ॥ २ ॥ 
यु १२।१०१ ॥ ऋ १० | ६७] २३ |] 
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२-(हि०) 'शुशुको', 'इत इव घायनः' इति सायणासिप्ततः | 'मुपणों 
वसतेरिव' । (तृ? च०) अधत इवाहनो पद्राह्यवर ह्‌ | 
इति पप्प० सं० | 
[१५] १-५ 9० ) 'त्वपुत्तमास्योषध' इति क्र० । “उपास्तरस्माकभृयादयो5- 
स्मान्‌ इति पेप्प० सं० । | 





र्ू० १५। ३] षष्ठ काण्डम्‌ । २३ 
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भा०--ओपधि रूप से रह्म का वर्णम करते हैं । हे प्रजापते ! 
परमात्मन्‌ ! आप ( ओषधीनां ) सब ओपधियों में ( उत्तमः) सच से 
उत्तम भव, रोग के विनाशक ओपधि हैं । ( वृक्षाः ) देहधारी जीव 
( तव ) तेरे (उपस्तयः) उपासक हैं । ( थः अस्मान्‌ अमिदासति ) जो 
हमें विनाश करना चाहता है, हम से द्वेष करता है भगवन्‌! हमें ऐसा 
बरू दें कि ( सः ) चह भी ( अस्माक ) हमारे ( उपस्तिः ) समीप वैउने 
वाला, मित्र के समान (अस्तु ) हो जाय । 
सवन्धुश्चासंवन्डुश्च यो अस्मा अभिदासति । 
तेषां सा वक्षणामिवाह भ्रयाससुत्तमः ॥ २॥ 
भा०--( स-बन्धुः च ) हमारे गोत्र का बन्धु ओर ( अबन्धुः च ) 
चह जो हमारा सम्बन्धी नहीं है, ( यः) जो कोई भी ( अस्मान्‌ ) हमें 
( अभि-दासति ) चिनाश करना चाहते हैं, हमसे द्वेष बुद्धि करता है, 
( दृक्षागां सा इव ) इक्षों में से जिस प्रकार ओपधि उत्तम है, और देइ 
धारियों में जैसे वह बह्मोपधि उत्तम दै, उसी प्रकार (तेषां) उन सम्वन्धी 
और असस्बन्धी लोगो में ( अहम्‌ ) में उत्तम ( भूयासम्‌ ) हो जाऊ । 
यथां सोम ओपधीनासुत्तमो हविषा कृतः । 
तलाश वृक्षाणामिवाहं भ्रयासमुत्तमः ॥ ३ ॥ 
भा०--( यथा ) जिस प्रकार (सोमः) सोमलता ( हविपां ) 
इन्द्रियों के पुष्टिकारक चरु द्रव्यो के निमित्त ( ओषधीनां ) ओपधिर्यो में 
सव से ( उत्तमः कृतः ) उत्तम बतावा गया है भर (राण भू.) इ 
२-( प्र० ) सम्वन्धुञ्चा सम्बन्धुश्च ( तु० ) सम्बधूत्‌ सवास्ताद ला 
इति पेप्प० सं ° । 
३-( द्वि० तृ० ) उत्तमं हविरुच्यते । यवा त्वमेव वृघाणाम्‌' ( १० ) 
'पलाशः? इति सायणाभिमतः । 


२४ ञथरववेदभाण्ये [ स्‌०.११। २ 
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में से ( तळाझा ) १ 'तलाशा' नांमक वृक्ष सव से श्रेष्ट दै- उसी प्रकार 
€ अहम्‌ ) मैं सब देहधारी जीवों में ( उत्तमः) उत्कृष्ट ( भवाप्तम्‌ ) 
'हो जाऊ । 
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[१६] प्रजापति की शक्ति का वर्णन । ` 


शोनक ऋषि: | सन्त्रोक्ता उत चन्द्रमा देवता, २ हिना देवता । १ निचन 
निपदा गायत्री, ३ वृहतीगभा कऊुम्मती अनुप्ट्रपू , ४ तरपदा 
प्रतिष्ठा, थनप्ट्रप | चतुरकेच सृक्तम्‌ ॥ 
आर्वयो अनाचयो रसंस्त उग्र आवसो । आ ते करस्भमंदासि॥ १॥ 
भा०--श्रजापतिदेवता आवयु--अन्न ओपधि के नाम से प्रजा- 
अति के गुर्गों का वर्णन करते हैं । हे ( आवयो) * सर्वव्यापक! या 
खाये जाने योग्य अन्न! हे ( अनावयो ) कहीं भी इन्द्रियां से उपलब्ध न 
होने वाळे, या कभी न खाये जाने योग्य अथवा हे सर्वप्रकाश्क सर्चोन्पादक 
और हे किसी से भी प्रकाशित और उत्पादित न होनेवाले ! (ते रसः ) 
तेरा रस, आनन्द्रस (उञ्मः) बड़ा तीब्र हे। हे( आवयो )१ सर्वव्यापक 
सव प्रकाशक या हे अन्न ! (त) तेरा ही ( करम्भम्‌ ) दिया हआ अन्न या 
कन्सुखमय रस्भ=लम्भन्ञ्ञान संवेदना का हम ( आ अद्यसि ) सर्वत्र 
उपभोग करते हैं । 
विहल्हो नाम ते पिता सदावती नामं ते माता । 
` ख हिन त्वससि यस्त्वसात्मानमावयः ॥ २ ॥ 


[१६] १-० द्वि० ) चावयो अनावयो रसस्त उम्र चावयो' इति पेप्प ० सं ० 
सायणसम्मतश्च । “या ते कर्म मशीमहि' इति पैप्प० सं० । 
र १. 'सषेप' इति सायणः । 
.  २-(तृ०) 'सेवरूवमासे' इति पेप्प० सं० । चञ्चश्च वञ्चकणेश्च नीला- 


सू०.१६.। ४ | , पष्ट काण्डम्‌ । २१ 
भा०--( ते ) तेरा (पिता) पालकस्वरूप ( वि-हल्हः नाम ) नाना 
अकार से सरवं्र व्यापक है । और ( ते माता ) तेरा उत्पादक 
`€ मदावती ) इप से सम्पन्न, वह प्रकृति शक्ति है। हे ( हिन) सव॑- 
अरक आत्मन्‌! (सः स्वम्‌ असि ) तू वही है (यःत्वम) जो तू 
( आत्मानस्‌ आवयः ) अपने आत्मा को सर्वत्र तन्तुओं के समान ओत 
प्रोत किये हुए हैं । 'आवयः? यह पद ही 'आवयु” इस पद का प्रदृत्ति- 
निमित्त दै । 
तोविलिकेवलयावायमैलव ऐलयीत्‌ । 
बञ्चश्च चभ्भर्करश्चापेहि निराल ॥ ३॥ | 
भा०--है तोविलिके ! तुविलस्सवंच्यापक परमेश्‍वर की. शक्ति से 
असत्‌ से सत्‌ रूप में प्रकट होनेवाली प्॒रक्नते ! ( अयम्‌ ) यह ( ऐल्वः ) 
समस्त प्रकृति संचालक शक्ति का स्वामी (अब ऐल्यीत्‌ ) समस्त 
संसार को प्रेरित कर रहा हे । उसी की शक्ति से हे प्रकृते | त्‌ भी ( अब 
ईल्य ) इस संसार फो चला रही है । हे ( निराल ) निदध, मुक्त जीव ! 
व्‌ ( वभ्रुः ) स्वयं सव को धारण पोषण करनेवाला, प्राण रूप भौर 
(वम्रुक्रणेः च ) प्राणमय साधनों से सम्पन्न होकर (अप-इहि) इस बन्धन 
से भाग निकर । 


झलसालांसि पूर्वी सिलाआलास्युत्तस । नीलागलसाला ॥४॥ 





फलशालाशवः पश्रा।' इति पष्प०सं०सः । हि। नः' इति पदच्छेद 
सायणामिमतश्चिमत्यः। अनेन हिन देवमस्तोदिति सत्रीदुक्रमणी । 
पवहंल्ह/ इति सायणः | 

३-'तलिकेवेलयावा इमेलवेले | इहे त्वमाहुति जुषाणो मनमा 
स्वाहा ।” इति पष्प ० सं० | 

४-सलाज्जाला' इति स” ” भिमतः । 


२६ अथवचंदभाप्य । सू १७: ¦ 
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भा०--त्रह्मशक्ति तीन प्रकार की है ( पूर्वा ) प्रथम जो | सृष्टि के 
पूव में या पूर्ण रूप में (अलसाला) अल.=अति अधिक गतिवाली, क्रियाचती 
या ( अन्लसाला ) अव्यक्त (असि ) हे । और (उत्तरा) उसके बाद 
( सिळ-अञ्ज्‌-आळा ) कण कण, परमाणु २ में व्यापक जगत. को च्यक्त 
करने में समर्थ हो जाती हे । ओर इसका तीसरा रूप (नीलागरसाला) 
नीळ अन्धकारसय, तामस जागल--सबकी संहारक प्रचण्ड वेग वाली होती है । 

सायण के मत से--आवयुम्सपंप। उसका रस तेल है। 'विहल्ल' और 
मदावती का कुछ पता नहीं । करम्भ-तेरमें सुना सरसां के पत्तों का दाक । 
तौचिलिका=क्रोई पित्याची ऐनाकळ्आंख का रोग । वञ्चु, बच्नुकण नामक रोग 
दो कारण ! अरसाला, सिखांजाळा और नीरागरसाला ये तीन प्रकार 
के धान्यां के नाम हं । कोशिक ने 'द्रालाज्जाला' नामक धान्य का 
का उल्लेख किया है । कशचित्‌ धान्य सामान्य को 'सळाज्जाला' कहा 
जाता हे । शेप भी इसीके नाम रूपभेद से प्रतीत होते हैं। कौशिक ने 
अन्नो के दोप शान्त के निमित्त उर्चराभूमि में तीन धान्य मञ्जरी 
गाड़ने में इस ऋचा का विनियोग लिखा है। परन्तु ऋचा का रहस्य 
बहुत गूढ ओर अस्पष्ट है । 

RC जक 
[ १७ ] गर्भधारण, प्रजनन-विद्या । 
थव ऋषिः । गभैरंहणं देवता | अनुष्ट पू | चतु चं सू तम्‌ | 

यथेये पृथिवी मही भूतानां गर्भमादधे । 

एवा ते श्चियतां गर्भा अनु सूतु सवितचे ॥ १ ॥ 
भा --गभंधारणकी सूल विद्या का उपदेश करते हूं। (यथा) 

जिस भकार ( इयम्‌) यह (सही) विज्ञाल ( पथिवी ) ~~~ ई (मही) विशाल ( एयिची ) एथिची 

(१७] १-( च° ) 'अचसूत्रम्‌' इति सायणाभिमतः । 





स्ू० १७।४] पछ काण्डम्‌ । २७ ` 


न भा गळ. च, 
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( भूतानाम्‌ ) समस्त उत्पन्न होनेचाछे प्राणियों के ( गर्भम्‌ ) गर्भ, सूल- 
भूत वीना के ( आ दधे ) धारण करती है । ( एवा ) इसी प्रकार ( ते) 
हे प्रियतम खि ! तेरे भीतर ( गर्भः ) गर्भ--मूलबीज ( सूतुं ) सन्तान के 
रूप से। ( अनु सचित्तचे ) यथाकाल प्रसव करने के लिये ( ध्रियताम्‌) 
धारण कराया जाय । 


यथेयं एंथिवी मही टाघारेमान वनस्पतीन्‌ । एवा०॥ २॥ 


भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( इयम्‌ मही एथिवी ) यह बड़ी 
चिद्याळ पृथिची ( इमान्‌ चनस्पतीन्‌ ) इन वनस्पतियो को ( दाधार ) 
अपने में धारण करती और अपने रस से उनको पुष्ट करती है ( एवा ते 
गर्भः यताम्‌ ) हे खि ! इसी प्रकार तेरा यह गर्भ भी धारण किया 
जाकर पुष्ट हो जिससे ( अनु सूतु सवितचे ) वाद में पुत्र की उत्पत्ति हो। 
यथेये पूंथिवी मही टाधार पर्चतान्‌ गिरीन्‌। एवा० ॥ ३॥. 

भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( इयम्‌ मही पृथिवी ) यह विशाळ 
प्रथिवी ( गिरीन्‌ पर्वतान्‌ दाधार ) अपने ऊपर इन छोटे छोटे ओर बड़े २ 
पर्वता को धारण करती है, उनको डिगने नहीं देती ( एवा ते प्रियताम्‌ 
गर्भः ) उसी प्रकार हे खि ! यह तेरा गर्भ ददता से जमा रहे ( अचु सूत 

सवितवे ) जिससे बाद को यथाकाल सन्तान उत्पन्न हो । 

यथेये पुंथिवी मही दाधार विष्टित जग॑त्‌ । 

एवा तें ध्रियतां गभो अनु सूत सबितचे ॥ ४ ॥ 

भा०--( यथा इयम्‌ मही पृथिवी ) जिस प्रकार यह विशाल एथिवी 
( विष्टितम्‌ जयत्‌ दाधार ) नाना प्रकार से विभक्त, व्यवस्थित चर अचर 
जीवित संसार को ( दावार ) पालन पोषण करती है, सब को अन्न देती 
२-“यथेयपुर्वी पृथिवी’ (तृ० च०) 'गर्भ अठुसवितवे' इति पेप्प० सं० ! 





२८ खथचवेदभाप्ये [ २० १=.\ २ 
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क । आएँ कक र 

- और पालती है ( एवा ते ध्रियताम्‌ गर्भ: ) इसी प्रकार हे खि ! तरा गर्भ 

पालित पोपित रहे, मरे न, जिससे ( अनु सूत सवितचे ) बाद म पुन्न 
सन्तति उत्पन्न हो । 
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[ १८ ] इष्यी का निदान ओर उपाय । 


| 


अधर्वा ऋपिः । इष्योविनाशन देवता । १,४ अनुप्ट्रभः । चतुऋच सुक्तम्‌ ॥ 
इंप्याया भ्राज प्रथमां प्रथमस्या उतापरास्‌ । 
आरिन हुँदय्य१शोक ते ते निवापयामसि ॥ २ ॥ 
- भौँ०--(इप्यायाः ) दूसरे की उन्नति को देख कर हृदय में उत्पन्न 
'होनेवाली इंप्यो के ( प्रथमाम्‌ ) प्रथम (घ्राजि) तीब्र वेग को ( निः-घॉ- 
पयाससि ) हम पहले ही शान्त कर लिया करे । यदि यह न हों सके तो 
( उत ) फिर ( प्रथसस्याः ) पहले वेग से उत्पन्न दूसरा उससे मन्द वेग 
होता है उस ( अपराम्‌ ) दूसरे वेग को ही (निः वापयामसि) हम शान्त 
"कर छें। हे पुरुप ! हम तो (ते) तेरे ( तम्‌) उस पूर्वोक्त प्रकार के 
' ६ हृद्यम्‌ ) हृदय में सुलगनेवाले (अग्नि) आग रूप ( तं शोकम्‌ ) उस 
-शोक-विपाद को भी ( निः-चापयामः ) शान्त करें । 
यथा भू्मिमृतमंना मृतान्प्रतमंनस्तरा । 
यथात मम्नपो मन एवेप्यामृत मनः ॥ २ ॥ 
भए? 77 यथा ) जिस प्रकार ( भूमिः स्टतमनाः ) यह भूमि , मिट्टी 
'सरे दिलवाली, अचेतन है और ( म्रतात्‌ ) यह सरे हुए मुर्दे से भी अधिक 
“ललल सारा) सुर्दादिळ है (उत ) और (यथा) जिस प्रकार 


पि ना 





गाळ हव्या माह" गम. हडताल; 


| ( द्वि० ) “मध्यमामधमामुत । सत्यं हृदय्यंः ( च०) 


€~ ® नेमन्त्रया 
ha । ~ क्यो, न नेस": 
सह डात पप्प० स?» | 


घ्नानां, गया 
hs त es A ae उ मुन हक न्या म बच डन मृ जमे जमु नासा मान? हुआ. आन पना हाना पना ळर कह कळ, आ नान यामी 


र्र्‌ १६ । २ | पष्ट काण्डम्‌ । २६ 
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(मन्नुपो अनः ) मरे हुए मजुप्य का भन मर चुकता हे ( एवा ) उसी 
प्रकार ( एप्योः सनः सतम्‌ ) इंपल पुरुष का भी सन, मनन शक्ति भर 
जानी है । इसलिये इंप्या नहीं करनी चाहिये । 

छदा यत्‌ ते ददि शितं मनस्क पंतयिष्णक्रस । 

तान्त रप्या सजझ्लास 'नरूप्माण इतारच | ३॥ | 

भा०--( यन्न ) फ्पॉकि ( अदः ) अमुक ईप्यायुक्त जो ( मनस्क ) 

तुच्छ सन (ते दि ) तरे हदय में ( श्रितम्‌) समाया है वह ( पतः 
विष्णुकम्‌ ) नुस सदा नीचे रिरानेवाळा है । (ततः) इस कारण से (त) 
तरी ( ट्याम्‌ ) एष्या को ( सुवामि ) तुझ से ऐसे छुडाता हैं, जैसे 
( तः ) घास की तनी धोनी से ( ऊष्माणम्‌ निर ) गमे वायु की फूंक 
निकाल दी जाती ह । 


मा गभा 


[ १९ ] पवित्र होने की प्राथना । 
अतातिक धि: नाना देयता उत चन्द्रमा देवता । १,२ गायत्या, ३ अनुष्द्रपू 
नुने सूकतम ॥ 
मा दवजना; पनन्त भनचो घिया । 


चिश्चा भतानि पतसानः पुनातु मा ॥ १॥ 
ज० १६ । २६ ॥ ऋ? € । ६७। २७ | 


पनन्त 


(~ 


।( । (य. 


| पञ] | 





-( च० ) 'दूनेरिव' इति क़चित्‌ ( प्र» ) द्‌ यन्म हृदिखुक (द्वि०) 
प्रथमिष्णुकप (त्रण) ते न ऋष्याप्रि सुन इति पृष्प० स० । 
[१६] ११ द्वि० ) "पुनन्तु मनसा धियः? (च० ) जातवेदः पुनीहि मां इति 
गजु० | “पुनन्तु मां देवजनाः पुनन्तु वसयो थिया विधेदेवाः 
पुनीत मा जातत्रिदः पुनी हिमाम्‌” इति ऋ० ( तृ० ) विश्वा- 
भृतां मा इति म० सं० | 


ना “मिड, म्या महू. आ कि. "भ, ग उ "मूक ee a Te TTY र, म, म न. का 


३० अथवेवेदभाष्ये [ सू २० । १ 


=i, कळ पक निया god १० हना ~ i का । आयक, व व म्मा rr, आग, व्या य, मंन, ee मिन) अ हि. अंक. भा "च. अना मात कळ पा" र 


भा०--पवित्न और शुद्ध होने का उपदेश करते हं। (मा) मुक्ष 
अझुद्ध पुरुष को (देवजना :) विद्वान्‌ लोग (पुनन्तु) पवित्र कर छे। ओर | 
( मनवः ) मननशीर विचारवान्‌ पुरुष सुझे ( घिया ) ज्ञान और कर्म 
के बल से ( पुनन्तु ) सुझे पवित्र कर छे। ( विथाभूतानि) समस्त 
प्राणिगण भी सुन्ने सद्भावना से पवित्र कर और ( पवमान १ ) सव को 
पवित्र करनेहारा पतितपाचन प्रभु सुक्ष ( पुनातु ) पवित्र करे । 
पव॑मानः पुनातु मा कत्वे दक्षांय जीवसे । अथो आरि एतांतय ॥२॥ 

.. भा०--( पवमानः) सब के पावन प्रसु( मा) सुसे ( रत्वे ) 

ज्ञान, (दक्षाय) वळ, (जीवसे) सम्पूणं जीवन, ( अथो ) आर ( भरिष्ट- 
तातपे ) झेश रहित, सुख कल्याण के लिये ( पुनातु ) पवित्र कर । 
उभाभ्यां देव सचितः पवित्रेण सवेन च। उस्मान पुंनीहि चच्चसे॥३ 

भा०-- हे (सवितः देव) सर्वोत्पादक, सचेप्रेरक परमेश्वरदेच ! 
€ पविन्नेण ) अपने पवित्र करनेहारे ज्ञान ओर ( सवेन च) कर्म 
(उभाभ्यां) दोनों से ( चक्षसे) अपने साक्षात दर्शन फे लिये 
अस्मान्‌ ) हमें ( पुनीहि ) पवित्र कर । 


कक ee a 


[ २० ] ज्वर का निदान ओर चिकित्सा । 
भग्वोगेरा ऋषि: | यच्सनाशनं देवता । १ चति जगती । २ कंकम्मती 

_ प्रस्तार पक्तिः ३ सतः पंक्तिः | तूचं सृक्तम | 

अग्नेरिवास्य दहत एति शुष्मिणं उतेच स॒त्तो चिलपन्नपायति । 
७ 0000 0 CTT ण TTS >> मनन मिशन म 
२- साँपुनीहिविश्वतः इति पाठभेदः ऋ०। यद्ध०। पुनातु मानः 

... (तृ०) 'ज्योकूच सूर्य दशे’ इति पप्प० सं० । 

[२०] १-प्र०) “एति शुष्मः इति द्विरानिकामितः | 


स्‌” २०।३] पछ, काण्डम्‌ । ३१ 


“भल पा 
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अ०--श्ष्मणः) प्रचल ( अग्नेः इच ) आग के समान ( दहतः ) 
शरीर को भस्म करत हण, त पाते हप इस ज्वर का चेग ( पति ) आता 
है और रोगी तब ( मत्तः ) मत्त, विचारहीन नरोवाज के समान ( उत ) 
और ( घिलपन्‌ ) बड़बड़ाता हुआ (अप अयति) उठ कर भागा 
करता है । पुसा ज्वर तो ( कथंचिद ) किसी प्रकार (अस्मद्‌ अन्य) हमसे 
अतिरिक्त किती दूसरे ( अमतः ) कर्महीन, अनाचारी पुरुप को 
( इच्छतु ) हुआ कर । पर हमें नहीं । ( तएुः-चघाय ) ताप रूप शाख को 
धारण करनेवाले ( तक्मने ) कष्टदायी उवर का तो ( नमः ) दान्ति का 
उपाय ही हम करें । पापाचारी को रोग सतते हैं पुण्यात्मा, सदाचारी 
युक्ताहार-विष्टारचान्‌ घ तनिष्ट योगी को नो सताते । 
नर्मो रुद्राय नमो अस्तु तक्मने नमो राजे वरुणाय त्विपीमते । 
नरम दिवे नमः पृथिव्य नस ओष॑धीभ्यः ॥ २॥ 

भा०--( रुद्राय नम; ) उस रुलानेचाले उ३र का उपाय करो कि 
वह शान्त हो जाय । ( तक्मने ) कष्टमय जीवन के कारण भूत ज्वर का 
( नमः) उपाय करो । नीर ( वरुणाय ) ,स्वश्रेष्ट उस ( त्विपीमते ) 
कान्निमान ९ राज्ञे) राजाधिराज परमात्मा का नमस्कार करो । उसको 
सदा याद रलो भोर उससे उतर कर सुखी जीवन के बनाने के साधन 
€ नमः दिये ) तेजा रूप सूर्य को नमस्कारन्सदुपयोग करो और उसमें 
( ओपचधीभ्य: नमः ) उत्पन्न रोगहारी ओपधिर्यो का सदुपयोग करो । 
इससे तुम्हारे जीवन हए पुष्ठ; स्वस्थ, नीरोग रहेंगे । रोगों से रहित होने के 
लिये सूर्य का प्रभा स्नान करो, एथिची पर परिश्रमण करो और ओपधियों 
का सेत्रन करों । 


च| 


शाय यो अंभिशाचयिप्युर्विश्वां रूपाणि हरिता कुणोषि । 
तस्मै तेरुणाय॑ चश्नवे नम॑ः कृणोमि वन्याय तक्मने ॥ ३ ॥ 


x, 


मौ 
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भा०--( अयम्‌ ) यह (यः) जो ( अभिशोचयिष्णुः ) सव को 
सव प्रकार से शोकित और पीडित करनेवाला ज्वर हे जो (विश्वारूपाणि) 
सब शरीरो को ( हरिता ) पीछा ( कृणोषि ) कर देता है । (तस्मै) 
उस (ते ) तुज ( अरुणाय ) लाळ और (वश्नवे ) भूरे रंग के (वन्याय) 
जयळ में पैदा हुए ( तक्मने ) कष्ट दायी चुख़ार की ( नसः कृणोमि ) भं 
चिकित्सा करता हूँ । 

॥ इति द्वितायोऽरुाकः ॥ 
[ तत्र सूक्काने दश, ऋचश्च द्वार्चिशन ] 


lb 


[ २१ ] वीयेवती ओपधियों के संग्रह करने का उपदेश | 
रतातिकऋषिः । चन्द्रमा देवता | १-३ अनुष्टमः । तृचं चृक्तर ॥ 

इमा यास्तिखः पृंथिचीस्तासा इ भूमिरूत्तमा । 

ताखामधि त्वचो झह भेपजं सर्मु जत्रभम्‌ ॥ १ ॥ 
_ भा —( इमाः ) ये (याः) जो ( तिः) तीन ( पृथित्रीः } 
शार छो हैं ( तासाम्‌ ) उनमें से ( ह ) निश्चय से ( भूमिः) यह 
सूम ही ( उततसा ) सर्वश्रेष्ठ है । ( तासाम्‌) उन तीनों लोको के 
( आधि स्वचः ) आवरण सांग, ऊपरी पीठ पर उत्पन्न होनेदारे (भेषजम्‌) 


रोगापहारी औषध पदाथा को ( अहम ) में. ( सस्‌ जग्रभम्‌ उ ) भली 
अकार सग्रह कर छिया करू | 


शवे से (दृश चण) अस्य य मामा रुरा ( तृ च० ) 'अरुणाय च 
क्मने | इति पप्प० सै» | . 
(९२३ १-०) 'खचोऽ्हम्‌' (व°) 'ससुजम्रमं भेषजम्‌? इति पेप्प० सं० 


भवे तपुमेघवाय नमोऽर्हु त- 


स्‌? २१।३] पष्ठ काण्डम्‌ | ३३ 


पा या चळ, केतं गा बो भ फे, का पाल, लच गयेन मा भू मेक “च को 








ध्रष्र॑यसि ~ १, ® सष्ठ e ईन ही ~ 
° भेपजानां वसिष्ठं वीरुधानाम्‌। .' 
सोसो भर्ग इव यामेंछु टेवेषु वरुणो यथां ॥ २ ॥ 


भा०--हे ओषधे ! त ही ( भेपजानाम्‌ श्रेष्ठम्‌ असि ) सव रोगहारी 
ओपधाँ में श्रेष्ठ है और ( चीरुधानाम्‌ ) नाना प्रकार की उगनेहारी बेळ 
बूटियों में सव से अधिक (वसिष्ठम्‌ असि) उत्तम रस और गुणों और वीयं 
से युक्त है । जिस प्रकार (यामेपु सोमः भग इव) दिन भौर रात के कालां 
में चन्द्र शान्तिदायक और सूर्य तेजस्वी है उसी प्रकार तू भी सव भेपजों 
मे उत्तम शान्तिदायक और वीयंचान्‌ है । और ( देवेषु ) सव प्रकाशमान 
पदार्थों में या राजाओं में सव का प्रकाशक ( यथा वरुणः ) जैसे सर्वश्रेष्ठ. 
वरुणन्चुना हुआ राजा या परमात्मा है उत्ती प्रकार तू भी सर्वश्रेष्ठ हे । 





खंबतीरनांध्रपः सिपासव॑ः लिपासथ । 
उत स्थ केंश्हरीरथों ह केशवर्धनीः ॥ ३॥ 


भा०--हे ( रेवतीः ) वीर्यवाली ओषधियो ! आप ( अनाष्ठपः ) 
कभी निर्वछ नहीं हो सकतीं । आप सदा ( सिषासवः) सब को आरो- 
ग्यता देना चाहती हुई (सिपासथ) आरोग्य प्रदान करना ही चाहा करती. 
हो । और आप ( केश-दंहणीः स्थ ) केशों को इढ करने या छेशों को नाश 
करनेवाली हो, साथ ही निश्चय से ( अथो केशवर्धनी; ह ) ओर केशों की. 
बृद्धि करनेवाली भी हुआ करती है । केशों का दृद होना और बढ़ाना यह 
आरोग्यतादायक चोर्यवान्‌, ओपधियों का स्वभाव दै । निबेळता में केशो 
का झदना, टूटना आदि घटनाएं होती हैं । 


oe 


२-( तृ० ) “यज्ञो मग’ इति पप्प० सं | 
, ३-(ह० च०) 'उतस्थ केशवर्थनीरथो हं.केशइहणीः। इति पेप्पसं०। 
3 








३४ अ्थवेवेदभाप्ये [ स्‌० २२ । २ 


पक जिका मोकामा र, न “का गह मानि गोना गनका" "गा जनक विका गक चोमा, "गन भ ना 
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रश्मियों १४ ७ ॥ 
[ २२ ] सूर्य- द्वारा जल-वपा के रहस्य का वण्न। 
शंतातिऋपिः | आदित्यरश्मयो मरुतश्च देवताः | १,३ निष्ट्रभा । 
२ चतुष्पदा अुरिग जगता | तृचं सूक्तम्‌ | 
कष्ण नियानं हरयः सुपणो अपो वसाना दिवमुत पनन्ति । 
त आवच्ूत्रन्त्सद्नारतस्यादिद्‌ घ्रतेन पृथिर्व व्यू / डुः ॥ १ ॥ 
ऋ० १ | १६४। ४७॥ श्रथव० ६ | १० | २२'| १३।३।३॥ 
भा[०---(कृष्णम्‌ ) कपंणशील, खंचने में समर्थ (नियानम्‌) नियमन 
करने में समर्थ या आकाशमण्डल सँ गति करते हुए सूय को आश्रय 
लिये ( सुपर्णाः ) उत्तम रूप से गति करनेवाले (' हरयः ) जल हरण 
करनेवाले रदिमयां या उत्तम चायुए ( अपः वसानाः ) जला को अपने 
भीतर छुपाकर ( दिवम्‌ ) पुनः अन्तरिक्ष में ( उत्पतन्ति) उठता हैं । 
(ते) वही ( ऋतस्य सदनात्‌) उदक या जल के आश्रयस्थान से 
( आवद्वत्रन्‌ ) लोटती हैं और ( आदित्‌ ) अनन्तर पुनः ( घृतेन ) जळ 
से ( एथिवीं ) एथिवी-को'( व्यूटुः ) 'वरसाकर गीला कर देती हैं । 

" - अथात्‌ सूयं कां तापमय राइमयां एाथची के जल के भागों पर पदती! 
हें और हलका जल ऊपर उठता है । पुनः वह उष्ण, भाफ शीत के कारण 
जम कर पुनः नीचे आता है और जळ वरसाता है ।' हरयःन्याञुएं या 
आदित्य रश्मियाँ । 
पयखतीः कणुथाप ओप॑ीः शिचा यदेजंथा मरुतो रुक्मवन्ञसः ॥ 
ऊर्ज च तत्र सुमति च पिन्वत यत्रां नरो मरुतः सिञ्चथा मधुं॥श। 


[२२१ १-( च० ) [२२] १-( च० ) "पृथिवी व्युचते' इति ऋ० | (प्र) आधे (7 व्यूयत हात न | (म० ) आसेतवर्णो: हरय 
_ (6.०) 'सिहो वसानाः, ( १० ) सदनानि कृत्वा, ( च० ) ग्रादित्‌ 
पुथिवी घतव्यूंचते इति त० स०.। 


० द ता 


। 7:२-(अ०) कृणत, “ओषधीर्यदेजः~ ( तृ० ) "पिन्वथः इति ते० सं | 








सू० २२।३] षष्ठं काण्डम्‌ । ३५ 





भा०- हे (स्क्म-वक्षसः मरुतः) सुवण के समान कान्तिमान तेजस्वी 
सूर्यं को अपने वक्षस्थळ पर करनेवाले, सुवर्ण के आभूषणो को छाती पर 
पहनने वाले, ( मरुतः ) मारकाट के व्यसनी भटों के समान तीब्र गति- 
वाले मरुत्‌ वायुओ ! ( यदू ) जब तुम लोग ( शिवाः ) कल्याणकारी 
शुभ रूप में ( एजथ ) चला. करते हो तब ( अपः ) परथिवी पर विराज- 
मान सब जल के स्थानों ओर ( ओषधीः ) अन्न आदि ओपधियों. को 
८ पयस्वतीः कृणुथ ) पुष्टिकारक रस से पूर्ण कर देते हो । और हे (नरः) 
मेघा के छे जानेवाले ( मरतः ) वायुगण ! ( यत्र) जिस देश में आप 
ढोंग ( मधु सिद्धथ ) जल का सेचन करते हो, जळ देते हो, ( तत्र ) 
उस उस देश में ( ऊर्जस्‌ ) पुष्टिकारक अन्न और ( सुमति च पिन्वत ) 
भजा के भीतर उत्तम मति, झुभ संकल्पों को भी पुष्ट करते हो। 


उदघुर्तों सरुतस्ताँ इयते वृष्टियौ विश्वा निवतेस्पृणाति ।. 
एजांति ग्लहां कन्येवि तुक्षेरु तुन्दाना पत्येव जाया ॥ ३ ॥ 


भा०--है ( मरुतः ) वायुगणो ! आप लोग ( तान्‌ ) उन ( उद- 
अतः ) जल से पूर्ण मेघो को ( इयत्त ) मरित कर “घ्कछ कर लाओ 
( या ) जिनसे होनेळाली ( द्रष्टः ) वर्षा ( विश्वा नवत ) सव निम्न 
भागों और नीचे बहनेचाली नदियों को ( एणाति ) पूण कर दे । अथवा 


(द्वि०) “यमा यदेजति’ ( च० ) सिंचता इति पेप्प० सं ० । 
३~ प्र० ) “उदछुतः', “तुदाना’ इतिच कचित्‌’ “एजाति गल्हा' 
तुचैरं तुज्जाना' इति सायणं सम्मतो पाठमेदी | ( द्वि° ) वृष्टि 
५०  त्ञेविशे मरुतो जिनन्ति (6०) 'क्राशाति' गदो कन्येव तुन्ना पेरं तुञ्जाना 
इति तै० सं० १ ( तृ० ) 'गल्हा’; ˆ च० ) 'तुड्ज़ाना' इति सायणा- 
मिमतः । ये जहाति क्तन्हा कन्यव द्रुन्ान दुन्नमि पत्येव जायाम्‌' इति 
अष्टपाठः पेप्प० सं० | मरी 








३६ अशथवेवेद्साप्ये [ स्‌०२३ ।१ 
हे ( उद-प्रतः मरुतः ) जल से पूर्ण मानसून वायुभो ! आप लोंग ( तां= 
ताम्‌ ) उस दृष्टि को (.इथर्त ) का यरसाओ (या दृष्टि) नो एटि 
( विश्वा निवतः एणाति ) सव नद नालों को भर ढालती है । ( तुन्ना 
कन्या इच ) जिस प्रकार पीडित, दुःखित कन्या अपने पिता को व्यथित, 
कम्पित करती है और ( तुन्दाना जाया पत्या इव ) जिस प्रकार भव से 
व्यथित स्त्री अपने प्राणपति को व्यथित, कम्पित करती है उसी प्रकार 
(ग्ळद्दा) मध्यमिका वास्‌ विद्यत्‌ मानो ब्यथित-सी होकर ( परुम्‌ ) प्रेरक 
मेघ को भी ( एजाति ) कंपाती है । 

ग्रीफिथ-(तुन्ना कन्या इव ग्लहा एजति, पत्या तुन्दाना जाया इव स्वयं 
तुसा, एरु तुन्दाना' ग्लहा एजति) जिस प्रकार कन्या मनुप्य के आलिफनो से 
व्यथित होकर छटपटाती हे ओर जिस प्रकार पति से व्यथित खी काँपती 
है उसी प्रकार स्वयं व्यथित और ( एरसूम.) गतिशौल सेघ को कम्पित करती 
हुईं छटपटाती है । इस अर्थ में उपमा टीक नहीं बेठती । 


[ २३ ] जलधाराओं द्वारा यन्त्र-संचालन । 
शंत तिऋषि : | आपो देवताः | १ श्रदुष्टरप्‌ , २ त्रिपदा गायत्री, ३ परोष्णिक्‌ | 
तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
सस्त्रपीस्तटपरो दिवा नक्के च सस्रपीं: । 
चरेण्यकतुरहमपो ठेचीरुपंहये ॥ १॥ ऋ० १०६ ॥ 
__ भा०--( तत) उँस अनादि अनन्त जीवन रस को ( सत्तपी: 9 
नरन्तर बहानेवाळी ( अपसः ) ब्रह्माण्ड निर्भापक शक्तिधाराएं या 


[२ ३] १ ++ च ) [२३] १-( च० ) 'आ देवीरवसे हवे? इति ऋ० हिप देवी रस हुवे २ इति ऋ० दि ० | ४ अ्यो देवी रुपनुवे १ 
इति पप्प० सं० | तु 


सू० २३।३] पष्ठ काण्डम्‌ । ३७ 
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जरूधाराएं ( दिवा नक्त च ) रात ओर दिन ८ सस्रपीः ) बहनेवाली 
जल धाराओं के समान बराबर चलती ही रहती हं । ( वरेण्य-क्रतुः ) सब 
से वरण करने योग्य क्रतु-शान ओर कमं से युक्त ( अपः ) व्यापक प्रकृति 
शक्तियों को ( उप-छये ) अपने समीप ही अपनी हुकूमत में रखता हुँ । 
अथचा--में ( चरेण्य-क्रतुः ) उत्तम ज्ञान और कर्मवाला पुरुष उन दिव्य 
शक्ति सम्पन्न ( अपः ) जळो को ( उपन्हये ) अपने कलायन्त्रादि द्वारा - 
अधीन रखता हु । 
आता आपं: कमेण्या/सुञ्चन्त्वितः प्रणीतये। स॒द्यः ण्वन्त्वेतंचे॥२॥ 

भा०--( ओताः ) निरन्तर बन्धी धारा से बहनेवाळी (आपः) जल 
धाराएं ही ( कमंण्याः ) कमं, क्रिया शक्ति उत्पन्न करने में समर्थ होती 
हें । हे पुरुषों (अणीतये) अपने यन्त्रो को उत्तम रीति से चलाने के लिये 
उन जलथधाराओं को (इतः) इस रीति, या इस निर्दिष्ट माग से (सुञ्चन्तु) 
छोड दो कि ( एतवे ) गति देने के लिये ये ( अपः) जलघाराए भी 
( सथः ) शीघ्र ही ( छण्वन्तु ) किया करें । 

जळधघाराओं की -शक्ति से यन्त्र चलाने का इसमें उपदेश हे। 
कि निरन्तर वहतो धारा से शक्ति उत्पन्न करो और शीघ्र चलचे चाला 
यन्त्र चलाओ । 

देवस्य सवितुः सवे कमे कृण्वन्ठु मानुघाः । 
ग्रा नो भवन्त्वप आओपधीः शिचाः ॥ ३॥ 

भा०-- (.सवित्ुः ) सक्ने प्रेरक, उत्पादक ( देवस्य ) प्रकाशमान 

देव के ( सचे ) प्रेरणा करते हुए, ( माजुपाः ) सब भलुष्य ( कस ) 
२--श्रपः' इति हिटानिकामितः | 'ऊताः इति सायणाभेमतः (१० ) 
“मुवन्तु एतव' इति पृष्प० सं० | 
३~( द्वि० ) 'कृण्वन्ति’ इति पेप्प० सं० | 


का अ्थर्ववेदभाष्ये. खि० र०। २ 
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अपना अपना नियत काम ( कृष्वन्तु ) करें । ( ओपी ) नाप को 
धारणः करनेवाले ( अपः) जरू (नः) हमें (शिवाः ) सुख़कारी 
और दान्तिदायक हा । 


री 


क्रि न्न ७७ 


[ २४ ] हृदय-रोग पर जल-चिकित्सा । 
शंतातिऋपिः । थापी देवताः । १-३ अनुष्दभू । तुच सुक्तम ॥ 
हिमवंतः प्र रावान्त सिन्धो समह संगमः । 
` आंपों ह महयं तद्‌ देवीदेदन हृद्योतसेपजम ॥ ? ॥ 
भा०---( हिमवतः) हिमवाले पचता से जो जलघाराए (प्रसत्रन्ति) 
बह कर आती हैं: उनका ( सिन्धो ) बहदनेवाले वह प्रवाही में 
( समह ) एक ही साथ ( संगमः ) मेळ हो जाता हैं। (तद) नव 
( देवीः ) दिव्य गुणों से युक्त ( आपः ) चे जल (मद्य ) सुस्त ( हद्योत 
सेपज ददन्‌ ) हृदय की पीडा के रोंग को अच्छा करने का लाभ देती हैं । 
अर्थात्‌ हिमाचल की बहती अलधाराए नाना प्रकार के गुणा से एकत्र मिल 
जाने पर उनमें हृदय के रोग को नाश करने का विशेष गुण होता हे । 
यन्मे च्योरांडि योत पाप्ण्याः प्रपदोश्च यत्‌ । 
ता पस्त सच निष्करन भिषजा सु सिप कमाः ॥ 2 ॥ 
सा०--( यत्‌) जो रोग (ये) मेरे (अक्ष्योः) आंखे! और 
( पाण्ण्यों: ) एड्यो ओर ('अपदोः च ) पेरो के अगले हिस्सों में (आदि 


विकि निती त हह“ क्ल” मा त राम ति माविमा ना 





[२४] १-हिमवतः प्रसवतस्ताः सिन्धुमुपगच्छतः । 


२-( प्र० ) यदत्तिभ्यामाद्‌ ( द्वि० ) पाग्णिभ्यां हृदयेन च | ( च« ) 
त्वष्टारिएमिवानसः? इति पेप्प० सं० । 


a 
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सू० २५। १] पछ काण्डम्‌ । ३ 
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योत) जलन पैदा करता हे ( तत्‌ सच) उस सब रोग को ( आपः 
जलघाराए ( निष्फिरन्‌ ) दूर कर देती हं, बयॉकि वेही ( भिपजां ) सब 
ओपधियों में ( सुमिपक-तम£ ) उत्तम रोग की चिकिस्सा करनेहारो हैं । 

सिन्धुपत्मीः सन्घुराज्ञीः सव( या चद्य१स्थनं । 

~ ~ क २ क र, 
दत्त नस्तस्यं भपज तेना चो सुनजामददे ॥ ३ ॥ 
भा०--( सिन्धु-पत्नीः ) अपने निरःतर प्रवाह को पालने वाली, 

सदाबहार और ( सिन्धुन्राज्ञीः ) नित्य ब्रहते प्रवाह से शोभा देनेवाली 
( याः ) जितनी विशाल ( नद्यः ) बढ़ी नदियाँ (स्थन) हं । हे नदियों ! 
आप सच (नः) हम मनुष्यों को (तस्य) उस पीड़ाकर रोग के 
(भेषजम्‌) निवारक जोपधि का ( दत्त ) प्रदान करो । ( तेन ) उसके 
यल पर हो हम (वः) आप सव नदियां का ( भुनजामहै) उपभोग करें । 
नदियों के कारण ही हम स्वस्थ रहकर नदियां का आनन्द लाभ उठाते ह! 


कक PS ~ ST 


[ २५ ] कस्ठमाला'रोग का निदान ओर चिकित्सा । 
शुनःशप ऋपिः । मन्याविनाशन देवता | १०३ श्रचु“द्रमः | तृर्च सक्तम्‌ 
पञ्च॑ च याः पंञ्चाशञ्चं संयन्ति मन्यां अभि | 
उतस्ताः सची नश्यन्ठु चाका अपचितामिव ॥ १॥ 
भा०- गले की धमनी के चारा ओर (याः) जो ( पञ्च च पञ्चाशत्‌ 
च ) पचपन प्रकार की ( मन्याः ) गले से व्याप्त धमनी नाड्यां, गण्ड- 
माळाए ( अभि संथन्ति ) गले पर आ जाती हें। ( ताः) वे सव (अप- 
चिताम्‌ ) अपन्धुरे माहे के संञ्चयो से उत्पन्न ( वाकाः इच ) पाकस्पको 
फुन्सियों के समान होती हैं (ताः सर्वाः) वे सब (इतः) यहाँ से (नश्यन्तु) 
दूर हो जाय । ॒ 
३-“सिन्धुराज्ी: सिन्धुपस्ती: ? इति पेप्प० सं० । 


भभ 
हनी । 








१२० श्रथवेवेदभाप्ये [ स्‌० २६। १ 
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सायण--( अपचितां चाकाः इव ) 'पूजनीया स्त्री को प्राप्त होकर 
जिस प्रकार दोप नष्ट हो जाते हैं उस प्रकार वे गप्दमाला नष्ट हो डाय ।' 
यह छिंए कल्पना है । 
सत्त च याः संप्ततिञ्च संयान्ति त्रेव्या अभि । उतस्तांः०॥ २ ॥ 

“और (याः) जो ( ग्रेव्याः) ` ` ली(ससच 

सप्ततिः च ) ७७ सतहत्तर नादयां ( अभि सयन्ति)ग पर आ 
जकड़ती हैं (ताः) चे भी ( अप चिताम्‌ वाकाः इव) दुरे मादे के 
सञ्चय से उत्पन्न फोड़ों के समान होती हैं । ( ताः सर्वाः इतः नत्यन्तु ) 
चे सब इस गर्दन भाग से नष्ट हो जाय । 

नवं च या नंवतिश्च संयन्ति स्कन्ध्या असि । 

इतस्ताः खची नश्यन्तु वाका अपचितांमिव ॥ ३ ॥ 

भा०--( नव च नचतिः च याः ) जो निन्यानवे ( स्कन्ध्याः ) 
कन्धे को नाडय | ( अभि सयन्ति) कन्या को जकइती हें। चे भी 
( अपचितां वाका इव ) बुरे माहे को फोड्या के समान हो जाती ह 
(ताः सर्वा इतः नश्यन्तु) वे सव भी इस स्कष्थ भग से नष्ट हो जाय । 

डा० वाईज हिन्दू सिस्टम आफ मेडिसन' में लिखते हे--'जव छोरी २ 
गोटियां ( | ७०:५ ) वेर के फल के समान गला, गर्दन, कन्धे आर 
पीठ पर उठती हैँ तो वे कफ दोष से वढ़ जाती हैं और शनेः २ बढती 
जाती है । उनको 'अर्पाच' कहते हैं। 


कछ > ~ ७० 


[ २६ ] पाप के भावों पर वश करना । 
अह्मा ऋषिः । षाप्मा देवता | १,३ अनुप्ट्रभः | तृचं सुक्तम्‌ ॥ 
अब मा पाप्मन्त्सूज वशी सन्‌ संडयासि नः । 


Fe 


।२६] १- आमा सद्रेषु धामस्वत्वे धेह्य’ इति पप्प० सं० | 


स्‌०२६। ३ | पए काण्डम्‌ । ४१ 
भा०--हे ( पाप्मन्‌ ) पाप के भाव | ( सा अवसज ) सुझसे परे 
रह । तू ( वशी सन्‌ ) वश में आकर ( नः ) हमारे ( मृडयासि ) सुख 
का कारण हो । हे पाप्मन्‌ ! पाप के भाव (मां ) मुझको (भविहतम) 
सरल, निप्कपट रूपम ( भट्टस्य टोके ) सुख, कल्याणमय लोक में (भा 
घेहि १ रहने दे । मनुष्य सदा यही भावना करे कि पाप सुझसे परे रहे 
ऑर में सदा उस पर बश करके रह । सरळ, निष्कपट रूपसे कल्याणमय 
लोक सें निवास करू । 
या नः पाप्मन्‌ न जहासि तसुं त्वा जदिमो वयम्‌ । 
पथामलु व्यावतनेन्य पाप्मानु पद्यताम्‌ ॥ २ ॥ 
भा०--हे पाप्मन्‌ | पाप फे भाव ! ( नः) हमें (यः) जो तू ( न 
जहासि) नहीं छोड़ता तो ( ततम्‌) उस (त्वा उ) तुझको ही ( वयम्‌ ) 
हम स्वयं ( जहिमः ) परित्याग करते हें । ( पथाम्‌) गतिशील इ न्त्रियों 
के ( वि-आवत्तने ) विपयों से लोटा लेने में ( पाप्मा ) वह पापका अछो- 
भन रूप घिपय हमारे पास न भाकर ( अन्यं अन्नुपयताम्‌ ) किसी अन्य 
के पास चला जाय । 


न्यत्रास्मन्न्यु /च्यत्त सहस्याक्षो अमत्यः । 
यं हेपांम तसृच्छतु यसु द्विप्मस्तमिज्जह्ि ॥ ३ ॥ 
भा०--[ असत्य: ) मनुष्यों के अयोग्य, असानुप पाप ( सह- 
स्राक्षः )* इन्द्रियां पर बलवान्‌ हो जानेवाला, व्यसन ( अस्मत्‌ ) हमसे 





२--' द्वि० ) “पयोक व्यावर्तने निष्पाप्मा त्वं सुत्रामासे' (प्र०) 'अवन:! 
इति पप्प० सं० | 

३-१, सहस॑ सहस्वद्‌ इति (निर० ३।२।४) सहसातः, सह- 

रवद्‌ येन इन्द्रियाणि बलवन्ति भूत्वा प्रवपेन्ते स पाप्मा सहसाक्ष:| 
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( अन्यत्र ) एथक्‌ ( नि-उच्यतु ) ही रहे। (यं द्वेपाम) जिसके प्रति 
हम प्रेम नहीं करते ( तम्‌ ऋच्छतु ) उसको छ चेह अस्स हो (यस्‌ 
उ द्विष्मः ) जिसको अप्रीति से वत्तते हँ ( तम्‌ इत्‌ 9 उसका ही ( जहि ) 
नाश करे । 


जिन दष्टा का विनाश करना अभीष्ट है चे अपने पाप से छत रह 
और उनसे ही वे नष्ट हो जाये । हम तो अपनी इन्द्रियां में ब्यसनों को 
स्थान न दे। हिखः स्वपापेन विहासितः खरूः साः समत्येन भयाइ- 
सुच्यते ॥ भाग० ॥ 


ne 


[ २७ ] राजा ओर राजदूतों का आदर । 
म्रगुक्रषि: । यमो निक्ततिवी देवता । १,२ जगत्यो, २ त्रिप्ट्रप्‌ तृचं सृक्तम ॥ 
देवाः कपोत इपितो यढिच्छन्‌ दूता नृत्या डदमाजगाम । 
तस्मा अचांम करवास निष्छात शा ने। अस्तु द्विपदे शा चतुष्पद्‌ ॥ २॥ 
ऋण १० ।१६५।९॥ 
भा०--विठ्ठांन्‌ राजदूतों के साथ करने योग्य व्यवहार का उपदेदां 
करते हैं । हे ( देवाः ) विद्वन्‌ पुरुपो ! ( नित्याः ) कष्टदायी विपत्तियों 
या सेनाओं का (दूतः) ज्ञान कराने या. दूर करने वाला (कपोत्तः) कपोत 


ति त मनमा ताम ति ती क ती 


इन्द्र: श्रात्मा अपिः सहसाः एतस्माद, अनेन चेतनानि वल- 
बान्त भवान्त | 
[२७] १-(प्र०) “देवः कपोत’ इति पैप्प० सं० | 
. २. कवते रोतचू उणादं वेस्यचः पः | उणा० १। ६२ || वर्यति | 
दर्शयति इति कपोतः । अस्य सूक्तस्य ऋग्वेद कपातो नेत्रात ऋषि: 
क पोतोपहती मरार्याश्रत्ते वैश्वदेवे देवता.। विश्वदेवा देवता इति 
'पैसकरण: | 
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ननम च का i ign, त म 





के समान सदश हर, ।वद्वान्‌ पुरुष ( यद्‌ ) जब ( इपितः ) किसी से 
प्रेरत या प्रेपित होकर या (इच्छन्‌ ) स्वयं अपनी अभिलापा से 
( इदम्‌ ) हमारे घर में, हमारे पास (आजगाम) आ जाय (तस्मा अचांम) 
तत्र उसको हमबद़े आदर से पूर्जे। उसकी उपेक्षा न करें और उसके 
( निः स्कृतिम्‌ कृणवाम ) श्रम का प्रतिकार करें । जिससे वह (नः) हमारे 
( द्विपद्रे ) मनुप्यों और ( चतुष्पदे) चोपायो को (श) सुख, कल्याणकारी 
(अस्तु) हो । इसीसे कपोत पक्षी द्वारा दूत का कार्य लेना भी सूचित 
हाता ह। 


शिवः कपोतं इपितो ने! अस्त्वनागा देवाः शकुनो गृहं नः । 
अग्निहि चिग्रो जुपता हविनेः परि हेतिः पक्तिणी नो दृश्क्क॥२॥ 


भ०--(इपित्तः) किसी से प्रेपितत ( कपोतः) विशेष लक्षणों से युक्त 
संदेशहर विद्वान (नः) हमें ( विवः ) शुभ ही ( अस्तु ) हो । हे (देवाः) 
विद्वान पुरुषो ! ( शकुनः) क्योंकि वह शक्तिशाली होकर भी (नः) 
हमारे (श्ट) घर के प्रति (अनागाः) कोड अपराध या हानि न पहुचावें । 
चह ( अग्निः) अग्नि-आहवनीय अग्नि (हि) के समान (विप्र: ) 
मेधावी पुरुप (नः) हमारे ( हविः) चर्‌ के समान, पवित्र अन्नको 
( जुपताम्‌ ) प्रेम से स्वीकार करे । जिससे ( पक्षिणी ) पखों से युक्त 
( हुतिः ) आयुध वाण या सेना ( नः ) हमसे (परि बृणक्त) चारों ओर से 
बचे अथात्‌ दूर रहे, हमें न रगे | अ थत्‌--पराये राष्ट्र के भेजे राजदूत के 
साथ आदर से वत्तात्र करें, उसको अन्न-भोजन का प्रबन्ध कर दें नहीं तो 
उसके साथ दुव्यच॒हार करके भावी मैं भयंकर राष्ट्रकलह उत्पन्न होते है. 
आर भयानक अखों का प्रहार होता है । 





२- दि» ) 'शकुना ग्रहेपु इति पष्प० सण | 





.' अगुक्रषिः । यमो निऋतिश्व देवते । १ त्रिप्ट्रप, २ असनुष्ट्रप ३ जग 
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टेतिः पक्षिणी नं दंभात्यस्मानाप्दी पदं कूणुते अग्नि'घान । 
शिवो गोभ्यं उत पुरुपेभ्यो नो अस्तु मा नो देवा इट टिसीत्‌ 
कपोत: ॥ ३ ॥ क्र» १० | १६५। २३ || 

भा०--( पक्षिणी ) पंखों से युक्त ( हेतिः) भायुध बाण या 
सेना ( अस्मान्‌ ) हमें (न दभाति) नहीं विनाश कर । ( भाप्ट्री ) 
अक्तिमान राजा ( अग्निधाने ) अग्निशाला में ( पढ कृणुते ) पर रक्से, 
चछा जाय और वहाँ विद्वान्‌ दूत से अग्नि की साक्षी सें त्रात करे (नः) 
हमारे ( गोभ्यः ) गोओं ओर ( पुरुपेभ्यः ) मनुष्यों के लिये भी (शिवः) 
कल्याण ( अस्तु ) हो । हे ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुषों ( कपोतः ) पूर्वाक्त 
लक्षणवान्‌ विद्वान्‌ दूत सूचक (इह) यहाँ (नः मा हिंसीत्‌) हमें विनाश 
न करे। इस मन्त्र के अनुसार प्राचीन काल में राजा लोग प्रायः भग्निशाला 
मे दूत को बात सुना करते थे । देवाऽ=चिद्वान्‌ लोक जो राजस भाजा के 
सभासद्‌ हैं । निऋतिः-शन्तु का आक्रमण रूप विपत्ति । पक्षिणी हेतिः= 
सेना जिसके दोनों पक्ष कहाते हं । 


oh ६-० ७" 


[ २८ ] राजा ओर राजदूत के व्यवहार । 

| जगता | 

| तूचं सूक्तम्‌ ॥ 

ऋतचा कपोत लुद॒त प्रणोटमिप मदन्तः परि गां नंयामः । 

सं लोभयन्तो दुरिता पदानि हित्वा न ऊर्जे प्र पडात्‌ पर्चिप्ट॥५॥ 

के? २०। १६५४५ | 
। ३-“आप्ट्यां पदं करुते’ "शे नो गोभ्यः पुरपेस्यधास योन उ पदं कसते’ ,श नो गोम्यः पुरुषेस्यश्रास्तु, योनः हिंसीदिह- 
देवा कपोता: इति ऋ० । 
[२८] १-( द्विश ) 'नयध्वम्‌ । ( तृ० च० ) “संयोपयन्तो दुरितानि बिश्वा (है 
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गाड अगो न+ 0 गै 





न म मी क रै 





[०--( ऋचा ) उत्तम अचना, आदर सत्कार ते ( प्रणोदम्‌ ) 
शिक्षा प्राप्त, स्वाति योग्य ( कपोत ) विशेष लक्षण, या वर्णयुक्त विद्व 
राजदूत को आप लोग भी ( नुदत ) अपना सदेशहर बना बना कर 
भेजो । इम भी ( इपस्‌ ) अपनी अभिठापा को ( मदन्तः) हर्पपूर्वक 
( गां परिनयामः ) इस पृथ्वी में सघ ओर पहुँचाये । और ( हरितानि 
पदान ) दुःखदायी स्थानो का ( स कोभयन्तः ) विनाश करते हुए 
वह हमारा ( उज ) बळ को ( हित्वा ) अहण करके स्वय ( पथिष्ठः ) 
सागं तय करता हुआ ( प्र पदात्‌ ) बराबर आगे बढ़त। चला जाय । 

राजा अपने दूतों को समस्त एथिघी में भेजे, अपनी आज्षाओं को 
उसके द्वारा सवेत्र ्रचारित करे। दुर्गम स्थानों को सुगम करके वहाँ सेः 
राष्ट्र के हितार्थ ऊजन्बल प्राप्त करके और अगले देशों में प्रवेश करे । 
परीमे उंश्निमंपे्ष परीमे गामनेषत । 
देचेष्वंक्रत श्रवः क इमो आ द॑धर्षति ॥ २॥ 
त्र १०। १५५ | १ || 
भा०--( इमे ) यें विद्वान्‌ कोग ( अग्निम्‌ अप॑त) अग्नि के 
समान प्रकाशमान ज्ञानी, विद्वान को प्राप्त करते हैं ( गाम्‌ परि अनेषत ) 
और समस्त प्रथिवी का परिभ्रमण या घेदवाणी का अभ्यास करते हैं। 
( देवेषु ) विद्वानों में और राजाओ में भी (श्रवः अक्रत ) अपना 
बल या ज्ञान प्राप्त करते हें। ( इमान्‌) अव इनको (कः) कोन 
(आ दघर्पति ) परास्त कर सकता है । 
त्वा न ऊज प्रपतात्‌ पतिः । इति ऋ० । 'भ्रपतात्‌ पतिष्ठः' इति 
यायणसम्सतः पाठः । त्रस सूवतस्य ऋग्वेदे कपोतो नक्त ऋषिः- 
कपोतोपहते वेश्वदेवं प्रायश्चित देवता इति । 

२-(प्र० द्वि०) “परिये गामनेषत पर्येग्निमद्दषत' इति ऋ० । "पर्यग्निः 

महर्षत' इति पेप्प० सं० | श्ररिषत' इति क्कचित्‌ । 
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nid 
. जो विद्वान्‌ दूतां को रखते समस्त प्रथ्वी में पहुँच कर राजाना में 
बल प्राप्त कर लें उनको विजय नहीं किया जा सकता । 
यः प्रथमः प्रवतमासलाद घहुभ्यः पन्थांमनुपस्पशानः । 
| नध = भ्रः शर 
यो>स्येशें छिपदो यश्चतुप्पठस्तस्म यमाय नमा अस्तु पत्यव॥३॥ 


प्र द्वि ऋ० १०| १४ | १ प्र हि ॥ व० च० ऋ २७० | १३१५ ८ 
तृ० च० || १० । १२१।२३7्‌” चः ॥ 


भा०--( यः 3 जो ( प्रथमः ) सबसे श्रेष्ट, सबसे प्रथम (बहुन्ब्ः) 
और वहुत से लोगों के लिये ( पन्थाम्‌) मागं को ( अनुरस्पञ्चानः ) 
अपने पीछे दिखता हुआ ( प्रवतम्‌ ) उच्च पद को प्राप्त किये ्ट भार जो 
( अस्य द्विपदः) इस मानच ससार ( चतुष्पदः ) ओर इस पदसंसार फा 
( इशे ) स्वामी हे ( यमाय ) सर्व नियन्ता ( झत्यवे ) सब को चन्धनों 
से सुक्त करने चाळे ( तस्मे ) उस प्रभु को ( नमः अस्तु ) नमस्कार हैँ ! 
उक्त दोनों सूक्त अध्यात्म पर कभी हं । अध्यात्म में (१) नि्कतिऽसंसार 
( दूतः ) छेश पाकर, कपोत=आत्मा किसी गुरु से प्रेरित होकर या स्वयं 
अपनी अभिलापा से ( इदम्‌ ) प्रत्यक्ष परमाव्मा को प्राप्त हो जाय तो 
उस आत्मा का आदर करो वह सवका कल्याणकारी हे । (२) वही आत्मा 
. शिव, निष्पाप, शक्तिमान्‌ है ओर यह हमारा दारीर उसका शाह है । 
वही विभ अग्नि है जो इस हवि स्तुति को स्वीकार करता ह्‌। (३) पक्षिणी- 
हेतिम्पक्षपात चारी रृष्णा हमें न सताचे। चह सच भधिणी आग्न "आत्मा 
"के स्थान पर भी आक्रमण कर देती हे । हमारे पञ्ज-इन्द्रियो और पुर पो, 7 
घ्राणो को कल्याण हो, बह आत्मा हमें आघात न करे । 


TOTTI 
३-६ तृ० ) “योऽस्य दूतः प्रहित एप तत्तर्मे' इति ऋ० | (प्र० द्रेण ) 


~ -` पंरेयिवांत प्रतो महीरत बहुभ्यः पन्थामनु पस्पशान!? इति ऋ०। 
( प्र० )- प्रवतः ससाद? इति पेप्प८ सं० | 
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( १ ) स्तुति या वेद्‌ ज्ञान के अनुसार आत्मा को प्रेरित करे, हप 
से अनुभव करते हुए चाणियों का उच्चारण करे । दुष्ट विषयों का विनाश 
करते हुए आर उन का त्याग करे, देवयान मार्ग में गतिशील हमारा आत्मा 
उस ( ऊज ) रसरुप ब्रह्म को ग्रा हो। (२) योगी छोग उस 
अग्नि देव परमेश्वर को ग्राप्त करते, वाणी का उच्चारण करते या अपनी 
स्तुतियाँ उस तक पहुँचाते हैँ और अपने प्राणों में बळ धारण करते हैं 
अच उनका विजय कान कर सकता है । (३ ) वह परमात्मा सबसे पूर्व 
अहत से अन्य जीवा को माग [दिखाता हआ सबसे. उच्च स्थान मोक्ष में 
विराजता हे वह सव पशु मनुष्यों का स्वामी, सर्वनियन्ता और वन्धन- 
सोचन है, उसको नमस्कार हैं । 


॥ शास्र | 
. [२९ ] राजदूतों के व्यवहार. "` 
भृगुर्पि: । यमा नित्तीतिश्व देवते | १-२ बिराइनामगायत्री,, ३ ध्यवृसाचा 
सप्तपदा पिराडष्टिः | तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
आसून हेतिः पत्रिणी न्येतु यहुल्लको वद॑ति सोधसेतत्‌ । "` 
यदू चा कपोतः पदमग्नो कृणोति ॥ १ ॥ 

ऋ० १० | १६१५ ४ प्र० ६० || 
: भा०---१( यत.) जव ( उल्कः ) उल्ल के समान कुटिल गुप्त दूत 
( मोघम्‌ ) व्यथे वात ( वदति ) बोलता है (-यद्दा ) या जब (कपोतः) 








(२६) १-'यदुलुंळो वदति मोघमेतद यत्कपोतः पदमग्नी कृणोति। यस्थ दूत 
प्रहित एप एतत्तस्म याय नमोऽस्तु मृत्यवे इति ऋ० कपोती 
न्रतक्रापिः । कपोतोपहता वेश्वदेवं देवता इति ऋग्वेदे प्रजापतिरिति 
तमकरयः । 


४८ अथवेवेदभाप्थे । स्‌०२८:३ 
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विद्वात्‌ दूत भी ( अग्नौ ) अग्नि में, अग्नि के समान तेजस्वी राजा पर 

(पदम्‌ कृणोति) अपना अधिकार जमाना चाहता है सघ ( पतत्रिणी ) 
१0० ह | क" 

पक्षों वाली ( हेतिः ) घातक सेना ( असून ) उन शत्रुओं पर ( नि-णतु) 

जा चढे । 


क. चोळ 


यो ते दतो नित इदमेतोप्रहितो प्रहितो वा गुह नं: । 
कपोतोलकाभ्यामप॑डं, तद॑स्तु ॥- २ ॥ 


भा०--हे ( निते ) चिपत्ते ! (ते) तेरे (यो दूतो) जो दो 

. प्रकार के दूत ( इदम्‌ नः गृहं ) इस हमारे घर पर ( अप्रहित ) बिना 

भेजे या ( प्र-हितौ ) भेजे हुए ( एुतः ) आते हें ( तत्‌ ) तय, उस समय 

जव कि पूक्त प्रकार से सेना का आक्रमण हो जाय तच हमारा गह 

( कपोत-ऽलूकाभ्याम्‌ ) सूरे कीर दु्धिसान्‌ दोनों प्रकार के दूत घुरुषों 

के लिये ( अपदम्‌ अस्तु ) आश्रय के लिये न हो । अथात उस समय 
हम शत्रु के भले बुरे किसी भी प्रकार के राजदूत को आश्रय नहीं दें । 


अवेरहत्यायेदमा प॑पत्यात्‌ सुवीरताया इदमा ससद्यात्‌। 
पराडेव परां वट परचीमनुं सवतंम्‌ । 
[| के, % प्रतिचा है , 
यथ यमरस्य त्वा गृहेरस प्रतिचाकशानाभूक प्रतिचाकशान ॥३॥ 


भा०--युद्ध के समय राजदूतों के साथ किस सावधानी से वर्ताच 
करे । इसका उपदेश करते हें । ( इदम्‌) चाहे यह राजदूत ( अवेर- 
हत्याय आपपत्यात्‌ ) चैर से हमारे पुरुषों का घात करने का उद्देश्य न 


लेकर भी आया हो और चाहे ( इद्म्‌) वह ( सुचीरतायाः आससयात्‌ ) 
अपनी अच्छी वीरता का ज़ोर दिखलाने ही आया हो, 


RR Pr 





दोनों दशाओं 
२-( प्र० ) 'अवीरहत्याय’, 'पपयात्‌', “परासेत्र परावतम्‌’ इति साय- 


णासिमतः | 


स्टू ३० | १ | षष्ठ काण्डम्‌ । ४६ 





सं ( पराङ एव ) दूर रह कर हो ( पराचीम्‌ सवतम्‌ ) दूर की वेदी या 
आसन पर खड़ा रह कर (परा वद ) दूर से ही अपना संदेश कहे । 
( यथा ) जिससे हे दूत ( त्वा ) तुझे राजसभा के लोग ( यमस्य गृहे ) 
नियन्ता राजा के घर में ( अरसम्‌ ) निवळ रूप में ( प्रति चाकशान्‌ ) 
देखें और ( अभूक प्रति चाकशान्‌ ) सामथ्येहीन, नाचीज़ जानें । 
[ ३० ] राजा के कत्तेज्य । 
उपरिबभरव ऋषिः | शमी देवता | १ जगती । २ त्रिष्ट्रप्‌ | २ चतुप्पदा 
ककुम्मती अनुष्ट्रप | तृच सूक्तम्‌ ॥ 
टेवा इमं मर्चुना संयुतं यव सरंखत्यामघि मणावंचङषुः। 
इन्द्र आसीत्‌ सीरपतिः शतकतुः कीनाशा आखन्‌ मरुतः 
सुदानवः ॥ १ ॥ क्र० ६१।२॥ 
भा०--जो की खेती के दृष्टान्त से राष्ट्र फे शासन का वर्णन करते हैं। 
( देवाः ) देव विद्वान्‌ लोग ( इमं ) इस (यव) जो धान्य को जिस 
प्रकार ( सरस्त्रत्याम्‌ ) नदी के तट पर ( मणो ) उत्तम भूमि में ( अच- 
ऊषुः ) हळ जोत कर बोते हैं और उत्तम फसल प्राप्त करते हैं उसी 
' प्रकार ( देवाः ) विद्वान्‌ शासक लोग भी ( मधुना ) उत्तम धन धान्य 
, समृद्धि से (संयुतम्‌ ) सम्पन्न (यवम्‌) इस समूहित राष्ट्र को (सरस्वत्यां 
मणौ ) सरस्वती-सत्यवाणी धर्मपुस्तक | कोड्चुक ] के आधार पर 
, उत्तम पुरुषों के आश्रय पर ( अवचकृपुः ) चलाते हें । इस राष्ट्ररूप 
, खेती म ( सीरपतिः ) हलका स्वामी ( इन्द्रः, आसीत्‌ ) राजा होता है है 
दा इल मर ) “संजितं (हि ) -'मनाव' ० ) -'मन्नाव' इति सायणसम्मतः | प्र० ) 
~ “एतमुत्यमधु"-- ( द्वि° ) "सरस्वत्याः अधिमनाव'- इति तै? ब्रा० | 


है “्रनावचर्कुि’ मे० आ० | 
` 
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जो ( शत-क्रतुः ) सैकड़ों बड़ ओर ज्ञान सामव्परासे छुक होता छ । ओर 
( सु-दानवः ) उत्तम दानशीछ, उदार ( मरुतः ) प्रजागण लोग 
( कीनाशाः ) कीनाय किप्तानों के समान ( आसन 9 होते ह्‌ । 


` यस्ते मदोचकेशो विकेशों येनाभिहस्य पुरुष कुणाप । 


¢ ~ * IE ॥ ~~ र रळ 
चारात्‌ त्वडन्या चनानि ववज त्वं शमि शतवल्शा वि रोह ॥२॥ 


भा०--शमी वृक्ष के दृष्टान्त से राजा के कन्या का उपदेश करत 
हैं। हे शमि ! दाचुओ को दामन करने हारो शक्ति ! शमी के सद या रसके 
समान (ते ) तेरा (यः) जो (मदः) हप या उन्माद ( अव-केशः ) 
वालों को तू चबाने या ( वि-केशः ) वालों को (चककत कर देने चाळा है । 
जिससे तू ( पुरुष अभिहस्य कृणोपि ) पुरुप को उपहास हा पात्र बना 
देती है हे रामि ! उत्त मद से ( दात-वल्या ) सकदों शाखा चाली होकर 
( त्व ) तू शमी वृक्ष के समान ही ( चिराह ) बढ़ । ( न्यत्‌ आरात्‌ ) 
तेरे पास से ( अन्या वनानि) ओर वृक्षा के समान उच्छेद करने योग्य 
विरोधी राजाओं को ( दक्ष ) कार डालत ह । 
राजा का मद अपने अधीन आये शत्रु की चाहे तो इतनी दर्दणा करे 
उसके वाळ नोंचदे या मूड दे भोर उसको सबको उपहासका पात्र बनादे 
मन्त्री आस पास के और राजाओं का नाश कर उसको मुख्य बनाता है 
आर सव राज्य अबन्ध राजा का मूळ स रखकर उसके शाखारूप में 
रख देता है । इससे राज्य की शक्ति बढती है । 


वहत्‌ पलाश सुभगे वपव ऋत।चरि । 
सातेव पुत्रेभ्यो सड़क राभ्यः शमि ॥ ३॥ 


LHe र र रण” 

२. अ० ) मदा विकेशो यो ।वकेश्या ( तृ» च० ) भुणष्नो वरिताणा 
जनित्वं तस्य ते प्रजयः सुवामि केशम्‌? इति पप्प० सं० | 

२-( दि० ) 'छुसगे ऊध्वस्वप्ने' ( च० ) “मूड नः' इति पेप्प० सं. | 


pe 
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भा०--है धामि! हे शान्तिकारिणी राजशक्ते ! राजसभे! हे 
( द्रुहरपलाश ) वडे ज्ञान सम्पन्न पुरुषों से सम्पन्न हे सुभगे ! ऐश्वर्य 
सम्पन ! हं चप बुद्ध ! सुखादि वपण करने से सवसे अधिक वलूशालिनि ! 
द कतावरा ! सब सत्य ज्ञान-विज्ञान एच कानून की रक्षा करने वाली 
नू. ( केशेभ्यः ) केशा को, राष्ट्र के सुन्दर मृधन्य पुरुषों को ( पुत्रेभ्य 
माता ६५ ) पुत्रा का माता के समान ( खड ) सुखी कर । उनको शमी 
के दक्ष के समान विकृत सत कर । 


~ + 


[ ३१ ] स्‌या दि लोक-परिश्रसण । 
उपारबत्रवक्रपि: | नोदवता | गायत्र छन्दः | तृचं सूक्तम्‌ ॥ 


हि, 


आये याः पृश्चिरक्रसीदसंदन्मातर पुर; । पितरं च प्रयन्त्स/:॥१॥ 


बजे: ३ । ६ | ऋ १०] २१८७६ | १ | साम० पर ६ | १४ | ४ | 
ा०--( अग्र गाः ) यह गतिशोंल आदित्य आदि लोक (परकी: ) 
समस्त रसों का आर ज्योतियों का ग्रहण करने हारा होकर ( आ-अक्र- 
मीन.) चारों तरफ घूम रहे हैं। और ( मातर पुरः )' ओर अपने बनाने 
चाले मूलकारण के सहित २ (स्वः) तेजःस्वरूप ( पितर च॑) अपने 
बरिपालक विशाळ लोक की भी ( प्रथन्‌ च ) प्रदक्षिणा करते हैं । 
अर्थात जिस प्रकार वाळक माता के सहित पिता के साथ रहता और 
उसका वदावरत्ती रहता है। इती प्रकार|चन्द्र प्रथिवी के सहित सूय की 
परिक्रमा करता है प्रथिवी अपने मूल सूय साहेत.- (कंसा भार नियामक 
लोक की प्रदक्षिणा पथ पर गति करता है। इसका अध्यात्मिक भर्थ- देखो 
' सामवेद भापाभाष्य प्र २२२ । - 


[२१] १-( द्वि» ) “श्रसनन्‌ मातरं पुनः इति त० सं०। (तु) “प्रयत्‌ स्वः 
“ इति पप्प«सं० | ऋग्वदे सार्पराज्ी ऋषिः | सूये: सापसज्ञी देवता | 
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अथवा--( अयं गौः ) यह पृथ्वी ( पृश्चिः पश्चिस्‌ ) सूय के गिदं 
( आ अक्रमीतू ) चक्र छगाती है । इत्यादि योजना भी जानना । 
सायण--( गौः ) गमनदीर ( एश्षिः ) सूर्य ( आ अक्रमीत्‌ ) गति 
करता है। और ( मातर एरः असदत्‌) पूर्व दिशा में आकर एथ्वी पर 
अपने तेज को फैलाता है और ( पितर ) वृष्टिरूप वीयं के आधाता 
( स्वः ) अन्तरिक्ष में ( प्रयत्‌) गति करता है । 
अध्यात्म में-गौः=्यह आत्मा, एक्षिलख्रद्वा ध्यान के रसों को प्राप्त 
करके और आगे बढ़ता है ( पुरः) अपने ( मातर ) सातृरूप प्रसु की 
गोद में बैठता ओर ( स्वः) सुखमय ( पितर ) पालक प्रभु को ही 
ग्रा हो जाता हे । 
अन्तश्चरति रोचना अस्य प्राणादपानतः। व्य्‌/ख्यन्मडिपः स्व/॥२॥ 
ऋ ० १० | १=६।२॥साम०्पू०।६।१४।५॥यञ०३।७॥ 
भा०--( अस्य ) इसके ( घ्राणात्‌) प्राण और ( अपानतः ) 
अपान से निकली हुईं ( रोचना ) अतिप्रकाशमय, ज्योति ( अन्तः 9 
समस्त ब्रह्माण्ड के भीतर ( चरति ) व्यापक है । उसीसे वह ( स्वः ) 
: समस्त तेजोमय लोका को (माहपः) महान्‌ प्रभु ( वि-अख्यत्‌ ) प्रकाशित 
' करता है । 
त्रिशद्‌ धामा चि राजंति वाक्‌ पतङ्गो अंशिश्चियत्‌ । 
प्रति वस्तारहद्ोभिः ॥ ३ ॥ 
ऋ० ९० [ १६६ | रे | यजु० ३ | ८ | साम० पू. | ६) १४] ६ | 


२० दि० ) 'अस्य आयादपानती' (तृ०) 'महिषो दिवम्‌? इति यजु 
साम०, ऋ० | ( ° ) चरत्यणव | (१०) भ्रति वां सूरो अहाभे:! 
होते स० सं० । (प्र० ) 'यस्य भाणादपानत्यन्तश्वरति रोचनः” 
(तृ०) 'दिवम्‌' इति पेप्प० सं० | 

३-०) तरिंशद घाम | (१०) भ्रति वस्तोरहद्ुमि:' इति सायण- 
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भ[०--( वाक्‌ ) ज्ञानमयी प्रझुवाणी ( त्रिंशदू-धामा ) तीसों लोको 
में ( विराजति ) विशेष रूप से प्रकाशित होती है । ( पतङ्गः ) पतङ्गमः 
ज्ञान माग से जाने वाशा आत्मा ( भहर्यभिः ) सूर्य की प्रभाओं के साथ 
( प्रति-वस्तोः ) प्रतिदिन, निरन्तर उसका ( अशिश्नियत्‌ ) आश्रय लेता 
हु । अथवा ( वाक्‌ ) वाणी ( पतङ्गः=पतङ्ग ) पतंगरसूर्य रूप उस इश्वर 
सं आश्रय लेती हे जो ( त्रिशदू-घामा ) तीसों लोकां में (प्रति 
वस्तोः अहः ).प्रतिदिन, निरन्तर ( द्यभिः ) अपने तेजो से ( वि राजति) 
विराजमान हे । 

॥ शाति तृतीयोऽडुवाकः ॥ 


[ तेत्र पूक्तान्येकादश, ऋचश्च चयखिशान्‌ ] 
Tape %६--# 0० 
[ ३२ ] दृष्टो के दमन का उपदेश । 
१.२ चातन ऋषि: | २ अथर्वा ऋपिः | आग्निदेवता | १-२ निष्ट्रभो, 
२ प्रस्तार पक्तिः | तृर्च सूक्तम्‌ ॥ 
€ १ ® | | | ” ७५ 
अन्तद्रीवे जुंहुतास्वे:तद्‌ यातुधानत्तयणं घृतेन । 
श्राराद्‌ रक्तांसि प्रति दह त्वम॑ग्ने न नों गृहाणाभुपं तीतपासि॥१॥ 
भा०--विध्नकारी, पीडाकारी दृष्टा के नाश करने का उपदेश करते 





सम्मतः पाठः | (द्वि०) 'पतङ्घाय शिक्षिये इति त° सं०। "पतङ्गाय 
यते? मे० सं०। (पतङ्गाय सुश्चियत्‌' इति पप्प० सं० | 
( तृ० ) 'प्रत्यस्य वह द्याभेः इति ते० सं० । (१०) अहर्दिवि 
इति पैप्प० सं० | | 

[३२] १-(च०) उपतीतपाति' इति हिटनिकामितः । (द्वे०) घृतं न (व) 
'मास्माकं वस्‌ पार्तातपन्था' [ ¦ ] इति पप्प० सण | . 
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हैं। हे विद्वान लोगो ! ( घृतेन) जिल प्रकार एन के साथ अग्नि में 
चरु आदि पदार्थ भस्म कर दिये जाते हैं, उसी प्रकार ( पनेन ) घननघल 
के साथ ( यातुधान-क्षमण ) पीठा देने वाळे रोगों को नाग करने बाने 
पदाथा को ( दावे अन्तः) विश्ञाल अग्नियों से ( सुज्ञान ) उम 
रीति से आहुति करदो । आर हे अग्न ! अर अग्नि के समान जलाने 
वाळे या शत्रुओ को परिताप देने हारे राजन ( आराध.) त्‌ दर से ही 
रक्षांसि) राष्ट्र की व्यवस्था आर जन-समाज के जीवनसुरप में चित्त करने 
वाल ( रक्षांसि ) दुष्ट, राक्षस, विष्नकारी पुरुषों और रोग । पीदाकारी 
जन्तुओ को ( प्रतिं दह ) भस्म कर डाळ । हे अग्ने ! ( न्ये न (नः) 
हमारे ( गृहाणाम्‌) गृहको आर घर के पुरुषों को (न उप नीन- 
पासि ) कभी पीड़ित न करना । 


"न्यु 


~ क्यु हूक शध हस इ. क हळ. 
रुद्ए व यावा अशरत्‌ विशाचाः पृष्टीचापि शझणानु यानधानाः। 
शय tl कून lp ® व 
चारुदू वा (चेश्‍वतोवीया चमन समंजीगमत ॥ २ | 
भा०--हे ( पिशाचाः ) मांस खाने वाळे दृष्ट पुन्पा! णच भास 
खा २ कर जीने नाले परभोजी ( [2625८ ) रागञन्तुओ । { यः) 
हार ॥ ii दि रा टिक. ५ का च हा “ आ 
तुम्हारी (औवाः) गदुने ( रुद्रः ) रुद्र तुमको रुलाने वाला! राजा जोर चेश 
( अशरत्‌ ) काट ले। और हे ( यातुधानाः ) पोडादाग्रक जन्नुआ 
वही रुद्र (वः एष्टीः ) तुम लोगो की पीठो को ( जाप ) भी ( णात ) 
हक डौ आक पे ० हत, = हु 
तोड़ डाळे ओर ( विश्वतो बीया ) समस्त प्रकार के बला चाली या सव 
ओर अपना बल दिखाने बाळी ( वीरुत्‌ ) नाना प्रकार से सेर ने चाळी 
ओपधि खता जिस प्रकार रोग जन्हुओं का नाश करती हे २४ ,..... _ 
पाध लता (जस प्रकार रोग न्हुञा का नाश करती हे उसी प्रकार यह 
( विश्वतों वीयों ) सवे बलचती प्रभु शक्ति ( वोरुत्‌ ) विशेष "2 (त) विशेष भकार से से 
बन द ग्र Pe है क लक मा क क. 
२-झ०) थशरोन्‌' इति क्कचित्‌ । शर्वो वो भ्रीवाय शरो: पिशाचा चो. 
पश्ट्णात्यस्निः | (च०) 'मृत्युना सम'- इति पप्प० सं० || 





स्र्‌° १२३; ९ | प्ट काण्डम्‌ । क 


चारी ल नज कळ 
बनि न्क फक कक... कळ तावा FR NN पन Re, ire Pp माळ अलक 


रकन में सनध (८: ) तुम दष्ट पुरुषों को ( यमेन) व्यवस्थापक के 


हाय में ( लममजागमन ) पहुंचा दे स्‌ गज में पीड़ा न दें । 


अनय मित्रावरुणाचिहाम्नु 


चिपाबिणो नुदत प्रतीचे: । 
माजातार मा प्रतिष्ठा चिदन्त सि 


विघ्नाना उप यन्तु सत्युम॥ २॥ 
भाँ उष्टा का बिनाश करने के लपे भेद नीति का उपदेश करते 
हं । हे ( सित्राचर्शो ) हे मित्र | रे वरुण ! हे राजन्‌ ! और हे सेनापते! 
(एत ) इस गण्ट में ( अभयम्‌ अस्तु ) हमें सदा अभय रहे। (नः 
भत्रिग) एमे गजाने वाले दृष्ट पुरुषा को ( अर्खिपा ) अपने चम चमाते 
तजम्यी अग स्‌ ( प्रतोदः ) पीछे उलटे पर (नुदनस्‌) फर दो । वे लोग 
( सा जानार ग्रिदन्त) फिसी भी ज्ञानी को अपने नेता होने के लिये प्राक्त 
न करें प्रस्युत सदा मंगता में पदे रहें । ( मा प्रतिष्टां विदन्त ) वे कभी 
सान, भादर भार प्रनिष्ठा, रदुस्थिनि था कीत्ति को आत न करे । वल्कि 
( मिथः ) परस्पर ( वि-ष्नानाः ) एक दूसरे को विरोध से मारते हुए 
स्य ( सूम्युम उप यन्नु ) मात को प्राप्न होजाय । वे आपस में 
सकर अपना नाश करने । 


॥ 
चाडमा 


प] 
श 


[ ३३] इन्द्र, परमेश्वर की महिमा । 
७ क क क |) % 
यस्यदमा रज्ञा यजस्तुज जनावन स्व./:। इन्द्रस्थ रन्त्यवृहत्‌ ॥९॥ 
साम० १ | १ | ३ | 
भा०--राजा और इद्रघर का चर्णन करते हैं । हे जनाः ( यस्य) 


वरग मदमसंवसिया शत्रन दहतम्पतीत्य (तृ०) ।विंग्दन्तु | 

/ न्‌» ) प्रियो भिन्दानः इति पप्प० स० | 
[2३] १-प्रा रजा गुजस्तुजे जने वनं स्वः शति साम | 'आ[रजस्तुजोयुजा वलं 
तदः’ इति ऐ० थ्रा० | श्रज श्राजस्तुजोयु वलं सहः इति 
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जिसका ( इदम्‌) यह ( रजः) समस्त अनुरञ्जन करने वाळा वैभव 
( युजः ) योगसमाधि में उसके साथ मिलने चाले योगी के ( आ तुजे! ) 
सव ओर से पालन, रक्षा था बळ सम्पादन करने के लिये दे ओर | 
जिसका ( चनं स्वः ) भंजन करना ही परम सुखक्रारक हे उस (इन्द्रस्प) 
परसेरचर का ही ( रन्व्यम्‌ ) यह रमण करने योग्य थन पेइवयं 
र बृहत) बढ़ा भारी है । 
नाधूष आ दर्धषते घृपाणों चपितः शावः । 
पुरा यथां व्यथिः अरव इन्द्रस्य नाक्षपे शयः ॥ २ ॥ 
भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( पुरा ) पहले भी कभी ( व्यथिः ) 
` कोई पीडा देने वाला, अत्याचारी पुरुष ( इन्द्रस्य श्रवः) इन्द्र के 
यश को और ( शचः) बरू को (न आ-एपे) कभी दवा नहीं सका उसी 
-अकार उसके ( शचः ) बळ को अभीतक भी कोई (एपितः१) बड़ा चिजेता 
भी (न आ-एपे) दबाने में समर्थ नहीं हुआ है। वल्कि वह स्वयं (पाणः) 
“का सब दबानेवाला, सवे विजयी ( पितः शवः ) सब अभिमानी चिजे- 
ताओं के बळ को ( आ द'रपते ) दवा लेता है । 


शां० श्रो० सू० । “तु तेजन स्व इन्द्रस्य चाग्नि केशवः वृयाण 
धृषदशशवः यथाधिस्तिन; इन्द्रश्चारन्त्ये महत्‌? इति पेप्प० सं० | 
१, तुजहिसायाम्‌ पालनेच | भ्वादिः । तुजि हिंसावलादाननिकेतनेयु 
चुरादिः | पट पुटि लुट ताजे सिञ्यादये। भाषाथीः । चुरादिः ॥ 
इत्येतेभ्यः सम्पदादिभलच्णो भावे क्विप्‌ | 
२ (प्र च० ) आधे | (६०) 'घुषाणं घूषितम्‌' । (त०) “ब्यथि' 
इति ह्विटनिकामितः | 'नाइष आदधषे दाशषाणं पिते शव: | 
पुरायदीमतिव्यथिरिन्दस्थ इषितं सहः । इति ऐ० आ० | अना 
विपन्यया नाधुष आदधषेया छषाणं धृषित शवः शां० श्रो० सू० | 
` ९. सुपां सुपो भवन्ति इति षष्ठयाः स्थाने प्रथमा । धुषितः करि त्तः। 
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स नो ददालु तां रयिमुरु पिशङ्गसदशम्‌ । 
इन्द्रः पतिस्तुविष्टमो जनेष्वा ॥ ३ ॥ 


भा०--(सः) वह इन्द्र, परमेश्वर ( नः ) हमें ( तां ) उस (उरू) 
महान्‌ , विशाल, सर्वलोकब्यापो ( पिशंग-संदर्श ) तेजःस्वरूप, प्रभापरळ 
के रूप में प्रकट होनेवाली ( रयिम्‌ ) शक्ति ओर धमे का (ददातु) प्रदान 
करे । वह ( इन्द्रः ) परमेश्वर ( तुविस्तमः ) सर्व शक्तिमान होने के कारण 
सबका ( पतिः ) पालक है ओर ( जनेषु आ) समस्त प्राणियों और 
जनों में व्यापक है । 


“vee 


[ ३४ ] परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना । 


चातन कपिः । अग्निदेवता । १-५ गायव्यः । पञ्चचे सूक्तम्‌ । 
प्राग्नये वाचमीरय दृपभाय क्षितीनाम्‌ । स नः पदति दविषेः ॥१॥ 


भा०--है विद्वान्‌ पुरुप ( क्षितीनां ) समस्त भूमियों पर जरो की 
वर्षा करनेहारे मेघ के समान (क्षितीनाम्‌) समस्त प्रजाओं पर (वृपभाय) 
सुखो की वर्षा करमेहारे ( अग्नये ) उस जानवान्‌; सबके पथद्श क, गुरु 
अग्रणी परमेश्वर की स्तुति के लिये (बाच प्र हेरय) अपनी वाणी को प्रेरित 
कर (सः) वही ईश्वर (नः) हमें (द्विपः) भीतरी शत्रु काम 
आदि प्रवल दुर्मावों के ( अति पपत) पार पहुंचा दे । 





३-०) दधातु? इति कचित्‌ । ददा तुनो’ इति पेप्प० सं० । 'तम्‌' 
इति क्रचित्‌ | "रयिं पुरं’ । (च०) 'तविस्तमः' इति ऐ० त्रा० | 
तुवित्तमः | (द्विश) 'सदुशम्‌' इति सायणामिमतः । 

[२४] १-कऋम्वेदे अस्य सूक्तस्य वत्स आग्नेय ऋषिः | 





शय अथवंवदमाप्ये [ सू० ३४। ५ 
यो रक्ञासि निजञवेत्यण्निस्तिग्मन शोचिपा । स०॥ २॥ 
क्र० १०१ | १८७।२३॥ 


[१५ 


भ०--(यः ) जो ( अग्निः) ईश्वर, अग्नि, अग्रणी, नेता होकर 
अपने ( तिग्मेन) तीक्षण ( शोचिषा) प्रताप, तेज से ( रक्षांसि) 
विष्नकारियों को ( निजूर्वति) भून डालता ओर लुंजा कर देता है । 
(सः न द्विपः अतिपपत्‌ ) वह हमें हमारे शच्ुओ से पार कर दे । 
यः परस्याः परावतस्तिरो घन्व।तिरचते । स०॥ ३॥ 
क्र? ० | १८७] २ || 
भा[०--( यः) जो ( परस्याः परावतः) दूर से भी दूर देश से 
( घन्व तिरः ) योलोक अन्तरिक्ष को पार कर ( अतिरोचते) सब से 


अधिक प्रकाशमान है। (सः नः द्विपः अतिपपत्‌) वह हमें हमारे 
शाञ्रुआं से पार करे । 


यो विश्वाभि चिपश्याति भुर्वना स च पश्यति । स०॥ ४॥ 

भा[०--( यः ) जो (विश्वा सुचना) समस्त लोका को ( अभि चिप 
इयति ) साक्षात्‌ देख रहा है ओर (सं पश्यति च) खूब अच्छी तरह 
से देखता है ( सः ) वह ( नः )¦ हमें ( द्विपः अतिपर्षेत्‌ ) शान्ुओं से 
पार करे । 


या स्य पार रजसत' शाका छाग्नरजायत्त। सनः पप पशना 


भा०--( यः ) जो (शुक्र: ) ज्योतिःस्वरूप ( अस्य ) इस समस्त 
२--(ह्वि ०) “वृषा शुक्रेण’ इति ऋ० | 
३--(तृ ०) तिरो विश्वाधिरोचित इति पप्प० सं० | 
४-(प्र ०) 'निपश्यात' इति पेप्प० सं० | 
५- द्वि ) शुक्र ज्योति: इति ते> ब्रा०। भहाश्चत्रे ज्योतिः? 
डात म० स० | 


सू० ३५। २ | षष्ठं काण्डम्‌ । ४९६ 
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( रजसः पारे ) रजः लोकसमूह के पार था रजोनिमित प्राकृत संसार से 
परे ( आग्नः )' ज्ञानमय उसमें हीन होनेवाला ( अजायत) विद्यमान 
है (सः नः) वह हमें ( द्विपः ) द्रेपन्ञप्रीति के पदार्थ-कर वन्धनों से 
( अत्ति पपत्‌.) पार करे, सुक्त करे । 


Ts 


| ३५ ] इश्वर स्तुति, प्रार्थना । 


कोशिक ऋपिः | वेश्वानरा देवता | गायत्रं छन्द्रः | तूचं सूत्तम्‌ | 
वेशवानरो नं ऊतय आ प्रयांतु परावतः । अग्निनः खुप्टुतीरुपं।१॥ 
यु १८ ७२ | ९७ | ८ ॥ 
भा०--९ वैश्वानरः ) समस्त मलुप्यों का कल्याणकारी, समस्त 
आस्माओं में व्यापक या सव पदाथो का नेता प्रभु ( नः उतये ) हमारी 
रक्षा के लिये ( परावतः) दूर देश से भी (आ प्र यातु ) आवे । अथात्‌ 
चाहे जितनी भी दूर हाँ तब भी वह हमारी रक्षा करे । वही ( अग्निः ) | 
ज्ञानप्रकाश स्वरूप होकर ( नः ) हमारी ( सु स्तुतीः ) उत्तम स्तुतियों 
को ( उप ) स्वीकार करे । 
वश्चानरा न आगमा दम यज्ञ सजुदप । | ग्नरुक्थप्वहरु ॥ २॥ 
भा०- ( वैश्वानरः ) समस्त आत्माओं का हितकारी प्र्चु ( नः ) 
हमारे ( इमम्‌ ) इस ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ में, समाज में था उत्तम श्रेष्ठ कस सें 
OO  /€(॒ ७ *"_______ 
१, अग्नि: श्रक्रोपनी भवति ( निरु० ) | 
[३५] १-.तृ०) अग्निरुक्थेन वाहसा इति बडु० १०८ ॥ (०) 'ऊत्वा प्रा 
(तृ०) “उपेमं सुप्द्तिमम इति म० सं० | 
२५-आनिरुक्थेन वाहसा' आ० श्री० सू० । (तृ०) हः इति 


दविटाविकामितः । 


( सजूः ) हमारे ही समान पतिग्रेमी होकर ( उप आगमत्‌ ) आवे । वही 
( अग्निः ) प्रकाशस्वरूप या हमारा अग्रणी होकर ( अहसु ) प्राप्त 
, करने योग्य ( उक्थेपु ) प्रशसनीय कार्या में भी (उप) हमारा साथ दे । 

बैश्वानराङ्गिरसां स्तोससुक्थ च॑ चाक्लपत्‌ । 

ऐषु झम्ने खुयिमत्‌ ॥ ३ ॥ 

भा०-- ( वैश्वानर: ) समस्त जीवों का कल्याणकारी प्रभु ( अगि- 

रसां ) ज्ञानवान्‌, पुरुषों के ( स्तोमम्‌ ) स्तुतियों और ( उवथ च ) कहे 
वचन या उच्चारण किये वेदमन्त्र को (च) भी ( चाछुपत्‌ ) समथ, 
सफल या फल-उत्पादन में समर्थ करता है । वही ( स्वयम्‌ ) स्वयं 
अकाशस्वरूप और सुखमय मञ्च (एपु) इन ज्ञानियौ को ( द्यम्न ) प्रकाश 
'घन, ओर ज्ञान ( आ यमत्‌ ) प्रदान करता हे । 


१७७ न Se कक 


च ~ 
[ ३६ ] इश्वर की प्रार्थना । 

 स्त्रस्थयनकाम अथवा ऋषिः | अग्निर्देवता । गायत्रं छन्दः । तृचं सूक्कम्‌ ॥ 
'आतावान वेश्चानरम्मतस्य ज्योतिपसपत्तिम्‌ । अजस्र यभमीमहे ॥१॥ 

यज्धु ० २६ | ६ || 
»  भा०--.( ऋतावानम्‌ ) स्वय ऋत-सत्य ज्ञानवान्‌ (ऋतस्य उग्रोतिषः 
पतिम्‌ ) ऋतःजीचनमय ज्योति, चेतना के परिपाक (अजस्रम्‌ ) निरन्तर 
. विद्यमान, नित्य ( घम ) प्रकाशस्वरूप ( वैश्वानरम्‌ ) परमेश्वर की 
€ इंमहे ) हम नित्य प्राथेना करते हैं । 


` ३-“चकवः्‌' इति सायणसम्मतः पाठः । (प्र) बत पर इति सायणसम्मतः पाठः । (3० ) 'श्रागिरोम्यः? (द्वि) 
"चाकनत्‌ इति आ० श्री० सू० । ( अ० ) 'वश्वानरो वोडन्निसेभि:”, 
'प्रचुम्न' इति पंप्प० सं० । 'स्तोम जलं? शा० श्री० पृ» | 

[२६] १-६ तृ० ) "माच? इति शा० श्रो० सू० | 


सू ३६। ३] पष्ठे काण्डम्‌ । दर 
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स विश्वा घ्राति चाक्लप ऋतृरुतरु॑जते वशी । 
यदस्य चयं उत्तिरन्‌ ॥ २ ॥ साम» २ । १०४८ | 


०--(सः) वह परमेश्वर ( विश्वा ) समस्त प्राणियों को, 
समस्त पदाथा को (प्रति चाक्लपे ) बनाता, उनको प्रेरित करता 
ओर शक्ति देता है । बह ( वशी ) सब पर वक्ष करनेहारा (यज्ञस्य) 
संवत्सर रूप यज्ञ-पुरुष के ( वयः ) काल को ( उत्तिरन्‌ ) विभक्त करता 
हुआ या ( यज्ञस्य वयः उत्तिरन्‌ ) यक्षन्यशाहुति के ( वयः ) अन्नो को 
अग्नि के समान सवंत्र फॅलाता हुआ या इस मदान सरिचक्र में 
होने वाले भूत संघों के परस्पर संगम रूप यज्ञ के ( वयः ) जीवन को 
( उत्तिरनू ) सर्वत्र प्रकट करता हुआ ( ऋतून्‌ उत्‌ रुजते ) छहों ऋतु्ों 
का निमाण करता हैं । 
रग्निः परेपु धार्मस कामों भृतस्य भव्य॑स्य । 
सम्राडेकों चि रांजति ॥ ३॥ साम० २१०५६ ॥ यजु० १२।११७॥ 


भा०--वहीं परमात्मा ( परेपु धामसु ) उत्कृष्ट, सुदूरवर्ती प्रकाशवान 
को मै भी ( भग्न ) प्रकाशक अग्नि है। वह ( भूतस्य ) उत्पन्न 
थ और ( भव्यस्य ) आगे उत्पन्न होनेवाळे भविष्य के गर्भ में छिपे 
पदार्थों का भी ( कामः ) उत्पादक आरम्भक संकल्प है । वही ( एक 
सन्नाद ) समस्त लोकों का एकमात्र प्रकाशक, स्वय सब म अकेला प्रकाश- 
मय, सबका एक महेश्वर ( विराजति ) विशेष रूप से विराजमान है । 


न्न म <-० 





२-'य इदं प्रतिपप्रथे’ ( तृ० ) यज्ञस्य स्वः इति साम० | (प्र० ) 
(विश्वा' इति शं० पा० | (प्र० ) विश्व , प्रतिचाक्खपत्‌ इति 
द्या० श्री० स० । स इदं प्रतिपमरथे इति ते० ब्रा० | 

३-( प्र० ) आग्ने प्रियेपु' इति यजु० | मत्नंपु श्रा० श्रो० सू० 


६२ : अथर्ववेद्भाष्ये [ सृ०३७।२ 


हे. न क क) Ar NNT हक हि हक वन HN जा ही हलको चे आर आहा अक हाय. ANT) © वत. आना आ. मळ आवक क्रमे, urn आळ लाचे जक आक. ri क का. हण कप आना अगी 
किला का की गा अड कक आ आक आणि असक 


[ ३७ ] कठोर भापण से वचना | 
स्त्रस्ययनकामोडवर्वी ऋषि: । चन्द्रमा देवता । थनुष्ट्रप | नुच सक्तन्‌ ॥ 
उण प्रागात्‌ सहजात्तो युक्त! शपथा रथम्‌ । 
शक्षारंसन्विच्छन्‌ मस बुक इवाविमतो मृहम्‌ ॥ १ ॥ 
भ०--( सहल-अक्षः) हज़ारों आँखों वाला या इन्द्रियों में उत्तेजना 

पैदा करनेवाला ( शपथः ) शापथन्कठोर वचन रूप राजा न्‌ ( रथम्‌ 
युक्ता) रथ जोड़ कर ( उप प्र अगात्‌ ) सव तक भला प्रकार पह़ंच जाता 
है। ( वृक इच ) जिस प्रकार भेडिया गन्ध के पीछे ( अवि-मतः ) भेड़ 
पालनेवाले के घर तक पहुँच जाता हे उसी प्रकार बह शपथ रूप राजा भो 
( मस सक्षारम्‌ ) मेरे ऊपर व्यर्थ दोपारोपण करनेवाले को ( अचु-इच्छन्‌ ) 
पता लगाता हुआ उस अपराधों को जा पकड़ आर दण्ड दे । 


परि सा च्छ्ल शपथ हदसाग्तारचा दहन | 


शत्तायरमज ना जाइ ।ठ ना चकामचारान ॥ २ ॥ 
भा०--हे (शपथ) शपथ ! करोर वचन रूप राजन ! (अग्नि: इच ) 
जगर की अग्नि जिस प्रकार ( हृदम्‌ ) तालव को ( अदहन्‌ ) बिना 
जलाये छोड्‌ कर चला जाता है उसी प्रकार तू ( नः अदइन्‌ ) हमें 
«विना जछाये, बना पाडा दिये ( पार दृझाद्ध ) दूर से हो छोड दे। 
( अन्न) ओर इस दशा में भी ( दिवः, अशनिः ) आकाश से गिरनेवाली 
विजशी जिस प्रकार ( दृक्षम्‌ इव ) वृक्ष को मार जाती है और भीतर से 
'जछा देती है उसी प्रकार ( नः ) हमारे प्रति ( शप्तारम्‌ ) व्यर्थ दरा भला 

' कहने वाळे को ( जहि ) विनाश कर, उसको भीतर २ जला । 


SR eR 
- [३७ प्र० ) अभिप्न ( तृ० ) मातित्रकेत्र इति पंप्प« सं० । 'पुत्त्काय 
| डात हिटांनकासमित: । 
' २-(प्र०) “परित्वं ' ( च० ) 'दिव्या7 इति पेप्प० सं० | 


सू० रे८। १] पछ काण्डम्‌ । ६३ 
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यो नः शपादशपतः शपतो यश्च॑ नः शपात्‌ । 
शुन पप्रमिव वंच्षासं तं प्रत्यस्यामि मृत्यवे ॥ ३ ॥ 
सा०् (यः) जो ( अशपतः ) गाली या कठोर वचन न 
कहते हुए भी ( नः ) हमें (आयात्‌) कडोर वचन कहता हे और ( यःच ) 
जो (शपतः नः) कडोर वचन कहते हुए हमें (शापात्‌) कठोर वचन कहता 
हे (त) उस पुरुष को ( शुनः ) कुत्ते के सामने ( अवक्षामम्‌ ) सूखे 
( पेष्ट्रम्‌ इव ) नाटे के बने रोटी के इकडे के समान ( दव्यवे ) मौत के 
आने (प्रत्यस्यामि) डाळ दूं । 
कठोर वचन या गाली देते हुणु पुरुष के प्रति मनुष्य अपनी प्रबळ 
इच्छा शक्ति का इसी प्रकार प्रयोग करे ओर विचारे कि कठोर वक्ता के 
कठोर वचन स्वयं उसी को दण्ड देते हैं, उसके दिल को कष्ट पहुँचाते हैं 
हम पर उसका एसै प्रभाव न पड़े जैसे आग का पानी के तालाब पर । वह 
अपने कठोर वचनों से विजळी से मरे वृक्ष के समान भीतर भीतर जले । 
और जो व्यर्थ हम पर जळे आर बके या हमारे कुछ कठोर कहने पर पागल 
होकर हम पर यके शके तो उसको तुच्छ सा जान कर अपनी मीत मरने 
दे । स्त्रयं उस पर हाथ न चलावे, वहिक छोड दे । 
RC ४-६६ 
[ ३८ ] तेज की प्राथना । 
वर्चस्कामोऽश्रवा ऋषि: | बृहस्पति रुतत्त्रिपदेवता | त्रिथ्डर्‌ छन्दः | 

क चतुकेचं सूहामू- | 
लिहे व्य़ाघ उत या पृर्दाको त्विपिरग्नो ब्राह्मणे सूय या । 
इन्द्रं था देवी सुभगां जजान सा ने णहु वचेखा संविदाना ॥१॥ 





३० तृ० )' पेप्टम्‌' इति सायणासिमतः | 
[२८] १-(तृ° ) 'ववर्धसा' इति पेप्प० सं५ | "न आगत इति तें० ब्रा | 
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भा०--( या त्विपिः ) जो तेज या कान्ति, ज्योति, शक्ति ( सिहे 2 
सिंह में ( च्याघे ) च्याप्र में, (उत ) और ( या ) जो तेज ( एदाका ) 
महा अजगर में है और (या ) जो तेज ( अग्नी ) अग्नि में ( घाह्यणे 2 
ब्राह्मण, ब्रह्मज्ञानी सँ और (सूर्य ) सूर्य में है। और ( या सु-भगा देवी) 
सौआग्यसयी दिव्य कान्ति ( इन्द्रम्‌ ) पुरुष को इन्द्रन्टोदवयवान राजा 
( जजान ) वनाती है ( सा ) वह ( नः ) हमें (वचसा) तज, ब्रह्मचचंस 
से (स-विदाना) सम्पन्न करती हुईं ( एतु ) प्राप्त हो । 

या इस्तिनि द्वीपिनि या हिर॑ण्ये त्विपिरप्सु या गोपु पुरुषेशु । 
इन्द्रं० ॥ 

भा०--(घ) जो कान्ति ( हस्तिनि ) हाथी में और (द्वीपिनि) गदै 
में है। और ( या ) जो कान्ति ( हिरण्ये ) सुवर्ण में और ( अप्सु ) जळो 
में है और (या) जो कान्ति ( गोपु ) गोओं सें और (पुरुपेपु) युवा बल- 
वान्‌ पुरुषों में हे और (या देबी सुभगा) जो सौभाग्यमयी लक्ष्मी 
( इन्द्रम्‌ जजान ) राजा को उत्पन्न करती है ( सानः वचसा सविदाना 
एलु ) वही लक्ष्मी कान्ति हममें तेज को धारण कराती हुईं हमें प्राप्त हो । 
रथे ऊच्षेप्वंपभस्य वाजे वाते पन्ये वरणस्य शुप्में । इन्द्रे० ॥३ 

भा८--( या सुभगा देची) जो सोभाग्यकारिणी दिव्य लक्ष्मी.॥ 
कान्त ( रथे ) रथ में ( अक्षेषु ) अक्षों में, ( ऋषभस्य वाजे) केल के 
वेग में ( वात पजन्ये ) प्रचण्ड वात-ओऔर मेघ में और ( चरुणस्य झुष्से ) 
वरुणन्सूय के अजर ताप में है और वह जो (इन्द्रम्‌ जजान ) इन्द्र , राजा 
को उत्पन्न करती है ( सा नः वचसा सं-विदाना एतु ) बह हम सें तेज 


को धारण कराती हुईं हमें प्राप्त हो । 
२-( छि० ) अश्वेष्व पुरुषेषु गापु' इति पेप्प० सं० | 
३-अत्तेषु वृषभस्य’ इति ते० च्रा० | 
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राजन्ये/दुन्दुभाचायंतायामश्वस्य वाजे पुरुपस्य मायौ । 
इन्द्रं या देवी सुभगां जजान सा न ऐतु बर्चेंसा संविदाना ॥४॥ 


भा०--(राजन्ये) राजा में ( आयतायाम्‌ हुन्दुभो ) कसे कसाये, 
नियमपूर्वक बजनेवाले मारू बाजे में; ( अदवघ्य वाजे ) घोड़े के वेग में 
और ( पुरुपस्य भायौ ) दोर पुरुष के उच्च स्वर के नाद में जो शक्ति है 
ओर जो ( देवी ) दिव्य ( सुभगा) सोभाग्यकारिणी शक्ति ( इन्द्र 
जजान ) राजा को बनाती हे (सः ) वह ( नः) हमें ( वच्सा स-वि- 
दाना ) ब्रह्मतेज से युक्त करती हुईं ( नः आ-पएुतु ) हमें प्राप्त हो । 


कक Ee ७ 


| [ ३९ ] यश ओर बल की प्राथना । 
वर्चेस्मामा5थवों ऋषिः | ब्रृहस्पतिर्देवता | १ जगती, २ त्रिप्ट्रप्‌ , ३ अनुप्टप्‌ | 
| तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
~] धैतामिन्द्रजूत । ७ mot स्रत | 
यशा डविवधतामिन्द्रजुत सहस्रचीये सुभृत सहस्कृतम्‌ । 
प्रसस्रोणमजु दीघीय चक्षसे हविष्मन्तं भा वर्धय ज्येष्ठतांतये॥१॥ 
भा०--हमारा ( सहः-कृवम्‌ ) बल और सहनशाक्ति का बढ़ाने चाला 


( सुञ्रतम्‌ ) उत्तम रीति से हमें धारण पोषण करनेवाला (सहस्र-वीयंम्‌) 
अनन्त सामथ्याँ से युक्त ( इन्द्र-नूतम्‌) इंइवर से प्रदत्त या इश्वर के 





४-या राजन्ये' इति पेप्प० सं० | (द्वि०) “ऋन्दय पुरुषस्य' इति 
ते० जरा” | ( द्विश ) 'त््रिषिरश्वयेमायां स्तनायित्मो गोषुथा’ इति 
पप्प० सं० । - 
[३६] १- द्वि० ) 'सहसतृष्टि: सुकृतं सहस्तत्‌ ( तु० ) “जीवसे’ (च० ) 
_प्यन्तं वर्धय’ इति पेप्प० सं० | ( द्वि°) “सुब्रत? इति सायणा- 
भिमतः । | 
र 
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निमित्त प्रेरित या राजा के अभिमत, हमारा ( यशाः ) यश ओर (हविः ) 
अञ्ज, और बल ( प्रसल्लांगम्‌ ) खूब विस्तृत होकर ( वघताम्‌ ) बढे । हे 
इन्द्र | परमात्मान्‌ ! ( अबु ) और ( फिर ( इचिष्मन्त ) अन्न समृद्धि से 
युक्त (मा ) झुक्न को (दीर्घाय चक्षसे) दीर्घदशाँ होने और (अपेषट-तातये) 
ओर सव से बड़ा हो जाने के लिये ( वधेय ) उन्नत कर । 
| क क कण हू. क ~ | ol 
अच्छा न इन्द्र यशसं यशेभिर्यशस्चिनं नमसाना विधेम । 
ख नों राख राष्दमिन्द्रजूत तस्ये ते रातौ यशसः स्याम ॥ २ ॥ 
भा०--हम लोग (अच्छा ) साक्षात्‌ (इन्द्रम्‌) पेश्वयंवान्‌ उस 
महान्‌ ( यशस्‌ )' यशो रूप, सर्वव्यापक ( यशोभिः ) अपनी व्यापक 
शक्तियों से ( यशस्विनं ) यदास्वी, असु को ( नमसानाः ) नमस्कार पूर्वक 
पूजा करते हुए ( विधेम ) उसके गुणों को अपने भीतर धारण करें । (सः) 
चह ८ नः ) हमें (इन्द्र-जूत) पुक बड़े राजा से संचालित ( राष्ट्र रास्व ) 
राष्ट्र का अदान कर । हे परमात्मन्‌ ( तस्य ) उस ( ते ) महेश्वर जगटी- 
शर के ( राती ) दिये राष्ट्र में हम ( यशसः ) यशस्वी होकर (स्याम) रहें। 
य॒शा इन्द्रो य॒शा छम्निर्यशाः सोमो अज्ञायत । 
य॒शा विश्वस्य भूतस्याहम(्म यशस्तमः ॥ ३ ॥ 
भा०--( इन्द्रः यशाः ) इन्द्र ऐश्ववान्‌ सूर्य यशस्वी है, ( अग्निः 
यशा; ) अग्नि सवका नेता ज्ञानी यशस्त्री है । ( सोमः यस्ताः अजायत ) 
सोम, क आल आल्हादक चन्द्र भो यशस्वी है । इसी प्रकार ( यशाः ) 
यश का अ ( विश्वस्य भूतस्य ) समस्त प्राणियों में ( अहभ्‌ ) मे 
( यशस्तमः ) सबसे भधिक यशस्वी ( अस्मि ) होड । 
... ३-६ पर० ) अच्छानय' ( दिऽ) पस हक ह ( द्वि० ) 'यशस्विनो हांवर्रेन विधमः ( च: ) 
तस्य रात्रे अधिवाके स्याम? इति पेप्प० सं० | 
३०५ प्र० ) यशाग्नि! इति पप्प० स्‌० | 
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[ ४०] अभय ओर कल्याण की प्रार्थना । 
१, २ श्रमयकामः, २ स्वस्त्यनकामश्राथवी ऋषिः । मन्भोक्ता देवताः । 
१,२ जगत्यो, ३ ऐन्दी थनुष्द्रप । तृचं सक्तम || 

अभय यावापूर्थिवी इहास्तु नोभयं सोमः सविता न॑ः कणोतु । 
अभय न[रुरतभन्तारक्ष सत्तत्रपाणा च हावेषामय ना अस्तु ॥१॥. 

मा०--( द्यावारथिवी ) ध्यौः और एथिवी, आस्मान, और जमीन 
इस ससार में ( नः अभयं अस्तु ) हमारे लिये भय रहित हों ( सोमः ) 
चन्द्र ओर ( सविता ) सबका प्रेरक सूर्य, ( नः ) हमारे लिये रात भोर 
दिन दोनों को ( अभय कृणोतु ) हमारे लिये भय रहित कर दें। (रुरु 
अन्तरिक्षम्‌ चः अभयम्‌ ) यह विशाल अन्तरिक्षम्वात्तावरण भी हमारे 
लिये भय रहित रहे । (सप्त-ऋपी्णा च हविपा) सक्ष ऋषियों सातौं प्राणा. 
के बल, ओर ज्ञान ले ( अभय नः अस्तु ) हमें संत्र ही अभय रहे । 
अस्मे त्रामा॑य प्रविशश्चतंस्र ऊर्जे सुभूतं स्वस्ति संबिता न॑ः कणोतु। 
अशब्विन्द्रो अभ॑यं नः ऊणोत्वन्यत्र राज्ञांमभियांतु मन्युः ॥ २॥ 

भा०--( नः ) हमारे ( अस्मे ग्रामाय ) इस ग्राम के ( चतस्रः 
भरदिदाः ) चारों दिशाओं में ( सबिता ) सविता, धन-धान्य का उत्पादक, 
एच नाना प्रकार के पदार्था को उत्पन्न ओर नाना कारखानों के चाने की. 
प्रेरणा करने वाला अधिकारी शासक अथवा परमात्मा ( सु-सूतम्‌ ) उत्तम 
रीति से उत्पन्न होने बाला ( ऊर्जम्‌ कृणोतु ) अन्न आउ पदार्थ उत्पन्न 
_कराए और इस प्रकार (नः स्वस्ति णो) हमारा कल्याण करे । (नर 
[४०] १-( च० ) 'सप्षषींणां' इति क्रचित्‌ | 

-( द्वि० ) 'छुमृत सबिता दधातु' ( तृ० ) 'त्रशाचु' ( च० ) मध्ये च 
[विश्वं सुकृत स्याम' इति पप्प० स० | 
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राजा ( नः) हभारे लिये ( अधाञ्नु अभय ) शाद्युओं से राहत, अभय 
( कृणोत्ु ) करे और ( राज्ञां ) राजाओं का ( मन्यु ) क्रोध ओर उससे 
प्रेरित सेनावल भी ( अन्यत्र ) और स्थान में, अर्थात्‌ हमारे निवास के 
नगर से दूसरी जगह चढ़ाई कर ! 
राजा आर्मो का ऐसा प्रबन्ध करे कि उनके चाहर का समया म अज्ञ 
। आदि को उत्पन्न कराने का प्रवन्ध करे ओर उनकी ऐसी रक्षा कर एक यादा 
राजा की सेनाएं उनके खेतों को खराव न करें ओर आमा का न उजाड । 
अनसित्र नो अधरादनमित्र न उत्तरात्‌ । 
इन्द्रोनसिर् न॑ः पश्चादनसित्रे पुरस्क्राधि ॥ रे ॥ 
भा०--हे इन्द्र ! परमात्मन्‌ अथवा राजन्‌ ! ( नः ) हमारे 
( अधरात्‌) नीचे की ओर ( अनमित्र ) कोई शत्रु न रहे, ( उत्तरात नः 
भनसित्नं ) उपर की ओर भी कोई शाच्चु न रहे । ( पश्चात्‌ नः अनमित्र ) 
पीछे की भी ओर शु न रहे और (पुरः नः अनमित्रं कृधि) ऐसा कीजिये 
जिससे आगे को ओर भी हमारा कोई शत्रु न रहे । 


काखा म ळय य किक 


[ ४१ ] अध्यात्म शक्तियों की साधना । 
ह्मा ऋषिः | वहवः उत चन्द्रमा देवता । १ भुरिगरष्टप्‌ , २ अनुण्टप्‌ ,. 
३ निष्ट्रप्‌ । तृचं सक्कम्‌ ॥ 
मन॑से चेतसे धिय आकूतय उत चित्तये । 
मत्ये श्रताय चक्षसे विधेम डविपा बयम्‌ ॥ १॥ 


[०--( मनसे ) सनः शाक्त ( चेतसे ) सन्यग्‌ ज्ञान्‌, ( धिये ) 
धारणा शक्ति, ( आकूतये ) प्रतिभा ( उत्त) और ( चित्तये) और 


PE SRR पक कप ५४ ना ३३७ न» ७७० 4१०७७ ॥५०००७७०५५७॥ ५० 
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३-( प्रर ) मे अधराग ( हि :) उदक्‌ काधि इति का० यजु० | 


स्ट ४१॥३] पष्ठ काण्डम्‌ । ६६. 
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चेतना शक्ति ( मत्यै ) तत्व विघार करने वाळी मनन शक्ति, ( श्रताय ) 
गुरु उपदेश द्वारा प्राप्य वेद ज्ञान या श्रवण शक्ति और ( चक्षसे ४ 
भीतरी चक्ष, आत्मा की दशनशक्ति, इन सब शक्तियों के प्राप्त करने 
के लिये ( चयम्‌ ) हम ( हविपा ) अन्न आदि, पौष्टिक सात्विक पदार्थों 
द्वारा या आत्मशक्ति या मस्तिष्क शक्ति या मन और चाणि की शक्ति 
से प्राप्त करने की ( विधेम ) हम सदा साधना किया करें । हविश्य्जीव॑ 
वे देवानां हविरमृतसम्मृतानाम्‌ श० १। २ । १। २० । तस्य पुरुपस्य 
शिर एवं हविधाने । को० १७ ७॥ वाक्‌ च चै मनश्च हविर्धाने । कौ० 
९।३ ॥ अर्थात्‌, हविज"आत्मा, जीव, शिर की ज्ञानशक्ति, वाणी और 
सन इनकी साधना से सनुप्य उपरोक्त सच शक्तियां प्राप्त करे । 
अपानाय व्यानाय प्राणाय अरिधायसे । 
सरस्वत्या उरुव्यचे विधेम हविपां यम्‌ ॥ २॥ 
भा०--( अपानाय ) अणन, (चि-आनाय) व्यान ओर ( भूरि-धाय- 

) बहुत बलों को धारण करने चाळे (भ्रागाय ) प्राण ओर (उरु-ध्यचे ) 
चिशाल आत्मा में व्यापक या नाना लोका में व्यापक ( सरस्वत्य ) ज्ञान 
थारा की प्राप्ति के लिये ( वयम्‌ ) हम ( हविपा ) जीव, मस्तिष्क 
शक्ति या मन से ( विधेम ) उद्योग कर । 
' अपानम्मुख नासिका से बाहर के वायु को पुनः भीतर छे ग । प्राण= 
भीतर की चायु को नासिका से वाहर फंकना । व्यानरऊपर नीचे दोनों 
ओर की गति न करके प्राण का स्थिर रहना । अथवा कण्ठ से उध्वंगत 
शक्ति प्राण, कण्ठ से नाभि तक को शक्त व्यान, नासि से गुदा तक की 
शक्ति अपान है | 

माना हासिपत्रपयो देव्या यं तनूपा य न स्तन्व/स्तनूजाः । 

प्मत्या ग्रत्या आभ नः सयध्वमायुर्धत्त तर जीवस नः ॥ २॥ 


३-ऋययो देव्यासस्ततूपावानस्तन्वः तपोजाः इति ५० ब्रा० | 


१७० अ्रथर्षवेदमभाप्ये [ सृ्‌०४२। १ 
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भा०---( दैन्याः ऋपयः ) दिव्य गुण सम्पन्न अथवा देच आत्मा 
से सम्बद्ध अथवा देच, इन्द्रियमय ऋषिगण, ज्ञानसाधन आंख नाक, 
कान, सुख, त्वचा रसना आदि ज्ञानेन्द्रिय ( नः) हमें (मा हा- 
सिपुः ) जीवन भर त्याग न करें। ओर (ये) जो (नः) हमारे 
( तनू-पाः ) शरीर के रक्षक प्राण और ( तन्वः) शरीर के ही अंग ओर 
( तनू-जाः ) शारीर से उत्पन्न होने वाले हाथ पांच आदि अंग हैं वे भी 
हमरा त्याग नकरें। ये सव हमारे स्वस्थ वने रहं ! हं आत्मा के 
( अमंत्त्यों: ) न मरने वाले प्राणो ! तुम लोग ( नः) हम ( मर्त्यान्‌ ) 
मत्त्य पुरुषों को ( अभि सचध्वम्‌ ) प्राप्त होओ। और (नः) हमारे 
( जीवसे ) जीवन के लिये ( प्रतर आयुः) चहुत दीर्घ जीवनकाल 
( धत्त ) बनाये रखो । 

॥ इति चतुथोञ्नुवाकः || 
[ तत्र दरा सूक्तानि, ऋचश्च त्रयखिशत्‌ | ] 


०००७-३०: ४-० 


[ ४२ | क्रोध को द्र करके परस्पर मिलकर रहने का उपदेशा | 

'परस्परचित्तेककरणे हग्बन्निरा ऋषिः | मन्युर्देवता १, ३ अनुष्ट्मः (१,२ अरिजो) | 
तूचं सूक्तम्‌ ॥ 
अब ज्यामिंच धन्वनो सन्यु तनोमि ते हृदः । 

यथा समन सो भृत्वा सखाय [चिच सच [वह || | १ || 
भा०--क्रोध को दूर करके मित्रभाव से रहने का उपदेश करते हें 
[४२] १-अवज्यामिव धन्विनर शुप्मं तनोमि ते इदः । अथा सम्मनसी भूत्वा | 

साखिकेव सचावहे” | इति पेप्प० सं० | 


सू० ४२। मे | पं काण्डम्‌ | हि ७४' 





मित्र अपने क्रोधी पुरुष के क्रोध उतारने के लिये इस प्रकार कहता हे-- 
हे मित्र ! ( घन्वनः ज्याम्‌ इव) जिस प्रकार धनुर्धर पुरुष शान्त 
होकर अपने धनुप से डोरी को उतार लेता है और किसी की हिंसा नहीं 
करता उसी प्रकार में शान्त पुरुष ( ते हृदय ) तेरे हृदय से ( सन्युम्‌ ) 
क्रोध को भी ( अव तनोमि ) उतारने का यत्न करता हूं। (यथा) 
जिससे हम दोनों ( स-मनसो ) एक समान चित्त वाले ( भूत्वा) 
होकर ( सखायौ-इच ) दो मित्रों के समान एक ही होकर ( सचावहे ) 
सदा {सले रहें । 


सखायाविव सचावहा अवं सन्यु तनोमि ते । 
खधस्ते अश्मनो मन्युमुपांस्यामसि यो शुरू ॥ २ ॥ 


भा०--कोध के विरोध का उपदेश करते हैं। हम दोनों ( सखायो 
इव ) दो मित्रो के समान ( सचावहे ) मिलकर रहें और यदि इस 
मित्रता पूर्चक रहते हुए कभी क्रोध भी आजाय तो प्रत्येक हममें से अपना 
यही कर्चव्य समझे कि ( ते मन्यु अव तनोमि ) में तेरे क्रोध को शान्त 
करूँ । यदि फिर भी क्रोध उभडना चाहे तो यह विचार हो कि (यः गुरु) 
जो हमारा गुरु, उपदेशक पर्वत के समान गौरवपूर्ण हे ( अश्मनः अध 
इच ) भारी दिला के समान भारी पदार्थ के नीचे जिस प्रकार उड़ता 
हुआ पदार्थ दव जाता हे फिर नहीं उड़ता उसी प्रकार ( ते भन्युम्‌ ) 
तरे क्रोध को भी (तम्‌ उपास्यामसि ) उस उपदेष्टा गुरु के अधीन 
कर दें जिसके गौरव से दव कर पुनः क्रोध न उठे । क्रोध आजाने पर गुरु 
के समीप जाकर कलह फे कारण को मिटा लेना चाहिये जिससे फ़िर 
क्रोध न सत्ताचे । 


२~( च० ) “श्रमना मन्युं गुरुणापि निदध्मसि’ (9० द्विश ) ' वि ते- 
मन्युं नयामसि सखिकेव सचाइद्रै' इति पेप्प० सं० | 


७२, अथर्चवेदभाष्ये [ स्‌० ४३ । १ 


अभि तिष्टामि ते मन्यु पाप्ण्या प्रपदेन च । 
यथावशो न चादिपो मम चित्तमुपायसि ॥ ३ ॥ 


“ 2 


भा०--क्रोध शान्त करने का तीसरा उपाय वतलाते हँ । हे क्रोधी 
पुरुष ( ते सन्युम्‌ ) तेरे क्रोध को (पाप्ण्या) अपनी एडी से आर 
( प्र-पदेन ) अपने पेरॉ के अगले भाग से ( अभि तिष्टासि ) दवा 
कर उस पर वश करता हैं। जिस प्रकार आते हुए वेग को अपनी 
एड़ी ओर पञों पर मज़वृती से खडा होकर सहा जाता है उसी 
प्रकार दूसरे के क्रोध के वेग को धीरता आर मञ्चवती से खडे रह कर 
सहना चाहिए। (यथा अवशः) जिससे वशीभूत, लाचार होकर 
< न वादिपः ) फिर तू क्रोध के वचन न बोले और ( मम-चित्तम्‌ ) 
मेरे चित्त के (उप आयसि ) समीप में आकर मेरा मित्र बन 
जाय । जिसको मित्र बनाना है उसके क्रोध के उद्ेगों को धीरता से सहन 
करना चाहिये । 


[ ४३ ] क्रोधशान्ति के उपाय । 
परस्परेकचित्तकरणे शगंज्विरा ऋषिः । मन्युशमन देवता | चरतुष्टप छन्दः | 
| तृचं सृक्तम्‌ ॥ | 
घ्य ढमो विमन्युकः खाय चारणाय च | 
_ मन्योविमन्युकस्याय मंन्युशमंन उच्यते ॥ १ ॥ 


ग 


` २-६ द्वि० ) 'पाष्णिम्यां प्रपदाभ्याम्‌' ( तृ० च० 
, परा मन्युं सुवामि ते इति पप्प० सं० | 
[४२] १-६ तृ० ) ।वमन्युकञ्च' झत ।ह्रेसनकामित: | ( तृ० 
विमन्युशामनोडस्तु मे इति पेप्प० सं० | 


) परा ते दस्लां वधं 


) 'विमन्युको 


रू० ४३। २ | षष्ठ काण्डम्‌ | ७३ 
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भा०-- क्रोध शान्त करने का चौथा उपाय बतलाते हें । (अयं ) 
यह (दभः) दाभ, दमन या कुश घास है वह (स्वाय च) अपने सम्बन्धियों 
और ( अरणाय च ) अपने शत्रु के लिये भी ( वि-मन्युकः ) सर्वथा क्रोध 
रहित है । इसमें काटा नहीं, सरळ सीधा है, हवा के झोंके से भी मड 
जाता है । पर तो भी बहुतों को रस्सी बॅन कर ( दर्भः ) बाँध लेता है । 
इसी प्रकार जो पुरुप ( स्वाय च अरणाय च ) अपने सम्बन्धी और श्र 
दोनों के लिए ( वि-मन्युकः ) क्रोध रहित शान्त पुरुष है वह ( दभः ) 
समाज को रस्सी के समान गाँठने वाला होता है । वह ( वि-मन्युक्स्य ) 
स्वभावतः मन्यु रहित पुरुषों के उठे हुए ( मन्योः ) क्रोधों का भी अथवा 
( सन्योः विमन्युकस्य ) क्रोधी ओर क्रोध रहित पुरुषों के बीच में आकर 
उनके ( मन्यु-शमनः ) क्रोध य। कलह को शान्त करा देनेवाला (उच्यते) 
कहा जाता है । वह पुरुष उनके कलहा को मिटा सकता है । 


आर्य यो भृरिमूलः समुद्रमव तिष्ठति । 
पृथिव्या उत्थितो मन्युशमन उच्यत ॥ २॥ 


| २, 


भा०- ( दभः ) दर्भ-दाभ जिस प्रकार ( भूरि-मूलः ) छम्बी 

गहरी और अधिक मूल चाला ( एथिव्याः उत्थितः ) एथिवी के ऊपर उठा 
हआ होकर भी ( समुद्रम्‌ अव-तिष्ठति ) समुद्र, आकाश के नीचे धीरता 
से खड़ा रहता है इसी प्रकार ( अयम्‌) यह पुरुप जो ( दभः) समाज 
का संगठन करने में समथ है वह भी ( एथिब्याः उव्थितः ) अपनी 
विज्ञाल मात-समाज से उत्पन्न होकर ( भूरि-मूलः ) बहुत से मूल रूप 
आश्रयां पर प्रतिष्ठित होकर ( समुद्रम्‌ अव-तिष्ठति )समुद्वन्महान्‌ प्रस 
की छत्र छाया में रहता है । वही लोक में सब के ( मन्यु-शमन; ) क्रोधो 
काछत्र2ा ४ ४ ४४४“. 


२-( द्वि० ) 'पृथिव्यामब' ( तृ० च० ) "निष्ठित स्सचेस्तु विमन्युकः' 
इति पैप्प० सं० | 


७४ अथयंयेद्रभाष्यं [ स्‌ ४३ | २३ 


या "र कू मर ey मागय फरार यो ह. य 





री मं 
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आग लिक क पारक बान आतकी आत्या नमक ना पदक आकारका पा अत्या जल आ हकार, गा आक चाह "गान क्य ब्ध 


का शान्त करने हारा, सब कलहों का मिटाने वाला ( उच्यते) कहा 
जाता है । अथवा दर्भ-या दाम रस्सी का प्रतिनिधि हे । यदि क्रोधी क्रोध 
करे तो उसको प्रवल पुरुष बंधन में डाळे कि उसका सब क्रोध उत्तर जाय । 
इ... कॅ tf ~ of pe 
वि ते हनच्या/शरणि वि ते मुख्या नयामसि । 
१” | ह यास 
यथावशो न चार्दिषो मम चित्तमुपायंसि ॥ ३॥ 
7० च० श्रथव० ६ | ४२ | २ तृ० च० | 
भा०--हे पुरुष (ते) तेरी ( हनव्यां ) डोडी में विद्यमान और 
(ते सुख्यां ) तेरे मुख में विद्यमान ( शरणिम्‌ ) हिंसा और क्रोध 
के भाव को उत्पन्न करनेवाली वाणीको ( चि नयामसि ) विनीत शिक्षित 
कर ले । ( यथा ) जिससे ( अवशः ) लाचार होकर ( न वादिषः) तू 
अधिक क्रोध के बचन न योळ सके और ( मम चित्तम्‌ उप आयसि ) सेरे 
चित्त के अति समीप, मित्र होकर रहे । अर्थात परस्पर का क्रोध दान्त 
करने के लिये वाणी पर चरा करना चाहिये । इससे भी दोनों के चित्त 
परस्पर मिल जायेंगे । 
वदीच्छस्ति बक्षी क्त जगदेकेन कणा । 
परापवाद्सस्प्रेभ्यो गां चरन्तीं निवारय ॥ 


अथवा चाणी को सभ्य शिक्षा देनी चाहिये जिससे 


गारो नादि सुह 
पर न आवे । 


ees 
[ ४४ | रोग की चिकित्सा सें विषाणका नास ओपधि | 
विश्वामित्र ऋषिः । मन्त्रीक्ता उत वनस्पतिर्देत्रता | १ २ थङप्टरभो | 

रे त्रिपदा महाबहती । तृचं तक्तम ॥ 
कस्येति] | रण इति क्कचित्‌ | 


खू०४४ रे] ` पष्ठ काण्डम्‌ । ७५. 
अस्थाद्‌ द्यारस्थात्त्‌ पृथिव्यस्थादू विश्वसिदे जगत्‌ | 
अस्थुवृक्षा ऊध्वखप्नास्विष्ठाद्‌ रोगे! अयं तव ॥ १॥ 
भा०--यह ( द्योः) विशाल द्युलोक ( अस्थात्‌ ) स्थिर है, 

( एथिची ) पृथिवी भी ( अस्थात्‌ ) स्थिर है! ( इद विश्वं जगत्‌) यह 

समस्त जगत्‌ भी स्थिर है | ( अध्व-स्वप्ताः वृक्षाः ) उत्तान खड़े २ सोने 

चारे वृक्ष भी स्थिर हे । इसी प्रकार ( अय तव रोगः ) यह तेरा रोग 
भी ( तिष्टाच्‌ ) स्थिर हो जाय, आगे अधिक न बढ़े । 
शतं या भेपजानि ते सहस्रं संगतानि च | 
शरेष्ठमास्राचभेपज वसिष्ठ रोगनाशनम्‌ ॥ २ ॥ 
भा०--(यानि ते शतम ) जो तेरी सैकड़ों ओर (सहस्रम्‌) हज़ारों 

( सेपजानि ) ओपधियाँ ( संगतानि च ) प्राह भी हो गयी हें और 
निदान के अनुकूल भी हें तो भी उनमें से जो ( श्रेषम ) सबसे अधिक 
गुणकारी और ( वसिष्ठम्‌ ) मुख्य रूप से देह में वास करनेवाळी उसके 
भीतर प्रवेश करके असर कर जाने वाळी ( आसाव-भेपजम्‌ ) रक्त्राव 
को अच्छा करनेवाली ओपध है वह ( रोग-नादानम्‌) रोग को अवश्य 
नाश करती है । 

रुद्रस्य मृचरेमस्यसृतस्थ नाभिः ! 

विपाणका नाम वा असि पितर्णा मूलादुत्थिता वातीकृतनाशनी॥श॥ 
भा०--है ओपधे ! तू रुद्रस्य) रुद्रटरोगकारी तीन द्रव्य का 

( मूत्रम्‌ ) सार भाग [ टिंकूचर | ( असि) है । ( अग्ृतख ) 

परन्तु रोग विनाश करनेवाले अस्त रूप शक्ति कां ( नाभिः ) मूलस्थान 

हे! या (विपाणका नाम वा असि) तेरा नाम | विपाणका' है। 

[४४] १-(प्र० ) 'या? (द्वि० ) संग्रतानि' (तृ० ) तेषामसि त्वतम धना" 

शावसरोंगणं ( च० ) विसिष्ठ' इति पप्प० स० । 


का मक जी 


७६ अथर्चचेदभाप्ये [ म्रृ* ४५ | १ 
( पितृणां ) पालक ओपधियाँ के सूर में से ( उत्यिता ) उत्पन्न होती रट । 
और ( चात्तीृत-नाशनी ) वात के द्वारा उत्पन्न रोगों का नाश करती ह । 
चिपाणका या विपाणिका नाम से अजण्टद्ठी, आवचकी शटङ्गी, दृश्चिकाली, 
सातला और रोहिणी ओपधियों का ग्रहण है । अजश्दगी ऑर आत्रत्तकी 
'द्रद्रोंग, वातरोग ओर रक्ताश पर गुणकारी है । उनका टिचर निकाल 
कर प्रयोग करने से शीघ्र ही असर करतो हैं । 


न मा 
कक के न्युन a TT 


[ ४५ ] मानस पाप के दूर करने के हृढ़ संकल्प की साधना ! 
प्रचेताः अंगिरा यमश्च ऋपिः । दुःस्वप्ननाशनं देवना | २ पथ्यापॉन: | 
२ भुरिक्‌ त्रिप्ट्य | ३ यदप्ट्रर | तृचं सक्तम ॥ 
परोपेद्धि मनस्पाप किमशस्तानि शंससि । 
परेद्रि न त्वां कामये चृक्षां चनानि सं च॑र गृहेषु गोप से मनः ॥१॥ 
ऋ० १० । ९६४ | ;॑ ॥ 
भा०--मानसिक पापों के दूर करने के मूल मन्त्र का उपदेश करते 


हो” 


हैं। ( मनः-पाप ) हे मानसिक पाप, दुविचार ! ( परः अपेहि ) परे हट, 
'चू ( अशास्तानि ) छुरी २ निन्दा योग्य कुचालियां करने की ( किम्‌ ) 
: क्यों ( शससि ) कहता है। (परा इहि) चल परे हो १ (न्वा 
कामये ) में तुझे नहीं चाहता । हे ( सनः ) मेरे मन ! तू पाप से हर कर 
£ बक्षान्‌ वनानि स चर ) हरे २ बृक्षों और वनों उपयनों में (विहार कर 


[४४0 १-अपेहि मनसस्यतेऽपक्राम परथर। परो निके प्रास त्या भ्राचच्व वहुधा 


जीवतो मनः” इति ऋ० ॥ ( ्र० ) “अपेहि मनसस्पत’ इति प्प्‌ 
सं० | ऋग्वेदे मपेताः ऋषिः । दुःस्वप्नघ्नं देवता | (प्र 


०) शसति? 
( च०) वचनानि’ इति सायणासिमतः ] 


सू" ४५। ३] पष्ठ काण्डम्‌ । BS 


ies oe ee Te TT नह पर का आ प अच य प जा य पाम जोगा रपि का, ना, च, ल क आर. ही i RN 
है. चाह 


ओर (गृहेपु गोषु सं चर) अपने गृहो और गौओं में विहार कर। पाप में 
जव सन जाय तव पाप के संकल्पा को दूर करके हरे .वृक्षो, वनों, उत्तम 
गुहां ओर सम्बन्धियों और गौ आदि पञ्चुओं के साथ मंन को बहलाना 
चाहिए । ह 

अवशस! निःशसा यत्‌ पराशसोपारिम जाग्रतो यत्‌ स्वपन्तः । 

अग्निविश्वान्यप दुप्कृतान्यजुष्टान्यारे उस्मद्‌ द॑धातु ॥ २॥ 

कण १० | १६४ | ३ ॥ - 

भा०--पापों के दूर करने के निमित्त प्राथना । ( अव-शसा ) नीचे 
गिराने वाले, ( निमशसा ) निर्वेल करके गिराने वाळे ओर ( परा-शसा ) 
सक्तमा से दूर ले जाकर आत्मा का नाश करने वाळे जिस २ दुष्ट विचार 
युक्त पाप से हम ( जाग्रतः ) जागते हुए या: ( स्वपन्तः ) सोते हुए 
( यत्‌) जब २ भी ( उप-आरिस ) हम पीडित होते हों ( असिः ) वह 
सर्व प्रकाशक, पापों को भस्मसात्‌ करने वाला अभि, परमेश्वर (विश्वानि) 
सब ( अजुनि ) असेवनीय और अवांछनीय, मन के अप्रीतिकर, बुरे 
(टुः-कतानि) पाप कर्मा को (अस्मद्‌) हमसे (आरे) दूर ( अप दघातु ) 
कर दे । _ 

यदिन्द्र ्रझणस्पतेपि सपा चरामसि । 

प्रन्रेता न आङ्गिरसो टुरितात्‌ पात्वर्हसः॥ ३॥ | 

ऋ० १०।१६४।४॥. 
भा०--हे इन्द्र | ऐश्वर्यवान्‌ ! हे ( घ्रह्मणस्पते ) समस्त ब्रह्मज्ञान 

के परिपालक ! ( यदू अपि ) जव २ भी हम ( स्पा चरामसि ) असत्य 

२-'यदा शसा निःशसासिशसोपारिम' इति ऋ० । 

३-यदिन्द्र मह्मणस्पतेऽभिद्रोहं चरामसि । प्रचेता न आन्विरसा द्विया 
पात्वंहसः" इति ऋष० | (च०) द्विषतः पातु तेम्यः' इति पप्पन्सं०१ 


Sr झथववेदभाष्ये [ सृ० ४६ । १ 


आ... SORES ET ee क जा म केक के. के. के, कळ क क तके का जिक क ग पा आह कळ का लो बिन कि ग 
ग मा गा पाक मा का यान वान जाळा * be 





और छळ कपट का आचरण करते हैं नू उनको ( प्रचेताः ) खून भली 
प्रकार जानता है। तू ( आंगिरसः ) प्रकाशस्वरूप, तेजोमय ज्ञानी होकर 
(नः) हमें ( दुरितात्‌ ) घुरे निन्दनीय ( अहसः ) पाप से ( पातु ) 
पाळून कर । 


TP me ded 


[ ४६ ] स्वप्न का रहस्य । 
गिर ऋषिः | स्वप्नो दु.स्वप्ननाशन वा देवता । २ ककृम्सती विस्तार पो त्तः, 


२ च्युवसाना शर्करागमी पञ्चपदा जगती, २ थनप्ट्रप । तृचं सूक्तम ॥ 


यो न जीवोसि न सता ढेवानाममुतगभा/स खप्न । 
चुरुणानी ते साता यमः पिताररुनोमासि ॥ १ ॥ 


` भा०-स्वप्न का रहस्य वतलाते हैं। देस्मप्त (यः) जो (न 
जीवः असि ) तू न जीवित, जागृत दशा है जोर (न म्हः) न मृतम 
सुपुष्त दशा है तो भी ( देवानाम्‌) इन्द्रिय गण तुझ स्वकाल म 
( अस्रुतग्भेः असि) भी अरृत=्भात्मा के गर्भसभीतर मै छुपे रहते 
हे । उस समय इन्दियगण वाह्य विपयों का ज्ञान नहीं करते! हे 
स्वप्न | (ते माता ) छुझ स्वप्न की जननी, माता, उत्पादक भी स्वतः 
( चरुणानी ) वरुण की खी आत्मा की शक्ति, चितिशक्ति, चेतना ही है 
और स्वयं (यसः) सब इन्द्रिय ओर शरीर का नियामक आत्मा ही स्वप्न 
का (पिता) पालक या बीजप्रद है। तू (अररुः नाम असि) 'अरर' नाम 
चाळा है। निरन्तर गतिशील, अति तीब्र गति वाला, क्षणावस्थायी है । 

“ अथवा शीघ्र ही विस्टत हो जाता हे । छम्बे से लस्वा स्वप्न ५ सेकण्ड में 
उत्पन्न होकर समाप्त भी हो जाता हे। स्वमकार में इन्द्रियां प्राण में, प्राण 
सनमें, मन आत्मा में लीन होजाता है ओर सुपुप्ति दक्षा हो जाती है । 


रू० ४६। ३ |] पष्ठ काण्डम्‌ । ७६ 


मंगा, 





'परन्ठु स्वप्नकाल में इन्द्रियगण मन सहित आत्मा में रहकर भी केवर 


सनकी गति से सब पूवानुभूत संस्कारों की जागृति होती है । उस समय 
इन्द्रिये प्राणमय आत्मा में गमित रहती हैं । 
विझ ते स्वप्न जनित्रे देवजामीनां पुत्रोसि यमस्य करंणः 
अन्तकोसि सृत्युरसि । तं त्वां स्वप्न॒ तथा से विंद्य स न॑ः 
स्वप्न दुष्वप्न्यात्‌ पाहि ॥ २॥ अथबे० १३] ५॥ ६ ॥ 
भा०--हे स्वप्न | ( ते जनित्र विद्म ) हम तेरे स्वरूप और उत्पत्ति 
के रहस्य को जानते हैं कि तू ( देव-जामीनां ) देव-इन्द्रियगण की ज्ञान 
' को उत्पन्न करने वोली सूक्ष्म शक्तियां या ज्ञान तन्तु जो मनमस्तिष्क में 
आश्रित हैं उनका ( पुत्रः ) पुत्र है, उससे उत्पन्न होता है। पर तो भी 
( यमस्य करणः ) नियामक प्राणात्मा का तू करण अर्थात्‌ काय है। हे 
स्वप्नमय देच आत्मन्‌ ! तू ही ( अन्तकः असि ) अन्त करने वाला प्राण- 
वियोजक और ( स्त्युः असि ) शरीर को देह-वन्धन से पृथक होने की 
दशा का स्वरूप है | हे स्वप्न ! (तं) उस तुझको (तथा) जैसा तू है 
उसी प्रकार ( सं विद्मः ) हम भली प्रकार जानते हैं ( सः ) वह तू (नः) 
हमें ( दुः-स्वप्न्यात्‌ ) दुष्ट स्वप्न से जो मन भौर शरीर को गिराने वाले 
भय, काम और चीयनाश के प्रयोजक हैं उनसे ( पाहि) बचा । 
यथां कलां यथां शफं यथ॒र्णं सं नयन्ति । 
एचा दुष्वप्न्यं सर्व द्विपते सं नयामसि ॥ ३ ॥ 
अधर्व० १६ | ५७ | १|| ऋण ८ | ४७ | १७ प्र०-च० || 


२-१, जामिः खी इति सायणः । भगिनी इति द्विटानिः । 

३-( च० ) “आप्तये सं नयाः- इति ऋ० | अनेहसोअ्वदूतयः सुऊतयो 
व ऊतयः? इति ऋग्वेदेऽधिकः पाठः | तेत्र त्रित आएच ऋषिः । 
आदित्या उषाश्च देवते | 


८० अधवेवेदभाष्य [ स० ४७ ॥। १ 


आम गना, कु. रा र ही काहे ल तला कतक का चाल वडा मो जना कहा क “या फेल तके शी ० शा मत 0020) 
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भा०--( यथा ) जैसे (कलां ) कला, पद यां भाग करके या 
( यथा दाऊ) ८ च भाग करके (यथा ऋण ) मजस मकार ऋण का 
( सं नयन्ति ) चुका देते हैं । उसी प्रकार ( सब दुः-च्वप्न्यम्‌ ) समस्त 
प्रकार के दुःस्वप्नो को ( द्विपते ) अपने अप्रीतिभाजन पुरुष का ऋण सा 
जानकर ( सं नयामसि ) सर्वथा त्याग दें। अर्थात दुःवप्न आदि के 
दुर्विचार नीच घृणित पुरुषों के लिये रहने दें। उनमें सदाचारी आये पुरुष 
अपने को न गिरावें । अर्थात्‌ जिस प्रकार कला--१६ बां सोलहयां हिस्सा 
करके या पूरा एक आठवां एक आठवां हिस्सा करते २ पूरा ऋण चुका 
देते हैं उस प्रकार हम छुरे विचारो को भी ( द्विपते ) शत्रु का ऋण सा 
ही मानकर, ठाने; २ क्रमशः उनको ऐसे छोदते जाय मानों हम में 
चुरे भावरूप अपने शत्रु का कजा धारते हं) उसे शीघ्र चुकाकर 
सुक्त हो जाय । 


ताका 
[ ४७ ] दीषांयु, सुखी जीवन और परम सुख की प्रार्थना । 
अंगिरा ऋषि: । १ अग्निदेवता २ । विश्वेदेवाः । ३ सुधन्वा देवता | 
| १-३ त्रिप्ट्मः | तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
अग्निः प्रातःसवने पात्वस्मान्‌ वेश्वानरो चिश्वकूद विश्वशैभः । 
स नः पाचका चण दचार्वायुप्मन्तः सहभेच्ञाः स्यास ॥ ? ॥ 
भा०---( भातः स-वने ) घातकाळके सत्रनम्घहाचर्य के अ चसर स 
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डार्त भ० स० | (१० ) 'दविणं' इति प्रायः | (प्र) प्रात:ःसब॒- 
नात्‌ इति मैं ० सं० | 


सर? ठं७। २ ] पष काण्डम्‌ | दर 
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( वेश्वानरः ) समस्त पुरुषों का हितकारी समस्त पुरुषों में व्यापक विराट 
( विरव-शम्भूः ) सवके लिये सुख शान्ति का उत्पत्तिस्थान ( विश्व-क्रत्‌ ) 
ससार का रचायता ( अग्नः ) अग्निन्जानमय परमात्मा, सबका अग्रणी 
( पातु ) हमारी रक्षा करे । ( सः पावकः) चह पावक सबका पवित्र 
करने चाळा ( नः ) हमें ( द्रविणे दधातु) बळ और धन सझद्धि में 
स्थापित करे। और हम सव ९ आयुष्मन्तः ) दीघं आयु वारे होकर 
( सह-भक्षाः ) एक साथ भोजन करनेहारे ( खाम ) हों । | 
विश्वे देवा सरुत इन्द्रों अंस्मानस्मिन द्वितीये सवने न जह्यः । : 
आयुष्मन्तः प्रियमेपां वदन्तो वयं टेवाना सुसतो स्यांम ॥ २॥ 
भा०---(अस्मिन्‌ द्वितीये सवने) इस द्वितीय सवन, सोम-सवन के 
अवसर पर ( इन्द्रः ) हमारा राजा, आत्मा और ( विश्वेदेवाः ) समस्त 
देव, इन्द्रियगण और विद्वान्‌ पुरुष ओर ( मरुतः ) समस्त प्रजाएं और 
प्राणगण (अस्मान्‌ ) हमें ( न जह्यः ) परित्याग न करे । (आयुष्मन्तः) 
दीघ आयु से सम्पन्न होकर ( एपां प्रिय वदन्तः ) इन सब के प्रति प्रिय 
भाषण करते हए ( वयं ) हम ( देवानां) विद्वान्‌ पुरुषां की ( सु-मतो ) 
शुभ मति में, उत्तम उपदेशों के अनुसार ( खाम ) रहें । 
इदे तृतीये सच॑ने कवीनामृतेन ये चम समेरंयन्त । 
ते सौधन्वनाः खंरानशानाः खि/्टि नो आभि वस्यो नयन्तु ॥३॥ 
भा०--(इदं तृतीयं सवनम्‌) यह तीसरा सवन (कवीनाम्‌ ) क्रान्त- 
दर्शी, मेधावी, विद्वान उन पुरुषों का ही है (ये) जो ( ऋतेन ) सत्य 
और व्रहाज्ञान के बल से ( चमसम्‌) चमस=सोमभक्षण के पात्र को 
प्रेरित करते हैं । अर्थात्‌ सत्य ज्ञान ओर तपके वळ से अपने मुख्य प्राण 


Md 


६ 9 CEG /ब८) मयाथ' इति पेप्प० लल 
३-( तु० ) 'तोधन्चनामृतानशानाः (च°) चयाथ इति पेप्प० 
सं० | ( तु० ) 'छुवरा- ( च० ) वसीयो इति त० स० | 
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८२ अथर्चवेदभाप्ये । स० ४०: १ 
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या समस्त जीवन को साधना के यछ से. प्रेरित करते हं. ( ते ) चे 
( सौधन्वनाः ) धनुघंरों के समान उत्तम रूप से आकार रूप ओपनिषद 
धनुष को धारण करते हुए ( स्वः आनशानाः ) मोक्ष सुख या प्रकाशा 
मय त्रह्म का आनन्द लाभ करते हुए ( नः) हमारे ( स्विष्टि ) उत्तम 
ब्रह्मयज्ञ के प्रति ( वस्यः ) उत्तम श्रेष्ठ फल (अभि नयन्तु) प्रास करावे । 

अध्यात्म में चमसपान्रां का निर्णय इस प्रकार हे । प्राणापानाभ्यामे- 
वोपांश्वन्तयामी निरमिमीत। व्यानादुपांठुसवनं । चाच ऐन्द्रवायव । पक्ष- 
क्रतुस्यां सैन्नावरुण, श्वोत्रादाखिन, चक्षुपः शुक्तामन्थिनो, आत्मन अग्रायण, 
अङ्गे भ्यः उवथ्य, आयुपो श्रुवम्‌ । प्रतिष्ठाया ऋतुपात्रे । ते० ९॥ ५। ० । 
$ । २। यहां चसस-समस्त आयु है । यज्ञ में चमसस्थित पात्र के सोम 
को चार भागों में विभाग किया जाता है । जिसका अभिप्राय जीवन को 
चार भागों में बांटना हे । इस प्रकार यज्ञपरक अर्थ संगत होता है, 
तीन सवनों की व्याख्या अध्यात्म साधना में--जीवन के तीन साग हैं । 
प्रथम सवन २४ वर्ष का चह्मचय; द्वितीय सचन ४४ चर्प का घ्रद्दाचर्य, 
ओर तृतीयसवन ४८ वर्ष का ब्रह्मचर्य । ( देखो छान्दो० उप० ३ ¦ १६) 


शक Se क 


[ ४८ ] तीन सवन, त्रिविध ब्रह्मचर्य । 
मन्त्रोक्ता ऋषिदेवता च । उष्णिक्‌ | तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
श्येनो,/सि गायत्रच्छन्टा अनु त्वां रभे । 
स्वस्ति मा स बहास्य यज्ञस्योदचि स्वाहा ॥ १ ॥ 
भा०--पूर्वोक्त तीनों सवनों ओर तीन प्रकार के ब्रह्मचर्य कालों का 
विद्वेष चणन करते हैं। हे प्रातःसवनरूप प्रथम ब्रह्मचर्य | तू ( श्येनाः 


TOTS जजिन 
१ तृ० ) स्वस्ति मा सम्पारय',( प्रर ) श्येनासि पत्त्वा' इति शां 
न श्रो ठं सू० १ | 


सू ४८। ३ | पछ काण्डम्‌ । द्दे 
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असि ) शयेन, ज्ञान घतेज का संपादन करनेहारे और ( गायन्न छन्दाः ) 
गायत्रच्छन्दाम्आणसाधना, आत्मसाधना, . घ्रह्मवृत्ति, ब्रह्मवर्च प्राप्त 
करना, तेज प्राप्त करना, वीय प्राप्त करना और, जीवन का प्रारम्भ रूप 
२४ अक्षरावाले गायत्रीछन्द के समान २४ वप तक पालन करने योग्य 
न । (त्वा ) तेरा में ( अचु रभे ) अनुष्ठान करता हुँ, तेरा पालन गुरु के 
अधीन रह कर करता हूं । ( अस्य ) इस ( यज्ञस्य) जीवनमय यज्ञ के 
( उद्‌-ऋचि ) अन्तिम ऋचापाठ की समाप्ति तक (मा ) मुझे (स्वस्ति) 
कल्याणपूचक (स वह ) प्राप्त करा । ( स्वाहा ) यही हमारी अपनी दढ 
प्रतिज्ञा है। 
ऋशभुरसि जगच्छुन्डा अनु त्वा रभे। ० ॥ २॥ 
भा०--हे वृतीयसवन ! तृतीय ४८ चपतक के ब्रह्म चर्यकाल | तुम 
(ऋभुः) चरभुनभवि तेजस्त्री, सत्य, व्रह्ाज्ञान सम्पन्न हो, ओर (जगत्‌-च्डन्दाः) 
तुम जगतीच्छन्द फे समान ४८ अक्षरों के प्रतिनिधि ४८ वर्षा तक पालन 
किये जाने योग्य हो । एवं तुम आदित्यस्वरूप हो। ( त्वा अनु रभे ) तेरा 
“अं पालन करता है । ( अस्य यज्ञस्य उडचि ) इस यज्ञ की समाप्ति तक 
(मा ) मुझको ( स्वस्ति ) कल्याणपूर्वक ( स वह ) प्राप्त करा (स्वाहा) 
यह में अपने आत्मा से रद्‌ भावना करता हु । 


चृयासि जिष्टुप्छन्ट्रा अनु त्या र॑भे । 
स्वस्ति मा से वंडास्य यम्नस्याद्दचि स्वाहा ॥ ३॥ 
भा०--हे माध्यन्दिन सचन | ४४ यप तक के ब्रह्मचर्य ! तू ( वृषा 
असि ) वृपाऱ्योय सेचन से समर्थ इन्द्र रूप और ( त्रिप्डुप्‌-छन्दाः) ४४ 
२-“स्त्ररसिं गयोऽसि' इति गो० बाण | 
३-०) “सुपर्णोडसि' इति शां” श्रो० सू० | सम्राड्‌ रसि इति गो 
त्रा० | श्रमकोऽसि' इति तां० ब्रा० | 


द ग्थर्यवेदभाष्ये सृ० ४८। ३ 
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अक्षर वाले त्रिष्दपछन्द के समान हो । (त्वा अशुरभे ) तेरा पाएन 
करूं । (मा ) सुन्ने ( यज्ञस्य उडचि ) इस यज्ञ की समाप्ति तक (स्वस्ति) 
केल्याणपूर्वक निर्विन्ष ( स-चह ) प्राप्त करा (स्वाहा) यह में स्वय 
अपने प्रति इद संकल्प एव भार्थना करता हू । 

( १ ) इयेनः--इ्यायतेज्ञीनकर्मणः । निरु० । यदाहदयेनोऽसि इति 
सोम चा एतद्‌ आह! एप ह वा अग्निभूंत्वा अस्मिछोके संश्यायत्ति। तद्‌ यत्‌ 
सऱ्यायति. तस्माच्‌ इयेनः । गो? पू० ५।१२॥ उरस एवास्य हृदयाच्विपिर 
वत्‌ स इयेनः अपाधठिहाभचत्‌ वयसां राजा । श० १२।७।१।६॥ 
श्येनो वयसां क्षेपिष्ठः! प० ३।८॥ एत्वे चयसा मोजिष्ट वलिष्ट यव येनः । 
श० ३।३।४।१५॥ ज्ञान करनेवाला आत्मा शयेन है। शइयेनमसोम है चही 
अग्नि होकर इस लोक में विचरता हे । इन्द्र के हदय से जो कान्ति 
अवादित हुईं वह इथेन है वही सव इन्द्रियों का पक्षियों के राजा वाज़ के 
समान है। वही सब में बलवान्‌ है। वही सव इन्द्रियों में ओजस्वी 
.और बलवान्‌ है । फलतः आत्मा और प्राण शयेन है । 

... (२) भायत्रउछुन्द:--सा हैपा गायत्री गयांस्तत्रे । प्राणा वे गयाः । तत्‌ 
भाणस्तन्ने, तस्माद गायत्री नाम । श० १४ ॥८९५ । ७ ॥ प्राणो गायत्री 
प्रजननम्‌ । ता १६ | १४ | ५। १६ ॥ अग्निवे गायत्री। ० १।८।२ । 
१३ ॥ जह्म हि गायत्री । ता० १९ | ११! १५ ॥ गायत्री त्र दावचेसम । 
तै०२।७।३ रर ३ ॥ सेजो चै तह्मवर्चसम गायची । ऐ० १। ५: 
२२ ॥ गायज्यो चे भग; । गो० पू. ५) १५ ॥ चीय गायत्री । श० १४ 
३ । ५ ४.॥ शिरः गायत्री । प० २। ३ ॥ सुखमेव गायत्री । यौ० ११ । 
२ ॥ चतुतिदव्यक्षरा गायत्री । ऐ० ३ । ३९ ॥ वसवो गायत्री समयरन्‌ । 
अै०३० १ । ६८। १४ ॥ यद्‌ गायत्री इथेनोभूत्या दिवः सोममाहरत तेन 
साइयेचः । शृ० ३ ॥ ४ १२१ 


गयन्प्राणन्डनकी रक्षा करनेवाळी गायत्री है प्राण भोर प्रजनन: 


सृ्‌० ४८। ३ ] पछ काण्डम्‌ । ८५ 
अर्थात्‌ युवावस्था तक का घ्रह्मचर्यकाळ गायत्री है । वही अग्नि है । ब्रह्म 
है, ब्रह्मवचंस, तेज, वीयं, भर्ग शिर, सुख है । इसके २४ अक्षर हें । २४ 
चर्ष तक अक्षत वीर्य का पालन करनेवाले चसुगण उस गायत्री का धारण 
करते हैं। वह गायत्री ही शयेनन्ज्ञानवान्‌ होकर धयोः आचाय से सोम-क्षान- 
मय घच्रह्ठा को प्राप्त करता है । 

फ्राभ!---ऋभवः उरुभान्तीति वा ऋतेन भान्तीति वा त्तेन भव- 
न्तीति वा ऋभवः आदित्यरदमयः उच्यते । निरु० देवत० अ०५।२। 
० ॥ प्रजापति पिता ऋभून्मर्त्यान्‌ सतोऽमत्यान्‌ कृत्वा तृतीयसवन 
आभजत्‌ । ऐ० ६।१२ ॥ ऋभवो वा इन्द्रस्य प्रिय धाम । तां १४।२५ ॥ 
अति तेजस्वी, ऋत-ज्ञान से प्रकादावान्‌, या ऋत से सामथ्यवान्‌ वम 
कहाते हैं। प्रजापति ने मरणशील ऋसुओं--प्राणों को साधना से अमरकर 
लिया । तृतीय सवन में विभाग किया । ऋशभु इन्द्र के प्रिय तेज हैं । 

जगत छुन्द्‌;ः--भष्टाचत्वारिंशादक्षरा चै गायत्री । श० ६। २।२। 
२३ ॥ आदित्याः जगतीं समभरन्‌ । जै उ० ५।१।८।६॥ जगती 
आदित्यानां पत्नी । गो० ३० २। ९। 

३८ अक्षर का जगती छन्द होता है । ४८ चप का प्रह्मचय पालन 
करनेवाले विद्वान्‌ आदित्य घह्मचारी जगती का पालन करते हैं। वह 
ही उनकी शक्ति है । 

त्रिप्ट्रपछुन्द!--पेन्द्रै अ्रेप्टर्भ माध्यन्दिनं सवनम्‌ । गो० उ० ४।४ 

त्रिप्टप । पे० १।२१॥ आमा त्रिप्टुप्‌ । ऐ० ६।२।१।- 
२४ ॥ त्रिष्ट्रप रुद्राणां पत्नी । गो उ० २। ९ ॥ स्द्राः त्र प्टुस सस- 
भरन्‌ । जै० उ" १११८ । ५ ॥ चतदचत्वारिशदक्षरा त्रिष्टुप्‌ । कौ० १६।७॥ 
न्रिप्टप छन्द ४४ अक्षरों का है । ४४ वर्ष तक का म्रह्मचय का पालन 
करनेवाले विद्वान रुद्र त्रेपुप का पालन करते हैं । वही रुद्रा का शाक्त 
हे । उनका आत्मा इन्द्र उसका देवता हे । 
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क 
[ ४९ | कालाग्नि का वर्णन । 
अभयकामोऽथवी ऋषिः | अश्विनो देवते | विराड्‌ जगती । 
२-३ पथ्या पंक्ती । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
नाहे ते अञ्च तन्व/; क्ररसानश भत्यः ! 
कांपवभारंत तजन स्च जराय गारंच ॥ १ ॥ 
भा०--हे अग्ने ! ( ते तन्वः ) तेरे अरिनमय शरीर के ( क्रम" 9 
'छेदन भेदन सामथ्यं को परमाणु, परमाणु अछग करडाळनेवाले विद्येप 
सामथ्य को ( मत्यः ) यह मरणधघमां पुरुष ( न आनंद ) नहीं प्राप्त कर 
सकता । तू ( कपिः )* कपि=भति कम्पनवान्‌ होकर ( तेजन ) अग्नि या 
ताप को अपने भीतर ( बभस्ति ) ऐसे धारण कर लेता है जैसे (गौः ) 
गो ( स्व जरायुः ) अपनी जेर को खा जाती है । 
ऑफिथ-- मनुष्य तेरे शरीर में कभी कोई तरण नहीं पाता। जैसे 
गाय जेर खा जाती हे उसी प्रकार वन्द्र सरकण्डा खा जाता हे ।” यह 
अथ बडा हास्यास्पद, असंगत और अनर्थक हे । | 
सायण- हे अग्ने तेरे शरीर की तीक्ष्णता को मनुष्य नहीं पा 
सकता । तू शरीर शोपक होकर या बानर के रूमान चपल ज्वालाबान्‌ 
होकर ( तेजन ) निःसार शव को जेर को-गायके समान जला देता है | 
अथवा--( कपेः ` बभस्ति तेजन ) आदित्य तेजन-अरिन्‌ को अपने 
[४९] ° १ ` [४९], १-“बिमस्ति' इति सायणसम्मतः । ( 6०) सला बिभस्त इति सायणसम्मतः । ( द्वि० ) मत्ये’ इति पैप्प० सं० | 
, , (अ०) "तदै क्रुरंचकार' | ( च० ) "पुनर्जन्म? इति ते. आ० | 
१. तर्छः कू च । उणादि० पा० २ | २१ ॥ कपैनसामर्थ्यं छेदन- 
सामर्थ्यम्‌ । 
२. कम्पतेः सावधातुक इन्‌ उणादिः ४॥ १४४ 
गते रस पिरति इति कापे: | सायणः | 





यद्वा कम्‌ उदकं शरीरं 


रू० ४६ ।२ | पछ काण्डम्‌ । ८७ 
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भीतर कर लेता है । अथवा--हे अग्ने | परमात्मन्‌ ! तेरे करन्छेदन भेदन 
सामथ्य का मनुष्य आ्राप्त नहा कर सकता । तू ( कचिः ) सब को कपाने 
वाला होकर ( तेजनम्‌ )3 पाप को ऐसे खा जाता हे। जला देता है, 
विनाश कर देता है जैसे गौ जरायु को । 

अथवा--( स्व जरायु गोरिव ) अपनी जीर्ण त्वचा या आवरण कों 
जिस प्रकार सूयं चार २ लील जाता है उसी प्रकार ( कपिः) कन्भ्रजा- 
पति-हिरण्यगभ का पालक वह परमात्मा समस्त ( तेजन ) ब्रह्माण्ड को 
( बभस्ति )१ अपने प्रलयकाल सँ लील जाता है। इसलिये ( मर्त्यः 
अग्नेः तन्वः क्रूरम्‌ न आनंश ) यह मनुष्य उस काछाग्नि परमेश्वर के 
छेदनभेदन सामथ्यं तक नहीं पहुँच सकता । 

जरायुः शाणाः । श० ६।६।२।१५ ॥ यत्र वा प्रजापतिरज्ञायत गर्भो 
भूत्वा पृतस्मात्‌ यज्ञात्‌ तस्य यन्नेदिष्ठमुल्वमासीत्‌ ते दाणाः ॥ जिसमें 
प्रजापति हिरण्यगर्भ रूप में उस यज्ञरूप परमात्मा से उत्पन्न हुआ वह 
ऊपर का गर्भावरण=उल्वर दाणा था जरायु नाम से कहा जाता है । 


सेप ईच चे से च चि चोध/च्यसे यद॑त्तर द्वावुपरश्च खादतः । 
शीष्णा शिरोप्ससाप्ला अदयन्नशन वंभस्ति हरितोभिरासामि:॥२॥ 
भा०---प्रलयकाल की वह अग्नि किस प्रकार ब्रह्माण्ड को खा जाती 





२. पाप्मा चे तजनी | त० २।=।२६।२॥ 

१. व्रभस्तिर त्तिकर्मी इति यास्कः | निरु? ५ | १२ || 

२--प्र०) ल्वेपी वमिं च इतरोरवणयत' इति प्प °सं °। 'यदप्सरद्रू रुपरस्य 
खादति' इति का० | अप्सर रूपस्य' इति आप० | (१०) वच- 
सावज एजयन्‌ इति थाप० “गिरोप्स” (च०) अशुम्‌’ इति काठ० | 
“मस्त! इति थाप० | “चोत्रेच्यस थदुततरद्रावपरश्च इति सायणः 
सम्मतः पाठः । ।। , (, 
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उसको स्पष्ट करते हैं । हे अग्ने | प्रलयकालाग्ने | परमात्मन ! त ( मेष 
इव ) मेपम्सूर्य के समान ( उर ) इस विशाल ब्रह्माण्ड में ( सं अच्यसे 

च चि अच्यसे च ) संकुचित होता और विद्येप या विविध रूप से फैल 

जाता है । जिस प्रकार ( खादतः ) खाते हुए पुरुष के ( उत्तरद्री ) ऊपर 

के जबाड़े में ( उपरः<उपळलः ) नीचला जवाढा लग कर दोनों भोजन को 

चबाते हैं उसी प्रकार तुम भी इस यो ओर प्रथिची दोनों पाटा के बीच 
सें समस्त संसार को पीस कर खा जाते हो। और इस प्रद्माण्ठ के 
( शिरः ) ऊपर के भाग को अपने ( शीर्प्ण ) ऊपर के भाग से और 
( अप्ससा अप्सु ) अपने समस्त व्यक्ति रूप सामर्थ्यं से इस रूपवान्‌ 
जगत्‌ को ( अदेयन्‌ ) पीड़ित करता हुआ--पीसता हुआ ( हरितेमिः 
आसभिः ) अपने हरणशीक संहारकारी तीम प्रलयकारी मु्खों>विक्षेपकारी 

शक्तियों से ( अझून ) इन समस्त लोकों को (वभस्ति) खा जाता है. 
रीळ जाता हे 


सायण ने यह मन्त्र शव को भस्म करनेवाले अग्नि के वर्णन में 
लगाया है। वास्तव में अग्नि का श्र को भस्म करना, कालाग्नि के 
ह्माण्ड को भस्म करने में दृष्टान्त रूप हो सकता है । 
¬ ` सोर मण्डल के खण्डप्रकय के समान ही महाप्रलय की कल्पना 
विद्वान्‌ चैञ्चानि को ने मानी हे । अथात्‌ उस ससय सूय की ञवालळाण 
चुझते दीपक के समान कभी वडी दूर तक फेलेंगी कभी बुसंगी और 
फिर फैछेंगी। वे ज्वालाएं दूर पास के सब अहो को भस्म करेंगी । वेद में 
उन ज्वाराओं को - हरित आस नाभ से पुकारा है। यही भल्य या 
अप्यय की रीति अध्यासक्षेत्र में आत्मा और उसके मन प्राण इन्द्रियो में 
होती हें । वहां भी मेष“आत्मा । उतरद्रा, उपरऱप्राण, अपान । अझ 
इन्द्रियगण, हरित-आसस्सूक्षमप्राण हैं । | | हु 


सु० ४६।३] पष्ट काण्डम्‌ । ८३: 
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सपणो वाचमक्रताप चव्यांखर कृष्णा इपिरा अनर्तिपुः । 
नि यक्नियन्त्युपरस्य निप्कृति पुरू रतो दधिरे सूर्यश्चितःः ॥३॥ 
ऋ० १० | ६४| ५ || 


भा०-- हे* अग्ने | कालाग्ने | ( सुपर्णाः ) सूयं की ऊपर उठने- 
वाली वे ज्वालाए ही ( वाचम्‌ अक्रत) यह चाणी उपदेश करती हैं, इस 
बात की सूचना देती हैं कि ( आछरै ) उनके आवासस्थान सूर्य में 
( कृष्णाः ) कृष्ण-समस्त अपने ग्रह उपग्रहो को खेचने में समर्थ ओर 
( इपिराः ) गतिमान चिह्न धव्वे ( अनत्तिषुः ) तभी नाचते हैं । ( यत्‌) 
जब ( उपरस्य ) ऊपर आये हुए मेघावरण की ( निष्कृति ) रचना को वे 
सुपर्ण शीघ्रगामी पतनशील वेग (नि नियन्ति) सर्वथा तोड़ डालती हैं, तव 
ही चे उत्रालाए' ही (सूर्य-श्रितः ) सूयं में आश्रय लेती हुई ही ( पुरु रेतः 
दधिरे ) बड़ा भारी तेज वीर्य प्रचण्ड ताप उत्पन्न करती हैं । इस मन्त्र के 
गृदाशय को समझने के लिये सूयंमण्डल में उठनेचाले ज्वालोद्रेक-- 
( Perterbalions या Prominences ) ज्वाला पटला की, ओर सूय 
में दिखाई पडनेवाले काले धव्या की वैज्ञानिक तत्वमीमांसा का स्वाध्याय 
करना चाहिए । देखा पुन्साइकोपी डिया ब्रिटेनिका ( Art, Sun ) 


[ ५० ] अन्नरत्ता के लिये हानिकारक जन्तुं का नाश । 


= शक. 


ग्रभयकामाऽथवी ऋषिः । आश्विनी देवते | १ विराड्‌ जगती | २-३ 


दे 
पथ्या पक्तिः । तचे सूत्ताम्‌ ॥ 








३- तृ० ) “न्यानियन्ति’, 'निप्कृतम्‌", 'सूर्यश्वित इति ऋ० | 
१-मऋग्वेदे अर्बुदः काद्रवेयः सर्व ऋषि: | प्राणो देवता | 


६० खथर्ववेदमाप्ये [ स्‌० ५०।२ 
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हते तदे ससङ्कमाखमश्विना लिम्तं शिरो अपिं पृष्टीः शटणीतम्‌ । 
यवान्नेद्ठानपि नह्यत सुखमथाभेय छणुत्त धान्या/य ॥ १ ॥ 
भा०--हे ( अखिना ) अखिगणो ! धान्य के उत्पादक ओर रक्षक 
स्त्री पुरुपो ! ( तई ) हिसक जन्तु ( समङ्कम्‌ ) विल में छिपने चाले 
मूसाजाति ( आखुम्‌) और भूमि को खन कर रहनेवाले अन्न नादाक जन्तु 
को ( हतं ) मारो, ( शिरः ) उनके शिर को ( छिन्त) भार कर इकडे २ 
कर डालो जिससे उनका प्राण नष्ट हो जाय ओर वह जीता न रह जाय 
बल्कि उनकी ( पृष्टीः ) पीठ की पसुरियां ( अपि) भी ( श्णोतम्‌ ) 
तोड डाछों । और हो सके तो (सुखम्‌ अपि नह्यातम्‌) उसके मुख भी वांधों 
दो जिससे (यवान ) वे यवो को ( न इत्‌) नहीं ( अदान्‌ ) खा सकें । 
इस प्रकार ( धान्याय ) धान्य के [लिये ( अभयं कृणुत ) अभय कर दो । 
तढेहै पतङ्ग हे जभ्य हा उपक्कस । 
त्रचासंस्थिते इविरनंदन्त इमान्‌ यवान दिसन्तो झपोर्दित ॥२॥ 
भ०--( है तदे ) हे हिंसक अन्तो ! ( है पतंग ) हे रिट्टीदल ! हे 
( दै जभ्य ) हिसा योग्य या विनाश करने योग्य और (है उपक्रस) हे रिड 
भाद कोटी (ब्रह्मा इव) जिस प्रकार नक्षा (असंस्थितम्‌ हविः) असमाश्ञ या 
असस्कृत हवि को नहीं छेता उसी प्रकार तुम लोग भी (असंस्थित हविः) 
असस्थित १ अपारपछ, अधकची, अरक्षित अन्न को ( अनदन्तः ) न खाते 
हुए और ( इमान्‌ यवान्‌ ) इन जो धान्यों को ( असन्तः ) हानि न 
पहुंचाते हुए (अप उदित) परे चरे जाओ । धान्यरक्षक लोग उक्त कृषि- 
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[५०] १- युवान्नद ददादपि' इति सायणसम्मतः पाठः । 
२ भपक्बसः (च०) अलुदन्तः' इति सायणसम्मतः | तेदेंहेम पतद्गहेम्‌ 
अभ्या उपक्वसः अनदन्त इदं धान्य हिंसनोर्पादत { ? ] 
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नाशक जन्तुओ से खेती को चचाव ओर ऐसा प्रवन्ध करें कि थे उनको 
हानि न पहुँचा सकें । 
तरदोपते वर्घापते तृष्टजस्भा आ णात मे! 
य आरण्या व्यद्धरा ये के च स्थ व्यद्वरा- 
= | च्य ¢ 

स्तान्त्सव(न्‌ जम्भयामसि ॥ ३॥ 

भा०--हे ( तदांपते ) हिंसकों के स्वामी ! हे ( वघापते ) कृषि 
नारक जन्तुओं के मुख्य पति ! हे ( तृध्जग्भाः ) तीक्ष्ण दाँतों वाले 
जन्तुओ ! (से आ शणोत) मेरा वचन सुनो । ( ये आरण्या: ) जो जगली 
( व्यद्दरः ) खास तोर पर खेती को खा जानेवाले, वडे जानवर भोर (ये 
के च ) जो कोई भी ( व्यद्दराः स्थ ) मेरी सेती को खानेवाले जन्तु, जैसे 
और जहां भी हाँ ( तान्‌ सर्वान्‌ ) उन सवों को ( जम्भयामसि ) हम. 
विनाश कर डालें । 


०००७-३2: ५६-०० 


[ ५१ ] पवित्र होकर उन्नत होने की प्राथना । 
शतातिषिः | आपो देवताः । ३ वरुणः | १ गायत्री | २ त्रिप्टुपू 
जगती । तृच सूक्तम ॥ 
चायोः पूतः पचित्रेण प्रत्यङ्‌ सोमो अति दतः । 
न्द्रस्य युज्यः सखां ॥ १॥ यज्ञ० १६ | ३ ग्र० द्वि° ॥ 
भा०--९ प्रत्यडः ) भीतरी शुद्ध आत्मा ( सोमः ) सोम, जीव 


३-( च० ) व्य॒द्वराः, व्यध्वरा, व्यद्धराः इतं नाना पाठाः | 
[५१] १-(दि०) आतिहुतः इति क्वाचित्‌ । आथश्चुतः' शत पष्य सं० | 
भ्रतित्रतः? इति यजु ० | (०) प्राङ्‌, प्रत्यक इति च त०्मा० | 


i RY िआनि यह 


| 


६२ अथववदभण्ये [ सू ५१।३ 
( चायोः ) सर्वव्यापक, सर्वप्रेरक प्रभु के ( पवित्रेण ) परम पावन स्वरूप 
के ध्यान से ( पूतः ) पवित्र होकर (अति-हुतः) ससार के दुःखों को अति- 
क्रमण करके शीघ्र ही सुक्त हो जाता है । वही तब ( इन्द्रस्य ) ऐश्वयंशीरु 
प्रभु का ( युञ्यः ) योग समाधि में मिलनेवाळा ( सखा ) उसका परम 
मित्र बन जाता है। करिचदू धीरः प्रत्यग्‌ आत्मानमैक्षदाबृत्तचक्ुरश्टतत्व- 
मिच्छन्‌ । इति । क० उप० ४।९॥ - 


आपो अस्मान्‌ मातरः सूदयन्तु घृतेन नो घतप्व/: पुनन्तु । 
विश्व हि रिप्रं प्रवहन्ति देचीरुदिदाभ्यः शुचिरा पूत णमि ॥२॥ 
(प्र? द्वि० ) यजु० ४ | २ ॥ इत्यस्याः पूर्वार्धः | क्र १० | १७ | १०॥ 


भा०--( अस्मान्‌) हम को ( मातरः) समस्त विश्वका निर्माण 
करनेवाली ( आपः ) आप्त शक्तियां ( सूदयन्तु ) भेरित करें, सदा समर्थ 
बनाने । और ( छतप्वः ) तेज से पचित्र करनेवारे तेजोमय सूय आदि 
पदार्थं ( शतेन) अपने घतन्प्रकाश से ( नः) हमें सदा ( पुनन्तु ) 
पचिन्न करें, हमारे शरीर मन और चाणो के मलों को शोधन करे । क्योंकि 
( देवीः ) दिव्य शक्तियां ही ( विश्‍व ) समस्त ( रिप्रं) मल और पाप 
भाव को ( प्रवहन्ति ) नदियों के समान दूर वहा ले जाती हैं और छो 
डालती हें । ( आभ्यः इत्‌ ) इनमें स्नान करते ही झैं ( छुचिः) छुछ 
पवित्र होकर ( उत्‌ ) ऊध्वं गति को प्राप्त होकर सात्विक भाव में 
( आ-पूतः ) सवथा पवित्र होकर ( एयि ) उस परशु को प्राप्त होऊ । 
यत्‌ कि चेदं वरुण देव्ये जनेमिद्रोह म॑जुष्याउश्चरन्ति | 
अचित्त्या चेत्‌ तब धमो युयोपिम मा नस्तस्मादेनसो देव 
रीरिषः ॥ ३ ॥ ॒ ऋ०. ७॥ ८६।४॥| 
..._ २-मातरः शुचयन्त इति पाठभेद: य (एरा पठ शुचयन्त इति पाठभेदः यजु०, ऋ० । ( च ) “पूतयमि' 
इति पेप्प० सं० | , , 


सू० ५२ । १ पछ काण्डम्‌ । ६३ 

भ(०--हे ( वरुण) राजन्‌ ! हे प्रभो! ( दैव्ये ) दिव्य गुणों 
से युक्त विद्वान्‌ ( जने ) पुरुष के अति ( मनुष्याः ) मनुष्य लोग ( इद्‌ 
थत्‌ कि च ) यह जो कुछ भी ( अभिद्रोह ) अभिद्रोह, अनुचित विरोध 
( चरन्ति ) कर बैठते हैं ओर यदि ( अचित्या ) विना जाने (तव धर्मा ) 
तेरे बनाये नियमों को हम लोग ( युयोपिम चेत्‌) न पालन कर तो भी 
हे देव ! ( नः ) हमें ( तस्माद्‌ एनसः ) उस अपराध के कारण (मा 
रारिपः ) कए न दे । इसी सन्त्र के आधार पर अज्ञान सँ किये गये वडे 
बढे अपराध भी कानूनन दण्ड न देकर क्षमा योग्य होते हैं। इश्वर भी 
अज्ञान में किये कार्या को अपराध नहीं गिनता। इसीले भोगयोनि में 
किये हिसादि कर्म भावी में नया प्रारच्ध नहीं पेदा करते । 

॥ इति पश्चमोड्युवाकः ॥ 
[ तत्र सूक्तानि दश, ऋषश्च विशद ] 


de 


[ ५२ ] तमोबिजय ओर उध्वंगति । 
भागलिकरपिः | मन्त्रोक्ता बहवो देवताः | अनुष्ट्रमः । तृचं सूक्तम्‌ | 


उत्‌ सूया डिच एति पुरो रक्षासि निज़ूवन । 


श्राठित्यः पर्वतेभ्यों विश्वच्छों अडष्टहा ॥ १ ॥ 
ऋ० १] १११] ६॥ 


३--भमनुष्याश्ररामसि! “श्रत्तियात्‌ तवः इति ऋ ॥ 
[५२]-१,२ एतयोक्रीग्वेदे अगस्त्य ऋषिः | अवोषधिसूया देवता | 
१-'उदपप्तदसा सूर्थः पुरुविश्वा निजूवेन्‌ । आदित्य: पवतेभ्यो? इते 
ऋ० | (द्वि°) 'निजूवंन्‌ इति बहुत्र ।  ' विश्वानि जूवन्‌, (१०) 
आदिल: पर्वतानाधि' इति. पेप्प० सं० | | 


gr वि 


६४ अथर्ववेदभाष्ये [ सू. ५२। २ 
भा०--जिस प्रकार ( सूयः ) सूर्य ( दिवः) द्योलोक, विशाल 
आकाश में ( पुरः रक्षांसि निजूचेन ) अपने आगे आये सव विध्नकारी 
'अन्धकारों और मेघों का नाश करता हुआ ( उद्‌ एति) उदित होता है 
उसी प्रकार यह जीव (सूर्यः) सब इन्दियो. और शरीर का प्रेरक, 
'विज्ञानवान होकर ( पुरः रक्षांसि निजूर्वन्‌ ) अपने आगे आये समस्त 
विष्चकर तामस भावो, राक्षसी विचार, काम क्रोध आदि उन आचरणा 
'को जो उसे आगे नहीं बढ्ने देठे उसको जीणे शीण, छिन्न-भिन्न करता हुआ 
'( दिवः उत्‌ एति ) उस तेजोमय ब्रह्म के प्रति उत्तम पद को चला 
"जाता है । और वही (आदित्यः) सव घाण शक्तियों को अपने भीतर लेने 
वाला, वशी, जितेन्द्रिय, ज्ञानी, सूय के समान (अदृएट-हा ) उस अ-प्रत्यक्ष 
परलोक में भी गति करनेवाला होकर ( विश्व-दृष्टः ) विश्व>सर्वव्यापक 
प्रसु के दया दृष्टि से देखा जाकर ( पर्वतेभ्यः) आवरणकारी मेघो के 
समान आवरणा खे भी ( उत्‌ एति ) ऊपर चला जाता है ५ 
सूयपक्ष में--( विश्व-दष्टः अदृष्टहा सूरयः पर्वतेभ्यः उद्‌ एति) समस्त 
भाणियों के प्रत्यक्ष -सूय' अदृष्ट क्रष्टों का विनाशक होकर मेघों या पर्वतां के 
पीछे से उदय होता है । 
नि गावो गोष्ठे अंखद्न नि मुगासों अविक्षत । 
न्यूउमेयो नदीनां न्यदृष्टा आलिप्सत ॥ २ ॥ 
__ भा०--जब योगी का आत्मा आदित्य के समान समस्त तामस 
आवरणों से उपर उठ जाता दै तब ( यावः ) जिस प्रकार शान्त 
मध्यान्ह में गाए विश्राम के लिये ( गोष्ठे ) गोशाला में ( नि-असदन्‌ ) 
अ जाता हं दि ओर | विश्राम लेती हे उसी प्रकार ये भरण भा उस अपने 
(आश्रयसूत गोष्ठ-आत्मा में ही विश्राम करते हैं। वे बाहर विपयतृष्णा झे 
२-(तू० ) .. २-(तृ० ) 'निकेतमोजनाना इति क गा निकेतयोजनाना' इति ऋ० | 
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नहीं भागती । ओर ( सृगासः ) विषयों को खोजनेवाली इन्द्रिय ( नि- 
अविक्षत ) सर्वथा भीतर ही निलीन हो जाती हैं । किस तरह से ? जैसे 
`( नदीनां ) वायुआं के शान्त हो जाने पर या घेग के शान्त हो जाने पर 
~ Oa कद ® ~ ककड हुल ~. he व चान 
नादेया की ( ऊमयः ) चिशाल तरगें भी ( निः) उसी में लीन हो 
जाती हैं उसी प्रकार ये आणेन्द्रिय ओर ज्ञानेन्द्रियै भी ( नि-अदृष्टाः ) 
सवेथा प्रत्यक्ष न होकर तन्मय, तब्लीन होकर ( नि अलिप्सत ) उसी 
आत्मा को प्राप्त करने या खोजने में लग जाती हैं । 
ele a ० ७५ ॥ 
अआयदद विपश्चित श्रतां कण्वस्य वीरुधम । 
आरभारिप विश्वमेपजीसस्या दप्टान्‌ नि शमयत्‌ ॥ ३ ॥ 


भा०--मं ( चिश्रभपजीम्‌ ) समस्त कष्टां का निवारण करनेवाली, 
( भायुद॑द ) दीर्घं जीवन को देनेवाली, ( विपश्चितम्‌ ) ज्ञानमयी (श्रतां) 
प्रसिद्ध या गुरुमुख से उपदेश द्वारा श्रतिवचनों से श्रवण को गईं 
( कण्वस्य ) मेधावी पुरुष की उस ( चीरुधम्‌ ) आत्मज्ञान रूप वल्ली 
को ( आ-भारिप ) प्राक्त करू । वह ( अस्य ) इस जीव के (अद्ष्टान्‌ ) 
अदृष्ट धर्म और अधर्म से उत्पन्न भव-वन्धनो को ( नि शसयव्‌ ) सवथा 
शान्त करे । 


क्क > कक 


[ ५३ ] रक्षा की प्रार्थना । 


वृहच्छुक् ऋपिः | नाना देवता: । २-३ निष्टमी | १ जगती । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
दोखे म इदे परथिवी च प्रचेतसौ शुक्रो वृहन्‌ दच्िणया पिपते । 
नं स्वा चिंकितां सोमो आग्निर्वायुनेः पातु सविता भगश्च।१॥ 
३-प्र०) 'आयुर्विदं’ (तृ०) थहाष इति पप्प० स० | 
[५३] १-०) “मा इदे’ इति पप्प० स०। ( द्वि० ) “तवां पिपतुं (१० ). 
“त्वां इदं? इति तै० श्रा० | 








६% खथचददभाप्य [ सृ० ५३ । २ 


कग क्य कल क्र चेन एना 


गह. हुगााअममयाआान्य पुल कु आज हमा ह ऑन डा 


भा०--( द्यौः) दयौ और ( एथिवीं च) (प्रन्चेतसी ) उत्कृष्ट 
ज्ञानवान्‌ होकर ( मे ) मेरे लिये ( इदम्‌) इस उत्तम फळ को प्राप्त 
करावें या इस देह की रक्षा करें । ( बृहन्‌ शुक्र: ) वह महान्‌ प्रकाश" 
मान प्रभु ( दक्षिणया ) अपनी ज्ञान और कर्म शक्ति से हमें ( पिपत) 
पालित पोषित करे । ( स्वथा ) यह स्वयं अपने को धारण करनेवाली 
चितिशक्ति ( अनुचिकिताम्‌) उस प्रभु के दिये ज्ञान के अनुसार ही सत्य 
ज्ञान को प्राप्त करे । और ( नः ) हमें ( सोमः ) सोम ( अग्निः ) अग्नि 
और ( सविता ) सविता प्रेरक, ( भगः च ) और ऐश्वयंवचान परमात्मा 
( पाउ ) सदा पालन करता रहे । 


यौः-एथिवी=उत्तरारणि ओर अधरारणि या सूयं पए्थिवी के समान 
'ऊपर नीचे को दोना शाक्त्यो माण, अपान । 


पुनः प्राणः पुनंरात्मा न णतु पुनश्चक्षुः पुनरखुन पठुं । 
चेशवानरो नो अद्च्घस्तनूपा अन्तस्िष्ठाति हरितानि विश्वा ॥२॥ 
भ[०--( चः ) हमारा ( प्राणः ) आण (पुनः ) फिर भी ( णतु) 
प्राप्त हो जाता है ( आत्मा पुनः एतु) हमारा ( आत्मा) जीव हमें 
( पुनः एतु ) पुनः भी प्राप्त हो जाता है। ( चक्षुः पुनः) यह आँख 
. और उस, सहयोगी अन्य इन्द्रिय भी फिर २ प्राप्त हो जाती हैं । ( नः 
पुनः एतु ) यह प्राण भी'हसे पुनः प्राप्त हो जाता है क्यों ? क्योंकि 
( नः ) हमारा ( चश्वानरः ) समस्त नेता प्राणों का स्वामी चेश्वानर, 
आत्मा ( अद्यः ) कभी भी नहीं मरता । अत्युत वही (तनुपाः) समस्त 
शरीर की रक्षा करता है ओर ( विश्वा इरितानि ) ससस्त पाप कर्मो को 
जानता हुआ भो ।नराश न होकर ( अन्तः तिष्ठाति ) भीतर धैयेवान्‌ हो. 
' कर विराजता है। ˆ 





२-“पुनमंनः पुनरायुम आगत्‌’ इति पंप्प० सं० | 


स्‌०५२।३] पष्ट काण्डम्‌ । ६७ 
जीवस्य चेन्धनाग्नेश्च सदा बाहो न विद्यते । 
समिधामुपयोगान्ते सन्‍नेचाग्निन रहयते ॥ 
प्राणान्‌ घारयते योग्निः स जीव उपधायताम्‌ | 
न जीवनाशो$स्ति हि देहमध्ये मिथ्येतदाहम्टंन हत्यबुद्धा। ॥ 
जीवस्तु देहान्तरितः प्रयाति दशाधतैवास्य घरीरसैद! ॥२७॥ 


a 


( महाभारते, शान्ति० भ० १८५ ) 


से वचसा पय॑सा से तनूभिरग॑न्महि मनसा स शिवेन॑ । 


नेत ON 
त्वं नो अत्र त्ररीयः कग्ोत्वनुं नो मादु दन्वोउयद्‌ विरिएम्‌॥३॥ 
युशु० २ | २४ | 


भा०- हम लोग ( वर्चसा ) तेज और प्रह्मचच॑स से, ( पयसा ) 
उत्तम पुष्टिकारक बल से, ( तनूभिः ) उत्तम शरीरो से ओर ( शिवेन ) 
शुभ (मनसा ) मन से (सं, सं, सं अगन्महि) भली प्रकार युक्त 
रहें । (स्वा ) सर्वोत्पादक प्रभु ( अत्र) इस लोक में ( नः ) हमें 
( वरीयः ) सब से उत्तम, चरण करने योग्य धन, ज्ञान, यश 
( क्रणोत ) प्राप्त करावे भौर (थत्‌) जो ( न तन्वः ) हमारे शरीर का 
( विरिष्टम्‌ ) विशेष प्रकार से पीडित भाग हो उसको (अजु माष्टु ) 
स्वयं अनुमान करे, अनुकूलता से रोग रहित करे । अर्थात्‌ प्रथम इम 
अपने अंगों को साफ़ रखें भौर तब ईश्वर भी हमारे शारीरो को रोग से 


मुक्त रखे । 





RRS गत गा इनाम + रन पा अपमान पुरा महा नम. परतन्‍मआम मा धाोधआल्‍ भा | ना० मा + मम. भरना गा मनाया, 
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२-(न० च०) “बष्टा छुदुलो विदधातु रायोईनुभाण्टर तन्वो यद्विषम्‌’ 
इति यजुः० | वटा सुदत्रा वरिवः छइ पष्प सं० | 
७ 


६०५ अथर्ववेदभाषपे [ सू० ४४। ९ 


अस्य क त “क 
rue ee ee SD SS ST किक कक णा 
जर्मन कफ ण्य 
आत. नाहह जाम जना न 


[ ५४ ] राजा की नियुक्ति और कत्तैठ्य । 
ब्रह्म ऋषिः । अग्नीषोमौ देवते । श्रतुष््रसः । तृच पृष्ठम्‌ ॥ 


इद्‌ तद्‌ चज उत्तरमिन्द्र शुम्भाम्यश्टये । 
- आस्य नत्र श्रियं मही वप्टिरिव वघया तृणंम्‌ ॥ ९ ॥ 
भा०--( दृष्टिः तृणम्‌ दव ) जिस प्रकार वर्षा वृणऱघास को 
बढाती है उसी प्रकार हे इन्द्र | राजन्‌ ! (अस्य) इस राष्ट्र के ( क्षत्रम्‌ ) 
क्षात्ररचल को और ( महीम्‌ ) वढी भारी ( श्रियं ) श्री, लइमी को बढ़ा । 
( इदम्‌ ) इसी प्रयोजन से ( तत्‌) उस उत्तेम पद पर ( उत्तरम्‌ ) अन्य. 
मचुष्यसमाज से उत्कृष्ट ( इन्द्रम्‌) इन्द्र, राजा को ९ युजे ) राज्यकाय 
में नियुक्त करता हूँ और (अष्टये) उत्तम फलों को प्राप्त करने और उत्तम 
रूप से राष्ट्र पर वश करने के लिये ( इन्द्रम्‌) राजा को ( झुम्भामि ) 
अलक्कत करता हुँ । 
अस्मे जच्न्मग्नीघोमावस्मै घारयतं रयिम्‌ । 
डमं राष्ट्स्यांभीवगे कुणत युज उत्तरम्‌ ॥ २॥ 


भा०---दे (भग्नि-सौमो) अग्नि-सेनापति, और सोममपुरोहित ब्राह्मण 

गण ( अस्म ) इसी राजा के उपयोग के लिये ( रायस्‌) अपने छान 

ओर बल को ( धारयतम्‌) धारण करो ओर ( इमम्‌ ) इस राजा को 

( राष्ट्रये अभीवग ) राष्ट्र की रक्षा के काये मै ( कृणुतम्‌) समथ करो 

भौर इसी प्रयोजन के लिप में रा ए का पुरोहित उसको ( उत्तरम्‌ ) अन्यो 
से उत्कष्ट जान कर ( युजे ) इस पढ पर नियुक्त करता हु । 


[५४] _ १-(प्र०) “इद तमः इति हिटनिक्रामितः । 'युज' इति पैप्प० सं० | 


२-( अर» ) यस्य चत्र'-{ द्विश ) “वर्धयन्‌ ( तु० ) “अहो राष्टू+ 
इति पेप्प० सं ० | 





०४५। ९१ | पष्ठ, काण्डम्‌ । ६६ 
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सवन्धश्चासचन्घुश्च यो उस्माँ अंभिदासंति । 
सवे ते रन्धयासि से यजमानाय सुन्वते ॥ ३॥ 
प्र० द्वि” श्रथव० १५ | २ | प्र द्वि०, ६ तू च० || 
भा०--६ पुरोहित | ( सबन्धुः च असवन्धुः च ) चाहे सगोत्री 
था कोइ असगोत्री ( यः अस्मान्‌ अभि-दासति ) जो हमको विनाश करना 
चाहना है न्‌ ( में सुन्वते ) मेरे राष्ट्र का सचालन करते हुए (यजमानाय) 
सबको सुव्यवस्थित करनेवाले राजा के लिये ( त सरचम्‌) उस सब को 
( रन्धयासि) यश कर । इसी प्रकार पुरोहित राजा के प्रति भी । 
ऐसा ही कहे । 
“> pe 
[ ५५ ] उत्तम मार्गों से जाने ओर सुखसे जीवन 
व्यतीत करने का उपदेश | 
अप्रा ऋपिः । १ विश्वेदेवा देवताः, २, ३ रुद्र; | २ त्रिष्ट्रप्‌। १, १ जगलो | 
थे पन्थाना चहवा देवयाना अन्तरा द्यावापथिची सचरन्ति । 
तेयामज्यांनि यतमो चहाति तस्मे मा देवाः परि घत्तह संघ ॥१॥ 
प्र द्वि० श्रथवे० ३ | १५ | अ० द्वि० ॥ 
भा०--( श्रे) जो ( देवयानाः ) विद्वानों के जाने योग्य ( बहवः ) 
चहत से ( पन्थानः ) ज्ञानमार्ग ( द्यावाप्रथिवी ) घो ओर पृथिवी, ज्ञान 
और कर्म, परलोक और इहलोक, वह्या और प्रकृति ओर राजा प्रजा के 


errno नन-++ नकल क्‍ गज चचख्डडटिेे अम्मा 


[५५] १-( प्रण ) य चत्वारः पथया ( द्वि० ) 'वियन्ति'( तृ० ) ` तेंषां- 
प्रव्यानिमजितिमाब्रहात्‌, ( च० ) नो देवाः पारिदत्तह हात त० 
सं० । 'दपह शांत सायणः | 





५ ० १ ११ सर ` 
१५० अथवेवेदभाष्ये [ स्‌० ५५ । २ 
( अन्तरा ) बीच में ( स-चरम्ति) चल रहे हं (तेपां) उनमं से 
(यतमः) जो भी (अज्यानि) हानिरहेत सम्टाद्ध, आत्म रक्षाको 
( चहाति ) प्राप्त कराता है ( तस्मै ) उस मागे के लिये ( सच देवाः ) 
सब विद्वान्‌ लोग ( मा ) मुझे ( इह ) ससार में ( परि धत्त ) पुष्ट करें, 
बल देँ, उस उत्तम माग में चल्ने को कटिबद्ध करें । 

ब्रह्मज्ञान का मार्ग सबसे उत्तम है । “इहचेदचेदीदथ सत्यमस्ति न 
चेद्वेदीन्महती विनष्टिः ।› इसी शरीर में रह कर आत्मज्ञान कर लिया 
तो ठीक, नहीं तो वडा भारी विनाश हो जाता है ! क० प०। 


५ | 


ग्रीष्मो हेसन्तः शिशिरो चसन्तः शरद्‌ वपाः स्थित्ते नो दघात। 
आ ना गोपु भजता प्रजायो निवात इद्‌ वः शर॒णे स्यांम ॥२॥ 


भा०--काल पर विचार करके उससे उपस्थित वि-पत्तियो से वच 
कर सुखपूवक जीवन. निर्वाह करने का उपदेश करते हैं । (य्रीप्मः 
हेमन्तः शिशिरः वसन्तः शरद्‌ वर्षा) ग्रीप्म, हेमन्त, शिशिर, चसन्त और 
वपांकाल ये छः चरतु हैं । हे छहों ऋतुओ ! आप ( नः ) हमें ( स्विते ) 
सुख से गुजरनेवाळे जीवन में ही ( दधातु) रखो । कभी कष्ट में न 
डाको । ( नः) और हमारे ( गोछु ) गवादि पञ्चाओ और ( प्रजायां ) 
प्रजा-पुत्र आद्‌ में भी ( आ भजत ) सुख का वितरण करो । हम सदा 
( चः निवाते ) अबल वायुः के झकोंरों या उपद्गयों से रहित ( शरणे ) 
छहों. ऋतुओं के अनुकूल घर में. ( स्याम ) रहें, निवास करें । 
भ\भ\््््््््\््््\्््््््््््््v्छ्v््ुo् vv == ्—्—्^—्^ि्ाि्ि्तmneennnn 
२~'हमन्त उत नो वसन्तः | (द्वि०) "सुवितं नो अस्तु' | ( तृ० च०) 
तेषां ऋतूनां शतशारदानां निवात एषामभये स्याम’ | इति त 
स० | ( द्वि० ) "शिवा वषी असया चरन्‌ नः | ( च० ) “शरदे 
वसेम' इति पा० गृ० सू०:। 


सू०५६॥१] पष्ठ काण्डम्‌ । १०१ ' 
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डढावत्लराय पारेचत्सरायं संवत्सराय कुणुता वृहन्नमः | 
तपा वय समता यज्ञियानामपि भद्रे सॉमनसे स्यांम ॥ ३ ॥ 
( तु० च० ) ऋ० ३ | ११ १२ तृ० च० | 

भा०--( इदावत्सराय परिवत्सराय सवत्सराय ) इदावत्सर, परि- 
वत्सर और संवत्सर के लिये ( वृहत्‌ नमः कृणुत ) बहुत, प्रचुर अन्न 
उत्पन्न करो । ( तेपां) उन ( यज्ञियानां ) यज्ञ करने चाले पुरुषों की 
( सु-मतौ ) शुभ कल्याणकारिणी बुद्धि में ओर ( सोमनते ) उत्तम मनः 
संकल्प से उत्पन्न होनेवाले (भद्रे अपि) कल्याण सुख में (स्याम) सदा रहें । 

प्रभव से आदि लेकर प्रत्येक पंचयुगो के, वर्षा में क्रम से संवत्सर, परिव- 
त्सर, इदावत्सर, अनु वत्सर ओर इद्वव्सर ये पांच संज्ञाएं होती हें । अथवा 
अग्नि संवत्सरः । आदित्यः परिवत्सरः । चन्द्रमा इद्रत्सरः। वायुरनुवस्सरः। 
से० घ्रा १॥९॥ १०। १ ॥ अग्नि, आदित्य ओर चन्द्रमा इनके लिये हम 
नमः करत हैं अथात सदा धयान रखते हं। जिससे ठीक ठीक कार का 
ज्ञान हो और टीक ठीक समय पर उचित यज्ञों का विधान कर सके । और 
विद्वानों की शुभ मति ओर उत्तम कल्याणकारी सुख में हम सदा रहें । 

००३२०9३००० 
[ ५६ ] सर्प का दमन ओर सर्पविप-चिकित्सा । 
शंतातिर्कषिः । १ विश्वेदवाः २, ३ रुद्री देवता | १३ उष्णिग्‌-गभो 
२ अनुष्ट्रय्‌ | तृचे सूक्तम्‌ ॥ 

मा ने देवा अङ्विधीत्‌ सतेकान्त्सहपूरुपान्‌ । 
सस ग्रत नवि प्परद्‌ व्य [त नस थसन्न मॉ देचजने भ्यः॥ १ ॥ 


मां त गममागामाल 


२-(्र०) 'दद्वत्सराय | (च०) य्योगजीता अहताः स्यामः इति ते० सं० |. 
१-(्वि०) 'सहपारुपान्‌' इति पेप्प० सं० | ( तृ० ) गविस्फुरत्‌' इति 
सामणामिमतः | | है 





१०२ अथर्चचेदभाष्ये स्ू० ३६। ३ 


जा मका मना, मा ना न क्ट म काना ज्या अन्या काकु गोळ. "न क पिना "कुक he re ति) 
कु म अभक आ. मी मामा प्रमाण, “गाए, न्को नि ग, म गा जगा आ म्ना, 
न्न, मन ल्क फ फा = = गाळ कक "क नया कू. का 


भा०--हे ( देवाः ) चिप को दूर करनेवाले चिद्वान्‌ छोगों ! (अ'हः) 
सांप ( स-तोकान ) हमारी सन्तान और ( सह-पूरुपान्‌ ) अपने पुरुपा 
सहित (नः ) हमें (मा वधीव्‌ ) न मारे, हमें न काटे या हमारी झूत्यु 
का कारण न हों । ( देव-जनेभ्यः नमः ) देवजन--विपयैय या सप चिप के 
निकालनेवाले चतुर पुरुषों के इस शिल्प का वड़ा आदर करते हैं कि जव 
वेसांप का शुख (संयत) वन्द करते हैं तव ( न विप्परत्‌ ) वह उसे खोल 
नहीं सकता और यदि ( व्यात्तं ) सांपने रद्द खोल लिया तो फिर वह 
( न स-यमत्‌ ) वन्द नहीं कर सकता । 


नमेस्त्वसिताय नसस्तिरश्विराजय । 
स्वजाय वभ्रवे नसो नमो देवजनेभ्यः ॥ २ ॥ 


भ०--( असिताय नमः) असित--क्रालेनाग का भी वश करने 
का उपाय है। (तिरश्चि-राजये नमः) पीठ पर तिरछी धारियोंचारे सर्प का भी 
वश करने का उपाय है । ( स्वजाय त्रश्रचे नमः ) स्वजन्शरोर से लिपट 
जानेवाछे या स्वय ही माता के पेट से जीवित शिशु के रूप में निकलने 
वाळे सपं का भी वश करने का उपाग्र है। एन विशेष हनरों के लिये 
( देवजनेभ्यः नमः ) ऐले उन सर्पो के वशोपाय जानने हारे विद्वानों का 
हम स्वयं आदर करे । 


से तें हन्मि टता द॒तः सर्खु ते इन्दा इन्‌ | 
से ते जिला जिह्वो सम्वास्नाइं आस्यम्‌ ॥ ३ ॥ 
भा०--सांप को पकड़ने का उपाय बतलाते हैं । हे सर्प! (ते दता 
` दत्तः स॒ हन्मि ) तेरे ऊपर के दांतों को नीचे के दांतों से सरा दूं। और 
RRR 





२~'नमोऽहये’ इति पप्प० स० | 
१-सं ते ददामि दद्विदतः”, (द्वि०) सं त? इति पप्प० सं० । 
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सू" ५७।१] ५७ काण्डम्‌ । १०३ 
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( ते हन्या हन्‌ सम्‌ ) तरे ढोडी को ढोड़ी से सरा दू । (जिह्वया ते जि- 
ताम्‌ सम्‌) तेरी जीभसे जीभ को सटा दू, इस प्रकार की रीति 
से म॑ ( आस्ना ) मुख से ( आस्यम्‌ ) सांप के सुख को ( सम्‌ हन्मि ) 
अच्छी प्रकार भीचू ओर इस प्रकार सर्प को वश कर लेता हूं । 


ह 
क्क फटा tee 


[ ५७- ] ब्रणचिकित्सा । 


शेशति ऋषिः | १-२ मद्र देवता | १,२ अन॒प्ट्सा | ३ पथ्या बृहती | 
तृचे सूत्रम्‌ ॥ 


हृदमिद्‌ वा उ भेपजमिद्‌ रुद्रस्य भपजम्‌ । 
यनएमकतजनां शाशशाल्याम पत्रवत्‌ ॥ १ ॥ 


भा०--( इदम्‌ इत्‌ ) यह ही (वा उ ) निश्चय से वह (भेपजम्‌ ) 
ओपधि है, ( इदम्‌ ) यह ( रुद्रस्य भेपजम्‌ ) रुद्रम्येच की उपदेश की 
हुई आपध हैँ ( येन) जिससे ( एक-तेजनम्‌ इपुस्‌ ) एक काण्डवाले और 
( द्रत-ध्रल्याम्‌ ) सक्यो फल्चाले ( इपुम्‌ ) वाण को भी ( अप ब्रवत्‌ ) 
बाहर खेच लिया जाता है! 

अध्यात्म म॑ सुद्र=परमात्मा का उपदिष्ट ब्रद्मज्ञान ही इस भव रोग 
की एकमात्र औषध है जिससे एकतेजना--एक काण्डवाले और शतशल्य 
तीर को दूर किया जा सकता हे । यह देह या जीवन ही एक काण्डवाला 
बाण है । जिसमें सेकडां व्याधियां ही शतराल्य हैं अथवा जीवन के सौ 
वर्ष ही शातदाल्य हँ । उस जन्म था भवरोग की ओपधि भगवान्‌ का 
उपदिए घद्यज्ञान ही ओपधि हे । 


meer oir or ro mp ra ता पा ग 
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[५७] १-(च०) 'उपत्रवत्‌' इति सायणाभिमतः | 


१०४ अथर्ववेद्भाष्ये [ सू०.४१॥ ३ 
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हँ, | ककन 


जालापणाभि षिञ्चत जालापेणोप सिञ्चत । 
जालाषसग्र भेंपज तेन नो सूड जीचसे ॥ २॥ 


भ(०- है विद्वान पुरुषो ! (जाळापेण) जल से (अमि एसञ्चत) स्नान 
कराओ ( जाळापेण उपसिञ्त) जळ से ही धण आदि को घोओ । (जळा- 
पस्‌ ) जल ही (उग्र-भेपजम्‌ ) तीब्र रोगनादाक पदार्थ हे । हे परमात्मन्‌ ! 
( तेन) उस जल के द्वारा ही ( जीवसे ) सुखमय जीवन के लिये ( नः ) 
हमें ( सड ) सुखी कर । अध्यात्म में---ज-लाप? प्राणियों का एकमात्र 
अभिलापा का व्रिपय=परम ्रह्मसुख । 


७ च ३. २० | कही | 

श चे नो मयश्यं नो मा च नः कि चनाममत्‌ | 

ज्ञमा रपो विश्व नो अस्तु भेपज सर्व नो अस्तु भेपजम ॥३॥ 
ऋ० १० | ५६ | ८। प० च० ( एप० प०) १० पं० पं० || 


भ०--(नः श च) हमें शान्ति प्राप्त हो अर (मय: च) सुख प्राप्त 
हो। (नः) हमारा ( कि चन ) कोई भी अंग ( मा आममत्‌ ) रोग 
पीड़ित न हो । (रपः) पाप ओर पाप का फळ दुःख, सव को हस (क्षमा) 
सहन करने ओर उसको वश करने में समर्थ हो । (नः ) हमारे (विश्वम्‌) 
समस्त पदाथ (भेपजम्‌ अस्तु) दुःखनिवारक हाँ । (सब नः भेषजम्‌ अस्तु) 
हसारे सव पहाथ रोगनाशक हो । अथवा विश्वनचिश्वमय और (सब) सनै- 
मय ( शच ) परमात्मा सब भव रोगों को शान्त करे । 


हु vee Cee 
पप 000 0 
२०" तृ० च० ) जालाशे भद्रं भेषजं तस्यो नो धहि जीवसे' इति 
पप्प० सं० | | 
र२-(६०) “मो पु ते! | योः पृथिवी क्षमा रपा’ इति ऋ० | 
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[ ५८ ] यश की प्रार्थना । 


यशास्कामोच्धत्रा क्षिः | मन्त्रोक्ता देवता बृहस्पातश्व | * जगती | २ प्रस्तार- 
पत्ता: । ३ थतप्ट्रप्‌ । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
# फि आ ती | s ~ ७, न 
यशस मन्द्र। मघवान्‌ रुणोतु यशसं द्यावापृधियी उभे उमे । 
छ क Fe | कि ~ Oe | 
यशस मा दब: सचिता कृणोतु प्रियो टातुदीक्षिणाया डह स्यांम्‌॥१॥ 
भा०--(इन्दः) परम ऐश्वयवान्‌ , परमेश्वर (मघवान्‌) सव विभूतियों 
का स्वामी है, चह ( भा ) मुझे ( यशसं कृणोतु ) यशस्वी बनावे । (उभे 
चावाए(धवी ) दोनों सूय ओर एथिवी, ज़मीन और आस्मान ( सा यशसं 
कृणोतु ) सुक्त यक्षस्वी बनायें ( देवः सविता ) सव का प्रेरक सूय देव 
भी ( मा यशस कृणोतु ) सुझे यक्षस्त्री बनावे। और ( अहम्‌ ) सैं 
( दक्षिणायाः ) दक्षिणा के ( दातुः ) देनेवाले पुरुष का ( प्रियः स्याम ) 
प्रिय होकर रहूँ । 
य | च्ाचाएा[थव्यायशस्तवान यथाप आपधाप यशस्वता: | 
पचा वश्वपु टेवपु वय सवपु यशसः स्याम ॥ २॥ 
भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( इन्द्रः ) परमेश्वर (दावा थिव्यो;) 
आकाश ओर प्रथिवी के बीच ( यशहान्‌ ) सर्व शक्तिमान है और (यथा) 
जिस प्रकार (आपः भी पर्धापु) जल सत्र ओपधियों में (यश छतीः) ल-शालिनी 
( प्र०) म इन्द्रा मघवा? । (द्विं०) यशसं समा वरुणो वायुराग्नः | 
'दक्षिगाया स्यामहम्‌ । (च०) धातु? इति सायणासिमतः | इति 
पृष्प० स० | 
(- तु० च० ) यथा विश्वपु देवेषु एवं देवेपु यशसः स्याम इति 
पप्प० सं० | ५ ' 


१०६ अथवेबेदभाण्ये [ स्‌० २६) १ 


हें । ( एवा ) इसो प्रकार ( विश्वेषु देवेपु ) समस्त विद्वानों में और 
( सवैघु ) सब जीवों में ( वयं ) हस ( यशसः 2 यदास्वी और बल- 
वानू ( स्यास ) हा । 
यशा इन्द्री यशा आग्निर्यशाः सोमों अजायत | 
यशा विश्वस्प भतस्याहमंस्मि यशस्तमः ॥ २ ॥ 
अथवे० ६।३६।२३॥ 
भा०--देखो | का० ६।सू०३०९।स०३।] 
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[ ५९ ] ग्रृह-पत्नी के कर्तव्य ओर पशुरत्ता ओर गोपालन । 
अथवा ऋषिः | रद्र उत मन्त्रोक्ता देवता । थनुप्ट्रप्‌ । तृचं वृत्तम्‌ | 
ऊनड्दूभ्यस्त्वं पथमं घेनुभ्यस्त्वसरुन्धति । 
अधेनते वयसे शर्म यच्छ चतुष्पदे ॥ १॥ 


भा०--हे ( अरुन्धति ) अरुन्धति | अरोधनशीले ! सव को मक्त 
करनेहारी, सुखकारिणी गृहपत्नि ! ( प्रथसस्‌ ) पहले ( त्व ) तू ( अनइ- 
दूभ्यः ) बेला ( धेनुभ्यः) गायों और ( अधेनवे वयसे ) शाय के 
अतिरिक्त पांच बरसतक के बड़े बछर्डा और (चतुप्पदे ) और दोपायों के 
लिये ( शर्म यच्छ ) सुख या सुखदायी रहने का घर या शाला वना दे । 
और उनको एथक्‌ २ शाखाओं में रख । बेलो, गौओं, बड़े बछड़ों और 
अन्य पछुओं की अरग २ झाळाएं चनायें । छोटे बछडे तो माता के साथ 
रह सकते हैं । 
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शम यच्छत्वोपाधिः सह रेवीररुन्धती । 
करत्‌ पयस्वन्त गाएमयचमा उत प्रुपान्‌ ॥ २ । 


भा०--( अरुन्धती ) घर को स्वामिनी ( देवी: सह) और घर 
की सहेली खियां के साथ मिल कर ( ओपधिः) ओपधि=्अन्न आदि 
ही बूटियों के प्रयोग से ( शर्म यच्छतु) सब को सुख प्रदान करे । 
आर पह्ुुआ का भी हरा चारादे। आर (गोष्ठप ) गोशाला वो 
( पयस्वन्त करत्‌ ) पुष्टिकारक दूध ओर जल से सम्पन्न करे। (उत) 
ओर सब पदार्थ स्वच्छ रखे जिससे ( पूरुपान्‌ ) घर के ओर पुरुपों 
को भी ( अयक्ष्मान करत्‌ ) राजयक्ष्मा से रहित नीरोग करे । अर्थात्‌ 
घर की स्त्री ही घर के पद्चुओं ओर मनप्पा, बालकों के लिये भोजन आच्छा- 
दन और ओपधि आदि का उपचार करे। 

विश्वरूपां सुभगांमच्छावंदामि जीवलास्‌ । ॒ 

सा नों रुद्रस्यास्तां हेति दूर नयतु गोभ्यः ॥ ३ ॥ 


भा०--हम ( चिश्व-रूपाम्‌ ) नाना प्रकार से समस्त पदार्था को 
उत्तम रूप से वनानेवाळी वा उनको निरीक्षण करनेवाली ( जीचलामू ) 
सय को जीवन प्रदान करनेचाली ( सुभगाम्‌) सौभाग्यशील, ऐश्वयंचाली 
स्ञी को हस लोग ( अच्छा वदामसि ) वड़ा उत्तम कहते हें। (सा) 
बह आनेवाठे ( रुद्रस्य हेतिम्‌) रुलानेवाळे, रोग आदि कष्टदायक 
और हिंसक पदाथा के ( हति) शाख, आघातकारी आयुध को (नः 
( गोभ्यः ) हमारी गोओं से ( दूर नयतु ) दूर करे । 


गाना 


_______ र्र 
२-“सह्देवी' इति हिटनिकामितः | 


१८८ अथर्ववेद भाप्ये [ स्तू० ६० । २ 


छ जु वळ र || बह 
हु. 


[ ६० ] कन्यादान ओर स्वयंवर । 
अथी ऋपिः | अयमा देवता । अनुप्ट्रभः । तूचं सृक्तप्‌ ॥ 
१, अयमार्यात्य्यमा पुरस्त्राद्‌ चिपितस्तुपः । 
म आस्या इच्छन्नप्रव पतिएुत जञायासजानये ॥ १ ॥ 


भा०--( अयस्‌) यह ( अयंमा ) कन्या का दान करनेवाला 
पुरुष ( पुरस्तात्‌) अपने समक्ष ( विपित-स्तुपः ) नाना स्तुति योग्य 
शुणों को प्रकट करता हुआ ( अस्ये ) इस अपनी ( अग्रुर ) कन्या के 
लिये ( पतिम्‌ इच्छन्‌ ) पति के प्राप्त करने की इच्छा करता हुआ ( उत ) 
ओर ( अजानये ) चिना पत्नी के पुरुप के लिये योग्य ( जायाम्‌ ) पुच्रो- 
त्पादक भाया को प्राप्त कराने की-इच्छा करता हुआ (आयाति) आता है । 

इस सूक्त सें-'भयंमा इति तम्‌ आहुयों ददाति । तें १ । १ २। 


१५ 


४ ॥ दाता या कन्या का प्रदाता पुरुष अयंमा कहाता है । 
अश्रमदियमयमन्नन्यासा समन यती । 

; पडे स्वयेमन्नस्या अन्याः समनमायति ॥ २॥ 

`. भा०--हे ( अर्यमन्‌ ) हे कन्या के दान करने हारे! उसके पिता 

आता आदि पुरुष ! ( इयश्‌ ) यह कन्या (अन्यासां) अन्य अपनी सखी, 

बहनों आदि के ( समन ) सम्मान को ( यती ) प्रास करती हुईं ( अश्न- 

मत्‌ ) विद्या आदि के अभ्यास और प्राच्य त्रतपाटन में श्रम करती 
रही है । (अङ्ग उ) है ( अर्यमन्‌ ) अर्यमन्‌ ! कन्यादातः ! (अन्या.) और 


[६०] -१(द्वि०) “विषितस्तुगः (=विषतस्तुकः ) इति पष्प० सं० | 'वस्तुपः 

इति क्कचित्‌ | ( तृ० ) “सवेच्छायद्‌ (-सवेच्छेद) इति पप्प० सं» । 

२-'शमन'-इति सायणाभिमतः पाठः । ('तृ० )--न्वस्यार्पपन' इति 
पेप्प० सं० | 


सू० ६१। १] पछ काण्डम्‌ । १०६ 


का. मक कक भ यी त 


ति एन क न क शा र मा चा का गना भ बहू गोळ हक कया च ग मी तके चा ना विन 


अन्य साखया भी ( अस्याः ) इसके ( समनम्‌ ) संमान को ( आयति ) 
प्राप्त होती ६ । 
अथवा--( इयम्‌ अन्यास । समन यती अभ्रमत्‌) यह अन्यों के 
समन=पति संगमन, पति मिलाप के अवसर पर जाती रहीं और अर्ब 
( अन्याः अस्याः समनम्‌ भायति ) भोर सखिया इसके पति-लाभ के अवः 
सर पर भावे । 
समन, समननात्‌ सम्माननाद्वा । ( निरु० अ० ७।४।३॥ ) 
घाता दाधार प्रूथियीं धाता याम॒त सूयम्‌ । 
धातास्या अग्रच पात दधातु पतिकाम्यु/म्‌॥ ३॥ . 
भा०--( धाता ) धारण, पालन करने चाला या उत्पादक परमेश्वर 
जिस प्रकार ( प्रथिचीम्‌ ) एथिवी को धारण करता है और (उत धाता ) 
आर धाता ही ( याम्‌ सूयस्‌ ) प्रकाशमान सूयं को भी धारण करता है । 
इसी प्रकार ( धाता) परिपाक, संरक्षक पिता ( अस्ये अग्रवै ) इस 
स्वयवरा कन्या के लिये (प्रति-काम्यम्‌) इसके प्रति अभिलापा करनेवाले 
उसके प्रिय ( पतिम्‌ ) पति को ( दधातु ) प्राळन करे । 


veer 


च 


पा क 


[ ६१ ] ईश्वर का स्वतः विभूति-परिदशेन । 
श्रथवी ऋषिः | रुद्रोदेवता । तरिष्ट्रभः, २-२ भुरिजो । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
मद्यमापा मधुंमदेरंयन्तां मह्यं सूरो अभरज्ज्योतिपे कम्‌ । 


महा देवा उत विश्व तपोजा मह्यं देव; सविता व्यचो धात्‌ ॥१॥ 








३--(त०) “घातास्याग्रवे पतिं ददातु' इति पेप्प० सं० । 
।६१] १-मह्यं सूयोऽत्ररत्‌ ज्योतिषा गाम्‌ (तृ०) “मां देवा भ्रलु विश्व स सोता 
(च०) “व्यचो धात्‌? इत्ति पप्प० स५ | 





११० अथववेदभाष्ये [ सु०६१। २ 
भा०--( आपः) सब लोक या समस्त प्रजाए या जल ( मह्यम्‌ ) 
मेरे निमित्त ( मधुमत्‌ ) सधुरता-अस्ृत युक्त रस को (आ-ईरयन्तां) प्राप्त 
करावें अथवा ( आपः) आप्त पुरुप सेरे निमत्त ( मधुमत्‌ ) ब्रह्ममय 
ज्ञान का उपदेश करें । और ( सूरः) सबका उत्पादक, प्रेरक सूयं या 
परमात्मा ओर विद्वान्‌ ( मह्यम्‌ ) मेरे निमित्त ( ज्योतिपे ) सर्द पदार्था 
के प्रकाशित करने के लिये अपनों ज्योति को ( अभरत्‌ कम्‌ ) निश्चय से 
धारण करें। (उत) और (विश्वे) समस्त ( तपोडाः) तप से 
उत्पन्न होने वाळे तपस्वी, ( देवाः) विद्वान पुरुप और -( सविता ) 
सूर्य के समान (देवः) विद्वान्‌ आचाय (मह्य) मुझे (व्यचः) सर्वव्यापक, 
ब्रह्मज्ञान का या विशेष ज्ञातव्य ज्ञान का ( धात्‌) प्रदान करें या 
घारण करावें । 
अहं विवेच एथिवीसुत दयाम्रहसृतूंरंजनयं सप्त साकम्‌ । 
अहं सत्यमनत यद्‌ वदाम्यहं देवा परिवाचे विशाश्च ॥ २॥ 
भ०--( अहम्‌) में ही ( पृथिवीम्‌) इस विशाल प्रथिवी को र 
( उत्त याम्‌ ) और चौछोक को ( विवेच ) एथक २ थामें रखता हूं । 
और ( अहम्‌ ) मैं ( साकम्‌ ) एक साथ ही ( सप्त ) सात ( ऋतून ) 
गतिशील प्राणों को ( अजनयस्‌ ) अपने सामथ्ये से इस शारीर में उत्पन्न 
करता हू.। ( सत्रम्‌ अनृतं यत्‌ ) सत्य क्या है और असत्य क्या है, यह 
जो कुछ भी है उसको ( अह वदामि ) मैं ही ठीक २ चतलाता हूँ । और 
( देवीस्‌ ) ज्ञानमयी, विद्वानों की (वाचं) वाणी को ( परि बिदाः ) प्रजा 
के भीतर भी ( अहं ) मैं ही बतलाता हूं, उपदेश करता हूं । अर्थात्‌ यह 
सब परमात्मा ही करता है । वही इन सब सामथ्यों का धारक है । 


TOO ~~~ 


८० 3 ४ 
२-( अ० ) अहं दाधार इति पप्प० सं० । 'अहमस्तम्भाम्‌' इति काः 
सं० | ( द्वि० )अर॒हं सिन्धून्‌ ससृजे’ इति पेप्प० सं० | (तृ० च०) 
७ ७ त . जे 
'अहं वाचं परि सवां वभूव य इन्द्राग्नी असनं सखायो? इति काठ ० | 


स्ऱ्० ८ | र्‌ | पछ काण्डम्‌ | १ ११ 


गता, क या आ भया मा, यर क य भन क का फा. का याना म “चा व्याल नेया म त क फि म जि न, २ _ _ दि 


अहं जजान पथिवीसुत दयाम्रहमृतूंरजनयं सत्त सिन्धून्‌ । 
अहं सत्यमन्रुत यद्‌ चदामि यो अग्नीपोमावजुपे सखाया ॥ ३॥ 

भा०--(अह) में ईश्वर ही ( पृथिवीम्‌ ) एथिवी को (अजान) प्रकट 
करता हू, उत्पन्न करता हू । (उत) और ( द्याम्‌) च्योडोक को भी 
( जजान ) प्रकट करता हूं । (अह ) में ही (.ऋतून्‌ ) गतिशील ( सप्त 
सिन्धून्‌) सात प्राण, प्रवाहो को भी (अजनयम्‌) प्रकट करता हूँ, उत्पन्न 
करता हूँ ।! और ( सत्यम्‌ यद्‌ ) सत्य, परमार्थं सत्‌ क्या है? ओर 
(अनृतम्‌) व्यवहार में असत्‌ एव वविनश्चर, अध्व ध्वसयोग्य असत्य क्या 
है यह सव भी ठीक २ ( अहं चदामि ) मैं ही उपदेश करता हूं । और 
( सखायौ ) समानख्यान, समान रूप से खन्इन्त्रियों में अय=्गात करने 
वारे ( अग्निपोमौ ) अग्नि और सोम, सूयं और चन्द्र, प्राण ओर अपान 
इन दोनों को में आत्मा ही ( अजुपे ) सेवन करता हूं । इस सूक्त की 
गीता के 'विभूति-योग' नास अध्याय से तुलना करनी चाहिये । 

॥ इति षष्ठोऽनुवाकः ॥ 
[ तत्र सूक्तानि दश, ऋचश्च निशत्‌ ] 
o> rae 
[ ६२ ] आभ्यन्तर शुद्धि का उपदेश । 

अवी ऋषिः । रुद्र उत मन्त्रोक्ता देवता | निष्ट्रमः | तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
चेश्वानरो रश्मिभिंनेः पुनातु वातः प्राणेनेषिरो नभाभिः | 
च्यावांएथिची पयेखा पयखती ऋतावरी याय नः पुनाताम्‌ ॥१॥ 





३-'द्वि०) "रहं वाचस्पातः सवामि षश्च अह वनाञ्म एाथवामुत चा 
अह ऋतून्‌ सूज सक्ष सावम्‌। अह वाच पार सवा बभूव याशग्नषामा 
विदुषे सखायुः | इति पप्प० स० | 
[६२] १--रश्पिमिमी इति त° जा० | 


११२ अथवंवंदभाण्ये | स्‌० ६२ [ २ 


TF क मे हू. क ततक आत. आक. ST A कि 


ज्या ना. मनका जी यग. रफ चा 


गवळ अन, हाणा, जनम म त, मी. आल ७. कह. आ 


भा०--( वेश्वानरः ) वेश्वानर, सूय ओर अग्नि ( ररिमभिः ) अपनी 
किरणों से ( नः ) हमें ( पुनातु ) पवित्र करे श्रौर ( वातः प्राणेन ) 
चात, वायु या आण क्रिया द्वारा हमारे शरीर को पवित्र करे। और (इपिरः) 
सबका प्रेरक वायु अपने ( नभोमिः ) अन्तरिक्ष प्रदेदास्थ वायुगत 
मेघों द्वारा हमें पवित्र करे । और ( ऋतावरीः ) जल से पूर्ण (पयस्वती 
पुष्टकारक रससे पूणं ( द्यावाएथिवी ) द्यौ ओर प्रथिवी, आस्मान भोर 
जमीन दोनों ( यज्ञिये ) यज्ञम्दान क्रिया में था परस्पर संगत होकर 
उपकार करने में समर्थ होकर ( नः ) हमें ( पुरोत्ताम्‌ ) पवित्र करे । 


चेश्चानरा सूनुतामा रभध्वं यस्या आगांस्तन्यो,/ चौतपरंष्टा: । 

॥ क| क 

तर्या गृणन्तः सधमांद्पु चयं स्पांम पर्तयो रयीणाम्‌ ॥ २ ॥ 
येजू> १६ | ४४ |] 


भा०--हे विद्वान्‌ पुरुषो ! (वेश्रानरीम्‌ ) उस इश्वर विषयक (स्‌-तृताम्‌) 
शन सत्यसया वाणी देवी क्रो. ( आरभध्वम्‌): भारस्म करो उसका नित्य 
अभ्यास करो (यस्याः) जिसकी (चीतश्ठा)) प्रकाशमय पृएवाळी (आएदाः) 
दिशाए, ( तन्वः ) उसके शारीर हैं अर्थात्‌ जिनका ज्ञान सर्वत्र व्यापक है । 
( तया ) उस वेदवाणी से. ही ( सधमादेएु )' एकत्र आनन्द प्राप्त करने के 
अवसरों से ( गृणन्तः ) उपदेश करते इप हो ( वय ) हम लोग ( रयी- 
णाम्‌ ) सचे सम्पत्तियों के ( पत्तयः ) स्वामी (खाम) हां 
OTT ~ 
~ म०, द्वि ) ` वृश्वदेची पुनती देव्यागाद्‌ यस्यामिमा बद्दघ: स्तन्वो 
वातदृष्ठाः तया मदन्तः सघमादेपु' इति यजु० ) ( हि ) यस्य 
ˆ ' इमावह्दयस्तन्वो वीत~' इति-तै० ब्रा० | (तृ० ) "मदन्तः? इति 
तं० सं० | ( ्र० ) ` वेशदैव्यम्‌' (६० ) 'शुन्धा- भवन्त शुचयः 
नाविकाः „~ न्ते ससद आदयेम' [ ? ] इति पेप्प० सं०| 


तमाम नमारे i गयी 


०सूद३ + १ | षष्ठ काण्डम । ११३ 





बु रमा 


वेश्वानरी वचस आ "रमध्वं शुद्धा भव॑न्तः शुच॑यः पाव॒काः । 


इहेडया सधमादं मंदैन्तो ज्योक्‌ पंश्येम सर्यमुच्चरस्तम ॥ ३ ॥ 
अथवे० १२ [२ | २८प्रन्ह्वि॥ 





भा०--(वैश्वानरी ) उस परमात्मा सम्बन्धी वेदवाणी को हे विद्वान 


पुरुषो ! (शुचयः) मन और शरीर से झुचि-पविन्न होकर (पावकाः) और भी 
को पवित्र करने सें समथ होकर (शुद्धा भवन्तः) ओर शुद्ध होकर (वर्चसे 
आ रभध्वम्‌ ) . बळ वीर्य प्राप्त करने के लिये अभ्यास किया करो । और 
( इह ) इस संसार में ( इडया ) अन्न से ( सध-माद मदन्तः) एक ही 
साथ हप उत्सव का आनन्द लेते हुए हम सब ( ज्योक्‌ ) चिरकाल तक 
(उद-चरन्तमु ) उपर उठते हुए ( सूयस्‌ ) सूय को (पश्येम) देखते रहें । 


शुद्ध पथित्र होकर वेद का अभ्यास करें परस्पर मिलकर अन्न का भोग करें । 


व जड 6 


ओर दीघेजीवन विताचें। 


[ ६३ ] अविद्या-पाश का छेदन । 
दुहण ऋषिः | निक्ातिदेवता | अग्निः | १ आतिजगतीगमो, ४ अतुष्ट्रपू , 
२-३ जगत्यौ । चतुक्रेचे सूक्तम्‌ ॥ 
थत्‌ तें देवी नि्कतिराववन्ध दाम ग्रीवास्वंविसोक्यं यत्‌ । 
तत्‌ ते वि प्याम्यायुंपे वचसे वलांयादोमदमन्न॑मद्धि प्रसूंतः ॥१॥ 
यजु० १२ | ६५ || 
३- वैश्वदेवीं सूनृतामारमध्वम्‌’ इति यांस्क दुगी०। (०) ' वेधानर्य'-- 
वर्चेसारमध्व ( तृ० ) 'हेडसथ' इति पेप्प० सं० | 
[६३] १-६ द्वि० ) 'आविचृलम्‌' ( च० ) “अनमीवं पितुमद्धि प्रसूतः इति 
पेप्प० सं० | (प्र द्वि०) 'य......पा्श' ( द्वि० ) आविचल' 
( तृ० ) "तं ते’, “आयुषो न .मध्यात्‌-' ( च० ) “अथेतं पितुमद्धि 
प्रतूतः! इति.यजु० | '-षो नोमध्ये’ इति पेप्प० सं० | 
चः 
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; 


११४ गथर्वचेदभाष्ये [ सू ६३। २ 


न क, अ म, अ, क ल प फ, र र पाना भार भभा या हि. 





४५३७ Mtns 


~ Cr 


भा०+-हे पापी पुरुप ! (ने निऋति:) निरुद्ध-त्रति अथात्‌ सव्यगति 


या ज्ञानमय आचरण से शून्य, अविद्याने (देवी) तुझे छुभानेचाली होकर (यत्‌. 


दाम ) जिस बन्धन को (ते ) तेरी ( औवासु ) गर्दैनौ में (आ चवन्ध) 
: बांध रखा है और ( यत्‌ )'जो ( अ-विसोक्यं ) सहज में नहीं छूटता । 
उसको भी मैं ( ते ) तेरी ( आयुपे) आयु ( वर्चसे ) तेज और (वाय) 
खल बृद्धि के लिये ( चि स्यामि) काटकर दूर करता हु । तू इस प्रकारं 
( प्रसूतः ) उत्कृष्ट मार्ग' में प्रेरितं होकर अथवा उत्कृष्ट विद्यायोनि से 
उत्पन्न होकर (: अदो-मदम, ) भझुक-परलोक में हप सुखदायक (अभ्रम्‌ ) 
इस-ज्ञानमय अन्न, परम सुख का ( अद्धि ) उपभोग कर । 
सायण ने--'अदः । मदेम्‌ ।' इस प्रकार छेद किया सो असंगत है । 
अविद्या के-पाश को कारने के-ल्यि गुरु के पास भती होकर चिद्याभ्यास 
' करे जोर रह्म का ज्ञान करे । 
नमोस्तु ते निऋते तिग्मतेजोयस्मयान्‌ वि चूंता चन्धपाशान्‌ । 
य॒मो महयं पुनरित्‌ त्वाँ दंदाति तस्मै यमाय नेम अस्तु सत्यदे॥२॥ 
(अ० द्वि०) यजु० १२ | ६३ प्रक द्वि० | 
भा०--हे | ( निरते ) सत्य विद्या से विपरोत अविद्ये ! ( ते नमः 
अस्तु ) तुझे दूर से नमस्कार है। अथवा तेरा नमः--वशीकार किया 
जायगा । हम तुझे वश करेगे । किस प्रकार ? हे (तिग्मतेजः) तीक्ष्ण तेज 
वाले सूय संसान परमात्मन्‌ ! (अयस्मयान्‌) रोहे के चने या आवागमन 
सेः बने इनं ९ बन्ध-पादान्‌ ) वन्ध के पाशों को (बि चत ) काट डाल । 
हे | निने | अविद्ये ! ( यसः ) वह सर्वनियन्ता परमात्मा ( त्वा ) तुक्षको 


ˆ ९~( अ° ) 'नमः्छु' इति,यजु० । 'निर्कते विश्वरूपे' इति तै. स, | 
` 'विश्ववारे” इति पैप्प० से० | ( द्वि° ) “अयृस्मेयं बिचुता बन्धमेतम' 
इति यजु० |. -यानू'त्र मुसुग्विः पाशान्‌’ इति पेप्प० सं०-| 








सू० ४४। ३ } षष्ठ काण्डम्‌ । ११२ 


पुनः इत्‌ ) फिर भी (मह्य) मेरे लिये ( ददाति ) प्रदान करता है अर्थात्‌ 
तुझे इेखर ने मेरे अधीन कर रक्त्रा है। अर्थात्‌ जव चाहु तुझमें फसू , 
ओर अत्र चाह न फसू । तो भी ( तस्मै ) उस ( मत्यवे ) देहबन्धन से 
सुक्त करने चाले ( यमाय ) सवं नियामक परमेश्वर के लिये (नमः) 
इम नमस्कार करते हैं । 


आयस्मये द्रपदे वेधिप इद्दाभिहितो मृत्युभयं सहस्रम्‌ 
यमेन त्व पितृभिः संविदान उत्तमं नाकपःधि रोहयेमम्‌ ॥ ३॥ 
यूजु '२ | १२ तू” च० || 

भा०--हे अविये ! चन्धकारिणि ! जव तू ( अयस्मये ) 'आवा- 
गमनस्वरूप लोहमय ( दे-पदे ) विनाशशील शारीर दारा प्राप्य इस 
शृक्ष के खडे के समान कठोर देह के साथ जीवको ( बेधिपे ) बांध लेती 
है तब ( इह ) इस लोक में वह जीव ( सत्युमिः ) नाना अकार के 
शरीरनाशक ज्वर आदि कारणों से ( ये सहजम्‌ ) जो सेकडो संख्या में 
हैं ( अभि-हितः ) वैध जाता है | हे पुरुप! (त्व) तू ( पितृभिः). 
अपने परिपालक आाचायं आदि गुरुओ और ( यमेन) उस अन्तयांमी 
परमात्मा से ( स-विदानः ) उत्तम रीति से ज्ञान लाभ करता हुआ 
( उत्तमम्‌ ) उत्कुष्ट ( इमम्‌ ) उस ( नाकम्‌ ) सुखमय परम ब्रह्मलोक 
को ( अधि रोद्दय ) प्राप्त हो । सायण ने ( सविदाना ) पाठ मानकर 
उत्तराध को भी 'नित्रंति' के पक्ष में लगाया है। पापमय देवता 
कभी उत्तम लोक को .नहीं पहुंचा सकती, इसलिये सायणकृत योजना 
असंगत है । 





३-'पितृमिः संविदाना' इति सायणाभिमतः | मेन त्वं यम्या संवि- 
दानोत्तम नाके अ धिरोहये नम्‌’ इति यजु० | ' उत्तमे ताके... 
येमम्‌' इति तै० सं० । 'तमे नाके’ इति पैप० सं० । 


११६ अथवेवेदभाण्ये [ सू० ६३। ४. 





आ आगनमा न का कान शच क करू र ७ अना, नरक पम, मी ज न आ "७ आ 





से समिद्‌ युवसे दुपन्नग्ने विश्वान्यय आ । ... 
इडस्पदे समिध्यसे स नो वसून्या भर ॥ 3॥ 
ऋ० १० | १६१ । १ ॥ यजु० १५ | ३० || 


| 


भा०--हे ( बूपन्‌ ) सव सुखा के वपक | हे (अग्ने) ज्ञानस्वरूप i 
आप ( अरयः ) सबके प्रेरक हैं । आप (आ) सब तरफ ( विश्वानि) 
सब पदार्थों को ( सं स युवसे इत्‌ ) चला रहे हैं और (इडस्पदे) इला= 
अन्न के आश्रयभूत भूतल पर, अथवा इडान्त्रडा के पद, आश्रयस्थान 
हृदय में अथवा इडाङ्चेतना मनन शक्ति के पद, आश्रय, आत्मा में 
( समिध्यसे.) प्रकाशित होते हो ( सः ) वह आप ( नः) हमें (वसूनि) 
नाना जीवनोपयोगी धनो को ( आ भर ) प्राप्त फराओ । 


'इष्टस्पद --इडा श० ११।२।७।२० | इडाबै मानवी यज्ञानु- 
'काशिनी आसीत्‌ । तै० १ । १ । ४।४॥ सा चे इडा पञ्चावत्ता भवति दाच 
१।८।१।१३२॥ (3) श्रद्धा इडा है। (२) मनुन्मननशीछ के 
यज्ञ आत्मा या देह में अचुप्रकाझ करने चालो चितिशक्ति इडा है। 
वह इडा पांच विभाग में वांटी जाती है। यही पांच भाग पाँच चैतन्य 
जञनेन्म्रिय हैं। उस इडा का पद आश्रय, आवास आत्मा हे । राजा के 
पक्ष में इडा एथिवी और अग्नि राजा है। 


किम. nh po छल क्क 


[ ६४ ] एकचित्त होने का उपदेश । 
अथवो ऋषिः | सांम्मनस्यं देवता । १, २ अरतप्ट्मो । २ त्रिप्ट्रप | 
तृचं सूक्तम्‌ ॥ 


८ “५ ऋग"ेदेड्था: संवनन ऋषिः | अमिदेवत | कै -ऋग्वेदेऽस्या २ संवनन | ऋषि ४ | अग्निदेंवता | 


मां आनुना भा फूड मि हा. की. गुहा 


सू० ६४ । २ | पष्ट काण्डम्‌ । ११७ 
से जानीध्वं से एच्यध्वं से वो मनासि जानताम्‌ । 
देवा भाग यथा पूव संजानाना उपासंते ॥ १॥ 
ऋ० १० | १६१।२॥ 
भा०--हे पुरुषों | (यथा ) जिस प्रकार पूर्व ) पूव के विद्यमान 
( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( संजानानाः ) समान रूपसे एकत्र होकर शान 
प्राप्त करते हुए ( भाग ) अपने भजन करने योग्य, फर को ( उपासते ) 
प्राप्त करते हैं । उसी प्रकार (स जानीध्वम्‌) आप लोग एकत्र होकर समान 
रूप से सब ज्ञान प्राप्त करो । (स पच्यध्त्रम्‌) आप सब एकत्र होकर, एक 
दूसरे से सम्पर्क रक्सो । ( चः) आप लोगों के ( मनांसि ) मन, चित्त 
( स जानताम्‌ ) प्रत्येक पदार्थ को समान रूप से ही जाने । 
समानो मन्त्रः सामितिः समानी समान घतं सह चित्तमेपाम । 
समानिनं वो हविपां जुहोमि समान चेतो अभि से विशध्वम्‌॥२॥ 
न०९०|॥१९१ | २१) 
भा०--( एपाम ) इन समस्त लोगों का ( मन्त्रः समानः ) सन्त्र- 
मनन भी समान हो, ( समितिः समानी ) एकत्र होकर बेठने की सभा 


भी समान, एक ही हो, (समान रतम्‌) बत आचार कत्तव्य मो समान= 
एक ही हो और (चित्तं सह ) सबका चित्त भी एक साथ ही हो। है 


मि 








[६४] १-( प्र० ) “संगच्छध्वं संवदध्वं’ इति ऋ० | ऋग्वेदे संवनन ऋषिः । 
संघानं देवता | ( च० ) “उपासते’ इति ते० बरा० । 

२-( [० ) समान मनः? ( च०) “समाने सन्त्रममिमन्त्रये चः | 
इति क्र» | समानः कतुमभिमन्त्रयध्वम्‌' इति म० सं० | ( &० ) 
ध्मानं चित्तं सह वो मनांसि’ इति पेप्प० सं०। ( तृ०) संज्ञानेन वी 
हत्रिषा यजामः? ( च० ) 'केतोऽमि संरभध्वं' इति तै० ब्र।० | 





११८ अधथवैवेदभाष्ये [खू {५। १ 





न + 





लोगो ! ( वः ) तुम सबको ( समानेन विपा ) में समान भकार के एक 
ही हविन्मा्यं से ( जुहोमि ) प्रेरित करता हू । आप लोग (समान चेतः ) 
एक चित्त होकर ( अभि संविशध्वस्‌ ) नगर में निवास करो! 

समानी च आकृतिः समाना डुद्यानि चः । 

समानमस्तु चो मनो यथा वः सुसहासति ॥ ३ ॥ 

ऋ० ६० ।;६१।४॥ 
भा०--हे पुरुषों ( चः) आप लोगो की ( आकूतिम्‌) संकल्प, 

कामना भी ( समानी ) एक समान हो । ओर ( चः) आप लोगों के 
( हृदयानि ) हृदय भी ( समा ) समान हों । ( त्रः मनः) आप लोगों 
के सन ( समानम्‌ ) समान (अस्तु) हों। (यथा) जिससे ( चः.) 
आप लोगों के सब काय (सह ) एक साथ मिलकर (सु भसति) 
उत्तम रूपसे हुआ करें । 


[६५] विजयी, दमनकारी राजा का शब्ुओं को निःशस्त्रीकरण । 
अथवी ऋषिः | चन्द्र उत इन्द्रः पराशरो देवता | १ पथ्यापंत्ति 
२-२ अतुष्ट्सा | तृच सूक्तम्‌ ॥ 
अव. सन्युरवाय॒ताच वाह मंनोयुजा । 
परार त्व तपा पराञ्च शुष्ममडेयाथां नो रयिमा रूघि॥ १॥ 


भा०--हे राजन्‌ ! ( मन्युः ) तेरा क्रोध (अब ) नोचे अथात्‌ 
शान्त रहे ( आयत्ता ) उठे हए शस्त्र भी (अव) नीचे होत्राय । ( सनो 
युजा बाहू ) सनके सकल्प के साथ उठने वाली बाहुएं भी ( अव ) नीचे 


` - ३-समाना वा आकूतानि' इति भे सऽ] 77“ समाना वा त्राकूताने इति मे ० सं० | 
[६५] १-(प०) अवाचं र्‌धिम्‌' इति पप्पन्सं०] "अथा! इति साग़रणाभिमत: | 
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ही रहे । तिस पर भी हे ( प्राशर ) ' दूर के शत्नुओ के नाशक इन्द्र ! 
( त्व ) तू (तेपां) शत्रुओं के ( पराञ्च ) दूर से दूर वत्तसान ( झुमष्म्‌ ) 
बल या सेना विभाग को (अदय) विनाश कर । ( अध ) और ( नः ) 
हमें ( रयिम्‌ ) धन (आ कृधि ) प्राप्त करा । 
अथवा दाद्ुओँ को क्रोध, उद्यत शास्त्र ओर वाहुए नीची हों और हे 
इन्द्र | तू उनके दूरके सेनादरू को भी पीड़ित कर, हमें धन प्राप्त करा । 
निहेस्तेभ्यो नेष्टरुतं ये देवाः शरुमस्य॑थ । 
वुञ्चासि शत्रृ्णों वाइननेन हविपाहम्‌॥ २॥ 
भा०:-हे ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुषों शासक पुरुपो ! ( निहस्तेन्य़ः ) 
हस्तमहनन साधन या सामथ्य से रहित पुरुषों के लिये ( नेहंस्त ) सदा 
निहत्यापन रूप (य शरम ) जिस शस्त्र को आप (अस्थथ) फेकते हो-- 
प्रयोग करते हो । ( अनेन हविपा ) उसी उपाय से ( अहस्‌ ) में देश- 
विजयी राजा (शत्रणां बाहून्‌ ) शुभा के बाहुओं कोन्चाधाकारी उपायों 
को भी ९ ब्रश्रामि ) काटता हूं निर्मुल करता हू । अथोत्‌निरबेलःप्रजाओं 
को सदा निवल बनाये रखने के लिये विद्वान्‌ लोग जिस निःशस्त्रोकरण 
उपाय का प्रयोग करते हँ राजा उसी उपाय का प्रयोग अपने शचु को 
'निबछ करने का भी करे अर्थात्‌ उनको निःशस्त्र ही करदे । 
इन्ट्रश्चक रर प्रथम नह स्तमखुरभ्य $ | 
जय॑न्तु सत्वाना सम स्थिरणेन्द्रेण मेदिनां॥ ३॥ 
भा०--( इनत : ) इन्द्र राजा ( प्रथमं ) सबसे पहले ( असुरेभ्य ४ 
असुरों, निर्दय बलवान, शब्मुओं पर ( नेहस्तम्‌ ) निहत्थापन के उपाय 
को (चकार ) करो। तब (मम) मेरे ( सत्वानः ) वीर्यवाच्‌ भट 
( स्थिरेण ) स्थायी ( मेदिना ) वलूशाली ( इन्द्रेण ) सेनापति राजा कें 
साथ ( जयन्तु ) विजय करं । 


= रचर चिना ना 
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[ ६६ ] शत्नुओ का निःशास्त्रीकरण । 


अथवर ऋषिः ।चन्द्र उत इन्द्रो देवता । १ त्रिष्ट्प| २-३ अचुप्ड्य | 
तृचं तूक्तम्‌ ॥ 


निहेस्तः शच्ञुरश्चिदासंचस्तु ये सनाभियुधमायन्त्यस्मान्‌ । 
सर्मपंयेन्द्र महता चधेन द्वात्वेपामघहारों विविद्धः ॥ १॥ 
भा०--( अभिदासन्‌ ) हमें विनाश करने वाला (शत्रु: ) शादु 
( निहंस्तः अस्तु ) निहत्था होकर रहे । ओर (ये) जो ( अस्मान) हम 
पर ( सेनाभिः ) सेनाओं सहित ( युघम्‌ आयन्ति ) युद्ध करने के लिये 
चढ़ आते हैं उनको हे इन्द्र ! सेनापते ! तू ( महता चघेन ) बढ़े आरो 
“शक्तिशाली हथियार से (समपय) उन पर प्रहार कर । जिससे ( एप ) 
“उनसे से (अघ-हारः ) सबसे प्रबल आधघातकारी पुरुष (चि-विद्वः ) नाना 
प्रकार से पीड़ित होकर ( द्वातु भाग जाय । 
आतन्दाना आायच्छन्तोस्यन्तो ये च घावेथ । 
निहेस्ताः श्रवः स्थनेन्द्रा चोद्य पराशरीत्‌ ॥ २ ॥ 
भा।०--निःदाख फकिनको किया जाय । (ये ) जो राझुगण ( ना-त- 
न्वानाः ) धनुष पर चला चढत हं, ( आ-यच्छन्तः) उनको खेचते हैं । 
और ( अस्यन्तः ) वाण फ हैं ओर ( येच ) जो ( धावथ ) चेग से 
आक्रमण करते हैं । ऐसे हे ( झत्रवः ) शच्चु लोगो ! तुम ही ( निहस्ताः ) 
निहत्थे ( स्थन ) होकर रहो । नहीं तो ( इन्द्रः ) हमारा सेनापति राजा 
( वः ) तुमको ( अद्य ) आज ( पराशरीत्‌ ) मार डारेगा। आक्रमण- 
कारी, मारने की चेष्टा करने चारों को निहत्था कर दें। नहीं तो सेनापति 
उनका वध कर दे। 


` 





[६४] २-पराशरेत्‌ - इति क्वचित्‌ । 
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निहेस्ताः सन्तु शत्रवोङ्गैपां म्लापयामसि । 
अथेपामिन्द्र वेदसि शतशो वि भ॑जामहै ॥ ३॥ 
भा०--( शत्रवः) शत्रु लोग ( निहंस्ताः सन्तु निहस्थे होकर रहें 
और हम (पपा अङ्गा ) उनके अङ्गां को ( म्लापयामसि ) छुजा पुजा 
करट और हे इन्द्र! ( एपां ) इनके (वेदांसि) धनों को हम (शत्यः) 
सैकड़ों प्रकार से ( विभजामहै ) आपस में वॉट छिया कर । 
[ ६७ ] शत्रु विजय । 
गधर्वा ऋषिः । चन्द्र उत इन्द्रो देवता | अउप्टप्‌ । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
परिवत्मीनि सवेत इन्द्रः पूपा चं सस्रतुः । 
मु्यन्त्वद्यासृः सेनां अमित्राणां परस्त॒राम्‌ ॥ १॥ 
भा०--( इन्द्रः ) इन्द्र, सुख्य सेनापति और (पूपा च) पुष्टिकारक 
अन्न भादि सामग्री का प्राप्त कराने वाळा अथवा सहायक सेनापति 
( सर्वतः ) सब प्रकार के ( चत्मोनि ) मागो में ( परि सखतुः ) प्रयाण 
करें । जिससे ( अमूः ) वे ( अमित्राणां ) शत्रुओं की ( सेनाः ) सेना प्‌ 
परः-स्तराम्‌ ) सर्वथा ( सुहन्तु ) निराश होकर पछाड़ खावे ओर 
किसी भी रास्ते से आगे न बढ़ सके । 
मूढा अमितांश्चरताशीर्पाणं डवाहयः। 
तेपा चो अग्निमूंढानामिन्द्रों हन्तु वरॅवरम्‌ ॥ २॥ 
भा०-हे ( अमित्राः ) शत्रुओ ! तुम लोग ( सूदाः ) सुद्‌ कि- 
[६७] २~ प्र द्रि० ) 'न्न्चा मित्रा भवता शीषाणो हय पजा ह) दधा त्रा मवता शोषीणो हय इब? (तु० ) ( तृ० ) 
अग्निनुन्नानाम्‌! इति साम० | शीर्षाणा अह- (तृ० ) अग्नि- 
दग्धानामग्निमूढानां इति ऋ० | 
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कर्तव्यविमूद होकर, विना मागे प्राप्त किये, भटकते-हुए ( अशो पाण : ) 
बिना सिर के ( अहयः इव) सपो के समान अन्धे होकर (चरत) विचरो, 
( अग्नि-सु दानां ) हमारे अग्रणी सेनापति के प्रयाण से मोहित मार्ग 
छोड़कर भरकते हुए (तेपां वः) उन तुम्हारे में से ( इन्त्रः ) चीर 
सेनापति राजा ( वरं-वर हन्तु ) अच्छे २ चुने वीर पुरुष को मार डाले । 
पेषु नह्य वृपाजिन हरिणस्य़ा भियँ कृधि | | 
परांङमित्र एपंत्ववोची गोरूपपतु ॥ ३ ॥ 
मा०--हे इन्द्र ! राजन्‌ ! (एपु) इन वीर भर्टों में तू ( डपा ) सब 
सुख को वर्षक होकर ( हरिणस्य ) हरिण की ( अजिन ) खाल को ( आ 
नहा ) कवचरूप में बंधवा दें । इस प्रकार शत्रु के लिये (भिय कृधि) भय 
उत्पन्न कर । ( अमित्रः ) शत्रु लोग ( पराढः ) परे ( एपतु ) भाग जाय । 
( गौः ) एथ्वी ( अर्वांची ) हमारे समीप ( उप-एपतु ) हमें प्राप्त हो । 
न 
[ ६८ ] केश-मुण्डन और नापित कमं का उपदेश । 
अधवा ऋषिः । मन्त्रोक्ता देवता । १ पुरोविराडतिशक्करीगमी चतुष्पदा जगती, 
' २ अतष्ट्यू, ३ अति जगतीगभो न्िष्ट्रष्‌ | तृचं पृक्तम्‌ ॥ 
| | नर न के क २. ७ हिं 
आयमंगन्त्सबिता चुरेणोष्णेन चाय उदकेनेहिं । 
आदित्या रुद्रा वसंब उन्दन्तु सचेतसः सोमेस्य राज्ञो 
अपतत प्रचेतसः ॥ २ ॥ | 
भा०--विद्ठान्‌ पुरुपों को नापित बनकर केश सूडने का उपदेश करते 
हैं। यह ( सविता ) सूर्य जिस प्रकार तीक्ष्ण किरणों से काले अन्धकार' 
दै मह सा“ / ह न घ घ का अन्धकार 
[६८] १-( प्र० ) “ग्रतः ( हि० ) 'उदकेनॉध' गो० गृण तून | ( तृ० ) 
'वसवः संचतसः' इति पृष्प० सं० । 
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को “दूर कर देता हे उछी प्रकार ( अयम्‌ ) यह नापित ( क्षुरेण.) अपने 
छुरे से काले केशों को भी दूर देता हे । वही ( अयम्‌ आअन्‌ ) यह आता 
है। ओर हे ( वायो ) जिस प्रकार वायु मेघ द्वारा जल लाकर जंगल 
पर बरसाता हे उसी प्रकार हे वायो ! ज्ञानवन | तू भी (उप्णेन उदकेन 

आ-इहि) गरम जल के सहित यहां आ । और जिस प्रकार ( आदित्याः ) 
आदित्य, यारहमास, ( रुद्राः) वायुगण, ( वसवः) एथिवी आदि 
पदार्थ सब जंगलों को हरा भरा कर देते हे' उसी प्रकार आप लोग (सचे- 
तस्तः ) एक चित्त ओर ज्ञानवान्‌ होकर केशों को ( उन्दन्तु) गीला करें 
ओर तब ( प्रचेतसः ) हे उत्कृष्ट ज्ञान चाले पुरुषों ! ( राज्ञः सोमस्य ) 
सोम्य गुण वाले राजा के (वपत) केशां को छुरे से मूड दो। अथवा (राज्ञः 
सोमस्य ) सुन्दर सोमशिप्य बालक के केशो को सूड दो । उपनिपत्‌ की 
परिभाषा में सोम राजानजीव । उसके अज्ञान को दूर करने के लिये 
सविता आचार्य या परमात्मा तीक्ष्ण ज्ञानरूप क्षुर सहित उसको साक्षात्‌ 
होता है । वायु प्राण उसको उष्ण जक से आद्व करता है मानों तपस्या और 
योग समाधि का उपदेश करता है, आदित्य, रुद्र, वसु ये विद्वानगण साधा“ 
रण जीव को उपदेश करते हैं और इस प्रकार सब विद्वान्‌ उसके अज्ञान 
का नादा करते हैं । 


अदितिः मञ्चं चपत्वापं उन्दन्तु वचेसा! । 
चिकित्सत प्रजाप॑तिदीधोयुत्वाय चक्ष॑से ॥ २ ॥ 
भ।०- (अदितिः) आदित्यन्सूर्यं जिस प्रकार अन्धकार को काट 


डालता है उसी प्रकार अदितिनअखण्ड, तीक्ष्ण छुरे की घार ( इमश्र ) 
शरीर के बालों को (वपतु) कार दे! और ज्ञानी ( आपः ) आतः 


२-(तु० च०) “धारयतु प्रजापतिः पुनः पुनः सुबपतवे' इति पेप्प० सं० | 
( प्र० ) ग्रादिति: केशान्‌ इति पा 9 गु? सू० | | 
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पुरुष जिस प्रकार ( वर्चसा ) तेजसे हृदय को आद्रे कर देते हैं 
उसी प्रकार ( आपः ) ये जल केशां को गीला कर दें। ( प्रजापतिः ) 
प्रजा का स्वामी परमात्मा जिस प्रकार सबको चक्षु देता ओर दीघं-जीवन 
देता है उसी प्रकार ( प्रजापतिः) नाइ, राजा भी वैद्य के समान जराही 
द्वारा अथवा फोड़ा फुसी के रोग से बचाये रखने फे लिये ( चक्षसे ) चक्ष 
की द्शनशक्ति की वृद्धि और ( दीर्धायुत्वाय) दीघजीवन के लिये ( चिकि- 
'त्समु ) रोग से बचाये रक्खे । 





hn | ~ ७५ ७५ हू २, t ~ 
येनावंपत्‌ सबिता ज्रेण सोम॑स्य राज्ञो चरणस्य विद्वान्‌ । 
तेनं ब्रझाणो चपतेदमस्य गोमानश्वंचानयमंस्त प्रजाबांन ॥ ३ ॥ 


भा०--९ सविता ) सूयं ( येन ) जिस प्रकार के ( क्लुरेण ) ज्योति- 

भय झुरे से ( राज्ञः सोमस्य ) राजा, प्रकाशमान सोम चन्द्र के अन्धकार 
' की ( अवयत्‌ ) छिन्न भिन्न करता है और ( विद्वान्‌ ) विद्यावान आचार्य 
( येन क्षरेण )' जिस उपदेरामय क्लुरम्डपदेदा से और सञ्चय के उपाय 


२ै- अश्यामां दोयुरयमस्तु वीरः इति पप्प० सं० | (च०) 'ध्रायुष्मा न्‌ 
जरदष्टियथासत्‌? इति पा० गु० सू० | उञ्जेम रय्या वर्चसा संसू- 
जाथ' इति तै० ब्रा० | येनावपत्‌ सविताश्म श्रूवभ्ने छुरणराङ्गा वरुणस्य 
बिद्वान्‌। येन धाता दृद्दस्पांतरिन्दस्य चावपन्‌ शिरः तेन ब्रह्मणो बप- 
तेदसयायुप्मान्‌ दोघायुरयमस्तु वीरः? इति शा० गु० स० । येन पूषा 
देहस्पतवायारिन्द्रस्य चावपत्‌ । तेन ते वपामि ब्रह्मणा जीवातवे जीव- 
नाय दीघोयुष्ाय वचेसे इति मे० ब्रा” | 

` छुरः--शरान्द इलस्मात्‌ आणादिको रक्‌ निपात्यते ( उणा० २ | 
२८ ॥ ) अथवा शुर विलेखने ( श्रदादिः ) चुर संचय ( भ्वादिः ) 
रेत्वताभ्या पचाधच्‌ | छुर: उपदशः विलेखनोपकरणं, लोमशातनो- 
परुरणं झरा इति प्रसिद्धम्‌ । सेच्चयापाया वा । इति दया० | 





"वि 
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जड़ा जंग जागो पा लभर नू य नी ख, आ आ म आगे यू के। आमह, आ, गए ह्या एणा |, मण कमका हनन बा Fe” चाहर ब, "च, जन का ७ कॅ, क, ७० आना बरा आय 2 कळ कक अक ५०५, ५०२०-५२ 


से ( वरुणस्य ) राजा के अज्ञान को ( अवपत्‌) छिन्न भिन्न करता है. 
( तेन) उसी ज्ञान और ज्योतिमंय उपदेश और प्रकाश के झुरे से, है 
(अद्याणः) बाह्मण, विद्वान्‌ पुरुपो ! (अस्य) इस अपने शिष्य के (इद्म्‌ ) 
इस अज्ञान अन्धकार को भी (वपत) छिन्न भिन्न करो । उसी के साथ २ 
हरे से आरोग्य ओर दीर्घ जीवन के लिये वालों को भी काटा करो 
जिससे ( अयम्‌ ) यह राजा और दिष्य ( गोमान्‌ ) गोऱ्ज्ञानेन्दियो से . 
युक्त और ( अश्ववान्‌) अश्वन्प्रणेन्द्रियों से युक्त ओर (प्रजावान्‌) उत्तम 
सन्तान से भी युक्त हो । | 
जिस प्रकार सूर्य चन्द्र का अन्धकार दूर करता है ओर उसमें ज्योति” 
संय घन का वितरण करता है या जिस प्रकार विद्वान्‌ मन्त्री राजा के 
ऊपर के संकटों को दूर क्ररता है ओर विशेष उपाय से सावधान होकर . 
उसकी सम्रद्धि बढ़ाता हे उसी प्रकार आचाय शिष्य के अज्ञान को हटाये . 
छुरे से बालों को दूर करे उसके शान आरोग्य ओर दीर्घं जीवन की बृद्धि: 
करे । | 


क 
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[ ६९ ] यश ओर तेज की प्रार्थना । 
वर्चस्कामा यशस्कामश्चाथर्वा ऋपिः । वृहर्पतिरताश्चिनो देवता | अनुष्ट्रप्‌ । 
तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
गिरावरगराटिपु हिर॑ण्ये गोपु यद्‌ यशः । 
सुरायां सिच्यमांनायां कीलाले म घु तन्मायिं ॥ १॥ 
अथव & | १ । १८ ॥ 


भा०--( यदू यशः ) जो यश कीर्ति और धन ( गिरौ ) पचत में ` 
( अरगराटेपु ) अरगराट*रथों या यन्त्रों से विचरने वाले शिल्पी लोगों में . 
(हिरण्ये) सुवर्णं में ओर (गोधु) गाय वेलां में विद्यमान है और जो (मध). 
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मधुरं रस (सिच्यमानायां ) पान्नों सें पंड्नेचाली (सुरायां) सुराममलधारा 
में और (कींछाले ) अन्न में है ( तत्‌) चह यरा इस: ( मयि ) मेरे 
आत्मा में विद्यमान है । 
` अरगराट्ञ्सायण के मत में ( १) अराः र्थचक्रावयचाः कोरकाः, ` 

तान्‌ गिरति आत्मना सळेपयति इति अरगराः रथा । तेन अटान्त सचर- 
न्तीति अरगराराः राथनः। ( २ ) यहा अरा अरयः तान्‌ गच्छान्त हात 
अरगाः वीरा: | तेपांराटाः जयघोपाः। अथात. अरगराटः=रथी या वीरां के जय- 
घोष । क्षेमकरण के मत में-' अरस्य ज्ञानस्य गरेपु विज्ञापकेपुं अटन्ति इति ।” 
अथात्‌ गुरुओ के पास जाने वाले शिष्य । इस मतभेद में सायण ने 
लिखा है “व्युत्पत्यनवधारणाद्‌ नावशुह्यते । साफ २'अथ नहीं खुलने से 
इसका अथे टीक तरह से विदित नहीं होता। ग्रीफिथ के सत में अंरगरार= 
घारियां। अथवा--- अरम्‌ अत्यथ गर्‌ गर्‌ शब्देन अटन्ति इति अरगराटाः= 
सहानदाः अथवा अरघट्टाः जळयन्त्राण, धान्यपेपणाथं जलूधा रया प्रवात्तत' 
पेपणीयन्त्र घराट इति ्रासड तारशो वा अन्यो विद्यदादियन्न्रचिश्ेषः 


अश्विना सारधेण मा मधुनाङक्के शुभस्पती । 
यथा भगखता वाचमावदाने जना उन ॥ २॥ 
यथवे० ६ | १ । १६ ॥ 
भा०--( छुभस्पतो ) शुभ-उत्तम शोभा को पालन करने चाले 

( अश्विनो ) माता ओर पिता ( सारघेण) सधुसक्षिका के तैयार किमे 
हुए ( मधुना ) शहद से ( मा ) सुझे ( अङक्तम्‌ ) आजे, मुझे खिलावे 
' (यथा ) जिससे ( जनान्‌ अनु ) समस्त लोगों के अंति में बालक बडा 
होकर ( अगस्वतीम्‌ ) दीसिं, चमत्कार और ओजस्विनी, ( चाचम्‌ ) वाणी 
को ( आवदानि ) बोलू । 





२-( पृ ). 'बचेस्वती' इति अथर्व” | (चं) 'आवदामिः इति 
सायणाभिमतः | " ५ 
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सां बाप बालकों फो शहद खिलाया कर जिससे उनकी घाक-शक्ति 
बढे और कफ आदि का नादा हो । 


मयि वचा अथो यशोथे। यज्ञस्य यत्‌ पयः । 
तन्मयि प्रजापंतिटिवि द्यामिव रंहत ॥ ३॥ माम १।६।३॥ 


भा०--( प्रजापतिः ) प्रजा का पालक परमेश्वर जिस प्रकार (दिवि- 
थाम्‌ इवः) धोलोक में सूये को हदता से स्थापित करता हे उसी प्रकार 
वह प्रजापति पिता ( मयि ) सेरे शरीर में ( वचः ) तेज ( यशः ) वल 
और ( यत्‌) जो ( यज्ञस्य ) यज्ञन्आत्मा-का (प्यः) सारभूत वल ज्ञान 
है ( तत्‌) उसको ( मयि ) मेरे में धारण करावे । 


क्या "नवन रा वक 


[ ७० ].गोओं को सुशील बनाने का उपदेश । 
कांकायन ऋषिः | अघ्न्या देवता | जगती । तृचं पक्वम्‌ ॥ 
यथा मांस यथा सुरा यथाज्षा अधिदेवने । 
यथाँ पुसो दुपण्यत स्त्रियां निहन्यते मतः । 
पवा ते अध्न्ये मनोधि बत्से नि ह॑न्यताम्‌ ॥ १॥ 
भा०--गायों को सुशील वनाने का उपदेश करते हैं । हे ( अध्न्ये ) 
कभी भी न मारने योग्य गौ | ( यथा ) जिस प्रकार ( मांसम्‌ ) मांसः 
उत्तम अन्न रस मलुष्यों के मनको लमा लेता है । और (यथा सुरा) जिस 
प्रकार सुराम्शराव मनुष्य के मनको खेच लेती है और (यथा अधि-देवने) 


जिस प्रकार खेलने के समय ( अक्षाः ) पासे मनुष्य के मन को हरते हैं । 
और जिस प्रकार ( घुषण्यदः ) हृए पष्ट ( एसः ) पुरुप का (मनः ) मन, 


३-( तृ ० ) "परमेष्ठी प्रजा- इति सास” | 


जनिमन उहा आवडला मा या खा 


१२८ अथवेवेद्भाप्ये [ स्‌० ७० है 


गाज" चेक भि आनिक गेल 





त 00 000 TR TENT TT कळ येक न पक डा पा मेक TT, आळ et I TT ही वळ, खळ, गळ, मोळा त 
Rf, कान ~ 
ee 


(.खियास्‌ ) खरी में (नि-हन्यते) रत हो जाता है इसी प्रकार हे (अघ्न्ये) 
गो ! (ते ) तेरा ( मनः ) सन (अधि वस्ते) अपने चच्छदे पर (नि-हन्यः 
तास्‌ ) लगा रहे । 
अथाव्‌ गाय को सुशीळ बनाने के लिये उसका प्रेम उसके वच्चे पर | 

चनाये रखना चाहिये । उसके बच्छे को प्रेम करने से चह भी सुशील हो 
जायगी । इसी प्रकार मांस-छोभी को मांस द्वारा, शरात्री क्रो शराब से, 
जुएखोर को जुए से, कामी को स्री के द्वारा वदा करना चाहिए । 
यथा हस्ती हस्तिन्याः पदेन प॒दसुझजे । यर्था पुंसो ०। ०॥२॥ 

_ भा०--डसी विपय को और भी स्पष्ट करते हैं। ( यथा) जिस 
प्रकार ( हस्ती ) हाथी ( हस्तिन्याः ) हथिनी फे ( पदेन ) पैर के साथ 
अपना ( पदम्‌ ) पांव (उद्‌-युजे) जोड़कर ऊपर उठता है। और ( यथा 
पुसः इपण्यतः मनंः खियां निहन्यते ) और जिस अकार कामीं पुरुप का 
सन खी पर चलता हे । ( एवा अध्न्ये ते मनः चत्से अधि निइन्यताम्‌ ) 
उसी प्रकार हे गो ! तेरा मन अपने चच्छे के साथ लगा रहे । 


उसी प्रकार के ग्रेमवधन से हम हथिनी के द्वारा हाथी तक को 
सधा सकते हैं। 


यथा प्रधियेथोपधियैथा नभ्यै प्रधाचधिं । 
` यथा पुंसो बृषण्यत स्त्रियां निहन्यते मर्न; । 
एवा ते अध्न्ये मनोधि बत्से नि हन्यतास्‌ ॥ ३॥ 
भा०--और भी उसी विषय को स्पष्ट करते हैं । ( यथा ) जिस 
प्रकार ( प्रधिः ) लोहे का हाल भीतरी लकडी के बने चक्र पर रहता है 
और (यथा ) जिस प्रकार ( उपधिः ) रुकडी का चक्र अरों द्वारा बीचके 
उरे पर रहता है और (यथा) जिस प्रकार ( नभ्यं ) बीचका धुरा 
(अघि प्रधी ) क्रम से अरों और लकड़ी के चक्र सहित हाल पर आ जाता 
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है और ( यथा वृषण्यतः पुसः मनः स्त्रियां निहन्यताम्‌ ) जिस प्रकार 
कामीपुरुष का मन खी पर चलता है उसी प्रकार हे ( अघ्न्ये ते मनः 
अघि वत्से निहन्यताम्‌ ) गौ ! तेरा मन अपने बच्चे पर जुड़ा रहे । 


ns Ee be 


[ ७१ ] दुष्ट अन्न का त्याग और उत्तम अन्न आदि पदाथा को: 





अहण करने का उपदेश । 
ब्रह्म ऋषिः | श्रग्नि्देवता । ३ "विश्वेदेवाः । १-२ जगत्यौ । ३ त्रिष्ट्रप्‌ । 
तुच सक्तम्‌ १ 


यद्न्नमसिं बहुधा विरूपं हिर॑ण्यमश्च॑ंसुत गामजामविम्‌ । 
यदेच कि च॑ प्रतिजप्रह्महमग्निएडोता सुइत कणोत ॥ १॥ 
भा०--(बहुधा) प्रायः (यज्ञ) जो ( अन्नम्‌ ) अन्न में ( विरूपम्‌ > 
तिद्रप, गला सदा या छुरा ( अञ्चि) खाल, ((हिरण्यम्‌ अश्वम्‌ उत याम्‌ 
अजाम्‌ अविम्‌ ) और सोना, घोड़ा, गाय, बकरी और भेड़ और ( यदु, 
एव कि च) और जो कुछ भी ( अहम्‌ ) में € प्रतिजग्राह ) दूसरे से रे 
लू (तत्‌) उसको (होता अग्निः) देने वाला, सवप्रद परमेश्वर 
( सुहत कृणोतु ) उत्तम आहुति के समान दान देने और स्वीकार करने. 
योग्य वना दे । भर्थात्‌ जो खा खिय्रा जाय उसको जाठर भग्निपचालेः 
और वह सुहत हो जाय, जो द्रब्य में स्वीकार करूं उसे अग्नि परमेश्वर 
उत्तम दान रूप थना दे वह भी इमे हानि न पहुँचावे । 

[७१] १-२ तृ० ) किचित्‌? ( च० ) "अग्निस्तदाविश्वादगदं क~? इति पैप्प० 
सं० | ( द्विश ) “विरूपं वांसो हिरण्यपुत' ( १० ) यद्देवानां चक्षु 
प्यागो अस्ति यदेव किंच प्रतिजमाहम्‌ -अग्निमी 'तस्मादनुणं करोतु! 
इति ते० आ० | 

६ 











१३० अथवेचेंदभाणष्ये [ सु०७१। ३ 


[| 
Re TR 9 आ य. यहा. मेज, ह मह आहे. क न गाडी यी मनी 





EN त ees क क tw ns "धा भा भा व तन 





"न्मा हृतमइतमाजगार्म दत्तं पित॒भिरनुमत मनुष्ये/: । 
ha 


यस्मान्से मन उदिच्च रारजीत्यग्निफ्रडोता खुइतं रुणोतु ॥ २॥ 


भा०--( यत्‌) जो ( हुतम्‌) श्रद्धापूर्वक न दिया गया ओर 
द पितूभिः ) पालक पित्ता माता गुरु भाई आदि से ( दत्तम्‌ ) दिया गया 
या ९ सजुष्येः अभुमतस्‌ ) मनुष्यों से, सननशील विद्वीना द्वारा अनुमत, 
स्वीकृत पदार्थ ( आजगाम ). मेरे पासं आ गया हो और ( यस्मात्‌ ) 
जिससे ( मे मनः ) मेरा मन ( उद्‌ रारजीति इच ) ऊपर उठता हुआ 
प्रसन्न सा होता हो ( तत्‌) उसको ( होता अञ्जिः) सवं पंदार्थो का 
दाता परमेश्वर ( सुहुत कृणोतु ) उत्तम दान अर्थात्‌ स्वीकार करने योग्य 
पदार्थ चना दे। - 


यदअसदायनुतेन देवा डास्यन्नदास्यन्नुत संगृणामिं । 
चेश्वाचरस्यं महतो म॑हिम्ना'शिवं मह्यं म्च॑मटस्त्वन्न॑स ॥३॥ 


भा०--हे ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुषों ! (यद्‌ अन्म अझि) जो 
अन्न में खाऊ ( उत ) भोर ( दास्यन्‌) जो पदार्थ मैंने दूसरे का. देना 
है पर उसे ('अदास्यन्‌ ): दे नहीं रहा हूँ (उत ) और जिसको सैं (स 
गाम ) स्वीकार करता इ. ( महतः चैश्वानरस्य ) वडे भारी, समस्त 
औत्माओं के अन्तयोमी मंहान्‌ परमेश्‍वर की (महिम्ना) महिमा से, महान्‌ 
बक्ति से ( अन्नम्‌ ) वह अन्न ( मंहय ) मेरे लिये ( शिव ) कल्याणकारी 
आर ( मेंघुंमत्‌ ) अस्तमय मधुर रस देने वाला (अस्तु ) हो)“ :- 
Pees , - “~ 
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” २=(तृ° ) 'रारजीत्वाग्निः' इति सायणाभिमतः । ` (०) “हुतं -यदहुतं' 
( 6० ) “यस्मादन्मतसोद्रारजीमै (तृ० ) यद्देवानां चक्तुषा कपी- 
_ ` ` 'नॉर्ग्ने- इति पैप्प० सं० | | 
२-( द्वि० ) “उतव करिष्यन' इति ते? आ० । `: 
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[. ७२ ] प्रजनन अंगों की पूर्ण वृद्धि । 
अधर्वाङ्गिरा ऋषिः । शेपीईको देवता | १ जगती । २ अनुष्ट्प | ३ भुरिक्‌ | 
| एच सूक्तम्‌ ॥ 

यर्थाखित : प्रथयते वशाँ अनु वर्पूषि कृण्वन्नसुरस्य माययां । 
वा ते शेण: सहसायमकांङ्गनाङ्ग संसंमकं रूणोतु ॥ १॥ 

भ०--( यथा ) जिस प्रकार ( असितः ). बन्धन रहित आत्मा 
('असुरस्य ) असुर, मन की ( मायया ) मायामनिमाण-शाक्ति या बुद्धि 
से ( वपूप कृण्वन्‌ ) अपने देहों को रचता हुआ” (“वषान अनु ) 
अपने चदा इप अंगों को या प्रार्णो को देह में (प्रथयते) “विस्तृत 
करता हे, फेलाता है, प्रेरित करता हे ( एवा) उसी प्रकार ( अंगेन 
अङ्गम्‌ ) जिस प्रकार एक अग से दूसरे अंग को समता प्राप्त है (अयम्‌ ) 
यह ( अकः ) आत्मा पुरुष (ते) तेरे (शेपः) ज्ञान सामथ्य या 
अंजननाङ्ग को ( सहसा ) बळ से ( स-समकम्‌ ) ठीक ठीक अनुपात में 
६ कृणोतत ) करे । ॒ 


, यथा पस॑स्तायादरे वातेन स्थूलभं कुतस्‌ । | 


` ` यावत्‌ परंखतः पसस्तार्वत्‌ ते वधता पलः ॥२॥ 

“ भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( पसः ) पुरुष का प्रजननाङ्ग (वातेन) 
प्राण के बल से '( स्थूलभ कृतम्‌) स्थूलरूप किया जाकर ( तायादरम्‌ ) 
सन्तान उत्पादक अंग योनि भाग में प्रवेश योग्य ' हो जाता है। और 
( यावत्‌) जितना ( परस्वतः ) पूर्णता प्राप्त पुरुष का ( पसः) प्रजन- 





[७२]. १» प्र० ) सित? ( च० ) संसमगं’ इति सायणाभिमतः | -- 
२-त्रायोदर इति स्ायणामिमत्‌ः। - 
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नाङ्ग होना चाहिये ( तावत्‌ ) उतना हे पुरुप! ( ते पसः 2 तेरा प्रजनाङ्ग 
भी ( व्धताम, ) वृद्धि को आप्त हो । 
याबडङ्ञीनं पारखतं हास्तिनं गादेभं च यत्‌ । 
याचद्श्व॑ंस्य चाजिनस्तावत ते वर्धतां प्रः ॥ ३ ॥ 

भा०---( यावत्‌ अंङ्गीचं ) जितने अंगों वारो शरीर ( पारस्वतम ) 
पूर्ण पुरुष का होता है और ( यत्‌) जितना ( हास्तिन गादभ च ) 'हाथी: 
का या गधे का अथवा ( चाजिनः अश्वस्य यावत्‌ ) वेगवान्‌, बलवान्‌ अश्व ` 
का अंग दढ, हृष्ट पुष्ट, अमोघवीय होता है ( तावत्‌ ते पसः वर्धताम्‌ ); 
हे पुरुष | उतना दी तेरा भी प्रजननांग पुर हो । 7५. 

पं० ्रीफ़िथ ने इस सुक्त को अशील समझ कर छोड दिया है । पळ. 
क्षेसकेरणजी ने इस सूक्त में शेप: और पसः आदि शब्दों के अर्थ "राष्ट्र"; 
किया है। पर हमारी सम्मति सें.शरीर के जिस अंग से मानव-संष्टि. 
उत्पक्ष होती हे उसके ' परिपक्व ओर पुष्ट होने का उपदेश करना कोड. 
असंगत अश्लील और अंनुचित बात नहीं है । कुछ की सम्मति में 'तया+, 
दर और ५ परस्वान्‌ ' कोई विशेष पञ्च हैं। सम्भव है । उनके अंग की) 
उपसा भी होना अनुचित नहीं । वि 

राष्ट्र पक्ष मे--( २ ) ( येथां तायादर्र पसः) जितना पारूने योग्व 
राष्ट्र ( वातेनं स्थूलभ कुतम्‌ ) यज्ञ द्वारा परस्पर संगति , संगठन हारा 
विशाळ बना लिया जाय और ( यचत्‌ परस्वतः पसः ) और जितना राष्ट 
पाळक शक्ति में युक्त राजा का होना चाहिये (. तावत्‌) उतना ( ते पसः: 
धर्घताम्‌ ) तेरा राष्ट्र भी बढे । - : ...... 7... - वलि 


«५ 7५: - 





(३: भे ( यावत्‌ अगीन . ) - 'जितने अगी, से युक्त ' ( पारस्वतं ) बीर. 
“भर्टों का बना, ( हास्तिन )- हाथियों का € गादेभं ) गधों खबरों का और 
( अइचस्य वाजिनः.) चेगवान्‌ अंदवों को बना'हुआं (पसः ) राष्ट्रच: 
होना सम्भव है ( तावद्‌ ते वर्घताम्‌ ) उतना ही तेरो.भी.चढेप'. . | 
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राजा के घोय का प्रतिनिधि राष्ट्र और सेनाचळ है शरीर में यह ह 
पुष्ट शरीर आर हृष्ट पुष्ट प्रजनेन्द्रिय है इसलिये वेद में दोनों को समान 
डी परिभाषा शब्दों से वर्णन किया जाता है । 

॥ इति -सपतमोऽउवाकः ॥ 
[ तत्रेकादश प्ूक्तानि, ऋचश्च चतुखिशत्‌ ] 


लकी "ज्र टा उच 


(“| 
` [७३ ] एकचित्त होने का उपदेश-। 
अथवा ऋापे: | साँपनस्यमुत मन्त्रोक्ता नाना देवताः | १-३ भरिजा, 
निप्ट्रप्‌ | तृच सूतम्‌ ॥ 


पह यांतु वरुणः सोमो श्रग्निवहस्पतिवसुभिरह यांतु । 
श्रस्य श्रियमुपसर्यात सब उप्रस्य चेत्तः समनसः सजाताः ॥१॥ 


% 


भा०--( इह ) इस प्रदेश में या राजसभा के स्थान में 
( वरुणः ) सवेश्रेष्ठ वरुण, राजा ( सोमः) सोम, शान्त स्वभाव 
( अग्निः) सवका अग्रणी और ( द्ृहस्पतिः ) वेदवाणी क्रा पालक या 
बृहत्‌ राष्ट का पालक राजा वनकर ( आ यात ) आवे और ( इह ) यहां 
वह ( वसुभिः ) आठ वसु, प्रजा के प्रतिनिधि या विद्वान्‌ अमात्यां साहित 
आवे । हे अमात्यो | ( सवें ) तुम सब लोग (अस्य श्रियम्‌ ) हस-राजा 
' करी श्री, लक्ष्मी, शोभा को ( उप-संयात ) तुम भी स्वीकार. करो, प्रा 
होभो 4 . क्योकि ( उरस्य ) उअ स्वभाव, वल्झाली, सदा: न्यायपूर्वक 
दण्ड देने. वाळे ( चेत्तः ) सबको चेताने वाले और स्व॒यं सावधान रहने 
चाले विवेकी राजा के ( स-मनधः ) मनके साथ एक मन होकर रहते इए . 
(सजाताः. ) [एक ही साता के गभ से उत्पन्न भाइयों के समान 
यन्धु होकर रहो। >“ ':- ` अन्धुहोकररो। ` ` ` ` 


बै ४ 
[७३३ :२- तूं० )“श्रियेममि' | (च०) 'सुजाताः' इति पेप्प5 सं० । 
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यो बः शुण्सो हदयेष्वन्तराकूतियों चो मनसि प्रविष्टा ।॥ ` 
तान्त्सीवयामि हचिपां घ्रतेन मयिं सजाता रमतिचों अस्तु ` ॥२॥ 


भा०--राजा अपने सचिवों और अधीन शासकों के प्रति कहे कि-हे 
सचिवो और मेरे अधीन झासको ! ( यः) जो ( चः ) तुम्हारा ( झुष्मः ) 
और (या ) जो ( चः मनसि) तुम्हारे मन में ओर ( हृदयेप ) 
हृदयों में ( आकूतिः ) प्रबल इच्छा या कामना ( अन्तः, प्रविष्टा ) भीतर 
घर किये बैठी है ( तानं) उन संव बलों कों और आप लोगों की उन २ 
इच्छाओं को ( घृतेन ) अपने स्नेह ओर तेज ओर ( हविपा ) अन्न और 
आजीविका प्रदान द्वारा ( सीवयामि'). अपने साथ वांधता हूँ । है 
( स-जाताः) चन्धुओ ! ( चः) तुम लोगो की ( रमतिः ) आनन्द विनोद्‌ 
और अनुकूल प्रदृत्ति या पक्षपात ( संयि अस्तु ) मेरे ऊपर रहे। .. 





उह स्तमाप याताध्यस्मत्‌ पूषा परस्तादपथ चः कणात । 





वास्तोष्पातिरचु. चो जोइवीठ मयि-सञाता रमतिचो अस्तु ॥ री 
“ भार- हे अधीन मन्त्रियो ! और शासक लोगो ! ( इह'एब संत ) 
आप लोग मेरे इस राष्ट्र मै ही रहो। (अस्मत्‌ अधि मा अप यातम) हम 
से परे, हमें छोड़कर तुम मत जाओ । ( परस्तात्‌ ) नहीं तो अन्यं स्थानां 
में ( पूपा) राष्ट्र के पोषक मित्र राजा ( चः) आपके लिये ( अपथ 
कृणोतु) रास्ता न दे ।' ( चास्तोष्पतिः ) राजसभा के भवन का पालवे 
( अनु ) मेरे अनुकूल सेरी अनुपस्थिति. में `( वः ) आप' लोभी झो. 
( जीहंवीतुं ), पुनः पुनः हमारे, कार्य के लिये आह्वान' करे औरं आदे 


in PVE 
२-(तृ०): ता सीव इति सायणामिमतः । .:'खीवयामि”, “श्रीवयामि 

इति कचित्‌ | श्रवयामि’ इति पप्प० सं | 3 `` 
रेम»), ५ एह यात मापः; (तृ०) “ अञुयुमुहवन्‌'. इति. पेप्प ० तं | 
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लोगों को सम्मति लिया करे । है ( स-जाताः ) वन्धुजनो ! हे भाइयो ! 
(वः) आप लोगो की ( रमतिः ) प्रवृत्ति (मयि अस्तु ) मेरे 
प्रति ही झुकी रहे । | 

($ ) राजा अपने अधीन, लोगों को उनकी | वृत्ति सदा देता रहे । 
इस प्रकार उनको सदा अपने साथ गांठे रहे । ( २) उनको स्थिर, रूप 
से रखकर अपने को छोद्कर न जाने दे । यदि देपवश छोड़कर जावें तो 
मिन्नवर्गों से उनको परराष्ट्र में जाने का माग न देने दे । राजसमा में 
प्रथम अपने समक्ष उनसे कार्य ले, अपनी अनुपस्थिति में अपना प्रति 
निधि नियुक्त करे और वही सन्त्रियों से कार्य छे । 

_ . [ ७४ ] एकचित्त होकर रहने का उपदेश । 
श्रधर्वा ऋषिः | सांमनस्यं देवता । १,२ थतुण्ट्मो,, २, त्रिष्ट्रप्‌ | ठृचं सूक्तम्‌ | 

से व; पृच्यन्तां तन्व?ः से मनांसिः सम रता । 

. से चोय॑ व्रझणस्पतिभैग; से वो अजीगमत्‌ ॥ १ ॥ 

भा०--हे रोगो ! ( वः) तुम लोगों के ( तन्वः ) शरीर परस्पर 
( सं एच्यन्ताम्‌ ) एक दूसरे के प्रेम से मिला करें, आप लोग एक दूसरे 
का प्रेम सै आलिङ्गन किया करो और (मनांसि सं) आपस में मन भी मिले 
करें । .( घता उ सम्‌) कृषि वाणिज्य आदि कर्म भी मिलकर हुआ करें १ 
था एक दूसरे के कर्म व्यवसाय एक दूसरे के व्यवसायों के सहायक हों 
( भयम्‌ ) थह. ( ब्रह्मणः,पतिः ) त्रह्मवेदवाणी,का पालक , प्रधान विद्वान 
ब्राह्मण चः (सम्‌ भजीगमव्‌) सदा जोड़े रक्खे । और (भगः) ऐश्वयवान 
घन सम्पत्ति का स्वामी राजा ,भी तुमको (:समू:-अजीगमव > सदा 
मिलयेख्ले। -. - ० ` मम रक्खे। -. “~: . ` ~ 


(७४] १-(च०) "सोमः सै स्पर्शयातुः माम्‌? इति पेप्प ० सँघ |" 7 


आगेनांशमंग्य्यान्म, 





:१३६ अथवेवेदभाष्ये [ खू० ७४ ३ 

सज्ञपन चो मनसोथों “संज्षपन हद | | 

अथो सर्गस्य यच्छान्त तेन सज्ञपयामि चः ॥ २॥ 
। , था०--(व) आप छोगों के (मनसः) चित्त को (सं-ज्ञपनम्‌) उत्तम 
रीति से ज्ञान सम्पन्न करता हु । ( अथो) ओर ( हृदः) हृदयों को 
( सं-ऋषनम्‌ ) उत्तंम ज्ञानवान्‌ करता हूं। ( अथो ) और ( भगस्य ) 
ऐेशर्यशीळ राजाका ( यत्‌ ) जो ( श्रान्तम्‌) परिश्रम है (तेन) उससे 
भी (बः) आप छोंगों को ( सं-ज्ञपयामि ) अच्छी तरह से परिचित 
कराता छू । अर्थात्‌ राजा के प्रतिनिधि गण प्रजा के चित्तो को शिक्षित 
करें उनको राष्ट के हितों को विचारने का अवसर दें, हृदयों में एक 
दूसरे के प्रति सच्चे भाव उत्पन्न करें और राजा के उत्तम भावों को जानें। 
इस प्रकार प्रजा शिक्षित, संगठिते होकर राजा के अधीन रहे । मूर्ख और 
फुटेल प्रजा पर असत्य से राजा शासन न करे । 


यथांडित्या वसुभिः सवस्वुसेरोद्धिरुभा अहंरायमानाः । 


एवा त्रिणागन्नहं॑णीयमान डमान्‌ अनान्त्संमंनखस्क्घीह ॥ ३ ॥ 
भा०--( यथा ) जिसँ मकार ( आदित्याः ) आदित्य, विद्वान लोग 
६ चसुभिः ) राष्ट्र निवासी प्रजाओं और ( मरुद्भिः ) चैदय लोगों के साथ 
'मिलकर ( उप्राः) चळंचान्‌ होकर ( भहणीयमानाः ) किसी से नहीं 
दुबते हें उसी प्रकार हे.( त्रिणामनुन्रिणामनू ) तीन प्रकार की शक्तियों 
से प्रजा को वश करने वाले राजन्‌ | तू भी ( अहणीयमानः ) किसी से 
- सचे) “सैज्ञपयाति माम्‌' इति पैप्प० संश ( दृः । अधः उ माम्‌" इति 

` हिदानिकामितं: ¦ 
३ प्रे वसव; ॥ ( तृ०च० ) -यमानासिम जना संम्मनसं कुरापत्वं ? 
डति पेप्प ० सं० | ( हि० ) भरुद्भीरुद्रा: संजानताते ( त० च ) 

` “न्यमाचा,विश्वेदेवा, संभनसी, मवन्तु? इत्ति तै? सं०. | 


पे ड 
. 7) से०] ( तृ० ) 'यच्छान्त' इति 


®. 
अ न न कक गोड गडा पं यम च पडा क नि न ग फ म अ क के का कळ. म क 


स्पश ७: २] षष्ठ काण्डम्‌ । १३७ 
भी न दुबकर ही ( इमान्‌ जनान्‌ ) इन प्रजाजनों को (इह) इस राष्ट्र मै 
€ ससनसः कृधि ) अपने अनुकूल एक चित्त वाले बनाये रख । कोई राजा 
अपनी प्रजाको अपने विपरीत रखकर उन पर शासन नहीं कर सकता । 

, त्रिनामनन्‍तीयों शक्तियों से प्रजाको वश करने वाला । तीन शक्ति- 
यां, प्रज्ञा, उत्साह और वीय अथवा अमात्य, कोश और दण्ड,। 


Ee 
[ ७५ ] शत्रु को मार भगाने का उपदेश । 
सपत्नक्षयकामः कबन्ध ऋषिः | मन्त्रोक्ता इन्द्रश्च देवताः । १-२ अन॒ष्ट्रमो, 
२ षट्पदा जगती । तूचं सूक्तम्‌ || 

निरसुं नड ओकसः खपत्नो यः पृतन्यति ! 
नेवीध्ये/नि हविषेन्द्रं एनं पराशरीत्‌ ॥ १॥ 
भा०--हे चीर पुरुष |! (यः) जो ( सपत्नः.) हमारे राष्ट्र पर 
इमारे बराबर अपना प्रभुत्व दिखाने वाला दाचु ( पृतन्यति ) हमपर सेना 


द्वारा आक्रमण करता है । ( असुम्‌) उसको ( ओकसः ) हमारे घर से 
देश से ( निर-चुद ) निकाल डाळ । हे इन्द्र, राजन्‌ ! ( पुनम्‌ ) इस शत्रु 


को तो ( नैवबाध्येन हविषा) निर्वाधन्वाधा से रहित इविन्न्आज्ञा भो 
उपाय से ( पराशरीत्‌ ) मार डाळ । अथात्‌ उक्त प्रकार के शत्रु को मार 


डालने की ऐसी आज्ञा और उपाय करे जिसमें कोई बाधा न डाल सके । 
परमां तं परावतमिन्द्रो चुदतु दृत्रहा । 
यतो न पुनरार्यति शश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ २ ॥ 
[७५] १-(च०) “परारारेत्‌? इति क्रचित्‌ | (तृ०) “निषो'-इति पप्प० सं० 


एण” इाति ते० मा० | 
२-( प्र० ) “परमां त्वा' इति पप्प» सं० | ( द्वि० ) 'नयतु' इति ते० 


१३९ अधथवेवेदभांष्ये [ सू ७५। ३ 


` भा०--( बृत्नहा इन्द्रः ) दृत्रञनगर को घेरने वाले शत्रु को मारते 
वाला इन्द्र=राजा सेनापति (तम्‌) उस शत्रु को .( परमां परावतम्‌ ),खूब 
दूर तक ( चुद ) खदेड़ आवे । इतना दूर तक खदेड़ दे कि ( यतः.) 
जहां से ( शश्रतीभ्यः ससाभ्यः ) अनन्त वर्षो तक ( पुनः) फिर, ( न 
( आयति ) लौटकर न आंवे। . : शिल 
पलुं तिस्रः परावत पतु पञ्च जनों अति । 

पतु तिस्लोति.रोचना यतो न.पुनरायति । ' 

शश्वतीभ्यः सर्माभ्यो यावत्‌ सूर्या असद्‌ दिवि॥ ३ ॥, 
(प्र० द्वि०) ऋ० ८५। ३२ | २२ प्र० द्वि० | 

भा०--हमारे से मार भगाया हुआ शत्रु ( तिखः परावतः अति एतु ) 
तीन दूरस्थ सीमाओं को पार कर जाय । भोर ( पञ्च जनान्‌ अति एतु 2 
पांचों प्रकार की प्रजाओं को लांघ जाय । अर्थात्‌ घाह्मण, क्षत्रिय, चैश्य, 
शुद्र  निषादू इन पांचों प्रकारकी प्रजा में भी स्थान न पा सके । ( तिखः 
'रोचना अति एतु ) तीनों प्रकाशमान ज्योतियों से.भी वञ्चित हो अथात्‌ 
वह न सूये का प्रकाश पा संके, न दीपक का ओर न चन्द्र का, भ्रत्युत अंधेरी 
कोठडी में भारे भयके छिपा रहे । ऐसी जगद् और ऐसी दुरवस्था में रहै 
कि (.यतः ) ज़हां से ( पुनः ) फिर ( शश्रतीम्यः समाभ्यः ) अनन्त चंषौ 
तक ( यावत्‌ दिवि सूरयः) जब तक आकाश में थह सूर्य (असत) 
विद्यमान है तंब तक ( न आयति ) वह लोटकर न आवे । «तर 





कछ न पा छड. 


'ब्रा०। (6० ) ईन्द्री देवो “7 आ०। (६८) 'इन्रो देवा अचीकलूपत' ( तु: ) पुराय 

. इति पेप्प० सं० । , | कि 

२-५ प्र द्वि तृ० ) 'इहे' इति तै० ज्ञा० | (दिऽ ) 'ननां अनु! 
(तृ०) “इह चत्वातु रोचना' इति पैप्प्‌० सं० । ` 


। 


१ 
| 


छ्‌० ७६-। २.] षष्ठ काण्डम्‌ । १३६ 
` | ७६ || त्राह्मणरूप सांतपन अग्नि का वर्णन । 
कत्रन्धऋषि: | सांतपनोऽग्निदेंत्रता | १, २, ४ अतुष्ट्मः | ३ ककुम्मती ? 
‘~ . - चतुरं पतम्‌ ॥ 
.  'य एन परिपीदन्ति समादधति चक्षसे । . 
. सप्रद्धा आग्नाजह्वाभिरुदेतु हृदयादधि ॥ १॥ 
भा०---ब्राह्मणरूप अग्नि का वर्णन करते हैं । (ये) जो लोग 
{ एवम ) इस बाहमणरूप सांतपन अग्नि के ( परिषीदन्ति ) चारों और 
बेठते हैं ओर उससे उपदेश लेते हैं और ( चक्षसे) सम्यग दर्शन के 
लिये (-संम-भादधति ) उस ब्राह्र्ण-को उंत्तम रीति से आधान करते हैं 
उसकी प्रतिष्ठा, करते. हैं । साक्षात (अग्नि) अग्निनभोग जिंस प्रकार अपवी 
ज्वालाओं से प्रकाशित होता हे ऊंसी प्रकार वह,भी-( स-प्र-हद्धः ).उत्तम 
रीतिः से- उत्कृष्ट ज्ञान.से प्रकाशित होकर.'( हृदयाद्‌ अघि), अपने: अकळ 
अन्तःकरण... से. निकलने वालीं.-!.(जिह्ामिः ) ` ज्ञानमय वाणियों से 
( उत्‌ एतु.) उदित, हो, प्रकट हो । सबको ज्ञान का उपदेंदा-करे । 
अग्ने: सांतपेनस्याहमायुषे पद्मा रभे। ˆ  - "" 
अद्धातियस्य पश्यति धूमसुद्यन्तमास्यतः ॥ २ ॥ 
भा०--( सांतपनस्य ) उत्तम तपस्याशील ( अग्नेः ) ज्ञानी ब्राह्मण 
के (पदुम:) ज्ञानस्वरूप को ( अहम्‌ ) में अपनी ( आयुषे ) आयु“ 
वृद्धि के: लिये ( आरमे )- प्राप्त करने का यत्न करू। (.यस्य,) 
(भास्यतः) सुख से ( उद्“यन्तग्‌ -) उठते ह्ण ( चमसम्‌ >) धम के 
समान निकलते हुए उद्दार को ( अद्धातिः ) प्रत्यक्षदर्शी विद्वान्‌ स्वयः 
( प्यति ) साक्षात्‌ करता है । 
३ !- घन वेनेदेपरि | इतिषेप्पश्सं। ..  ::. 
२--त० च०) थातुर्यस्य पश्यत मम दृयन्तःश्रितः' इति पेप्प० सं० | 


१४० अथरवेषेदभाण्ये [ सू० ७६ ४ 
५. ...... . ....... .....० ----०८- ७---०--०-+०---०---७ 
“पप ह चे सान्तपनी अ ग्नियद्‌ घराह्मणः । यंस्य गभाघान-एसवन 
सीमन्तोन्रयन-जातकर्म-नामकरण-निष्क्रमणाच्चम्रारान-गोदान-चू डाकरणो पन- 
यनाप्छावनाग्निहोत्रत्रतचर्यादीनि कृतानि भचन्ति स सान्तपनः। गोऽ 
पू०२। दे ॥ घूसो वा अस्य अग्नेः श्रचो वयः। सहि पनम्‌ श्राचयति । 
त०७।३।१।२॥ अर्थात्‌ गर्भाधान से लेकर त्रतचयोदित सस्कार 
झील ब्राह्मण सांन्तपन अग्नि कहाता है, उसके ज्ञानोपदेश धूम हैं । 
* यो अस्य समिधं चेदं ्त्रियेण समाहिताम । . 
नाभिद्वारे पदे नि दधाति स मृत्यवे ॥३२॥ ` 
:, सा०--(यः) जो विद्वान्‌ (अस्य) इस पूर्वोक्त अग्नि की ( झत्रियेण ) 
पक्षत्रिय हारा ( सम्‌-आहितां ) प्रतिष्ठित की हुईं ( समिधम्‌) समिधा को 
'( चेद ) जान लेता है (सः) चह ( शृत्यचे) अपने सौत के लिये 
न अभिद्दारम्‌ ) कुटिर माग में ( पद न निदघाति ) पर नहीं रखता । 
"" अर्थाव्‌ जो यह जानता है कि वादाणों को रक्षा और उनका उत्तेजन 
क्षत्रियन्राजा के द्वारा है वह ब्राह्मण के अपमान आदि अनुचित कार्य में 
चैर नहीं रखता । चैसा करने से राजा स्वयं घ्ह्मनिन्दक को दण्ड देता है। 
नेने घ्नन्ति पयौयिणो न सॉ अवं गच्छति । 
६ `; श्ग्नेयेः | च्ञत्रियो विद्वान्नाम गूऱ्णात्यायपे ॥४॥ 
"८ भा०-- (एनम्‌) पूर्वोक्त अग्नि रूप विद्वान्‌, निष्ठ ब्राह्मण के (प्र्या- 
टण: ) समीप आने चाले पुरुष भो (न घन्ति ) उसकी हिंसा नही 
करते, ' क्योंकि वह भी ( सभाच १ समीप बा को (न अवगच्छति ) 
कुछ नहीं कहता ।.( यः क्षत्रियः ) जो क्षत्रिय होकर भी ( विद्वान्‌ ) 
३-१ ) .. ३-०) 'योड्त्य', (१० ) "मा विहेरे' इति पेऽ स ब्याह १ - त०) न्मा विद्वरे इति पेष्प ० संर । 'असिहरे’ 
इति सायणामिभतः । | 
` ४-(द्वि०) “एवं गच्छाति'.] (०) विश्वा नाम' इति पैप्प« संन । 


सू० ७७। २ | पष्टे काण्डम । १४१. 
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चल जनामा 





क्षानचान्‌ होकर ( अग्नेः नाम) अग्रिणी रूप प्राह्मग का ( नाम ग्रृह्मति ): 
नाम उद्दारण करता हे वह भी ( आयुषे ) उसके दीर्घ जीवन के लिये 
होता है । प्रसड विद्वान का आश्रय ऐकर क्षत्रिय भी चिरकाल तंक, 
विनष्ट नहीं होता। 


TR ०० 


[ ७७ ] ईश्वर से रक्षा की प्रार्थना । 
कचन्ध ऋषिः । जातवेदो देवता । १-३ श्रचुप्ट्रभः | तृचं सृक्तम्‌ ॥ 
अस्थाद्‌ द्योरस्थांत्‌ एथिव्यस्थाद्‌ विश्वमिदे जग॑त्‌ । 
श्रास्थाने पेता अस्थु स्थाम्न्यश्वौ अतिष्ठिपम्‌॥ १ ॥ 
“सर्वनियन्ता ईश्वर की शक्ति से (घोः अस्थाद्‌ ) यह घौः;: 
आकाशा समस्त तारों सहित स्थिर है ( एथिवी अस्थात्‌ ) एथिवी भी) 
अपने स्थान में स्थिर है । (इदम्‌) यह (विश्वम्‌ ) समस्त (जगत्‌) जगत्‌ 
भी ( अस्थात्‌ ) स्थित, ब्यवस्थित है । अपने २.८ आ-स्थाने ) स्थान में? 
( पर्वताः अस्थुः ) पर्वत भी स्थिर हैं, इसी प्रकार में अपने ( अश्वान्‌ ) 
अश्रों के समान गमनशील व्यापक, विषया तक पहुंचने वाले प्राणों को भी 
( स्थाग्नि ) इस स्थिर देह में ( अतिष्ठिपम्‌ ) व्यवस्थित करू । 
य उदानंद्‌ परार्यणं य उदाज्ण्न्यार्यनम्‌ । 
्रावसैन निवतेन यो गोपा अपि तं इंचे ॥ २ ॥ 
(प्र० द्वि०) ऋ० | १६ | ५ ॥ (तृ० च०) ऋ १०१ १९ | ४ तृ०चं० ॥ 
भा०--( थः ) जो महान्‌ आत्मा (परायणम्‌ ) परम स्थान, मोक्ष 
[७७) १~(तु० च) 'तिष्ठ******इमे स्थामन्नश्वा रंसत' इति पप्पे० एज १26० चण) ति" “मे स्थामन्नश्वा रसत इति पष्पे० संश] 
२--प्र०) 'यउदानडू व्ययनं* (द्वि०) 'यंउदांनट्‌ परायणम्‌ इति ऋ० | 
ऋग्वेदे मथितं -यामायनो शृयुर्वावारुणिश्च्यवंनो वा ऋषिः-| ¦ श्रापो? 
गावो वा देवता । 


[न 





१४२ अश्रवेवेदसाष्ये [ सू० ७८।.१ 
( उद्‌ आनट ) व्यापक है ।- जोर (यः) जो ( न्यायनम्‌ ) नीचे अयन 
तामस लोक को भी ( उद-आनद ) उन्नत करता है और (यः) जो जीव 
के ( आ-वत्तनम्‌ ) यहां आगमन भोर ( निवर्तनम्‌ ) यहाँ से गमन, मुक्ति 
इन दोनों को चरा करता हे । ऐसा जो ( गोपाः ) लोकां का पालक ' है 
€ तम्‌ अपि हुवे ) उसको भी में स्मरण करता हू । 
॥० ० Ye! to it, ii iy Ls 
जातवेटो नि चँतेय शत ते सन्त्वांबृंत: । - 
सहस्त्रं त उपावूतस्ताभिन; पुनरा कंंधि ॥ ३ ॥ 
( द्वि० तृ० ) यजु० १२ । ८ । कऋ० १० | १६ | ५॥ 


भा०--हे ( जात-वेदः ) सवज्ञ, सवव्यापक इंदवर ! (ते ) तेरे रचे 
इश्‌ ( शतम्‌) सैकड़ों (आ-इतः) आवरण, देह, ज्यवस्थाएं हैं । तो भी हमें 
(नि वत्तंय) उन संब वंधनों से दूर कर । (ते उप-आ-दुतः सहसम्‌ ) तेरे 
वंचताए कर्मेबन्धन भी असख्य हैं ( ताभिः ) उनसे ( नः) हमें ( पुनः) 
फेर ( आ कृधि ) अपने ही साक्षात करने में समर्थ कर । £ 


{ ति न न्न 0 एव 


ची 


} 








[ ७८ ) खी पुरुष का परस्पर व्यवहार | 
छथवा क्षिः । १,२ चन्द्रमा स्त्वष्टा देवता | १-३ अनुप्ट्रसः । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
तेन सतेन डविषायमा प्यायतां पुनः । 
|: ` - 'जायाँ .योमस्मा आवाचुस्ता रसेनाभि वंधताम्‌ ॥१॥ 
न भा०---( माफ" तेन) उस ( भूतेन:) भूत, मजुर, परिपक्त ( हविषा ) ) प्रभूत, अचुर, परिपक्त ( हविषा १ 
३-(च ०) "ताभिरेनं निबत्तय | इति पेप्प ० सं ० । पुननों नष्टसाक़ाथे’ 
| '` पुनर्नो रायिमाकाथिःः इति यजु० | 


[५ लै] नगर. ०) भूतस्य ( तू० :व० ) जाया यामस्या विदं सा रसेनासिवर्ध 
ताम्‌? इति पेप्प० सं० | 
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क तिनै 
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en रमाना, 





अन्न से ( अयम्‌ ) यह पति ( पुनः ) वार २ ( आप्यायताम्‌ ) पष्ट हो 
आर ( याम्‌ ) जिस ( जायाम्‌ ) स्त्री को ( अस्मै) इस पुरुष के साथ 
( आ«अवाक्षुः ) विवाह किया हे (तां) उसको भो ( रसेन) रस, 
पोषक पदार्थ से ( अभिवर्धताम्‌ ) पुष्ट करे.। पति अपनी स्त्रो कोभी 
, नही पुष्टिकारक अन्न खिलावे जिससे वह स्वयं पुष्ट होता है । 

| 





अभि चंधतां पर्यसांभि राष्देणं वर्धताम्‌ । 
र॒य्या सहस्त्रवचेसेमों स्तामनुपत्तितों ॥ २ ॥ 


'भा०--मनुप्य (पयसा) पुष्टिकारक पदार्थ से ( अभि वर्धताम्‌ ) बढे 
और (राष्ट्रेण) राष्ट्र से भी बढ़े । (इमौ) ये दीनों खी और पुरुष (सहस- 
चर्चंसा ) सहस्नों प्रकार से घल देने वाले ( रय्या ) धन से (अच्चपक्षितौ) 
कभी दरिद्र न ( स्ताम्‌ ) हां।. . 

त्वष्टा जायाम॑जनयत्‌ त्वष्टास्यै त्वां पतिम्‌ । 


त्वष्टा सहस्रमायूपि दीघमायुंः रुणोतु चाम्‌॥ ३॥ ' 
भा०--( ध्वष्टा ) परमात्मा ( जायाम्‌) पुत्र उत्पन्न करनेवाली स्त्री 
को उत्पन्न करता है। भर (अस्ये) इस स्री के लिये हे पुरुष ! 
( त्वष्टा), व्वष्टा,-परमात्मा ही ( त्वाम्‌ पातम्‌ ) तुझ्त पति को भी उत्पन्न 
करता है । (त्वष्टा) परमात्मा ही ( वाम्‌) तुम दोनों को ( सह- 
स्रम्‌) हज़ारों ( आयूपि ) वर्षो तक की ( दीघम्‌-आयुः ) दीघ जीवन -, 
( ऊणोतु ) करे ! | 


CT अल 


२--प्र«) “वर्धतां प्रजया’ इति पेप्प० सं० । 
_(द्वि०) 'त्वां.पतिम्‌द्थी', (तृ०)-सहसभायू-” (च०) “कृणोतु माम्‌ 
इति पृष्प० सं० | 


१४४ अथचेवेदभा'्ये [ सू० ७६। ३: 


a eT, 





[ ७९ ] प्रचुर अन्न की प्रार्थना । 
'अथवी ऋषिः | संस्फानो देवता। १-२ गायत्र्यो, ३ त्रिपदा प्राजावत्या जगती f 
तृचं सृत्तम्‌ ॥ | “ 


आयं नो नभसस्पर्तिः सस्फानो अभि र॑क्षतु। असंमाति गहेयु नः॥१॥ 
भा०--( भयं ) यह ही प्रत्यक्ष सूय, मेघ या चायु ( स-स्फानः ) 
अन्न को बरदानेवाला ( नभसः ) अन्तरिक्ष का या वर्ष के प्रथम मास 
श्रावण का पति, पारक है चह (नः) हमारी ( अभि रक्षतत) सब प्रकार 
से रक्षा करे ३.ओर :(नः) हमारे :( गृहेपु) घरों में. ( अससातिम्‌ ) इतना 
अंग आ।ट 'सम्ढि/ प्रदान कर जो समा सी न सके : ; 5 


त्वं नो नभसस्पत ऊर्ज गृहेएु घारय । आ पुण्मेत्वा चछ ॥२॥ 
भा०--हे ( नभसः पते ) नभः, अन्तरिक्ष के स्वामिन्‌ ! (त्व ) तुं 
( नः ) हमारे ( गृहेषु ) घरों में ( उजम्‌ ) पुष्टिकारक अन्न को (धारय) 
भर। और ९ पुष्टम्‌ ) दृष्ट, सुर, ( चसु ) सस्पञ्न धन प्राप्त करा । 
- 'देषे संस्फान-सहस्थापोषस्येशिषे । तस्य नो रास्व 
: `` “तस्य नो धेडि भक्तिवांसः स्याम ॥ ३ ॥ 


भा०--है ( देव 2 प्रकाशस्वरूप ( संस्फान) अञ्न के वृद्धिकारक ? 
तू ( सहलू-पोषस्य) हज़ारों जीवों के पोषण करने में समर्थे धनधान्य कॉ 


[७९] १~'गृहाणामसमत्ये भव बहवो नो ग्रहा असन्‌! इति त० सं. | (प) 
नससः पुरः इति ते० सं | . 

ग -२~अ०) “सत्यं ¬ -(हि०)-'ऊर्जे-ना घेहि अद्रया' इति तै० सं० | 

३ 6ि० ) 'सहासपोषिषे’ “तस्य नो चेहि तस्य ते भक्तामदि' इति 

`° > पैषप्प०'सं० |: (० ): भत्तिवातो भूयास्स”, "तस्यास्ते भक्तिवानाः 
स्याम” इति ते० जा० | : 

















म 
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कतै 
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( इंशिपे ) स्वामी हे | | ( तस्स ) उसे ( नः ) हम भी (रास्व ) प्रदान 
कर और ( नः ) हमें ( तस्य ) वही € घेड़ि ) दे । (ते) तेरे (तख) 


उसी अपरिमित धन के हम भी ( भक्तिवांसः खाम ) भागी हों । 


a b+ 


[ ८०] कालकश्च नक्षत्रों के दृष्टान्त से प्राणों का वणन । 
अथी ऋषिः | चन्द्रमा देवता । अरिक्‌ । अनुप्ट्रप्‌ १,३ म्रस्तार पंक्तिः 
| | तूचं सूक्तम्‌ ॥ ॒ 
अन्तरित्तेण पतति चिश्चा भ्रताचंचाकशत्‌ | 
' शुनों ट्विब्यस्य यन्महस्तेनां ते हविपाँ बिधेम ॥ १ ॥ 
(अष, द्वि० ) ऋ० १० | १३६ | ४9०, द्वि० ॥ 
भा०--दिव्य खा के दृष्टान्त से आण को वर्णन करते हैं। जिस 
प्रकार दिच्य खा ( अन्तरिक्षेण पतति ) अन्तरिक्ष, मांग से गमन करता 
हे. उसी प्रकार यह दिव्य शवा --देव:इन्दियो के लिये हितकारी प्राणमय 
आत्मा अन्तरिक्षञ्देह के भीतरी भाग में गति कर रहा है । और जिस प्रकार 
वह (विश्वा भूता) समस्त नक्षत्रों में (अव चाकसत्‌) अधिक प्रकाशमान 
है उसी प्रकार यह प्राणमय आत्मा ( विश्वा भूता ) समस्त पञ्चभूत के 
भिकार तन्मात्र इन्द्रियां और समस्त जीवा को प्रकाशित करता है, जीवित 
सैतन्य बना देता है। उस ( दिव्यस्य.) दिव्य, कोडनकारी, तेजोमय 
( झुनः ) चेतनामय ग तिशील प्राणमय आत्मा का (थत्‌ महः.) जा 
चतनारवरूप तेज है, हे अग्ने ! आत्मन्‌ ! (तेन हविषा) उस अन्न जीवन 
रूप शक्ति से (ते विधेम ) तेरी अ चना करें, तेरा ज्ञान करं । 


क नत तितितिति रिति तिरी रिति म तट 
[८०] ' १-(&०) कधरूपा / | ( द्वि० तृ० च० ) "स्वभूता व्यचाकलत्‌' पनी 
दिव्यस्येदं महस्तरमा, एतेने हबिषा' जुहोमि, इति पेप्प० सं० । 
१७ 


१४६ अथवेवेदभाष्ये [ सू ८० । २ 


Ee क च क न मे... आर्या जात कि, कि के. फैल भी "गक कफ “पेत फिजम भा गळ "नावड “किक जिया नय "गि "मा "नका मा, ना i te क आय आवा... आळ, 8३७ गैन 
न 


ये चर्यः कालकाञ्जा दिवि टेवा इव . श्रिताः । 

१ तान्त्सर्वीनद्व ऊतयेस्मा अिएतातये ॥ २॥ ` 

भा०--( ये ) जा (त्रयः) तीन ( कालकक्चाः ) काऊकं्ज नामक 
तारे, छगरिरा नक्षत्र सण्डल में ( दिवि) थी लोक में ( श्रिताः ) आश्रय 
पाये हुए हैं। वे ( देवाः, इव ) इस सूधोस्थल शिरोभाग में विद्यमान 
तीन प्राणों की शक्तियों अर्थात्‌ चक्ष, वाणी और श्रोत्र के समान हँ । इसा 
प्रकार आत्मा में और भी प्राण गुंथे हुए हें । घे सब भी कालकाजञ्ञ 
अर्थात्‌ कळना, चेतनाशील कञ्ज पद्म-पहलकमल रूप मूर्धांगत मस्तिष्क 
शक्ति के पुत्र हैं ( तान्‌ सवान ) उन सबको ( अस्मे ) इस पुरुपस्वरूप 
आत्मा के ( अरिष्टतातये ) कल्याण ले लिये और ( ऊतये ) रक्षा के लिये 
( अहे ) पुकारता हूं उनका उपदेश करता हूं । 
__ सगशिरा नक्षत्र मंडल, कालपुरुष मण्डल भी कहाता है। उसके बीच 
के तीन तारे कारकञ् कहाते हैं । 
.. सैतिरीय घराह्मण सें" कालकज्ञा चै नामासुरा आसन्‌ । ते 
सुवर्गाय लोकाय अग्निमचिन्वत'” इत्यादि आख्यायिका में लिखा है--स 
इन्द्र इषकामाबहत्‌ । ते अवाकीयन्त । ये अवाकीर्यन्त त उर्णनाभयोऽ- 
अचनू । दवावदपततां । तौ दिव्यो -धानावभचतास्‌ ॥ इत्यादि । यह एतिद्ध 
सिरम के सिद्धान्त को स्पष्ट करता हुआ अध्यात्म सें पंच प्राणों को 
स्पष्ट करता है । अर्थात्‌ कालपुरुष मण्डल के 'सगशिर भाग सें तीनों 
तारे काळकञ् हैं, उनसे से बहुतसे तारे एक नेवुला या सूलमेघ या निहए 
रिका से आदत हैं । जिनको तै त्तिरीय ब्राह्मण के शब्दों सें'ऊणेनासि' शब्द 
से का है । और उनमें दो 'खए | एक कैनिस्‌ सेजर और दूसरा केनिस 
माइनर' सब मिलकर 'कालकाझ' कहते हैं उसी अकार अध्यात्म में 
शरो भाग में या इस कालन्चेतनमय देह में कान, आंख , सख ये तीन 
“काढकज्' हैं और इनके साथ दोनों प्राण दो खान हैं । ह 
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अप्सु ते जन्म डिचि ते सधस्थं समुद्रे अन्तमाहिमा तें एथिव्याम्‌ । 
शुनो ढिव्यस्य थॅन्महस्तेना ते हविषां विधेम ॥ ३॥ 

भा०--हे अग्ने! (मप्सु) समस्त ससार के सूल कारणरूप निद्दारिकालों 
में से (ते जन्म) तेरा जन्म हुआ है ओर ( दिवि) द्योलोक में (ते) तेरी 
{ सधस्थम्‌ ) अन्यतेरे जैसे सहस्रों प्रकाशमान पिण्डों के साथ स्थिति है । 
भौर वू (ससुद्रे अन्तः) इस विशाल आकाश के भीतर है । और (ते महिमा) 
तेरी महिमा, विशाल कार्यक्षमता ( प्रथिव्याम्‌ ) पथिची पर प्रकट होती 
है । वास्तव सें ( दिव्यस्य ) दिव्य आकारास्थ (शुनः) खान कैनिस मेजर 
का (यत्‌ महः) जो नील प्रखर तीव्र प्रकाश हे (तेन इविषा) 
उस रूप से हम (ते विधेम ) तेरे रूपको भी जानते हैं । 

यह यात चेद ने बड़े महत्व को वतलाई हे । यह इस पृथ्वी 'का सूर्य 
आकाश के अति-प्रकाशवान व्याध तारे के समान ही है। उसका भी 
नीला तेज ही है । वैज्ञानिकों का मत है कि एथ्वी तथा सूयं के निजी वा- 
तावरण के कारण सूर्य पीला दीखता है वास्तविक रूप उज्वल नीळ है । 

अध्यात्म में--अग्निस्वरूप आत्मा आपःमप्राणों के भीतर लिपटकर 
था जलों में जीवन ग्रहण करता है । प्राणा, इन्द्रियों के बीच में रहता हे, 
इस हृदय-समुद्व में व्यापक होकर भी एथिवीन्पार्थिच देह में अपनी 
वेतनामय .महिमा को प्रकट करता है । दिव्य घाळ्मुख्प प्राण की शक्ति 
अहकार से हम उस आत्मा को अचना करते ह । इस सूक्त का रहस्य 
देखो कौपीतकी उपनिपत्‌ ( अ० ३ ) 


[८१] पति-पत्नी का पाणि-म्रदण, सन्तानोत्पादन कत्तव्यों का उपदेश। 

¦ ष्टा ऋषि: । मन्नोक्ता उत आदिलो देवता | भ्रनुष्ट्मः । तृचं सूक्तम्‌ । 
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यन्तासि यच्छ॑से इस्तावप रक्षांसि सेघसि । 
प्रजां धन च ग्रइणानः पंरिडस्तो ञ्र॑श्टयम्‌॥ १ ॥ 
भा०--इस सूक्त में ककण या रक्षासूत्र के दृष्टांत से पति के कत्त- 
व्यों का जायापति संवाद रूप में उपदेश करते हैं । पत्नी कहती है--हे 
पते | ( यन्ता असि ) तू यन्ता, नियामक, सुक्षे विवाह वन्धन में बांधने 
चाळा है। इसलिये ( हस्तो ) मेरे दोनों हाथों को कङ्कण या रक्षा 
सूत्र से ( यच्छसे ) बांधता है । और इस प्रकार ( रक्षांसि) हमारे 
गृहस्थ के विघ्नकारी पुरुषों को ( अप सेधसि ) दूर करता हे । इसी 
कार्य से ( अयम ) यह मेरा पति ( परिहस्तः ) मेरे हाथों को बांधने 
या ग्रहण करने वाला होकर ही ( प्रजा) सेरी सन्तान ओर ( घनच) 
घनको ९ गृह्ानः ) स्वीकार करने का अधिकारी ( अभूत्‌ ) हो जाता है। 
` परिहस्त चि धारय योनि ग्भोयं धातंवे। ` "` 
मर्यादे पुत्रमा चेंहि ते त्वमा गमयागमे ॥ २॥ । 
भ(०--हे ( परि-हस्त ) जाया या पत्नी का हस्त ग्रहण करने वाले 
पते ! तू ( योनि ) घुरुषों के उत्पन्न करने चाळी खी को ( गभाय ) 
गर्भगत सन्तान के ( धातवे ) धारण कराने और पोषण करने के लिये 
( विधारय ) विशेष रूप से पाऊन कर । पति अपनी पत्नी को आज्ञा 
देता है कि हे ( मयादे ) मर्येन्पुरुपो को पति रूप में स्वीकार करने हारी 
पत्नि ! त्‌ ( पुत्रस ) पुत्रको ( आधेहि ) चारण कर । ( तस्‌ ) जोर उस 
पुन्नको (आगमे) मेरे सहवास में (आगमय) उत्पन्न कर अथवा (तं आगमे 
आगमय) उस एन्रको आगम=उत्पन्न होने के उचित अघसर पर जब शरीर 
की 'स्वाभांविक प्रवृत्ति उत्पन्न करने की आज्ञा दे तब उत्पन्न करें ? ) 


Rr 


{5 १}- १-( दु०-)-“ कृण्वानः इति सायणामिमतः | 
२, उत्पादयेसर्थः इति सायणः ¦ . 
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ये पंरिहस्तमविभरदितिः पुत्रकाम्या । 
त्वष्टा तमस्य्रा आ बंध्नाद्‌ यथां पुत्रं जनादिति ॥ ३॥ 
भा०--( भदितिः ) अखण्डित, घ्रह्मचारिणी स्त्री ( पुन्रकास्या ) 
पुत्र की अभिलापा वाली होकर ( यम्‌ परिहस्तम्‌ ) निज पाणिग्रहण करने 
चाटे जिस पति को (अविभः) धारण करती है । (तम्‌) उसको (अस्याः) 
इस पत्नी के संग ( त्वष्टा ) परमात्मा ( इति ) इसलिये ( आवक्नाव्‌ ) 
सब प्रकार से बांधता है कि ( यथा ) जिससे वह खी (पुन्न जनात्‌ ) पुत्र 
को उत्पन्न करे | 
पति खरी के हाथ में ककण पहनाता या अपना रक्षासूत्र केवळ इस 
चातको सूचित करने के लिये बांधता है कि वह उसका पति हे । चहद 
कॅकण ही सधचापन का चिह है । वह पति पुत्रको उत्पन्न करता है। 
केवल कॅकगपरक अर्थ करना असंगत है, क्योंकि जड़ ककण पुत्रको 
उत्पन्न करने में असमर्थ है । 


PE he 
[ ८२ ] वर-वरण का उपदेश । 
जायाकामो सग ऋपिः । इन्द्रो देवता । अनुष्टरमः | तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
आगच्छत आगतस्य नाम शृद्रणास्यायतः । 
| ३. है ७ | ४९ ह 
इन्द्र॑स्य वृत्रघ्नो व॑स्वे वासवस्य शतक्रतोः ॥ १॥ 


भा०--विचाह करने वाळे वरका स्वागत करने का उपदेश करते हैं | 
कन्या के पिता आदि लोग वर-पक्ष के लोगो को या स्वय वरार्थी पुरुषी 
OS 
३-( च ० ) 'सुवादिति' इति पेप्प० सं० । 
[८२] १~“गच्छता गतस्य’ इति पेप्प० सं । (च०) “शतक्रतो? इति 
सायणासिमतः । 
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को कहें। हे विद्वान्‌ , योग्य पु रुपो | ( आगच्छत ) आओ और विराजो । 
में ( आगतस्य ) कन्या को प्राप्त करने के लिये मेरे द्वार पर आये पुरुष 
के ( नास ) नाम को ( गृह्णामि ) लेता हुँ, स्पष्ट रूप से सबके सामने 
उच्चारण करता हूं जिससे आप लोग सब जान जाये कि में अपनी कन्या 
का विवाह कितने उत्तम पुरुष से कर रहा हूं। और ( आयतः ) आयें 
हुए ( वृत्रघ्नः ) विध्नों के नाशक, ( चासवस्य ) धन, ऐश्वयं के स्वामी 
( शतक्रतोः ) सैकड़ों प्रज्ञाओं और कर्मों के साधक विद्वान्‌ क्रियाशीर 
( इन्द्रख ) इन्द्र राजा के समान अतिष्ठाशीरू पुरुपको अपनी कन्या 
के लिये ( चन्वे ) वरता हूं, स्वीकार करता हूं । | 

: चर या बोंद को राजा के । समान सजाकर लेजाने की आज्ञा वेद के 
आदेश के अनुसार है । परन्तु जो ब्राह्मण हैं उनका इन्द्रस्व विद्या के आ- 
चायं होने से ही जानना चाहिये । जैसा उपनयन एवं चेदारम्भ में लिखा 
हैः--करस्य धक्षचायंसि । वाळकः--भवतः । गुरुः-इन्द्रस्य ब्रह्मचायेसि ! 


अग्निराचाय स्तवाह माचार्यस्तव । | 


येन सूयो सांवित्रीमश्विनोहतुंः पथा । 
७, मामत्रवीद्‌ हक 
, तेन मामन्रवीद्‌ भगो जायामा चर्हतादितिं ॥ २.॥ 


_ भा०--( अखिनो ) दिन और रात ( येन पथा) जिस मारा से 
जिस विधि [से ( सावित्रीं सूयोम्‌ ) प्रकाश उत्पन्न करने वाली. प्रसाको 
( ऊहतुः ) बड़े आदर से समस्त विश्व में फैलाते हैं उसी प्रकार ( अश्विनी ) 
वर के मातापिता ( सावित्रीम्‌ ) पुत्र उत्पन्न करने में समर्थ नवयुवति 

“'नवोदृ( कन्या को उसी सान आदर से ( ऊहतुः) अपने घर रेजाचें 
इसलिये वर कहता है कि.( भगः ) भगरऐदवर्यवान्‌ मेरा पिता ( माम 
इति अन्नवीत्‌ ) झुझे यह उपदेश क्ररता है कि ( जायाम्‌ ) अपनी स्ञी 
को भी ( तेन) उसी आदार से ( आवहतात्‌ ) बड़े आदर से रथ पर 
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बैठाकर लेजाभो । इस विवाह प्रकरण का विशेष 
सू० १७ ) में देखो । उसका विवरण ( ऐ० घ्रा० २) 
यस्तेक्ुशो व॑सुदानों वृदलिन्द्र दिरण्ययः । 
तेनां जनीयते जायां महा धेहि शचीपते ॥ ३॥ 
भा०--हे ( इन्द्र) परमाव्मन!(यः ) जो ( ते ) तेरा ( अकुशः ) 
अंकर, शासन ( वसुदानः ) बहुत धन वितरण करने वाळा ( हिरण्ययः ) 
सुवर्णमय ( वहन.) बहुत बढ़ा है। हे ( शचीपते ) समस्त शक्तियों फे 
स्वामिन्‌ | ( तेन ) उसी अंकुश था शासन से ( जनीयते ) पुत्रोत्पादन 
करने योग्य पत्नी की कामना करने वाले ( मह्यं ) मुझे भी ( जायां धेहि ) 
जाया, स्त्री का प्रदान कर । 
॥ इति अष्टमोऽदुत्राकः ॥ 


[ तत्र दश सूक्तानि ऋचश्चेकत्रिंशात्‌ । ] 


कक “> an 


[ ८३ ] श्रपची या गण्डमाला रोग की चिकित्सा । 
अंगिरा ऋषिः । मन्त्रोक्ता देवता | १ अदुष्ट्प्‌ । ४ एकावसाना द्विपदा निर्चुद 

_ आची थनुप्ट्प्‌ | चतुक्रेचं सूक्तम्‌ ॥ 

अप॑चितः प्र प॑तत खुपणा व॑सतेरिव । 

सृयैः कृणोत भेप॒जं चन्द्रमा वोपोंच्छुतु ॥ १-॥ 

भा०--गण्डमाला की चिकित्सा का उपदेश करते हैं। हे (अपचितः) 
गण्दमाळा अपची रोग के विना पके फोड़ !,(बसतेः). अपने वास स्थान 
से ( सुपर्णं इव ) पक्षी यैन के समान ( प्र पतत, ) शत्र ही विन. हो 











रण? I 7! । “ण्य 
३-५ च० } “वं धेहि शतक्रतो? इति पैप्प० से० " 


१८९ थर्ववेदभाष्ये [ स्‌ ८३ । ३ 
जाओ । ( सूयः ) सूयं ( भेषजम्‌ ) चिकित्सा ('कृणोत ) करे (वा) 
अथवा ( चन्द्रमाः) चन्द्रं ( अप उच्छतु » इनको दूर करे । सूर्य की 
किरणों से या चन्द्र की किरणों से गण्डमाला की चिकित्सा करनी चाहिये । 
नीले रंग की बोतल से रक्तविकार के विस्फोटक दूर होते हैँ । यही 
अ्रभाव चन्द्राछोक का भी है। रात्रि के चन्द्राताप में पड़े, जल से प्रातः 
'विस्फोटको को धोने से उनको जळून शान्त होती और विप नाश होता है । 
यह लेखक का तिज्ञी अनुभव है । 


क 


एन्येका श्यन्येका कूषणका रोहिणी द्वे । , 

' सचासामग्रभ नामावीरऽनीरपेंतन ॥ २॥. . 
भा०--उक्त गण्डमालाओं सँ से ( एका) एक ( एनी ) हलकी 
लाल श्वेत रंग की स्फोटमाला होती है ओर (एका) दूसरी एक 
( श्येनी ) श्वेत फुन्सी चाळी होती है । ( एका ) तीसरी एक ( कृष्णा ) 
काळी फुन्सयों चाळी होती हे । ओर (द्वे) दो प्रकार (रोहिणी) 
लाल रग को होती हैं । उनको क्रम से ऐनी, शयेनी, कृष्णा और रोहिणी 


नाम से कहा जाता है.। इस प्रकार ( अहम्‌) में (सबौसाम्‌ ) इन 
सबके ( नाम ) नाम ओर लक्षणों का अथवा इनके नमन या दमन या 


वश करने के उपाय का ( अग्रभम्‌) उपदेश करता हु । जिससे ये 
( अवीरध्नीः ) पुरुष का जीवन विनाश किये विना ही ( अपेतन ) दूर 
डोजाया कर । 


असूतिका रामायण्य/पचित्‌ प्र प॑तिष्यति । 

ग्लोरितः प्र पतिष्यति स गलुन्तो न॑शिष्यत्ति॥ ३ ॥ 
भा०--( असूतिका ) 'जो गण्डमाला पीप पैदा नहीं करती वह 
( रामायणी ) रामा-रक्तनाड़ी में ही रहती है, ऐसी ( अपचित्‌ ) 
च्च्च्च्च्न्ब्क्म्म्म्म्त्त्ट्प््म्म्य्प्य्म्म्म्म्म्त्म्क्क््ण0छ+--+......_ 


२-( च० ) “गलन्तः' इति क्वाचित्‌ | 


के ऑफ 


सू ८४ | १] पर्छ काण्डम्‌ । १५ 
अपची या गण्डमाला भी पूर्वोक्त उपचार से ( प्र पतिष्यति ) विनष्ट हो 
जायगी । ( इतः ) इस स्थान से (ग्लोः) घ्रणकी पीड़ा भी (प्र पतिष्यति) 
विनष्ट हो जायगी । ( सः ) चह ( गछुन्तः ) गलने से, परिपक्व होजाने 
से ( नशिप्याते) ) विनष हो जायगी । 
चीहि खामाहुति चुपाणो मनसा स्वाहा मनसा यदिदं ज़हामें॥४॥ 
भा०- है पुरुप ! रागान्‌ ! तू (स्वाम्‌) अपनी ( आहुतिम्‌ ) भोजन 
सामग्री को ( मनसा जुपाणः ) अपने मन से प्रेम करते हुए ( वीहि ) 
खाया कर । (यद्‌) जो कुठ भी ( इदम्‌ ) यह कटु ओपधि भी ( जुहोमि ) 
में तुसे द उसको ( मनसा ) मन से ( स्वाहा) उत्तम जानकर सेवन 
कर । तभो रोग नष्ट होगा और खाये हुप औषध और अन्न का फल 
होगा । अथवा अपने (मनसा) मननपूर्वक भोजन करो और जो में ईश्वर 
( जुहोमि ) चुम लोगों को देता हृ उसको भी मननपूवक (स्वाहा ) 
स्वीकार करो। अविवेक से किसी पदार्थ को न खाओ ओर न उपयोग में लो। 


{ ८४ ] आपत्ति और कष्टों के पापों से मुक्त होने की प्राथना । 

श्रातेरा ऋषिः । निर्कतिदेवता | ¦ भुरिकू जगती | २ त्रिपदा आचीं बृहती; 
३ जगती ४ भुरिक्‌ निष्ट्रप्‌ । चतुक्रेच सूक्तम्‌ ॥ 

यस्यांस्त आसनिं घोरे ज्ञहोम्येपां वद्धानामच सजनाय कम | 


अमिरितिं त्वाभिमर्मन्वते जना निऋतिरिति त्वाहं परि वेद 
स्वत; ॥ | यजु० १२ | ६४ ॥ 


CH पालले CT कळा मामक महिगृन्म्मान्युकानाायानाााानोणाडान्म्यान्मुका 


मान पुन ला मा क 


१ धन, शिष्यासे' इति सायणसम्मतः पदच्छेदः । 

४-'सकलं तेन शुध्यति [ शुप्याते } इति पेप्प० सं० । 

१-( प्र० ) “घोर थासन्‌' इति यजु० | कर आसन्‌ इत पप्प० स०। 
यदचते आसनि’ इति म० सं० | ( द्वि० ) चन्धनाम्‌ यजु०, (० 





१४४ अथर्ववेदभाष्ये ' रू० ८४। २ 


उ, हु न "च डिक लाम मी, न ल न जन पक “मिनी 











भा०--हे निते ! पापमय, असत्यमय, आलस्यमय प्रवृत्ते! (यस्याः 
(ते) जिस तेरे (घोरे आसनि) घोर सुख में ( एषाम्‌ ) इन 
( बद्धानाम्‌ ) विपयों में वंधी हुई इन्द्रियों के ( अव-सजनाय ) सुख 
पूर्वक विचरण के लिये ( जुहोमि ) अपने आपको आहुति करता हूं । उस 
( त्वा ) तुझको ( जनाः ) प्राणी लोग ( भूमिः इति ) अपने जीवन का 
आश्रय, सुख-भूमि रूप से या जीव को जन्मदात्री ( अभि-भ्रमन्वते ) 
मानते हैं परन्तु ( अहं ) में ज्ञानवान पुरुप तो (त्वा) तुझको ( सवतः) 
सव प्रकार से ( निर्शतिः ) आनन्द रहित, निःसुख, कषए्कारिणी ही 
(परि चेद ) जानता हू | 

दुनियां इन्द्रियों के चिपय-सुखां को जीवन का आश्रय समझती हैं । 
परन्तु आत्मज्ञानी विपय-सुखों को ही हेय पदाथ समझता हे । निऋतिः 
निरमणात्‌ ( निरु० ) । 


भूते हविष्मती भवेप ते भागो यो अस्मासु । - 
सञ्चेसानमूनिनसः स्वाहा ॥ २ ॥ 
भा०--हे भूते ! सूते ! आत्मा के देह में उत्पन्न होने के कारण- 
रूप ! तू ( हविष्मती भवः ) हविरअज्न-भोग्य पदाथौं से सम्पन्न ( भव) 
हो । (एषः ) यही (ते) तेरा ( भागः) भागमसेवन करने योग्य 
पदाथ है ( यः ) जो ( अस्मासु ) हम प्राणियों में विद्यमान है ( इमान्‌ ) 
इन इहलोक के वासी भोर ( अमून्‌ ) उन इस लोक में शरीर छोडकर 
जाने वाळे सब जीवों को ( एनसः ) पाप से ( सुव ) मुक्त कर (स्वाहा) 
हमारी यही उत्तम प्राथना हे। प्राणी उत्पन्न हों तो उनको उत्तम 


Tes बुला मा म मम्मा 





मि, यवा 








व भागमा आशा नाहाम्गागाा रा गा ॥ ० स न, आमे पा... नाव 


सं० | बन्धानां प्रमोचनाय’ इति म० सं० | ( तृ० च० ) 'यंत्वा- 
जनो भूमिरिति अमन्दते निक्रीति त्वाहं परिवेद विश्वतः? इति यजु० | 
२-( अ० ) 'भूमे हवि- इति लडविगकामितः | 





सू० ८५४ | १ | पष्ट काण्डम्‌ । १५४ 
उत्तस अन्न आदि भाग्य पदाथ प्राप्त हों । और वे सच जीव ङुप्रवृत्ति से 
सुक्त होकर पाप से दूर रहें । \ 
एचो प्व१स्मन्िक्षेते नेहा त्वमयस्मयान्‌ चि चता बन्धपाशान्‌ । 
यमा मह्य पुनरित्‌ त्वा ददाति तस्मे यमाय नमो अस्तु मृत्यच॥२॥ 
अथव० ६ | ६३ | २ (द्वि० तृ० च० ) 
भा०--हे (निऋ ते) दुप्मदृत्ते ! ज्ञानशून्ये ! अविद्ये ! दुन्खकारिणि | 
( अनेहा ) निश्चेष्ट अथवा आघात रहित होकर (एव उ) ही (त्वम्‌) तू 
हमारे (अयस्मयान्‌ )-आवागमन के बने हुए मानो लोहे से वने (बन्धपाशान्‌) 
कमचन्धन के फर्न्दो को ( अस्मत्‌ ) हमसे ( विचत ) खोल्दै दूर कर । 
( यमः) वह सचनियन्ता प्रभु (पुनः इय्‌) फिर भी (त्वा) 
तुको (मत्यम्‌) भोग निस्सा सुसे (द्दात) मदान करता है। सैं (तस्यै) 
उस(यमाय) सरवे नियन्ता को (नमः) नमस्कार करता हूँ । ( शृत्यवे ) 
जो देह को आत्मा से ओर आत्मा को वभ्धनों से सुक्त करता है । 
भोगापचर्गाथं रृश्यम्‌ । सांख्य । प्रकृति का बना संसार या कर्म 
अविद्या भोग के लिग्रे हे और यही तत्व ज्ञानी के छिये अपवग कां 
कारण होती हैं । 
श्रयस्मयें द्रुपदे वोधिष इहाभिहितो मृत्युभियं सद्दखस्‌ । 
यमेन त्वं पितृभिः संविंटान उत्तम नाकमधि रोहयेमम्‌ ॥४॥ 
भा०--च्याख्या देखो [ ६।६३।३] 


RR :८::६६३० 


[ ८५ ] यक्ष्मा रोग की चिकित्सा । 
वी ऋषिः | यच्मनाशनकामो | वनस्पतिदेवता। अनुष्ट्रभः । तृच पूक्तम्‌ | 
वरणो वार्याता ञ्य देवो वनस्पतिः । 


यच्मो यो छस्मिश्नाविष्टस्तसुं टेवा अवीचरन्‌ ॥ १॥ 
अधव० १० | ३ | ५ ॥. 


१४६ अथर्ववदभाष्ये [ सू० ८५ । ३ 
सा०--यक्ष्मा दोप के नाश का उपदेश करते हैं। ( अय ) यह 
( वरणः ) वरण नाम का ( देवः ) दिव्य गुण चाला ( वनस्पतिः ) बृक्ष 
 वारयाते ) वहुतसे दोषों को नाश करता हे । (अस्मिन्‌) इस 
पुरुप में ( यः) जो ( यक्ष्मः ) रोगकारी कीटाणु ( णाचिष्टः ) भवेश 
कर गये हैं ( तम. उ ) उनको भो ( देवाः ) विद्वान्‌ लोंग ( अवीवरन्‌ ) 
धरण नामक औप्रध के वळते ही दूर.करदें। वरणम्तरुण=शीरक, इसके 
तीन भेद हैं। झुझ जीरक, कृष्ण जीरक और दृहसाली । जिनमें छह" 
त्पाली। जीण ज्वर का भो नाशक है। कुमिष्म तो सभी ह । वरुण 
तमाल दृक्ष का भी नाम है । चह सुगन्ध होने से कदाचित यक्ष्मदोप 
को दूर करने में सहायक हो । 
इन्द्र॑स्य वच॑सा बये मित्रस्य चरुणस्य च | 
देवानां सेचपां चाचा यच्म ते वारयामद्दे ॥ २ ॥ 
7 भा०-( इन्द्रस्य ) सूयं ( मित्रस्य) मरण से त्राण=रक्षा करने 
चाली शुद्ध वायु और ( वरुणस्य ) सवेध्रे्ठ या व्यापक विद्यन्‌ सम्बन्धी 
( चचसा ) उत्तम उपदेशों द्वारा ओर ( सर्वेपां देवानाम्‌) समस्त देव 
विद्वानों की वाणी, सव-शिक्षा से हम (ते यक्ष्म) तेरे राजरोंग को भी 
'( चारयामहे ) दूर कर । 
यथां वृच इमा आप॑स्तर्तम्भे विश्वधा य॒तीः । 
एवा ते अग्निना यच वेश्वानरेणं चारये ॥ ३ ॥ 
भा०---( यथा ) जिस प्रकार ( दृन्नः ) मेघः ( पिश्वधा यतीः ) 
सब ओर बहने बाले ( इमाः, आपः ) इन जलों को ( तस्तम्भ ) अपने 
भीतर रोक रखता है उसी प्रकार वैद्य रोगी की धातुओं को क्षीण होने से 


२-( द्वि० ) “विश्वधायनीः' इति सायणाभिमतः | (० ) “मापः 
इति पृप्प्‌ ० सं» | 


सू २६। २] पष्ट काण्डम्‌ । १५७ 


झाया तरचा आनाम्य "का आनना आ ब म आक न, क गे. म, न बु मना ॐ, गा, साना, जा आय काळ वि कलर चोल भा क ब, ज्य. 
मगि 


रोके ओर ( एवा ) इस प्रकार ( वैश्वानरेण ) सव भलुष्यों के हितकारी 
(अग्निना) अग्नि से ( ते यक्ष्मम्‌ ) तेरे राज-रोग को (वारये) दूर करूं! 


कह "नेघे << श्व 


[ ८६ ] सवेश्रेष्ठ होने का उपदेश । 
वृषकामी5धवों ऋपिः | एकब्रूपों देवता | अन्नुप्ट्रभः | तूचं सूक्तम्‌ ॥ 
वृपेन्द्रस्थ वृषा ढिवो वृषा पृथिव्या अयम्‌ । 
वपा विश्वस्य भूतस्य त्वमेकचपो भव ॥ १॥ 
मा०--सब से श्रेष्ठ होने के लिये वेद उपदेश करता है। हे परुष! 
( इन्द्रस्य ) उस परम द्वय सेतू भी (दृपा) सब काम्यसुखों का 
वर्षक ( भव ) हो । ( दिवः ) धौः सूर्य के तेज से जिस प्रकार मेघ 
पानी बरसाता हैं उसी प्रकार तू भो तेज से युक्त होकर ( दृपा भव) 
सव पर सुखा की चपा करने वाला हो । ( अयम्‌ ) यह मेघ ( पृथिव्याः 
बृपाः ) प्रथिवों पर जिस प्रकार सव वृष्टियां करता और अन्न उत्पन्न 
करता हे उसी प्रकार त्‌. भी सब पदार्थ दूसरों पर न्योछावर करके उनके 
सुर्खो की उत्पन्न कर । (विश्वस्य भूतस्य डपा) समस्त चर अचर प्राणियों 
के लिये सुखा का वपक होकर हे पुरुष | ( त्वम ) त्‌. भी (एक-वृघ; भंब) 
एकमात्र सर्वेश्रेष्ट हो । 
समद्र रशो स्रवतामांग्निः पृथिव्या वशी । 
चन्द्रमा नचत्राणामीश त्वमेकवृपो भव ॥ 


भा०--जिस प्रकार ( ख वताम्‌ ) बहने वाले जरा, नदी नारों पर 
(समुद्र) समुद्र ही (इदे) वश करता है। ओर जिस प्रकार (६थिव्याः) 


nn] ला बी | 








कुर रा मनमा हो मनामा, गळ बन म आ 


[८६] १='ऐन्द्रस्य' , ईश्रस्थ वा इति हिटनिकामतः । 
२--( तृ० ) सर्यो नक्तताणाम इति पप्प० स० । 





१५८ अथर्ववेद भाण्ये [ खूर ८७ | १ 
000 २ omen NS 
'धरथिवी के ' तल पर उत्पन्न होने वाळे सब चनस्प (तया पर ( अग्निः ) 
अग्नि उनको भस्मं करने वाली होने के कारण (वशी) उन पर वश किये हुए 
है और जिस प्रकार ( नक्षन्नाणाम्‌ ) नक्षत्रों में से ( चन्द्रमाः ईरो ) चन्द्र 

ही अपने तेज से सब के श्रकाशों को दवा लेता है, उसी प्रकार हे पुरुष | 
तू समस्त प्रजाजनों कें चीच में ( एकइ्॒पः ) एकमान्न सतश्च ( भत्र) 

हो, होने का यत्न कर । 
सम्राइस्यछुंराणां ककुन्म॑नुष्या/णाम । 
टेचानामर्धभार्गसि त्वमकचूपो भव ॥ ३ ॥ 
भा०--हे उत्तम पुरुष ! तू ( असुराणाम्‌ ) बलवान पुरुपो का भी 

( सम्राट असि) सत्राट है। ( मनुष्याणाम्‌ ) साधारण शजुष्यों में 
अथवा मननशील पुरुषों मे भी ( कुत्‌ ) सवके ऊपर पयराजमान ह । 

( देवानास्‌ ) दिव्य शक्तियों के धारण करनेवाले विज्ञानो पुरुषों में (अधे- 
भाक अति ) श्रेष्ठ पद को पाने वाळा है । अतः ( व्वम्‌ ) तू ही ( एक- 
शपः भव ) एकमात्र सचश्रष्ट हो । 


“नज 


. | ८७ ] राजा को स्थायी और हृढ़ शासक होने का उपदेश । 
अथवो ऋषिः । भ्रुवो देवता । अनुप्ट्रसः । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 

प्रा त्वांहापसन्तरभूभ्रवस्तिष्ठाचिचाचलत्‌ । 

विशस्त्वा सवो वाञ्छन्तु मा त्वद्राषएमधि श्रशत्‌ ॥ १॥ 

ऋण १० | १७३ | १ ॥| 





[८७] १-'अन्तरोथि’ ( हि० ) “चाबालेः इति ० | ( च०) “अस्मिन्‌ . 
राप्ट्सधिश्रय' इति तै० स० । 'अस्मे राष्ट्राणि घारय' इति तै०्सं०॥ 
ऋग्वेदे चुव ऋषिः । राज्ञः स्तुतिर्देवता । 


€० २७।२ | पए काण्डम्‌ । १४६ 


"न “क Ee ee ~ क क "क फ तन, 
ना चाळ 


भा०--राजा को प्रजा का स्थायी शासक होने का उपदेश करते हैं । 
है राजन्‌! में समस्त प्रमाजनों का प्रतिनिधि, पुरोहित ( त्वा ) तुझकों 
(आहापम्‌) यहाँ राजसभा के मुख्य पद पर लाता हूं। तू (अन्तः अभूः) 
इम सय के बीच में शक्तिमान होकर रह । तू ( भ्रवः ) स्थिर ( अविचा- 
घलव ) कभी भी प्रलोभन, भय ऑर स्वाथ के क्षकोरों से भी न डिगता 
हुआ (तिष्ट) इस आसन, राज्य-सिहासन पर वेठ । (त्वा) 
मुझको ( सवाः विश्नः ) समस्त नगर में यसने वाली प्रजाए ( वाञ्छन्तु ) 
हृदय से चोर । देख, कहीं किसी तेरे दोप से यह (राष्ट्रम्‌ ) तेरा राष्ट्र 
( स्वत.) तेरे अधिकार से ( मा अधि-श्रशत्‌ ) न फिसल जाय । अर्थात्‌ 
जब तक प्रजा तुस्तको घाहेगो तय तक हो तू इस पद पर राष्ट्र का शासन 
फर पायेगा और जय यह प्रजा न चाहँगी तो यह राष्ट्र तेरे शासन से 
निकड जायगा । 


श्हेचेः = 


ध भाप च्योष्ठाः पचत इचाचित्राचलत्‌ । 
इन्द्र॑ इव भ्रवस्तिष्ठेह रामु धारय ॥ २॥ 

क्र? 2० | १७३ | २ | 
भा--- राजन्‌! ९ दृष्ट एवं एधि) इस राष्ट्र में तू सत्तावान्‌ 
होकर रह । (मा अप च्योष्टाः ) तू कभी च्युत मत हो, अपने कत्तेच्य से 
मत गिर । और ( पर्वत इव ) पर्वत के समान ( अविचाचलत्‌ ) किसी 

प्रकार विचलित न होता हुआ (इन्द्र इव) सूय के समान ( भ्रुवः 
स्थिर होकर ( दृष्ट ) इस राजपद पर (तिए) विराज ओर ( राष्ट्रस 
उ धारय ) राष्ट्र को पाठन कर । 


प्यान me र जागा आ आ पाम क ih 








आ पाम 


मि mr गुळण्या 


2~{ [57 ) चाचलिः इति ऋ०। (म्र ) माव्यापछ्ठा इति ते 
त्रा० | ( च० ) “यज्ञम्‌? इति श्राप० श्रो० सू० । राष्ट्र निधा- 
इति पप्प० सं० | 


१६० अथवेवेदभाप्ये [ सू ८८ । १ 


आहह. फर न, मायो भाळ फ फो ममा ऋ मा पमण नेक ने, गा अंग. "जाय "क न पक = ज का. मी फोक ॥ ति“ "गायक कक "फन बना जा गा फोडला. नाल डळ गङ्गा व्य 


इन्द्र एतमंदीधरद भ्रच भ्रचेण हविसा । 


', ... मस्मे सोमा आथे रचयं च त्रहणस्पतिः ॥ ३ ॥ 
(। , ऋ १० | १७२३ | २ ॥ 
“भा०--जिस अंकार ( इन्द्रः ) परमेश्वर ( एतम्‌ ) इस त्रह्याण्ड को 
(प्रेण) अपनी स्थिर, सदा चत्तेमान (हथिपा) आदाने दाक्ति से (भवम्‌) 
स्थिर रूप में (अदोधरत) धारण कर रहा हैं । उसां भकार राजा भा इस 
राष्ट्र को ( इन्द्रः ) अधिपति होकर अपनी ( भवेण छाचपा ) स्थिर आत- 
छापक शक्ति से ( अदीधरत्‌ ) धारण करे । (तस्मे) उस इन्देरूप राजा 
को (सोमः) यह शान्त प्रकृति या सबका प्रेरक धर्माध्यक्ष ओर ( मक्षण- 
स्पतिः च ) वेद का विद्वान आचाय भी ( अधि प्रवत) उपदेश कर । 


वी मु खक 


नी नल हणन , 


[ ८८ ] राजा को घव होने का उपदेश 
अथर्वा ऋषिः । ध्रुवो देवता | १-२ अनुप्ट्मी | २ विष्ट्प्‌ । ठच सृक्तम ॥ 
थवा दोभवा पाथिवी भव विश्वामिदे जगत्‌ । 
शास: पर्चेता इमे रवो राजां विशामयम्‌ ॥ १ ॥ 
हु का? १५ | १७३ । ४ ॥| 
भा०--जस प्रकार (याः भ्रवा) यह याः लोक घच स्थिर है 


जिस प्रकार ( एथिवी प्रबा ) एथियी भी रिधर हे वह अपने क्रान्ति-मार्ग 
से विचलित नहीं होती। (इद विश्व जगत ) यह समस्त संसार 


वा गायक कमा... बिका १ नियाम याहागाग्यनू“ाना आभा भुणा पुमा + TR RF | 
i HT शका. जता भाहमगाओ गया में... 


३-( प्र ) इममिन्द्रो अदा ( तृ० ) 'तस्माउ' इति ऋ* । 'तरमेदेवा 
आधिेश्नवन्‌! इति त० ब्रा० | 
[पक] १-प्र० तृ० द्वि० च० इति पादकमः क० | (त १ रवा दह” 
इति ते० प्रा» | 


स» ८८) ३ ] पष्ठ काण्डम्‌ । १६१ 
(भ्वम्‌) भव, अपने नियमों में स्थिर है । जिस प्रकार ( इमे पर्वताः ध” 
वासः ) ये पयत भो भ्रव हं | उसी अकार ( अयम्‌ राजा ) यह राजा भी 
( चिशाम्‌ ) प्रजाओं में ( भ्रवः ) स्थिर हो । 

भव ते राज्ञा वरुणो भच देवा-चुहस्पतिं: । 
चे त इन्द्रशामिख राट धारयतां भ्रम्‌ ॥ २॥ 
कण १० | १७३।५॥ 
भा०--है राजन्‌! ( ते ) तेरे ( राष्ट्रम्‌) राष्ट्र को ( राजा वरुणः ) 
सब का राजा, वह स्वेश्रेष्ट प्रस ( श्रवम्‌) भ्रव स्थिर करे। (देवः 
थुहस्पातः ) वही समस्त विदाट लोकों का पारक परम देव तेरे राष्ट्र को 
( भ्यम्‌ ) स्थिर करे । ( इन्द्रः च ) वह पेश्वयंशील और ( अग्निः च ) 
जानस्वरूप प्रभु (ते) तेरे राष्ट्र को ( भ्रव धारयताम्‌ ) स्थिर रूपं से 
धारण करे । | 
भथवा वरुण, बृहस्पति, इन्द्र, अग्नि ये राष्ट्र के विशेष शासकों के 
पद हं। बरुण--पोलीस विभाग का भध्यक्ष । ग्रृहस्पति-मुख्य सचिव 
हन्त्र | सेनापति, भग्नि-नायक । 
प्रचाच्युतः प्र मृणीहि शर्चन्छुत्‌ यताधरान्‌ पादयख । 
सर्चा दिशाः सर्मनसः सधीचींध्रचायं ते समितिः कल्पतामिह॥३॥ 
भा०--है राजन ! तू ( अच्युतः) अपने कत्तञ्यां से न चूक कर 
ध्रचः ) स्थिर रहता हुआ ( शत्रन ) राष्ट्र का नाश करने वाले पुरुषों 
को ( प्र सृणीहि ) खूब कुचल दाल । भीर ( शाग्रयतः ) शत्रु पुरुषों के 
समान आचरण करने चाले पुरुषां को ( अधरान्‌) नीचे ( पादयस्व ) 
गिरा दे । ( सर्वाः दिदाः ) सब दिशाए, सब दिशाओं को निवासी प्रजाए 
SA) NB १0 ने 
२-( द्वि० ) 'पातयस्त्र' इति सायणाभिमतः | 
११ 


Te 


१६२ अथवेवेद्भाष्ये [ सू ८६ । २ 
(. सभीचीः. ) एक साथ रहती हुई ( स-मनसः ) एक चित्त होकर रहें । 
( समितिः ) म्रजाआं की महासभा ( इह ), इस राष्ट्र में ते घवाय ) 
तेरे स्थिरता के लिये ( कव्पताम ) वनी रहें । 


a mt a 


[ ८९ ] पति का कत्तव्य पत्नीसंरक्षण । 
अथवो ऋपिः । मन्त्रोक्ता देवता । अनुष्ट्रमः | तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
इद्‌ यत्‌ प्रेण्यः शिरो उत्त सोमेन वृष्ण्यम । 

` ` ` ततः परि प्रजतिन हादे ते शोचयामासि ॥ १ ॥ 

८ भा०--( यत्‌ ) जो ( इदम्‌ ) यह ( मेण्याः ) प्रियतमा पत्नी का 
( चुष्ण्यमू ) बलप्रद ( शिरः ) शिर-इज्ज़त, कीत्ति (सोमेन) सरवे जगत्‌ 
के प्रेरक परमात्मा ने हे पुरुष! तेरे हाथे में (दत्तम्‌) दी है। (ततः) उस 
खो की कीत्ति से ( प्र-जातेन ) उत्पन्न हुए उत्कृष्ट तेरे यश या कतव्य से 
( ते.) तेरे ( हार्दिस्‌ ) हृदय के भावों को ( परि शोचयामसि ) हम 
उंद्दी्त करते हैं । मनुष्य स्त्रियों की'कीसिं-की रक्षा करना अपना कर्तब्य 
संमे्ले औरं उनकी वे-इज्जती' होती देखे तो अपने हृदय में सन्यु धारण 
करे । इसी प्रकार खियें मी अपने पतियों के यश की रक्षा करें । : 

| ~ के) # ९१६ | ०५ | “५ फो १ 
शाच्रयामसि त हाद शोचर्यामसि ते मन; । 
'. खात घूम इच सध्य१डः मासेचान्वेतु ते मनः ॥ २-॥ 

"२ भा०--हे मित्र ! उसी कत्तव्य से (ते) तेरे ( हार्दिम्‌ ) हृदय के 
भावों को हम .( शोषयामसि ) उद्दीक् करते हैं। (ते मनः ) तेरे मन को 
( शोचयामः ) उद्दीस करते हैं । हे खी !. (ते सनः ) तेरा संकल्प 
चिकल्प करने वाळा मन, अंतःकरण ( वातं -धूम इच ) जिस प्रकार चायु 
तुक १-'परिमजतेन इत्येके पदमिति सायथ:| 0 सायणः। `` 

२- तृ० ) स्रि’ इति सायणाभिमतः | 


खूण ६०। १] षष्ठ काण्डम्‌ । “१६३ 
के झकोरे के साथ घूआं उड़ा चला जाता है उसी प्रकार ( माम्‌ एव ) 
हो ( सम्र्यङ ) साथ २ ( अनु एतु ) पीछे २ चले। इसी प्रकार खी 

भी पुरुष-के प्रति भावना करे । 

मह्य त्वा सित्रावरुणे महा देवी सर॑स्वती । 

मह्य त्वा मध्यं भूम्यां उभावन्तौ सम॑स्यताम्‌ ॥ ३॥ 
+ भा०--हे खी! (त्वा) तुझको ( मित्रावरुणो:) मित्रस्मरण से 
बचाने वाला औँ र वरुण>प्तवेशरीरबन्यापी आण और अपान ( समस्यताम्‌) 
(सलाए ।' ( देवी सरस्वती त्वा मह्य समखताम्‌ ) देवी सरस्वती यह 
वाणी तुझे-मेरे साथ मिलाए रक्खे । (भूस्या मध्यम्‌) भूमिका मध्य भाग 
ज़हां हमारा घर बना है और ( उभो अन्तो ) उसके दोनों छोर भी (त्वा 
सद्यं समस्यताम्‌ ) छुझे मेरे साथ जोड़े रक्‍खे ! अथात्‌ प्राण अपान, जीवन 
ओर वाणी से हम दोनों खरी पुरुष परस्पर प्रेम करें भूमि के.बोच में.और 
देश देशान्तरों में भी एक दूसरे का त्याग न करें। 


[ ९० ] रोग पीड़ाओं को दूर करने के उपायों का उपृदेशा 
अथर्वा ऋषिः-। रुद्रो देवता |. १-२ अनुप्ट्मी | १. य्रासुरी-भुरिगू उप्णिक्‌,! 
१0? २५३ तृचं घूक्तन |. "` '-( 
यां ते रुद्र इपुमास्यदङ्गेश्यो हृद्याय च। (` 
उदे तामद्य त्वद्‌ बयं विपूंची वि चृंहामसि ॥ १॥ 
भ(०--हे पुरुप ! ( रुद्रः ) सव शरीरस्थ,आत्माओों को रुलाने, वाले 


( याम्‌ ) जिस ( इपुम्‌ ) वाण को तेरे -( अगेभ्यः ) शरोर- क अगर ” 
और ( हृदयाय च ) हृदय के प्रति ( आस्यत्‌ ) फेकता हे ( अद्य ) आज 
नमाज” 


| -( त° ) इमां त्वामथ ते वयं’ इति पेप्प० सं० । 


. १६४ अथचेवेदभाष्य [ सू ६०।३ 
अब ( ताम्‌ ) उस पोड़ाकारी बाण को ( व्वत्‌ ) छुछले ( विपूची ) परे, 
विपरीत दिक्षा में ( वि बुह्दामसि ) दूर कर देते हें । हृदय ओर शरीर में 
आने वाले पीडा और दुःख के कारणों का पहले ही से उपाय करना चाहिये। 

यास्ते शतं धमनयोङ्ञान्यज्ु विष्टिताः | 

तासा ते सर्वासां चयं निविपाणि हयामसि ॥ २ ॥ 

भा०--( याः) जो (ते ) तेरे शरीर की ( शतं धमनयः ) सक्दा 

नाडियां ( अङ्गानि ) शरीर के अंगों २ में ( अनु-विष्ठिताः ) व्यापक हो 
रही हैं ( ते ) तेरी (तासां सर्वासाम्‌) उन सबों के (निविषाणि) अंगों 
को विषरहित, शुद्ध करने के उपाय ( ह्वयामसि) करें ।' शारीर में विषं 
( Poison) चैठ जाने से अगा में ददे होता है इसलिये पीड़ा को 
दूर करने के लिये शारीर के विषों को दूर करना चाहिये। दद आप से आप 
दूर हो जायगा । 

नम॑स्ते रुद्रास्ते नम॒ः ्रतिंहिताये । 

नमे विखुज्यमांनाये नमो निपंतिताये ॥ ३ ॥ 
भ०--रोगपोडा को चारों दिशाओं में चिकित्सा का उपदेदा | करते 
हं । हे रुद्र ! रुलाने वाळे कारण ! ( ते ) तेरे ( अस्यते ) फॅकते हुए तुझे 

( नमः ) हम वश करें । यदि उस समय तुझे न चदा कर सकें तो (प्रति 

हिताये नमः ) तेरे फेंकने के लिये तैयार बाण या शाळकरी तीक्ष्ण धार को 

( नमः ) हम चश करें (यदि उसे सी न रोक सकें तो ( विसज्यमानायै 


नमः) जब छोड्‌ ही दिया हो ऐसे बाण को मध्य में चश करें अथवा (निप- 
-तितायै ) जब गिर पडे तब उसको ( नमः ) वद्य करे । 


















eh ren. “om म 


2 नम) वहा कर | 
२०" प्र० ) यास्ते हिरा ( तृ० ) सवासां साक’ इति पेप्प० सं० । 


- ३० द्वि० ) 'प्रतिहिताभ्यः? ( तृ० च० ) 'विसृञ्यमानाम्यो नमस्य 
ताभ्यः? इति पेप्प० सं० | 


स्‌०६१।२ | प्ट काण्डम्‌ । १६४ 


he क नोड भा. कि भेग फा के महा फरमान या, विधान के CT चिता गना नि पिया म कळ का कळ. माह कळ जद, गया. कामा ऊ न १... सा न नया 


पौडाजनक रोग को बाण से उपमा देकर उसके वश करने का उपदेश 
किया है। प्रथम रोग कारणों को दूर करें और दूसरे जब रोग के कारणों 
से रोग उत्पन्न होने को हों तव उनको रोके और तीसरे जब उत्पन्न हो रहे ` 
को तव रोक ओर चौथे जब रोग आभी जाय तब भी उसको घतरा करें । 


oe 
[ ९१ ] भवरोग-विनाश के उपाय । 
मृम्वानिराः ऋषि: | बहवो देवता | निष्ट्भ: | तृचं सूक्तम ॥ 
इमं यर्वमष्टायोगः पंड्योगेमिरच्कपुः । 
तेर्ना न तन्वाडरपोपाचीनमपं व्यये ॥ १॥ 
भा०--भव-रोग के विनाश का उपाय बतलाते हैं। ( हमम.) इस 
€ यत्रम्‌ ) शारीर इन्द्रिय आदि संघात को मिलाये रखने वाले आत्मा को 
( अष्टायोगेः ) यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, 
समाधि, इन आठ प्रकार के योगों द्वारा और (पड-योगेः) शम, दम, उप- 
रति, तिनिक्षा, श्रद्धा और मुमुक्षत्व इन छः के योग, सम्पत्ति से 
{ जचक्रपु ; ) कपण करते हं अथात्‌ भा त्म-भूमि को शोधन करते हे । 
( तेन ) इस योगाभ्यास से (ते ) तेरे ( तन्वः ) आत्मा और शरीर का 
( रपः) पाप और रोग ( अपाचीनम्‌ ) दूर (अप व्यये) करने का उप- 
देश करता हू । 
न्यःण बातों वाति न्य/क्‌ तपति सूये: | 
नीचीनमध्न्या दुहे न्य/ग्‌ भवतु ते रपः ॥ २॥ 
त्र, १० | १० | ११ | 








(६११ १-( च० ) “प्रतीचीन श्रपह्यता' इति पेप्प ७ सं० | ॥ 
--( प्र ) “वाता अत्रत्रातिं इति क० | तत्र बन्‍्ध्वादया यापायुना 
ऋपषयः । सुचन्धी जाबितादान देवता | 


१६६ अथवैवेद्भाष्ये [ स्‌० ११.३ 
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भा०--हे पुरुप | ( चातः ) प्राण वायु ( न्यग्‌ ) शरीर के नीचे के 
मार्ग में भी (चाति) गति करता है।. ( सूयः) साधक का चेतनामय सूय 
( न्यक्‌ ) नीचे के सूळ भाग में भी ( तपति) प्रकाशित होता है । 
( अघ्न्या ) कभी न नाश होने वाली चेतना ( नीचीनम्‌ ) नीचे के मूल 
भाग में विशेष रूप में प्रकट होती है, साथ ही (ते रपः) तेरा पाप भी 
( न्यग्‌ भवतु ) स्वय दव कर दूर हो जाय | अथवा--जिस प्रकार (वातः 
न्यग्‌ वाति ) वायु नीचे की तरफ़ वेग से जाता है ( सूयः न्यक्‌ तपति 2 
सूये जिस प्रकार नीचे भूमि पर तपता है, जसे ( अघ्न्या नीचीनम्‌ दहे ) 
जैसे गाय नीचे झुक कर दूध देती है उसी प्रकार तेरा (रपः) पाप भो 

( न्यग॒ ) नीचे ( भवतु ) हो जाय । . . 
आप इद्‌ वा उ भपजारापो अमीचचातनीः। : _ ) 
आपो विश्व॑स्य भेपजीस्तास्ते कृण्वन्तु भेषजम्‌ ॥.३:॥) 

ऋ० १० | १३७। ६ ॥ अ्थव० ३।७।५॥` 


भा०---भथवा ( आपः इत्‌ चा ) जळ ही ( भेषजीः ) सच रोगों की 
चिकित्सा है, क्योंकि ( आपः) जल ही ( अमीच-चातनीः ) रोगों का 
नाशक हैं । ( आपः ) जल ही ( विश्वस्य”) समस्त प्राणियों के (भेषजीः) 
रोग दूर करती हैं, वही ( भेपजम्‌ ) रोग को दूर ( कृण्बन्तु ) करें । ` ' 

इस सूक्त में तीन प्रकार से मळ ओर पापों को नादा करने का उप: 
देश किया है ( १) योगाभ्यास से चित्त के पापों को दूर करे । (२) 
क्रिया-्योग से कायक दोषों को दूर करे और (३) जळ-स्नान से शरीर 
के वाह्य मला को दूर करे । 


०-2 ० 
कि 











२- तू० ) 'सवस्य सष-” इति ऋ० | ( तृ० च०) “याप: सपुद्राथी- 
यतीः परावहतु ते रपः' इति पेप्प०सं० | ऋग्वेदे सप्त ऋषय कपयः | 


स्ु० ९२॥१ ] पष्ठ काण्डम्‌ । १६७ 
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[ ९२ ] प्राणरूप अश्व का वर्णन | | 
अथवा ऋषि: | वाजा देवता | २, ३ तिष्ट्रभो | १ जगती । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
वातरहा भव वाजिन्‌ यज्यमान इन्द्रस्य याहि प्रसवे मनोजवाः १ 


य जञन्तु त्वा सरुता ।वश्ववद्स आ ते त्वष्टा पत्खु जव दधातु ॥१॥ 
यञ्चु० ६ । ८ || 


भा०--है ( चाजन्‌ ) चाज, चल, शान से युक्त प्राण ! (युज्यमानः) 
नू इस देह म नियुक्त होकर ( वात-्रहाः भव।) वायु के वेग वाला हो । 
जर ( मनोजवाः ) मानसिक वेग से गतिमान्‌ होकर व्‌ (इम्द्रस्य ) इस 
आन्मा के ( प्रसवे ) उत्तम ज्ञान-सम्पादून ओर इन्द्रियों के और शरीर के 
संचालन के काय में ( याहि ) गति कर । ( त्वा ) तुझे ( मरुतः) ज्ञानी 
पुरुष ( विश्च-वेदसः ) सब धनां को प्राप्त करनेवाले, तपस्वी (युअन्तु ) 
य्रागास्यास द्वारा नियुक्त करं । अथवा इन्द्रयगण सब पदार्था का 
शान करने और प्राप्त करने में अपने भीतर लें ( त्वष्टा ) स्वयं इन्द्र 
आत्मा (ते ) तर ( पत्सु ) समस्त चरणा स, गमन साधना स (जवम्‌) 
चरा का ( दुधालु ) आधान करे। 

इन्ट्री बै त्वष्टा । (ऐ० ६। १०) शरीर का प्राण; प्राण वायु के वेगसे 
चना है । परन्तु मानसिक यल से प्रेरित होकर चह शरीर के सव कायो 
को चकाना है। विद्वान लोग उन प्राणों को वश करते हैं। वह भाव्मा स्वर्य 
उस प्राण में वेग उत्पन्न करता है। भथवा इन्ट्रियगण उस प्राण को अपने 
ज्ञान और कम करने में लगाती हं । 

भदववक्ष मैं-हे ( वाजिन्‌ युज्यमान त्व वात-रंहाः भव ) हे वेग- 
बान अव ! गतिमान्‌ यन्त्रनथ में जुडा हुआ तू वायु के चेगवाला हो | 


ऋ नमामि 








[82) १-(द्वि० ) 'इन्दस्येव दक्षिण: श्रियेथि’ इति यजु० ।' (9०) “मरुतो 
दव्यस्थ' इति पप्प० सं० | 


१६८ अधथववदभाष्ये [ सू ६२।२ 
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और ( इन्द्रस्य प्रसवे मनोजवाः याहि ) राजा की प्रेरणा में आकर तू मन 
के वेगवाला होकर चल । (विदववेदसः मरतः त्वा युञ्जन्तु) समस्त साधनों 
के और ज्ञानों के स्वामी मरुत्‌ वेगवान्‌ तीब्रगामी चीरभर तुशे अपने रथां 
में लगावें। और ९ त्वष्टा ) त्वष्टा, गद़ने वाला, कारीगर ( ते पत्सु जव 
, दधातु ) तेरे पैरों में वेग को उत्पन्न करे । 

जवस्ते अर्चन निहितो गुहा यः श्येने वात उत योचरत्‌ परीत्तः | 
सेन त्वं चांजिन्‌ वलवान्‌ वलेंनाजिं ज॑य सर्मने पारयिष्णुः ॥ २ ॥ 
| यजु० ६ | ६ प्रण || 


भां०--हे ( अवन्‌ ) गतिशील प्राण ! (त्ते) तेरा ( जवः ) वेग 
<.यः ) जो (गुहा) गुहा, भीतरी अन्तःकरण में ( निहितः ) रक्खा है 
ओर ( यः ) जो ( श्येने ) श्येन, ज्ञान के क्ती आत्मा में ( परीत्तः ) 
सुरक्षित है ( उत ) और ( यः) जो वेग ( वाते ) बायु मे, प्राण चप्युमें 
(परीत्तः) व्याप्त होकर ( अचरत्‌ ) शरीर भर में फैल जाता और इन्द्रियों 
में विचरण करना है हे ( चाजिन्‌ ) बरवन्‌ ! प्राण ! (तेन) उस सब 
( बढेन ) वळ से ( बलवान्‌) वलवान होकर ( समने) इस जीवन- 
संग्राम अथवा समन, इन्दिय-देहादि सधात में ( पारयिष्णुः ) सव चन्ध- 
नों को पार करता हुआ सपको वद्य करता हुआ (भाजिम) चरम पद को 
( जय ) विजय कर, प्राप्त करा । 

गोण रूप से अववन्धोड़े की तरफ भी लगता है--हे अश्‍व! जो 
वेग हृद्य में, वाज़ में और वायु में है उससे तू बलवान्‌ होकर सस- 
नन्‍्सग्रास में सबको पार करता हआ राज्य रुक्ष्मी को प्राप्त करा । 





+-अ०) अवो यस्ते वाजिद' (द्वि०) श्येने परितो अचरश्र वति (ह०) 
तेन नः ( च० ) वाजजिच्च भव शमने च पार-- इति य° | 
( द्वि० ) श्येने चरति यश्च वाते’ इति पैप्प० सं० | 


सु० «३।१-; पछ काण्डम्‌ । १६६ 


कु गेल जळ के पक क जा जक आ म का काळ, मूळ कुट मि 0 गै न 
बा भू कची मात्र केळ या. मेळ "गा के गा "एक नमा ने निक ना "क पडता पोन मि पाह गाळ न गा" प गि मोळा गयु 


नन वाजिन्‌ तन्वे१नर्यन्ती वाममस्यभ्य धावतु शर्म तुभ्य॑म्‌ । 
हतो म॒हो धरुणांय देवो दिवीच ज्योतिः खमामिंमीयात्‌ ॥३॥ 
ऋः ८०५४ | २ || 

भ०--ह चाजिन्‌ ! प्राणात्मन | ( ते तनूः ) तेरा ब्यापार या तेरी 
गति ( तन्वम्‌ ) इस देह को (नयन्ती) चलाती हुई ( अस्मभ्यम्‌ ) हमें 
९ वामम्‌ ) उस प्राण भआध्मा को (धावत) प्राप्त कराचे या झुद्ध करे भोर 
( ठुम्यम्‌ ) तुझे (शर्म) सुख, शान्ति, अनुद्वेग प्राप्त करावे । तूही (देवः) 
ध्रकाशात्मक या शरीर के भीतर सब क्रीडाए करने चाला होकर (धरुणाय) 
इस दारीर के धारण करने के लिये ( अद्धतः ) कभी मृछित न होने वाला 
( महः ) महान्‌ शक्ति है । ( उपोतिः ) जिस प्रकार सूय (दिवि) आकाश 
में स्वथ प्रकाशमान होता हे उसी प्रकार ( देवः ) तू भी स्वतः प्रकारा- 
मान होकर ( स्वम्‌ ) अपने इस आत्मा को ( आसिमीयात्‌ ) प्राप्त हो, 
ग्रा करा । अश्व पक्ष में स्पष्ट है । 

॥ इति नवमा$नुवाक: ॥ 
[ तत्र मृतानि दश, ऋचश्च द्वात्रिशन्‌ | 


RTE le 


[ ९३ ] सेनाओं से रक्षा । 
ठोताति्विः | मटे देवता । १-३ विष्ट्रभः | नुच सूक्तम्‌ ॥ 
यमो मृत्युरंघमारों निऋथो वभ्रुः शर्वोस्ता नीलशिखण्डः 
>वजनाः सेनयोत्तस्थिचांसस्त अस्माक पर दजन्तु वरान | ॥ 


मानमान्य मतिना, Fe कक ग्गाविकागग 


!- ३-( दि” ) धातु शभ (१० ) 'देवान्‌ ( च०) मिमीयाः? इति 
क० | ( तु० ) 'दिवो' इति सायणाभिमतः । 
१६३) £-दि०) 'बरस्त्रा' इति प्रायः | 'अस्ता' इति सायशामिमतः | (दि०) 
मव: शा~, 'शिवण्दी' | (च) 'वृज्ञान्त' इति पॅप्प० सं० । 


१७० अथवचेदभाप्ये [ स्जू० ६३ । ३ 


Fr Fa । कन किक जा. EI चर्म कम्म म ऑ हा 
पा अधिक तका अक का. आळा जोडे, आ कट कि हक 
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भा०--(ग्रमः ) सब का नियन्ता, ब्यवस्था रखनेवाला, ( सत्युः ) 
सबका मारनेचाला, ( अघमारः ) दुष्टों को पाप अपराधों के कारण दण्ड 
देनेवाला, ( नित्रर॑थः ) भरसक पीदा देने वाला ( बन्नु ) सबका पालक, 
या पीछो वर्दों पहननेवारा ( शचः ) हिंसा करनेवाला, ( अस्ता ) चाण 
का फेंकनेवाला ( नील-शिखण्डः ) सिर पर नीला तुरा छगा कर उलमे 
वाला ये सव ( देव-जनाः ) देवनराजा के भिन्न भिन्न प्रकार के अधिकारी 
पुरुष हैं । ये ( सेनया) कप्तान सहित सेना  यनाकर ( उत-तस्थियांसः 9 
दूसरे राष्ट्रों पर चढ़ाई करते हुए भी ( अस्माकम्‌ ) हम प्रजा भा के 
( घोरान्‌ ) चीर पुरुषों को ( परि-वूक्षन्तु ) हानि से वचाये रखे) ` 
मन॑सा होसैदेरसा घतेन शवोयारत्र उत राशि भवायं। | 
समस्ये/श्या नर्म एभ्यः छणोम्यन्यत्नास्मटघाविपा नयन्तु ॥ २॥ 

भा०--( शर्वाय ) शबुहिंसक, ( अखे) शत्रुओं पर वाणां को 
फेंकनेवाले और ( राज्ञे ) राजा और ( भवाय ) सामथ्यवान्‌ सत्र कायी 
के उत्पादक पुरुषों के लिग्रे ( सथसा ) अपने चित्त से ( होमैः ) दाना, 
धन राशियों से, (हरसा) अपनी शक्तिसे (घृतेन) ओर अपने तेज या स्नेह- 
मय पृष्टिकारक पदार्था से हम सहायता करें । (एभ्यः) इन (नमस्येस्यः) 
आदर योग्यएुरुपो फे लिये ( नमः ) में आदर (कृणोमि) करता हैँ । और 
चाहता हूँ कि ये लोग (अधविषः) पापों के जहर या विप से पूर्ण या पापों 
से पूर्ण, नीच व्यक्तियों को ( अस्मत्‌ अन्यत्र ) हम से अलग ( नयन्तु ) 
करें, हममें पापियों को न रहने दे। | 
जञायध्वे नो अधर्विपाश्यो वधाद्‌ विश्व देवा मरुतो विश्ववेद्सः। 
अग्नीपोमा वरुणः पृतदत्ता वातापजैन्ययो : सुमतो स्यांम ॥ ३ ॥ 











२-( द्वि० तृ० ) अग्निषोमामरुतः पूतदक्ताः | विश्वदेवा मरुतो वेश्व- 
देवाः [ इति पेप्प० सं० | 
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भा०--( विशवे देवाः ) सब शक्तिशाली विद्वान्‌ लोग और (विश्वः 

वेदसः) सब कुछ जाननेवाले ( मरुतः ) शीघ्रगामी , सेनानायक ढोंग .. 
( नः ) हमें ( अघ-विपाभ्यः ) पाप से पूर्ण हत्याकारी सेनाओं से और 
( वधात्‌ ) हत्याकारी झाखों से ( त्रायध्वम्‌ ) वचावें । ( अग्नीपीमौ ) 
भर्नि=सेनानायक ओर सोमन्प्रेरक राजा, और ( वरुणः ) सर्वश्रेष्ठ 
महाराज होकर हमें पूर्वोक्त पापियों और हत्याकारों से वचावें । और हम 
( वातापजेन्योः ) चात=तीन वायु के समान शत्रु को उड़ा देनेवाले अथवा 
राष्ट्र के भ्राणस्वरूप और राष्ट्र पर सुखों की वर्षा क़रनेचाले सेनापति 
| भौर राजा के ( सुमतो ) झुभ संकल्प में ( स्याम ) सदा रहें । 


a ays 0० 


[९४] एकचित्त रहने का उपदेश | | 
श्रथर्वाज्विरा ऋषिः | सरस्वती देवता । अतुष्ट्मा | २ बिराइ जगती | , 
| तूचं सूक्तम्‌ ॥ 
सं वो मनांसि सं व्रता समाकूतीनमामशि । 
अमी ये वित्रता स्थन तान्‌ चः से नंमयामाखि ॥ १॥ 
भा[०--च्याख्या देखो | ३।८।५ | । 
अहं ग्रभ्णासि मनसा मनांसि मम चित्तमनु चित्तभिरेत॑ । 
मम वर्शेपु हर्दयानि वः कणोसि मम यातमञुचर्त्मान एर्त ॥२॥ 
है थवे ३ | «| ६ ॥ 
भा०--( अह ) मैं ( मनसा ) मन से ( मनांसि ) आप छोगोंक्े- 


मनो को ( शृभ्गामि )प्रहण करता हूँ, अपने अनुकूल करता हूं । आप 
लोग ( चित्तेभिः ) अपने ज्ञानवान्‌ चित्तों के साथ ( मम ) मेरे ( चित्तमू 


[ स्‌० ६५। १ 


~ ति न मंग 


१७२ अधर्ववेदभाष्ये 
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_एत ) चित्त के प्रति आकर्षित होकर आओ । (वः) भाप लोगों के (हदः 
यानि) हृदयों को में ( मम तरोषु ) अपने वशा में, अपने अभिलापित 
कार्यो में ( कृणोमि ) लगाता हुँ । आप लोग ( अनु चत्मोनः ) सव मेरे 
अनुकर मार्ग चलते|हुए होकर (यातम्‌) पूर्व आश्त पुरुषों द्वारा चले गये 
मार्ग पर या ( सम यातम्‌) मेरे चले हुए मार्ग पर, मेरे पीछे ( एत ) 
गमन करो । 
आते मे द्यार्वापृथिवी ओता देवी सरखती । 
ओतो स इन्द्रश्चाग्निशचभ्यास्मदं सरस्वति ॥२॥ श्रधव ५।२३।१॥ 
सा०--( मे ) मेरी शक्ति से ( द्यावाप्थिवी ) यौलोक और 
पृथित्री लोक ( ओते ) उरोये पिरोये हुए हं । ( देवी सरस्वती ) दिव्य, 
ज्ञानमयी, वेदवाणी (ओता) ओत-प्रोत है। (मे) मेरे साथ (इन्द्रः च) इन्द्र 
और ( अग्निः च ) और अग्नि ( ओतो ) भीतप्रोत इं । हे ( सरस्वती ! ) 
चेदवाणि ! ( इदं ) इस प्रकार में (ऋध्यासम्‌) ससद्ध होउ । 
प्रत्येक व्यक्ति इसी प्रकार विचार फरे कि में राजा प्रजा, प्राण अपान, 
सी पुरुष इनमें ओत प्रोत रहू । ये सत्र मुझ से प्रेम करें मं ज्ञान में मग्न 
गहू । राजा और सेनापति सेरे अनुकूल रहें ।?हस प्रकार शिक्षित समुदाय 
होकर ज्ञान के चल पर हम सरद हा । 


LT) ने कच अ bs 


[९५] कुष्ठ ओषधि आर सवेव्यापक परमात्मा का वर्णन । 
'अग्वान्निरा ऋषिः । बनस्पतिमेन्त्रोक्ता च देवता । श्रनुष्ट्रभः तृचे सूक्तम्‌ ॥ 

अश्वत्थो देवसदनस्तृतीयस्यामितो डिचि। 

तञास्ुतस्य चक्तणं देवाः कुर्॑मचन्धत ॥ १ ॥ 
भा०--च्याख्या देखो [ ५।४।३ ]। 


५ | 


सू० ६६। १] 


कक मी आणा काम 


षष्ठं काण्डम्‌ । १७३ 
हिरण्ययी नोर॑चरद्धिर॑ण्यवन्धना हिवि । 
१ | ०. ॥ 
तत्राम्मृतस्य पुष्पं देवाः कुष्ठमवन्बत ॥ २ ॥ 
भा०--व्यास्या देखो [ ५।४।४ ] । 
गभो अस्योषधीनां गमां डिमवेतास॒त । 
२ श्वस्य ०. + wf ७ कधि 
गर्भ विश्वस्य भतस्येम मे अगदं कधि ॥ ३ ॥ 
भा०--हे अयने ! परमात्मन्‌ ! 'तू ( ओषधीनां गभः) ओषस्ताप, 
परिपाक शक्ति का धारण करनेवाले लोकों का ( गर्भः) उत्पत्तिस्थानं 
( उत ) और ( हिमवताम्‌ ) हिमचाले अतिशीत छोकों का भी ( गर्भ; १. 
उत्पत्ति स्थान है । ( विश्व गभस्य ) और तू तो समस्त उत्पन्न विश्व: 
का ( गर्भ; ) उत्पत्ति स्थान है तू ( मे) मेरे ( इमम्‌ ) इस आत्मा को" 
( अगदम्‌ ) गदनरोग, जरा, जन्म, मरण आदि भव-ताधामों से रहित 
( कृधि ) कर । । 


क्या ल be 





[ ९६ ] पापमोचन की प्रार्थना । 

या ओष॑धयः सोमराज्षीवद्दी! श॒तचिचच्तणाः । 

वृहस्पतिप्रसूतास्ता नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ १ ॥ 
(प्र०द्धि०) यजु० १२।६२ प्र०द्वि० | (तृ०्च०) यजु० १२।८६ तृ०च० | 
(प्रणद्वि०) क० १०।६७।१८ प्र द्वि° | (तृ°्च०)ऋ १०।६७।१५तृू०्च° || 

भा०--( याः ) जो ( ओषधयः ) परिपाक योग्य या उप्णता या 

सामथ्यं को धारण करनेवाली ओपधियाँम्प्रजाए ( सोम-राज्ञीः ) सोम. 
चन्द्र की रानियों के समान सोमन्राजा ही से अपना सामथ्यं अहण 
करने वाली ( वह्वीः ) वहत सी ( शत-विचक्षणाः ) सैकदा काया के 








बमा नानानना 
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१० प्र० ) 'या ओषधीः इति ऋ ० | 


१७४. यथरवेदभाप्ये [ सू ६६ । ३ 
सम्पादन में समर्थ, व्यवहार-कुशल प्रजाएँ हँ ( दृहस्पति-प्रसृताः ) 
चुहती--वेद-बाणी के पालक विद्वान द्वारा प्रेरित होकर ( ताः) वे 
( नः ) हमें ( अहसः ) पाप से ( मुझ्न्तु ) सुक्त कर । 


मञ्चन्त मा शपथ्याउदथा चरुण्या/दुत । 


अथो यमस्य पडवीशाद विश्वस्माद्‌ देवकिल्विपात्‌ ॥२॥ 
ऋण १० ६७ | १६ थधर्वे० ७१ | ११२ | २ || यजु० १२ | ६०॥ 


, आ०-वेःपापां को सन्तापित भोर दग्ध करनेवाली प्रजाएँ ( सा ) 
मुझकी ( शपथ्यात्‌ ) वाणी द्वारा दूसरे के प्रति दुवचन करने से 
हुए अपराध (उत) और ( वरुण्याद ) झड़ बोलते आदि के दमन क़रने 
योग्यः अपराध से (सुञ्चन्ठु ). मुक्त कर । (,अधथो ) मौर (वमस्य ) 
जियन्त शारजा-की.(.पडीझात्‌ ). डाळी हुई परा पडा-- बेड्या से "ओर 
( विश्वस्मात्‌ ) सच प्रकार के ( देन-फिल्विपात्‌ ) देव=राजा, विद्वान ओर 
अधिकारीगण के प्रति किये अपराध से सुक्त करें । 

यञ्चल्ञुपा मनसा प्च घाोपारिमः जाग्रतो थत्‌ स्वपन्तः । 

सोसस्तानि स्व धया नः पुनातु ॥ ३ ॥ 

भ[०--(जाग्रतः) जागते हुए हम लोग ( यत्‌ ) जो कुळ (चक्षुपा) 

आँख से और ( यत्‌ च मनसा ) जो कुछ मन से और ( वाचा ) वाणी 
से (.उपारिम.) प्राप्त करें ओर ( यत्‌ स्वपन्तः ) जो कुछ सोते हए भी 
सन आदि से संकल्प विकल्प करें या वाणी से चात कहें ( तानि) उन 
संव ज्ञानेन्द्रिय आर कमन्तियों के गृहीत ज्ञानो और किये कामों को 








id बाआमा जनाका = मा घान मूड GS डा, मागमा 
te गसमममम नमा 





१ २-(च०) सिर्बस्मान्‌! इति ऋ० । पझ्त्रीशान्‌' इति कचित । 


“(अ०) यन्मनसा | ( तृ०्च० ) 'सोमा तस्मादेनसः स्वधया पुनाति 
विद्वान्‌, इति पेप्प० सं० | ॒ 


१७५ अधवेचेद्भाष्ये [स०६७! १ 
(नः) हमारा ( सोमः ) सब का प्रेरक आत्मा या विद्वान पुरुष (स्वघया) 
अपनी धारणा, मनन, विवेक शक्ति से ( पुनातु ) पवित्र करे । 
आंख आरि बाह्ेन्द्रिय, वाणी आदि कर्मेन्द्रिय और मन, अन्तःकरण 
इनके किये पर मनुष्य स्वयं अपनी बुद्धि से विवेक करे तो उसके आत्मा 
पर खुरा पाप संकल्प नहीं रहता । स्वधा डाब्द के, .संग से सायण ने.सोम 
शब्द से पितृ-लोक्राधिपति देव-विशेष का ग्रहण किया है । ग्रीफिथ, 
स्वघा्स 35 godlike nature=्दैव-स्वभाव । 


RT टन 


[९७ ] विजय प्राप्ति का उपाय । 

- 7 थवा ऋषिः | मित्रावरुणों देवते `| ? त्रि प्ट्रप्‌ | २ जगती | 
३ भुरिक | तृचे सूक्तम्‌ ॥' 
अभिभृयशो अभिभूरग्निररभिस्‌ः सोमो अर्भिभ्रिन्दु:। . 
अभय हे विश्वाः इतना यथासन्येंवा विधिसाग्निद्वैत्रा इदं हबिः॥ २ 
८ . भा० (यज्ञः) एकत्र होकर मिल कर किया हुआ कायं ( अभिभूः ) 
सब का पराजय करता हे! ( अझिः ) आगे चलने ओर सेना को ठीक २ 
मार्ग पर: ले. जानेवाला विद्वान्‌ पथ-प्रदुशक ( अभि-सूः ). विजय 
द्विलाता और संकटों को दूर-करता है । ( सोमः अभि-भूः ) सवका प्रेरक, 
और कार्य-सम्पादक पुरुप या विद्वान्‌ पुरुष विजय करावा और सव 
शत्रुओं का दमन करता है । ( इन्द्रः अभिभूः ) ऐश्वयं और शक्तिमान 
राजा दातुओं पर दमन करता है । हे पुरुषो ! आप रोग ( अझि-होत्राः ) 
जिस प्रकार असनि में घृताहुति को देकर तीब्र करते हैं उसी प्रकार अपने 
जिसभ्कारआधन ९७ १ :) 


क १ 





TT धेथां क, ब 
[६७] १-(प्र० द्विभ) प्रजापतिः हा" ( तृ० ) वाघेथां द्वेषः | (च०) अस्मे 
~ wt ७ हरा. ३ ~ ते 
त्रं बचाधत्तमोजः | इति पेप्प सं० | ( द्वि° ) 'वाधस्व' इति तै 
सं०, मे० सं० | दूरे इति ऋ० | ओर) इति मे० सं० | 


० ६३७।३] - पछ काण्डम्‌। १७६ 
अग्रणा के कार्य में अपची आहतिया देकर उसकी शक्ति बढानेवाछे चीर 
पुरुषों ! हम सब लोग सिर कर ( एवा ) इस रीति से (हविः) परस्पर 

मन्त्रणा करके ( विधेम ) कार्य करें ( यथा ) जिससे ( अहंम्‌ ) में राजा 
( विश्वाः पृतनाः ) समस्त सेनाओं को या समंस्त मञुष्योँ को ( अभि 
असानि ) अपने वश करूँ ओर उनका पराजय .करू । 


स्वधास्तु मित्रावरुणा विपश्चिता प्रजावत्‌ ्ञत्रं मधुनह पिन्वतम्‌। 
वाधिथां दूरं निर्कीति पराचेः कृतं चिदेनः पर्ससुक्तमस्मत्‌ ॥२॥ 
(ठुण्च० ) ऋ० ९ | १४ ६ तृ० च० | 





भा०--हे ( मिन्नावरुणो ) मित्र ओर वरुण ! मिशन्र-न्यायाधीश ओर 
चरुण-राजन्‌ ! आप दोनों ( विपश्रितो ) मेघावी, छुद्धिमान पुरुष हें । 
आपके लिये ( स्वधा अस्तु) अन्न, जो आपके अपने ही धारण करने के 
चोग्य आपका पछ्ठांश भाग है आपको प्राप्त हो। और ( प्रजावत्‌ ) उत्तर्म 
प्रजा से युक्त ( क्षत्रस्‌ ) क्षत्रिय बल को ( इह ) इस राष्ट्र में ( भघुना ) 
मु से अस्त या अन्न या राजबल से (पिन्वतम्‌) युक्त करो । (निऋतिम ) 
पाप या संकट डालनेवाली निऋति, शन्नु की सेना या विपत्ति को ( दूरे ) 
दूर से ही ( पराचेः ) परे करते हुए ( बाधेथाम्‌ ) विनष्ट करो । और 
( कृतम्‌ ) किये हुए ( चित्‌ ) भी (एनः) हमारे अपराध को ( अस्मद्‌ > 
हमसे ( प्र सुसुक्तम्‌ ) दूर करो । 


इमं वीर॑मनु इषेध्वमुअमिन्द्रै सखायो अनु से रभध्वम्‌ । 
ग्रामजित गोजितं वर्जवाहुं जय॑न्तमज्म प्रसणन्तमोजसा ॥३॥ | 
ऋ० १० | १०२ | ६ | अयत्र० १६ | १३ । ६ ॥ यजु० १८ | ३२ || 















३-(तृ०) गात्रभिद जीबिद' इति ऋ० । पूर्वोत्तत्योरधयोविप्ग्रयः । 
(प्र) इम सजाता अनुवीरयध्वम' इति कट | 


स०२२।१] प्ट काण्डस्‌ । १७७ 


सती सस रि रिन नी म सि म लो सती म तीस त ती आनि तत तम वत ती 0 008400000000000000 फो क क क क SRR RR 





भा०--है (सघायः) मित्र लोगो ! आप लोग ( उअम्‌ ) उग्चतभाव' 
नित्य दण्ड देनेवाले, वडवानू ६ वार । बोयंबान्‌ ( आम-जितम्‌) ग्राम को 
जीतने वाळे (गोपित र) इन्त्रप को वर करने वाले (सञ्च-त्राहुम्‌) वद्ध+ 
सङ्ग को वाहु में धारण करने वाडे और ( ओजजा ) अपने बल से ही 
( अज्म ) शत्रु के वळ को ( प्रम्चगत्वम्‌ ) विध्वस काने और (जयन्तम्‌ ) 
विजय प्राप्त करने वाले ( इन्द्रम्‌) ऐशचयंशील राजा को मुख्य मान कर 
( अनु सं रभध्वम्‌ ) उत्का अनुमति: के अनुकूल सब- कार्य करो । 

अध्यात्म पक्ष में सखायः=इन्द्रियगग, इन्द्ररआत्मा, आमन्मानस 
दोपगग, गोनइन्द्रय, चच्चनज्ञान, अज्नन्क्रम-विकार । 


मा ओडव 
Lo छन 


[ ९८] विजयशील राजा का बेन । 


| 


श्रथर्व ऋषिः | इन्द्रो देवता | ३,१ विष्ट्मा | २ बृहतीगर्मा पं'क्तेः | 
तृच सूक्तम्‌ ॥. 
च, ~ ~ न+ 
इन्द्रो जयाति न परां जयाता अधिराजो राज छु राजयाते । 
पर्फृत्य ईड्यो बत्य अप उद्य नरस्यो/भवदः॥ १-॥ 
भा-- (इन्द्रः) वह पुरुप, इन्द्र, है जो. ( जयाति) विजय करता: 
है; ( न पराजयाते ) कमी पराजित नहीं होता ओर ( राजसु ) जो 
राजाओं में (अधिराजः) सव के ऊपर महाराज होकर ( राजयातै), शोभा 
देता है। ( इह) इस राष्र में हे इन्द्र तू! ( चकुत्यः ).सव अपने विरो” 
~ ¢ ह 
१ के दलों को बरात्रर कारता है. इसो कारण वह १ हेड्यः ) सम'के 
त जि 
[६5] १-६ तृ० ) "विशा दि भूया पृतना ग्रावष्टं.' इति ते? सै० | विश्वाः 
आमेटी: पृतना जपे’ । (च० ) उपसद्या नमस्या-यथातत्‌ 
डत म० सं०. | 


¢ 
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१७८ अधथवेवेदभाष्य [ स्‌ ६८३ 
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निरपायो पापान्य 





स्तुति योग्य ( वन्ग्रः ) सब के नमस्कार करने योग्य ( उप-सयः ) अपनो 
दुःख-कथा कहने के छिपे प्राप्त करने योग्य भौर ( नमस्यः) झुक कर. 
भादर करने योग्य ( भव ) होता है । परमात्मा पक्ष में स्पष्ट है। 





त्वर्मिन्द्राधिराजः श्रवस्युस्त्व भूरभिसूतिजनाम्‌। . 
त्वं दैवीर्विरं इमा वि राजायुष्मत्‌ ज्ञत्रमजर ते अस्तु ॥२॥ 


भा०--हे ( इन्द्र ) राजन्‌ ( स्म्‌) तू ( अधि-राजः ) सत्र प्रजाओं. 
का अधिराज ओ? ९ श्रवस्युः ) कीतिमान है । (स्व) तू ( जनानाम्‌ ) 
सब प्रनार्ऱ का ( अभि-भूतिः ) चदा -करनेचाला ( सूः) हो। ( त्व) तू 
( देत्रोः ) विद्वान्‌ क्रियाशाल (इमाः विशः) इम सव प्रजाओं पर (विराज) 
राजा रूप से विराजमान रह, जिससे .( ते ) तेरा ( क्षत्रम्‌:) क्षात्र यत 
(आयुष्नत्‌) दीघायु युक्त, (अजरम्‌) कभी कम न होनेवाळा (अस्तु) रहे । 
प्राच्या डिश स्त्वमिन्द्रासि राजोतोदीज्या टिशो व त्रदन्छत दो /सि। 
यत्र यन्ति स्रोत्यास्तज्जितं ते दच्ञिणतो दपभ पाप हव्यः ॥३॥ 

भा०--हे (इन्द्र ) इन्द्र राजन्‌ ! ( त्वम्‌ ) तू ( भाच्याः दिशः ) 
प्राची दिशाका और पश्चिम दिशा का भी ( राजा. असि ) राजा है ।: 
( उत्तः) और ८ उदीच्याः दिशः ) उत्तर और दक्षिग दिशा का भी राजा 
है.। ओर हे ( वृत्रहन्‌) .सब आवरणकारी राष्ट्र को घेरने चारे शत्रुओं को 
सारने वाळे! तू हो ( शचुदः अस ) शत्रुओं का नाश करने वाला है । 
(यत्र) जिस देश में ( खोत्याः.) खोत से सदा बहने वाळी नदियां. 
(यन्ति ) जाती हैं ('तत्‌.) वह राष्ट्रं (ते) तेरे. लिये ( जितम्‌ ). 
वश करके रखने योग्य है । तभी ( बूपभः ) अपनी प्रनापर सब सुखों 








) :.. ३~( प्र.) 'माच्यां दिशि’, 'उद्दीच्यां दिशो बृहन्‌ वृत्रह्मासे! इति ते ०. 
सं०, मे० सं० | ( च० ) 'एथि हव्यः इति तै० सं० | . 


¢ + 


स्ट्‌» १६। २ | पट काण्डम्‌ |. १७६ 


oh आह गोळ खळ क्क क शक हे. ऑल कि आणि Tt 





की वर्षा करने वाला ( हव्पः ) प्रजाः से कर सग्रह काने का अधिकारी 
होकर तू ( दाक्षणतः ) राष्ट्र के दक्षिण दिरा के भाग से या बङ काय से 
सदा (पाप) भा। 


क्यो > + De 


[ ९९ ] राष्ट्ररक्षा का उपाय । 
खग्वाशिरा ऋषि | चनरस्पातिदेवत्ा | सामः सविता च देवत | १,२ अनुण्ट्मी | ३ 
तरपदा नास गायत्री | तुचं सूक्तम्‌ || 
शान च्वन्त्र चारसतः परा त्वह्वरणादच | 
 एयास्यग्र चत्तार परुणामानमंकजम्‌ ॥ १ ॥ 
भा[०-६ इन्द्र ! राजन ! विद्वन्‌ आचाय | ( वरिमतः ) तेरे महान 
होने के कारण ही में ( त्वा अमि ) तेरे समीप रहता हूँ ओर (पुरा 
अंट्ूरणाव्‌ ) किसी घोर पाप या संकट फे पूव ही (त्वां हुवे) तुझे पुकारता 
छुँ, फ्योंकि में चाहता हूं कि सदा ( उग्रम्‌) बलवान्‌ (चेत्त/रम्‌) स्वयं 
शानी ( पुरु नामानम्‌ ) बहुत प्रकार फे वशीकरण साधनां से सम्पन्न 
(एकजम्‌) अकेले, स्वय सामथ्यंवान्‌ पुरुषको (ह्वयामि) संकट में घुलाऊ । 
थो श्रद्य सेन्ये/ वथो जिधसन्‌ न उदीरते । 
इन्द्रस्य तत्र वाहू ससन्तं परे द़ः ॥ २॥ 

- भा०-- (यः) जो (अग्र ) अब भी तुरन्त ( सेन्यः वधः) सेना 
का हथियार ( नः जिघांतन ) हमें मारने को कामना से ( उदू ईरते ) ` 
उठे ( तत्र ) वहां हो उस्तो सप्र ( इन्त्रत्य वाहू. ) राजा को सुनाए 
(समन्तं) इम अपने चारों तरफ (परि दभः) अनो रक्षार्थे खडी पावे । 


काम मामा गहन "यार नागा मकान तप 


२० च० ) 'दप्मः इति सायणामिमतः | (प्र०) योऽय (५०) 
१परिदझई' इति पैप्प० सं० । ( द्विश ) जिघांसम्‌ः इति पदपाठः ६२ 








१८०. छथर्यचेदभाण्ये [ स्‌ १०० ।: १ 


मर्गा 
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एशुःके आक्रमण होते ही हमारा राजा अपनी सेनाओं से हमारी 


च 


रक्षा के लिये तयार रहे । 


fe. 


परि दद इन्द्ररय वारू संमन्त चातुस्त्रायता नः । 

देवं सवितः सोमं राजन्त्समनस मा इणु स्वस्तये ॥ ३ ॥ 

भा०-- हम प्रजागण (इन्द्रस्य) राजा की (चाट) शत्रु को 
रोकने वाली सेनाएं ( पार दडः) सपने चारों ओर खड़ी पाच । ( त्रातुः )- 
देश के पालक राजा की ( वाहू ) बाधक सेनाए ( नः ) एमे ( समन्त ) 
सब ओरों से ( त्रायताम्‌) रक्षा कर ।, हे (देव) राजन !.है ( सचितः ) 
सब राष्ट के कार्या के संचालक ! हे (सोम) सब उत्तम कायां के प्रन्त्तक | 
€ राजन्‌ ) राजन्‌! (सा ) सुझे ( स्वस्तये ) कल्याण के लिये ( सुम” 
नसम्‌ ) शुभ चित्त वाला ( कृणु ) बनाये रख। 


क्क क्ट de 9० 


[ १०० ] विप-चिक्ित्सा । 
गरुत्मान्‌ ऋषि: । वनस्पतिदेवता । श्रतप्टमः । तृच॑,सृक्तग-॥ 
देवा अदुः ख्य अदाद, योरदात्‌ प॒थिव्य/दात्‌ । 
तिस्रः सरखतीरढुः साचित्ता चिपदूपणम्‌ ॥ १ ॥ 
भा०-- (देवाः) विद्वान्‌ शोग या दिव्य-पदार्थ ( विप-ट्पणम्‌ ) विप 
को,निवारण करने का उपाय, ( सचित्ता ) पुक चित्त होकर (अडः) सबको 
भदान्‌,करते,ई क्योंकि ( सूर्यः ) सूय -अपना प्रकाश ( अदात्‌ ) देता है 
. शोर, उससे दिपले. जन्तु नष्ट, होते हैं और, विप का नाश होता हे ।. 
३-( प्र० ) 'दप्मः इति कचित्‌ | 'दबन! ( च० ) 'कणुतम' इति 
पृष्प> स० | 
६१००] १०- प्र० ) .देताहुः ( तृ० ) 'सर्वो:स- इति वैप्प० सं०. | 


र्ू० १००१९] 'वष्ठ काण्डम्‌ । 
२ द्यौः) यह विशाल आझाश रात्रि काल में ओं (जद) \ अदातु )  ५0न 
करती है। वह भो विपका शामन करंती हे । ('शाथवी अदात्‌) पुथिवी 
भी अपनी शक्ति ( अदात्‌ ) देती है जिससे मिट्टी का लेप भी विष का 
नादा करता है । और (तिल्रः सरस्त्रतीः ) तीनों सरस्वतिएं, तोनों बेद 
वाणियां भी (अदुः ) समानरूप से चिप के नाश का उपदेश करती हे । 
= हुँ न | १० क्र ils » 7 
यद्‌ चा देवा उपजीका आसिञ्चन्‌ धन्वन्युदकम । 
तेन टेवप्रसतनेद्‌ दपयता विषम्‌ ॥ २ ॥ 
भा०--हे ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुपो । ( यत्‌) जिस ( उदकम्‌ ) 

जल को ( उपजोकाः') द.मक नास की श्वेत कीड्यां ( धन्वनि ) मरु, 
जलरहित देश में भो ( आ-असिञ्चन्‌ ) अपने सुखपे जल उत्पन्न करती हैं 
वह भी (बः) आप लोगों के बड़ा उपश्रोगी है । (( तेन ) उस ( देवर 
प्रसूतेन ) दिव्य पदार्थों से या इईँशवरग्रदत्त शक्ति से उत्पन्न जल से 
( विषम्‌ ) व्रिपको ( दूपप्रत ) निवारण करो । प० ग्रीप्रिय के मत से 
हे ( उपजीकाः ) दीमको ! (वः) तुमको (देवा) देव छोगों ने ( धन्वनि 
यद्‌ उदकम्‌ असिञ्चन्‌) निर्जल देश में भो जो जल दिया है। (तेन देवप्रसू- 
तेन विषम दपप्रत) देवों से उत्पादित उक्ष जड से विपड़ा निवारण करो । 








ट्रेखो अथर्च का० २। ३। 2 ॥--“उपजोकाः उद्‌भरन्ति समुद्राद्‌- 
अधिमेषजम्‌ । तद्‌ आल्लावस्पर भेपज्ञम्‌ तदु रोगमशीशमंत्‌ । श्वेत 


कोडिपाँ या दीमक समुद्र अर्थात्‌ अपने जलोत्पादन सामथ्य से ओपधि 
उत्पन्न करती हैं। वह भतिमूत्र ओर नाढीवग की उत्तम औषध है! 
उससे रोग शान्त हो जाता है। सायण ने इत स्थङ पर वढ्मोक या 
~ 

२-१ द्वि० ) 'उपचीका सिश्वत्‌, धन्त्रम्तु इति पप० ६० | 
उपज्ञीकाः  उपद्रीकाः, उतजिद्वि हिः, उयच्जिकाः इत्ये सव पयायाः 


वर्मावाचका: | 


-१८२ | अथववेदभाप्ये [.स्ू० १००] ३ 


TR 0 rns ein tn nian tient et ना i कमाई 








-दीमको की निकाली मिट्टी को उस रोग की औपध कहा है । कौशिक सूत्र 
में--“ देवाः छदुरिति दह्मीवेन यन्धनपायनाचरुनप्रदेहनसुंदकेन । 
-(की० ४।७ ) इस सुक्त से वस्मीक झत्तिका को जल से बांधने, पिलाने 
आचमन करने और रेप करने का विधान किया है इससे स्यावर ओर 
जंगम विपका प्रतिकार होता है । चेत्र ने चल्मोर कीडी के सुख से 
निकले जल सें चिप नादा करने के गुण का उपदेश किया दहै। अत्यन्त शुष्क 
स्थान में भो दीमक लग जातो है ओर वहां भो घे अपने सुह में जल 
कहाँ से लाती हं यह एक आश्रयंडनक चात हे । पेद उस जरू को देव 
असूत? कहता हे। 'देव? का तात्पय चह मूळश्चक्ति हे जिससे स्वय 
जळ यना हे । इस .सम्बन्ध में डा० लिविंगस्नेन फा कथन है कि 
"सम्भव है कि चे अपनी शक्ति से अपने चानस्पत्तिक भोजन में विद्यमान 
` उत्रन, ओपजन को मिलाकर जळ यना रेती हूँ।” इस जल वनने की 
अद्भुत शक्ति का हमारे प्राचीन आर्या ने भी अनुभव किया था. दातपथ 
में लिखा हे--आपो वै सवेमन्न। तामिहिं इद्ममिक्कयमिवादन्ति.(यश्रयः) 
शा० १४॥ १ ॥ १४ ॥ यह सव अज्ञ स्वयं -जरू है। अस्त म॑ विद्यमान 
अला से ही ये दीमके उसको गळा कर २.के खाती हैं। २ 








र 


अखुराणा डुहेतासे सा द्वानामास स्वसा । ` 
दिवस्पृथिव्याः सभूता सा चंकर्थारसं विपम्‌॥३॥" 


- , भा०--हे ओषधे ! तू ( असुराणां ) बलशाली प्राणवान्‌ पुरुषों 
के लिये ( दुहितां ) बल रस का दोहन करने वाली है, (सा) वह 
सू ( देवाचाम्‌ ) देव विद्वान्‌ पुरुषों की ( स्वसा) उत्तम रूप से गण 








२-९ अ्र० ) हितासि देवा- (तृ०) ~'व्याः जश्चिषै' इति पेप्प० सं० | 
( च० ) चकषारसे इति सायणाभिमतः । 


भ 
र 





सू० १०१॥ १] पछ काण्डम्‌ | 


ee ee सी 








प्रकाश करने वाली है । तू ( दिवः ) धौलोक के जर और ( एथिव्याः ) 


पृथिवी के जल से ( सं-भूता ) उत्पन्न हुई है (सा) वह तू ( विषम ) 
चिपको ( अरसं चकर्थ ) निबल करती है । | 


प्रीफिय के मत से यह शिडाची नास ओपधि है । सायण के मत से 
यह बह्नोक को मिट्टी है। ( अथवं-'१। ५॥ १ ) में-शिलाची 
भाम वा असि देवानामसि स्वप्ता ।” इलो भोपधि के इस सूक्त: में 
श्परणी, अरुन्धती, निष्कृति, कानी, कन्यला, आदि दिया है। उस 
प्रसंग में कोदिक ने छाखको दूध में पकाकर शाख-त्रण आदि की 
चिफित्सार्थ पान करने की विधि लिखी है । 


OC SI 
|. १०१ ] पुष्ट प्रजनन अंग दोने का उपदेश । 
शपप्रथनकामोधर्षाङ्गिरा ऋषिः | बझणस्पतिदेवता । श्रत॒ष््धमः | तृचे सूर्‌ | 


आ दंपायस श्वसिहि वधख प्रथयंख च । 
यथाङ्क व॑र्धतां शेप स्तेन॑योषितमिञ्जंद्वि ॥ १ ॥ 


भा०--हे पुरुष तू ( वृपायस्त्र ) सब प्रकार से पीयसेचन में 

समर्थ हो। ( श्वसिहि) प्राण को ऊपर खैंच और ( वधस्व) शरीर 
में खूब पुष्ट हो, ( प्रथयस्व च ) और अपने अगो: को भी बड़ा कर। 

इतना. दृष्ट पुए हो कि (यथा ) जिससे ( शेपः, अङ्गम्‌ ) कामांग भी 
( वर्धताम्‌ ) बृद्धि को प्राप्त हो। ( तेन ) उस अंग से ( योवितम्‌ / 
अपनी खा के पास (इत्‌) भो (जहि) जा, सेचनसमर्थ दो । 

अपर श्वास छेकर अंगों को पुष्ट करो, जब |कार्मांगों को पर्याप्त वृद्धि हो 
चुके तब युवकों को गृहस्थ धमे से पुत्नोत्पत्ति करनी चाहिये । 








१८७. "पथर्ववेदभाप्ये [ स्‌० १०१ | ३ 
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येन कशे वाजय॑न्ति येन डिन्चन्त्यातुरम्‌ । 
तेनास्य ब्रह्मणस्पते धनुरिवा तनया प्तः ॥ २ ॥ 
( तृ च० ) श्रथर्वश ४ | ६ | ४ तू० च० ॥ 


भ।०--घुष्टांग होने के उपाय का उपदेश करते हं--( येन) जिस 
उपाय से ( कुदा ) कुरा पुरुप को ( व [जयन्ति ) वङप्ान्‌ करते हैं ओर 
( येन) जिस उपाय से ( आतुरम्‌ ) रोगी निर्वे पुरुष को ( दिन्वन्ति ) 
समे बनाते हैं, हे ( व्रहागस्पते ) चद्म-भज्ञ को पालन करने चाले पुरुप ! 
(अस्य) इस निर्वीयं पुरुप के (पसः) कामांग को भो उसां 
पौष्टिक उपाय से ( धुः, इच ) 'घजुप के समान (आ तानथ) पुष्ट कर । 
कर्ली को और रोगियों को पुष्ट काने की आपचियां हो निर्धाय पुरुष 
को चीर्यंचान्‌ बनाने की होती हं । | 

गाह तनोमि ते पसो अधि ज्यामिच धन्वनि । 
क्रसखर्श इच रोदितमर्नवग्लायता सदा ॥ ३ ॥ 

भा०--5णण्या देखो (अथवं का० ४। ४। ७०) । (महते 
पसः) में सद-चैद्य तेरे कामांग को ( सनोमि ) दोप रहित फरके 
सुधारता हूँ ( धन्वनि अधिज्योम इच) जिस प्रकार शिकारी अपने 
धनुष पर डोरी चदात। है (अदाः रोहितम्‌ इव) भोर जिस प्रकार शिकारी 
भसळचित्त से सग पर दोड़ता है उसी भकार ( अनचर्शायता ) 
सदा रडातिरहित चित्त से ९ क्रमस्व) अपनी पत्नी के पास जाओ । 
इससे चित्त में ग्लानि न रहरुर सम्भोग काल में अ्षफरता नहीं होतो । 
ग्लानि होजाने से अकारण नपुंसकत्व उत्पन्न हो जाता है । 

जिस ईरवर- ने समस्त संसार को उत्पन्न क्रिया और जिसने निरन्तर 
उत्पन्न सृष्टि करने वाले अगों को भो रचा उत्तकी दृष्टि में कोई पदाथ भश्लील 





२- वश वाजयान्त' इति सायणसम्पतः पाठः ¦ 
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नहीं । उसका भी अपना विज्ञान हे । उसका वेद में उपदेश 'होना 
आवश्यक है । ग्री'फ़थ ने यह तत्त्व न समझकर इसे सूक्त को 'अशळीर जान- 
कर इसका अनुवाद नहीं किया । 


> 


| १०२ ] दाम्पत्य प्रेम का उपदेश । 
यमिसस्मतस्कामो जमदरिन गविः | थश्चिनौ देवते | अनुष्ट्सः । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
यथाये चाहो अश्विना समेति सं च चतेते । 
एवा मायमि ते मनः समेत से चं वत्तताम्‌॥ १ ॥ 


भा०--स््री पुरुषों में परस्पर प्रेम उत्पन्न करने का उपदेश करते हैं | 
हे ( अश्विनी ) एक दूसरे के हृदया में व्याप्त खी पुरुषो | तुम दोनों एक 
दूसरे के प्रेम होकर यह कहो कि (यथा) जिस प्रकार ( अय वाहः ) यह 
अश्व सवारी ( असिना सम्‌ एनि ) घुड्सवार के साथ हो साथ जाता है 
€ स वत्तेवे च ) और उसके साथ ही रहता है। ( एवा ) उसी अकार हे 
प्रियतम्‌ ! हे प्रियतमे ! (माम्‌ अभि ते मनः ) मेरे प्रति तेरा चित्त 
(सुसम्‌ आ एतु) आवे ( सं चत्तंताम्‌ च ) ओर सदा साथ हो रहे । 
आह णिंदामि ते मना राजाश्वः पृष्ट्यामिंव । 
रेप्मच्िन्तं यथा तुरं मयिं ते वेष्टतां मनः ॥ २ ॥ 
भा०--दोनों खी पुरुष एक दूसरे से यही आशा करें ओर कहें 
फि--है प्रियतन ! हे प्रिप्रामे ! (अह) मैं (ते मनः ) तेरे चित्तक्रो- 
(आ पिद्दामि) ऐसे खेचू जैसे ( एप्ब्यास्‌ राजाच इव ) नैते पीठ 
पीछे बंधी गाडी को घोडा खोंचता है। और यथा ( रेष्मच्छिळ ) 
ेष्मामप्रचण्ड वायु से दूदा हुआ ( दण) घास उती में लिपटकर उसके 
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साथ ही चला जाता है उसी प्रकार हे प्रियतमे ! ( ते मनः ) तेरा चित्त 
( मयि) मुझमें ( वेष्टताम्‌ ) लिपट जाय । मुझमें आसक्त होकर मेरे 
साथ हो लगा रह ! , 
आञ्ज॑नस्य मदघंस्य कुष्टस्य नलंदस्य च । 
तरो भग॑स्य हस्ताभ्यामनरोधनमुद्धरे॥ ३ ॥ 
भ०--खी अपने पति को स्पीकर करने के निमित्त पति के हाथों 
दिये हुए अञ्जन, सुलेठी या अन्य हपोत्पादक कूठ और अन्य सुगन्ध 
पदार्थों को स्वीकार करे । इसी का उपदेश करते हैं। स्त्री उक्त पदार्थों का 
स्वीकार करती हुई कहती है--मैं (तुरः) ज्ञोघ ही प्राप्त होनेवाले 
( भगस्य ) सौभाग्यशील पुरुष के ( हस्ताभ्याम्‌ ) हाथों से (आञ्जनस्य) 
भजन ( मदुधस्य ) सदतृप्ति हपोत्पादक पदार्थ, ( कुष्ठस्य) कूठ और 
न नलदस्प ) खस आदि पदार्थ के बने (अनुरोधनम्‌ ) प्रेम=अभिलाां 
भर कामना के भनुकूल पदार्थ को (उद्‌-भरे) स्वीकार करतो हुँ । 
| | ॥ इति दशमोऽनुवाकः ॥ क 
[ तत्र दश सूक्तानि, त्रिंशच्चर्चः ] रि 


Ee 








_ [ १०३ ] राष्ट्ररक्षा ओर शत्रु-दमन । 
-उच्छोचन ऋषिः । इन्द्राग्नी उत बहवो देवताः । अचुष्ट्भः । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
_ संदानं वो वृहस्पातः संदानं सविता करत्‌। 
> * 7 क ole १ त क क ~ 
सदाने मित्रो झर्यमा संदान भगो अश्विनां॥ १ ॥ 

३~( म ) -मघुघस्य' इति सायणसम्भतः । 'मघुगस्य? (च०) आभरे 

„ इति पप्प० सं | . " - 
१२१०२] ९- संदानमिन्द्रश्नाग्निश्च! इति पेप्प० सं० । 
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भा०--( बृहस्पतिः ) बृहस्पति ( वः ) तुग्हारा ( संदा^म्‌ ) बन्धन 
( करत्‌ ) करे! ( सविता संदान करत ) सविता ' तुम्हारा बन्धन क्रे 
( सित्रः ) मित्र भी ( सदानस्‌ ) तुमारा बन्धन करे। (अयमा संदानम्‌) 
अयमा तुम्हारा बंधन करे (भगः अशिनौ) भग, और अशिन्‌ दोनों तुम्हारा 
बन्धन करें । | 

बृहस्पति, सविता, मित्र, अयंमा, भग, अखिन्‌ ये सव राष्ट के भिन्न 
अधिकारी लोग हैं। संग्राम छिइ जाने पर सभी अधिकारी शत्रु के भाद- 
मियाँ पर विशेष वन्वन, रोक टोक २+खं, उन पर पूरा २ वश रकक्‍खें । 

से परमान्त्समचमानथो सं यामि मध्यमान्‌ । 

इन्द्रस्तान्‌ पयहादम्ना तानग्ने से द्या त्वम्‌॥ २॥ 

भा०- मैं राजा अपने शत्रुओं में से (परमान्‌) ऊँचे श्रेणी के 
कोगों को ( से दामि ) बन्धन में रखू ( अवमान स द्यामि ) नीचे श्रेणी 
के लोगों को भी बन्धन में रसँ और ( म६,मान्‌ स द्यामि ) मध्यम श्रेणी 
के लोगो को भौ बन्धन मे रखूं। ( इन्द्रः ) राजा ( तान्‌) उन सबको 
( परि अहरः ) दूर से ही निवारण करे और हे ( अग्ने ) अग्ने, सेनापते ! 
(त्व) तू ( तान्‌) उनको (दाम्ना) रस्पीयापाशसे (सथ) 
भच्छी प्रकार चांघे रख, यशा किये रख, आगे भत वढ्ने दे । 

श्रमी ये युध॑मायन्ति केतून्‌ कृत्वानीकश ; | 
इन्द्रस्तान्‌ पर्यडादाम्ना तानंग्ने से द्या त्वम्‌ ॥ २३ ॥ 
भा०--(नभी) वे दूर देश में स्थित शत्रु लोग (ये) जो ( अनी 

कशः ) अपनी सेना के प्रत्येक दस्ते या उकड़ी पर ( केतून्‌ व्वा ) 
भपने भिन्न २ झण्डे लगा २ वर ( युधम्‌ आयन्ति ) सग्राम करने के 


२-परमां, वमा, मध्यमाम्‌’ इति सायणाभिमता : | 








(दद आअथरववेदभाष्ये [ 'सू० १०४ ।:१ 
'घुरुप दूर से ही विनाश करे । हे ( अग्ने ) अग्ने! सेनापते ( न्वम्‌ ) सू 
"उसको भली प्रकार (दाम्ना) रस्सी से या रस्सी के वने पाश से या रस्सी 
'के समान 'वंटी हुई टूगनी तिगुनी सेना ले (संय) बाध छे; जकड छे। 
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| १०४ ] शत्रुओं को पराजय ओर बन्धन । 
प्रशोचन ऋषिः । इन्द्राग्नी उत बहवो देवता | चरतुष्ट्रभः । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
खादनेन सदानिनामित्राला द्यामासि । 
अपाना ये चेपां प्राण असुनासून्त्समंच्छिदन्‌ ॥ १ ॥ 
भा०--हम चीर लोग ( आ-दानेन ) शाज्नु को पकड छेने के उपाय 
और ( सं-दानेन ) बाँध लेने के उपाय से ( अमित्रान्‌ ) दाच लोगो को 
( आ द्यामसि ) अपने चश कर लेते हें । और वीर भर (ये च) जो भौ 
€ एपाम्‌ ) इनके ( अपानाः) अपान और ( प्राणाः ) प्राण हैं उन 
सघ ( असून्‌) प्राणवृत्तियों को ( असुना) मुख्य जीवनशक्ति के 
द्वारा ( समच्छिदृन्‌ ) कार डाळें। अथवा (ये च एपां प्राणाः ) जो इन 
बान्ुओं के म्राणरूप मुख्य नेता रोग और ( अपानाः ) अपानरूप 
निम्न पदाधिकारी हैं उन सब को (आ यार्मास ) हम बदा कर ले और 
जिस प्रकार / अघुना ) सुख्य प्राण से प्राणित '( असून ) शेष प्राण 
इन्द्रियगणे को काट कर विनाश कर दिया जाता है उसी प्रकार इन मुख्य 
'छोगों के आश्रय पर जीनेवाले लोगों को भी (सम्‌ अच्छिदन्‌ ) काट 
गिराया जाय । अर्थात्‌ मुख्य २ नेता लोगों को पकड़ कर केद में ढाल 
दिया जाय और शोषो को काट डाऊा जाय 4 


(१०४) ६-६ च० ) “अच्छिदम्‌' इति हिटनिकामितः प्रायिकश्च | (० च०). 
तपा म्राणांनू समासन्‌ श्रममसुतम्‌ [ ? ३? इत्यादि पैप० सं० | 
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डद्सादानंमकरं तपसन्द्रेण संशितम्‌'। 
श्रमित्रा येत्र नः खनति तानग्न आ द्या त्वम्‌ ॥ २॥ 
भ०--(तपसा) तप द्वारा ( इन्द्रेण सं दितम्‌ ) और इन्द्र=विदयत्‌ 
हारा अत्यन्त क्ष (इदस) यह ऐसा ( भादा"्स्‌ ) वन्धनपाश 
मैं शिल्पी ( अकर ) बनाउँ कि जिससे ( अत्र ) यहाँ इस युद्ध मूमिमें 
(ये नः अमित्राः ) जो हमारे शु हैं, हे ( अग्ने ) सेनापति ! (तान > 
उनको (तवस्‌ आ थ ) तू उस पादा से बाँध छ । 
ऐेनांन. चतामिन्द्राग्नी सोसो राजां च मेदिनो । 
इन्द्रो सरुत्वांनादानमामितरेभ्यः छणोतु नः ॥ ३ ॥ 
भ०--( इन्द्राग्नो ) राजा और सेनापति ( एनान्‌) उक्त शत्रुं 
को ( आद्वताम्‌ ) बाँच ले । ( सोमः राजा च ) सोम थौर राजा दोनों 
ही ( मेदिनौ ) इस कार्य के लिये बलवान्‌ हैं । ओर ( इन्द्रः) इन्द्र 
( मरुवान्‌ ) मस्त-वीरभटों के साथ (नः) हमारे ( अमित्रेम्यः } 
बहु नों के लिये ( आदानम्‌ ) बन्धन पाश ( कृणोत्र ) चयार करे । 


क्यो क. 0-3 नट रथ ba 


[ १०५ ] 'कासा' चित्ति-शक्ति को एकाग्रता का उपदेश । 
उन्मोचन ऋषिः | कामा देवता | थवुम्थ्र्म; | तृच सूक्तम्‌ ॥ 
यथा मनो मनस्क्रेतैः पंरापतंत्याशमत्‌ । 
णचा त्वं कासे प्र पत मनसोनु प्रवाय्य/म्‌ ॥ १ ॥ 
२-( द्वि०) इन्द्रियेण शांसतम्‌' ( च०) 'मतानादान्‌ "पा दया स आसितम्‌ ( च० ) 'मेतानादाव्‌ दिषतोमयः 
इति पप्प० स० | | नो छ” 
३~(द्वि०) 'राज्ञा सोझेन मेदिना |! (च०) “कृणोतु म' (०) एनां थ 
इति क्वचित्‌ ! 
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धा०--'कासा! नाम चितिशक्ति को पुझाग्र करने के क्रियात्मक उपाय 
बतलाते हैं -(यथा) जिस प्रकार (मनः) संकल्प चिकशप करने चाळा मन 
( आइुमव्‌ ) अति वैगच न्‌ होकर ( सन्केत : है मन द्वारा चिन्तन करने 
थोग्य विषयों के साथ ( परा पतति ) दूर चला जाता है। (एवा). 
उसी प्रकार हे ( कासे ) प्रकाशमान चितिशक्ते ! (त्व) तू भी (मनसः) 
मनके (प्र-वाय्यम्‌) चिन्तनोय विपग्रों के (अजु प्र-पत) साथ हो साथ जा ।. 
` यथा चाणः सुसंशितः परापतत्याशुमत्‌ । 
पचा त्वं कासे प्र पत पुथिव्या अजर संचतम्‌॥ २ ॥ 
भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( सु-सशितः याणः ) तीक्ष्ण याण, 
(.आशुमत्‌ ) वेगवान्‌ होकर ( पराः पतति ) दूर जा गिरता-है हे (काते) 
च्रिसिँशक्ते ! ( त्वम्‌ ) तू भी ( एवा ) उसी प्रकार ( पृथिब्याः सवतम्‌ ) 
पॉथवीस्देह के उत्तम प्रदेश की ओर ( अनु प्र पत ) गति कर, धारणा. 
द्वारा विशेष देश में स्थिर हो । | ) 
यथा सूंयेस्य रश्मयंः परापतन्त्याशुमत्‌ । 
एवा त्वं फासे प्र पत समुद्रस्यानु विज्ञरम्‌ ॥ ३॥ 
भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( सूयस्य रमयः 9 सूयं की किरणे, 
( ञझुमस.) अति वेगदान्‌ होकर ( परा पतन्ति ) दूर तक फैल, जाती हैं 
उसी प्रकार हे ( कासे ) प्रकाशमान चितिशक्ते ! तू (समुद्रस्य) ससुदरूप 
परम आत्मा के ( वि-क्षरस्‌ अनु प्रपत) विशेष प्रवाह के अनुकूल 
होकर गति कर । 'कासे' इस सम्बोधन से कौशिक ने इस सुक्त को कास- 
रोपनिदृत्ति परक माना है । सायण भो उसके पीछे चला है, परन्तु 
कौशिक ने इस सूक्त को सूर्योपस्थान के लिये भी लिखा है। यह वास्तव 
में आत्म-ध्यान या घ्रह्मोपासना का संन्त्र है। इंसका देवता पुरुष! है । 
कासान्चकास्ति इति कासा, प्रकाशमयो ज्योतिष्मत। चेतना, चितिशक्तिव £ 


4०१६।२] पष्ंकाण्डम्‌।' १११ 





उस चितिशक्ति की तीन साधनाओं का उपदेश किया है। १, मन की 
गति के अनुकूळ उसको यथामिमत विषय पर छगावे। २. पथिवी था 
मूल भाग में, किती भाधष्ठटान में स्थिर करे। ३, फिर परभ भात्मा 
के विशाल गुर्णो में लगा दे । 


abe , 


[ १०६ ] गृद्ों की रक्षा और शोभा । 
प्रमोचन ऋषिः | दूजोशाला देवता | अनुप्ट्रभः । तृचं सूतम्‌ | 
आयंने ते परायणे दूचो रोहन्तु पष्पिणीः । 
उत्सो चा तत्र जायतां हृदो वां पुण्डरीकवान्‌ ॥ १ ॥ 
ऋ० १० | १४२] ८ ॥ 
भा०--गृहाँ की रक्षा, ओर सुन्द्रता-के लिये उत्तम उपायों का 
सप्रदेश करते ईं | हे शाले ! (ते) तरे (आ-भयने) अगां के आने के स्थान 
सॅ: और ( परा-अयने ) पीछे के या दूर के स्थानों'में भी ( पुष्पिणीः ) 
कूलो वाली ( दूर्चाः ) दूय और नांना चनस्पतियाँ ( रोहन्तु ) खुत्र उगे । 
और (तत्र) वहाँ ( उत्सः वा ) कूना भी ( जायताम्‌ ) हो। (वा) भौर 
( पुण्दरीकवान्‌ ) कमरों वाला ( हृदः ) तालाब भी हो | रहने के घर 
के समीप ओर दूर तक भी घास से इरा भरा मैदान, फुलवाडी, कूँआ 
भौर पुखरिया होनी चाहिये। ऐसे घरों. में अग्नि आदि का भी भय: 
नहा रहता । | 
अपामिट न्ययंनं ससुद्वस्य निवेशनम्‌ । 
मध्य हृदस्प॑ नो गृद्दाः पराचीना सुखां झाधिः॥ २ ॥ 
(अ० द्विश) ऋ० १०॥ १४२ | ७ प्र० दि ॥ यज्ु० १७ | ७ प्र० द्वि०॥। 
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भा०--ग्रहो के बनाने के लिये उचित स्थान के निर्णय. करने का. 
उपदेश करते हें। (इद अपां न्ययनम्‌) यह इधर जलां के. नीचे बह 
आने का स्थान हो और ( ससुद्रस्थ निवेशनस, ) इधर. समुद्र, जल 
भण्डार का स्थान हो । ( हृदस्य मध्पे ) तालाब के वीच में.( नः ).हमारे. 
(गुहाः) घर हों । हे अग्ने | तू अपने (मुखा) सुखो को पराचीना (कपि) 
दूर रख ! »थवा हे शाळे ! तू अपने (सुखा.) हारा को ( पराचीना 2 
दूर तक फैले हुए विशाळ वना, अथवा, हे शिल्पिन्‌ द्वारों को बढ़ा चना । 
हिमस्य त्वा जरायुणा शाळे परि व्ययाससि.। 
शीतहंदा हि. नो सुवोग्निप्कणोतु भेपजम्‌॥ ३॥ 
ऋ० १० | १४२ खिले ॥ प्र» द्वि० यजु० १७। ५ द्वि० | 
भा०--हे शाले ! गृह [-( त्वा ) तुस्ते ( हिमस्य.) हिम, शीतळजळ 
के, ( जरायुणा ). वेष्टन या आवरण पदार्थ से ( परि ब्यवामः ) चारों 
झोरःसे घेर ले. जिससे तू ( नः): हमारे लिये (शीतहूदा सुवः). 
शीतल तालाबों से युक्त. दो]. इस प्र नार ( अरनिः 0) खुद, में स्थित: अग्नि 
भी इमारेःपास ( भेपजम्‌,) हमारे रोगों और दुःखों के निवारण करने का 
सघन ,होकर:हमारे- रोगों को दूर ( कृणोतु ) करे ! 
गुड को शीतल, तालाब आदि से घेर लेना चाहिये जिससे वाहर' के 


जगलों कोःआग घर को न.सतावे । भग्नि भी उसमें जळ के. कारण 
आनेत्राले रोगों को दूर करे। 





ss कोनी क पल क्ण 


“ १०७ ] विश्व-विजयिनी राजशक्ति का वर्णन | 
“_ शेतातिर्केषिः । वि्वाजद देवता । अनुप्ट्रमः । चतुक्ैच पूतम्‌ ॥. 
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षष्ठं काण्डम्‌ । १६३ 
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विश्वजित्‌ जायमाणायैं सां परि देहि।  , 
चायमाणे द्विपाच्च सर्वै नो रक्ष चतुष्पाद यञ्च॑ नः स्वस्‌ ॥१॥ 


भा०--हे ( घिश्वनञेत्‌) सब पर विजय करने वारे राजन्‌ या 
परमेश्वर ! (मा) सुझे ( त्रायमाणायः) त्रायमाणानरक्षा करनेवाली 
भपनी शक्ति के अघीन ( पार-दाहे ) रख । हे ( त्रायमाणे ) रक्षा करने- 
वाली शक्ति! ( नः ) हमारे ( चतुष्पात्‌ ) चौपाये ओर ( द्विपात्‌ च) दो 
पाये, मनुष्य पक्षी आदि (यत्‌ च नः) और जो भी हमारा ( स्वम्‌ ) 
घन है उसकी (रक्ष) रक्षा कर । _ 
आयमाण बिश्वाजते सा परि देहि | चिश्वाजद्‌ डिपाच्च०॥ २॥ 

भा०-- है ( त्रायमाणे ) राजा की रक्षाकारिणी शाक्त | तू (मा) 


मुझे, मुझ प्रजाको ( विश्वजिते परिदेहि ) विश्‍वजित राजा के अधीन रख 
और इस नाते हे ( विइवजित्‌ ) सवं विजयी राजन्‌ ! तू ( नः) हमारे 
( द्विपात्‌ च) दोपायें , स्त्य आदि और ( चतुष्पात्‌ ) पकु चोपाये 
(यत्‌ च नः स्वम्‌) और जो हमारा “न है उस (सव रक्ष) 
सबकी रक्षा कर । 
विश्वजित कंल्याण्यै/ सा परि देहि । कल्याणि द्विपान्च० ॥ ३ ॥ 

भा०--है ( विश्‍वजित ) सवेविजयी राजन्‌ ! ( मा ) सुन्न 
( कल्याण्यै परि देहि ) देश को कल्य 'णकारिणी परिषद के आधीन रख । 
हे ( कल्याणि ) कल्याणकारिणि परिपद्‌ ! ( द्विपाद्‌ चतुष्पात्‌ च ) दो“ 
पाये और चौपाये ( यत्‌ च नः सर्वम्‌ स्वम्‌ ) और जो भी हमारा सब 
घन है उसकी ( रक्ष ) रक्षा कर । 
7१०७] १-( प्रर ) “त्रायमाणे सवैविदे मां? इति पैप्प० सं० । 
२८: प्र ) 'त्रायमाणे सवेविदे इति पेप्प० स० | 

_( प्र० ) “सर्वेविदः विश्वविद कल्याण्यै’ इति पेप्प० स० 


१ 
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कल्याणि स्चाविदे सा परि देहि । | 
सर्चचिद्‌ द्विपाच्च सर्वे' नो. रक्ष चतुंष्पादू यञ्च॑ नः स्वस्‌ ॥ ४ ॥ 


` '्रां०--है (कल्याणि ) देश के हित, कल्याण, सुख की सानमी 
को उपस्थित कंरने वाली परिषद्‌ ! तू (मा) सुशको (स चविदे 
परिदेहि ) सब वस्तुओं को जानने वाले के आधीन कर । हे ( सवंचिदू ) 

ज परिषद्‌ ! 'तू ( नः) हमारे ( द्विपात्‌ चतुष्पाद्‌ च यत्‌ च नः स्वम्‌ 
सेवं रक्ष ) दो पाये और चौपाये और भी जो हमारा धन है उस 
सबकी रक्षा कर । राज्य के चार विभाग होने आवश्यक हैं ( ५) विश्व 
जित्‌, देइ्से के विजय करने वाळा विभाग, ( २) त्रायमाणा, [वाजत 
देशों को रक्षा. करने वाळी, ( ३ ) कल्याणी, नगरों ओर देशी की प्रजा 
के सुख आराम, जीवन सुधार.का प्रबन्ध करने चाळी, ( ४ ) सवेचित्‌ , 
राष्ट्र, परराष्ट्र आदि सबके विषय में ज्ञान प्राप्त करने वाली और तदनुसार 
अपने अन्य विभागी को उन उनके विषयक बातों की जानकारी रखने 
वाली । विज्ञय करने वाला विभाग जिस देश को विजय करे उसे 
रक्षाकारी विभाग के हाथ देदें। और वह रक्षाकारी विभाग भी विजेता 
विभाग की... आज्ञा से ही उसकी रक्षा करे और वह कल्याणी परिषद्‌ 
को सोंपदे, कल्याणी परिषद्‌ कल्याण करने के लिये सर्ववित्‌ परिषद के 
श्वीन राष्ट्र को वहां के सब पदार्थो को जांच पडताल- करने के लिये 
छगादें। जिससे राष्ट. के सब प्रकार शिल्प, कारीगरी और व्यापार के 


उपयोगी पदार्था का ज्ञान करके राष्ट्र में ब्यापार और कारीगरी 
शुरू करावे । 


४-०) “कल्याणि त्रायमाणाये' (तृ०) “सब र्त इति पेप्प० सं० | 





सू० १०८ । २ ] 'पष्ठ काण्डम्‌ -। १६५ 


ति कह gir, 


[ १०८ ] मेघा का वणन । 
शांनक ऋषिः | मेधा देवता | ४ अग्निर्देवता । १,४,५ अचुष्ट्रप्‌। २ उरोबृहती | 
३ पथ्या बृहती । पञ्चच तूक्तम्‌ ॥ 


=f ५, ५ 


त्वे नो मेधे प्रथमा गोभिरवेभिरा गहि | 

त्वे सूर्यस्य रश्मिभिस्त्वे नो असि यज्ञियां ॥ १॥ 
भा०--हे ( मेधे) आत्मा को धारण करने वाली चितिदाक्ते ! 
शानधारण-समथ! (त्वं) तू (नः) हमें (गोभिः) ज्ञानेन्द्रियो 
आर ( भश्वेभिः ) कमेन्द्रियों सहित ( आ गहि ) प्राप्त हो। (त्व) तू 
( सूयस्य ) सबके प्रेरक परमात्मा रूप सूयं की ( रश्सिमिः ) ज्ञानमय 
किरणों सहित हमें प्राप्त हो । (त्व) तू ही (नः) हमारे (यज्ञिया असि) 
यज्ञ आत्मा की शक्ति है । अथवा तू ही जीवन यज्ञ की सम्पादन 
करने वाली है । 


' मेघामहे प्रथमां त्रह्मण्वतीं त्रह्म॑जुतामसपिष्ठुताम्‌ । 
प्रपीता ब्रह्मचारिमिर्डेवानामवंसे हुवे ॥ २॥ 
भा०---( अह ) मैं मेघा चाहने वाला धह्मचारी ( प्रथमाम्‌ ) श्रेष्ठ 
सबसे प्रथम, उत्तम गुणवाली, ( ्रह्मण्वतो ) वेद्‌ ज्ञान से युक्त 
( ब्रह्म-जूताम ) त्रदाज्ञानिर्या से सेवित, ( ऋष-स्तुताम्‌ ) धर! पर्यो द्वारा. 
प्रशंसा की गई (ब्रह्मचारिभिः) बह्मचारियों द्वारा ( प्रः्पीताम्‌ ) 
खूब उत्तम रोति से पान को गई, ( मेधास्‌ ) धारणावती चितिशक्ति 
को ( अवसे ) अपनी रक्षा के लिये ( हुवे ) ध्यान करता हूं और उसको 
अपने पास वुलाता हूं, उसकी प्राथना करता हू । 


गुळ 








[१०८] २-( दि०) 'बरह्मएवरतामृषि-' ( तृ० ) 'प्रणिहितां ब्रह्म ( च०) 
; “अत्रा वणे? इति पेप्प० सं० | 





१६६ अथर्वचेदभाष्ये [ सू० १०६ । ५ 
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याँ मेघामृमचो विड्या मेघामखुंरा विडुः । 
ऋष॑यो भद्रा मेधां यां चिहुस्तां मय्यावेशयामसि ॥३॥ 
भा०--( यां ) जिस ( मेधाम्‌ ) मेघा बुद्धि का ( ऋभवः विदुः ) 
ऋत सत्य ज्ञान और वेद से प्रकाशित होने वाले विद्वान्‌ भौर शिल्‍पों लोग 
(विदुः) लाभ करते हैं और ( यां मेधाम्‌ ) जिस मेधा छुद्धि का ( असुराः 
विढुः ) प्राण विद्या फे जानने चाले, प्राणायाम के अभ्यासी लाभ . करते 
हैं । और ( यां मेधाम्‌ ) जिस ( भद्राम्‌) कराणझारिणी, सुखप्रद मेधा 
बुद्धि को ( ऋपयः ) मन्त्रार्थं के साक्षात्‌ करने वारे ऋपिगण ( विदुः ) 
प्रास करते हें। (ताम्‌) उसको हस ( मयि) अपने आत्मा में 
( आ वेशयामसि ) धारण करें । 
यासपयो शतकृतो मेघा मेधाविनो विट: । 
तया मासय मेथयाग्ने सेधाचिन करु ॥ ४ ॥ ` 
( तृ० च० ) यजु० ३२ | १४ तृ० च० || ऋ० १०. १५१ खि० | 
भ०--( याम्‌ ) जिस ( मेधास ) मेधा को ( भूत्त-कृतः ) उत्पन्न 
समस्त पदार्था का उपयोग करने चारे अथवा पञ्चभुर्तो की साधना 
करने वाळे, उन पर चशीकारसाथना करने वाळे, ( सेधादिनः ) मेधा, 
विद्वान्‌, सतिमान पुरुष ( विहुः ) प्राप्त करते हें हे ( अग्ने ) आधार्यरूप 
अग्ने ! परमेश्वर | (तया) उस ( मेधया ) मेघा से ( अद्य ) आज, अब 
श माम्‌ भेधाविन कृणु ) सुन्न ध्रद्य चारी को भी मेघावी बनाओ । 
मेघां साय सेधां प्रातमेंघां सध्यन्दिन परि । 
मेधां सूयस्य रशमिभिवेचसा वेशयामहे ॥ ५ ॥ 
४ अ० छि० ) “यां मेधां देवगणाःपितरश्च उपासते’ ( च० ) कुस 
इति यजु० | 
५-(तृ० च०) मेंधां पूर्यणोद्ोतो धौराणा उतस्त्वम्‌? इति पेप्प० सं० । 
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सु” १०६। १ | षष्ठ काण्डम्‌ । १६७ 
सा०--हम लोग ( सायम्‌ ) साय, सूर्यास्त के समय में (मेघाम्‌) 
मेधा बुद्ध का ध्यान करें (प्रातः मेधाम्‌ ) प्रातः, सूर्योदय काल में हम 
मेधा चुद्धि प्राप्त करने की आर्थना करें। (मध्यन्दिने परि मेधाम्‌ » 
सध्याह काल में भी मेधा बुद्धि को आप्त करने की प्रार्थना करे । हस 
( सूयेस्य रश्मिभिः ) सूर्यं और उसके समान ज्ञानवान्‌ आचार्य और 
ववर के ( वचसा ) उपदेश-वचनो से उस मेघा बुद्धिको हम अपने 
में ( आ वेशयासहे ) स्थापित करें । 
2? " sep मदाय 








[ १०९ ] पिप्पली ओषधि का बर्णन । 
अथवा ऋपिः । मन्त्रोक्ता पिप्पली भेषज देवता | श्रत॒ष्ट्रभ: | तूचं सूक्तम्‌ ॥ 
पिप्पली चिप्तभेषज्यू ता तिविद्धभेषजी । 
तां देवाः सम॑कल्पयन्नियं जीविंतवा अल॑म्‌ ॥ १ ॥ 
भा०--( पिष्पळी ) पिप्पलो नामक ओषधि ( क्षिप्त-मेषजी ) क्षि 
रोग की उत्तम ओषधि है ( उत ) भौर ( अति-विद्ध भेषजी ) अति- 
विद्ध अर्थात्‌ गहरी पीड़ा की भी उत्तम ओषधि है (ताम्‌) उसको (देवाः) 
विद्वान लोग ( जीवितवै ) जीवन को जीवित रखने के लिये ही 
( अलम.) पर्यात ( अकल्पन्‌ ) साम्‌ थ्यवाला वना लेते हैं। जाँघ में 
सीन वेदना के चलने के रोग को अतिविद्ध' कहते हें। वेदना से हाथ पेर 
पटेकने के रोग को 'क्षिस” कहते हैं। 
` सायण के मत से पिप्पलो से गजपिप्पली आदि सोंठ, मिरच, पीपली, 
इस 'ज्योष' में पठित ओपधि का ग्रहण उचित है! ीफिथ के मत में 
भपिप्पली' शब्द से पीपल की शुळरी लेना उचित है । _पिप्पली' शब्द से पीपल की गुल्री लेना उचिहै। ______ 
[१०६] १-( प्रः ) “झुठ ( द्वि० ) उत च विश्वमे> (च०) अलं जीवाः 
तवायति' इति पैप्प० सं० । (अ० ) 'ऊ १ ता’ इति क्कचित्‌ । ` 
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राजनिघण्डु... में “अश्वव्थी, रूघुपन्नी स्यात्‌ पत्रिका हस्वपत्रिका, 
पिप्पलिका वनस्था च छुद्रा चाश्वत्थसंनिभा? इस प्रकार अदेवत्थी पिप्पलिको 
का उल्लेख किया है जिसके गुण मधुर, कषाय, रक्तपित्त नाशरक, | विष, 
दाहनाशक और गर्भिणो के लिये हितकारी है। इसके अतिरिक्त पिप्पलीं, 
तुर्ड "उवर, उद्र रोग,' जन्तु; आमरोग, . वातरोग, श्वास, कांस, 
श्लेष्मा, क्षय इनका भो नाशक है।' वेद में भदर्शित गुण कडगण की 
पिप्पली के प्रतीत होते हैं। इसकी मूल पिप्पलीमूल है, बह' भी -बात 
नाशक और इलेष्मा और कृमि का नाशक है । इसके दो भेद हैं श्रेयसी, 
और/गजपिप्पडी, बृह भी इलेष्मा और वायु का नाश करतो है, माता का 
दूध बढ़ाती है । इसका एक भेद 'सेहली' हे चह कफ, इचास, पीडा का 
नाश करती है पेट को साफ़ करती है। सामान्यतः पिप्पळी सवेरीग 
नाशक रसायण कहाती है । { “°: | 
_ पिप्पल्य१; समवद्न्तायतीजेननादार्थे । ` 
` ये जीवमश्नवांमहे त्र स रिष्याति पूरुष:॥ २॥ ' | 
यद्ध” १२ । ६१ | तृ० च० ॥ (१००) १० | ६७ १७ तृ०.च | 
भा०--९( पिष्पल्यः ) पिप्पछी कें पूर्वोक्त सब प्रकार. के भेदवाली 
ओषधियाँ जो पिंप्पछी नाम से कहाती हैं ( आयतीः 9 आती .हई 
(सम्‌ आ वदन्त ).परस्पर ऐसा कहती हैं कि (अननादू अधि) जन्म से 
लेकर हम ( यस्‌) जिस ( जीवम्‌) जीव था प्राणघारी शरीर - को 
C अशनवामहे 2 व्याप लेती हे (स :) चह (पुरुषः) पुरुष ( त्त रि व्याति) 
कभी वात आदि रोग से पीडित' नहीं होता । ४८ 
अखुरास्त्वा न्य/खनन्‌ देवास्त्वोर्ववपन्‌ पुन = `; 
-:-० :. चातीरुंतस्य भेषजीमथोः निर्यं 'भेषजीम्‌ | ¬ म जसूस्य भेषजीस्‌॥ के।; `. ;; ३:॥-. .. 
. = २<-पिप्पल्य: १ इति क्कचित्‌ ST 
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`  भा०-हे पिप्पलि ! (वातो-कृतस्प) तीन्न वात द्वारा पैदा हुए रोग 

की ( सेपजीम्‌ ) ओोपधि ओर (क्षिप्तस्थ) क्षिए्-'अलाउठा) नामकं रोग 

की ( भेषजीम्‌ ) उत्तम भोपध ( त्वा असुराः नि-अखनन्‌ ) तुक्षको असुरेर 

प्राण चिद्या के जानने वाले वैद्य लोग निरन्तर खोद लेते हैं और 

( - देवाः ) विद्वान्‌ रोग (पुनः) वार २ ( उद्‌ अवपन्‌ ) उखाड़ लेते हैं । 
2226... 


[ ११० ] सन्तात की रक्षा और सुशिक्षा । 
` चथर्वा ऋषिः | अग्निदेनता । १ पंक्तिः | २-३ निष्ड्मों तृच तृक्तम ॥ ˆ 
-प्रत्नो हि कमीड्यो अध्वरेपु सनाच्च होता नव्य॑श्च सत्सि । 
. स्वा चाग्न तन्व/पिप्राय स्वास्मभ्यं च सोमंग॒मा यजस्व ॥१ ॥ 
$ , ऋण ८ [९१ | ९० | 

भा०--( प्रत्नः ) भात पुरातन, पुराण पुरुष ( हिकम्‌ ) ही 
निश्चय से -( अध्वरेषु ) हिंसारहित यक्षो में, देवपूजा के अवसरों में 
( ईट्यः ) स्तुति करने योग्य है । हे परमात्मन्‌! और तू ( सनात्‌ ) 
चिरकाल से( च ) ही (होता ) सब का दाता है (च ) ओर ( नव्यः 
च ) सदा नवीन, अनर, अमर.अथवा सदा स्तुति करने योग्य होकर 
( सत्सि ) हमारे हृदथों में विराजता .है। हे अग्ने | परमेश्‍वर ! आप 
( स्वाम्‌ ) अपने ( तन्वम्‌ ) विशाल घह्माण्ड को (पिप्राय) पूणे कर रहे 
हो, उसमें.ब्यापक हो, आप ( भस्मभ्य च) हमारे ( सौभगम्‌ ) 
उत्तम समरझ्ि-( आ यजस्व ) प्रदान करे । है 
ज्येष्ठघ्न्या जातो विचृत यिमस्य॑ मूलवहेणात्‌ परि पाह्येनम्‌ । 
अत्येन नेपद्‌ दुरितानि विश्वा दीघोय॒त्वायं शतशारंदाय ॥ २॥ 
` ¦ भा०-जिस स्त्री कें प्रथमं बालक उत्पन्न होकर मर "जाय - उसको 
अन्य सन्तति की रक्षा करने का उपदेश करते हैं। -( ज्ये्ठष्न्यां ) ज्येष्ठः 
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अथस बालकं को खो चुकनेवाली मतवत्सा खी में यह बालक ( जातः ) 
उत्पन्न हुआ है, अथवा ( विचतोः ) विशेष रूप से परस्पर मिले हुए दोनो 
बालकों में से या ( यसस्य ) युगल रूप से उत्पन्न हुए ( एनम्‌ ) इस 
बालक को ( सूल-बहणाव्‌ ) नाभि में लगो नाडी के काटने के समय से 
ही ( परि पाहि ) रक्षा करो । ( विश्वा दुरितानि ) सब प्रकार के दुरित, 
दुष्ट उपचार, जो माँ बाप या धाई की ओर से किग्रे गये हों बालक को दुः 
देने वाळे पीडाकर कार्य्या से ( अति नेषत्‌) पार कर दो । जिससे वह 
८ शत्त-शारदाय .दीर्घायुव्वाय ) सो बरस की लम्बी आयु जीवे । 

सायण ने 'ज्येष्व्न्यी' शब्द से ज्येष्ठा नक्षत्र विचत! से सूरू नक्षत्र 
का ग्रहण किया है और मूल नक्षत्र या ज्येष्ठानक्षन्न में उत्पन्न बालक की 
रक्षा-करने परक अर्थ किया हे । सो असंगत .है। चेद में फलित आदि 
असत्य बातों का होना सम्भव नहीं है । 


व्याघेन्हजनिष्ट चीरो नेक्षत्रजां जायंमानः सुचीर॑ः । 


ख मा व॑धीत्‌ पितरं बधमानो मा मांतर प्र मिंनीजानिन्रीम्‌ ॥३॥ 


भा०---( व्याघ्रे ) व्याघ्र के समान प्रबळ, कर ( अह्नि) अहनू- 

न घात किये जाने वाळे, कठोर दिन में ( वीरः अजनिष्ट ) जो पुत्र उत्पन्न 
हो वह वीर होता है और ( जायमानः ) उत्पन्न होता हुआ ( सु-वीरः ) 
उत्तम-बांलक वहीं है जो ( नक्षत्र-जाः ) अस्खलित वीर्यवान्‌ , प्रद्मचारी 
हस्थ सें उत्पन्न होता है। ( सः ) वह पुन्न बड़ा ( सुन्चीर ) बलवान 

हो जाता है। (सः) वह (वर्धमानः ) बड़ा होकर ( पितर ) अपने 
पालक पिता को ( मा वघीत्‌ ) कभी न मारे और ( भातरं ) मान्य 
( जनित्रीम्‌ ) जिसने उसको पैदा किया है उसको भी (मा प्रसिनीत्‌ १ 
ज 
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सू०१११॥१) पष्ठ काण्डस्‌ । २०१ 
कष्ट न दें। भायः सदोद्धत बलवान्‌ पुत्र सम्पत्ति और बल के गर्व सें 
आकर माँ वाप को भी कष्ट देते हैं इसलिये पुत्रों को माँ बाप की रक्षा 
का उपदेश वेद करता है । 

__ सायण-- ( व्याप्रेडद्धि ) कर दिन में ( नक्षत्रजाः ) पाप-नक्षत्र में 
उत्पन्न हुना । 
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.[ १११ | बद्ध जीव की मुक्ति ओर उन्माद की चिकित्सा । 
श्रधर्वा ऋषि: । श्रग्िर्देवता | २-२ श्रतुष्ट्रसा । परानृष्ट्रप्‌ विष्ट्रप्‌ | 
चतु सूक्तम्‌ || 

इमे मे अग्ने पुरूष मुमुग्ध्यय यो बद्ध: सुर्यतो लालपीति | 
अतोधिं ते कृणवद्‌ भागधेयं चदाजुन्मदितोल॑ति ॥ १॥ 
भा०--बद्ध जीव को मुक्ति फे साथ २ पागलपन रोगनिवृत्तिका भी 
उपाय बतलाते ई--हे ( असे ) भरे परमात्मन्‌ ! या विद्वन्‌ ! आचाय ¦ 
{ थः.) जो ( वद्धः ) अन्थन में बेधा हुआ यह आत्मा ( सुयतः } 
अपने कमं घासनाओं में खूब फँसा हुआ होने के कारण ( लोलपीति ) 
यहुत वकता शकता है उस ( इमम्‌) इस ( मे) सेरे ( पुरुषम्‌ ) 
पुरुष, आत्मा को ( झुसुग्चि ) बन्धन से सुक्त कर। ( अतः ) इसी प्रयो- 
जन से हे अभे परमात्मन्‌ ! विद्रन्‌ ! यह जीव ( यदा) जिस समय 
( अनुन्मदितम्‌ ) डन्माद्‌=्पागलपन, अविवेक से रहित ( भसति ) हो 
जाय तव (ते ) तेरा ( भागधेयम्‌ ) भजन (अघि कृणवत्‌) करे । कमं 
बन्धन में फॅसा जीव ब्रौराये हुए पागल के समान भदकता और वकता है। 
इइवर करे वह जीव सुक्त हो और जब उसको कभी अपने चित्त में शान्ति 
प्राप्त हो वह इईदवर का अधिक भजने किया करे । 


ह जी नन अंखड यि अगम थययाााअाअव॒ा गए; मा प्रधान शुशुबा॒॒॒॒मबब॒बाबबब॒बब॒ब॒बबबुबाब॒बुबुबुबाब्॒॒कबाबा पे ेबशब॒बावयाधाधाववगनाायाववावव ts vases 


[१११] १~'यथानुऽन्मदितोसति' इति सायणाभिमतः | 
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gn ge, 








RT तारिक यह ल कोक या या माडा गकाागंमोळ अणिक माल कळा मी ळल 


अग्निष्टे नि शंमयत यदि ते मन उद्यंतम । 
. कणोमि विद्वान भेपज यथार्जुन्मढितोसंसि ॥ २ ॥ 
भा०--हे आव्मन्‌ ! हे जीव ! (यदि ) यदि (ते ) तेरा (मनः) 
भन संकल्प विकल्प ओर मनन करनेचाळा अन्तःकरण ( उद्युतम्‌ ) 
उचाट हो जाय, किसी स्थान पर भी न छो, तब मैं ( विद्वान ) ज्ञाने- 
वानू आचाय ( ते ) तेरी ( भेपजस्‌ ) ऐसी उत्तम चिकित्सा ( कृणो मि) 
करू जिससे तू ( अचुन्मदितः ) उन्माद रहित (असंसि) हो जाय॑। तब 
उस तेरे मन को (अझिः नि शमयतु) असि, ज्ञानी रुप शान्त करे-। 
देवेनसाडुन्मंदितसुन्मत्त रक्तेखस्परिं । 
फुणोमे विद्वान भेपजं यदाञुन्मटितोस॑ति ॥ ३ ॥ 
भा०-(देव-एन पात्‌ ) देव>विद्वानू पुरुषों|या दिव्य पदार्थौ के प्रति 
किये पापं या अनाचार के कारण ( उन्मदितम्‌ ) इभा उन्माद हो या 
( रक्षसः परि उन्मत्तम्‌ ) मानस क्रिया को रोकनेचाले कारण या ज्ञान- 
विधायक रोग से उत्पन्न उन्माद हो, उसकी में ( विद्वान्‌) विद्वान 
पुरुष ( भेषज कृणोमि ) ऐसी चिकित्सा करूँ । (यदा. अजुस्मदितः 
असात ) जिससे पुरुष उन्माद रहित हो जाय । 
पुनस्त्वा दुरदसरस; पुनरिन्द्रः पुनमेग; 
पुनस्त्वा दुर्विश्वे टेवा यंथाजुन्मडितोसासि ॥ ४ ॥ | 
भा०--( अप्सरसः ) उत्तम ख्ये: या जलधाराएँ ८ त्वां ) तुझे 
( पुनः ) चार २ ( ढुः ) चेतना प्रदान करें । ( इन्द्रः ) इन्द्र सूय या 
वायु (पुनः). चेतना प्रदान करे । ( भगः पुनः ) भरा, पुष्टिकारक भज तुझे 
पुनः चेतना प्रदान करे ।,(विडन्ने देवाः पुनः त्वा) सब देव इन्द्रियगण या 





२-( ढि० ) उद्यतं? इति सायेणाभिमत Ps ४४, १५७ 


स०११२। १] षष्ठ काण्डम्‌ । २०२ 
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विद्वान्‌ लोग तुझे चेतना दे ( यथा ) जिप्तसे तू ( अनुन्मदितः भससि ) 

, उन्माद रहित हो जाय । 


se 


“ [२१२] सन्तान की उत्तम शिक्षा ओर विनय । . 
ग्रथवी ऋषि: | अग्निदेवता | त्रिप्ट्सः | तृचं सृत्तम्‌॥ . ' 
मा ज्येष्ठ बंधीदयमंग्न एपां मूलवहणात्‌ परि पाह्येनम्‌ । | 
स ग्राह्याः पाशान वि चत प्रजानन्‌ तुभ्य रबा अनु जानन्तु विश्वाश 


भा०--( भयम्‌ ) यह पुरुष ९ ज्येष्ठ मा वधीत्‌ ) अपने वड़े भाई 
को न मारे। हे (अग्ने) अझे | परमात्मन्‌ ! अथवा है राष्ट्रपते ! 
( एपां ) इनके ( मूल-बहणाव ) मूल-विनाद् के घुरे काय .से या मूल 
नादी के कटने के समय से ( एनम्‌ ) ईस पुरुष को (परिपाहि) रक्षा कर 
( सः) वह तू हे असे | (प्रजानन्‌) भली प्रकार विद्वान्‌ ! तू ( आह्याः ) 
पकदने चाली केद के ( पाशान्‌) पाशों को ( विचत ) खोल दे। तर्ब 
( देवाः ) अन्य विद्वान्‌ पुरुप भी ( चिश्वे ) सब ( तुभ्यम्‌) तुझे इसे 
काय की. ( अनु जानन्तु.) अनुमात द । 
कोई छोटा भाई होकर स्वार्थ या लोभ ओर कामवशः अपने बंदे को 
न भारे, राजा उस पुरुष को अपना वंश नाश न करने दे, ओर पेसे अप 
संधी को तभी बन्धन पा कारागार से मुक्त करे जव कि और विद्वान 
" लोग उसको छोड़ देने की अनुमति दें अन्यथा उस अपराधी को कूद 
में ही रक्ख । | 





अामवन्यान्यहनाडयमाऱ्यािग्याग्याहि आयांना आँगन गा्योनिमााा मम नडुन माेमान "मा 





(११२] -१-( तृ८*)' अजानःः (च० ) "पिता-पुत्रौ मातरे पुश्च सर्वान्‌ | 
इति पॅप्प० सं० | on, 
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२०४ अधथवंबदभाष्ये [सू :१२॥ ३ 
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. उन्मुंञ्च पाशांस्त्वम॑ग्न पपां चयस्त्रिमिरुत्सिता येभिरासन्‌ । 
स ग्राह्याः पाशान चित्तः प्रजानन पिंतापुओो मातर सुश्च सवीन॥२॥ 
भा०--हे अझै ! राजन्‌ ! (र्वम्‌ ) तू ( एपास्‌ ) इनके माता-पिता 
और भाइ के ( पाशान्‌ ) उन पाशो को (उन्मुन्न ) खोल दे । (येभिः) 
जिन ( त्रिभिः) तीन या सब लोगो से ( पूपा ) चढ़े भाहे के अधिकारों 
पर आघात करनेचाछे इनमें से ( चयः ) मां, चाप ओर छोरा भाई तीनो 
( उत्सिताः ) वैधे हुए ( आसन्‌) हों । (सः) वह अश्चि, राजा 
( प्रजानन्‌ ) उत्तम रूप से सव घ्यवस्था को जानता हआ (ग्राह्याः) केद 
के (पाक्षान्‌) पांशों को ( चि चत ) खोल दे और (.पिताएत्रो ) बाप, 
बेटे और ( मातर ) माता को ओर इस निमित्त फॅसे ( सवान) सब 
को ( सुञ्च ) छोड़ दे । 
यदि बडे भई के अधिकारों पर आघात हो राजा इस दोष में 


सब को पकड़े और जाँच पड्तोळ करके जो निर्दोष हों उनको वन्धन से 
सुक्त करे । अन्यथा नही । 











येभिः पाशः परिंचित्तो विचद्धाङ्गे अङ आपिंत उत्सितश्च । 

चि ते सुच्यन्तां विमुचो दि सन्ति सणाच्नि पूपन्‌ दुरितानि सच्च॥३॥ 
भा०---( येभिः ) जिन ( पाशः ) बन्धर्ना से ( परिःवित्तः ) अपने 

ज्येष्ठ भाई का अधिकार हड्ंपने वाळा पुरुप ( चि-बद्धः ) बाँधा जाय और 

( अये अगे ) अग २ में ( आर्पितः ) जकड़ा और .( उस्सितः च ) वेधा 

रहे-( ते ) चे पार (वि मुच्यन्ताँ ) खोळ दिये जायें (हि) यदि (विसुचः) 


ee जार जा ARR 





२-( हि० ) 'उत्थितः' इति सायणामिमतः | 
३-(६०) 'उत्थितः' इत्ति सायणासिमतः | अ०्तु०) एफ: पारी: मुद्या 


पतिर्निबद्ध परोपरार्पिता अगे अंगे। विते चुत्यन्तां विचतां हि सान्ति 
यादि पृप्प० सं० | 


स्‌० ११३ । १ | पए काण्डम । २०५ 


बममा ण्या हनक, ब्य सुणि पमा अन्या गंगा नमक जल न ने कुर गनन कह लभा मात म आनम आयक, क भि ष, निन सेच आ, आणिक, आ पिच आम. बनि माल आगे हाळ, आने हान्नु गि ह जक आवळ णा हन के ह. छ हळ. असा. आग, अगा हना HR 


वे खोळ देने योग्य ही ( सन्ति ) हों । तब हे ( पूपन्‌ ) राजन्‌ (अणप्नि) 
भूणघाती पुरुष पर ( दुरितानि ) इन अपराधों को ( स्च ) जानो । 
'अ्ूण' का अथ कोपकार ' गर्भ' करते हैं परन्तु बोधायन ने लिखा है कि-- 
“कस्पप्रवचनाध्यायी ञ्णः।' कल्प प्रवचन सहित साङ्ग वेद का विद्वान्‌ 
भ्रुण कहाता है । भर्थात्‌ उक्त दोप से सभी तब सुक्त हो सकते हैं यदि 
उनके कार्य के नीचे किसी और पापी हत्यारे (0४]0फ) का हाथ हो 
तव उसको पकड कर ही दण्ड दिया जाय । . 





| “जपन. 
[ ११३ ] पाप अपराध का विवेचन ओर दण्ड । 
श्रधवा ऋषिः | पूपा देवता | १-२ त्रिष्ट्रमा | पंक्ति: । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
चिते देवा अमजतेतदेनंस्त्रित पनन्मनुष्ये/पु मस्जे । 
ततो यरि त्वा त्राहिंरानशे ता ते टेवा ब्रह्मणा नाशयन्तु ॥ १ ॥ 


भा०--पूर्व ज्येष्ट भाई की हत्या के पाप की विवेचना करते हॅ 
( देवाः ) विद्वान, ब्यवहाराध्रिकारी शासक छोग ( एतद्‌ एनः ) उस 
ज्येए आता की इत्या के अपराध को ( त्रिते अम्छजत ) प्रथम उक्त तीनों 
ब्यक्तियों--छोटा भाई, पिता और माता इन तीनों पर ही ( अरूजत ) 
लगाते हैं। ( त्रितः ) ये तीनों ( एतत्‌ ).इस अपराध को ( मनुष्येषु ) 
अन्य मनुष्यों पर (मस्जे) लगाने का यत्न करते हैं। तो हे अपराधियों ! 
( यदि.) अगर ( त्वा ) तुझ पर ( भाहिः आनो) इस अपराध के कारण' 
केद आ जाय तो (तां) उस केद को (ते देवाः) वे विद्वान्‌ 


( प्रद्ठाण ) ब्रद्मस्सत्य ब्यवस्था के हारा ही ( नादायन्तु ) दूर, 


[११३] १- तृत ' इति आयः । (१०) 'ततो मायदि किंचिदानरो णा सायद विदाने” इति _ 
ते० त्रा० | 





२०६. अथवेवेदभाप्ये [ स्‌० ११३ ६३ 
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करे-। अर्थात चे ही यथार्थ अपराधी का पता रगा कर अपराधी को पकड़े . , 
और निरपराधी छोगों को सुक्त करें । 


सायण ने इस प्रसंग पर न्रित आप्त्य को कथा का उल्लेख किया. है 
कि देवों ने पुरोडादा आदि के लेप के पाप को एकत इवत, (त्रत इन तीन 
पुरुषों पर ळगाया। उन्होंने क्रम से सूर्याभ्युदित पर लगाया, सूर्याभ्युदित 
सूर्यनित्रक्त पर, उसने कुनखी पर, उसने अग्रदीधपु पर; उसने परि- 
वित्त पर, उसने चीरहा पर, .उसने घहाचाती पर। पूच मन्त्र में अण- 
घाती वही प्रतीत होता है जो इस कथा में ब्रह्मयाती है । ब्रह्मचाती' में यदि 
व्रह्म शब्द से वेद मर्यादा या वेदिक ज्यवस्था को छे तो उसके विनादाक 
( ०५६-।३॥ ) कानून-भगकारी को अपराध होना ही उचित है 


मरीचीधूसान- प विशाजुं पाप्मन्नुटारान्‌ गंच्छोत चां नीहारान्‌ । 
नदीनां फेनो अनु तान्‌ वि नश्य श्रणच्नि पूपन दुरितानि सच्चा 


भा०--है ( पाप्मन्‌ ) पाप | तू ( मरीचीः ) चाहे सूर्य की किरणों 
सें. छिप जा, चाहे ( धूमान्‌ प्रविश ) घूर्ओं में घुस जा, ( अन) और वहाँ 
से जाकर, चाहे ( उदारान्‌ ) उससे भो ऊपर उठे हुए सेर्घा में ( गच्छ ) 
चला जा, ( उत्त चा ) भोर चाहे ( नीहारान्‌ ) उससे भी सूक्ष्म मेघमय- 
वाष्प्र, कुहरा में विलीन हो जा और या (नदीनां) नदियों की ( फेनान्‌ ) 
छागो में घुसकर ( तान्‌ अनु-विनश्य ) उनके चीच सें छुप जा तो भी तू 
छूट नहीं सकता । क्याकि हे पूपन्‌ ! सूय के समान राजन्‌ ! तू ( दुरि- 
तानि ) बुरे कर्मो को ( ञ्रण-घ्नि ) अणञ्वेदाज्ञा के भंग करने वाळे पापी 
पुरुष में ही ( सदर ) आँप लेता है । 


डाटशधा निहितं त्रितस्यापम्मृष्ट मनुष्येनसानि । “0 
ततो यदि त्वा आहिरानशे तां ते देवा ब्रझ॑णा नाशयन्तु ॥ ३॥ 
स्त्ल्ल्ल्ल्ज्ज+++++++++ न 0 00 जि nnn 
२-( त° ) “नश्यन्‌ इति क्कचित्‌ 'बिच्च' इति सायणासिमतः । 
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सु" ११४।.१ षष्ठ काण्डम । २०७ 





"माम हू भूल माह का फ "जहर फन "नु 


भा०--( त्रितस्य ) मन वाणी और कार्य दोनों सें बद्ध पुरुष या 
जीवात्मा का पाप उससे ( अपम्रष्ट ) दूर रह कर भी ( द्वादशधा; निहि- 
सम्‌ ) बारह प्रकार से वट जाता है । जिनको (मनुष्य-एनसानि) मनुष्य 
विचारशील पुरुष के एनसर्र्पाप कहा जाता है । ( ततः) उन कारणों 
से भी हे जीव-( यदि ) अगर ( व्वा ) तुझे ( आहिः ) बन्घनमय अवि- 
द्या ( आनरो ) ळय जाय (ते ) तेरे (तां) उस बन्धन को (ब्रह्मणा) 
ब्रह्म वेद के द्वारा ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुष ( नाशयन्तु ) दूर करें। पाँच 
केन्द्रिय और पाँच ज्ञानेन्द्रिय ओर मन और बुद्धि ये १२ स्थान पाप के 
हो सकते हें । इसलिये ये पाप मनुष्य-पाप हैं । इनके अनुसार जीव कमं- 
चन्धन में फसता हे 4 

मरीची, धूम, उदार नीहार, नदी फेन और अुणध्न में नीचयोनियों. 
में जानेवारे जावो के लिये पितृयाण भाग हे । 

| ॥ इति एकादशो$्वुवाकः ॥ 
[ तत्रैकादश सूक्तानि ऋचश सप्तत्रिंशच: । ] 
न्न. 
[- ११४ ] पाप त्याग और मुक्ति का उपाय । 
ब्रह्म ऋषिः । विश्वे देवा देवता । श्रतुष्ट्रमः | तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
यद्‌ देवा देवहेर्डन देवांसश्वकृमा घयम्‌ । 
आदिंत्यास्तस्मानो. ययसतस्यतन सुञ्चत ॥ १॥ 
यजु० २२ | १४ ॥ 











सामायामा 
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भा०--पाप त्याग करने का प्रकार वतलाते हैं--हे (देवा?) विद्वान 

परुपो | ( चयम्‌ ) हम ९ देव-सः ) देव स्वतः विद्वान , द्वान्द्रय क्रीड़ा 
व्यसनी होकर भो (यद्‌) जो ( देव-हेठन ) देव, चिटद्दानों के अनादर 
और क्रोधननक कार्य ( चक्कम ) करें तो ( हे आदित्याः ) सूर्य के समान, 
तेजस्वी या पापात्माओं को पकइनेचाळे पुरुपो ! ( तस्मात्‌) उस पाप 
कै निमित्त ( यूयम्‌ ) आप लोग ( नः) हमें (ऋतस्य) सत्यमय इश्वर के 
(ऋतेन) सत्पज्ञान, बेद व्यवस्था के अनुसार ( मुञ्चत ) हमें सुक्त करो. । 

ऋतस्यतनांदित्या यजता मञश्चतेह नः । 

यज्ञ यद्यशवाहसः शिक्षन्ती नोपशेक्रिम ॥ २॥ 

भ०--है ( आदित्याः ) विद्वान्‌, ज्ञानी पुरुषो ! ( यजत्राः ) दान- 

शाल, यज्ञशील संगतिकारी सभासद्‌ लोगो! आप लोग ( नः ) हमें 
( ऋतस्य ऋतेन ) सव्यमय परब्रह्म के सत्यक्ान द्वारा (इह) इस 
लोक में ( सुञ्चत ) सुक्त करो, पापों के वन्धन से सुक्त होने का उपदेश 
करो। हे ( यज्ञ-वाहसः ) यज्ञ-मय महान्‌ आत्मा परसत्रह्म को अपने 
अपने हृदय में धारण करचे वाळे विद्वानों | हम लोग (यद्‌ ) जब 
( यज्ञम्‌ शिक्षन्तः ) उस ब्रह्म की शिक्षा प्राप्त करते हए अथवा ( यज्ञ 
शिक्षन्त: ) उस.महान्‌ आत्मा.को प्राप्त करने में यत्व करते हुए भो (न 
डपशोकस ) उसको प्राप्त नकर सके तो भी आप ( ऋतस्य ऋतेन मः 
सुछत ) उस सत्यसय ब्रह्म क सत्यज्ञान का उपदेश करके हम सार का 
साग बतळावें ! ह 

मच्च यजसानाः सचाज्यान जहतः । 


अकामा. विश्वे चो देवाः शिक्षन्तो नोप शाकिम ॥ ३ ॥ 


NS नरे र 
"( च०))''शिक्न्तु उपारस' इति पेप्प० सं० | (द्वि० )“इह मा 
( तृ० ) “येवे”, ( च० ) “आशिशन्तो नशेकिम' इति तै० जा० | 
२-( द्वि० ) “आज्येन' इति पेप्प ० सं») 
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भा०--( यजमान. ) ब्रह्म को उपासना करते हुए हम लोग 
€ मेदस्वता ) सेदनमेचन्भत्मा और शरीर को धारण करनेवाले भन्न से 
युक्त (खचा ) बलप्रदाता आण से ( आज्यानि ) अपने तेजोमय इन्द्रिय 
रूप प्रार्णा को (जुद्तः) आत्मा में लोन करते हुए ( भकामाः ) निष्कास, 
कामना रहित होफर ओर ( शिक्षन्तः ) ब्रह्म को प्राप्त करने का यत्न 
करके भी (न उपशेकिम) बन्धन से सुक्त न हो सके तो हे (विइवे देवाः) 
समस्त विद्वान पुरुषो ! ( चः) तुम लोग हमें ब्म के सत्य ज्ञान के 
उपदेश द्वारा, कर्म-वन्धन से मुक्त करो । 

सायण ने ( मेदस्वता यजनानाः खचा ) इसका अर्थ करते हुए पशु- 
'बलिसय यज्ञपरक अर्थ किया है । सो असगत है । | 
' शतपथ में--मेदो चै मेधः। श०३।८।४।६॥ मेघाय अन्चाग्र 
इत्पेतत्‌ । श० ७। ५। २। ३३ ॥ ऐतरेय में~मेधो देवैरनुगतो म्रीहिर- 
भवत्‌। ए०! ८ ॥--ताविमौ घीहियवो मेधः। श० १। २। ३। ६,७ ॥ 
मीहि, यव भादि धान्य भर पुरोडाश का नास मेधः-मेद्‌ः है, अन्न से उत्पन्न 
प्राण की साधना से भी यत्न करनेवाले अभ्यासी लॉग जब कमंबन्धन सें 
मुक्त न हॉ तो पहुँचे हुए ज्ञानी पुरुष उनको ब्रह्म का उपदेश करें । प्रह्म- 
छान के उपदेश के लिये बरद्मयचर्य और अष्टांग-साधना आवश्यक है । 


[ ११५ ] पाप-मोचन ओर मोक्ष । 

ब्रह्मा ऋषिः | विश्वे देवा, देवता: । अनुष्ट्रपू | तृच सूक्तम्‌ ॥ 
यद्‌ विद्वांसो यद्विंद्यांस एनोलि चकूमा व॒यम्‌ । 
यूयं नस्तस्मान्मुञ्चत विश्वे देवाः सजोषसः ॥ १॥ 
mn nnn nnn 

[११५] १-( प्र० ) 'यदि वा यद्‌ नत्त' (द्वि°) आकरत्‌ ( च० ),'घुञ्चतः' 

इति तै० ब्रा» | ( प्र’ ) 'स्वप्ने! ( द्वि० ) "एनांसि चकुमा वयम्‌” 
इति यजु० | | , _ 


१७ 
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भा०---( वयम्‌ ) हम ( यद्‌ ) जंच जब ९६ विद्वांसः ) ज्ञानवान्‌ 
। होकर या ( अविद्वांसः ) विना जाने हुए ( एनांसि ) अपराध या पाप- 
“कर्मे ( चकम ) करें हे ( विशवे देवाः ) समस्त विद्वान्‌ पुरुषो ! आप 
(लोग ( स-जोपसः ) एक मत होकर, सप्रेम, होकर ( तस्मात्‌ ) उस पाष 
से ( नः) हमें ( सुञ्चव ) सुक्त कराओ, छुडाजो । ॒ 
| यदि जाग्रद्‌ यटि खफ्नेन एनस्योकरम्‌। 
भूतं मा तस्साद्‌ भव्य च द्रुपदादिच सुञ्चतांम्‌॥ २ ॥ | 
( प्र० द्वि० ) यजु० २० | १६ | म» द्विऽ | 
भा०--( यदि ) में ( एनस्यः ) पापकारी होकर भी ( जाम्रदू ) 
जागते हुए ( याद्‌ ) या ( स्वपन्‌ ) सोते हुए ( एनः ) पाप ( अकरम ) 
करूँ तो जिस प्रकार ( इुपदात्‌ इव ) हुपदुरजूँटे से वधे पशु को जिस 
अकार छुड्टा कर सुक्त कर दिया जाता है उसी अकार मेरे साथ लगे (सूतम्‌) 
'सूतकाछ के और ( अव्यस्‌ च ) भविष्यत्‌ काल के पाप को ( तस्मात्‌ ) 
उक्त प्रकार से मुझे ( सुञ्चताम्‌ ) छुदाओ । अथवा ( हुपदात्‌ इव भब्य 
भूतं च सुञ्चताम्‌) खेटे के समान मुझसे भून=इस लोक ओर भव्यरूअमुक 
रोक दोनों के कर्म-बन्धन को छुद्ाओ । ॒ 
द्रपदादिव सुसुचानः स्विन्नः स्नात्वा मलांदिच । 


पूत पवित्रेणवाज्य विश्व शुस्भन्तु मनसः ॥ ३॥ 
यज्ञु० २० | २० ॥ 
भा०-- ( द्वपदात्‌ मुमचानः, इव ) जिस अकार पु खूंटे से सुक्त 
हो जाता. है और (स्विज्ः) पसीने से भोगा पुरुष ( स्नात्वा ) 
३-( हि ) स्नातो’ ( च० ) ‘शुन्धन्तु’ इति यछु० । ( अ० ) दुप- 
दादिह (६०) 'स्तात्वी' (च ०) 'ुञ्चन्तु' इति मे० सं० | 'विश्वान्‌ 
मुज्चन्तु (६०) 'सिन्धुःस्ना-' इति पेप्प० सं० | 
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नहाकर ( मरात्‌ इत्र ) जिस प्रकार मल से रहित होजाता है भौर 
जिस प्रकार ( पवित्रेण ) पविन्न-ऊुदा के बने, अथवा पवित्र अर्थात्‌ कम्बल 
या छानने के कपड़े से ( पूतम्‌) छान लिया गया ( आज्यम्‌ ) घत या 
जळ जिस प्रकार शुद्ध पवित्र होजाता है उसी प्रकार (विश्वे) समस्त 
विद्वान्‌ पुरुष या ( विशवे देवाः ) समस्त दिव्य गुण के पदार्थ जर, 
भूमि, चन्द्र, वायु आदि (मा ) मुझे ( एनसः ) पाप से ( झुम्भन्तु ) 
झा करे । 

उक्त दोनों मन्त्रों में 'हुपदात्‌ इव' हुपद से छूटने की उपमा आइ 
है। सायण के मत से “पादृवन्धनाथों टमो हृवदः [ ६।११५।२ ] हुप- 
दात इव काष्टमयात्‌ पादवन्धनात्‌ इव [ ६।११।३ |? ह्ुपद शब्द का 
अर्थ लकडी का चना पेतें का बन्धन ( अर्थात्‌ खूटा ) है । यजुवद भाष्य- 
कार उउअट और महीधर दोनों ने हुपद शब्द का अथ 'पादुका' किया 
है । कदाचित्‌ पादुका =लडाऊं सायण को भी अभिमत हो । ग्रीफिथ के 
मत में हुपद्‌=3४३]६९, खूटा, बला । इसका वास्तावह अथ बृहदाण्यक के 
नीचे लिखे उद्धरण से स्पष्ट होता दै-- 

अथ ह प्राण उक्तसिष्यन्‌ यथा महा-सुहयः पडीश-ङ्कशन्‌ सबृहेदेव ह 

चे इमान्‌ प्राणान्‌ संवबहैँ ।” इत्यादि । इसमें 'पडीशशङ्कु' वही पदां है 
उसे वेद द्रपद दाब्द से कहता है । अथच ऋग्वेद मे-- 

“ुतःशे गो द्याह्वद्‌ गुभीतखिष्वादित्य हुपदेणु बद्धः ` [० १ । २४॥ 
4३ ] छुनाशेप तीन खूर्टा में बंधा हुआ आदित्य को पुकारता है। 





ee 


[ ११६ ] पाप से मुक्त होने का उपदेशा । 


जारिकायन ऋषिः | विवस्वान्‌ देवता | १-२ जगला | २ त्रिप्टुप्‌ । 
तृच पूत्तम्‌ ॥ 


Fi & 
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यदू यामं चकुर्निखनेन्तों अग्रे कार्पीचणा अन्नविदो न विद्या 4 
वेचस्वते राजनि तज्जुहोसंयंथ यज्ञियं मचुमदस्ते नोन्नम्‌ ॥-१॥ 
_ भा०-( कार्षीवणाः ) कृषि करनेवाले (अन्नविदः, न ) अन्न विद्या 


के ज्ञानी पुरुषों के समान ( विद्यया ) ज्ञान या झापावदा के' अनुसार 


(अग्रे) पूव ही ( निखनन्तः ) भूमि को खोदेते हुए (यत्‌ ) जिस 
( यामन्‌ ) राजनियम को स्थिर ( चक्रः ) करते हैं (तत्‌ ) उसके अनु- 
सार ही में अन्नपति, भूमिपति ( घेवस्वते राजनि) विवस्वान=वितेष 
धन या राष्ट्र के पति राजा के पास ( जुहोम ) कररूप में दू। ( अथ ) 
और ( यज्ञियंम्‌ ) यश के योग्य, यज्ञन्दराप्ट्र के हितकारी ( नः) हमारा 
( मधुमत्‌ ) दुग्ध आदि, बर, वीय, रससम्पन्न (अन्नम्‌ अस्तु) अन्न हो । 

सायण--यामजक्रर कम । औफधथ-याम-घधन वीजमय धान्यम । 


थमः=राजा, तत्सम्बन्धिकरदानादिससयो याम कम । यामः कम [शर 


६।३।२।३] याम-नियम, व्यवस्था । 


अथात्‌ किसानों कें खेती करते समय जो राजा का नियत कर है 
सबसे प्रथम उसको भूपति लोग चुकाया करे । उसके अनन्तर शेप अख 
रेवय अहण कर । | 








चैचस्वतः 'छंगवद्‌ भागधेयं मधुंभागों मुना से संजाति। ` 


सातुयंदेन इपितं.न आगन यदू वा पितार्पराद्धो जिहीडे ॥ २ ॥ 
भा०-+-( वैवस्वतः ) राष्ट्र काःस्वामी ( भागधेयं क्कणचत ) सबके 

हिस्सों का विभाग करता है । और ( मइभागः ) अन्न का भोग ग्रहण 

करनेवाळा राजा ही सबको ( मधुना सं सजाति ) अन्न से सम्पन्न करता 


त्ख“ 

4११६] १-(6०) न विदो न विदया, इति सायणसम्मतः पाठः | 'यदि । 

'- आमं इति व्लूमफोल्डकामितः पदच्छेदः:]. - .. 
२-( श्र० ) "कृणवद्‌ भेषजानि’ इति पेप्प० सं० | 





छ” ११६। ३-. षष्ठं काण्डम्‌ । २१३ 
Ann, 
है. अर्थात्‌ यदि राजा अन्न-का भाग न छे तो लोग अन्न उत्पन्न न करें, 
अच्युत, राजा जिस वस्तु को चाहता है वही प्रजा उत्पन्न करती हैं । राजा 
को हम राजा का भाग इसलिये दे कि उसको उसका भाग न देने से दो 
अनर्थे उत्पन्न होते हैं--(१) ( यत्‌ ) प्रथम तो (भातुः) माता एथिवी या 
प्रजा का ( इपितम्‌ ) अभिळषित पदार्थ अन्न (नः) हमारे पास ( एनः ) 
पाप रूप में या अपराध रूप में ( आ अगन्‌) आ जाता है, (२) एच) 
ओर दूसरा यह ( यदू ) कि .( पिता ) पाइन करनेवाला राजा ( अप- 
शद्धः ) कसूर करने पर ( जिहोडे ) क्रोष करता है। इसलिये जिस 
जो भाग हो चह उसको अवश्य दे देना चाहिये। उसको उसका हिस्सा 
नं देने. से जो पाप ( एनः ) होता है, उसका स्वरूप अगले मन्त्रां में 
स्पष्ट हो जाता है। | 


यदीदे माठँयैबि वा पितुनेः परि भालुः पुत्राच्चेतेस एन आग॑न्‌ । 
याचन्तो अस्मान्‌ पितरः सचन्ते तेषां सवेषां शिवो अस्तु मन्युभाशा 





भा०--( यदि ) यदि ( इदं एनः) यह पाप, दोष ` ( मादुः ) 
मोता के (यदि घा) अथवा (पितुः )' पिता के या ( नः) हमारे _ 
(आओतुः ) भाई के ( चेतसः') चित्त से या ( पुत्राच) पुत्र की तरफ़ से 
4६ परि आ-अगनू ) हम पर आये तो ( यावन्तः ) जितने भी ( पितरः ) 
पारक, पिता लोग, पिता, माता, गुरु आचार्य, राजो आदि आद्‌- 
रणीय पुरुष और जो भी (:अस्मार्‌ ) हमः पर ( सचन्ते ) आश्रित होकर 
रहते हैं ( तेषां सर्वेपाम्‌.) उन' सब का ( मन्युः) क्रोध या चित्त (सिवः 
अस्तु ) हमारे लिप्रे शान्त होकर 'हमें कल्याणकारी हो । 

जिसको भागं नहीं प्राप्त होता वही हम पर अपने भाग को हइप 
जाने का दोष लगावेगा भर हम पर: क्रोध करेया, ' वही वेद में पुनः 
कहा गया है ! ऐसा 'एनः', दोप'इनके चित्त से हम पर भा लगता है । 
अर्थात्‌ उनका चित्त हम पर दोष आरोपण करता है। तब हिस्सा न 
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चाकर जेब कलह हो तो हमारे वडे बृद्ध पुरुष ही उसको शान्त करें और 
इंमारा फैपला «रा दिया कर । 
" ३७83-72 :::€-० ४५ 
[११७] ऋण-रदित होने का उपदेश । 

अनृणकामः कौशिक ऋपिः | अग्तिर्दैवता | तरिग्द्रभः | तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
ख्रपमित्यमप्रत्तीत्त यदस्मि यम॑स्य येने बलिना चरामि । 
डंद्‌ तदग्ने अनृणो भवासि त्वं पाशान्‌ विच्॒त चेत्थ सवान्‌ ॥१॥ 

भा०--ऋणरपरिशोध का उपदेश करते हें-( यदू ) जिसँ 
८ अपमित्यम्‌ ) अपमांन योग्यं या प्रदान करेने योग्य ( अप्रतीत्त) नं 
सुकाये हुए घवको ( अस्मि ) लेता हुँ ओर ( यमस्य ) नियन्ता राजा 
के राज्य में ( येन ) जिस ( बलिना ) बलि, कर से ( चरामि ) मैं स्वय 
अंपना भोजन प्रास करू ( इद तत्‌ ) उसको मैं यह । हे (अग्ने) राजन 
तेरे समक्ष ही चुका दू ओर इस प्रकार उससे मैं ( अनृण! ) अऋरणरहित 

(भवामि) होजाऊ । हे अन्ने ! राजन्‌ | (त्व) तू ही ( सवान्‌ पाशान्‌ ) 


{१ १७] १-( प्र’ ) 'यदाझ इति लडविगकामितः | यत्‌ कुंप्रीद यदंप्रतीतम्‌ 
| मयेह । ( द्वि० ) येन यमस्य निधिना चरावः' । ( तृ० ) एतत्‌ः 
जीवनेत्र प्रति हस्ता नृणानि? इति म० सं०। ( तृ० ) इहेव स- 
न्षिरवदये तत्‌? इति ते० सं० | 'जीवननेत्र प्रति तत्ते दघाभे? .इतिः 
, तै० त्रा० । “यानपंमित्यान्यप्रतीतान्यर्मि यमस्य बलिना .चरापिः 
इति तै० जा० । 'यत्कुसीदंमप्रदत्तं मयेह येन यमस्य _ निंधिना 
चरामि | इदं तदग्ने अनुणों भवमि जीवन्नेव प्रतिदत्ते ददानि’ इति 
म० ब्रा० | यत्‌ कुसीदमपमित्यमप्रतीतम्‌' इति गो० ब्रा० | (प्र०) 
अपपुत्युमभ्रतीते यदरिमन्बस्येन? | ( च० ) "जीवन्नेव. प्रतिददाति 
सब्‌” इति पेप्प० सं० | | 
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न्घनो को ८ विचंतम्‌ ) नाना प्रकार से बाँचना भर खोलना भी 

(विव्य ) जानता है । ` ॒ | 

राजा की साक्षी में जिसञ्च ऋण देना हो दो और राजा का कर, 
भो चुकानी,. नहीं तो वह न चुकाने वाले कृञ्दार को नाना प्रकार: 
के दण्ट .देगा।. | 
बहेव 'सन्तः प्राति दं एनज्ज़ीवा जीवेभ्यो नि हराम एनत्‌। 
छोपमित्यं धान्य, यज्जघसाहमिद्‌ तर्दुग्ने अनृणो भवामि ॥ २॥ 

भा०--हभ रोग ( इह एवं इस लोक में ही ( सन्तः ) वत्तमान 
रहते २ (एनत्‌) उस ऋणको ( प्रतिदक्षः ) झुका दिया करं । 
और (जीवाः) हम जीते जी (जीवेभ्यः) जीते हुए पुरुषों के | 
(एनद्‌ ) इंस ऋण को (निरामः) सयथा साफ़ कर दिया कर, बेबाक कर | 
दिया करें । ( यत्‌ घान्यम्‌) जो धान्य भादि ऋण लेकर भी ( अंह 
जवंस ) मैं खाऊ, उसंको भी ( अपमित्य ) वापिस देकर हे ( अग्ने ) 
न्यापायीवा ! ( इदं तत्‌ ) यह इस प्रकार में ( अनुणः ) ऋण ' 
रहित ( भवामि ) होऊ । लाई 
अनणा अस्मिन्नन॒णाः परस्मिन्‌ तृतीये लोके अनृणाः स्याम । , 
ये देवयार्नाः पिठृयाणाश्च लोका सवोन्‌ पथो अनृणा आ ; * 

| ; क्तियिम ॥ ३ ॥ 
भा०--लौकिक और पारमार्थिक दोनों ऋणों की विवेचना करते हैः 
होग”( भर्मिन्‌) इस (लोके) लोक में और (परस्मिन्‌) परलोक. 
में, और ( दतीये छोड ) तृतीय लोक में भी ( अनृणाः ) ऋण रहितः 


२--(प्र०) 'प्रतितंद यातयाम' इति त० मा० | एतत्‌ इति “ए पद प्यासा जी पैन बार | "एतत इति पेपर सै 
श्रपमृत्युं', जघास ग्रग्निमी तसमादरृणं कणोठु रति पण सण 
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| ३-१०) उत पिठृयाणा सबीन्‌ इति ते० त्रा० | | है 
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(स्याम ) हो जाय । ( ये देत्रयानाः ) जो' देवों, विद्वानों कें जीवन- 
यापन के योग्य देवयान लोक हैं और जो ( पितृयाणाः 'च लोकाः `): 
पिवृयाण लोक हैं ( सान्‌ ) समस्त ( पथः ) सागों में हम ( अनुगाः ) 
ऋण रहिव होकर ही ( आ क्षिवेम ) रहा करें । इस' लोक के दो प्रकार 
ऋण हैं एक तो जो अधमर्ण होकर उत्तमर्णो से सुवण, रजत धान्य 
चश्चादि लिया जाता है. उ सरा पितऋण, देवऋण,- और ऋषिऋर «हैं । 
जैसे तैत्तिरीय .संहिता में -लिखा है “ जायमानो चै ब्राहणखिमिकगै 
ऋणवान्‌ जायते, ब्रह्म चर्येंण ऋषिभ्यो, यज्ञेन देवेभ्परः, अजया पितम्यः । 
ते० सं० ६॥३॥१०॥५०॥ । ऋण ह चे जायते, योऽस्ति स जाय- 
सान एवं देवेभ्यः ऋषिस्यः पितभ्यो मनुप्येभ्यः । स यदेच यजत तेन 
देवेभ्य करणं जायते, तद्धये भयः एतत्करोति यदेनान्‌ यजते यदेभ्यो जुहोति । 
अथ यदेवानुत्रतीत तेन ऋषिम्य ऋण जायते तद्धयेभ्य एुतकराते 
ऋषोणानिधिगोपा इति ह्यनूचानमाहुः । अथ यदेव प्रजञामच्छेत तेन 
पितृभ्य ऋणमिच्छते तद्धयेभ्ग्र पुतत्करोति यदेषां सन्तताऽव्यवच्डिन्रां 
प्रजा भवति । अथ यदेत्र वासयत तेन सञष्पेभ्यः ऋण जायंते 
तद्धयेश्य एतत्करोति यदेनान्‌ वासयते यदेभ्योऽरान ददाति स य एतानि 
सचांणि करोति स छृतकमा; तस्य सवमात्त सव जितस्‌ ।” शात० कार 
१॥७॥२॥ १-५ ॥ बाह्मण उत्पन्न होते ही तीन कर्णी से ऋणवान्‌ 
होजाता है घ्रह्मचयं ` से विद्याभ्यास करके ऋषियों का, यज्ञां से देवों 
का मौर“ प्रजा से पितृ लोगो का ऋग होता है (८ तै० सट ) नो भी 
उत्पंज्ञ''होता “है उत्पन्न: होते ही उसं पर देव, ऋषि:!० पितर. ओर- 
मनुष्य चारों के ऋण हो जाते हैं। यलो "से देवों. का ऋण 'उतरता 
है, अनुप्रवचनन, अध्ययन कार्य से ऋषियों का ऋण उतरता है. विद्यान : 
चान पुरुष, ऋषुयों का 'निधिगोपा' .ख़ज्ञांनची कहाता है। प्रजाओ से 
ऋषियों का ऋग उतरता. है इससे प्रजातन्तु टूटता नहीं । म नथ्यां के घरों 
मं अतिथि रूप से रहने ओर भोजन करने से सनुष्यों का ऋण होता है । 








सूं ११८१] षष्ठं काण्डम्‌ । ` २१७ 





घर'पर अतिथियों 'को वास देने और भोजन वख देने से मंनुष्यों' का ऋण 
सुरता है । जो इन संब” कार्यों को करता है वह 'क्रतकमार है उसको 
सव प्राप्त होता है चह-सबे परं विज्ञय प्राक्त करता है । 


५ को , ft ; $ 
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[११८] ऋण के आदान ओर शोध की व्यवस्था । 
ग्रनृणकामः काशिक ऋषिः | अग्निदेवता त्रिष्ट्रमः | तच सूक्तम्‌ ॥ 
यद्धस्तस्याँ चकूम किल्विषाण्यक्षाणा गत्लुमुपत्रिप्समानए, 
उग्रपश्ये उग्नजितो तदय्याप्सरसावजु वत्ताम्रण न॑ः ॥ १ ॥ ...... 


- भा०--हुमार्ग में या जूआ आदि ध्यसनों- में ऋण लेने और देने की 
स्य॒वस्था ,करते हैं--( अक्षाणाम्‌ ) अक्षस्जुए के पासो की (वनु), कीड़ा 
को अथवा उनके द्वारा प्रक्ष होनेवाले अथलाभों को (उपलिप्समानाः) प्राप्त 
करते का लाभ करते हुए (हस्ताभ्याम्‌) हाथों से (यत्‌) जब (कात्त्रषाण) 
पाप ( चक्कम ) करें ( तत्‌) तब, ( अद्य ) तत्काल ही ( उग्र-पदर्‍ये ) 
उग्र, उद्यत “दण्ड होकर देखने वाली भौर (_उग्न-जिती ) उग्रता से सब 
को वह करने, बाढी, ( अप्सरसौ ) दोनों राज़ा ओर प्रजा की सस्थाएं 
( नः ). हमारे ( ऋणम्‌ ) ऋण, अर्थदण्ड को ( अबुददचाम्‌ ) हम से 
दिलादें । अर्थात्‌ धनके लोभ से जब २ हम जूआ आदि कामों. में हाथ _ 
डाळे तब (२ प्रजा को व्यवस्थापक संस्थाएं हमें पकड़ ले: और दण्ड- 
पूर्वक हमारा 'ऋण - हमसे - चुकवावें । प्रजा पर निगरानी करने वाली दो 


ET 
[११८] १~'गणप्ुपः इति अजसेरमुद्रितेसहिता पाठः, ऑपिथसम्मतथ् 

` “यु? “गततं? गन्तुं इति कचित्‌ं। (प०) “चक्रः (द्वि०) वस्तुपुप- 
जिष्नमानः । इति पेण मा०, में ०सं०। 'अबनि्रमाप: | (तृ०च ०) 

' 'व्हूरेपश्या च राष्ट्रषच्च तान्यप्सरंसमंहुदचाक्शामिः इति तै० चा० ॥ 
“६ केल्विषमकंमक्तमावेलिप्समानाः इति पष्प० सँ० | ( ठृ० च०) ¦ 
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संस्थाएं एक उतप्रपंत्र्या दूसरी, उअजिंत्‌, एक 0, ।, [. 'क्रिमिनळ: 
इनैवेस्टिगेटिंग डिपार्टमेंट! प्रापियों को खोज .२ कर पता लग.ने वाली; 
दूसरी 'उग्रजिच्‌” पोलिस अपराधियों को खोज २ कर दण्ड देने वाळी । ये: 
दोनों संस्थाएं प्रजा में ( अप्सरसौ ) . गुप्त रूपसे चिचरें, अपराधियों का 
पता लगावे और उनको दण्ड दें । यहां सायण, ग्रीफिय और क्षेमकरण 
तीनों भाष्यकारी ' के भाष्य अस्पष्ट हैं। ' इसी विषय “का स्पष्टीकरण 
अगले मन्त्र 'में देखो । - ` 








उ्नंपश्य राप्ट्भत्‌ किल्विपांशि यद क्षद्व॑त्तमस दत्तं न एतत्‌। 
ऋणाननों नणमेत्समानो य॒मस्य॑ लोके अधिरज्जरायत्‌॥ २॥ . 
भा०--हे ( उग्न-पश्ये ) उग्र होकर प्रजा के अपराधियों को देखने 
याली सस्थे ! ओर है ( राष्ट्रन्टत्‌ ) राष्ट्र को अपराधी पुरुषों से वंचाकरं 
उसका पालन करने वाली संस्थे | हे पूवाक्त दीनों सस्याओ ! ( यदू ) 
जो ( अक्ष-वृत्तम्‌ ) 'जुआखोरो में होने चाला पाप और जो २ ( किल्वि 
घाणि) पाप हैं उन सब कों (एतत्‌) इस प्रकार से ( अनु-दत्तम्‌ )) उनः 
के अनुकूल हमें देण्डै दे ओर हमें जुआखोरी आदि व्यसनी से क 
होने से | बरचाँचे उससे ' ( रणात्‌) ऋण वान्‌ “परुप से ( ऋणम ) 
अपने दिये ऋणे को ( न॑ ) नहीं ( पूव्संमानः=आ ईत्संमानः ) प्राप्त करे 
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`", २निन्रणोन्‌ ऋणवा इत्समाना', “-रजञ्जुराय' इति ते० श्रा० ४ 

' ` . निम्नणाहणत्नानीप्समान्नो'-निघिराजरायः इति मे० सं० | (तृच )' 
, 9०, ऋयवानोऽनृण्वायदायच्छमाने।? इति पप्प० सं०। ( तृ० ) ‘नर्ण 

-. . ,' मेच्छमान्‌ः. इति सायणाभिमतः-। “ऋणान्‌ | न? | , ऋणात्‌ न 

। - ,. इति सायणाम्षिमतः पदपाठः । 

। . २ निवारयतम्‌ इत्यः’ इति सायणः (प्र०)/उग्रे पश्येद्राष्द्श्रतक' इति 

, ०, . तै० आ० | राष्ट्रश्‍वः किल्विष “दत्तं बस्तत्‌' इति पैप्प० सं० | 





सू० ११८। ३-] पं्ठ काण्डम्‌ । २१६ 
तो उत्तमण हम पर ( अधि-रूजुः ) . रस्सी या, इथकढी, छगाता हुआ 
(यमस्य लोके) नियन्ता राजा के दर्वार में (नः) हमें (आयत) छे आवे ।. 
'अथवा उग्नपश्या और 'राष्ट्रथ्वत संस्थाएं हमें जुभाखोरी के पाप 
से वचार्वे, क्योंकि कहीं ऋणी पुरुष से ऋण चुफाना चाहता हुआ एरुष' 
इम पर हथकडी लगाकर हमें राज दवार में न घसीट लावे । 
यस्मा ऋण यस्ये जायाएपेमि ये याचमानो अभ्येमि देवाः । 
ते याचं वादिषुर्मोत्तरां मद्देवपत्नी अप्सरसाच धीतम्‌ ॥ ३॥ 
भा०--(यस्मै) जिसके ( ऋणम्‌ ) ऋणः कों मैं घार ओर (यस्य) 
जिस पुरुष की ( जांयाम्‌ ) खी को ( उप-एमि) अनधिकार से उपः 
भोग करे और या (यम्‌) जिसके पास ( यांचसानः ) धन की या 
ऋण की याचना करता हुआ (अभि-एमि ) पहुँच जाउँ (हे देवाः ) हे 
देवगण विद्वान्‌ राजपुरुषो | ( ते ) वे लोग ( सद्‌ ) मुझ से (उत्तम्‌) 
उत्कृष्ट, अधिक या दूसरी (वाचम्‌) वाणी की (मा धादियुः ) नः 
बोळे । हे ( देवपत्नी अप्सरेसौ ) विद्वानों की पालन करने और; रेखने' 
वाली प्रजा की संस्थाओं | यह बात. ( भघौतस्‌ ) सदा स्मरण रक्खो । 
अर्थात्‌ मु. ई और सुदाला दोनों की एक बात होनी चाहिए । अपराधी उसः 
दोप को स्वीकार करे जो दोप उसके ऊपर आरोपक गाता है यदि 
मुद्दे मुद्दाला दोनों को बातों में फक हो तो विद्व त-संस्थाए--पञ्चायतेः 
या ज्यूरिये इस पर विचार करें और साथे ही अन्वेपण करं । वेदमन्त्र में 
यही बात लिखी है कि अपराधी का जितना दोष हो आरोपक उसफे 
अधिक दोव धर्माधिकारियों के सामने उस पर न लगावे । 


ल्ग Ee 


३-० तु० चऽ) यं याजमानी अग्येमहे | वाते वाजिन्‌ दपा इ शा याममानी अयम | वाते वाजिद्‌ वाजिमोंच- 
राम्मदनपत्नी अप्सरसापदीतम्‌' इति पेप्प० सं० । (द्वि०) “म्ये” 
इति सायणामिमतः । 
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[ ११९] ऋणं और दोप का स्वीकार कॅरंनां । ` ` 


६६" ६ 


श्रनृणकासः | कोशिक्‌.क्रषिः | आग्नर्देवता | त्रिप्ट्मः | तूच सूछम्‌ ॥ 
यदर्दीव्यन्नणमद्दै कणोस्यदांस्यन्तग्य उत,सगशासें । 
चेश्‍वानरो नो अधिपा वसिष्ठ उदिन्नयाति छुकतस्य लाकम्‌॥१॥ 


भाठ--( अह ) मैं (यद्‌ ) जो ( रणम्‌ ) ऋण ( अदीव्यन्‌ ) 
छूआ खेळे विना, या विना व्य्रसन-क्रीडा किये, - अपने आप- कर लै और: 
(उत ) और ( अदास्पन्‌ ). उसको न चुका कर भी (स-ग्मुगामि.) चुका 
देते की अतिज्ञा.कर रे तो .हे ( भग्ने ) राजच्‌( ।तू ( वेश्वानरः 2. सत्र; 
पुरुषों का. हितकारी (. वसिष्टः ). सच में वास . करने वाले-सब.के भीतर; 
समान रूप से आदर प्राप्त; (अधि-पाः) सब का, स्वामो, राजा, होकर (नः). 
हमें .( सुकृतस्थ ) पुण्य के ( लोकम्‌) लोक़. में (इत). ही (उत्‌ 
नयाति.) ऊपर उडा ले ।.अथोच्‌ यदि.कोई ऋण के कारण केद॒पडा.हो 
और वह-्रण-लुआखोरी आदि बुरे काम से.न्र.हुआ"हो तो ,उसको ऋण 
दे देने की- सत्य प्रतिज्ञा-कराके पुनः निरपराध:के समान :मुक्त कर 
दिया जायः। ` , 





चेशंवानराय भाते चेदया्रि यद्यणं संगरो ढेवर्तासु । 
स्‌ एतान्‌ पार्शांन्‌ विज्ञत चेद्र ,सचोनर्थ' पक्जेन सह स भवेम ॥२॥ 


आ 





[११६] १-५०) 'यददीव्यग्नहमृणं ” (च०) 'उरुन्नयाति' इति पेप० सं ^} ` 
(अ०) अह चकार हाते ते० नार | प ०) यद्वा दास्यः न्तेसेमज- | 
गार जनंभ्यः इति ते० श्रां० | 

` - „° २-विदयामों यदी, चृणव” (तुऽ) "पाशान्‌ भ्पुचं परवेद? इति-तै८ आा० । 

म तृ०) "विचृतं बेद सर्वीन्‌' इंति पेप्प०' से ४" (चं०) असनो मुञ्चतु 

दारतादवयातू डत त० आ० | ¦ `: ,१"ग्णाः ३ 
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है उसको भो. निवेदन करती हूं। (सः 


स०.११६। २१] “पछ, काण्डम्‌; २२२ 
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भा०--में ऋणी या दोषी पुरुष ( वेश्वानराय ) समस्त पुरुषों के 
हितकारी जज मजिस्ट्रेट -या धर्मा ध्यक्ष के, समक्ष ( यद्‌ ऋणम्‌ ) जो मेरे 


या * कः तर्क ज ॥ भ 


उपर ई है उसको ( मति-वेद्यामि ) रंपष्टहपसे स्वीकार करता हूं। 
ओर (देवतासु) देव-विद्वन्‌ पंचा के बीच ( यंः संगरः ) जी मेरी प्रतिज्ञा 
सः ) वह धर्माध्यक्षं ही { एतान 
सर्वान्‌ पाशान्‌ ) इन संब दंण्डव्यवस्थाओं को ( विचेतम ) स्प-रूप से 
( वेद) जानता है ( अथ) औरं: हम सव प्रजागण ( पक्‍येन सह.) 
परिपक्व, सुविचारितं परिणाम' के साथ (सं भवेम ) संहमतं हों।' 
बेश्वानरः पंचिता मां पुनातु यत्‌ संगरमभिधारवांम्या शाम्‌। |ˆ 
अनाजानन्‌ मन॑खा:याच॑मानोयत्‌, ततरैनोः झप तत्‌ खुंचामि॥३॥ 
१: “भा०--( पविता ) सत्य' और -असत्य दोनों. का विवेक करने 
वाला (वैरवानरः) सर्व हितकारी धर्माध्यक्ष.अपने सत्य विवेक से (मा) 
मुझे ( पुनातु ) पवित्र करे, मेरे दोप को दूर करे । ( यद्‌) जब झैँ 
(स-गरम्‌) सत्ये प्रतिज्ञा कोः (आशम्‌) कांलान्तरं से 'पूर्ण करने की इच्छो 
( अमिंधावामि ) करूँ और '( अनाजानन्‌.) बिना, जाने ( मनसा >) 
मन से (याचंमानः) द्या, क्षमा, याचना करता हुआ भी (तत्र) उस कामं 
में ( यत्‌ एनः') नितना या“जो: अपराध है (तत्‌) उसको ( अप- 
सुवामि ) दूर करूं । | १. | 070. जं 


i । १ ॥ -+- ई eee 





[१२०] पापों का त्यांग कर उत्तम लोक को प्राप्त होना | 
कौशिक ऋषिः. मन्त्रोक्का देवता | १.जगती | २ पत्तिः | ३ त्रिष्ठप्‌ । - 
` - '` ` तृचं प्तम्‌ ॥ 


रअ”) “पत्रमाद्‌ नः पवित्र ः | च ० ) 'अन्नेनो - अब. तत्‌. दात त्‌० 


. , चा०-। (दि९)?“धावान्या' इतिःसायणाभिमतः |: -- = 
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२२२ 
यउन्तरित्तं पथिवीस॒त द्यां यन्मातर पितरे चा जिाहासिम'। 
अयं तस्माद्‌ गाहिपत्यो नो अग्निरुदिन्नयाति खुकृतस्य लोकम्‌।१॥ 
भा०- (यदू ) यदि हम ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष; अन्तारक्षगत 
'आणिर्यो को ( एथिवीम्‌ ) पृथिवी, एथिवोगत प्राणियों को, ( थास्‌ 2 
चौलोंक, यौलोक के, विद्वान प्राणियों को ओर ( यत्‌ मातरम्‌ ) जो माता 
( चा पितरम्‌) या पिता, अपने परिपालक को ( जिहिसम ) भार, 
"पीडा दें तो ( गाहंपत्यः अग्निः ) गाहपत्य अग्नि, गृहाँ का स्वामो, नेता 
या भूलोक का स्वामी राजा या परमेश्वर ( नः ) हमें ( तस्मात्‌ ) उस 
चुरे कायं से ( इच्‌ ) अवश्य ( उत्‌ नयाति ) उन्नत करे ओर ( सुकृतस्य 
रोऊम्‌ ) सुकृत, उत्तम पुण्यलोक में प्राप्त करावे । 
पुथिवी, भाकाश ओर उससे भी ऊँचे योः में विचरने चाले या 
उनका ज्ञान प्राप्त करनेवाले प्राणियों का नाश करना या एयिवी, अन्त- 
रिक्ष, वायु ओर योः सूर्य के उपकारक पदार्थो का नाश करना ओर माता 
पिता को दुःख देना यह जालीपन का जीवन है । घर बसा कर उसमें 
अग्निस्थापन करना, प्रत्येक घर में ज्ञानाग्नि के स्थापन पुच अपने राजा 
के स्थापन का प्रतिनिधि है, अयाचत्‌ सनुष्य उस चर्वरता के जीवन से 
उठ कर गृहपति, सरकार या राजशासन का स्थापन करे और उन्नत 
जीवन व्यतीत करे । 
सामेसातादितिन। जनित आ्रातान्तरित्त गामिशस्त्या नः । 
यानः पता Iपञ्याच्छ भवाति जामिमत्वा माच पत्सि 

कात्‌ ॥९॥ _ 

[१२०] १-६ तू” च० ) "अग्निर्मा तस्मादेनसो गाईपत्यः प्रणब्चतु' इति 

पेप्प० सं० | 
२-(प्र०) आमैशास्त एन? | (तृ० च०) भवासि जामिमित्वा मा वि- 

विष्टि लोकान्‌ | (द्वि०) अभिशस्त्याः | -नः' इति सायणामिमतः 


स्र०. १४०: २ ] ष क्राण्डम्‌ । २२३ 
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भा०--पूर्व मन्त्र में कही परिमापाओं को और मी स्पष्ट करते हैं--- 
'( भूमि: ) भूमि, सव, का उत्पत्तिस्थान.( अदितिः) अखण्डित या 
अदीन हो घ्र ( नः ) हमारी ( माता ) माता के समान ही ( जनित्रम ) 
'हमें उत्पन्न करने वाली हे । ओर ( अन्तरिक्षम्‌) उसमें विचरने वाले 
चायु ९ भ्राता ) हमारे भाई के समान हमें भरण पोषण करनेवाला है । 
ओर ( यौः ) यह आकाश या सूर्य ( नः पिता) हमारा वीयं सेक्तां 
पिता. के सामान ऊपर से जळवपंक भोर प्रकाशप्रद जीवनप्रद है। ये 
€ नः ) हमें ( अभिशस्त्याः ) अपत्राद्‌ से अथवा अभिशस्तिन्चारों तरफ़ 
से आनेवाली पीडाजनक विपत्तियों से दूर करें और उनमें से प्रत्येक 
( दा भवाति ) कल्प(ण और सुखकारी हो, और मैं ( जामिस्‌ अर्वा ) 
दोप « रोग को प्रास होकर अथवा ( पित्र्यात्‌ ) पालको के योग्य 
(-छोक्राच्‌) इस लोक से (मा अत्र पत्सि) न गिर । अयवा--(जामिम्‌) 
अपनी भगिनी का ( ऋत्वा ) संग करके ( पिच्यात्‌ लोकात्‌) पिता के 
घरसे, पितृकुल से ( मा अत्र पर्सि) न गिर जाउँ । अर्थात्‌ मा बाप, 
भाई हमारा कल्याण, करें और हम दोप या, भगिनी आदि निषिद्ध 
स्त्रियों से सग करके उनके अपवाद के पात्र न हों । प्रत्युत पुण्याचरण से 
अपने उत्तम कृत्य में ध्रतिएत वने रहे । 
यर्भा सहारदेः सळतो मदन्ति विहाय रोगं तन्व१; खायाः । 
अश्लोणा अङ्गैरईताः स्वे तत्र पश्येम पितरौ च पुत्रान्‌ ॥३॥ 
अथवे० (प्र० द्वि०) ३।२८।२॥ 
पदच्छेदः | जामि। मृत्वा’, जामिम्‌ ! ऋत्वा इत्युभयथा पदच्छेद 
सायणाभिमतः | (द्वि०) 'त्रातान्तरि' इति पेप्प० सं० इति ग्रिलः | 
-प्र०) “मदन्ते’, (दि.०) तन्वां स्त्रायाम्‌ | (० अश्रश्लायागशता: | 
( च० ) 'पितरं च पुत्रम्‌-इति तै० आ०.| (द्वि०) तन्त्राः १० 
अश्रोणा? इति सायणामिमतः । 








स|०--(यन्न) जहां, :( सुदादरः,).. उत्तम हृदयवाले (सुकृतः) पुण्या- 
चारी पुरुष ( स्वायाः तन्वः;). अपने शरीर के ( रोग विहाय ) रोगां: से 
मुक्त :होकर,, आरोग्य होकर /( अंगे: ), ;अगा से .( नरलोणा!.), अविकृत 
अहताः ) कुरिलता से रहित, सरलस्व्साव 'दोकर (मदन्ति) आनन्द से. 
जीवन व्यतीत करते हैं हम भी ( तत्र ).वहां उन लोगों के बीच (ग) 
उसी सुखमय, , स्वर्गसमान देश, में..( पितरो ) अपने भां चाप ओर 
(पुत्रान्‌ च) पुत्रों को आनन्द प्रसन्नरूप में चिचरते हुए (पश्येम) देखे ।. 





| | Aer Bp | | ट 
{ [१२१] त्रिविध बन्धन सेमुक्ति। _ ” «० 
7 - ०३ F + 
, कौशिक ऋषिः । मन्त्रोत्ता-देवत्यम्‌ | १-२ तिष्ट्रमौ | २/४ श्रनुप्ड्सी | , 
चतुऋचं सूक्तम्‌ ॥ 00 
विषाणा पाशान्‌ चि प्याध्यस्मदू य + रभ 
ठष्वप्न्य दुरित नि प्वास्मदथ गच्छेम सुक 
` ` भा०--हे अग्ने! परमेश्‍वर | ( ये उत्तमाः ) जो" ऊ _ जंत,. दीस्विक, 
ओर ( अधमाः) जो अधम, नीच तामस ( वारुणाः) वरुण, पर“ 
मात्मा के बनाये हुए पाश हैं उन ( पाशान्‌) पाशो को. ( अस्मत्‌) 
हमसे ( विपाणा*=चि-साना ) मुक्त करता (अघि चि स्य) “उन पाशी का 
अन्त कर दे । और ( अस्मद्‌ ) हम से (दुस्वप्न्यं ) दुष्ट काम विकारों से 
उत्पन्न होनेवाळे बुरे स्वप्नो और ( दुरितम्‌ ) चुरी चेष्टाओं को (निः स्व= 
निः सुच) दूर कर । ( अथ ) और उसके बाद हम ( सु-छृतस्य ) उत्तम 
पुण्य के ( रकस, ) छोक=्जन्म या अवस्था को ( गच्छेम ) प्राप्त हों । 
SN पट TNO TR 
१-पुपां आत्वम्‌ | | 
(१२१] १-(तृ०) 'निः ष्द इति कचित्‌ | 










छु? १२१ । ३*| षष्ठ काण्डम्‌ । २२५: 
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यद्‌ दारुणि; ब॒ध्यस्रे यञ्च रज्ज्वां यद्‌ भूम्या बध्यसे यञ्च॑ वाचा । 
अये तस्मादू गाहपत्यों नो अग्तिरुद्न्रियाति सुकृतस्य लोकम्‌ ॥२॥ 

( , (तृ० च०) थश्रब० ६॥१२०११|॥ 

' भा०--हे जोव! (थत्‌ च) जो त्‌ ( दारुणि ) काष्ठ में (यत्‌ च 
रज्ज्वा) और जो तू रस्सी में और (यद्‌ भूम्यां ) जो तू भूमिमें 
(बध्यसे) बांधा जाता है ओर (यत्‌ च वाचा) जो तू वाणी से बांधा जाता 
है (तस्मात्‌) उस बंधन से (नः गाहंपत्यः) हमारे गुहो का स्वामी (अग्निः) 
परमेश्वर या राजा (अयम्‌) यह साक्षात्‌ ( इत्‌ ) ही (सुकृतस्य लोकम्‌ ) 
पुण्य, शुभ कम से प्राप्त होनेवाले ( छोकम्‌ ) प्रकाशमय लोक को 
( उत्‌. नयातिं ) ले जाता है । दारुम्काएम्शरीर, रज्जू-प्स्पी, गुणमयी 
प्रकृति, भूमि>परोनि, मनुष्यादिमन्म, वाक, वाणी, वेदाभ्यास, शिक्षा, 
उपनयनादिं द्वारा वेदादिक्रत धमाधम की व्यवस्था, इन सव बन्धर्नो 
से जीव को उन्नत लोकां में प्रात कराता है । इसी प्रकार राजा के ये दण्ड 
अपराधो को उन्नति के लिये होने चाहिये । , 


उदगातां भगवती विचरतो नास तारके । 
_ प्रेहासतस्यथ यञ्छ॒तां पेतं बद्कमोचनंम्‌ ॥ ३॥ 
। ( प्र० [ठे ) अथव० २| | १ प्र० द्वि० | 

„ भा०--( भगवती ) ऐश्वयं, बल से सम्पन्न ( विचृतौ ) विशेष रूप 
से परस्पर सम्बद्ध प्राण और अपान,नामक] (तारके ) जीव को शरीर से 
तराने वाळे (उदू अगाताम्‌) ऊध्वं गति करते हैं तब वे दोनों (अस्तस्य) 
अस्त आत्मा का अमृत स्वरूप (प्रयच्छताम्‌ ) प्रदान कर तत्र (बद्धकन्सों- 
चनम्‌ ) चह आत्मा बद्ध अवस्था से सुक्तअवस्था को ( प्रतु ) प्राप्त करे । 
RR आ आ आछआछआ आछआछआ छछआछआछःछ&छ ऋ ऋ ऋ ऋ छ ऋ  ऋ ऋ खा हळ 


२-(प्र०) 'दरुणा', 'रज्ज्वा इति पैप्प० स० | 
२-०) 'अमीय सुभगे दिवे’ (च०) 'एतद वद्धक- इति ते० आ० 
१५ 


प्रद अथर्यवेदेभण्ये स. १२२ । १ 


काबा पया, या साना अंडा मैना, व मि 
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| . वि जिद्दीष्य लोक कुरु वेत्थान्पुश्चोसि बद्धकम्‌ ।.` ` 
. योन्या इब प्रच्य रो गर्भ; पथः सेवी अंडु चिव ॥ ४॥ 

भा०--हे जीव ! इस चन्घनमय्र रोक=्शरीर को (वि जिहीष्व ) 
त्रिरेष जनपूर्वेक निःसंग, होकेर परित्याग कर अथवा ( वि जिद्दप्व ) 
नाना शरीरों में गति कंर ( लोक कृणु ) ओर अपने प्राप्त, होते थो 
उत्तम लो$ को स्वच्च अपने 'कमवळ से सस्पादन कर (,वद्धकम्‌ )..अगने 
आप वैधे हुए अपने को ही तू ( चन्धात्‌ ) घन्धन से ( सुञ्चसिं.)/म््डा . 
और ( योन्या.) थोनि.से € रच्युतः ) पूं रूप से .वाइर आए ईए 
€ गभेः देव ) :वालक कें समान, ( सवान्‌) सघ- (. पथः) मांगों; में, 
लोकों में (अनु) ,अपने इद्डा अनुकूल (क्षिय) निवास कंर, उनमें ,वि:च्र | 
सुकतात यथासक्य लोका में विचरत हँ१ . ४-२ ४0: 


? 


FF # न ति नि ह क पै" त tT । ति 
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॥ हि ॥ ५ "च ति बल्ग 
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[ १२२ ] देवयान, .पितयाण ओर मोक्ष प्राप्ति! .. ;, 


शृयुकऋषिः | विश्वकर्मा देवता। १-३ त्रिप्टुमः, ४-५ जगत्यो | पञ्चच सूत्तम्‌॥ 
एत भाग पार दृशाम एवान्‌ एचश्वकमन्‌ प्रथिमजा ऋतस्य | 
अस्माभदेत्त जरसः परस्तादच्छिन्न तंन्तमन स तरम ॥ १ ॥ 
भा०--हे [वश्व र्सन्‌ ! हे परमात्मन्‌ | समस्त विश्व>जगत के बनाने 
चाळे जगदीश्वर ! तू ( ऋतस्य) चरत =सत्यज्ञान अथवा इस गतिमान जगत्‌ 
RRR RRR 
४-०) “वि जिह्व लोकान्‌ ऋषि! | (च०) *अंनुस्व' इति तै? आ) 
(च०) “अनुगच्छ इति पष्प” सं० | 
(१२२) १० अनु संचरेमः इति सायणामिमेतः | 'स प्रजनन प्रतिग्रेम्णोत 
विद्वान्‌ प्रजापतिः प्रथमजा ऋतस्य’ इति वै» आ० | तं अजान- 
चित्येका' इति पेप्प० सं» | - ' 


सू० १२२ । १ | पष्ठ काण्डम्‌ । २२७ 

AAA A 0.0... 
के भी ( प्रथमजाः ) प्रथम-पूर्वे ही तू उप्तके मूछफ़रारण रूप से विद्यमान 
रहता है ।!( विद्वान्‌ ) इस प्रकार जानता हुआ मैं सुमुक्ष ( एत भागम्‌ ४ 
शरीर भाग को भी (परि ददामि) तेरे ही अपण करता हूँ । ( अस्मा- 
एसः ) हन रोगां द्वारा ( जरसः परस्तात्‌) जरास्चुडापा के बाद (दत्तम्‌) 
तेरे अपग किये इस ( अ'्च्छन्नस्‌ ) विच्छेद रहित अमर, अविनाशी 
( तन्तुम्‌ ) व्यापक यज्ञरूप प्राणमय आत्मा के (अनु) खोत्र में हो (स 
तरेम ) भली प्रकार रुग कर उसको प्राप्त हॉ, इस भवसागर को तर 
जायें । अथवा ( जरसः परस्तात्‌ दत्त=्परित्यक्त अच्छिन्न तन्तु अनुसत- 
रेम ) वार्धक्य के याद त्याग किये, कभी न टूरते हुए सन्तान रूप प्राहू- 

तिक तन्तु=सळसिले से हम सतरण करें, उसे सदा बनाये रवखें । 

मोक्षमय तन्तु संतरण का प्रकार बृइदारण््रक उप०(२।१।२०) में "हिता 
नाम नठयो द्वार ातरुहरूण हृदयात्‌ पुरीतत्तमभिप्रतिष्ठम्ते । ताभिः 
अत्यत्रसप्प घुरीतात शोते। स यथा कुमारो वा महाराजो वा भहानाहाणो चा 
अतिघ्नीमानन्दस्य गत्वा दायीतेवमेचेष एतच्छेते ॥ १९ ॥ स यधोणनाभिः 
तन्तुना उरत्‌ । हृदय से पुरीतत्‌ प्रदेश तक ७२ हजार या १०७२ नाड्य 
जाती'हें उनसे ऊध्वं जाकर एरीतत्‌न्घ्यरन्ध्र में वह सो जाता है, वहाँ 
अत्यन्त, आनन्द की सीना में पेसा निःसग होकर मन्न हो जाता है जैसे 
मकडी अपने जाले की तांत से ही स्वयं निःसंग रह, कर उप्तमें नहीं 
फसता। उसको यहो उपनिपदू वाकय है सत्यस्य सत्यम्‌ इति। सत्य अथात्‌ 
प्राणा का भो चहो सत्य*अथात्‌ वास्तविक मूल आत्मा है। थथा क्षुरिकोः 

पानपद (९) से— 

| तत्र नाडी सुपुरता तु नाड़ीमिवंहुमिब्वा । 

अणरक्ताश्व पोताश्च क्ृष्णास्तात्रा विलाहिताः ॥ 

अतिसद्ष्मांच तन्वी च झुझो नाई समाश्रयेत्‌ । 

तत्र संचारयेत्‌ प्राणान्‌ ऊणंनाभीत तन्तुना ॥ 


२२८ थर्वचेदभाष्ये [ सू८ १२२ ।.% 


Fe क पा भ 
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अथवां--पाशं छित्वा यथा हसो निविशक्ठः-खमुत्पतेत । ` ` 
छिन्नाशस्तथाजीवः संसार तरते सदा ॥२२॥ 
अथवा--प्राणायामसुतीक्ष्नेन मात्राधारेण योगवित्‌। , 
वैराग्योपलघृष्टेन छिच्वा तन्तु नचध्यते रधा |... 
अस्रतव्व समाप्नोति यदा कामाव्स सुच्यते। . ५ 
सयेषणाविनिसुक्ताइछत्वा तन्तु न वध्यते ॥२५॥ ; 
प्रजातन्त का संतरण स्पष्ट ही है । 


बा रै 


तते तन्तुमन्वके तरन्ति येवा दत्त पित्र्यमायनन । 


घचन्ध्यक ददतः प्रयच्ठन्त। दात चाच्छचान्त्ल स्वगा पच ॥ * 


 ,भा०--( येपाम्‌ ) जिन्होंने (आयनेन) शरीर में पुनः आगमन दरा 
अथवा (आयनेन)| सन्तान कॉ प्राप्ति से ( पित्र्य-) पितृऋण को (दत्तम ) 
दें दिया या चुका दिया हे । ( एके ) वे कुछ लोग ( तत तन्तुम्‌ अनु > 
इंस अचिच्छिन्न तन्तु, प्रजा सन्तति को उत्पन्न करके ही ( तरन्ति ) इस 
संसार के कतेव्प्रमार्ग को पार कर जाते हें । ओर (एके ) दूसरे लोग 
(अत्रन्धु) बन्धु अर्थात्‌ सन्तान रहित होकरःसी (ददतः) अपने प्रदान करने 
वाले-महाजन को (दादु शिक्षन्‌) ऋण देने में समर्थे व्यक्तियों के समान 
ही ( भ्रयच्छन्तः ) अंपनी विद्या, धन आदि का प्रदान करते हुए ( चेत) 
याइ ( ददतः दाउ शिक्षान्‌ ) सव के प्रदाता महादानी .ईश्वर के ही 
-शनानत्त सब्र कुछ अपण करने सें समथ हो जायें तो उनके लिये ( सः 
“पुव स्वगः ) वही परम व्यागमय निःसंगता हो परम सुखप्रद दशा हे। 


न... र या की 
२-( श्र० ) अउसचरान्ति ( द्वि° ) आयन्वत्‌”' ( तृ०) प्रयच्छाद' 
( च०.) शवडुवांसः स्वर्ग एषाम्‌? इति ते० ग्रा०-] ` 





सजूः १२० 2 ] पष्ठ काण्डस्‌ । २२६ 
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ज, Fy आम 0 क न नविनतम निम जिद ५ ॥ । 





' अन्वारभेथामनुसरभेथामेत लोफ भ्रदर्धाना: सचन्ते । ' ` 


` यदू वा प॒क्न परिविप्रमग्नो तस्य गुत्तये दस्पती से श्रयेथाम्‌ ॥३॥: 

भा०--पित्रयाण से मुक्त होने का उपाय बतलाते हैं---हे (दम्पती) + 
स्री पुरुषी ! भाप दोनों ( एत लोक अनु आरभेथाम ) इस लोक के अनु" 
कूल अपना गृहस्थ धर्म पालन करो ओर ( श्रत-द्धानाः ) इस लोक के 
लिये कर्म द्वारा प्राप्त फल को भी भ्रत-प्त्य रुप से थमपूर्वक धारण पोषण 
करते हु ( अनु सरभेथाम्‌ ) तदनुसार उत्तम र॑ ति से सब काय सरपा- 
दन करो । भोर ( यत्‌ ) जो भी (वाम्‌) तुम दोषां का (पक्कम्‌ ) सुपक्त 
उत्तम परिणाम, फळ पुत्ररूप आदि ( अशो परिविष्टम्‌ ) अभि रूप 
गृहस्थाश्रम में ( परिविष्टम्‌ प्राप्त हो ( तस्य गुप्तये ) उसकी रक्षा करने 
के लिये ( सं श्रयेथाम्‌ ) परस्पर एक दूसरे का आश्रय रो । 


यक्ष यन्तं मनसा बृहन्तसन्वाराहामि तप॑सा सयोनिः 
उपडूता अग्ने जरसः परस्तात्‌ तृतीये नाके सघमाद्‌ मदेम ॥४॥ 


भा०--देवयान मार्ग का उपदेश करते हँ--में ( तप्ता) तपस्या 

दा! ( मनसा ) मनःशक्ति से ( यन्त ) प्राप्त होनेवाले ( बृहन्तम्‌) उस 
सहान ( यज्ञम्‌) पूजनीय प्राप्य, परम वेद्य, वेदनीय ईश्वर को (सयोनिः) 
उसके समान ही एक मात्र उसका अनन्य आश्रय लेकर (अनु आरोहामि) 
उस तक पहुँच जाउँ । तब हे अग्ने ! प्रकाशस्वरूप प्रभो | ( जरसः 
परस्तात्‌ ) इस जरा, बुढ़ापे के शुञ्ञरने के वाद दोघयु होकर हम रोग 
८ उपहताः ) मामो देवर से बुलाये हुए होकर ही (ततोये नाके) तृतीय, _ 
परम, तीणतम, सुखमय लोक में (सघमादम्‌) सब युक्त भात्माए्‌ व्रह्म के साय. 
परभ आनन्द,का अनुभव करते हर्‌ (मदेम) परम सुख का लाभ कर । 
-( प्रण ) आरभसे-? ( द्वि ) समाण पन्थामवथो घन (१०१ 

वां पुत्र“ बिदस्नी/ ("च० ) तरतें गात्रायह जायापता सरमर्थाद्‌ 

इति ते० आ० | ( तु० ) वां एत्र 'इात-पप्प० स” | 
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शद्धाः पता योपिता यज्ञिया डमा ब्रह्मणां हस्तेषु प्र प्रथक्‌ खादयासि। 
यत्काम इदमभिपञ्चाम वाहमिन्द्रा मरुत्वान्त्स ददात तन्म ॥२॥ 
`.  ग्रथव० ११] १६ २७॥ १० ६ २७ | 
` भा०--(इमाः) इन (यज्ञियाः) यज्ञ अर्थात्‌ दान करने योग्य (शुद्धाः 
बूताः ) शुद्ध पवित्र, ( योपितः ) खिया को ( ब्रद्मगधम्‌ ) ब्रह्म ज्ञानी 
विद्वान्‌ चाह्यो के ( हस्तेषु ) हाथां ( प्र-उथक ) पथक २ ( सादयामि) 
प्रदान करता हूँ । ( अइम्‌ ) में कन्या का पिता (यत्कामः) जिस मनोरथ 
से ( इदम्‌ ) इस प्रकार (वः ) खी पुरुषों के जोडे चने. हुए तुमं 
'दम्पतियाँ को ( अभिषिञ्चाम ) जल से छिड्क्र्ता ह। (सः, इन्द्रः) 
वह परमात्मा ( महत्वान्‌ ) समस्त शक्तियों का स्वामी ( मे). मेरे 
( तत्‌ ) उस प्रयोजन को ( ददातु ) प्रदान करे, पूर्ण करे। | 
कन्या के पता का प्रयोजन योग्य विद्वान के हाथ कन्यादान केरचें 
का यही होता हे यदि कन्या के पिता की दूसरी पुत्र सन्तान नहीं - है तों 
शुत्र पुत्रका विधान से सुन्न प्राक्त" हो । दूसरा, कन्या यशस्विनी होकर 





५ज उत्त्पन्न करे, सुख से रहे।: ..- , , Ye 
| क _ « “et दै न ॥ F $+ नयर 
, [ १२३ ]युक्तिकोीसाधना। : `°: 


भगुकपि | वेश्वदृतवा दवताः | १-३ चिष्ट्रभा, ३ द्विपदा साम्नो श्रनुष्डपू , 
४ एकात्रसाना दिपदा आज पत्मा -भारिंगनुप्ठ्य्‌ । पञ्चच सूक्तम्‌. ~ 


न 
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५-(च०) 'सददाददेमे' इति अथर्व ११] १ | २७॥ (०) अपोः 

दताधृतमतीवृतश्चुता ब्रह्मणा? (च०) तन्मे सब सम्पद्यतां वयं स्याम- 

पतयो रयीणाम्‌? इति अथव १० । ६ | २७ || 

६११३]१-( ६० ) 'सघस्थ' 'ते' ( द्वि० ) आवहान्‌ शेवा4?-( तु० पृन्च- 
पतियों अत्र’ इति यजुर 


सू० (२३५ २] ` षष्ठ काण्डम । २३१ 


oe “फ्निका 











र, 





एतं खंधस्याः परि वो ददामि ये शेवधिमावहाज्ज्ञातवेंदाः । 
म्वागन्ता यजमानः स्वस्ति तं स्म जानीत पाम व्यो/मिन्‌ ॥१॥ 
| यजु० १८] ५६ ॥ 


| 
भा०--इश्वर उप्रेश करता है हे ( सधस्थाः) सदा साथ रहने 


चाले देवगण'! (वः) तुम लोगो को ( एतम्‌ ) इस ( शेवधिम्‌ ) खजाने 
को में (' परि ददामि ) सोंपता हूं ( यम्‌) जिसको ( जातवेदाः ) सवे 
जातवेदा, अग्नि, ऋषि ( आवहाच्‌ ) तुभ तक पहुँचता है। हे विद्वान 
पुरुषों | ( यजमानः ) यज्ञ करने वाला पुरुष जो (स्त्रस्ति ) कुशल क्षेम 
सहितं ( अनु भागन्ता ) इस ज्ञानमम खजाने का अनुसरण करता है 
(तम) उसको (परमे इय्रोमन्‌ ) परम उत्कृष्ट, विशेष सुरक्षित, सुक्तिधाम 

में प्रा हमा .( जानीत ) जानो । | _ - ५१) 


जीत' स्मन परमे व्यो/मिन्‌ दवाः सधस्था विद लोफमत्र । 
अन्धागन्ता यजमानः स्वस्ता/प्रापूत स्म कणुताचिरस्मृ ॥ २ ॥” 
यजु० १८ | ६० | 
भा०- है ( सधस्थाः देवाः) सदा साथ रहने वाळे देवगण! 
विद्वान्‌ पुरुषो ! ( एनम्‌ ) इस यज्ञकत्ता पुरुष को भी ( परमे व्योमन्‌ ) 
प्रस उत्क: , रक्षा ,रथान में प्राप्त हुआ (-जानीत ) जानो (अत्र) 
इसी ही स्थान पर ( लोकम्‌) इसका छोक-स्थान या भोग्य भोग जानो 
( यजमानः ) दान देने और देवाचंन, इंदवर-भजन करने वाळा पुरुष ही 
यहाँ ( स्वस्ति ) कुशऊ पूर्वक ( अनुभागन्ता ) पहुँच सकता है | आप 
प्र० ) 'एतं जानाथ’ ( द्वि० ) 'विद रूपमस्य’ (तृ) 'यदायच्छातू 
पथिभिर्देवयानेः? ( च० ) इष्टापूर्ते कृणुवाथ' इति यछ० | (६०) 
'वु्ताः सघ-' ( च० ) कृणुना।्‌ इति त? म्रा० | 
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रोग (अस्मे) इम जोव के लिये (इष्टा पूतम्‌) इएम्यज्ञ' आदि ईश्वर पूजा 
: के ओर आंपूत्त-कपतडागादि उपकार जनक कार्या का (आधिःकृणुत स्म) 

उसको उपदेश करो । उन कार्या को करके यह उच्तरगति प्राप्त को । 

. देवाः पितरः पितंरो देवाः । यो अस्मि सो श्रंस्मि ॥ ३ ॥ 

. भा०-- देवाः ) देव, विद्वान्‌ पुरुष ही ( पितरः ) मेरे पाउनकत्तो 

हैं और ( पितरः ) पालकगण ही (देवाः) सब यूद रहस्यों के. प्रकाशक देव 

है। और में आप लोगों का दिष्य (यः, अस्मि) जो वास्तव में हूँ 

,( सः अस्मि ) वही आत्मा हुँ । सुझे ययार्थरूप्र से उपदेश करो! . 

` स पयासि स ददासि स यजे स दत्तान्मा यूपम्‌ ॥ ४ ॥ . 


+. 


भा०--प्रजापतिदेवता । (सः) वही आत्मा चैतन्य ज्ञानी मैं 
( पचामि ) कर्म-फर्लो को परिपाक करता हुँ, (सः) बदी में (- ददामि ) 
दान करता छू । ( सः यज ) वही में ईदवर की आराधना करता हू. 
(सः ) चहो मैं ( दत्तात्‌) अपने दानभाव, व्याग-भाव या आहुतिरूप 
उत्तम कर्म से (मा यूपम्‌ ) एथ क न होऊंगा । 


` नाके राजन प्रतिं तिष्ठ तबैतत्‌ प्रतिं तिष्ठतु। .. - 
८, विद्वि पूर्तस्य नो राजन्त्ल देव समना सच ॥ ५॥ 


¢ 
~ 


. भा०-हे राजन्‌ ! परमेश्वर ! ( नारे ) स्वगमय, सुखमय, दुःख- 
र्हि त लोक में ( भतितिष्ठ ) तू प्रतिष्ठा को प्राप्त हो ( तत्र) चदा यह 
हमारा किया सब कार्ये ( प्रति तिएतु ) प्रतिष्ठा को प्राप्त हो हे राजन्‌! 
परमात्मन्‌ ! देव ! इश्वर ! ( नः) हमारे (पूत्तस्प) आत्मा को पूर्ण 
बनाने की सावना को ( विद्धि) तू जान और ( सः) वह आप हमारे 
अति ( सुमनाः भव) झुम संकल्पवानू हो । “0 


« ] 
f «” 
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५, ` ` - ': „(१२४ ] शौच-साधन | 
` नि्रसपसरणकामोऽयतीोः । मन्त्रोक्ता उत दिव्या आपो- देवताः | 
| त्रिष्टुम; | तृचं पूक्तर ॥ | 


ढिवो चे मां बृहतो अन्तरिक्षाटपां स्वाको अभ्यंपप्नदू- रसेन । 
समिन्द्रियण पयसाहमग्ने छन्दे'मियज्ञेः सुकृत कृतेन ॥ १॥ 


[०-- ईश्वर को स्वल्प शक्ति ओर कृपा से जीव. को बड़ा सुख 
प्राप्त होता है, मुक्त जीव कहता है। ( बुइतः दिवः ) विज्ञाक प्रकाशमान 
चोलोक भोर ( अन्तरिक्षात्‌ ) अन्तरिक्ष से जिस प्रकार जळ का छोटा २ 
बिन्दु वरसता है और उससे जीवों को बल, जीवन, छान और सुख 
प्राप्त होता है उत्ती प्रकार ( दिवः ) प्रकाशमान ( दृहतः) महान, सव 
से वह (भ न्तरिक्षात्‌-) अन्तश्रांमी परमेश्वर से ( अगाम्‌) समस्त ज्ञान 
' और कर्म शक्ति को ( स्तोकः ) स्वल्प छवहेश-अंश ( रसेन) आनन्द 
संहित ( माम्‌ अभिपप्तत्‌ ) मुझ प८ बरसता है। भीर उसी के बळ से 
( अहम्‌ ) मैं सुक्त जोव (इन्द्रियेण) इन्द्र= मात्मा के यल से ( पयसा ) 
ज्ञानरूप रस से ( हे अग्ने-) परमात्मन्‌ ( छन्दोभिः ) वेदमन््ों से ओर 
(यः) नाना प्रकार के शुभ कर्मा से: मौर (सुकृताम ) पुण्य कार्या के फळ 
सै (सम्‌) युक्त हो जाता हू । 
यदि चच्ताटम्यपंप्तत्‌ फलं तद्‌-यद्यन्तारिज्ञात्‌ स उ वायुरेच । . 
यत्रास्पृत्तंत्‌ तन्वो यच्च वासस श्रापॉडुदन्तु निति पराच:॥२॥ 
TS SS न 
[१२४]१-- 4०) भा ( द्विश ) “ग्रपताच्छत्राय (तृ० च० ) मनप्षाहमागा 
ब्रह्मणा गुप्त; सुकृता कृतिन’ इति हिं.० गृ छू? | 
२--( प्र० } 'वृतताग्रादम्यपत्तत्‌? , ( द्वि) ' यदि; सा (हू? ) यत्र 
वृक्ष: तनुत्रै यत्र वासः'-( च०-)-“वाथन्ताम्‌? इति हि० ग? छू० । 


न 
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सा०--( यादे ) यदि ( वृक्षात्‌ ) दुक्ष से'( फळ अभि-अ ,पत्‌ ) 
फल गिरे और ( यदि अन्तरिक्षात्‌ ) यदि अन्तरिक्ष से जङ गिरे. तो 
(सः उ वाप्ररेव) वह भी वायु ही है, वह भी प्राणशक्ति का बढ़ाने : 
चाळ! जीननरूप है । (यत्र) जिल (तन्वः) शरीर के भाग पर 
( अस्पक्षत्‌ ) यदि सल स्वरा करे और ( यत्‌ चातः ) कपडे के .जितं 
भाग पर वह स्पद करे उस स्थान पर से ही ( आपः) जरू ( निक्रेति ) . 
घृणाननक सेङ को ( पराचैः ) दूर ( चुदन्तु ) हटादे । 
_ अर्यात्‌ वर्षां का जल, वृक्ष का फल दोनों पत्रित्र पदाथ टें । फश से 
शरीर पुष्ट होता है, अ.र अङ से शरीर और वख स्वच्छ रहते हैं । इसी 
प्रकार हमारे कर्म-इश्ष से फल प्राप्त होता है अन्तरिक्ष भन्तुयामी परमात्मा 
से जोवन प्रात होता है । वे आत्मा और शरीर. दोनों के मलों क्रो दूर करें| 


+ is 


अभ्यञ्जन सुराभ्‌ सा सम्ठद्धिहिरण्य वचस्तदु एचनिससेव । =... 
सवा पिं 'चततताच्यस्मत्‌ तन्मा ताराशिऋातमा आरातिः RN 


भ[०---( अभ्यञ्जनम्‌ ) शरीर में - ते7 'आदि का .मळना,' और 
आखों में अञ्जन करना, ( सुरभि > सुगन्धित पदार्थ और (हिरण्यम्‌) 
सुवण ' घारण करना और ( चर्चः) शारीर में ब्रह्मचर्य. तेज (सा) 
वह सब (“सस 'डः ) सम्म ही है । और ( तद्‌ उ). वेह भी (पूत्रिमस्‌- 
एवं ) पवित्र ही हे। ये ( सर्वा) सच हदी ( पवित्रा ) पवित्र .पदार्थ 
८ चितता ) इस ससार में नाना प्रकार से फैले हुए हैं। उन में से 

पत्र हुए (अघि अस्मत्‌ ) हम पर ( नेच्रतिः ) अलक्ष्मी या मढ्निता 
या डुगाजनक गन्दुगी (सा तारीत्‌) न आवे । और ( अपतिः मा उ ) 
न सानांसक अच्च दारता हम पर आवे । 


॥ इति द्वादशोऽनुवाकः || 
{ तभ एकादश सूक्तानि अष्टात्रिंशहचः | ) 


या gs मम. 
- 7 ”* RN? | "२१. .]-४ 
ग्य $ 7 क्ण 


थिङ नया "गक य सा यका न, हिना, अम्मा क अ, न, न 
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` [ १२५ ] युद्ध का उपकरण रथ और देह । 
अथवा ऋपिः वनस्पतिदेवता । १,३ तरिष्ट्रसी; २ जगती । तृर्च सृक्तम्‌ ॥ | 


हर, hn 


वचस्पते वीडू /ङ्ो हि भंया अस्मत्सखा प्रतरणः सुधीर: ।. 
१० ets 


राभिः सनद्धी आसि चीडय्स्चास्थाता ते जयत जेत्वानि ॥ १ ॥ 
$ | + « 7 , १ + ३ क्रू०. ६] ४ | २१६ ! 


भा०--युद्ध के उपकरण रथ का वर्णन करते हैं--हे ( वनस्पते ) 
वनस्पति काष्ट के बने रथ ! तू ( चोडङ्ग: ) रद्‌ अगो वाला (हि) हीं 
( भूयाः) रह । तू ( अस्मत्सखा ) हमारा मित्र ( सुत्रीरः ) उत्तम वरः 
शालो बीगें. से युक्त होकर युद्ध में ( प्रतरणः ) पार पहुँचाने वाडा है । 
तू ( गोभिः) गो-चमं का वनी रस्पिर्यो से (सनद्दः) खूब अच्छी 
प्रकांस्‍'जकई। हुआ (असि )/हे तू ( वीडयस्व ) पर्यीध.रूप से हमें भी 
रंदु कर और (-ते आध्याता ) तुझ पर चढ्ने वाला ( जेरखानि ) बिजय 
करने योग्य पदाथा की(' जयतु ) विजय वरे । : - EY, 
' यारु ने लिखा है--यक्षसयोगाद राजा स्तुति रभते तत्सयोगादू 
नद्धोपकरणानि । तेषां रथः प्रथमगांमी भर्वात' ।' रथो रहतेरतिकमणः 
स्थिरतेवा स्याद्‌ त्रिपरीतस्य । रममाणोऽसिमि स्तिष्टतीति वा। रमतेवां रसतेः 
तस्येपा भवति वनस्पते चं उद्दः इत्यादि'अथात्‌--यज्ञ के सयोग से राजां 
को स्तुते होती है, राजा फे सयोग से युद्ध के, उपकरणां की भी स्तुति 
वी जाती है ।उन में रथ सव से प्रथम हे । रथ शब्द रह-गात करना, स्थिर- 
स्थिर रहना, रम-रमना, रपल्योङना, रस-ग्रहण करना आदि धातुओं से 
चना है । इससे यास ने रथ शब्द के बहुत से अर्था पर प्रकाश डाला है। 
रथ आत्मा देह और ईश्वर भी कहाता है ।जैपे--त वा एत रस सरत रथ - 
इत्याचक्षते,; रतम ह ये तदूरथन्तर ॥ श०। ९। २। ३६॥ वैश्वानरो वै 
देवतया रथः। तै० २।२।५४॥ गो०१ पू? २। २१॥ 
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अध्यात्म पञ्च में--हे ( वनस्पते ) वन -संभजनीय, सेवनीय पदार्था ` 
के स्वामिन्‌ ! पुरुष य! देह ! तू ( वंडहो हि भूयाः ) ध्दाग हो ( अस्त्रत्‌- 
सखा ) हम इन्द्रियों का मित्र ( सुवोरः ) झुम वीषवान्‌, ( प्रतरणः ) 
इस संसारसागर को पार करने वाला है । तू इस संसार में ( गोभिः) 
इन्द्रियों ओर वेदवाणिया से'( संनडः ) सम्बद्ध है, प. वीडयस्व-) 
पराक्रम कर (ते आत्याता) तेरा अधिष्ठाता इन्द्र आत्मा समस्त (जित्वान 
जयतु ) जीतने योग्य पदार्था पर वश करे । 


दिवस्पृथिव्याः पर्योज्ञ ऊदूभ्रतं वनस्पतिभ्यः पर्याञ्जत सहः । 
श्रपामोज्माने परे गोभिरातर॑तलिन्द्रस्य चज हविपा रथ यज/॥२॥ 
ऋ० ६ | ४७ |] २७ |! 


भा०--(दिवः) धोडोक से मेत्र की वर्षा रूप से ओर ( एयिव्याः ) 
पृथित्री से अन्नरूप में ( ओजः ) तेज, बळ को (परि उद्धतम ) सब भोर 
से प्रात कर संग्रहीत क्रिया ओर (वनस्पतिम्प्र) सब चनस्पतियों से (सहः) 
सहन या आधातकारी को दवा लेने की शक्ति की भी ( पर्यादृतम्‌ ) 
सत्र पदार्था से संग्रह किया और उससे यह शरीर रचा गया हे. अतः 
(अपाम) सब रसां के (आत्मानम्‌ ) बळ स्वरूप (गोभिः) इन्द्रिय शक्तियों 
से ( परि आइनम्‌ ) सम्पन्न ( इन्द्रस्य ) आत्मा के ( वज्र ) सब्र पापों के 
चर्जनकारी इस (रथम्‌) देह को ( हविपा ) अन्न से (यज) सम्पन्न करो । 
युद्ध रथ के पक्ष म गोण हं । 


इन्द्रस्थ(जः सरुतामनक सिञरस्य गभा चवरणस्य नामिः । 


स इमा नो डव्यदाति जुषाणो देवं रथ पति हव्या 'गंभाय ॥३॥ 
Toon nn > 
` `. २-१०) “आमुत'; | (दि०) 'परिंसम्यृत? इति पेप्प० सं० ! 

३-5). इन्द्रस्ग्र विराजा?: इति. पेप्पण संह | . . 


® ना 
b क १8 ४ थे के २ 
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भा०--हे (देव ) प्रकाशरूस्वप ! हे ( रथ ) रथ, रसस्वरुप आनन्द 
मय ! तू ( इन्द्रस्य ओजः ) इन्द्र, आत्म! का बढ है. (महताम्‌ अनीकम्‌), 
सब प्राणों का अनीकम्प्रमुख सेनानायक या ससूहित बर है ( मित्रस्य 
गर्भः ) मरण से रक्षा करने वाले 'मित्र' प्राण को अपने भीतर ग्रहण करने 
वाला है; (वरुणस्य नाभिः) सब से भ्रष्ट वरुण परमात्मा का (नाभिः) बन्छु, 
है। वह तू ( इमाम्‌) इस ( नः) हमारी ( हव्यदातिम्‌ ) स्तुतिरूप' 
भेर को ( जुपाणः ) सेवन करता हुआ ( हव्या ) समस्त हव्य, आदान 
करने योग्य क्रिया सामथ्यां को ( प्रतिगृभाय ) स्वीकार कर । | 

सो चै सः । रसं होवाय रूव्ध्वा भानन्दी भवति’ इस विशेष अनुभव 
कॉल में समाधिगत योगी अपने आत्मा के प्रति कहता है । 


WTS जा र 
[१२६] युद्धोपकरण दुन्दुभि, राजा और परसात्मा। > 
अंधवो ऋषि: । वानस्पत्यो दुन्दाभदेवता | १,२ भुरिक्‌ विष्टमो, 

३ पुरो बृद्ती विराइगर्भो जिप्ट्रप्‌ | तृचं सूक्तम्‌ ॥ - 
उप॑ श्वासय पृथिवीमुत यां पुरुत्रा ते वन्वतां वित जगत्‌ । ` 
स इन्दुम सज़रिन्द्रेण टेवेदूराद्‌ दवीयो अपं सेध शन्‌ ॥ १॥ 

भा०--हे दुम्दुभे ! तू ( एथिवीम उप इवासय ) एथिवी को 
जीवन, प्राण धारण करा ( उत घाम्‌) और धौलोक को भी प्राण 
धारण करा । ( पुरु-त्रा ) नाना, बहुत से रूपों में ( विःित ) विद्यमान 


( जगत्‌ ) संसार ( ते ) तेरा ( वम्वताम्‌) आश्रय रे। तू ( इन्द्रेण 
सञूः ) इन्द्र आत्मा के साथ सप्रेम होकर ओर (देवः ) देव-विद्वान्‌ 





१२६] १-०) 'मनुताम्‌' इति द्विरानिकामितः | 'सनुताम्‌! इति पेप्प० सं °| 
बनता! इति सायणाभिमतः | (व°) श्राराद्‌ देवी ?--३ति मे सं °। 
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घुरुपों के साथ '( सजूः ) सहमंत होकर ( दूराद्‌ दत्रीयः ) दूर से दूर भी 
विद्यमान दात्र की ('अपसेत ) परे कर । जिस प्रकार नकारा या इुन्दुभि 
उच्च घोष से सब को सुनाई देता और राजा और भरों सहित दूरस्तं दाचन को 
भी पराजित करता है इसी प्रकार दन्देभि ख्य परसेरवर जो अपने नाइ सें 
थिवी और आकारा को गुझ रदा हे, हेमारे अरत्मा ओर विद्वानों पर 
अनुंग्रह केर हमारे दूरस्थ अज्ञात शत्र काम-क्रोध आदि को सी परे'करे'। 


आ क्रन्दय वत्त मांजा न आ घा अमि एन दुरिता वॉर्थमानः | 
अप.सेघ दन्दुभ दुच्छुनामित इन्द्रस्य मुष्टिरासे चीडर्यस्व ॥२॥ 


भा०--हे हुन्हुमे ! नकारे ( बलम्‌ आक्रन्देय ) इहांत्र की सेना 
को रुरा । ( नः ) हमारे सं ( ओजः ) बंछ को ( आ थाः) आधान कर 
और ( ढुरताति ) दुष्ट चरित्रं को, पापों को (-वाधमानेः) बाधित 
करता हुआ ( आभ स्तन ) सववत्र अपना नाद कर । ओर ( इच्छुनाम्‌ ) 
दुःख देने वाली शत्र-तेना को ( इतः) यहां से (अप सेघ ) टूर भगादे 
तू ( इन्द्रस्य ) इन्द्र राजो की ( मुष्टि; असि) आगे बंद करे हदय दहला 
देने वाली सुष्ट सुक्के या चञ्च के समान है. ( वीडयस्व) तू इद्‌ रह। 
अध्यात्म सें-टुच्छुना=डुष्प्वु त्त, इन्व्रस्यमआात्मा की, सुध्टिः=सचं.दःख 
ओर अज्ञान को हरने वाली शक्ति है, तू आत्मा को वीर बना । 


आम जयाभ उन जयन्तु कतुमद्‌ दुन्ड्राभिवाचदीलु । 
समश्चंपणोः पतन्तु चो नरोस्माकमिन्द्र रथिने! जयन्तु ॥ ३ ॥ ` 


वाह 
ज्य्य्््न्न्ज्ख्््त्म्ऋााणणणमसा्शञडलईईकड9कक9ऐऑंकएफ:फ5मकसफउफफ :इडउअउफअकफइकककससअन्न-ॉ.रर....0........ह0.ह0.ैहु0हेफे व 





२-(दव०) “निःस्तनीहि,' ( तृ० ) “अपप्राथ' 'दुच्छुना', इति पेप्प० 
सं० स० | दुच्छुनांनाते इते ते० सं० | 

३-६) “आमूरज अत्यावत्तेयेसां:” (द्वि०) 'वावदीति', (त०) चरन्तिनो' 

| इत्यन्यत्र | चरन्तु होत में० स० | “पतपयुन्ति' इति पेप्प ० सं ० । 
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` ० इन्द्र | रांजन ( अमूम्‌) उस दूर देख पढ़ने वाली 
दात्र सेना को (प्र जय). उत्तम रोति से विजय कर ( अभि इमे जयन्तु ) 
भौर ये हमारे चीर भर विजय करें । यह ( दुन्दुभिः ) नकारा ( क्रेतुमव्‌) 
सण्डे चाला ( वातरदीतु ) सूत्र चन्द करे । ( नः नरः ) हमारे चीर नेता 
सैनिक ( नश्यपर्णाः ) घोड़े सहित दौइते हुए ( संपतन्तु') एक साथ 
आक्रमण करें । भोर. हे इन्द्र ! - रानन्‌ ( अस्माकम्‌ र'थनः ) हमारे रथी 
सवार लोग ( जयन्तु) विजय करे। | रे " 
: अध्याम्म में-- हे पुरेष ! ( अमूम्‌) उस दुसना को ( प्र जये ) 
सूप जीत । ( दमे नभि जयन ) ये तेरे इन्द्रियगग ' सत्र ध्यस्तनों पर 
विजय प्र ६: बर । ( बेतुमत्‌ दुन्दुभिवांवदीतु ) ज्ञानंवान्‌ गुरु तुझे उप" 
देश करें ( नः नरः, नेश्वपणाः सपतन्तु ) हमारे. नेता इन्द्रियगण अश्‍व 
भाण से वेगवान होकर पदाथा तक पहुँचे और चे हो (रथिनः) देह 
रूप रथ में चढ कर या प्रागहप रथ में या रसरूग आत्मा में विराज 
कर विजयों हों । केनोपनिपद की घरह्म विजय को कथा को यहां भवश्य 
परामश कर लेना उचित है। ' 
DT 2 हेट” ७० 
[१२७] कफ से उत्पन्न रोगां को चिकित्सा । 
भगव दरा ऋषि । बनत्यतिस्त यद्दमनाशनं देवता | १-२ चनुप्ट्रमी 
त्रियंदा जगती ॥ | 
बिद्रधस्यं वलासंस्य लोहितस्य वनस्पते । 
व सठपंकस्योपधे मोच्छिपः पिशित चन ॥ १॥ 

भा०- है ( वनस्पते ) है ओपधे ! ( वासस्य ) कफ ओर कफ से . 
उ पन्न ( विद्रधस्य ) गिरूटयों के फूल जाने और ( लोहितस्य ) रुधिर 
विकार से उत्पन्न छाल चकत्तेवाळे रीग ( विसत्पकरप ) त्वचा पर फेर्ने 
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वाले विंसप नाम कु के (पिदितम्‌) विकृत मांस की (मा चन उच्छिपः) 
विलकुळ बचा न रहने दे । नहीँ तो वह फिर विकार उत्पन्न करके दुःख 
का कारण होगा । | 
यों ते वलास तिप्रतः कक्ष मप्कावपाश्रता । 
चेटाहं तस्य भपज चीपद्रराभचच्छणम ॥ २॥ 
भा०--हे ( बढास ) कफ से उत्पन्न .गिल्टी के रोग! (ते ) तरे 
से उत्पन्न ( यो सुप्को ) जो दो गिल्दियां (कक्षे) कांछ या बगर में 
( अपश्चितो ) चुरी तरह से उठ' भाती हें। ( तस्य भेपनम्‌ ) उसको 
चगा करने को भोपवी को (अहम्‌) म॑.जानता हैं। उसका (अभिचक्षणम्‌) 
नाम ( चीपुदं: ) चीपुद्र या चीपु' वृक्ष हे। “चीपुन्र' या चीए वृक्ष 
अज्ञात है । कदाचित्‌ दिफा या जटामांसी यह पदार्थ है | 
`यो अङ्गथो योः कर्ण्या या अच्योर्विसल्पकः । 
वि दृहामो (वेसट्यक विद्रथ दद्या तयम्‌ । 
परा तमज्ञात यक्षम्ममघराओं सुवामासि ॥ ३॥ | 
भा०--(यः विसल्पक ) जो विसर्पक | रोग ( अंद्ञयः ) सारे शरीर 
में फेल गया हो, ( यः कण्यः ) या जो केवल कान के भोतर हो या 
( यः, अक्ष्योः ) जो भाखा के बीच में हो ऐसे ( विसल्पकम्‌ ) विसपक 
या ( 'वद्रघस्‌ है पाइटो के|फूल जाने के रोग को आ र्‌ ( हदयामयस्‌ ) 
हृदय की पीड़ा या रोग को ( विव्हामः ) विशेष रूप से समूल नाश 
। ( तम्‌ अज्ञात. यक्ष्मम्‌ ) और उस चिना जाने, अलक्षित यक्ष्म८ 
रोगकीर्टा से उत्पन्न रोग को भी ( अधराज्चमु ) नीचे ही दया कर ( परा 


सुचामास ) दूर -करदे । 
rT 








` - २- चीपडु इति सायणासिमतः पाठः | “अपिशियों' “उपीश्रती? इति; 
“चीपुदु- इति ह्विटचिकासितः ] 
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[१२८] राजा का राज्यारोहण । 
अथर्वोत्षिरा ऋषिः | नञत्र राजा चन्द्र: सोमः शक धृमञ्च देवताः। १-३ , 
बनुप्ट्सः । चतुक्षचे सूक्तम्‌ ॥ 
शकधूमं नक्तत्राणि यद्‌ राजनिमकुवत । 
भद्राइमस्मै प्रायच्छन्निंदे राण्दमसादिति ॥ १॥ 
भा०--( नक्षत्राणि ) नक्षत्र जिस प्रकार ( राजानम्‌ ) चन्द्र को 
अपने में मुख्य बना लेते हें उसी प्रकार ( नक्षत्राणि ) नक्षत्र, निवी 
निवळ प्रजाएं ( शकधूमम्‌ ) अपनी शक्ति से सव को कपाने वाले पुरुष 
को ( राजान) राजा ( अकुवेत ) बना लेते हैं। और ( अस्मै) उसको 
( अद्वाहम्‌ ) ऐसा कल्याणकारी वह शुभ दिवस ( प्रायच्छन्‌ ) प्रदान 
करते हैं जिसमें कि (इदम्‌) यह ( राष्ट्रम्‌ ) राष्ट्र उसका ही ( असात्‌) हो 
जाय (इति) ऐसा घोषित करते हैँ । अथवा--(इन्द्रम्‌ राष्ट्रम्‌ अस्मै प्राय” 
च्छन्‌ इति भद्राहम्‌ असात्‌) वे इस राष्ट्र को उसको सौंप देते हैं इस 
करण वह दिन प्रजा के लिये मंगलकारी हो जाता है। अर्थात्‌ प्रजा 
अपने में शक्तिशाली को राजा बनावे ओर शुभ दिन में उसका राज्या” 
मिपेक करे । अथवा उसके राज्यारोहण के दिवस'को पुण्य माने । 


'अद्राह नो मध्यन्दिने भद्राहं सायमंस्तु नः ! हु 
भद्राहं नो अदूनाँ प्राता रात्रीं भद्राइमंस्तु नः ॥२॥ . 





[१२८] १-'यद्‌ राजानं शकधृमं नचत्राण्यकृणुत | भद्राहमत्मे प्राय, 
च्छन्ततो राष्ट्र मजायत' इति पेप्प० सं० | 
२-मद्राहमस्तु नः स्याम्‌ भद्रा ्रातरस्तु नः | भद्रा श्रस्मभ्यं त्वां शाकधूम . 
सदाकृणु | इति पेप्प० सं० । 
१६ 
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भा०--( नः) हमारा (मध्यन्दिने) मध्याहकाळ में (मद्राइ अस्तु) 
सुखकर दिन हो। (नः साय भद्राहम अस्तु) दमारा दिन सायका 
के अवसर में भी सुखकारी हो, (नः अक्वा प्रातः भद्राइम्‌) हमारे दिनों के 
प्रातःकाळ का भाग कल्याणझारी हो, (नः रात्री भद्राइम्‌ भरतु ) दमात 
रात्रिक्षाल मं भी जुम कट्याणकारी दिन हो । 


भट्टाइमस्मभ्य राजन्छुकेधूव त्य छथि ॥ ३॥ 


भ०--हे ( शकधूम ) अपनी शक्ति से सव दात्र को फपाने हारे 
राजन्‌ ! त्व ) तू ( अहोरात्राभ्याम्‌ ) दिन, रात ( नक्षत्रेभ्यः ) .ससस्त 
नक्षत्रों और ( सूयीचन्द्मसाभ्याम्‌) सूर्य ओर चन्द्रमा दारा ( अस्मभ्य ) 
हमारे लिये ( अद्राइम्‌ कृधि) कल्याण भोर सुक्षकारी दिन को नयत 
कर । अर्थात्‌ शुभ अचसर दे जिसमें दिन, रात सर्य और चाँद भी 
चमके, नक्षत्र भी खिळ और प्रजाएं आनन्दित हो । 


यो नो भद्राइमकरः साय नक्कमथो दिवा । ५ 
तस्मे ते नक्षचराज शकंधस खडा नमः ॥ ४ ॥ 
भा०--हे दाकधूस ! शक्तिशाली राजन्‌ | हे नक्षत्रराज ! नक्षत्रों में 
चन्द्रमा के समान. प्रकाशमान .!. निवला.के राजन ! ( थः ) जो - तू (नः) 
हम मजाओ के जिये ( सायम्‌ ) सायंकारू, ( नक्तम्‌ ) रात (अथा दिवा) 
ओर दिन सव कालों को (भद्राहम्‌ अकरः) पुण्य, कल्याणकारी बना देता 


है ( तस्मै ते ) उस तुझ राजा को (सदा नमः ) हम प्रजाएं सदा आदर 
करती हैं । 


nee य» 
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४-(प०) 'अकरतू', (द्वि) “वायं प्रातरथो' । 
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'[ १२९ | राज्ञा का ऐश्वयेसय रूप । 
श्रथत्रीह्ञिरा ऋषिः | भगो देवता । अनु प्ट्भ : | तूचं प्तम्‌ ॥ 








- भंगन मा शांशपेन साक मिन्द्रेण मेदिन। । 
कृणोमि भनिन माप॑ द्रान्त्वरातयः ॥ २ ॥ 
मा० मे (शांशपेन) शंशपा' नामक वृक्ष के अति शोध वृद्धिशारी 
और शान्तिदायक (भगेन) ऐशवृयं और ( मेदिना इन्द्रेण ) सब के स्नेही 
इन्द्रन्शाजा के साथ (मा भगिन कृगोमि ) अपने आपको ऐरवर्यवान्‌ 
करं । ( अरातयः ) मेरे शत्र और दुःखकारो, अमनोहर दरिद्रताएँ ( अप 
दान्छु ) दूर हां । | 
येनं पृक्षा अञ्यभैवो भगेन चर्चेला सह । 
नेन॑ मा शिनं कृण्वप द्रान्त्वरांतंयः॥ २॥ 
भा०--शशपा वृक्ष ( येन ) जिस सामथ्यं से वद्‌ कर ( वृक्षान्‌ 
अभिभवः ) और दुृक्षों से शान्ति, कठोरता, इढुता, बळ ओर ऊँचाई में 
चढ़ जाता है और उनको दया लेत! है उसी प्रकार हे राजन्‌! जिस 
ऐेश्वयं और तेज से तू परिपुए होकर सब पुरुषों को अपने अधीन कर लेता- 
है उस ( भगेन वर्चसा सह ) पेश्वय ओर तेन से (मा भगिन कण > 
गुले भी ऐश्वर्यवान्‌ कर और (अप द्रान्तु अरातयः) मेरे आच्च मुझले दूर हों ४ 
यो अन्धा यः, पुनःसरो भगो वक्षेष्वाहिंतः । 
तेनं मा भगिनं कृण्वप द्रान्त्वरातयः ॥ ३ ॥ 
[१२ १] १-शांशफेन, शांप्येन, शांशयेन' इति कचित्‌ पाठः। 'संशपेन' 
इति पेप्प० सं० | संशफेन' इति सायणाभिमजः पाठः। " 
. २-थ्रथा वृतान्‌ अद्यसवत्‌ साकं सिन्द्रेण मेदिना एवामा? शते पेप्प०सं०७ 
' ३~द्वि०) आहत इति निर० । बुच. सार्पितः' | -(१०) गे निरामें- 
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२४४ प्रथर्वेवेदमाप्थे ( सृ० १३०१ १ 
भा०--( यः) जो ( भगः ) ऐश्वर्य, बल, चोयं, यश ( अन्धः > 
जीवन को नित्य चारण करने वाला भोर ( यः पुनः सरः) जो वार २, 
प्रत्येक नस्तु में और बार २ काट लेने पर भी हरा कर देने चाला चीयं, 
( वृक्षेपु ) रक्षा में (आहितः) ईश्वरीय शक्ति से रवखा गया है हे ईश्वर ! 
(तेन) उस ऐश्वर्य और वीर्य से ( मां भागिनं कृणु ) सुप्तझो भी ऐवयंवान 
बना । और ( अरातयः ) शद्दगण और विषत्तियाँ ( अप द्रान्तु ) दूर 
भाग जावें । 
सायण ने यहाँ भग देवको अन्या और एक ही रारते को. वार २ 
चलने और वूक्षो से ठॉकरे खानेवाला मानकर उससे प्राथना की दै सो 
हास्यास्पद । 





re ७० 


[ १३० ] जी पुरुषों का परस्पर प्रेम और स्मरण । 
>अथवाद्विरा ऋषि: | स्मरो देवता। २,३ अनुण्ट्भो। १-विरा ट्‌ परस्ताद्‌ बृहती । 
वतुन सुक्तम्‌ ॥ 

रथजितां राथजितेयानामप्सरखामयं स्मरः । 
देवाः प्रहिणुत स्मरमसौ. मामलु शोचत ॥ १॥ 

.  भा०( श्थजिताम्‌ ) रमण साधनों वा वेगों पर चश करनेवाके 
शुरुषो और ( राथजितेयीनाम्‌) रमण साधनों वा वेगो पर चश करने 
चाली ( अप्सरसाम्‌ ) खिया को ( अय स्मरः) यह स्मरम्परस्पर एक 
. दूसरे को स्मरण करानेवाळा सहज प्रेम उत्पन्न होता है। हे ( देवाः). 
ईवद्वान्‌ पुरुषो ! आप लोग मेरी अभिर्ळापंत स्त्री के. हृदय भे ( स्मरमू 


न ५. 





हा सस सत 0... म 0200 त 0 त 





[0 . शतुशारापो” इति पप्प० सं० | 
। हैं। ३०] ~ रघजिते धनाम्‌ शाते स [यखासिमतः । अ थजितामर्थजिता- 
नमिति 'मिलः सम्मतः | = 
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मंगळ "या त्यांचा पळा 


अहिणुत ) उसी प्रेमवश स्मरण करने |के भावको उत्पन्न करो जिससे वह 
मेरी प्रियतना वियोग काल में (माम्‌ अनु शोचतु) मुझे ही याद करके दुःख 
अनुभव करे । वियुक्त होकर भी खी पुरुष परस्पर प्रेम-सग्वद्ध होफर एक 
दूसरे के गुर्णा को स्मरण करें ओर त्याग न किया करें (विद्वान लोग उनको 
एक दूसरे के प्रति पतित ओर पत्नीच त रहने का उपदेश किया करें। और 
यह परस्पर इद्‌ प्रेम उन खो पुरुपों में ही उत्पन्न होता है जो एक दूसरे 
के वियोग में भी अपने रमण साधन इन्द्रियों और कामवेगों पर वका 
करते हैं अन्यथा वे काम में बह कर व्यभिचारी हो जाते ओर प्रेम, को. 
स्थिर नहीं रख सकते । 


अली मे स्मरतादिति प्रियो मे स्मरतादिति । देघ६० ॥२॥ 


भा०--( भसौ ) वह प्रियतमा खो ( मे ) अपने मुझ प्रियतम. पति. 
का ( स्मरतात्‌ ) स्मरण करे ( इति ) इस प्रकार पति निरन्तर अपनी 
श्री के दिपय में चिन्तन करे और ( मे प्रियः ) मेरा प्रियतम पति (मे 
स्मरतात्‌ ) मेरा स्मरण करे ( इति ) इस प्रकार पत्नी निरन्तर अपने 
पति के विषय में चिन्तन करे | हे (देवाः) विद्वान्‌ पुरुषों! ( स्मर 
श्रहिणुत्त ) स्त्री पुरुर्षों में इस प्रकार के परस्पर स्मरण करानेवाले प्रेम 
भाव को जागृत करो । जिससे ( अतो ) वह दूरदेशस्थ प्रेमी (माम्‌) 
मुझ प्रेमपात्र को ( अनु शोचतु ) वियोग में भी स्मरण करे ओर मेरे 
दुःख से दुखी हो । | 

यथा मम स्मराटसो नामुष्याह कदा चन । 








७५ ol च ॥ ५ 
देवाः प्र दिखुत स्मरसम लो मामनु शोचतु ॥ ३॥ 
भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( अपो ) वह दूर देशस्थ प्रियतम, 
श्रेमपात्र व्यक्ति ( मम स्मरात्‌ ) सुझे स्मरण करता हे । क्या ( अमुष्य > 
उसका मैं (कदाचन न) कभी स्मरण नहीं करता? करता ही हूँ। तब हे 


१५ । 
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< देवाः स्मरम्‌ प्रहिणुत ) परस्पर याद दिलाने वाले प्रेस फे भावो को 
जाग्रत करो जिससे ( असो माम्‌ भनुशोचतु ) चह दूरस्य देश का 

f™ गै कक ह रे क, 
व्यक्ति मेरे प्रम में दुखी हो और सुज्ञे याद करे । 


उन्माद्यत मरुत उदन्तरिक्ष मादय । | 
बले, ! ५०५, 
अग्न उन्मादया त्वससो मामचु शोचतु ॥ ४ ॥ 


भ(०--हें ( मरतः ) विद्वान्‌ पुरुपो ! उस प्रेमी व्यक्ति को मेरे 
अमामिलाप सें ( उन्मादयत ) उन्मत्त कर दो, वह मेरे सिवाय किसी 
और की याद न रख मेरी स्मृति में ही दीवाना हो जाय । हे ( अन्त- 
रक्ष ) अन्तर्यामी आत्मन्‌! तू ही उस प्रेमपात्र को (उन्मादय) प्रेम में 
दीवाना कर दे। हे ( भग्ने ) परमात्मन्‌ ! ( स्वम्‌ उन्मादय ) त्‌ घरेम में 
पागल कर दे । जिससे ( असो माम्‌ अनुशोचतु ) वह मेरै प्रेमवियोग में 
दुखी हो ओर मुझे स्मरण करे । ' " 





, चेद में प्रेमियों को चिरस्थायी प्रेम में निरत रह कर एक दूसरे की 
अभिल्दपा करने का उपदेश किया है, न कि विपय-लो लुपता में अन्धे 
होकर दीवाना होने को कहा है । वह स्थायी प्रेम, परस्परा नुचिन्तन ओर 
परस्पर प्रेम में उत्पन्न होना भी (रथजित्‌ राथजितेयी) कामचेगों को रोकने 
वाळे जितेन्द्रिय खी पुरुषों में ही सम्भव है। इसके अतिरिक्त अध्यात्मंपक्ष 
में रथजित्‌ङआत्मसाधक, जिलेन्द्रिय योगी और "राथ जित्तेयी' अप्सरा 
उनकी ध्यानवृत्तियाँ हे । चे अपने प्रियतम उपा सदेच को स्मरण करते 
हैं और उसी को अपने प्रेम और लगन के लिये द्वित करना चाहते हैं 


उसी का स्मरण करते हे, उसी के म्यान में. दबाने हो जाहे है बसे 
कबीर ने लिखा है-- 


. प्रीत लगी. तुच नाम. की .परू, विसरे नाहीं.। . 
„ नजर-करो अब मिहर की मोहि मिलो गोसाई.॥ : 
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TOT ET री न क मा न न 
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विरह सताबै माहि को जिव तदपे मेरा। 
तुम देखन की चाव है प्रभु मिलो सवेरा ॥ 
नेना तरसे दरस को पल पलक न छागे। 
दर्द बंद दोदार का निसियासर जागे ॥ 
जो अवक्रे प्रीतम सिलं करू निमिप न न्यारा । 
अब कबीर गुरु पाइयाँ मिला प्राण [पयार ॥ 
[ कबीर शब्दावली भा० २, श० ६] 


re 


[१३१] प्रेमियों का परस्पर स्मरण ओर चिन्तन । 


श्रथत्राद्भिरा ऋषिः | स्मरो दवता | अनुप्ट्रसः । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
नि शींप॒तो नि पत्तत आध्यो३नि तिरामि ते । 
देवाः प्र हिखुत स्मरमसो मामडु शोचहु ॥ १ ॥ 
` भा०--मैं तेरा अमी व्यक्ति ( नि शीर्षतः) शिर से लेकर (नि 
पत्ततः ) पेरों तक (ते ) तेरे शरीर में ( आध्यः ) प्र मोन्मादर से उत्पन्न 
होनेवाली मानसी व्यथा ( नि तिरामि ) उत्पन्न होने का कारण बन्‌ । 
हे ( देवाः प्रहिणुत स्मरम्‌ माम्‌ असो अनुशोचठु) विद्वान्‌ पुरुषो ! 
प्रियतम दूरस्थ व्यक्ति में प्रेमपूर्वक स्मरण करने के भाव को जायत करो 
जिससे वह मुझे स्मरण करके मेरे लिये वियोग दुःख अनुभव करे ।' 
अज्ञुमतेन्विद मॅन्यस्वाकूते समिदं नमः ।. 
देवाः प दिखुत स्परप्रसो.मामड शोचतु॥२॥ 
भा०--हे ( अनुमते.) परस्पर प्रेमपूर्वक पतिपत्नीमाव से रहने के 
लिये एक दूसरे के प्रति प्राप्त अनुमते ! एक दूसरे को स्वीकार करनेवाले 
माइ! ( अज इं मन्यस्व) तू ही इस मकार परसपर स्मरण करने और 


६ आध्या सह ) मानसी च्यथा, हृदयवेदना के साथ २.८ अप्सु अन्तः ) 
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र जा न न फो च च मा, 





एक दूसरे के वियोग. में दुखो!होने के लिये अनुमति देता है । और हे 
( आकूते ) मानस संकल्प ! हादिक भाव! तू भी (इदम्‌) इसी (नमः) 
प्रकार के परस्पर के आदर प्रेम के झुकाव को ( सं अलुमन्यस्व ) स्वीकार 
करता हे । ( देवाः प्रहिणुत स्मरम्‌ असो माम अमुशोचतु ) हे विद्वान 
पुरुषों ! मेरे प्रियतम व्यक्ति से ग्रेम पूर्वक स्मरण करने के भाव को जागृत 
करो जिससे वह सुझे स्मरण करके मेरे लिये वियोग दुःख को अनुभव करे। 
यद्‌ धावसि त्रियोजन पञ्चयोजनमाश्चिनम्‌ । 
तत॒स्त्वं पुनरायसि पुत्राण नो असः पिता ॥ २॥ 
भ०--स्थिर दाम्पत्य प्रेम का फळ बतळाते हैं। पत्नी कहती है- 
हे प्रियतम ! ( यद्‌ धावसि त्रियोजनं ) यदि त तीन योऽन या ६२ कोश 
या ( पञ्चयोजनम्‌ ) पाँच योजन या २० कोश या ( आ€िनं) घोडे 
जैसी शीश्रगामी सवारी से जाने योग्य दूरी पर भी ( धावसि) चला 
जाय तो भी ( ततः ) उस दूर देश से ( त्वं पुनः आ आयसि ) तू फिर 
रैर आ क्योंकि व्‌ ही ( नः ) हमारे ( पुत्राणां ) पु“ का (पिता असः) 


पिता पालक और उत्पादक है । 


veer 


| [१२२] प्रेम को दृढ़ करने का उपदेश | 
अथर्वान्विरा ऋषिः | स्मरो देवता | १ त्रिपदादुष्ट्रप्‌ | ३ भुरिग्‌ | २,४,५ 
त्रिपदा महा बृहत्यः | २,४ विराजो | पञ्चर्च सूक्तम्‌ ॥ 
ये देवाः स्मरमर्सिञ्चन्नप्स्व(न्तः शोशुचानं सहाच्या । 
- ते ते तपासे वरुणस्य घर्मंणा ॥ १ ॥ 
_ भाए-- (देवाः) देवगण, विद्वान्‌ लोग या ईश्वर की दिव्य शक्तियाँ 
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ये फोन भान फेल को कक, ननमय, + आ. जल रक ्क को + 
््यामनंन्यााा तार चानन 








खिर्यो या प्रजाओं के हृद्य कै चोच ( य स्मरम्‌ ) परस्पर एक दूसरे के 
' प्रेम स्मरण करने ओर चाहने के जिस भाव को (.भसिञ्चन्‌ ) भीतर डाल 
देते हैं हे प्रियतमे | ( तम्‌ ) उस (ते) तेरे प्रेम, परस्पराभिलापा के भाव 
को ( वरुणस्य धमण!) वरुण-राज्ञा या सर्वश्रेष्ट परमात्मा के धर्म धारण, 
व्यवस्था या राजनियम द्वारा भी ( तपामि ) पक्ताता हूँ, परिपक्व करता 
हैं । अथात्‌ पारस्परिक दाम्पत्य प्रेम को रद्‌ करने के लिये राजनियम 


भी ऐसा होना चाहिये कि खोपुरुष एक दूसरे को आजीवन त्याग न करें । 
यं विश्वे ट्रेवाः स्मरमसिश्चन्नप्स्य+न्तः० । ०॥ २॥ 
भा०--(त्रिश्वे देवाः) समस्त देवगण (यं स्मरम्‌ अप्सु अन्तः असि- 
जन ) जिस परस्पर स्मरण रूप परस्पराभिलाप या कामना को मानस 
च्यधा के सहित समस्त प्रजां के चित्त में डालते हैं उती भाव को चरुण= 
राजा को व्यत्रस्था से भी में तेरे हृदय में परिपक्व करता हूँ । 
यमिन्द्राणी स्मरमसिश्चदप्स१न्तः ०। ०॥ ३॥ 
भा०- ( इन्द्राणी० ) ईश्वरीय शक्ति जिस परस्पर प्रेमाकर्षण को 
मानस व्यथा के सहित प्रजाओं के हृदय में डालती है उसो को राज- 
व्यवस्था से में परिपक्क करता हूँ । 
यमिन्द्राग्नी स्मरमसिंश्वतामप्स्व*न्तः ०।०॥ ४॥ 
भा०--( इन्द्राग्नी यम्‌ स्मरम्‌ इत्यादि ) इन्द्र=परमेश्वर भोर अभि 
आचार्य जिस परस्परामिटापा को मानस पीदा के सहित प्रजाओं के हृद्यो 
में उत्पन्न करते हैं और उसको रढ करते हैं उसको में वरुण राजा के 
कानून से और भी इद करूँ । 
ये मित्रावरुणी स्मरमासैञ्चतामप्ख'न्तः शोशुचानं सहाध्या । 
तं तें तपासि वर्सणस्य घमेणा ॥ ५ ॥ 
भ०--(यं मित्रावरुणो आध्या शोझुचानम्‌') मानसो पीडा के साथ 
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शण जाम पा गि पामा, 











उत्पन्न करनेवाले जिस पास्परिक अभिलापा को (मित्रावरुणी) मित्रस्प्राण 
ओर वरुणनअपान, दोनों एक होकर ( अप्तु अन्तः असिञ्चताम्‌ ) प्रजाओं 
के हृदय में सींचते हैं ( तम्‌ ) उसी परस्पर प्रेम को ( वरुणस्य घमणा ) 
राजा की व्यवस्था से भी (ते तपामि ) तुझम में पारिपक्च करता हु । 

इस सूक्त में वेद ने विवाह बन्धन को ओर परस्पर के प्रेमाभिलाप 
को दृढ़ करने के ६ उपाय दशाए हैं। १, विद्वानों का उपदेश, (२) सब 
इष्ट सम्बन्धियों की प्रेरणा, (३) ईश्वरी शक्ति, (४) ईश्वर और आचार्य 
के समक्ष वार्ताछाप और उनकी अनुमति, (५) प्राणशक्ति का एक 
होना, ( ६ ) सबके साथ २ राजानयम की सत्‌ व्यवस्था । सायण का 
इन उक्त तीन सूक्तों का दुष्ट स्रीं के चशीकरण में लगाना चेद के साथ 
अन्याय है । 


ee 


[१३३] मेखला बन्धन का विधान । 
अगस्त्य ऋषिः । मेखला देवता । १ भुरिक्‌ । २,५ अनुष्ट्रभा | ३, चिष्ट्रर्‌ । 
४ सु।रक्‌ | पञ्चच सत्तम्‌ ॥ 

य इमां देवो मेख॑लामायवन्ध यः सननाह य उ नो युयोज । 
यस्यं ढेवस्य प्रशिपा चरामः ख परामिंच्ळात्‌ स डं नो वि संश्चात्‌॥१॥ 

भा०- ( यः देवः ) जो देच विद्वान्‌ घ हण, ज्ञानदाता या ज्ञान- 
अकारक आचाय ( इमाम्‌ ) -इस ( मेखलास्‌ ) मेखला को (आवप्रन्ध) 
ब्रह्मचारी के शरीर. पर बाँचता है ओर जो (. नः) हम ब्रह्मचारियों. को 
( सननाइ ) ब्रह्म पालन के लिये संनद्ध करता है और ( यः उ नः) जो 


हसे ( युयोज ) बरत पालन . में. ल्याता है और ( यस्य देवस्य ) जिस 
ज्ञानदाता गुरु के ( प्रशिपा ) आज्ञापालन में या शासन में ( चरामः ) 


[१३३)१-( तू - ) चरामिः इति पेप्प० सं | 


रू० १३२।३] पष्ठ काण्डम्‌ । २५९ 


काया "न जिया के, ता माळ, भाळ. सह कमळा, लेके तो पक च, वयो, नो, आह, न अल, हि. ee ee र या या क वन्य क जाड त ति कन अन्य, 


हम रहते हैं ( सः ) वही हमारे ( पारम्‌) ब्रत को पूर्ण पालन कराके 
उसकी समासि भी ( इच्छात्‌ ) चाहता है। (सः उ) और चही ( नः )- 
हमें ( चिसुझ्नात्‌ ) सब चिघ्नवाधाओं से मुक्त करे । 


आहुंतास्यमिहंत ऋषीणामस्यायुधम्‌ । 
पृथा व्रतस्य पराश्नती वीरध्नी भव मेखल ॥ २॥ 
भा०--हे ( मेखले ) ( आहुता भास ) तू चारों ओर पहनी जातीं 
है ऑर ( अभिहुता असि ) सव ओर से ग्रहण को जाती है और ( ऋषी- 
णाम्‌ ) मन्त्र दृ ओर वेदज्ञानी पुरुषों की ( आयुधम्‌ असि ) आयुध, 
पापों के नाश करने का साधन, कामादि शचुर्भो के नाश का हथियार है । 
अतः चही (मतस्य) ब्रह्मच्य आदि के व्रत के (पूर्वा) पूर्वे में ही घहाचारी 
शारीर को (प्राश्नती ) व्यापती हुई त्‌ ( वीरध्नी भव ) चीरपुरुप- 
गामिनी हो! 
सत्यारह ब्रहचारी यदस्मि नियोचन्‌ भूतात्‌ पुरुष यमाय । 
तमहं ब्रह्म॑णा तपसा श्रमेणानयन मेखलया सिनामि ॥ ३॥ ` 
` भा०--(यव्‌) क्योंकि (अहम्‌) में (मृत्यो!) आदित्य के समान प्रकाश- 
थान ज्ञानी पुरुष का या अज्ञान के बन्धन से मुक्त करने वाले आचाय का 
(प्रम चारो) ब्रह्मचारी हुँ इसलिये (भूतात्‌) इस पञ्चमूत के देह से (यमाय) 
उस परहा सर्वनियन्ता परमेदचर की प्राप्ति के लिए ( पुरुपम्‌ ) देहपुरी 
के चासी आत्मा को ( निर्याचन्‌ अस्मि) सुक्त करने के यत्न में हूँ। हे 
आचार्य ! ऐसे (तम्‌) उस ( एनम्‌ ) इस आत्मा को ( अहम्‌ ) में शिष्य 
( ब्रह्मणा ) वह्या, वेदोपदेश से, ( तपसा ) तपसे, ( श्रमेण ) श्रम से 


न 


२-( प्र० ) 'श्राहुतासि ऋषीणां (च०) श्रवीरध्नी इति पेप्प० स० | 
-( द्वि० ) ` भूतो निर्यृचन्‌ ' इति पप्प० सं० | , 'नियाचम्‌' इति 
सायणामिमतः | .. 


क वि 
२५२ अथर्ववेदभाष्ये [ स्‌०१३३।४ 
ओर ( मनया मेखलाया ) इस मेखला से'( सिनामि ) बॉधता हूं । स 
एप आदित्यो मृत्यु: । दा० १०।५।१।४। अग्निस्त्यु: ॥ कौ० १३ । ३ ॥ 
योऽग्निमृत्युः सः ॥ जै० ३०। १। २५। ८ ॥ 


अथवा--( अहम्‌ ) में (ब्रह्मचारी) स्वयं धद्याचारी होकर आचाये 
'( पुरुष यमाय भूतात्‌ झृत्योः निर्याचन अस्मि) इस पुरुष को यमनियम 
पालन कराने के निमित्त भून=निश्चित मृत्यु से छडा देता ह। इसी 
निनित्त ( ब्रह्मणा तपसा श्रमेण अनया मेखल्या च भह सिनामि ) चेद, 
अत, तप, श्रम ओर इस मेखडा से पुरुष को वाँधता हैं और दीक्षित 
करता छू । इस प्रकरण को देखो । गोपथ प्‌» २ । १॥ इस विषयक 
देहो जै० उ०१। २५१८ ॥ तदनुसार प्रकाशस्वरूप परनहामससुद्र 
उसके तीन रूप हैं झुकळ, कृष्ण बोर पुरुष शुक्र रूपसवाणी और 
अग्नि । कृणरूपन्आपः, मन या अन्न और यज्ज । पुरुपन्प्राण, साम, 
'तह्य, असत । 


१ ~ 


श्रद्धाया दुहिता तपसोधि जाता खत आपीणां भूतरुता बभूव । 
हि सेधाम्थो नो घेहि तप॑ इन्द्रियं चं॥४॥ 
भा०--मेखला का स्वरूप बतळाते हैं--यह मेखल ( प्रद्धायाः 
'हुद्विता ) श्रत्‌-तत्य के घारण करने वाली बुद्धि को दुहिता-पुत्री भथवा 
उसको दोहने वाली, देनेवाली है ( तपसः अधिजाता ) तपरूप ब्रह्म 
वेद सत्यञ्चान से उप्पक्न हुई हे । भोर ( भूत-कृतां ) समस्त 
सस्पदाथा का उपदेश करने (चरपीणाम्‌) चाले ऋषि, सन्त्रद्रणाओं की स्वसा 
` भगिनी, स्वय उनके पास प्रकट होनेचाळी ( वभूव ) है । हे ( मेखले ) . 
मेखले ( सा ) वह तू ( नः ) हमें ( मतिम्‌) इद्धि, छान (आधेहि ) 
अदान कर, ( अथ- नः मेधाम्‌ ) और हमें मेधा शक्ति, ( तपः ) तप और 
'र इन्द्रिय च ) इन्द्रियों में बळ भी प्रदान कर । . 


सा नो मेखले मतिमा 


सू० १३४ । १ ] घए काण्डम्‌ २५३ 
'यां त्वा पूर्व झूतकत ऋषयः परिवेधिरे । 

सा त्वं परिप्वजस्व मां दीघायत्वायं मेखले ॥ ५ ॥ 

भा०-<हे मेखले | (यां त्वा ) जिस तुझको ( पर्व ) जान में पण 
( ऋययः ) मन्त्रद्वशा ऋषिगण ( परि वेधिरे) बाँधते हें (सा) वह 
( त्व ) तू ( मां) सुत्ने ( दोघायुत्वाय ) दीघांयु प्राप्त कराने के लिए: 
( परिष्वजस्व ) ग्रहण कर, मेरे शरीर के साथ आलिंगन कर । शातपथ 
(का० ३।२।१।१।११) में मेखला के विपय में एक ऐतिजा लिखा है कि आहि- 
"रस ऋषि ने दीक्षित बालकों को निवंल पाया, चे त्रव से अतिरिक्त नहीं 
खाते थे। उन्होंने इस मेखला को ऊन-अन्न रस के रूप में देखा, उसको 
उन्होंने अपने शरीर के बीच में धारण किया, उससे वे अपने कार्य में. 
सफल हुए । 


क > क 


[ १३४ ] वज्र द्वारा शत्र का नाश | 
शुक्र ऋषिः | मन्तरोत्तो वम्रो देवता | १ परानुष्ट्रपू त्रिष्दूप । २ भुरिक्‌ त्रिपदः 
गायत्री | २ श्रजप्ट्रप्‌ | तृचे वृत्तम्‌ ॥ 
अयं वर्जस्तर्षयपतामृतस्यावांस्य राष्दमपं हन्तु जीवितम्‌। , 
शरणातु ग्रीवाः प्र ग्रणातूप्णिर्हा वृत्रस्येव शचीपतिः ॥ १ ॥ 
भा०--पापनादाक दण्ड का वणन करते हे--( अयं वज्रः) यह वज्र 
पापों का घर्मन करनेवाला, दण्ड ( ऋतस्य तर्पयताम्‌ ) सत्य व्यवस्था को 


पूर्ण करे और ( अस्य ).इस अत्याचारी, दुए राडा के (राष्ट्रमू » राष्ट्र 
को ( अप हन्तु ) नाश करे ओर.( जीवितम्‌ ) जीवन को भी (अव हन्तु) 


4२३३] १~तितिनावास्य' इति पेप्प० सं | 'पयताममृतस्यः इति ह्विटानिद 
कामितः । पैयताममृतस्य' इति लडविगुकामितः। “हन्तु जीवम्‌ 
सायणामिमतः' | 


५५४ अधथवेवेदभाष्ये [ सू० १३५॥ १ 


गायक न्या, अषि 








म कलम मय: हक -्यागिम समान, मीन. मकन, ना मनी, आणा, पाक, अंकित. कळत्या, ज, कना क. ह. याप 





जना मा, जक मा 


विनाश करे । ( शचीपतिः ) समस्त शक्तियों का स्वामी सूर्य जिस “प्रकार 
( इत्र इच ) मेव के आवरण को छिन्न भिन्न फर देता है । उसी प्रकार 
यह दण्ड दृष्ट पुरुषों के ( ग्रीवाः ध्यगातु ) गदनों को काट २ ढाले भौर 
(.उष्णिददा प्र श्रणानु ) धर्मानर्यी को भी कार २ डाळे! 
अधरोधर उत्तरेभ्यों गढ; प्रथिव्या मोत्खपत्‌ । 
वजूणावहतः शयाम्‌ ॥ २॥ 
भा०---( उत्तरेभ्यः ) उत्कृष्ट मजुप्यों से ( अघरः नघरः ) नीचे ही 
नीचे रह कर ( एथिब्या गृदः ) पृथिवी में या भूगर्म में छुप कर रहने 
वाला शत्रु (मा उत्सपत) कभी ऊपर न आवे । बल्क (वज्रेण अवहतः) 
वञ्च से ताडित होकर ( शयाम्‌ ) सदा के लिये छूट ज्ञाय । [ 
यो जिनाति तमन्चिच्छ यो जिनाति तमिउ्जञहि। | 
जिनतो चत्र त्वे सीमन्तंमन्वश्षमन्न पातय ॥ ३ ॥ 
भा०--हे दण्डधरः! ( यः जिनाति). जो हानि _पहुँचाता. है । 
'( तम्‌ इच्छ अनु ) उसी का घनाश कर । हे ( चज्र) पापचारक दण्ड- 
धर ( जिनतः ) हानि पहुँचाने वाले पुरुष के ( सीमन्तम्‌ ) दिर, कपाल 
पर अपने दण्ड से (अन्वञ्चम्‌) सीधा (अनु पातय) गिरा दाळ, फोड डाल | 


so Te 





[ १३५ |] वज्र द्वारा शत्रु नाश । 
शुक्र ऋषिः । मन्त्रीक्को वञ्जो देवता । अंदुप्ट्रभः | ठच सक्तम्‌ ॥ ” 
_ यदश्नासि वलं कुचे इत्थ चञ्रमा ददे। | | 
स्कन्धानसुष्प्र शातयन्‌ वृत्रस्येव शचीपतिः ॥ १॥ 





'३- तृ० ) चञ्रसायकसीम इत पप्प० सं०। 7: 
[१३५] १-( द्वि० ) 'बज्रमउपातयति” इति पेप्य० सं०] =. 


सू० १३६, ३ | पछ काण्डम्‌ । २५४ 


भि ना चि भ च, व, पचन नि, म भ, य, म, न च, भ न मी च, के, गी म च 





` भा०- मैं (यद्‌ भश्नामि ) जो खाऊ उससे ( बल कुरवे) अपना 
यल सम्पादन करूँ। और तय ( दाचीपतिः ) शक्तिका स्वामी सूर्य 
जिप प्रकार ( बुत्रस्य इव ) द्वत्र, सेव को छिन्न भिन्न कर देता है या 
आमा अज्ञान का नाश करता है। उसी प्रकार में ( अधुप्य) उस अमुक 
शत्रु की ( स्कन्धान्‌ ) कन्धा को था स्कन्ध अर्थात्‌ सेना-दुर्लो को (शात- 
यन्‌ ) विनाश करता हआ (इत्य वज्रम्‌ आददे) इस प्रफार वञ्र=तरूवार 
या दण्ड को या पापां से मनुष्यो को चचघानेचाले शासन-दृण्ड को 
(आददे उठाऊ । 


यत्‌ पिवासि सं पिवामि समुद्र इव सपिवः । 
प्राणानमुण्य सपाय स पिवामो अमु वयम्‌ ॥ २॥ 


भा०--( यत्‌ पिवामि) जिसको पीऊ (स पिवामि). अच्छी 
अकार पीडे । और ऐसा ( संपिवः ) पोऊ जैसे ( समुद्र इव ) समुद्र 
समस्त नदियों का जल प्री जाता है। (वयम्‌) हम भी ( अमुप्य 
प्राणान) शत्रु के प्राणों को, जीवन के साधनों को (सपाय) खूब पीकर 
( अमु सपिवामः ) उसको पो ही जावं, पवा ही जावे अर्थात्‌ शत्रु को 
मारना ही शाछुको पी जाना है । 


यद्‌ गिरामि सं गिरामि समुद्र ईव संगिरः । 
प्राणानमुप्प संगीर्य स गिरामो मु चयम्‌॥३॥ , 


भा०--( यद्‌ गिरामि संगिरामि जिसको में निगळं उसको 

अच्छी प्रकार निगल । ( संगिरः ' तरः इव )' ऐका निगर्ूू जैसे समुद्र 

सब नदियों के जळ को.निगल .ता है । ( असुष्प प्राणान्‌ संगीय ) 

राणा 
-( तृ० च० ) 'सम्पित्र सम्पिवाम्यहं पिन' इति पेप्प० सं० 

२-(तु० च०) प्राणमपुष्य संगिरं संगिराम्यहं गिरम्‌' इति पप्प० सं० | 
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शत्रु. के प्राणों को या जीवन के साधनों (को ( संगीये ) “स्वय - निगल 
कर अथात्‌ हडप कर हो (वय) हम (अघु): उसकी; ( स रामः.) 
हडप सकते हैं । 2 


कको क्रेज a ~ 


[ १३६ | केशावधेनी नितत्ती आषधि ! 


केशवधनकामों वीतहब्योऽथी ऋषिः | वनस्पतिदेवता १-२ अतप्ट्मी ॥ 
| > एकावसाना द्विपदा साम्नी वृहती | तृर्चं तूकम्‌ ॥ 
देवी देव्यामाधि जाता पृंथिव्याम॑स्योषधे । 
तां त्वां नितत्नि केशेभ्यो इंहंगाय खनामसि ॥ १ ॥ 
[०--हे ( ओषधे ) ओपधे ! तू (देवी) दिव्य गुण चाली हैं 
ओर ( देव्यास्‌} दिव्य गुण वाली ( एथिव्यास ) पृथिवी में ( अधि- 
जाता ) उत्पन्न होती (अति ) है। हे ( नितर्नि) जीचे २ फैलने 
चाळी ओषधे ! (ता त्वा ) उस तुझ को (।केशेम्यः दंहणाय ) केशों के. 
दृढ़ करने और बढ़ाने के लिये ( खनामसि ) खोदते हैं । 
_ ` दह प्रत्वान्‌ जनयाजांतान्‌ ज्ञातानु वर्षीयस्रस्काचि ॥ २ ॥ ह 
भा०--हे ओषधे ! ( प्रत्नान्‌ ) पुराने केशों को ( हह) दृढ़ कर.. 
ओर ( अज्ञातान्‌ ) जिस स्थान पर केश उत्पन्न नहीं होता उस स्थान 
पर नहीं उत्पन्न हुए केशी को भी ( जनय ) उत्पन्न कर । और (जातान्‌) 
उत्पन्न हुए केशां को (वर्षीयसः, कृधि) बंडा रम्बा या चिरस्थायी कर । 
यस्ते केशेवपर्यंते ससतो यञ्च वस्त .। ; ' ~} 
' . इद्‌ ते चिश्वभेषज्याभिषिश्चामि वोरुचा ॥ ३ ॥ 


भा०-:-दे,केशरोगिन्‌ । (.यः ते.केशः) जो तेरा केश ( ञवपद्यते ) 
झडुता है). (यः, चशसमूछः वृश्चते) और जो.केश मूल सहित टूट आता है 


तँ 
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( इद्‌ तम्‌) उन सब केशों को ( विश्वमैपज्या वीरुधा ) केश के सब 
रोगां को दूर करने चाली लता के रस से ( अभिषिञ्चामि) भिगोता 
हँ । इसले सव केश के रोग छूट जायेंगे । कौशिक एवं सायण ने केशों 
के रोग की निषृत्ति के लिए काकमाची जीवन्ती और भृंगराज का 
प्रयोग लिखा है । राजनिघण्डु के अनुसार 'देवी' ओपधि से मूर्वा, 
स्पृका, सहदेवी, देवद्रोणी, केसर ओर मादिव्यभक्ता, ये छः ओपधि ली 
जाती हैं । काकमाची से काकादनी भोपधि लेनी चाहिये क्योंकि वही 
राज नघण्टु के अनुसार केश्या है। | 


RT me 


[ १३७ ] केशवधन का उपाय । 
केशत्रथनकामो वीतहन्योऽथवा ऋषिः । वनस्पतिदेवता । अनुष्ट्सः | तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
यां जमर्दग्निरखंनद्‌ दुहित्रे केशवर्धनीम्‌ । 
तां वीतहंग्य्र आभरदासेतस्य शहेभ्यः ॥ १॥ 
भा०--( जमदग्निः ) भग्नि को निरन्तर प्रज्वलित रखने वाला 
गृददस्थ पुरुप ( याम्‌ ) जिस ( केशवर्धनीम्‌ ) केशों को बढ़ाने चाली 
ओपति को ९ दुहित्रे) अपनी कन्या के निमित्त ( अचत ) खोदता 
है ( ताम्‌) उसको (वीतहव्यः) प्राप्तज्ञान विद्वान्‌, पुरुष भी (असितस्य) 
वन्धन ददित प्रभु के ( ग्रहेभ्यः ) बनाये नाना रथानां से (आ भरत्‌) 
प्राप्त करता है । 
ग्रभीशुना मेर्या आखन्‌ व्यामेनानुमयाः । 
र | || ~ © १०३ Sr el ™ 
केशा बडा इव चधन्तां शीण्णस्ते असिताः परि ॥ २॥ 
भा०--जो केश प्रथम ( अभीडुना ) अगुलि से ( मेया; आसन्‌ ) - 
मापे जा सकते हैं चे औपधि सेवन के बाद ( व्यामेन भनुसेया; ) [बढू 
१५9 
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कर फैले द्वार्थों से मापे जा सकते हैं । वे (तेशीप्णः ) तेरे दिर के 

(असिताः) काळे २ ( केशाः) केश ( बडाः इव ) नरकुर्जो के समान 

€ पार वघन्ता) खूब बढ़े । | । . I 
दद मलमात्र यच्छ वि मध्य यामयोपधे । 

' केशा नडा इव वर्धन्तां शीप्णस्ते असिताः परि ॥-३॥ 

-_ भा०--हे ओपधे ! केशों के (मूल रह) मूळ को रद करे. (.अप्रन्‌ ) 
अभ भाग को (वियच्छ) विशेष प्रकार से. यमन कर, चाँघ.या सज्ञवृद् कर 
ओर ( मध्य यमय ) वीच के भागको भी रद कर जिससे केश न 
आगे से टूट न चोच से टूट कर झड ओर न जइ से डखडे । प्रत्युत 
€ नडाः इत्र ) तालाब के किनारे छो नरर: के समान हे रोगी! 


(ते शीष्णः ) तरे शिर के ( आध्रताः केशाः) काले बाल (,परित्रप- 
न्तास्‌ ) खूब बहे । 


TN hn ६० 
[ १३८ ] नपुंधक करने के उपाय । 
क्लीवकहुकामोऽग्री ऋषि: | बन स्पतिदेत्रन्ञा । १-२ अचुः्ट्भो | ३ पध्वापंत्तिः | 
पचच सूक्तम्‌ ॥ 


4 चीरुधां श्रएतमामिश्रतास्योपथे । ' 


A 


uj 


में में यद्य परप कलीवतोपशिम काच ॥ १ ॥ 


भा०--हे ( ओपधे) ओपधे ! (लव) ( चीरुधाम ) सब, 
लताओं में से ( श्रेष्ठतमा) सब से अधिक श्रेष्ठ, गुणकारी ( आभश्रत्ता ) 


असिद्ध है । ( अद्य ) शीघ हो ( इमम्‌) इस (मे) मेरे ( पुरुपम्र ) भन्नु 
पुरुष को (क्डीवम्‌ ) नपुसक जोर ( भोपशिनम ) ख्री.के योग्य 
पोशाक से युक्त.( कधि ) कर.। . 


थपपलॅॅनऑिशिसििशपॉपिशिसशिणाएणणणण प??? पाप | 


[१३०] १-(१० ) “पोरुष' इति पेप्प० सं... 
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कलीच कध्योपशिनमथो कुरीरिणं काघि । 
अथास्येन्द्रो ्ावभ्यासुभ भिनत्त्वारव्यो/॥ २ ॥ 
भा०--हे ओषधे ! तू इस दाश को ( क्लीब कृषि ) नपुसक बना 

दे | ( अथो) और ( ओपशिन ) र के लिबास में, उसके आभरणादि 
धारण करने वाला कर दे । ( अथो ङुरोरिणं कृधि) भौर उसको कुरीर 
नामक शिर के आभूषण धारण करनेवाला बना दे। (अव ) - और 
('अस्पर ) इस शत्रु के ( उभे ) दोनों (.आण्डयो ) अण्ड कोशां 
( इन्द्रः ) इन्द्र, राना (द्राव्रभ्यां) पत्थरों से (भिनत्त) तोड़ दे । 


क्लीव क्लीवं त्वकिर बघे वध्रिं त्वाकरमरसारसं त्वाकरम्‌ । 
करीरमस्य शीषणि कुस्व चाधिनिदध्मसि ॥ ३॥ 


भा०--हे (क्लीव) चपुसक नर ! (त्वा) तुझको ( क्लीबम्‌ अकरम्‌) 
नपुंसक ही कर देता हुँ । ओर हे (वध्रे) बधिया, तुझे (वध्रिस्‌ अकरम्‌) 
में वधिय्रा करता हूँ । भौर हे ( अरस ) रसन्तीर्यरहित ! नर तुझे में 
(\अरस अकरम्‌ ) वीय-राइत ही करता हू .। .बाल्क साथ ही ( अस्य 
शीर्षणि] ) ऐसे निर्वीयं मनुष्य के सिर पर ( कुरीर कुम्ब च ) कुरीर ओर 
कम्व नामक आभूपण (भी (अधि नि दध्मसि) धर देते हैं। अर्थात्‌ 
नपुंसक, वधिया ओर निर्वीयं लोग खरी के वेश में रहना अच्छा समझते." 
हैं। ओर यही भोषधि या,उपचार .पछुओं को वधिया या अख्ता करने का 
भी हे । इसी प्रकार जो उत्पाती कामोपद्रवी हों उनको राजा' 'नंपुसक 
करने का दण्ड देकर सौम्य स्वभाव का बना सकता है। दूसरे, वेज्ञानिक 


२- प्र.) त्वा’; वमो, ओपशु? ( तृ० च०) उपाम्यामस्य 

_ ग्रावम्यामिन्द्रोभिनत्वा. इति पेप्प० स० । : 

३-( प्र ) 'कुम्मम्‌? (तृ०) 'अरसे त्वाकरम्‌ -रसारसोसि’ इति 
पेप्प० सं० । 
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दृष्टि से यह कोई रउनाजनक वात नहीं। योरोप के ढाइरर ये सत्र परी- 
क्षण कीटों, पशुओं पर करते हं ऑर नर को मादा, सादा को नर आद 


वनात है | 
बान आ 


तें नाड्यो/ देवकते ययोस्तिष्टति वृष्ण्यम । 
तें मिनाज्रि शस्ययामुप्या अधि मुप्कयाः ॥ ४ ॥ 

भा०--( ये नाड्यो) जो दोनों नादियाौँ ( देवकृते) विधाता, 
ईश्वर ने बनाई हैं ओर ( ययोः ) जिनमें ( वृष्ण्यम्‌ ) चीये (तिष्टति) 
रहता है, हे नरपशो ! (ते) तेरी (ते) उन दोनों ( भघिसुय्कयोः ) 
अण्डकोशो के ऊपर को नाडियों को ( शम्यया ) ऊकदी के दण्डे से 
( भिनद ) तोड़ डाळं । 

यथा नड कशिपुने खिय! भिन्दन्त्यश्मना ! 

एवा मिनझि ते शेपोमुष्या अधि सुष्कयोः ॥ ५ ॥ 

भ०--( यथा ) जिस प्रकार ( (खयः ) खियाँ ( कशिपुने ) चटाई 
बनाने के लिये (अरमना) पत्थर से (नड) नरकुल के नडे को (भिन्दन्ति) 
कूर कर नमं कर लेती हैं (एवा ) उसी प्रकार (अमुप्य ते) अमुक पशु 
रूप ( ते ) तेरे ( सुप्कयोः अधि ) अणप्डकोशों के ऊपर कें ( शेपः ) 
प्रजनन इन्द्रिय को ( मिनझि ) कुचल डाल । 

नपुसकत्व उत्पन्न करने की प्रेरणा करना यहाँ वेद का उद्देश्य नहीं, 
अपितु ओषधि का गुणमात्र दिखाया गया है कि (९) उसके सेवन से 
झीब हो जाता है; और ( २) पुरुष में खैण भावों का उदय होता है । 
शौर उसको आभूपण आदि अच्छे छगने लगते हैं, (३) चिना औपध के 
सी झोब उत्पन्न करना हो तो अण्डकोश भेदन का उपाय भी किया जाना 
सम्भव है। पछुओं को वधिया या अश्वाँ को अख्ता करके मनुष्यों नेः 
सारी सभ्यता का काय किया हे । 


कक पी. > कळा हना 
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[ १३९ ] सोभाग्यकरण ओर परस्परवरण । 


'ग्रधर्वी ऋषिः | वनस्पातिदेंवता । २-३ श्रदप्ट्रमी | १ घ्यवसाना षट्पदा 
विराड्‌ जगती । पञ्चचे सूक्कम्‌ ॥ 
न्यस्तिका रुराहेथ सुभगकरंणी मर्म । 
शते तव प्रतानाञ्यखिशन्चिताना; । 
तयां सहस्नपण्यां हृदय शोषयामि त ॥ १॥ 


भा०-<ह ओपधे१ तू (न्यस्तिका) सब अवगुर्गी को दूर करनेवाली 
( भम ) मेरा ( सुभगंकरणी ) सोभाग्य उत्पन्न करनेवाळी होकर (रुरो- 
हिथ ) उत्पन्न होती है । ( तव घ्रतानाः ) तेरे फैलाव (शत) सो ओर 
( श्रयस्त्रिशत्‌ नितानाः ) नीचे मूल की तरफ़ की शाखाएं ३३ हैं। 
ई तया) उस ( सहस्रपर्ण्या ) हजारों पत्तों वाळी ओषधि से ( ते हृदय 
शोपयामि ) हे खि! प्रियतमे ! तेरे हृदय को सुखाता हूँ, वियोग से 
दुखी करता हूँ । 

यह जीवनरूप लता है जिसके ३३ देव, मानस दिव्यभाव वितान 
और शत वप शातग्रतान हैं और सहस्रो कमे, संकल्प विकल्प आदि सहस्र 
'पर्ण हैं । जो दम्पती इस पर विचार करें तो वे इन सब जीवन के व पा 
और हृदय के भावो भोर हुनिया के सुख दुःखों के लिये अपना साथी चुन 
और प्रेस से रह कर जीवन को सुखमय बनावे । 


शुष्यंतु मर्यि ते हृद॑यमथों शुष्यत्वास्य/म्‌ । 
अथो नि शुष्य माँ काम्रेनाथो शुष्कास्या चर ॥ २॥ 
भा०--हे प्रियतमे | ( ते हदयम्‌ ) तेरा हृदय (मयि ) मेरे में 


मग्न होकर, मेरे प्रेम में ( अप्यत ) सूखे, छश हो जाय, ( अथो ) और 
€ आस्यम्‌ शुष्य) सुख भी सूख झाप, सुख पर इवत के चिह्न प्रकट 
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म, 


हों, ( अथो ) ओर ( सा कामेन ) मेरे प्रति अपनी प्रचल अभिलापा, से 
छू नि शुष्य ) सर्वथा कुशा होकर ( झुप्कास्या ) निवल, कृशमुखी होकर 
(चर) रह । इतने पर भी हे प्रियतमे! तू अन्य किसी को हृदय से सत चाह । 


संवननी सझुष्पला चश्च कल्याणि से चुद । 
असू च मां च से इंद समान हृदय काधि ॥ ३॥ 


भा०--हे ओपधे ! तू (संवननी) ख्री पुरुषों के परस्पर चरण कराने 
चाळी ( ससुष्पला ) स्त्री पुरुप दोनों के सहवास की रक्षा करनेवाली, 
हे ( बन्नु ) पोपण करने वाली ! हे ( कर्याणि ) सुखदायिनी ! ( अभ). 
उस प्राणप्रिया स्त्री को ( सं चुद) मेरे प्रति प्रेरित कर और (मांच ) 
मुझको उसके प्रति (सं चुद) प्रेरित कर जिससे एक दूसरे फे प्रति प्रेम- 
भाव से आकृष्ट होकर एक दूसरे का पाणिग्रहण करें और हमारे (हृदयम)' 
दोनों के हृदय को ( समानं कृधि) समान, एक दूसरे के प्रति एकं. 
जैसा कर ! 7 
यथोदकभपपुषोपशुष्यत्यास्य/म । 
एवा नि शुष्य मां कामेनाथो शुष्कास्या चर ॥ 2॥ 
भा०--( यथा उदरम्‌ अपपुपः ) जिस प्रकार जल को न पोभेवाळे 
घुरुष का ( आस्यम्‌ अप शुष्यति ) मुँह सूख जाता हे (एवा) उसी प्रकार 
९ मां कामेन ) सेरे प्रति प्रबळ अभिलापा की प्यास से (निशुष्य ) तू 
भी प्यासी होकर (झुप्कास्या चर) सूखे सुंह, प्यार की प्यासी होकर रह | 
अर्थात्‌ मुझे हो अपने हृदय में बसाये रख । 


यथां नकुलो विच्छिद्य संदघात्यहि पुनः । 
पवा कासस्य विच्छिन्न से धेहि चीयोचति ॥ ४॥ 
 आर[०-- ( यथा ) जिस मकार ९ नकुळः ) नेवला ( अहिम्‌ ) सांप 
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को ( विच्ठिद्य ) काट कर ( पुनः संदधाति ) फिर जोड़ देता है (पवा ) 
इसा प्रकार हे ( वायात्राते ) वीयवधक्र ओपधें | तू भी ( कामस्य ) परस्पर 
आभलापा के (वच्छन्न) टूटे हुए ताते को (पुनः) फिर ( स घेहि ) जोड 
ओर पुष कर । नेवला सांप को काटता है और पुनः ओपधि जड़ी के बल 
पर उसके घाव भर देता है ऐसा विश्वास है । 


> ~° ०७ 


[.१४० ] दांतों को उत्तम रखने ओर सात्विक भोजन करने कां 
उपदेश । | 
शधर्ना ऋपिः | जह्मणस्पतिरदेवता । मन्त्ोक्ती दन्तो च देवते | १ उरो वृहती अनुष्ट्प) 
उपरष्टाउज्यातिप्मती निष्ट्प्‌ | ३ श्रास्तारपंक्तिः । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
यां व्याघाचचरूढा [जघत्सतः पितर मातर च । 

तो दन्तौ ब्रह्मणस्पते शिवो करु जातवेदः ॥ १ ॥ 
भा०--( यो ) जो ( व्याघ्रो ) व्याघ्र नामक दोनों दाँत मुख फाड़ 
, कर भोजन अहण करनेवाले हँ ( पितरम्‌ मातरम्‌ च ) पिता ओर भाता, 
अर्थात्‌ ऊपर के और नीचे के जबढ़ों को मानो ( जिघत्सतः ) खाने की 
इच्छा करते हैं ( तौ दन्तौ ) उन दोनों दांतों को, हे (बद्वाणस्पत्ते) वेद के 
परिपालक ( जातवेदः ) जात-उत्पन्न बालक के विज्ञान को जानने वाले 
विद्वान्‌ ! ( दिषो कृषण ) कल्शणकारी, सुखकारी कर । | 
, , चारक के दांतों को निकलने के पूर्व ही सावधानी से निकलने देना 
चाहिये जिससे वे विकृत होकर मुख में आगे पीछे न जायें और वाद में 


बडे होकर होठों, जबड़ों ओर जीभ को घायल न करें । , 
OO 


[१४०] १-(च०) कृणुहि’ इति कचित्‌ | (च०) 'मा हिंसिष्टं पितरं मातरं च' 
इति पेप्प० सं ° | 
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त्रीहिमत्त यचमत्तमथा मापमथां तिलम | 


एप घो भागो निहितो रत्नधेयाय दन्तो मा हि।सिए पितर 
मातरच॥२॥ 

भा०--वालऊ को अन्नप्रारान कराने का उपदेश--हें बालक के प्रथम 
उत्पन्न दोनों दांतो ! (न्रोहिम्‌ अत्तम्‌) तुम भात खाओ, (यवम्‌ अत्तम्‌ ) 
जौ खाओ, ( अथो मापम्‌ ) ओर माप, उड़द की दाल ओर तिल साम्रो । 
हे दातो !.( वां ) तुम्हारा ( एपः भागः) यह भाग खाने योग्य पदार्थ 
€ रत्नधेयाय ) उत्तम फल प्राप्त करने के लिये ( निहितः) नियत 
किया गया है । हे (दन्तो) दांतो ! (पितर मातर च) पिता ओर माता को 
अथात्‌ ऊपर के और नीचे के जवादे को (मा हिसिएम्‌) विनाश सत करो १ 
दांत निकल आने पर बाळक को कोमळ अन्न खाने का अभ्यास कराना 
चाहिये, नहीं तो दाँता से जबाड़े घायल हो जायेगे, या वे माता के स्तनों 
को काटने ओर पिता फे कोमळ शरीर पर कारने के आदी हो जायेंगे । 
उपंदूतो सयुजों स्योनो दन्तो सुमङ्गलं । 
अन्यत्र वां चोरं तन्व१: परेतु दन्तो मा हिसिए पितर मातर च॥३॥ 

भा०--( सयुजो ) साथ जुड़े हुए ( स्योनौ ) सुखकर बालक के 
( दन्तो ) दो दाँत ( सुमडलो ) शुभ, मंगलजनक ( उपहुतो ) कहाते 
हैं । (खा) तुम्हारे ( तन्वः ) शरीर के ( घोरम ) घोर, कारने की तीदग 
प्रबृत्ति ( अन्यत्र परेतु) दूर हो जाय । हे ( दन्तौ ) दांतों ( पितरम्‌ ) 
पिता और ( मातरम्‌ ) माता दोनों को ( मां हिंधिष्टस्‌ ) मत दुःख दो । 
उनको दांत मत मारो । 

२-- द्वि० ) “साषामत्तम्‌' ( तृ० ) स’ (च) भरेयं’ इत्ति पेप्प० सं० | 
३~'अघोरो सयुजा संविदानो” (च०) अन्यत्र वां तनो चोरमस्तु' इत्ति 
पेप्प० सं० | ( तृ० ) 'सुयुजो' इति हिटनिकामितः | 
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[ १४१ ] माता पिता का सन्तान के प्रति कर्तब्य । नामकरण 
ओर करुबेध का उपदेश । 
विश्वामित्र ऋषिः | अथिनो देवते | ग्रबुःट्रसः | तृच सृक्तम्‌ | 
= 
वायुरेनाः स॒माकरत्‌ त्वष्टा पोषाय भियताम । 
इन्द्र आभ्यो अधि व्रवद्‌ रुद्रो भूम्ने चिकित्सतु ॥ १ ॥ 
भा०- (वायुः) चायु (एनाः) इव प्रजार्ओं को ( सम्‌ आ-अकरत्‌ ) 
जीवित करे ( त्वष्टा ) स्वष्टामभन्न इनकी ( पोपाय ) पुष्टि के लिपे ( धिय- 
' ताम्‌ ) रक्षा करे, ( इन्द्रः ) इन्द्र. आचाय ( आभ्यः ) इन प्रजाओं के लिये 
( अधिव्रत्नत्‌ ) विशेष हितकारी मियमो का उपदेश करे ओ ( रुद्रः ) 
रुद्र, चिकित्सक इनको (भूस) बड़ी सख्या में बढ़ाने के लिये (चिरिम्सठु) 
विशेष ज्ञानपूर्वेक इनके रोगों को निवृत्त करे । 
लोहितेन खर्घितिना मिथुनं कर्शयोः काथे । 
प्रर्कतामश्चिना लदप्र तदस्तु प्रजया बहु ॥ २ ॥ 
भ।०--हे पुरुष! तू ( रोहितेन) लाळ तपे हुए ( स्वधितिना ) 
शलाका से ( कणयोः ) दोनों कानों में ( मिथुनम्‌) छिद्र ( कृषि ) कर । 
हे (अशिना) साता पिता, ( लक्ष्म अकत्ताम्‌ ) ऐसा चिह्न या नाम रक्खो 
जा ( प्रजया ) सन्तति के साथ २ (तदू बहु अस्तु) चह बहुत गुणकारी 
हो । इस मन्त्र में कणवेध भौर नामकरण का उपदेश किया गया है । 
यथा चक्कुदँचासुरा यथा मनुष्या/ उत । 
पवा संहस्रपोपायं कृणुतं लच्मश्विना ॥ ३ ॥ 





[१४१। १-इन्द्राम्योऽधिबुवत्‌? (च०) 'भूम्रेडव चिकित्सतु' इति पप्प ० सं० | 
२-( त° "लदि ( द्विश ) 'कृतम्‌? इति पेप्प० सं० | 
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८ भा०---( यथा ) जिस प्रकार ( देवाः-) विद्ान्‌ ज्ञानी पुरुष और 
( यथा असुराः ) जित प्रकार वलवान पुरुष ओर ( उत मनुष्याः ) जिस 
प्रकार मननशील पुरुप ( चक्रः ) करते हैं। हे (अश्विनी) माता पिताओ ! 
( सहसपोपाय ) तुम भी सहस्रो प्रकार की पुष्टि के लिये प्रजा का (लक्ष्म 
कृणुतम्‌ ) चिह्न उत्तम नाम ( कृणुतम्‌ ) करो । अथवा (सहंसपोपाय ) 
बलवान आत्मा की पुष्टि. के लिये नामकरण करो । 


ळ्या न्य हट कळ 
! 


[१४२] यव धान्य, राष्ट्र ओर त्त्र चल को वृद्धि । . 


| विश्वामित्रऋषिः । वायुदेवता | श्रनुष्ट्रभः | तृचं सूक्तम्‌ ॥ 

`` उच्छूयख वहुभैच खेन महसा यच । ; 
` सृणीहि विश्वा पात्राणि मा त्वां डिव्याशनिवेधीत्‌ ॥ १.॥ 
भा०--हे (यव ) जो, अन्न ! प्रजाओ, राष्ट्र और सेनाबल ! तू 
( स्वेन महसा ) अपने तेज, वल से(उच्छूयस्व) ऊपर उठ, ऊंचा हो और 
(बहुः भव) बहुत मात्रा में उत्पन्न दो । ओर ( विश्वा पात्राण ) समस्त 
चंदना को चन्धनों को; ( सरूणोहि ) पूर्ण करके बाहर निकल । (त्वा) 


तझे ( दिव्या अशानेः ) आकाश से गिरनेवाली, बिजुली घोर दाख (म! 
वधीत्‌ ) विनारा,न करे । ॒ 


१" आशाण्चन्त यव दंच यत्र त्वाच्छावदामास । 
तदुच्छयस्व द्योरिव समुद्र इदेध्याक्षतः ॥ २ ॥ 


भा०--( आशुणवन्त देवम्‌) हमारे कहे मनोरथो को सुनने वाले 
देवरूप ( त्वां यव ) तुझ जो, राष्ट्र, राजा को हम (यत्र) जहां ( अच्छा- 
RRR Rs ऊ ८ हल Sa 


[१४२]. १-बृणाहे इति सायणासिमतः । मृणीहि’ इति लडबिगउमतः | 
२०" तत्र त्वाच्छवदा, इति, सायणामिमतः पाठः | 
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चदामसि ) उत्तम राति से चोने आदि का उपदेश करें या तेरी बढ़ाई करें 
( तव्‌ )यहां २ तू ( दा: इच ) आकाश के समान ( उच्छूय्च) ऊँचा 
हो आर (समुद्र इव) समुद्र के समान ( अक्षतः पधि ) अक्षय हो । 
अजलितास्त उपसदाक्तिताः सन्तु राशयः । 
पृणुन्ता अज्िताः सन्त्वत्तारः सुन्त्वक्षिताः ॥ ३॥ 
भा०--( ते उपक्तदः ) तेरे ऊपर सदा निगरानी फे लिये बेठनेवाले 
सेतिदर ( अक्षिताः) कभी विनाश को प्राप्त न हो. और (ते राशयः 
भक्षिताः सन्तु ) तेरे ठेर भो कमो समाप्त न हों, अक्षय हो ( पृणन्तः ) 
घरां को मुक्ते पूरने वाले गृद्रस्य लोग भी ( अक्षिताः सन्तु ) भक्षय हों 
भर ( असारः ) तेरा भोजन करने वाले पुरुष भी ( अक्षिताः सन्तु > 
फभो विनष्ट न हों। राष्ट्र यच: ॥ ते० ३।९।७।२॥ विद्चै यत्रः । 
शा०॥ १३।२।२।८॥ सेन्यान्यं वा एतदोपधोनां यद्यचाः ॥ ऐ० ८।१६॥ 
॥ इति चयादशोवुत्राक: ॥ 
[ तत्राष्टादश मृत्तान ऋचश्च चतुष्टपा्टेः |] 
IN यमा 

पष्ट काण्डम्‌ समाप्तम्‌ ॥ 

पष्ठ काण्डनुवाकाः स्थुखयोदश, शातात्तरम्‌ । 

सृक्कानि ठ्वाचत्वारंशत्‌ , चतुः पश्चाशदुत्तरम । 

ऋचा पञ्चशतं प्रोकृमाथर्वणविशारदेः ॥ 

घेदवस्वक्वचन्द्रेव्दे येक्रमेऽश्वयुञः सिते । 
चतुथ्या च मगो काण्ड पएमाथचंण गतम्‌ ॥ 

एति प्रतिष्ठिविधालंकारमॉमांताताधथविरुदो पशो मित श्री मज्जदेव शम या विरचितं 

श्रधव्णा ब्रह्मवेदस्यालोकसाप्ये परं काण्डं समाप्तम्‌ | 


CT bm 








७ ओउस्‌ ® 


अथववदसाहता 


ससम काण्डम्‌ 


पक]. 





[ १ ] ब्रह्मज्ञानी पुरुष । 


ब्द्रवचमकाम। थवा आविः । थात्मा देवता | १ त्रिष्ट्प । २ विराडूजगती । 
दच सूक्तम्‌ । 


घात घा ये अनयन्‌ दाचो अश्रे मनसा वा येवदनन्‍्नतानि । 
तनीयेन ्र॑णा वावधघानास्तुर्रयेणामन्वत नाम धेनोः ॥१॥ ` 
( प्रश ) “० १०।७२।१।|| च० ४।१।१६॥।५।४०।६॥ 
भा०--(ये या) जो विद्वान्‌ लोंग ( धीती) ध्यान, धारणा या 
अध्ययन द्वारा (वाचः) इस वाणी के (अग्र) अग्र=उत्पत्ति, कारण, निदान 
उससे भी पत्र त्रियमान उस्न के मल स्वरूप भात्माको (अनयन्‌) प्राप्त करते 
हं (थेचा) आर जो ( मनसा ) अपनी मननश्चक्ति से (ऋतानि ) सव्य 
ज्ञानां को प्राप्त करके (अवदन्‌) उपदेश करते हैं वे (तृतीयेन) परम, तीणतस 
(अग्रणा) घह्मन्वेदज्ञान, सामगायन या हेरवर के तीणतसरूप से (वावू- 
धानाः) शक्तिओर ज्ञान की बृद्धि करते हुए (तुरीयेण) चतुर्थ, वेद या ब्रह्म के 


[१] १--(तु०) 'क्राणा विदाना’ ( च०) 'मन्वता? इति शा० औ० 
सू० ( ट्वि० ) "गे बदेय नयन” ( तु० ) 'तुर्येण” इति पेप्प० सं० । 


२ अथववेदभाष्ये [रू० १।२ 


दा हमा ब, मक्कन 
पुन ह आलाच हना कॉक अक ही क चा मका न आळ ह ह ह हका क्र अग अ ना है कक उ कळ. ब न, बल्क आर. बल्क ड, खा लग, अ. म कमक के हे. आना जचद ब कलमा अ, "गाइ हरे न षय क का क 


तुरीय अति सूक्ष्म, आनन्दमय स्वरूप से (धनोः) उस समस्त विश्व को 
रसपान कराने वाळे आनन्दमय ब्रह्म का ( नाम ) स्वरूप ( अमन्वत ) 


=, = केक 


जान लेते हैं । 
९5 9०० जैसे | ~ १५ क, कल) कक या 
उपनिपद्‌ म॑ जसे- आत्मा वा अरे द्रएव्य; श्रोतव्यो सन्तव्यो निदिध्या- 
सितव्यरच! आत्मा का दर्शन, श्रवण, मनन और निदिध्यासन करना 
चाहिए । तभी तुरीय पद की प्राप्ति होती है । आत्मा की चार ददाए हैं 
जाग्रत्‌, स्वप्न, सुपुप्ति ओर तुरीय इस का व्याख्यान माण्डूक्य उपनिपद्‌ 
सं देखिये । 
=. ~ ® छ सुनुभेवत्‌ 
स चेद्‌ पुत्रः पितरं स मातरं स सनुभुवत्‌ स भुवत पुनमंघः । 
करक ॥ फ्न्न ७ क न्य कक 
स द्यामाणादिन्तरस्च्ष ख१: स इदं विश्वमभव॒त्‌ स आमंत्रत्‌ ॥२॥ 


भा०--( सः ) वह आत्मा ( पुत्रः ) उस परमेश्वर का पुत्र होकर 
उस परम आत्मा को अपना ( पितर ) पालक ( मातर ) और माता 
के समास वीज धारक ( वेद) जानता है । ( सः) वह इस ( सूनुः ) 
देह में उत्पन्न ( श्रुवत्‌ ) होता है और (सः) वही ( पुनःसघः ) 
चार २ अपने कमें फल एवं ऐदवयं से सम्पन्न (भुवत्‌) हो जाता है । और 
८ सः ) वह परमात्मा, उत्तम पुरुष जो ( द्याम्‌ ) द्योः ओर ( अन्तरिक्षम्‌ ) 
अन्तरिक्ष, मध्य आकाश और ( स्व: ) सुखमय, प्रकाशमय भोक्षपद को 
भी ( ओरणोंत्‌ ) अपने वडा किए हुए है ( सः ) बह ( इदं विश्वम्‌ ) इस 
समस्त विश्व को ( अभवत्‌ ) उत्पन्न करता है और ( सः) बही ( आ- 
भवत्‌ ) सब साम्यं रूप से सर्वत्र व्यापक है। इसका विवरण देखो 
( शवेताइचतर उप० अ० ५॥ ६।) 


० RTE eT 


२--(॥०) 'बैणोदनारिषे स छ स विधा पाका 
२--( तृ० ) तरितं स सुवः स विश्वा भुवो असत्रत्‌? इति ते० सै० । 
विश्व सुवो भवत्‌ स्वाभुवत्‌” इति पेप्प० सँ० | 


स्पू ३।१| ससम कारडम ३ 


हल्का "मुद्‌ 


[ २ ] ब्रह्मज्ञानी पुरुष । 
वरऱामोऽघचा ऋषिः । रातमा देवता । त्रिप्टूप । एकचे सक्तम्‌ ॥ 


'अर्थवाण पितर तेववन्धु सातुर्गभे' पितरस य॒वानम्‌ । 
य डमे यन्न मन॑सा चिकेत प्र णो चोचस्तीमहेह प्रवः ॥ १ ॥ 
भा०--( यः) जो विद्वान्‌ ( इस ) इस ( यज्ञम्‌) यजञ=्आत्मा को 
५ मनसा ) अपने मानस विचार द्वारा (अथवाणम्‌) अथवा-कूटस्थ, नित्य 
( पितरम्‌ ) सव इन्द्रियों ओर प्राण साम्यां के पालक, (देववन्धुम्‌) देव 
परमेश्वर के बन्छु अथवा देव इन्ट्रियों के मूलकारण, (मातुःगभम्‌) माता के 
पेर में गर्भ रूप से प्रकट होने घाळे और ( पितुः ) उत्पादक, चीजप्रद 
पिता फे जीवन के अदा, ( असुम्‌ ) प्राणस्तरूप, (थुचान) सदा नक, अजर 
भमर या देह इन्द्रिय और उसके सामथ्यों को मिलाने चाळे या गर्भ में जो 
टिम्ब से स्वयं मिधुनित होने वाले जीव का ( चिकेतत ) पूर्ण ज्ञान कर लेता 
£ ऐसा विद्वान्‌ (नः) हमें भी (प्रवोच:) उस आत्मा का उपदेश करे (तम्‌ ) 
उसको (इह इद) इस इस देह में अथात. प्रत्येक देह में (धवः) वतलाचे । 
टस शरीर के आत्मा के साथ २ ब्रह्माण्ड व्यापी महान्‌ आत्मा का वर्णन 
भी समझना चाहिए। इस की व्याख्या अथवेवेदीय शिर-ऽपनिपत्‌ में 
देग्यनी चाहिय । 


‘® हद यन्य क कक 


> उपदे क 
[ ३ ] अध्यात्म ज्ञान का उपदेश । 
थधत्री ऋषिः । आत्मा देवता । त्रिष्ट्रपू । एकचं सूक्तम्‌ । 
प्रया विष्टा ज़नयन कवेराखि स हि घर्शिरुरुवैर।य गातुः । 
१० प्र ) "पितरं विश्वेदवं! (तु० च०) 'अय॑ चिकेत मृतस्य धाम 
नित्यस्य राजः परिधीरपश्यद्‌ इति पप्प० सं० 
:2-( तु० ) ' ग्रत्येङ ऐत्‌ धरुणे’ इति पप्प० सं०, (च०) 'स्वां यत्‌ तन्त्र 





(23 थव वेदभाप्ये 


कान” लन आँ गो प्र गर F mI Th जगमा खा मढ जना ज्या त. णा 


[स०४। १ 


मामा । बरगद 


स प्रत्यबैदे घरुणे मध्यो अग्ने स्वया तन्व।/तन्य॑/मिर॑यत ॥१॥ 

भा०--( सः ) वह आत्मा (वि-स्था) नाना प्रकार से व्यापक (अया) 
इस प्रकृति के सहयोग से ही निश्चय से (कवराणि) नाना प्रकार फे जगत्‌ 
के सजेन आदि कार्या को ( जनयन्‌ ) उन्पन्न करता रहता है। ( सः) 
वही (घृणि:) प्रकादामान ( वराय ) वरण करने वाले जीव के लिये (उरुः 
गातुः) महान बड़ाभारी, अति श्रेष्ट गन्तव्य, परम माग हे इसलिए (सः) 
वह जीव इस समस्त ( मध्वः ) संसार के ( अग्र ) सर्च भ्रष्ठ ( धरुण ) 
, धारक परमेश्वर के ( प्रति-उत-ऐत_) प्रति गमन करता है जो ( स्वया ) 
अपनी ( तन्वा ) स॒क्ष्म शक्ति से उसके ( तन्त्र ) स्वरूप को ( ऐरयत ) 
प्रेरित करता है । अपने प्रति आकपित करता है । 

“तमेव विदित्वा अति स्वत्युमेति नान्यः पन्था चिद्यतेऽयनाय। यञ्चः०॥ 


a पा 
ल्क ककी की कक 


[ ४ | आत्मज्ञान का उपदेशा । 
छथवी ऋपिः । वायुदेवता । त्रिष्ट्रप्‌ । एकच सूक्तम्‌ । 
एकया च दशभिन्चा सुहुते द्वाभ्यामिण्य विशत्या च॑ । 
तिस्रभिश्च वह॑से ज्रिंशता च विद्युम्भिवीय इह ता चि मुञ्च ॥१॥ 
भा०--हे ( वायो ) देह के प्रेरक, सर्वधारक वायो! आत्मन ! हे 
(सु-हुते) उत्तम रूप से अपने को देह में अर्पण करने वाले अथवा अपने को 
योग द्वारा इष्ट देव में समर्पण करने वारे आत्मन्‌ ! तू (एकया) एक चिति 
शक्ति से ओर ( द॒शभिः ) दश प्राणों से इस देह को ( वह ) धारण कर 
और इसी प्रकार (द्वाभ्यां) दो घाण और अपान और (विश्वत्या च) उनकी 
 ज्ैरयतः तै० सं० । | 
१-( प्र० ) स्वभूते' (च०) 'नियुद्मि? (ह्वि०) 'विंशतीः (च०) 'वायविह! 
इति यजुः 'वियाद्धि इति पेप्प० सं० । | 





स०५(१] ससम कएडम्‌ ५ 


फ कु आळवत, गा आ 
७ NTIS FI PUI लि आना मल] अक PIA गाना, अत हा जनक अमन कामा आण अन्ना मक करन पक म भे भच आरि काका र ह ल आ ल्म क आन आग, अगा "गा काणा अधिक अ हंगा, मि हया नाला कारक म, आणा हेन, अन आणा हनयम 


बीस अथात्‌ १० सूक्ष्म, आभ्यन्तर और १० स्थूल, वद्य शक्तियों से (इष्टये) 
अपने इटि, इच्छापूति के लिये इस देह को धारण करता है और इसी 
अकार ( त्रिशता) तीस ओर (तिस्‌मिः ) तीन=३३ ( वियुगूभिः ) 
विशेपरूप से जुड़ी दिव्य शक्तियों से इस देह को धारण करता है। तू उन 
सब बन्घनकारिणी प्रब्ृत्तियों को ( इह ) इस लोक में ( विसुञ्च ) त्याग 
दे, शिथिल कर दें ओर सुक्त हो। 

पञ्चम सुक्त के भी आत्म देवता के होने से मध्य में पठित चतुथ भी 
यह आत्मदेवताक है वायु? तो केवळ उस प्रागात्मा का बोधक लिंग- 
मात्र है। 

महान्‌ आत्मा के पक्ष में-द्श दिशाए, एक महान्‌ प्रकृति, दो आत्मा, 
चा सहन्‌ ओर अहकार, २० वैकारिक तत्व, पांच स्थूल भूत, पांच सूक्ष्म 
भत, पाच कमन्द्रय, पाच ज्ञानन्ट्रय अथवा ३३ दच,८ चसु, १२ सुत्र; 
दादर आदित्य इन्द्र और प्रजापति इनका विदोप प्रकार से योग होकर ससार 
का महान यज्ञ चळ रहा है । प्रलय काळ में वही सूत्रात्मा वायु, परमेश्वर 
उनका नियक्त करता ह । 


क Fi pr TT 


[ ५ ] आत्मज्ञान का उपदेश । 
श्रथर्वा ऋषिः । आत्मा देवता! तिम्ट्रप्‌ । पञ्चते सूक्तम्‌ । 
यज्ञेने यज्ञमजयन्त देवास्तानि धमाशि प्रथमान्यासन्‌ । 
` ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्व साध्याः खन्ति देवाः॥१॥ 
__ ४५-८१ वेदे दीघतमा ऋषि: । साध्याः देवता: । तनव पुरुषसूक्तपाठे 
नारायण ऋषिः । पुरुषो देवता । यजुषि नारायण ऋषिः । पुरुषो देवता । 
पुरुष सूक्तस्य नारायण ऋषिः पुरुषों देवता असुप्ड पू्न्दः । मोचते विनियोग; 





६ अथववेदभाष्य [ सृ० ५। ? 


जज तक 
rr गाढ आह, = नयनमा आणित. मोल ष्ण कून आ ल्न हन कक्षा अक हरे कमा बाग आ 


भा०---( देवाः ) देवगण, विद्वान्‌ पुरुप (यज्ञ न) यज्ञ, समाधिरूप 
आत्मयज्ञ से ( यज्ञम्‌) सब के पूजनीय परम आम्मा को ( अयजन्त ) 
उपासना करते ह। (तानि) थे ही (प्रथमानि) सव से उत्कृष्ट 
( घर्माणि ) मोक्ष प्राप्ति आर अभ्युदय के साध्त् ( आसन ) है) (ते) 
चे इन योग समाधि के साधना करने हारे योगिजन ( महिमानः ) महत्व 
गुण को आप्त करके ( नाकम्‌) दुःखरहित सोक्षाख्य परम पुरुष को 
( सचन्ते ) प्राप्त होते हँ। ( यत्र ) जहां ( पूचे ) पूर्व मुक्त हुए (साध्याः) 
साधना सिद्ध ( देवाः ) ज्योतिमेय, मुक्त पुरुष ( सन्ति ) चिराजदे ई । 
"यक्त नश=स्तुतिआर्थनोपासनारोग्या पूजनेनेति इति दयानन्दः । 
अग्निना ज्ञानरूपेण यल्ञेनेति सायणः। ज्योतिप्टोमाण्पेन यजन 
अथवा यज्ञेन समाधिना इति उव्वटः । मानसेन संकब्पनेति महीधरः ! 
८ यञ्ञन्म्‌ होमाधार आहचनी यसरि नभ्‌ विष्णुम्‌ ठाति चा सायणः! 
पूजनीय परमेश्‍वर इति दयानन्दः । यज्ञपुरुषं ज्ञानरूप नारायणाग्यम्‌ 
इति उव्वरमहीधरो। देवाः=क्रमंणा देवत्व प्राप्ताः यजमाना इति सायणः, 
विद्वांसः इति दयानन्दः । इन्द्रादय योगिनो वेति उच्चटः । प्रज्यपति-भाण- 
रूपा इति महीधरः । 'घमाणि' अग्निसाधनानि काणि इति सायणः । 
धर्माणि कत्त व्यानि इति दयानन्दः । यजनरुपाणि समाधिरूपाणि इति 
उच्वरः। , जगदूरूपविकाराणां धारकाणीति महीधरः। 'साध्याः'= 
प्राणाभिमानिनो देवाः इति सायणः । प्राणाः चे साध्या देवा इति शतपथः। 
उन्दोमिमानिदेवा आदित्या अंगिरसश्चेति ऐेतरेयः । पूर्व सुराः 
_बिसाद्‌-उपाधि साधकाः इति महीधरः । साधनवन्तः कृतसाधना 





अस्य भाप्मं शोनको नाम ऋषिरकरों त्‌ । प्रथमं विच्छेदः क्रियाकारकसम्वन्ध: 
समासः प्रमेयाथव्याख्येति सर्वमेतज्जनकाय मोषार्थ फथयामासेति उच्चटः | 
नारायणपुरुपदष्टा, जगद्‌ वीजपुरुषदेवत्या घोउश कच: इति महीधरः | 
नारायण ऋषिः, राजेश्वरी देवता इति अजमेरमुद्रितायां यजु:-संहितायाम । 


स्‌» ५। ३] सप्तमं काएडम्‌ ७ 
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मोग बा 
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चिट्टांस इति दयानन्दः । अहशृहोपासकाः, यहां साध्यं ज्ञानेन प्राप्य 
वस्तु येषां आत्मरवेनास्ति इति सायणः । 
'नाक =टश्खेन यत्न सभिन्न नच ग्रस्तमनन्तरम्‌ ॥ 
अभिलापोपनीत यत्‌ सुख स्वर्गपदास्पदम्‌ । 
“यत्र देवाः अस्ृतमानशानाः” इति श्रतिः ॥ 
यज्ञा बभूच ख आ वभूच स प्र जे स उ वाघे पुनः । 
स टेयानामधिपतिवभूव सो अस्मास द्रविणमा दधातु ॥ २॥ 
भ(०--(यजञः) वह सब का परम प॒जनीय परमेश्वर, यज्ञ ही(वभव) 
सदा काल से रहा है। (सः आ वभव) वह संत्र व्यापक ओर समर्थं 
ह। इसलिये ( सः प्र जने) चह समस्त सृष्टि को उत्पन्न करता हे । 
(सड) वह ही ( पुनः ) कर २ ( वावृध ) इसका प्रणय कर इसका 
विनाश करता है । ( सः ) वह ( देवानां ) प्रकृति और अह, महत्‌, पंच- 
भतादि चेकारिक दिव्य पदाथा का ( अधिपतिः ) अध्यक्ष, स्वामी, उनका 
मालिक भार पालक (वभव ) हे, (सः) वह ( अस्मासु ) हम में 
( द्रविणम्‌ ) ज्ञान और आत्मसामर्थ्य को (आ दधातु ) धारण करावे । 
यदू ठेवा देवान्‌ हाविपा यंज्जन्तामत्यॉन मनसा मत्यन । 
मदेस तत्रं परमे व्योऽमन्‌ पश्येम तदुदितो सूयस्य॥ ३ ॥ 
भा०- ( देवाः ) देव, ब्रह्म के जिज्ञासु और ज्ञानी पुरुष ( यत्‌) 
जिस परम पुरुप में निमग्न होकर (मनसा) मनन शक्ति से ( अमत्यांन ) 
मरण धर्म से रहित, अविनाशी, सदा चेतन, ( देवान्‌) प्रकाशकरूप 
चेतन प्राणों या इन्द्रियां को ( हविपा ) मानस संकल्प या आत्म- 
२-( द्वि ) “स वावृधे’ ( च ) 'सोऽस्मानथिपति करोतु? ते सं० इति 
तत्रव वर्य स्याम पत्तयो रयीणाम्‌” इति आधिक पाठः। (दि० ) “स 
पृथिव्या श्राधिप तिर्बभूव” इति पेप्य सै० | 





= 'प्रथववेदभाय्ये [ सृ्‌० ५। ४ 


[मानो बु मळ जा क्या 
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सामथ्यं से ( अयजन्त ) पूजा करते हैं, उनको बलवान करते या अपने 
में संगत करते उनपर वश करने हैं (नत्र ) उस ( परमे ) परम, 
उत्कृष्ट ( व्योमन्‌ ) विशेष रक्षास्थान, अभय, शरणरूप या आकान के 

समान महान्‌ ओर निःसंग परम महा में हम (सदेम) आनन्द प्राप्त करें 
ओर ( सूर्यस्य ) सबके प्रेरक आर प्रकाशक उस महान सूर्य के (उदिनो) 
उदय होने पर ( तत्‌ ) उस परम प्रकाश को (पय्येम) सदा दशन करें । 
साधक को यह वह दशा ह जिसमें वह कहना हेः-हिरण्मयेन पात्रेण सन्य- 
स्यापिहित सुखम्‌ । तत्त्वं पृपन्‌ अपावृणु सत्यधर्माय दष्टय़े ॥ तेजा यत्त 
रूप कक्याणनमं तत्ते पदयामि योसावसो पुरुपः सोहमस्मि ।” हत्यादि। 
इंदा० उप० ॥ सायणने इस मन्त्र को अध्यान्म में भी लगाया है । 

यत्‌ पुरुपेण हविया यज्ञ देवा श्रतेन्धत । 

अस्त चु तस्मादोजीयो यद्‌ विहन्येनजिर ॥ ४ ॥ 


हनन 


यजु० ३१ | १४ | प्र० ट्रे० ऋ० १०] १५१ प्र ठि०]] 


भा०--( यद्‌ ) क्योंकि ( देवाः ) आत्मज्ञान से प्रकाशायान पुरुष 
( पुरुषेण ) पुरुष, इस देह पुरी में निवास करने वाळे आव्मारूप 
( हविपा ) हविञ्ज्ञान सामथ्यं द्वारा (यज्ञं) उस परम पृजनीय 
परमेश्वर की उपासना ( अतन्वत ) करते हैं, उसका वर्णन किया करते हैं 
और ( यत्‌ ) क्‍योंकि ( विहष्येन ) विज्ञेप स्तुति, प्रार्थनोपासना द्वारा या 
याह्य चरु आदि से अतिरिक्त केवळ समाधि या ज्ञानाभ्यास द्वारा 
( ईजिरे ) उसकी संगति करते हैं ( तस्मात्‌) इसलिए ही यह 
अध्यात्म यज्ञ ( चु) निश्चय से ( ओजीयः अस्ति) अधिक ओजस्त्री, 
* बलशाली होता है। विद्वान्‌ लोग अपने इस आत्मा के अनुसार विश्व- 
व्यापक अशु के विराड्‌ देह की कढपना करके वर्णन किया करते हैं और 
ध्यानयोग से उसकी उपासना करते हैं इससे वह उपासना बडी फल- 
दायक होती है । | | 


स्ू०५॥।५] 
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सत्तमं काण्डम्‌ ६ 
। ध |. नज | ho ९ ० | | 

सस्था देवा उत गुना यजन्तोत गोरक्ष! पुरुधा यंजन्त । 

य डम यज्ञ मनसा चिकेत प्र णो वोचस्तमिहेह अवः ॥ ५ ॥ 


भा०--( सुग्धाः ) मोह में पड़कर (देवाः) विद्वान्‌ पुरुप भी (इस) 
इस ( यज्ञ ) यज्ञमय परम पुरुष को ( छुना ) गतिशील प्राण से (उत) 
आर (गोः, अट्टे.) गो=चिति शक्ति के अङ्गरूप ज्ञानेन्द्रिय ओर कमेन्द्रियो 
से या ( गोः, अङ्गे: ) गो वेदवाणी के अंग-रूप योगादि दार्शनिक उपायों 
या वेद्रमन्त्रां से ( पुरुधा ) नाना प्रकारा से ( अयजन्त ) उपासना करते 
हैं, परन्तु (यः) जो पहुँचा हुआ परमज्ञानी ( इय यज्ञ) इस परम 
प॒जनीय प्रशन को ( मनसा चिकेत ) अपने मनन साधन, आभ्यन्तर साधन 
से ( चिकेत ) ज्ञान कर लेता है वह ( नः ) हमें ( प्रवोच: ) उस उत्कृष्ट 
ज्ञान का उपदेश करे आर वही विद्वान्‌ (तम्‌ ) उस परम पुरुप के विपय 
में ( इह इह ) इन इन शकारपद स्थलों में या सोह की दशाओं में (ब्रवः) 
उपदेश करें सायण और सायण के पीछे चलने वालों के मत में- 
'देवताओने मूढ़ होकर कुत्ता और गाय के हुकड़ों से यज्ञ किया।! इत्यादि 


a 


अर्थ है सो असंगत हे । क्योंकि इस प्रकरण में यज्ञ की उपासना के 
लिये मन को मुख्य साधन वताया है। इसलिये प्राण और चक्षु आदि 
इन्द्रियों द्वारा केवळ आणाभ्यास आर त्राटकादि धारणा साधनों को 
गोण चततराया हे। इससे वही अभिप्रेत है। जब देवता आत्मा है तो 
इसकी साधना में कुत्ते और गाय के मांस आदि का लेना मूखेता हे । 


कक Ppa ०% 


[ ६ (७) ] आत्मज्ञान का उपदेश । 


ग्रथर्व-ऋणिः । यहुवेंदे १ प्रजापतिऋणिः, २ वामदेवः । ऋग्वदे गोतमो । 


“मन्मया 





५ 'मूर्थ्ना देवाः? इति बिक्टरहेनरीनामकहरिवर्षीयस्य मतेन पाठमेद इष्टः । 
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राहूगण ऋषि: । श्रदितिर्देवता । त्रिप्टुपु। १ भुरिक्‌ । ३, ४ विराड-जगत्या । 
चतुक्रचै सूक्तम्‌ ॥ 
अदितिर्योरदितिरम्तारिच्ञमदिति्मांता स पिता स पुत्रः । 
विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना अदितिर्जातमर्दितिजरनित्वम्‌॥ १॥ 
ऋ० १।८९।१०॥ यजु० २५।२३॥ 
भा०-(द्यौः) द्योलोक (अदितिः) अदिति, अदीन, अखंडित, अविनाशी 
प्रकृति की बनी है । ( अन्तरिक्षम्‌ अदितिः) यह अन्तरिक्ष भी (अदितिः) 
उसी अविनाशी प्रकृति का वना हे । ( माता ) सब पदाथा को बनाये 
वारी उनकी माता यह पृथिवी भी ( अदितिः) वह अकति ही है! 
(सः पिता) इस ससार का पालन करने वाला सूर्य भी ( अदितिः ) प्राकू- 
तिक है, ( सः पुत्रः ) वह पुत्र अर्थात पृथिवी सय से उत्पन्न मेघ आदि 
भा प्रकृति के बने हैं। ( विश्वेदेवाः अदिति; ) समस्त दिव्य दाक्तियों से 
युक्त पदाथ सूय चन्द्र आदि अथवा एथिची, अप्‌ , तेज, चायु, आकाश आदि 
भूत या महत्‌ आदि विकार सब ( अदितिः ) प्रकृति ही हैं ( पंचजनाः 
अदिति) पचजनः्त्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य, चद, निपाद अथवा देच, म नुप्य 
गन्धव, अप्सरस्‌, सर्प और पितर ये सब जीव भी प्रकृति गुणों के भेद से 
उत्पन्न होते हैं (जातम्‌)जो पदार्थ उत्पन्न होने वाळा है सच (अदितिः) प्रकृति 
ही है ( जनित्वम्‌ ) अर्थात्‌ उत्पत्ति का आधार ही (अदितिः) प्रकृति है । 
अथवा अविनाशशील परमाव्मशक्ति को अदितिः कहा गया है। यह या 
अन्तरिक्ष, माता, पिता, पुत्र, पचभूत, पश्चजन, संसार इत्यादि सब 
पदार्थ उसी ब्रह्म की त्रिगुण शक्ति का विलास है। 


(६) निणयसामरमुद्रिते सायणमाप्ये शेकरपारइरंगेनापि इयु 
सूक्तमेवासिमतम्‌ । अथववेदीयसर्वातक्रमणीच “षष्ठं इयचं इति पटात । परम 
अभरणु5%तसाहितायां तूक्तासद 'चतुकरचं पञ्चते पच्चपर्टालकानुसारम । 








सू० ६।३] सतमं काएडम्‌ ११ 


अमन, 





महीसूपु सातर सुवतानासृतस्य पत्तीमर्वसे हवामहे । 
तुचिच्नचामजरन्तीसुरूची सुशमाणमदितिं सुमणीतिम्‌ ॥ २॥ 
यजु० २१ । ५.॥ 
भा०--त्रह्म की ज्ञानमयी वेदमयी नोका या भवतारिणी शक्तिका वर्णन 
करते हैं। (सुत्रतानाम्‌) उत्तम पुण्यकमों की (मीस) पूजनीय, (मातरम्‌) 
उत्पन्न करने वाली, ( ऋतस्य पत्नीम्‌ ) महत्‌, यज्ञ, सत्य और जान का 
पालन करनेवाली, ( तुविक्षत्राम्‌ ) बहुत प्रकार से क्षति से बचाने वाली, 
बहुत धन आर बल से युक्त, ( सुप्रणीतिम्‌ ) उत्तम रूप से व्यवस्था करने 
भौर शुभ माग में ले जाने वाली, ( सुरार्माणम्‌ ) शुभ सुख देनेहारी, 
( उरूचीम्‌ ) विशार ब्रह्म सं व्यापक, ( अजरन्तीम्‌ ) नित्य, अचिनश्वर, 
( अदितिम्‌ ) अदीन, सदा नवीन, अखण्डित सत्यमयौ चेद्याणी अदिति 
को हम अपनी ( अवसे ) रक्षा के निमित्त ( हवामहे ) स्मरण करते हैं 
उसका मनन, निदिध्यासन करते हँ । मनु ने प्रलयकाल में सब जीवों के 
बीजों की रक्षा के निमित्त जिस वेदमयी नोका का आश्रय लिया था 
उसका वर्णन मत्स्यपुराण में ददानीय हे। 
[eo ७” २००० I २ (णमर्दिति १३ 
सुत्रामाणं परथिवी द्यार्मनेहखे सुशमोणमदिति सुप्ररण[तिम्‌ । 
देवी नाव स्वरित्रामनांगसो अर्खवन्तीमा रुहेमा स्वस्तयें॥ ३ ॥ 
ऋ० १०।६२।१०॥| यजु० २१।६॥ 


भा०--उसीका वर्णन और भी करते हैं । (सुत्रामाणम्‌ ) उत्तम रीति 
ते सव का पालन करनेवाली, ( प्रणिवीम्‌ ) विशाळ ( द्याम्‌ ) प्रकादा- 
स्वरूप ( अनेहसं ) किसी प्रकार का आघात ने पहुँचाने वाली, 
( सुशरमाणम्‌ ) सब जीवों को सुखशान्ति, शरण देनेवाकी, (सुग्रणीतिम्‌ ) 





२-- हुवेम’ इति यजु७ । 
३-ऋत्वेदे गयप्लात ऋषिः ।( तु० ) “अनागसमू' इति ऋ० । 


१२ अथवचेदभाप्ये [ स्‌०६। ४ 
उत्तम रूप से विधान की गई या शुभ मार्ग में ले जाने वाली, (देवी) 
देव इंश्वर की वनाई हुई ( सु-अरित्राम्‌ ) उत्तम पुण्यकर्म रूप पतवारों 
"चारी, (अस्रवन्तीम्‌) दोपादि छिद्रों से रहित, कभी न डूवने चाली, (नावम्‌) 
ससार के पार उतारने में समर्थ वेदमयी या यज्ञमयी ज्ञान-नोका में हम 
( अनागसः ) निष्पाप ( स्तस्तये ) अपने ही उत्तम कल्याण साधन के 
लिए ( आरुहेम) सदा चढ़े । अर्थात्‌ अपने जीचनों को सफल करने के 
लिये वेद का आश्रय ले । उसकी व्यस्था में चळे । 
' वाजस्य नु प्रसवे मातर महीमदिति नास चर्चसा करामहे । 
यस्यां उपस्थं उर्व १न्तरिज्ञ सा चः शर्म जिवरूध नि य॑च्छात्‌ ॥४॥ 
| यजु० ९।५॥ 
भा८-- वाजस्य ) अन्न के ( प्रसचे ) उत्पन्न करने के कार्य में 
(सहोस्‌) विशाल (अदितिस्‌) अखण्डित, समस्थलवाली (महीम्‌) पथिवी 
को ( चचसा ) वेदोपदेश के अनुसार ( नाम ) ही ( करामहे ) तैयार 
करते ६ । ( यस्याः ) जिसकी ( उपस्थे ) गोद मे ( उरु ) यह विशाल 
(अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्ष या मेव है । (सा) वह ( नः ) हमें (त्रिवरूधम्‌) 
तान माजला ( शस ) गृह ( नियच्छात्‌ ) बनाने के लिये आज्ञा दे । 
अध्यात्म म--वाजनज्ञानत्रछ के उत्पन्न करमे में हम उस परम महती 
अखण्ड ब्रह्मश(क्त की वाणी द्वारा स्तुति करते हैं जिसके आश्रय पर य ह्‌ 
[वहाळ अन्तारक्ष खडा हे । वह हम ( न्रिवरूथ तीनो तापो से बचाने 
वाला मोक्ष सुख प्रदान करे । 
i va Leas 


TTT या कक सति र डी 


४-( च० ) सानो देवी सुहवा शर्म यच्छतु” इति पेप्प० सं० | 
१०. यस्थासिद (देख जुवनसाविवेश तस्यां नो देवः सविता घर्ष साविषत । 
इति उत्तराध पाठमेदः यजु० || | 


रू० ७।१] ' सप्तमं काएडम्‌ १३ 


५ (कळकळ, कक “कळ कळ कळ कडली ie हळ कया कु न मी त णय, गा शीव भिन किन्न भक्त i he Ye सा चिप ०१. मादा ie सन Pe i न oe rr । 


[| ७ (८) | आत्मज्ञान का उपदेश 
अथवा अपिः । अदितिदेवता । आपा जगती । एकचं सृक्तम || 
दितेः प॒चाणामदितेरकारिपमवं देवाना. वृहतामनर्मणांम्‌ । 


Md 


ही | 


तेपां हि धाम गभ्रिपक्संसद्रिय नेनान्‌ नमसा परो अंस्ति कश्चन॥१॥: 
भा०--मं परमात्मा ( दितेः) दिति के ( पुत्राणाम्‌ ) पुत्रों के 
स्थान को (अदिते;) अखण्डित, अविनाशी चितिशक्ति के पुत्र ( वृहताम्‌ ) 
बड़े ओर ( अनमंणाम्‌ ) अव्यथित, अक्षत शरीर, अजर ( देवानां ) देवों, 
प्राणरूप इन्द्रिय सामथ्यां के ( अव अकारिपम्‌ ) नीचे, अधीन करता हुँ । 
क्योंकि ( तेपाम्‌ ) उनका ( धाम ) तेज ( समुद्रियम्‌ ) ससुद्रःआत्मा 
से उत्पन्न होने वाला होने के कारण ( गमिपक ) अति गम्भीर है । 
( पुनान्‌ ) इनके प्रति ( कश्चन) कोई ( नमसा) नमन करने वाले 
अन्न सामथ्यं से युक्त ( परः न ) दूसरा नहीं है । अथवा ( एनान्‌ पर, 
नमसा कश्चन न) उस परम आत्मा से वढ्‌ कर शक्तिशाली कोई नहीं है । 
कश्यप की दो खियां दिति और अदिति। दिति के पुत्र दैत्य और अदिति के 
पुत्र आदित्य, सुर असुर, देव दानवादि के कथानक आलकारिक हैं । कश्यप, 
ईश्वर की दो शक्तियां हैं दिति और अदिति, जड़, प्रकृति और चिति शक्ति । 
जदु-प्रकृति से अचेतन पदार्थ उत्पन्न होते है, चिति शक्ति के पुत्र जीव हैं। . 
दितिस्प्रकृति के पुत्र जड़ पदार्थन्देहां को परमात्मा ने अदिति-चिति के 
पुत्र चेतनामय जीवो के अधीन किया। इश्वर की समष्टि चितिशक्ति समस्त 


FERRE बा माम मा मतमा मत 








( द्वि )-अकारिपप्रुरुशमणाम्‌ । येषां नामाने विहितानिधामशाश्चित्त 
गर्जन्ति भुवनाय आवसे ।' इति मे० सं०। “ अकारिणम्‌ महारामैणां 
म्रहतामन्म्णाम्‌ त्वेणा युधामि गार्मणत्‌ समुद्रे नाहिणां ये अपस परोस्ति, 
किंचन इति पप्प० सै० | | 

('व०)'नेनां मनसा” इति हिटनिकामितः (प्र०) 'थ्रकार्णम? इति क्वचित्‌ | 


१४ अथर्तचदभाष्ये - [स०८।१ 
लोकों को प्रेरित करती है । वह सव पदार्थों को:गति देती है वही “फोर्स 
परम ' शक्ति है। उसके अधीन सूर्य, चन्द्र आदि समस्त जड़ पदाथ हैं 
उनका धाम=धारण करने वाला वरू यह महासमुद्र, महान्‌ आत्मा, परमेश्व र 
है चह महान्‌ अथवा अनन्त शक्ति का भडार है उससे परे कोई भी भधिक 
-बलशाली नहीं हे । 


[ ८ (९ ) | उत्तम सागंदशक । 
उपरिब्रव अणिः । बृहस्पतिर्दैवता । त्रिप्ट्पू । एकचे सूक्तम्‌ ॥ 
भद्रादघि श्रेयः प्रेडि चुद्टस्पतिः पुर एता ते अस्तु । 
अथममस्या वर आ पृथिव्या आरे श्र कुह्ि सर्वेवीरम्‌ ॥१॥ 
भा०--हे पुरुप ! त्‌ ( भद्रात्‌ ) शारीरिक ओर इह लोक के सुख 
से ( अधि ) भी ऊपर विद्यमान (श्रेयः) परम कल्याण, श्रेष्ठतम पद 
को (प्रइहि) प्राप्त हो । (बृहस्पतिः) समस्त महान्‌ छोकों का स्वामी, वेद 
वाणी का विद्वान्‌ पथदशंक (ते ) तेरे (पुरः एता अस्तु ) सामने, आगे २ 
चलने चाला हो। वह तुझे सदा उत्तम २ मार्ग दशांचे। (अथ) और 
' इमम्‌ ) इस जीव को ( अस्याः ) इस ( एथिब्य्राः ) एथिची के ( चरे ) 
उत्तम, चरण करने योग्य, श्रेष्ठ, शान्तियुक्त, परम उच्च स्थान पर 
'(सब-वीरस्‌ ) सव स्थानों में और प्रजाओं में वीर-सामथ्यंवान और (आरे- 
'दाचुम ) शत्रुओ से रहित, निर्भय (क्रणुहि) कर । 
एतावद्दा इद सच याचदिमे च लोका दिशश्च। श० ६।५।२। २२ ॥ 
''एतावद्दा इदं से यावद्‌ बह्मक्षत्र चिट, । श० ४। २। २। १४ ।। 


PTT ao €-० ae 


[a त त सक ति 
| = | १-भद्रादसि', ( तु० च०) 'अथेमवस्य चर आ पृथिव्या आरे 
शन्नुन्‌ कृणुहि सवैवीरः ।' ते० सं० । 


स्ू«& २ |] सप्तमं काइडम १५ 


त क क फ ७ न म पक किम हळ क कार, 





त पक TT त न ती क क पक, "भक "मेक तकह य गाज गियाओर 


[ ९ ( १० ) ] उत्तम मार्गदर्शक, पति और पालक से प्रार्थना । 
उपरिबभ्रव ऋषिः, ऋगेदे देवश्रवा यामायन ऋषिः । पूषा देवता । 
१,२ त्रिप्टुमी । ३ त्रिपदा आर्णी गायत्री । ४ अनुष्टुप्‌ । चतुरे सूक्तम्‌ ॥ 
प्रपथे पथामंजानिए पूपा प्रप॑थे डिवः प्रपंथे पृथिव्याः । 
मे अभि प्रियतमे सधस्थे आ। च परा च चरति प्रजानन्‌ ॥१॥ 
ऋ° १० || १७॥ ६॥ 
भा०--( पृपा ) समस्त संसार का पोषक परमात्मा सूर्य के समान 
( पथाम्‌ ) समस्त मार्गा या लोकों के ( प्रपथे ) उत्कृष्ट, उच्चतर माग में 
और ( दिवः प्रपथे ) द्यो=सूर्यं के मार्ग में और ( एथिष्याः प्रपथे ) एथिवी 
के मार्ग में ( अजनिष्ट ) विध्यमान है ( प्रियतमे) अन्यन्त प्रियतम (सधस्थे) 
एक ही स्थान पर विद्यमान दो और एथिवी दोनों के ( अभि ) सन्मुख 
उन दोनों को (प्रजानन्‌) जानता हुआ (आ च चरति परा च ) उनके 
पास ओर दूर सर्वत्र व्यापक हे । 
पृपेमा आशा अनु वेद सवोः सो अस्म अभयतमेन नेषत्‌ । 
स्वस्तिदा अ [घणः सर्चवीरोप्रयुच्छुन' पुर एतु प्रजानन्‌ ॥ २॥ 
` ऋ० १० | १७। ७ ॥। 


| ५५ 


भ(०--( पृपा ) सभ का परिपोपण करने वाला परमात्मा ( इमाः, 
साः, आगाः ) इन सब दिशाओं को ( अनुवेद ) बराबर जानता है । 
अतः ( सः) वह ( अस्मान्‌ ) हमें ( अभयतमेन ) सब से अधिक भय 
रहित, कहप्राणकारी मार्गसे (नेपत्‌ ) लेजाय । वह परमात्मा (स्वस्तिदाः) 

१---आरे । शञ्चुम्‌ ? इति सायणामिमतः पदच्छेद: । 

(दि०) 'मेवनू' इति मै० सं०॥ ( त° ) आधाशेः ( च० ) 'ग्रबिद्वान्‌? 
इति त० आ० । 





१९ अथववदभाप्यं [ स्टू० ६।४ 
"le ठेने ft 
सत्र प्रकार कल्याण सय पदाथा का देने चारा ( आणिः ) सब प्रकार से 
प्रकाशमान ( सवंचीरः) सब स्थानां में ओर सव से अधिक वीर, 
चीर्यवान्‌ , सासर्थ्यंचान्‌ , (जानन्‌) सब बाता का जानने हारा, (अमरयुच्छन्‌) 
कभी न प्रमाद करता हआ ( पुरः एतु ) हमारे आगे २ मागदशक हो । 
मार्गदर्शक विद्वान को भी इसी प्रकार का होना चाहिये वह सव 
दिशाओं के देश जाये, अपने स्वामी का कल्याण करे हदय में वीर आर 
ज्ञानी ओर प्रमाद रहित हो । 
पृण॒न्‌ तव ब्रते वय न रिष्येम कदा छन | 
स्तोतारस्त इह स्मसि ॥ ३॥ 
कर° ६।५४।९॥ यजु० ३४। ४१ | 


भा०--हे पपन ! सब के परिपोपक प्रभो ! (वय) हम (तच ब्रते ) 
तेरे उपासना काय में (कदा चन) कभी ( न) न ( रिप्येम ) चिनष्ट हों । 
हम ( इह ) यहां ( ते ) तरे सदा ( स्तोतारः) सत्य गुणां का वणन 
करते ( स्मसि ) रहें । 
परि पूषा परस्ताद्धस्तं दधातु दक्षिणम्‌ । 
पुनन नएमारजतु से नछऐ्टेनं गमेमहि ॥ ४ ॥ 
अ०९।५४।१०। 
भा०--( पूपा ) पारपोपक परमात्मा ( परस्तात्‌) दर दर तक 
( दाक्षणस्‌ ) काय कुशल दाये हाथ के समान .बरूबान्र ( इस्त ) अपना 
हाथ (परिदधालु) हमें दे जिससे हम सव पेश्वयं प्रास करें और (नः) 
हमारा ( नष्ट ) विनष्ट पदाथ ( नः ). हमें .( पुन; ) फिर ( आजतु ) 


_आप्त हो । हम (. नष्टेन ) विनष्ट पदार्थ से पुनः ( सं गमेसहि ) संगति 
लाभ करं । . 


२-( प्र० ) “पुरस्तात्‌? इति ऋ० । 
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` पूपादेवताक'सन्त्रों का अर्थ हमने परमात्म-परक किया है । परन्तु 
पषा विशां विट्पतिः । तै० २। ५। ७।४॥ पूपा वे पथीनामधिपतिः । 
“श० ९३ । ४० ३ । १४ ॥ पूषा भग भृगपतिः। ह० १११ ४। ३ ।१५॥ 
'पथ्या पूष्ण; पत्नी । गो० उ० २ । ९ ॥ योपा वे सरस्वती श्रूपा पूषा । 
झ०२।५।१। ११ ॥ पूषा भागदुघः अशन पाणिभ्यासुपनिधाता । 
श०। ११ । १। २। १७ इत्यादि प्रमाणों से राजा, राष्ट्र के सब मार्गा 
'पर जगी संग्रह करनेवाला, राष्ट्र का अधिकारी, खज़ानची, अन्नपति, गृह” 
पति और राष्ट्र का कर संग्रहाध्यक्ष ये भी “पृपा' कहाते हें । जिनमें शृह- 
पति के पक्ष में यहाँ निम्न-लिखित प्रकार से मन्त्रों के अर्थ जानने 
चाहियें । खी अपने गहपति को कहती है-- 


१--( पूपा पथाम्‌ प्रपथे अजनिष्ट ) मेरा पोषक पति सब मागों 
से उत्तम मार्ग में रहे। वह ( दिचः प्रपथे, एथिव्याः प्रपथे ) यो ओर 
पृथिवी, अमुक लोक और इस लोक दोनों में उत्तम मागं में चले । 
( उभे ग्रियतमे सधस्थे अभि ) दोनों सहचारी प्रियतम ख्री-पुरुप के 
अभि ) सम्बन्ध को ( प्रजानन्‌ } अच्छी मकार जानता हुआ (आ च 
परा च चरति) दूर ओर समीप में विचरे अ थात्‌ सवत्र पति अपनी खी के 
संग कभी पति-पत्नी के सम्बन्ध को विच्छेद न करे । 

२-(पृषा इमाः सवा आशा; अनुचेद्‌) सेरा पति मेरी इन सब उत्तम 
इच्छाओं को अपने अनुकूल जाने है। ( सः अस्मान्‌ अभयतमेन नेपत्‌ ) 
वह हमें सब से अधिक भयरहित मार्ग से जीवनपथ पर ले चले। 
,( स्वस्तिदाः आणिः सर्ववीरः प्रजानन्‌ अप्रयुच्छन्‌ पुरः एतु ) वह 
कल्याणकारी, तेजस्वी, सवंत्र वीर, विद्वान्‌, अप्रमादी होकर मेरे आगे 
आगे चळे । 

३--( पृपन्‌ तब अते वयं न रिण्येस कदाचन ) हे पते ! तेरे पाति- 


ला, उमाय ने 
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'अत्य में हम कभी अपराध न'करें। हम तेरे ही यथार्थ गुणों का वर्णन करने 
चाले हा । OO, न 
४--( पृपा) पति' (दक्षिणं हस्त परिदधातु) मेरा दायाँ हाथ ग्रहण 
“करे । मेरा दायां अग यने। ( नः नए पुनः आजतु ) हमारा खोया हुआ 
'आधा भाग पुनः प्राप्त हो। ( नष्टेन सं गमेहि ) हम अपने पुनः प्राप्त 
आधे खोये हुये भाग से मिलकर एक होकर गृहस्य:फा 'पालन. करें । 
'अजापति ने अपने को दो भागों में किया आधे से खरी और आधे से पुरुष, 
रत्यादि उपाण्यान मनु ओर शतपथ में कई रूप से आया हे। ' 


Fd |. न || A 





| १० ( ११ ) | सरस्वती का उपासना । 
शोनक ऋषणे:। ऋग्दे दौर्घतमा ऋषि: । सरस्वती देवता । तरिष्ट्प । 
ऱ्य है 


एकर्च सूक्तम्‌ । 

॥ च | क्य ही. २१५ c | ७५ |. 
यस्ते स्तनः शशयुर्यो मयो भ्यः सुम्तयुः सुहचो यः सुदत्रः ! 
येन विश्व पुण्यासि वार्यणि सरखति तमिह धातंवे कः ॥ १ ॥ 

त्र० १ | ६४। ४६ ॥ यजु० ३। ५॥ 
भा०--हे ( सरस्वति ) मातः ! चाणि अथवा मात; यौ; ! (यः) 
जो ( त ) तेरा ( स्तनः ) स्तन या शब्द करने वाला गर्जनदील मेघ 

( शशयुः ) अत्यन्त शान्तिदायक, अथवा अतिगुढ रहस्यमय है, ( यः 

मयोभूः ) जो सुखका उत्पत्ति स्थान है, ( यः सुम्नयुः ) जो शुभ मनन= 

` ज्ञानका उत्पादक अथवा सुम्न-सुपुर्ना से योग समाधि का जनक है ( यः 
सुहव;) जो उत्तम रीति से स्मरण करने योग्य और (सुद) उत्तम दाता 
हे, ( येन ) जिससे तू ( बिश्वा चार्याण) समस्त चरण करने योग्य उत्तम 
ज्ञानग्रद पदार्था, अन्नो और जञानियों को, बालकों को, साता के समान 

( घुप्यसि ) घुष्ट करती हे । हे सरस्वति ! वेदमातः ! ( तम्‌ ) उस स्तन 
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को (इह ) इस' लोक में या'इस गुरुगुह में ( धातचे ) हमें ज्ञान-रस 
पान करने के लिये ( कः ) हमारे प्रति कर । यज्ञ में गाये की दुग्ध इसी 
मन्त्र से इहा जाता है | ह 


की et क कक 


[ ११ ( १२ ) ] सरखती की उपासना ।' 

शानक ऋषि: | सरस्वती देवता । पर्जन्य इति सायणः । त्रिप्द्प्‌ | 

एकच सूक्तम्‌ | 
स्ने पृथु स्नयित्चुय ऋष्यो देवः केतुर्चिश्वमाभूर्णतीदस्‌ । 
मा ने वघीविद्यतां देव सस्यं मोत वधी रश्मिमिः सूयैस्य ॥१॥ 
भा०--हे सरस्वति! (यः) जो (ते) तेरा (पृथुः) आति 
विस्तृत ( स्तनयिस्नुः) गर्जनशीळ आर जो (ऋष्वः) हिंसा-जनक 
आवातकारी ( देवः ) प्रकाशमान ( केतुः ) ध्वजा के समान विदत्‌ आर 
सयं ( त्रम्‌ ) इस समस्त ( विश्वम्‌ ) ससार को ( आ-भूपति ) 
सुशोभित करता हे, हे देव ! तू उस ( विद्युता) विशेष दीक्षि युक्त विद्युत 
ञ्ज से ( नः) हमें (मा चधीः ) मत मार । (उत) और उससे (सस्य 
मा वधी? ) हमारे खेत. के धानको भी मत मार, आर इसी अकार 
(सर्यम्य रश्मिभि.) सूयं की तीव्र किरणों से भी- हमें न मार और हमारे 
थान्यों, खेतियों को न मार । पुरुषों को ' सन्‌ स्ट्रोक ' न हो ओर खेती 
सख न जाय । - 


प्रत स्फर्मयन वाचमिव घदन्‌ दहति तदस्य अग्ने; सारस्वत रूपस्‌ 
००३ । ४ ॥ सरस्वतीति तद द्वितीय वञ्ररूपस्‌ । को० १२ । २१ । 


भौ 


SSS विवि पिप त ति ति ति डा 
[१५] १-'रुप्व', इति सायणासिमतः । | 


हर 
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ज्मा, 





मेघका-गर्जन और विद्युदविकास यह भी अग्नि का सारस्वत रूप है 
सरस्वती वञ्रक्रा द्वितीय रूप है। राष्ट, पक्षसें राजा, राजदण्ड, राज- 
व्यवस्था कानून आदि सरस्वती वज्र आदि के प्रतिनिधि हैं । 





कक कफ जन्या छक 


[ १२ ( १३ ) ] सभा समिति बनाने का उपदेश | 


शोनक ऋषि; । समा देवता । १, २ सरस्वती । ३ इन्दः । ४ भन्धोक्तं मनोः 
देवता । अतुष्टपूळन्द; । चतुऋतच सुक्तम्‌ । 

सभा च॑ सा समितिश्रावतां प्रजापतदुहितरिा संचिटाने । 
येना संगच्छा उप॑ मा स शिकज्ञाच्ाररु वदानि पितरः सङ्गतेषु॥१॥ 
भा०--( सभा च) सभा जिसमें सब समान हैसियत या पदके 
होकर विराजें और ( समितिः च ) और जिसमें समस्त प्रजाएं एकन्न हों 
अर्थात्‌ एक पदाधिकारियों की सभा दूसरी प्रजाओं के प्रतिनिधियों 
'की समिति ये दोनों ८ प्रजा-पतेः दुहितरो ) मजा के स्वामी राजा की 
दुहिता कन्या के समान उसकी आज्ञा पान करने वाली होकर भी 
अपना हित स्वयं निर्णय करती और अपना लाभ सम्पत्ति, भोग यक्ष 
आदि प्रजापति राजा को ही देती हैं.। चे दोनों (स-विदाने) परस्पर ऐक- 
सत्य करके (सा) सुझ राजाको (अवतां) पालन करें । और हे 
सभासद्‌ विद्वान्‌ पुरुषो ! में ( येन) आप लोगों में से जिस किसी से 
(संम-गच्छे) मिळकर वार्तालाप करू या सलाह छ ( सः ) वही (सा) 


मुझको ( उप शिक्षात्‌ ) मेरे समीप आकर मुझे अपने विभाग का ज्ञान : 
rn Te ER RN कमकप मोड. 


. (१० च० ) 'येन वदाम उपमा सतिप्ठा ऽन्तवेदामि- हृदये जनानाम्‌ । 
डति पेप्प स्‌ | ( य ० ) “पसे ( द्वि० ) 'दृहितरी सचेतसौ ( तु० च० 9 


- यामा न विद्याद उपसा स तिप्ठेत: सचतनो भवतु शंसथे. जनः |! इति पा. 


गुळ सू० | 
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आस कराये, मुक्षे सिखावे अथवा ऊुझे मेरे राज्यकार्यं करने में समर्थ 
करे, मुझे सहायता दे । हे ( पितरः ) विद्वान्‌ पुरुषों | राष्ट्र के पालन 
करने वालो ! आप लोग ही वास्तव में राष्ट्र के पिता हो, आप (सग-तेघु) 
जव एकत्र हाँ तो आप छोगों फे बीच में (चारु वदानि) में उत्तम 
अकार से अपना अभिप्राय प्रकट करू । आप मित्र भाव से मेरे सग रहें, 
करिल भाव से वत्तांन न करें.। राजसभा और प्रजा की प्रतिनिधि सभा 
दोनों के सदस्य राजा को राजकाय में सहायता करे 4 उसे राज्य संचालन 
सं समर्थ करें । उसे मार्ग दिखलावें ओर राजा अपने सब अभिप्राय स्पष्ट 
रूप से अथम सभा के ओर समितिअधिकारी सभा (5६२१९ ८००0] ) 
और प्रजा-प्रतिनिधि-सभा ( ।/छ॥४।०।।४७ ) के समक्ष रक्‍सें और उस 
पर विचार करलें कि राजा के मन्तब्य किस अ दा तक प्रजा के लाभकारी 
और क्रियान्मक हो सकते हैं उनसे क्या हानि सम्भव है । इत्यादि । 
मनु प्रोक्त भ्यवरा, परिपत्‌ आदि का मूल यही समा है । इस स्थर 
पर मनु की उस व्यवस्था को देख लेना चाहिये । सभाओं ओर समितियां 
का वर्णन प्राचीन काळ फे साहित्य में चहुत है । ्रजाओं के विवाद निण- 
यार्थ भी सभा, समिति की रचना आवश्यक है । 
विद्य ते. सभे नाम नरिष्ठा नाम वा असि । 
ये ते के अ सभासदस्ते में सन्तु सवाचसः॥ २॥ 
भा०--(हे समे) सभास्थ पुरुषों! आप लोगों की यह सभा है इसके 
( नाम) नमनशील, दूसरों पर वर डाळ कर अपनी वात स्वीकार करा 
छने के बल को हम ( विद ) जानें। हे समे ! सभास्थ पुरुषो ! यह सभा 
(नरिष्टा नाम वा आस) नरिष्टा या अहिंसिता, कभी भी न दबने वालं है, 
eo nner 
 २--ब्वेद वे समे ते नाम मुभद्रासि सरस्वति अथो ये ते समासदः 
सवाचसः' । इति पेप्प० सं० । 





२२ सथववेदरभाष्ये- ' [ रू० १२॥४ 
इस की आज्ञा को उल्लंघन नहीं किया जा सकता । , इसलिए इस सभा 
के बीच में : (येः के च) जो कोई भो-( सभा-सदः ) सभासद्‌, विद्वान्‌ 
पुरुष विराजमान हैं ("ते ) वे सघ( मे ) सुक्ष, सुख्य, सभापति या प्रधान 
या राजा या राज-अतिनिधि के साथ ( स-वाचसः ) समान वचन, होकर, 
एक बाणी होकर ( सन्तु ) रहें ।. जिसंसे- एक “सन: होकर बलपृवक अपना 
कार्य करें । सभा एकमत होकर सभापति को अपना वक्तव्य कहे ओर बह 
निइचर्यं बलपूर्वक कार्य सें छाया जाय । 
' घषासह समाखीनाचां वरचा विज्ञानमा दैदे । 
अस्याः सवेस्याः संसदो मामिन्द्र भगिन करु ॥ ३॥ ` 
भा०--( पुषाम्‌ ) इन ( सम्‌-आसीनानाम्‌ ) एकत्र होकर सभा सं 
विराजमान ' विद्वान्‌ पुरुषो, पदाधिकारियों, एव प्रजा के प्रतिनिधियों के 
(वि-ज्ञानम्‌) विशेष ज्ञान और (वर्च:) बलको (अहम) में उनकी सम्मति 
लेकर ( आ ददे ) स्वय प्राप्त करता ह । हे ( इन्द्र ) ऐइवय्यंवान्‌ परम 
राजन्‌ प्रभो! (अस्याः सर्वस्याः) इस समरत (स-सदः) सभा के (भगिनम्‌) 
शेदवर्य का स्वामी (मास्‌ ) मुझे ( कृणु ) बना । 
यदू वो मन्नः परांगतं यद्‌ वद्धसिह चेह वां । 
तदू ब आ वर्तयामास माये वो रमतां मनः ॥ ४ ॥ 
भा०--सभापति या वक्ता खभासदों के प्रति कहे, हे सभासद्‌ 
महाबुभावो ! ( वः ) आपे लोगों का ( यद्‌ ) जो ( मनः ) मन ( परा- 
गतम्‌ ) कहीं अन्यत्र गया है या (यदू) जो भन (इह वा-इह वा) अझुक २ 
विषय में ( बद्धम्‌) रगा है ( वः ) आपके ( ततद्‌ ) उस चित्त को मैं 
( आं वत्तयामसि ) पुनः छोटा लेता हूँ, अपनी तरफ खैंचता हूँ, आपका 
वह ( मनः ) मन ( मयि रमताम्‌ ) मेरे ऊपर, मेरी कही बात में लगे । 
आपः मेरे वचनों पर विचार कीजिये । ' १ 90 । 


क्क ee 3 


स्ट्‌ १३॥०२ ]' सतमं-काएडम्‌ २३. 


जागा पिक. फो म गे, पेमा व मी मी क, म, अ, बा न “मळ, “क, त्यो क मा गै 





i oe ee क चे मि व, जम या ल क कक भाग 


[` ९३ ( १४ ) ] शत्रु के दमन कौ 'सॉधना । 
दियो वर्चोहपुकामोड्येवा ऋषि: । सोमो देवता । अनष्ट छेद:। व्दुषच सूक्तम्‌ । 


१ १ 


यथा सया नक्तत्राणासद्यस्तेजास्याददे । 
एवा स्त्रीणां च पुंसां च॑ द्विपतां बच्चे आ ददे ॥ १॥ 


भ०--दाद्ठ घ्याक्त चाहे पुरुप हो चाहे: खी चह उनको अपने 
सामथ्यं से ददाने के लिए अपनी आत्मा की शक्ति इन विचारों से वदावे । 
( यथा ) जिस प्रकार (संय: )” सय (उद्यन्‌ ) उदय होता हुआ 
( नक्षत्राणाम्‌ ) नक्षत्रा, तारो के ( तेजांसि) प्रकाशों के (आ ददे) अपने 
में मिला कर लुप्त कर लेता हे । ( पवा ) उसी प्रकार ( द्विपताम्‌ ) हेप 
करने-चाली ( खीणाम्‌ ) खियों और द्वेषी (पुसाम्‌ च) पुरुषों के (वचः) 
तेज को में (आददे) दबा ळू, अपने में मिलाळू । अपने से अधिक 
उनको न चमकने देकर स्वय अधिक उज्ज्वल कीत्तिवाला होऊ । 


यावन्तो मा सपत्नानामायन्तं प्रतिपश्यंथ। + | 
उद्यन्त्सूये इव सुप्तानां द्विपतां वचे आ द्दे ॥ २॥ 


_भा०--( स-्पव्नानाम्‌ ) शद्युओं में से (यावन्तः) जितने आप लोग 
( मां ) मुक्त को ( आ-यन्तम ) अपने प्रति आते हुए ( प्रति-पश्यथ ) 
अपने से प्रतिक देख रहे हैं। में ( सुप्तानां) सोते इए पुरुषों के तेज 
को जिस प्रकार ( उत-यन्‌ सयः इव ) उदय होता हुआ सूर्य हर लेता है 
उसी प्रकार ( द्विपतां) द्वेप करने वारे आप लोगों का ( वचः ) तेज 
वीर्य, बळ, यदा प्रताप को (आददे) इर ल्‌ । सूर्योदय के बाद तक 








[ १३ ] २--“वर्चासि यवतेरिव। एवा सपस्नानामहे वर्च इन्द्रियमादले 
इति पेप्प० स० ( द्वि ) प्रति पश्यत’ इति सायणाभिमतः । - - 


द. अ, [| सूः ५; 
२४ अथवचेदभाष्ये [सू० १४ । १ 
र, १५ पुरुषों डि ~ ६ -- न ० हट 
सोने वाले आलसी: रुपा का वीर्य, बल, तेज 'सूये ही हर लेता है 
इसलिये तेजस्वी होने के लिये सूयोदय के पूव ही उठना चाहिये । 
॥ इति प्रथमोऽनुचाकः ॥ 


[ तत्र त्रयोदश सूक्तानि क्रचश्चाष्टविशतिः । ] 


Rpg reas 


[ १४ ( १५ ) ] इश्वर की उपासना । 


अथवों ऋषिः । सविता देवता । १, २ अनुष्ट्पछन्दः ३' त्रिप्ट्प_ । 
चतुऋच सूक्तम्‌ । ' ` 
. अभि त्य देच सचितारमसोणयो/: कचिक्रतुम्‌ । 
अचामि स्तत्यसच रत्नचासमि प्रिय सतिम्‌ ॥ १ ॥ 
_ युजु०४॥ ५ । प्र ह ॥ 

भा०--में (ओण्यो:) रक्षा करने वाळे माता पिताओं ओर संसार 
के रक्षक द्योः सूर्य और एथिवी दोनों के (सवितार ) प्रेरक और उत्पादक 
( कवि-क्रतुम ) क्रान्तदर्शी ज्ञानवाले अथवा क्रान्तदर्णी मेधावी लोगों के 
परम ज्ञान वळख्प सब क्री बुद्धियां से पहले सत्रोतिशायी ज्ञान से सम्पन्न 
तथा ( सत्य-सच ) सत्य, सत्‌-प्रकृति से उत्पन्न, समस्त जगत्‌ को उत्पन्न 
करने वाले (रत्नघाम्‌ ) समस्त रमण करने- योग्य परम ज्ञान एव रमणीय 
जीवन में आनन्दजनूक पदाथा आर सय आदि लोको को धारण पोपग 
करने वाळे ( प्रिय ) सव के प्रसन्न करने वाले, प्यारे ( मतिश्‌ ) सब को 
मानने. या सनन करने योग्य ( त्य देव) उस प्रकाशमय अथवा परम 
देव की ( अभि अचामि ) सदा उपासना करू उसे प्राप्त करू । 


( १४ )-- भर्ति कविम्‌” इति यजुः०। (तु) 'सत्यसवसं' इति 


se. 


म्‌ ७ ३ ११ "४. ह 
१--सवमेन्तन्यम्‌ इति सायणः । मननयाग्यमिति 'महीघर; १ 





स" १४।३] 


आणना मागमा मम. काना: 


सतम काएडम्‌ २४ 


का जमा का का जग्गा Ee अमन 


ऊंध्चो यस्यामतिमा अदिद्युतत्‌ सर्वीमनि । 
हिरण्यपाणिरमिमीत सुक्रतुः कृपात्‌ खु/ ॥ २॥ 
हु यज्ञः ४ । २५ तृ० च० 
भा०--( यस्प्र ) जिस परमदेव की ( मतिः ) अपरिमित आत्म 

वाक्तिमय ( भा; ) कान्ति ( सवीमनि ) उसके चलाये इस जात में 
( ऊध्वं ) सव से ऊंची, सव पर अधिप्ठातू भी होकर ( अदिद्युतत्‌ ) 
प्रकाशमान हे वह ( हिरण्य-पाणिः ) सबको प्रकाश देने वाला, या 
प्रकानमान पिण्डों, सूं आदि लोकां को भी अपने हाथ सें रखने वाला 
( सु-क्रतुः ) सब से उत्तम ज्ञानवान्‌, शिल्पी ( कृपात्‌ ) अपने सामथ्यं 
से ही (स्त्रः) इस सूर्य स्वरूप नक्षत्र ससार को ( अमिमित ) 
बनाता हे । 


सावीर्हि देव प्रथमाय पित्रे चष्मारणमस्मे चरिमाणमस्मे । 
अथास्मभ्ये खवितवा्याशि दिवोदिंब आ सुवा भूरि पश्वः॥३॥ 
उत्तरार्थः ऋ० ३। ५६ । प्र द्वि° ॥ 
भा०--हे ( देव) परमात्मन्‌ ! प्रकाशस्वरूप देव ! तू ( प्रथमाय ) 
सव से प्रथम, सर्वश्रेष्ठ (पित्रे) पिता, सव के पालक हिरण्यगभे 
अथवा जीवात्मा फे लिये ही ( साथीः ) ये सव पदार्थ उत्पन्न करता दै । 
ओर ( अस्मे ) इस जीव के लिये तू ही ( वप्माणम्‌ ) वर्ण, देह या भोग 
साम्यं ओर (अस्मै) इस जीव को नही (वरिमाणध्‌) सब पदार्थों से अधिक 
श्रेष्ठता भी प्रदान करता है । (अथ ) इसी प्रकार तू ( अस्मभ्यं ) हम 
२--( च० ) कृपा स्त्रः इति बहुत्र । कृपा स्वस्तुपास्वरातिवा आश्व९ 

धर[० मृ० | 

३--(प्र०) 'प्रसवराय' (तृ० च०) “सावितः सर्वताता दवे दिवे था? इति 
० प्रा०। 'त्रिशादित्र सर्वितर्ताणि दिवे दिव आसुव तिनो अहः' इति करदे 





२६ अथन्नवेदभाष्ये : [ स० १४।५४- 
जीवों के लिये, हे ( संबितः ) सर्वोत्पादंक प्रभो | ( चायाणि) सय अभि- 
लापा करने .योग्य उत्तम पदार्थ और धन ओर' ( भूरि ) बहुत से (पदत्ः) 
पञ्ुसमह ( दिवः-दिवः ) दिनों दिन (आ सुच ) प्रदान कर । 
द्सना देवः संचिता वरेण्यो दधद्‌ रत्न दक्ष पेतुभ्य आयूपि । 
पिवात्‌ सोम ममददेनसिए्टे परिज्मा चित्‌ क्रमते अस्य चमणि॥४॥ 
` भा०--( देव) वह प्रकाशमान प्रभु ( सविता) सबका प्रेरक 
और उत्पादक और संवश्वयंवान्‌ ! ( चरेण्यः ) सव को. वरण करने 
योग्य, सबका प्रिय, ( दमूनाः ) और सवको उनके अभिलपित पदार्थों को 
प्रदान करता है। वह ही (पितृभ्यः) देह इन्द्रिय और मंन और 
अपनी प्रजा, गृह आदि के पालन करने चाले जीवां को ( रत्न ) उन के 
रमण करने योग्य कमें फळ, (दक्ष) ज्ञान और ( आयू पि > दीर्घ जीवन 
( दधात्‌ ) बरदान काता है । ( अस्य ) इस साक्षात्‌ प्रभ की ( धर्मणि ) 
धारण ब्यवस्था में रह कर यह जीव (सोम पित्रात्‌ ) सोस स्वरूप परमा- 
नन्द रसका पान करता है ओर वह आनन्द रस (एन) इस जीव को 
( ममदत्‌ ) मत्त कर देता हे, अपने में मग्न ओर मस्त कर लेता हे ओर 
वह जीव ( पार-उमा ) सवत्र गतिमान्‌, सवा्तकाम सर्वसाम्यं हो कर 
८ इष्ट चित्‌) उस परम पूज्य, इष्ट, उपास्य प्रभ को ( क्रमते ) प्राप्त 
करता, उससे रीन हो जाता हैं । 


डबी > #8 


[ १५ ( १६ ) ] इश्वर की उपासना । 
भुगुकेषि: । सबिता देवता । त्रिष्ट्रष्‌ । एकर्च सूक्तम्‌. . 





` डे--( तु० ) 'सामममृदन्ननमिष्टयः? ( च०-) 'रमत अस्य ( द्विः) 
“ चुप” च यान १ इति आश्व श्रा ० सू०। - 


= ही 


८ र क ८ ब - 

सू १६। १. सप्तम काएउम २७: 
क णए्ड्म्‌ 

बक ही. के न्यो पे. के ळा मो, गाय न न, नि. मा न जि न चा के णो जहा का गए पक न क. क क. कयाय गा, क गा न न पी. क अण सा अब्द, के धन कीच. जक oe त का का वडा 


'तां संवितः सत्यसवां सुचित्रामाह वणे सुसर्ति विश्ववाराम्‌ । 
'यामस्य कण्वो अदुहत्‌ प्रपीनां सहस्रधारां महिषो भगायाशा' 
` य॒सु० १७। ७४ ॥' 
भा०-हे (सचितः) सब के उत्पादक, प्रेरक प्रभो! सवितः ! (अहम्‌) | 
में ( सत्य-सवाम्‌ ) सत्यपदार्थो ( ज्ञानो ) को उपन्न करने चाली, 
(सु-चित्राम्‌ ) अति अद्भुत या अति पृजनीय, (विश्व-वाराम) समस्त संसार 
की रक्षा करने वाली (ता) उस परम ( सु-मतिम्‌ ) उत्तम रीति से मनन 
करने योग्य, दिव्य शक्ति की ( आ वणे) साक्षात स्तुति करता ह (अस्य) 
इसकी (याम्‌) जिस (सहस्रधाराम्‌) सहस्रो, लोकां या समस्त विश्व को 
धारण करने वाली ( प्रपीनाँ ) अति पुष्ट गो के समान आनन्द रस का. 
पान करने वाली, हट पुष्ट शक्ति को ( भगाय ) अपने ऐश्वयेशील आत्म 
सम्पत को प्राप्त करने के लिए ( महिपः ) महा ( कण्वः ) ज्ञानी पुरुप 
( अढुहत्‌ ) प्राप्त करता है । 


as ~ Bp 


[ १६ ( १७ ) ] सौभाग्य की प्रार्थना । 
भुगुकीपिः । सविता देवता । त्रिष्ट्रप । एकच सूक्तम्‌ । 
वृहस्पते सर्वितर्वधयन ज्योतयेनं महते सौभ॑गाय । 
“ts ० ~ > ले Np वे ॥ ७५ 
साशातं चित्‌ सन्तर सं शिंशाधि विश्वं पचम मदन्तु टेवाः॥१॥ 
यजु० २७। = ॥ 
भ्र 
[ १५] १--(प्०) "तां सबितुवरेण्यस्य चित्रम्‌ ' ( द्वि) "विश्वजन्यम्‌? 
( च० ) 'पयसा महम्‌ ग [म्‌ इति बहुत । ( अ५ ) सत्य सवस्य चित्रा म्‌ 
(द्वि०) “वयं देवस्य प्रसव मनामहे’ ( तु० ) 'प्रपाणाम्‌ ' इति पप्प० सं० । ` 
[१६] १--( प्र० द्वि) 'वोधयेनं’ ज्योतेनं इति बहुच बोतयेति 
सायणाभितः ( त० ) 'सन्तराम इति यजु० । 


२८: ' अथर्वेवेदभाप्ये ` ख० १७। १ 
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भा०--हे ( बृहस्पते )-बृहती: वेदवाणी ओर इहत्‌=विशाळ लोका 
` के सबांमिन्‌ ! (सवितः ) सर्वोत्पादक परमेश्वर एवं आचाय ( एन ) 
इस ब्रती ब्रह्मचारी पुरुप की आत्मा को ( चर्य ) बढ़ा, शक्तिशाली 
बना, और ( एन ) इस आत्मा को ( महते ) बड़े ( सोभगाय ) सोभाग्य, 
आत्मसस्पत्ति और विद्यासम्पत, प्राप्त करने के लिये ( ज्योतय ) ज्ञान से 
अकाशित कर । और ( संशित ) अच्छी प्रकार तपस्या से सम्पन्न इस 
ब्रह्मचारी तपस्वी पुरुष को ( सं-तर चिव ) खूब ही अच्छी प्रकार ( स- 
शिशाधि ) शासन कर, शिक्षा दे । जिससे ( विश्वे ) समस्त ( देवाः ) 
ज्ञानी, विद्वान्‌ पुरुप ( एनस्‌ ) इस विद्वान्‌ ब्रह्मचारां को दख कर 
( अनु मदन्तु ) इसकी सफलता पर प्रसन्न हों। राजा अपने राष्ट्र में 
विद्वानों को इस प्रकार का आदेश करे। पिता आचाय पुत्र के लिये 
आर्थना करे । आचाय अपने शिष्य ओर यजमान के लिये इश्वर से इसी 
अंकार की प्रार्थना करे । मनु ने लिखा है--“आचायां ब्रह्मणो मृतिः । इस 
अकार यह मन्त्र उभय-पक्ष में लगता हे । 


TT on 8०-०0 -००० 


[ १७ ( १८ ) ] ईश्वर से ऐश्वय की प्रार्थना । 
अगुक्रेषि; | धाता सविता देवता । १ त्रिपदा श्रार्षी गायत्री । २ अनुष्ट्रप्‌ । 
२, ४ त्रिप्ट्रसो । चतुऋत"च सूक्तम ॥ 

| | हु हिप | 
घाता दधातु नो रयिमीशानो जगतस्पतिः । 
स नः पूणन यच्छुतु ॥ १॥ 


' _ भा०--९ घाता ) सब का धारण और पोषण करनेवाला, ( जगत: 
पतिः ) समस्त जगत्‌ काःपालक, ( इशानः ) सब का स्वामी, इश्वर ( नः) 
हमें (रयिम्‌ ) ऐश्वर्य, यशा और बळ, ( दघातु ) प्रदान करे । और (सः) 


प्र [ १७] १---(५०) “ददातु” (०) 'पूर्णेन वावनत्‌? इति ते” सं० | 





स्‌०१७। २] सप्तमं काएडम २६ 


पान का ह जा के त कण कलल च क पतो क्या हृ अर बना, उमा. हाके अक. अण हन्छ आ. काक आ न आ आका म हा मा आग अबका आळ अ ह अज कल आला, कला हना लो" आ का कफि कळ दल को. च आना हा आना 


वह ( नः) हमें ( पूर्णेन ) हमारी पूर्ण शक्ति और साधना के अनुसार 
( यच्छतु) हमें बळ ओर धन प्रदान करे । इश्वर हमें जितना हम प्राप्त 
कर सके, रख सकें, उतना हमें दे । 


घाता दधातु दाथुपे प्राची" जीवातुमाच्चिताम्‌ । 
वर्यं देवस्य धीमहि सुमति बिश्वरांधसः ॥ २॥ 
भा०--( घाता.) सब का धारणकत्ता, पालक, पोपक प्रभु (दाझुपे)' 
` अपने को समपण करने वाळे अथवा सव को दान करनेवाले जीव के लिये 
( प्राचीम्‌) अति उत्तम रीति से प्राप्त होनेवाली ( अक्षिताम्‌) अक्षय 
( जीवातुम्‌) जीवन शक्ति को (दधातु ) दे (बय) हम (विश्व-राधसः)' 
समस्त धना के स्वामी (देवस्य) प्रकाशस्वरूप, प्रभु देव की ( सुमतिम्‌ )' 
उत्तम मनन करने योग्य रूप शक्ति का ( धीमहि ) ध्यान करते हैं । 
धाता \वश्बा वाया दधातु प्रजाकामाय दाशुप डुरास्‌ | 
तस्म॑ देवा अमृत से व्ययन्तु विश्व देवा अदितिः सजोर्षाः॥३॥ 


भा[०--( धाता ) पोपक पालक प्रभु ( अजा-कामाय दाशुपे 2 
प्रजा की अभिलापा करने वाले दानी गुहपति को ( दुरोणे ) उसके घर में 
(विश्वा वार्या) समस्त प्राप्त करने योग्य आवश्यक धान धान्य आदि पदाथा 


को (दधातु) प्रदान करे । ( विश्वे देवाः ) समस्त देव, विद्वान्‌ गण और 
( स-जोपाः ) प्रेम से युक्त स्नेही ( अदितिः ) अखण्ड शक्तिशाली, माता 
ai र i SSRN 


२--< प्र० ) 'घाता ददातु नोरयिम्‌' ते? सुं०, मे० सं० । ( द्वि०') 
श्रातितिम्‌? गो० त° तू० । 'सलराधसम्‌' इति ते? सं० । 'स्मधमेणः' इति 


बारे 


मं? सं० । “वाजिनीवतः आर” श्रा० तू" | 

१---थधाता ददातु दाशुषे वसूनि’ (द्वि० ) 'मीडुषै दुरोणे (१०) 
“अमृता सं व्यघन्ताम? ( च ) 'देवासः' इति त० सं० भ० सं० (१०) तस्या, 
प्रजाममृतः संवयन्तु । इति पेप्प० सं० | 





३७ ` अथर्यवेदंभा्ये [.स॒०६१७१ ४ 
"या अदति: सर्य'ये सब-( 'देवाः-) प्रकादासान 'छोक ( तस्मं ) उसके लिये 
£ असत ) अस्त, आत्म-शक्ति, जीवन-दक्ति का ( स व्ययन्तु.) दान कर. | 


धाता रातिः स॑वितेद जुयन्तां प्रजापंतिनिधिपंतिन( अग्निः । 
त्वष्टा चिप्णुंः प्रजया सरराणो यजमानाय द्रविणं दघातु ॥ ४॥ 


यज० ८ | १७ ॥| 


भा०--( घाता ) सब का स्रष्टा धारक और पालक ( रातिः ) सब | 
ओय कल्याणकारी पदाथा और ज्ञान और बल का देने चाळा और वही 
( सविता ) सब का प्रेरक सब का आज्ञापक है । वही (.प्रजा-पतिः ) 
“प्रजा का पालक ( निधि-पतिः ) ज्ञान के निधि, भण्डार ओर धनां के 
भण्डारी का स्वामी और ( अग्निः) प्रकाशस्वरूप है । उसीके भिन्न २ 
गुणों और कत्तेब्यों का पालन करने वाले अधिकारिवर्ग भी राष्ट्र में 
धाता, राति दानाध्यक्ष, सबिता । प्रजापति, निधिपति और अग्नि आदि 
पदाधिकारी नियत हों, चे अपने को राजाका स्वरूप जानकर (नः) हमारी 
इद्‌ ) इस घजाधन को इश्वर के समान ( ञ्चपन्तां ) प्रम से रक्षा करें 
(विष्णुः) व्यापक परमेश्वर के समान राज्य का कत्त धता ( त्वष्टा ) राजा 
८ प्र-जया ) अपनी प्रजा के साथ ( स-रराण: ) आनन्द पचक जीवन 
व्यतीत करता हुआ '(य्रजमानाय) इश्वर के उपासक, प्रजा के दाता. ओर 
शुभ कम के कत्त उत्तम पुरुष को ( द्रविण दघातु ) सव प्रकार द्वव्य 
रखने की शक्ति दे । उसके द्रब्य की रक्षा करे, उसको द्रब्य सोपे । 
५ इन सन्त्रों.के आधार पर राजा को इश्वर का प्रतिनिधि स्मृतिकारों 
ने कहा हे! जिस प्रकार ईश्वर के निमित्त व्याग करने और उसकी पजा 


Oo 
४--(हि० ) . निःधपादेवों $ग्निःः । इति यज: । वरुणो मित्री ग्नि 
९ तृ० ) 'ब्रिप्पुस्त्वष्टाः इति म० स० ( तु० ) 'रराणाः' (च० ) 'दघा 
डात यजुः भ 


३१'.- सप्तसं,काणडम्‌ । [ सू° १८।१ 


जार जाता क nm NS कमका ब बलका जना म क हरी 


'करने घाला यजमान है इसी. प्रकार राजा के.. निमित्त कर देने वाला 
उसको अपना राजा मान कर आदर दिलानेचाला प्रत्येक प्रजा का. पुरुष 
यजमान हैँ! राजा उसके धन की रक्षा करे। 


त 
न 


[ १८ ( १९) ] अन्न की प्राथना | 
ववा ऋषि: । परथिवी पर्जन्यभ्र देवत । १ चतुष्पाद्‌ भुरिगाप्णिकू । 
२ त्रिल्दय । इथं सूक्तम्‌ । 
~ 


प्र न॑सस्व पृथिवी भिन्डीउदै दिव्यं नभ॑ः । 
उद्गः दिच्यस्य॑ नो थानरीशानो चि प्या डतिम्‌॥ १ ॥ 


भा०--हे (पृथिवि) परथिवी मातः! तू (प्र नभस्व ) खूब अच्छी रीति 
में हल आदि साधना से खण्डित की जावे । हे (धातः) इश्वर! 
( इशानः ) न सामर्थ्यवान वियत रूप होकर (इद ) इस ( दिव्यम ) 
दिण्य गुगवाले ( नभः ) मेघ को (भन्ध ) खण्डत कर आर (दिव्यस्य) 
दिव्य ( उद्नः) जल फे ( तिम्‌) अरे बड़े भारी कुप्प को ( वि ष्य ) 
नाना दिशाओं से काट डाळ। ' 00 


जिम्मा मारना वहा गाना मान या 


[ १२] ५-( प्र ) उन्नमय पृधिषीम्‌ (च) 'ब्रिष्या बिलम्‌? (तृ ) 
प इति पे'प० सं० | 'भिन््थदः' इति म० से० (तृ) उद्ः इति म० स० 

न० सं० । दिहाशाना' 'विसूजञा' इति प० स०॥ 

ऊष दिव्यस्य इति ग्रजपरमुद्रितः पाठः । उदू इति निणयसागरीयः 
पाठः पदपाठसम्मतध | सायणामितः उद्घः’ इति पाठः | 'उत्मो' 'उन्नो', 
'ठल्या', इति कतिपय हस्तालापगताः पाठाः । 'ऊभो? इति ग्रीफिथः । 

'घात: । ईशान ॥ इति भायणामिमतः पदच्छेदस्तदठुमर च घात 
दहि प्रयच्छति अ्थाल्लखः । 








३२ शप्रथव वेदभाप्ये [ सू० १६।१ 


बाळा रित हि, आग डो कहे क आ" ह. त्रया हहे मी क आक आचा बीना दर आ र र आग्या यक मगा उ आलया बलमा आभा आरा मकमा हाक निल क आज आक की क च आगा "कि मे आ आ, र pg l,m gl fd आम आत्या FO आगे, I आगा आय PTT ETT FTI TNC" 


ईशान यह रुद्र के आठ रूपा म से एक रूप हं जसको विद्यत 
कहा जाता हे । 
न घेस्सताप न हिमो अधान प्र नभतां एथिवी जीरदांनः । 
आपंश्चिदस्मे घ्ृतमित्‌ क्षरन्ति यत्र सोमः सदामित्‌ तत्र भद्रम्‌॥२॥ 
भा०--( श्रन्‌) घाम या ग्रीप्मकाळ का प्रचण्ड सूय, ( न ताप ) 
भूमि को जव अधिक न तपा रहा हो ओर जब ( हिमः ) हिम, पाला, 
अति शीत भी ( न जघान ) पीडित न करे तब ( एथिवो ) यह पथिची 
क्षेत्रमम ( जीरदानुः ) जीवनप्रद, अन्न का प्रदान करने योग्य होकर 
(प्रनसताम्‌ ) अच्छी रूप से तेयार की जाय और तभी (आपः) जलन्धाराएँ 
( चित्‌) भी ( अस्सं ) इस भूमिपति या क्षेत्रपाल को ( घृतम्‌ ) घी या 
आयु और बलप्रद अन्न ही मानो (क्षरन्ति) वहाते हैं। ठीक भी है 
क्योंकि ( यत्र ) जहां (सोमः) सोम, जल वर्षाने वाला मेघ वरसता है 
(तत्र ) वहां ( सदम्‌ इत्‌) सदा ही ( भद्रम्‌) सुख, कल्याण और 
सुभिक्ष रहा करता हे । | 





क्क oo क्क 


[ १९ (२० ) ] प्रजापति से पुष्टि की-प्रार्थना । 
| मह्मा ऋषिः । म्रजापतिदवता । जगती छन्दः । एकचं सूक्तम्‌ ॥ 
_ घ्रजापतिजेनयति प्रजा. डमा घाता 'द॑घात सँँमनस्यमांनः। : 
संजानानाः समनसः सये(नयो मर्यि पुष्ट पुष्ठपतिदेधातु ॥१॥ 
भा०--( प्रजापतिः ) प्रजाओं का पालक परमेश्वर ( इमाः अजाः ) 
इन अजाओं को ( जनयति ) प्रथम उत्पन्न करता है और फिर ( सुमनस्य- 
२--( वि० ) “अर सदस्यते' ( तृ० ) “अर्मे सदम्‌? इति पेप्प० सं० । 
[ १९ ] १--( म० ) “था नः प्रजां जनयतु प्रजापतिः '( तृ०) संवत्सर 
ऋतुाभेः संविदानः इति म० सं० | ( तृ० ) सयोनीः? इति द्वितिकामितः 


स्र० २०। १ | सप्तमं काएडम्‌ ६.३ 


मिन 








[मनः ) उन सबके प्रति उत्तम कल्याणमय चित्त होकर वही प्रजापति 
उनका ( धाता) धारण और पोपण करने वाळा होकर ( इमाः ) इन 
प्रजाआं को ( दधातु ) पुष्ट करता है ओर ( स-योनयः ) एक ही मूल 
स्थान, योनिस्थान, गर्भाशय में उत्पन्न होने वाली प्रजाए ( स-जानानः ) 
समान ज्ञान और (स-मनसः) एक ही चित्त चाली होती हैं । .(पुष्ट-पत्तिः) 
पोषण क्रिया का स्वामी परमेश्वर ( मयि ) मुझमें ( घुष्ट ) पुष्टि ( दधातु ) 
दे । राष्ट्रपक्ष सं-श्रशापतित्ण्ृहस्थ प्रजाओं को उत्पन्न करे उनको, धाता 
पालक दुग्धादि से पोपण करे, ओर वे प्रजाएं ( सयोनयः ) एक ही 
विद्यायोनि, गुरु के पास रहकर समानज्ञान ओर समानचित्त होकर रहें 
और ( पुष्ट-पतिः ) पोपणकत्त अन्नाद्‌ पोषण द्रव्यो का अधिष्ठाता 
( सयि ) सुझसें ( पुष्ट ) पुष्टि ( दधातु ) प्रदान करे । 


032 ee 


[ २० ( २१ ) ] “अनुमति? नाम सभा का वरान | 
ग्रथत्री ऋषिः | अजुमातिदेवता | १,२ अलुप्ट्रण्‌ । ३ त्रिप्ट्रप्‌ | ४ भुरिक्‌ | 
५,६ अतिशक्करगभो अनुप्द्रप | षडचे सूक्कम्‌ ॥ 
अन्वद्य नोनुमतियज्ञे देवेषु मन्यताम्‌ । 
~~ क > | 
अप्निश्व हव्यवाहनो भवतां दाशुपे मम ॥ १॥ 
यशु° २४ । ६ ॥ 
भा०--( अद्य ) अब, वत्तमान काल में, सदा ( नः ) हमारी (अनु- 
मतिः ) एक दूसरे के अनुकूल हित साधना की सति, या सभे! 
क्क ® + ह, पर 
( देवेषु ) विद्वान्‌ पुरुषों में हमारे ( यज्ञ ) परस्पर संगति ओर सत्कर्म . 
अनुष्टान आदि कार्य की ( अचुमन्यतास्‌ ) सदा आज्ञा दे । इस प्रकार 
“-+५++भप""५+पकफक्ज|प् पी 0 र ई, २ 
[२०] १-( द्विश) “मन्यन्ताम्‌? इति पेप्प० सं०। ( च०) भवतः, 
'दाशुपेमयः' सै० ब्रा० | 'दाशुषः इति हिटनिकामितः । 
३ 








३४ अथव वेदभाष्ये [ सू० २०। २ 
परस्पर के हित चिन्तन करने चाली सस्था ओर “ ( हव्यन्चाहनः ) ग्रहण 
करने योग्य विचारों को हम तक पहुँचाने वाला, (अग्निः च) अग्नि=हमारा 
अग्रणी, ज्ञानवान्‌ नेता ये दोनों ( मम ) मेरे ( दाशपे ) दानशील समाज- 
व्यवस्था के अनुकूल अपना भाग देने वाले पुरुष के लिये ( भवताम्‌ ) 
उसको उपयोगी, हितकर पदार्थ प्राप्त कराने वाळी होवे । 

अन्विदमलमते त्व मंससे श च नस्काथि । 

जपस्व हव्यमाहुतं प्रजां देवि रराख नः॥ २॥ 

हु यजु० ३४ | ६ ॥ 

भा०--हे (अचु-मते) अनुज्ञा करनेहारी सभे ! ( त्वम्‌ ) तू ( इदम्‌) 
इस सब काय-च्यवस्था को ( अनु मंससे) समाज की व्यवस्था ओर 
हित के अनुकूल विचार करती है। ओर ( नः) हमारे लिये ( झं च 
कृधि ) कल्याण और सुखदायि कार्यां को करती है। हे (देवि) 
विद्वानों से वनी सभे ! ( आ-हुतं ) हमारे दिये ( हव्यम्‌) धन और 
अन्न आदि पदाथ को ( जुपस्व ) तू प्रेम पूवक स्वीकार कर और (नः) 
हमे ( प्रजां) उत्तम सत्‌ प्रजा का (ररास्व ) प्रदान कर । इय चा 
अनुमतिः, स यक्कमे शक्नोति कत्त म्‌ यच्चिकीपति इय दवास्मै तदनुमन्यते । 
शा०५।२।३।४॥ इयं वा अनुमति; । इयमेवास्मै राज्यमनुमन्यते । 
तै० १। ६ १ | ४-७ ॥ न 

जो आदमी जिस प्रकार का काम करने में समर्थ हो या जो कोडे 
जिस काम को करना चाहता है । यह प्रतिनिधि सभा ( प्रथिवी ) या 
लोकसभा उसकी अनुमति [ अनुज्ञास्मंजूरी | देती है। “ अनुमेति' 





२-६ प्र० ) 'ल्रमन्यासे’ इति यजु० | (त० च०) इशस्तोकाय नो दधत्‌ 
प्रण आयूँषि तारिषत्‌ । इति पेप्प० सं० | १ प्र० ) “मासिसे’ इति 
साययामिसतः । ( तृ० ) “कल्ले दक्षाय नः काधे' इति यजु० | 


सू २० । ३ | सतमं काएडम्‌ ५ 
नासर शोक सभा ही शस राजा को राज्य के आधकार प्रदान करतां 
£! अनुनी राकेति देवपन्न्या इति नंरक्ताः । अनुमतिरनुमननात्‌! 
निरु० देवत० ५।३।८॥ देवा, विद्वानों को अपने म पालन 
करनेवाली समा भनमति और राका कहाती ह । इसी निरुक्ति से, स्री 
भी भिवमनि' और राका कटी जाती है । पुरुष अपने सव घर के कार्य 
अपने: सी की अनुमति से करे । उसके पक्ष में-हे अनुमते शि | तू हमें 
एस सव ग्रा फाय में अनुमति दे और हमें सुख शान्ति प्रदान कर । 
हम पुरुषों के प्रदान किये धन अन्न बस आदि को स्वीकार कर और हे 
नेचि! उगम प्रजा को उन्पन्न कर। वेद की दृष्टि मं देह, गृह, समाज 
भार राज्य और समन्त जगन पांचों की रचना, काय आर प्रबन्ध समान 
रूप से होनी उचित ह। उन सत्रकी रचना के सिद्धान्ता का घणन भी 
अमान घददों में धेट ने किया ६। 

अन मन्यनामनुमन्यंमानः प्रजाचेन्तं रयिमक्षीयमाणस्‌ । 

नस्यं चये डेटीस मापि भम खुसड़ीके अस्य खुसतो स्यांम॥३॥ 

भा०--जो (अनु-मन्यमानः) सब को अनुमति देने वाळा पुरुप अधि- 
कारी हैँ वा हमें ( आक्षायमाणम्‌) कभी न नष्ट होने चाल, (प्रजा-चन्तम्‌) 
धरता से येऊन (यिम) धन, खल को प्राप्त करने के लिये (अचुन्मन्यताम्‌ ) 
नदा अनमनि टिया करे, स से विपरीत नहीं । ( तम्य ) उस पुरुप के 

हटि ) क्रोध के पात्र ( थय ) एम मजा या स्त्रीजन ( मा आपभूम ) 


हुती न हैं (अम्य ) उस के ( सु-खटीके ) सुखकर काय आर ( स- 
मनौ ) उत्तम सति फे अनुकृ ( स्याम ) रह । पुच मन्त्रा म अझुमात 





गया गनका झुक खा. रवाा“यगृ्माहग/ मापन... गगन. 


2-. श्र० ) “अनुगस्यमाना” ( नृु०) तस्यः इति सायणामिमतः । 
माना: 'तस्या' इत्ति पप्प) संश | ( च”) सा नो देवी सुहवा 
शाम यच्छतु? इति ४० सँ” | 


३६ . आधथर्ववेदभाष्ये [ रू० २० | ४ 


सानका आय आरे हन आर. आप अर हा की फ हा अक हय अया का. आक आ आभा जामा आल लाममा बू अता क्या: आ ब ल, सक ह, अचा आर अमु ह, आन्या का 
TTT TT कफ किर ऑप अने की आणा जरा आण अक # थे जग, लगाव चा आन, आक क. आह आत ह 3 कीक हा मा गांधी बीए “re 


देवि? अर्थात्‌ अनुज्ञापक सभा ओर स्त्री का वर्णन है इस मन्त्र में अचु- 
ज्ञापक अधिष्ठाता सभापति और गृहस्थ के पात पुरुष का वणन ह । 
यजुवद ( ३८ । ८, ९) में इसी पुमान्‌ बद्धान्‌ सभापात का वर्णन किया 
गया है ( देखो महापे दयानन्द कृत यञ्च॒भाष्य ) सायण के मत स इस 
मन्त्र सें अनुमति कोई पुदेचता है । फलत: पति पत्नी के कतंव्य-निर्देश 
में स्त्री भी अपने आज्ञाकारी पति से प्रजा के हितकारी धन को प्राप्त 
करे और उस के क्रोध का पात्र न होकर उस की सुख-कर शुभ आज्ञा में 
रहा करे! ै 


यत्‌ ते नामं सहये संप्रणीतेजमते अन॑मत सदानं । 
el के हून 


तेन( नो यज्ञ पिपृहि विश्ववारे राय ना धेहि सुभग सुची रम्‌॥४॥ 


भा०--उत्तम पत्नी से उत्तम सन्तान प्राप्त करने का उपदेश हे 
हे ( सु-अनीते ) उत्तम रीति से शृहस्थकाय में प्रवत्त ( अनु-मते ) 
पति के अनुकूल चित्तवाली खि! ( यत्‌) क्योंकि (ते) तेरा ( नाम) 
नाम ओर रूप (अनु-मतम्‌ ) अनुकूल रूप से अभिमत, (सु-दानु) उत्तम 
भाव प्रदान करनेवाळा और ( सु-हवम्‌ ) शुभ रूप से पुकारने योग्य है 
अथवा झुभ भाव उत्पन्न करने वाळा हे। हे ( चिइच-वारे ) समस्त लोको 
से वरण करने योग्य झुभांगि ! ( तेन) उस अपने झुभ रूप से ( नः ) 
हमारे ( यज्ञम्‌ ) झुभ, गृहस्थ यज्ञ को ( पिपृहि ) पण कर ओर ( नः ) 
हमें, हे ( सु-भगे ) सोभाग्यवति ! ( सु-वोरम्‌ ) उत्तम, वीर पुत्र सहित 
( रायम्‌) यश ओर बळ ( धेहि ) प्रदान कर । 


खयां के शुभ नाम रखने चाहिये, वह गृहस्थ के) सब कायं परा 
करें और उत्तम सन्तान उत्पन्न करें । राष्ट्रपक्ष में-अनुमति सभा, उत्तम 


0) 
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४-( द्वि० ) सुदावः ( तृ० च० ) तेन त्वं सुमतिं देव्यस्म इष पिन्व 
विश्ववारं सुवीरम्‌’ | “इति पप्प० से०! | 


स्रः २०।६] सहम काण्डम्‌ ३७ 


wR oe मी की न पि छ या मह सा न 








त क क क किए कानी 





रीति से बनायी जाये, उस के उद्देश्य उत्तम और नाम उत्तम हो, यज्ञरजिसमें 
सब पुकत्र हो उस के सब कार्यों को पूर्ण करं ओर चीर विद्वान और यश 
को यढ़ावें । _ 
म दशम चुमतिजगाम खुज्ञेत्रताये सुवीरतांये सुर्जातस्‌ । 

भद्रा /द्यस्यए प्रमातिवभव सम यक्षमवत दचगापा ॥ ५ ॥ 

भा०--पुनः पत्नी का ही वर्णन करते हं। ( इमम्‌ यज्ञम्‌) इस 
गृहस्थरूप यज्ञ को जिस में पति और पत्नी प्रेम से संगत होते हैं उस 
को ( अनु-मति; ) अनुकूल चित्तवाली स्त्री ( सु-क्षेतताये ) अपने उत्तम 
क्षेत्र को सफल करने के लिये आर (सु-वीरताये ) उत्तम पुत्र उत्पन्न करने 
के लिये ( आ जगाम) प्राप्त हो । तभी (सु-जातम्‌ ) यह यक्ष उत्तम रीति 
से सुसम्पन्न होता है। ( अस्याः ) ईस खी की ( वह ) गृहस्थ के सम्पा- 
दन करने का ( प्र-मतिः ) श्रेष्ठ विचार ( हि) निश्‍चय से (भद्रा वभव) 
बड़ा कल्यागकारी होता है। (आ) वह खी अवश्य ( इमम्‌) इस 
( यज्ञम्‌ ) गृहस्थ रूप श्रेप्ठ यज्ञ की ( देवगोपा ) विद्वानों और राजगणों 
से सुरक्षित रह कर ( अवतु ) रक्षा करे । राष्ट्रपक्ष मं--सभा और राजा 
और राष्ट्र के अधिकारी कार्यकत्ताओं के लिये क्षेत्र तय्यार करे और उत्तम 
चीर कार्यकत्ता तयार करे, उत्तम कल्याणकारी विचार और कार्य करने की 
स्कीम तय्यार करे और यज्ञन्याष्ट्र की रक्षा करे । 


अममतिः सर्वेमिद वभव यत्‌ तिष्ठति चरंति यदु च विश्वमेजति । 
तस्यास्ते देवि सुमतो स्थामाचमचे अनु हि मेसस नः ॥ ६ ॥ 


RET TT ययययययाशिवाााायवााााााबाबुशाानाबाबन 


५-८ प्र द्वि° ) “था नो देव्यठमतिजेगम्यात्‌ सुक्षत्रा विरताया सुजाता 
( च० ) स इमं यज्ञं भवतु नेवजुप्टा [ यश्षमवतु देवञुष्टम्‌ ] इति 
पप्य० सं० 'प्ु्षेत्रतुवीरताय सु जाता’ इति लन्मनकामितः । 
अनुमतिर्विश्वभिदं जजान' (द्विश) यदेजति चरति य॒च्च तिष्ठति? 
इति पेप्प० सं० । 





बै । १७ विकी 
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[०-इस ईश्वरीय विराट अनुमति का स्वरूप दशति हं--( यत्‌ ) 
जो (तिष्ठति) स्थिर रूप से विद्यमान हे । (चरात) जो चल रहा 
हे, गति कर रहा है, ( यदू उ च विइवम्‌ पुजति ) ऑर जो भी इस सम- 
स्त ससार को चला रहा हे, ( सवम्‌ इदम्‌ ) यह सव (अजु-मांतेः वभव) 

अनुमति ही हे । उसी की आज्ञा से चलता हे आर खड़ा ह । हे (देवि) 

दिव्य प्रकाश और गतिदायक शक्ति ! ( तस्याः ते ) उस तेरी (सु-सतों) 
शुभ, कल्याणकारी उत्तम गति, ज्ञान, में हम ( स्याम ) रहें । हे ( अनु- 
सते ) सबकी आज्ञापक! (नः) हमें भी त्‌ ही ( अबु मसले) सव 
कार्य करने की आज्ञा देती है । 


५ 


य ह्य 


| २१ (२२ ) ] प्रभु की उपासना । 
ब्रह्मा ऋषिः | आत्मा देवता । शक्‍वराविराड्यभा जगती । एकर्च सक्तम्‌ ॥ 
समेत ।वेश्वे वचसा पात १5व एका चिभरातिथिजनानाम्‌ । 
स पून्य। नतंनमाववासत्‌ त वता नरु वाचुत एकामेत्‌ पुरू ॥१॥ 
भा०--हं छागो ! ( घरचे) आप सच लोग ( दिवः) समस्त 
प्रकाश ओर इस महान योलोक के ( पति ) परिपाक उस प्रभु के 
पास ( वचसा ) वाणी द्वारा ( सम्‌-एत ) एकत्र होकर शरण सं आओ । 
वह ( एकः ) एक है, ( जनानाम्‌) समस्त जीवों और प्राणियों में 
( अतिथिः } व्यापक उनका अतिथि के समान पूजनीय है। (सः) 
वह सव से ( पूर्व्यः } पूर्व विद्यमान, सव का पितामह, उत्पादक पुराण, 
आदि कारण ( नूतनम्‌) अपने से उपपन्न कार्यरूप जगत्‌ को ( आ- 





[२१] २~'समेत विश्वा ओजसा' ( द्विश) “य॒ एकइद भुरति-? ( तृ० ) नूत- 
नम्‌ जीगिवम्‌? ( च० ) “वचेनोर-' | पुरु इति पदे नास्ति साम० | 
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विवासव्‌ ) प्रकट करता और उसको व्याप्त करता है (तम्‌) उस 
( एकम्‌ ) एकमात्र आदिकारण को हो (पुरु) नाना प्रकार के ( वत्तनिः ) 
माग या लोक ( अनुवाइते ) पहुँचते हैं । 


कचा ह्योळ- नक 


[ २२ (२३ ) ] ज्ञानदाता इश्वर । 


नक्षा कषः | मन्त्रोक्तो ब्रष्नो देवता | १ द्विपदकावसाना विराइ गायत्री । 
२ त्रिपाद्‌ धनुः्ट्रप्‌ । दघुच सूक्तम्‌ | 
अयं सहस्नमा नों दशे कवीनां मतिज्योतिर्विधमेणि ॥१॥ 
साम० १ | ४५८ ॥ 
भा०--( अयं ) यह परमेश्वर ( सहस्रम्‌ ) सहस्रःन्वरुवान्‌, सर्व 
शक्तिमान्‌, ( सतिः) मननयोग्य, मति, विचाररज्ञानस्वरूप, ( विधर्मणि 
ज्योतिः ) नाना प्रकार के था विज्येप धम=्आत्मा में ज्योविरूप से प्रकाश" 
सान होकर (नः) हमें ( कवीनां ) कान्तदर्शी ऋषियों को ( रशे आ) 
साक्षात्‌ होता है, उनको ज्ञानं प्रदान करता है । 
ब्रध्नः समीचीरुपसः समैरयन्‌ । 
अरेपसः सचेतसः खर्सरे मन्युमत्त॑माश्चिते गोः ॥२॥ 
भा०--रूय जिस प्रकार अपनी प्रातः्कालीन स्वच्छ, उत्तम कान्ति 
युक्त दिन को प्रकाशित करनेवाली उपाओं को प्रतिदिन प्रेरित करता है 
उसी प्रकार आत्मा भी अपनी दीसतियुक्त, निष्पाप, ज्ञानमय, दीसियुक्त ज्यो- 
तिप्मती प्रज्ञाओं को प्रेरित करता है। जिस प्रकार (व्रध्न;) सूयं (अरेपसः) 
मळ, दोप से रहित, ( स-चेतसः ) ज्ञानसहित, सदृशा, मनोहर ( स्व-सरे 
[२२] १-( अ ) 'थान्बोदृशः? ( च० ) ‘विधेः इति साम० । आनोऋषि: 


कवी नामादीतिह |? इति पप्प० सं० | 
२-“मन्युमन्ताश्रतागोः शति साभ० | 
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' सन्युमव-तसाई) दिन के समय अति प्रकाशमय (समीचीः) उत्तम,सुहावनी 
, (उपस!) उपाओं को (गोः चिते) जगम, एथिवी फे पदार्थ दशाने के लिये 
( सम्‌ एरयन्‌ ) उत्तमरीति से प्रकट करता है उसी प्रकार (अल्लः ) प्राण, 
इन्द्रिय और मन को एकत्र वांधने वाला ध्यानवद्ध योगी, ( गोः चित ) 
सचंप्रेरक, परम प्रभु के दशन के लिये ( स्व-सरे मन्युमत्‌-तमाः ) अपने से 
व्यापक प्रसु में अति मननशील ( अरेपसः ) पाप, मर, विक्षेप से रहित 
( स-चेतसः ) ज्ञान ओर चितिशक्ति से सम्पन्न, ( समीची ) उत्तम रीति 
से आत्मा को ध्रा होनेवाली ( उपसः) पाप या तामस आवरण को 
जला देने वाळी, चिशोढका अ्योतिप्मती प्रज्ञाओं को ( सम्‌ ऐरयन ) 
उत्तम रीति से प्रेरित करता है । 


|| इति द्वितीयोऽइवाकः || 


- [ तत्र सूक्ताने नव, ऋचश्च द्वार्विशतिः ] 


माको जन 
ac ot लंड 


[ २३ ( २४ ) ] चुरे विचार ओर बुरे आचार का त्याग । 
यम ऋषिः । दुःस्वम्ननाशानो देवता । अबुष्ड्रण्‌ । एकचे सूक्तम्‌ । 
दो प्यप्न्य दोजीचित्यं रक अ्रभ्वामराय्य/: । 
दुणीम्नीः सर्वा दुव(चस्ता अस्मन्नांशयामसि ॥१॥ 
अथवे० ४ | १७। ५ ॥ 
भा०---हम ( दौःस्वप्न्यम्‌ ) दुरे स्वरों का आना ( दोः-जीवित्यं ) 
. दुःख से जीवन का बीतना, जीवन में चुरे भाव, बुरे आचार और हीनता 
“का होना, और ( रक्षः ) धर्म-कार्य में विघ्नों का होना, तथा ( अम्वम्‌ ) 
जीवन काळ में सामध्य का न रहना और ( अराय्यः ) समृद्धि सम्पत्ति 
आर उत्तम गुणों रहित दुषटडत्तियां और ( दुः-नार्नीः ) बुरे व. निन्दित 
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नांस वाको और ( दुः-वाचः ) दुष्ट वाणी घोलने वाळी सव हीन मानस 
वृत्तियो को हम ( अस्मन्‌ ) अपने से ( साशयामसि ) दूर करें । 

इसकी ब्याख्या ( ४१७७ ) में भी कर आये हैं । वहां इस ऋचा 
का शुक्र ऋषि और अपामार्ग देवता है ! 


चाहे ड़ जेल कक 


[ २४ (२५ ) ] सवप्रढ प्रभु । 
ब्रह्मऋषिः | सबिता देवता | त्रिप्ट्रपः । एकचं सूक्कम्‌ ॥ 
यन्न इन्द्रो अखंनद्‌ यदसिर्विश्वे देवा मरुतो यत्‌ स्व॒र्काः । 
तदस्मभ्यं सविता स॒त्यध॑मी प्रजापंतिरचुमातिर्नि यच्छात्‌ ॥१॥ 
भा०--( यत्‌) जो फल, ( नः) हमें ( इन्द्रः ) इन्द्र, राजा, 
(अग्निः ) ज्ञानवान्‌ राजा का भी अग्रणी, पुरोहित आचाय, (विश्वे देवाः) 
राष्ट्र के और समस्त शक्तिधारी, विद्वान्‌ अधिकारी ( मरुतः ) मरुद्गण, 
चेगवान सुभट, वीर पुरुष और ( सु-अकोः ) उत्तम ज्ञानी, अकाशवान्‌ 
शक्तिमान्‌ वैज्ञानिक लोग ( अखनत्‌ ) खोद कर गुप्त २ स्थान से ला छा 
कर हमें देते हैं ( तत्‌) उस वस्तु को वास्तव में हमें ( सत्य-घमां ) 
सत्य का धारण करने वाला ( प्रजा-पतिः ) सव प्रजा का परिपाक 
स्वामी, ( सविता ) सर्चोत्पादक, सर्वम्रेक ( अनुमतिः ) सब का 
अज्ज्ञापक प्रभु ही ( नि यच्छाव्‌ ) दिया करता है । 


ह व 0 


[ २५ (२६) ] विष्णु ओर वरुण रूप परमेश्वर का सबसे पूर्वस्सरण । 
.. मेधातिथिक्रीषे: | विष्णुर्वरुखश्च देवते | १, २ निष्दमों दबु्च सूक्तम्‌ ॥ 


eT 


यायान 
[२४] १० प्र० ) 'असनत्‌ इति सायणामिमतः | अषनत्‌' इति कचित्‌ | 
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ययोरोजसा स्कभिता रजासि यो वीर्ये /बीरतंसा शविंठा । 

यौ पत्येते अप्रतीतो सहोभिर्विष्णुमगन्‌ वरुणं पूर्वईतिः ॥१॥ 
` यज्ञ = | ५६ || 

भा०--( ययोः ) जिन दोनों के ( ओजसा ) यरु से ( रजांसि ) 

लोक ( स्कभिता ) थमे हुए अपने अपने स्थान स्थिर हं ओर (यो ) 
जो दोनों ( शविष्ठा) अति बलवान्‌ और (वीर्य; ) नाना यरं से 
(चीर-तमा) सच में अधिक चीर, वीर्यवान्‌ , सव के प्रेरक हैं, ओर (यौ ) 
जो दोनों ( सहोभिः ) अपने दूसरों को दमन करने वाले बलों से 
(अप्रतीती=भध्रति-इतौ) इतने बढे हुए हैं कि उनके बरावरी कोई नहीं कर 
सकता इसीलिये चे ही ( पत्येते) समस्त संसार के पालक स्वामी के 
समान ईश्वर वने हुए हं उन दोनों ( विष्णुम्‌) विष्णु.और ( चरुणस्‌) 
यरुण को ( पूर्वहुतिः अयन्‌) हमारी सव से प्रथम पुकार स्मरण या 
नाम कोत्तन पहुँचे । अथोत्‌ सव से प्रथम हम उन दोनों शक्तियों का 
स्मरण करे । 


दिशि यद्‌ विरोचते प्रवान॑ति वि च चष्टे शचीभिः । 
चस्य धमेण सहे(भिविष्णुमगन्‌ वरुणं पूचहंलिः ॥ २ ॥ 
भा०--उक्त दोनों शक्तियों को और अधिक स्पष्ट करते हें । इस 
चिश्याळ ससार में ( यस्य प्रगदेशि) जिसके झासन में ( इदं ) यह 
समस्त विश्व (वि-रोचते) नाना प्रकार से शोभा पा रहा है (प्र अनति च) 
और उत्तम रूप से घाण धारण करता है, जीवित रहता है और (शचीभि: 
च विचष्टे ) नाना शक्तियों से प्रेरित होकर नाना प्रकार के पदार्थों को 
[२५] '१-( दि० ) 'वीरोमिः? (तु०) 'या?, 'अप्रतीता' इति मे० सं० | 
( द्वि० ) 'शचिष्टा', “अग्रर्तीत्ता' इति तै० ब्रा० | ( प्र० ) “सतिता 
_ ( द्वि० ) शचीभिः? इति पप्प० सं० 
` २-( तृ० ) ययोमेहों ऋतस्य धर्मणा युवाना' | इति पैपप०-सं० | 


यस्यद्‌ 
ha 
द्‌ 


झुर 
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देखता, पाता, अनुभव करता है । ओर जिस ( देवस्य ) सर्व प्रकाशक, 
सर्व शक्ति के प्रदाता, प्रभु परमात्मा के ( धर्मणा) धारक बल और 
( सहोभिः ) दमनकारी बलों से ( पुरा ) पर्व कल्पो में भी यह जगत्‌ 
उसके शासन में रहा, प्राण लेता रहा, ओर नाना शक्तियों से नाना फल 
प्राप्त करता रहा वह शक्ति विष्णु ओर वरुण हैं ये । दोनों उसी के नाम 
हं । उस (विष्णुम्‌ वरुणम्‌) व्यापक और कष्टनिवारक प्रसु को (पूर्व-हूतिः) 
सब से प्रथम हमारा स्मरण, नास ग्रहण ( अगन्‌ ) प्राक्त हो । 


ee 


| २६ ( २७ ) ] व्यापक प्रभु की स्तुति । 
मेधातिधिऋषि: | विष्शुदेंवता । १ त्रिप्ट्रपू । २ त्रिपदा विराड्‌ गायत्री | 
३ घ्यवंसाना पड्पदा विराट्‌ शक्करी | ४-७ गायनत्र्यः | 
८ त्रिष्ट्रप्‌ । श्रष्टचे सूक्तम्‌ (| 
~ ® कन क हे हक हक ११०, ~ a] 
विष्णो कं घ्रा चे चं वीय/णि यः पार्थिवानि । वेसमे रजासि । 
क ०। हु. 
यो अस्कंभायदुत्तरं सधस्थं विचक्रमाणस्त्रेधोरुगायः ॥१॥ 
यजु० ५ | १८ ॥ ऋ० १ | १५४। ९ ॥ 
भा०-- ( विष्णोः ) व्यापक परमेश्वर के ( वीर्याणि ) बळ, शक्ति 
प्रक किये विशाल कार्या को (नु कम) शीघ्र ही, यथाशक्ति (प्र वोचम्‌ ) 
उत्तम रुपसे विस्तार से कह (यः) जो प्रश ( पाथिवानि ) एथिवी-तीनों 
लोकों सें विदित या तीनों लोकां के घटक ( रजांसि ) प्रकृति के रजोगुण 
से युक्त क्रियावान्‌, दीप्तिमान्‌ सूर्य आदि गतिमान्‌ लोको को ( वि-ममे ) 
नाना प्रकार से बनाता है और (यः ) जो ( उत्तरम्‌ ) उससे भी उत्कृष्ट 
या उसते पर्व विद्यमान (सधस्थम्‌) उन लोकां के साथ नित्य सम्बन्ध से 
' [२६] १-यञ्चषि ऋखेदे च ओतथ्यो दीधतमा ऋषिः | ( प्र ) वीयीणिः 
प्रवाच इति ऋ० । 


४४ अधथववेदभाप्ये. [ सू० २६। ३ 
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रहने वाले, कारणरूप प्रकृति तत्व को या द्योलोक को (त्रेधा) तीन अकार 
के तीन गुणों द्वारा (वि-चक्रमाणः) ब्यापक होकर (अस्कभायत्‌) वदा किये 
हुए है । वही परमात्मा ( उरुगायः ) सब वड़े २ महात्माओ से गाया 
जाता है था वही वेद द्वारा बहुत से पदार्थों का जानोपदेश करता है । 
. प्र तद्‌ विष्णुं स्तचते चीर्याणि मगो न भीमः कुचरो गिरिष्टाः । 
पराचत आ जगम्यात्‌ परस्याः ॥२॥ यञु० ५। २० प्र० द्वि® ॥| 
ऋण १ | ४५४ | २ प्र० द्वि० | 
भा०--( तत्‌ ) उस अलोकिक परमत्रह्म के ही (वीर्याणि) शक्ति- 
शाली कार्यो को देख कर ( विष्णुः ) उस व्यापक परमेश्वर की (स्तवते) 
स्तुति की जाती हे । वही ( भीमः खगः न) भयानक सिंह के समान 
( कुचर; ) सवब्यापक और ९ गिरिष्टः ) सब चेद्वाणियों में विराजमान 
है। वह (परस्याः परावतः) दूर से दूर देश में विद्यमान हो कर भी वहां 
से हमारे हृदयों में ( आ जगम्यात्‌) अति समीप ही विराजता है । 


यस्योरुषु ज्रिषु विक्रमणेष्वधिन्षियान्ति भुर्घनानि विश्वा । 
उरु विंप्णो वि कमस्वोरु क्षर्याय नस्काधि । 
ते घृतयोने पिव घघ यज्ञर्पति तिर ॥ ३ ॥ 

(अ०--च० ) यडः ५) १६ | ऋ० १। १५४। १ | 


भा०--( यस्य ) जिस परमेश्वर के ( उरुपु) विशाल ( त्रिषु ) 
तीनों ( विक्रमणेषु ) विक्रमों में या नाना प्रकार के क्रमों , सगां वाले 
तीनों प्रकार के जगतो में, ईश्वर के एथिवी, अन्तरिक्ष और यौ इन तीनों 
अकार की रचन एओ में ( विश्वा ) समस्त (भुवना) झोक (अधि-क्षियन्ति) 


निवास करते हैं । हे ( विष्णो ) व्यापक परमेश्वर ! आप ( उरु ) विशाल 
. जगत्‌ में ( वि करमस्व ) नाना प्रकार से ब्यापक हो रहे हो, आप ( नः) 


८५ 


re \ 
65]- 


२-- प्र० ) 'वीर्येण' इति ऋ० | 
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हम जीयों के ( क्षयाय ) निवास के लिये ही ( उरू ) इन विशाल लोकों 
की ( कृधि) रचना करते हो । हे ( घृत-योने ) समस्त क्षरणशीळ इस 
संसार के उत्पत्तिस्थान, आश्रय और आदिकारण अथवा घृतःम्तेजोमय 
सूयरद्‌ कोको के आश्रय आप (बृतस्‌) इस समस्त तेजोरायि अथवा इस 
क्षरणणशील विश्व ससार को ( पिव ) पान करते हो, प्रलय काल में 
अस रेते हो भोर ( यज्ञ-पत्ति ) थज्ञम्जीवनमय यज्ञ था देइ सें क्रतुमय 
इस जीव को ( प्र-प्र तिर ) पार करो । 
इद्‌ विष्णुर्विचक्रमे चेधा नि देधे पदा । समूढमस्य पांसुरे ॥४॥ 

० ६ [२२ | ७ | यज्ञु० ५ | १५ | साम० उ०२।२।१५॥। 

भा०--( विष्णुः ) व्यापक परमेश्वर ने ( इदम्‌) यह समस्त जगत्‌ 
(चि च कमे ) नाना प्रकार से वनाया ओर उसमें >य॑ व्याप्त हुआ ओर 
( त्रेधा ) तीन प्रकार से ( पदा ) पदो, ज्ञान साधनों या विशेष शक्तियों 
को (नि दधे) गृढु रूप से धारण किया। और ( अस्य) इसका परम 
शक्तिमय रूप ( पांसुरे ) लोका से ब्याप्त बल में यह समस्त विश्व 
( सम्‌-उद्स्‌ ) स्थित है। इसकी आध्यात्सिक पक्ष में योजना देंखों 
( साम० भाष्य ए० ९२४ ) तथा ( सास० भाष्य ए० ७५९) । 

तीशणिं पदा चि चंकमे विष्णुगापा अदाभ्यः । 
इतो धर्माणि धारयन्‌ ॥ ५ ॥ 
ऋण १।२२।१६ यञ्च १३।४३॥ 

भा०---( गोप! ) समस्त गतिञ्ञीछ, लोकों भौर इन्द्रियों का 
पालक ( अदाभ्यः ) अविनाशी, नित्य, ( विष्णु; ) व्यापक, परमात्मा, 
( इतः ) गति द्वारा ही ( घर्माणि ) समस्त छोकों को ( धारयत्‌ ) धारण 

OS 
_ €-- द्वि० ) "पदम्‌? इति ऋ० | 'पांतुले' इति सा० | 
५--( तृ० ) "अतः? इति ऋ० । "ततः? इति ते० बा० | 


४६ अथर्वेवेदभाष्ये [ सू २६। ७ 
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बा मरी पिया गे पदक किन. 
का 


करता हुआ ( त्रीणि ) तीन (पदा) शक्तियों को (वि चक्रमे) सत्र 
: प्रेरित करता हे । 
विप्णोः कमोशि पश्यत॒ यतो व्रतानि पस्पशे । 
इन्द्रस्य झुज्यः सखा ॥ ६ ॥ 
ऋण १।२२।१7]| 

भा८--( विष्णोः ) सवेव्यापक परमात्मा के (कमाणि) आश्वयंजनक 
कामों को ( पइयत ) देखो ( यतः ) जिनसे जीव लोक ( श्रतानि) सव 
ज्ञानां और कर्त्तव्य कमो को ( पस्परो ) प्राप्त करता हे। वह प्रभु ही 
( इन्द्रस्य ) जीवात्मा का ( युज्यः ) सदा साथ देनेचाला ( सखा ) परम 
मित्र है । 

तदू विष्णे: परमं पदे खदा पश्यन्ति खरः । 
ट्रिवीच चक्षुराततम्‌ ॥ ७ ॥ 
ऋण १ | २२।२०्य्‌रः।६।५॥ 

भा०--(विष्णोः) स्वेव्यापक्र ईश्वर के (परमम्‌ पदस्‌ ) सबसे उत्कृष्ट, 
परम मोक्ष पद को ( सूरयः ) विठ्ठान्‌ लोग (सदा पदश्यन्ति) सदा साक्षात्‌ 
करते हें वह परम ज्ञानमय सोक्षपद ( दिवि ) चोलोक, अन्तरिक्ष में 
( चछुः इव ) सव पदार्था के दशक सुर्य के समान अथवा (दिवि) 
'अकाश में ( चछुः इच ) आँख के समान ( आ-ततम्‌ ) खुला हे । उससे 
पहुँच कर आत्मा को सब पदाथों का साक्षात्‌ ज्ञान हो जाताहै। 
निरतिशय सावज्ञवीजम? । यो० स्‌०॥ 

( त्रेधा नि दधे पदम्‌) समारोहणे विष्णुपदे गयशिरसि इत्यौर्ण- 
वाभः। नि० ॥ प्राणा चें गयाः । झा १४।७।१।७॥ प्रजायाः शिर उत्तसो 
भागो यत्‌ कारण तद्दिप्णुपद विद्यादि धनानां यच्छिरः फलम्‌ आनन्दः सोऽपि 
विप्णुपदाख्यः । तीन प्रकार का जगत्‌--( १ ) प्रकाश रहित एथिचीमय ` 





७-( द्वि.) शच्या’ इति ते० स० | 


सू २७। १] सतम काएडम्‌ । ४७ 
स्थूल ( २ ) कारणरूप अदृश्य सूक्ष्म, ( ३ ) प्रकाशमय सर्य आदिक । 
बष्णों; कमाणि<जगत्‌ का रचन, पालन और प्रलय आदि कर्म । 


दिचो विप्ण उत वा पृथिव्या महो विष्ण उरोर न्तरिक्षातू । 
हस्त एणस वहसिवसन्यराप्रयच्छ दक्षिणादात सब्यात्‌ ॥८॥ 
युयु० ५। ९० | 
भा०--हे ( विष्गो ) व्यापक परमेश्वर ! आप :( दिवः) द्योलोक 
से ( उत्त वा ) आर ( पृथिच्याः ) प्रथिवी लोक से और ( महः ) बढे 
( उरो; ) विशाल ( अन्तरिक्षात्‌ ) अन्तरिक्ष लोक से प्राप्त होने योग्य 
( वहुभिः ) बहुत से ( वसव्य़ः ) धना से ( इस्तो ) अपने ज्ञान और 
कम के दाना हरता को ( एणस्व ) भर के आर ( दक्षिणात्‌ ) दायें 
( उत्त ) आर ( सब्यात्‌ ) यायं, दोनों हाथों से ( आ प्रयच्छ ) हमें 
प्रदान करे । 
१५१०-3० 
[ २७ ( २८ ) ] वुद्धिरूप कामधेनु का वर्णन । 
मधातिथिऋषि: | इडा देवता | त्रिप्टरण । एकचे स्तम्‌ ॥ 
उडेवास्मा अर्ज वस्तां घतेन यस्याः पदे पुनते देवयन्तः । 
घतपदी शक्वरी सोसयष्टोप यक्षमंस्थित चेश्वदेची ॥१॥ 
भा०--( इडा ) श्रद्धा बुद्धि, सत्य धारण करने वाली बुद्धि रूप 
कामथेनु ( पुत्र ) ही ( अस्मान्‌) हमें ( ब्तेन ) ज्ञान ओर कमं से 


CT चान | 


८-६ प्र ) 'दिल्ोवा त्रिप्ण' (द्विण) महोवा? इति यजु० | (द्वि०) उरवो 
व्रेष्णी वृहताडन्तरिक्तात' इति मे” सं० | 'उमा हि हृस्त्रा वसुना 
पृणस्व डत पजु० | | | 

[२७] १-( ्र० ) “अनृतेन? ( तु» ) ' वश्वानरी शक्रो वावृधाना ।' | इति 
ग्राप० श्री० सू० | शिया 











( अनु वस्ताम्‌ ) आच्छादित करे, सुशोभित करे, ( यस्याः ) . जिसके 
(पदे) पद अर्थात्‌ चरण, प्राप्ति ओर ज्ञान में ( देवयन्तः ) अपने को देव, 
उत्तम गुण सम्पन्न बनाने की चेष्टा करने चाळे अथवा देव, इश्वर ऑर 
विद्वनों की उपासना करनेवाले लोग अपने को ( पुनते) पवित्र कर 
लेते हें । चह ( शतपदी ) तेजोमय स्त्र रूप बाली, ज्ञानमयी, पद पद पर 
घृत के समान पुष्टिकारक, बुद्धिवर्धक पदार्थं को करनेवाली कामधे फे 
समान ( श्री ) सव प्रकार से शक्तिमती, ( सोम-पृष्टा ) सोम-आत्मा, 
और ब्रह्म को अपने पीठ पर धारण करनेवाली, आत्मा आर ब्रह्मज्ञान की 
पोपक होकर ( वेरवदेची ) समस्त विद्वानों को हितकारक आर आत्मा के 
सव इन्द्रियगण के लिये सुखकारी होकर ( यज्ञम्‌) यज्ञ, शुभकर्म या 
परमात्मा सें ( अस्थित ) स्थित हे । 


[ २८ (२९ ) ] कुशल को प्राथना | 
भेधातिथिरपिः | वेदादयो देवताः । त्रिष्ट्रप्‌ एकर्च सूक्तम्‌ -॥ 
वेदः स्वस्तिद्रेघणः स्व॒स्तिः पंरशुवर्दिः परशुनेः स्वस्ति । 
चिप्कते ~ ~ 2 
हविष्कृतो यक्षिय। यज्ञकासास्ते देवासो यज्षसिम जुपन्ताम्‌ ॥१॥ 
भा०--( वेदः ) वेद, पुरुप ओर दर्भसुष्टि ( स्वस्तिः ) हमें शुभ 
कल्काणकारी हो, ( द्रघणः ) जिस पर वदई लकड़ी रख कर कारता हे 
वह लकड़ी का सुड भी ( स्वस्ति) झुभकारी हो । ( परशुः) लकड़ी 
कारने का फरसा और ( वेदिः) यज्ञकी वेदी और ( परशुः ) घास 
२५ € ९० कक व. 
कारने की दात्री ये पदार्थ भी (नः ) हमें ( स्वस्ति) शुभ और सुखकारी 
हों । (हवि:-कृतः) अन्न हवि को तेयार करने वाले( यज्ञ-कामा: ) यज्ञ के. 
7. 0 , 0, 0 पप पण 
[२८] १०३० द्वि’) 'स्पृथः स्वस्तिर्बिधानः स्वस्तिः परशुर्वेदिः पाशुर्नः 
स्वस्ति? इति ते० सं० | 


सू २६। १ ] सप्तमं काएडम्‌ ४६ 
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कहा. शल कात का मिड पहनी 


अभिलापी ( यज्ञियाः ) यज्ञ करने में कुशळ ( देवासः ) विद्वान छोम 
आकर ( इम यज्ञ जुपन्ताम्‌ ) इस यज्ञ को प्रेमपूर्वक सेवन करें । 

अध्यात्म में--वेद>पुरुष । दुवण=प्राण, परझु=्ज्ञानचञ्र, वेदि=चिति- 
शक्ति । यजिय=इन्द्रियें । यज्ञ=आत्मा । 


क्या कि प्रर्म को मीक ba 


[ २९ ( ३० ) ] अग्नि और विष्णु की स्तुति । 
मेधानिधिऋषिः । अग्नाविष्णू देवते | १, २ त्रिप्ट्रमी । इभूचं सूक्तम्‌ | 
अग्नाविष्णू महि तद्‌ वाँ महित्वं पाथो घृतस्य शुह्यस्य माम॑ । 
दमेदमे सप्त रत्ना दधानो प्रतिं वां जिहा घृतमाचरण्यात्‌॥१॥ 

भ।०--हे (अग्नाविष्णू ) अग्ने | और हे चिप्णो ! (चां) तुम दोनों 
का ( तद ) वह अपूर्च ( महि ) वड़ा ( महिव्व ) यश है कि आप दोनों 
( गुजस्प्र ) गुहा में स्थित, सुगूढ़ ( एतस्य ) प्रवण करने वाळे, तेजो- 
मय, सार पदार्थ के ( नाम ) स्वरूप को ( पाथः ) पान करते हो, अपने 
भीतर उसको धारण करते हो । आप दोनों (दमे-दमे) घर २ में (सपत) 
सात ( रत्ना) रमण करने योग्य शक्तियों को ( दधानी ) धारण करते 
हो। (वां) तुम दोनों की ( जिह्वा) जीभ ( प्रति घृतम्‌ ) प्रत्येक इत 
को ( आचरण्यात्‌ ) आस्वादन करती है । 
अग्नाविप्ण महि धाम प्रिये वा वीथो छृतस्य गुद्या जुपाणो । 
दमेदमे खुप्टुत्या वावृधानो प्रति वां जिह्वा घृतमुच्य॑रण्यात्‌ ॥ २॥ 

मा० हे ( अप्माविष्णू ) अग्ने और दिष्णो! (बां) आप दोनों 
का (महि) बड़ा ( मियम्‌ ) मनोहर ( धाम ) तेज ओर धारण सामभ्य 
है । और आप दोनों ( घतस्य ) ज्योतिसंय आत्मा के ( गुह्या ) यद्य, गुढ 

( द्विश ) “पातम्‌? इति शा० श्रो० सू० । 'महित्वं वीताम्‌’, 'गुझ्याने' 
( च० ) “चरण्येत्‌? इति त० सं० । “चरण्यत्‌", 'उपवां' शां० श्रो० तू० । 
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रहस्यमय तत्वों को, ज्ञानमय और कर्ममय रहस्यों को ( जुपाणी ) सेवन 
करते हुए ( वीथ: ) उनको प्राप्त करते हो ! ( दमे-दमे ) प्रत्येक घर या 
देह में ( सु-स्तुत्या ) उत्तम स्तुति, ज्ञानशक्ति से ( चद्टधानी ) बृद्धि को 
आप्त होते रहते हो । (वां) आप दोनों की ( जह्वा ) ।जह्वा, आदान 
शक्ति ( प्रति घृतम्‌ ) प्रत्येक घृत, तेजोमय उल्लास को ( उत्‌ चरण्यात्‌ ) 
आ करे । राष्ट्र में अग्नि-विष्णुटराजा, मन्त्री, राजा सेनापति, गृहस्थ में 
अग्नि-विष्णुऽ्यजमान और पुरोहित । आधिदैविक में अग्नि-विप्णुअग्नि 
ओर सूयं । 


“a en, 
Tie re 2 छरे 


[ ३० ( ३१ ) ] ज्ञानाजन । 
भग्वंगिरा ऋषिः | थावापृथिव्यौ, मित्रो बह्मणस्पातिः, सविता च॑ ` 
देवता: | बृहती छन्दः । एकचे सूक्तम्‌ ॥ 

स्वाक्क से यावपुथिवी खाक्क मित्रा अकरयम्‌ । 

साक से घह्मणास्पतिः स्वाक्क सविता करत्‌ ॥ १ ॥ 

भा०--( द्यावाएथिवी ) यो ओर प्रथिवी माता और पिता (मे ) 
मेरी आंखों को ( सु-आक्तम्‌ ) उत्तम रीति से अजन कर, सुझे सब बातें 
खोल कर स्पष्ट रूप से बतलावें। ( मित्रः ) स्नेह करने वाला ( अयम्‌ ) 
यह कोक भी (मे सु-आक्त ) मेरे आँखों में ज्ञान का उत्तम अजन ल्यावें । 
वे भी मेरे आगे सब बातें स्पष्ट रखें। ( ब्रह्मणस्पतिः) ब्रह्मवेदुका परि- 
पालक आचार्य भी (से सु-आक्त ) मेरे आँखो में ज्ञान का अजन करे, मुझे 
सव ज्ञान स्पष्ट रीति से उपदेश करे। ( सविता ) सब का उत्पादक प्रेरक 
ON र र के? २ 

( द्वि० ) "जुषाणा? इति बहुत्र | (तृ०) "वावृधाना? इति त० सं० | 

_ सप्ट्रती” इति मे० सं० | 'सुप्ट्तीर्वाभियाना? इति आ० श्रौ० तू. | (द्वि० ). 

“पात धृतस्य गुह्यां जुषाणः? इति पेप्प० सं० | (त० च० ) “दमै दमे सामिधं 
यच्यग्ने माते. ते जिह्वा घृतमुञ्चरण्यत्‌ ।'“इति यजु० ८'।.२४ | 





सू० ३२। १ | सप्तमं काण्डम्‌ ५१ 
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“परमात्मा भी (मे सु-आक्त) मेरे हृदय के नेत्रों में अञ्जन लगा कर उनको 
'दीघदर्शी करे । इस मन्त्र से ब्रह्मचारी की आँख में अंजन लगाने का 
विनियोग है । 
{ ३१ ( ३२) | अपनी उन्नति के साथ द्वेषी के क्षय की प्राथना । 
खग्वे गिरा ऋषिः | आयुर्देवता | अचुः्ट्रप्‌ छन्दः | एकच सूक्तम्‌ || 
इनद्रतिमिवेहुलाभिंन अदय य।वङ़ेष्ठाभिमंधवनछूर जिन्व । 
यो नो देष्ट्यर्घरः सस्पदीष्ट यसुं द्विप्मस्तसं प्राणो जहातु ॥१॥ 
ऋ में ५२ | २१ | 
भा०--हे इन्द्र राजन्‌! हे ( शूर ) वलवान्‌ शक्तिमन्‌ ! ( यावत्‌- 
श्रेष्ठाभिः ) अति अधिक श्रेष्ठ, समस्त ( बहुलासिः ) नाना प्रकार की 
(ऊतिभिः ) रक्षा करने की विधियों से ( नः) हमें ( अधः) आज, 
सदा ही (जिन्व) जीवित रख, हमारे जीवन की रक्षा कर । ओर ( नः ) 
हमसे ( य: ) जो ( द्वेष्टि ) द्वप करे, प्रेम का वत्तांव न करे ( स! ) वह 
( अधरः ) नीचे ही नीचे ( पदीष्ट ) चलता चला जावे । ओर ( यमू उ ) 
जिसको ( द्विष्मः ) हम हेप करें (तम्‌ उ) उसको ( प्राण; जहातु ) 
आण छोड़ दे, वह जीवित न रहे । 


[ ३२ (३३) ] दीर्घ आयु प्राप्ति की प्राथना । 
ब्रह्मा ऋषिः । आयुर्देवता | अहम्ट्रण्‌ छन्दः | एकचे सूक्तम्‌ ॥ 


उप॑ प्रियं पर्निप्नतं युर्घानमाहतीवृधम्‌ ! 
अगन्स \विश्रता नम डाघमायुः कुणातु म ॥१॥ 
ऋण ६।६७।२॥ 
[३१] १-६ द्विश) “याच्छृष्ठामिमे' इति ऋ० । 
[३२] १~'दीरधमायुः कृणोतु मे’ इति चतुर्थः पादो ऋग्वेदे नास्ति | 


भा०--हम (प्रिय ) अपने को प्रिय लगने वाले ( पनिप्नतम्‌) सदा 
'क्रियाशीछ, नित्य प्रयोग में आने वाले ( युवानम्‌ ) सदा तरुण, नित्य 
नये, प्रवल ( आहुत्ती-वृधम्‌ ) आहुति पड़ने पर बढ़ने वाले हम लोग 
( नसः विभ्रतः ) अन्न को धारण करके अग्नि, जाठर अग्नि के (उप 
अगन्स ) समीप प्राप्त हा । इससे चह प्रबळ जाठर अग्नि (मे ) मेरी 
( दीर्घम्‌ आयुः) दीर्घं आयु ( कृणोतु ) करे। मन्दाग्नि में अन्न का 
भोजन करना आयुनाशक है । प्रबळ जाठर अग्नि के होते हुए भूख लगने 
पर अन्न खाने से आयृष्य बढ़ता है. | 


a rd = ग] 


[ ३३ ( ३४ ) ] दीघायु की प्रार्थना । 
जह्मा ऋषिः । मरुतः पूणा अग्निश्च मस्त्रोक्ता देवताः | यथ्यापेक्तिश्छन्दः | | 
एकच सूक्तम्‌ ॥ | 

सं मां सिञ्चन्तु सरुतः स पूपा से बृहस्पति: । 
'से सायसग्निः सिञ्चतु प्रजया च धनेन च दीघमाय्‌ः कुणोत मे॥१॥ 

भा०--( मर्तः ) प्राण अपान, व्यान समान, उदान आदि शरीर- 
व्यापी मरुतगण ओर झुद्ध वायुए ( पूपा) पुष्टिकारक सन और सयं, 
( बृहस्पतिः ) बृहती वाणी का पति आत्मा या परमात्मा और ( अयम ) 
यह ( अग्निः ) अग्निमअ्ग्नि जाठर अग्नि ( मां ) मुझे ( प्र-जया ) प्रजा 
से ओर ( धनेन च) घन से (स सिञ्चन्तु, सं, स, सं सिञ्च) अच्छी 
प्रकार सेचें मुझे अदान करें ओर (से) मेरी ( आयः ) आयु को भी 
( दीर्घम्‌ )"रूम्वा ( कृणोतु ) करें, बढाव । 


हा का । ११ r,s 


[२२] १-( हि० ) स इन्द्रः (अ००) “सं बः? (१०) “सिञ्च आयुषा च 
` बलेन च? इति तै आ० | 


सू० ३४ ।. १ | सतमं काण्डम्‌ ५३ 
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[ ३४ ( ३५ ) ] शत्रु पराजय की प्रार्थना | 
अथवो परमेष्टी च ऋषिः । जातवदो देवता । जगती छन्दः । एकचं सूक्तम्‌ | 
अन्ने जातान्‌ भ णुदा मे सपत्नान्‌ प्रत्यजातान्‌ जातवेदो नुदस्व । 
अधस्पद कृणुष्व ये एतन्यचोर्नांगसस्ते वयमरदितये स्याम ॥१॥ 
पू्वीघः, यजुः १५ | १ ॥ 

भा०--हे (अग्ने) अन्ने! विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! प्रभो ! तू (मे) मेरे (जातान्‌) | 
उत्पन्न हुए (स-पत्नान्‌) शत्रुओं को (अणुद) दूर कर! और हे (जात-वेदः) 
समस्त उत्पन्न हुए पदार्था को जानने हारे विद्दन ! ( अजातान्‌ ) तू उन 
को भी जो अभी शत्रु बने नहीं हुए प्रत्युत उनके शत्रु बन जाने के लक्षण 
दीख रहे हों उन को भी (अति चुदस्व) दूर कर | और (ये) जो 
{ पृतन्यवः ) एतनाल्सेना छेकर सुझ पर चढाई करने के उद्योग में हैं 
उनको ( अधः पदुम्‌ ) मेरै चरण के नीचे, या मेरे से नीचे स्थान पर, मेरे 
से कम योग्यता और कम मान, प्रतिष्ठा वाला ( छृणुण्व ) कर । (ते 
अदितये ) तुझ अखण्डनीय शासन करने वाले राजा के छिये ( चयम्‌) 
हम प्रजागण सदा ( अनागसः ) निरपराध ( स्याम ) रहे । 


RT pe ४७ 


[ ३५ ( ३६ ) ] शत्रु पराजय की प्रार्थना । 
अथवी ऋषिः | जातवेदा देवता | १ जगती छन्दः | २,३ त्रिप्ट्मो । . 
तृचं सूक्तम्‌ ॥ 


__॒॒ [ : ण 
[३४] १-“प्रखुद नः सपत्नातू”, (दुद जातवेद इति यशु० । उत्तराधस्तु 
यज्जुपि 'आधे नो बह सुमता अहेडंत्तवस्याम रामख्िवरूथ उद्घो [?. 
इति यजु० | | " हु 





५४ 'अथर्ववेद्भाष्ये [ सू ३५। २. 


ग आणा आनामा आत्या आप आता आता हक या आधा हत्या 





प्रान्यान्त्सपत्नान्त्सह॑सा सहस्व प्रत्यजातान्‌ जातवेदो चुदख ।' 
इद्‌ राष्ट पिंपृढि सौभ॑गाय विश्व॑ एनमजुं मदन्तु देवाः ॥१॥ 
पूवोधः यज्जः १५।२॥ 

भा०--हे अग्निस्वरूप (जात-वेदः) अपने उत्पन्न शत्रु और मित्र सव 
को भली प्रकार से जानने चाले प्रभो ! राजन्‌ ! तू ( अन्यान्‌ ) अपने राष्ट्र 
के प्रजाजनों से भिन्न ( स-पलान्‌ ) तेरे समान तेरे राप्ट्र पर अपना आधि- 
पत्य जनाने का दावा करने वाळे शत्रगण को ( सहसा ) वळपचक 
( प्रहस्व ) अच्छी प्रकार दबा ओर ( अजातान्‌) ऑर अप्रकट शत्रुओं 
को ('प्रनुदस्च ) दूर कर दे और ( सौभगाय) ओर उत्तम धन धान्य 
सुद्धि के लिये ( राष्ट्र ) इस राष्ट्र को ( पिष्टहि ) पालन कर ओर सब 
को सन्तुष्ट कर । जिससे ( एन ) इस राजा को ( देवाः ) समस्त विद्वान्‌ 
लोग शिव्पी गण, विद्या, शिल्प, धन धान्य से सम्पन्न शक्तिमान लोग 
( विश्वे ) सब प्रजाए भी ( अनु मदन्तु ) इसके उत्तम शासन से प्रसन्न 
होकर इसे आशीर्वाद दें । 

ऽमा यास्त शात हरा: सहस चमन।रुत | 

तासा ते सवासामहमश्मना विलमप्यधाम्‌ ॥२॥ 

भा०--(इमाः) ये (या) जो (ते) तेरी (शत) सौ सैकड़ों (उत ) 
ओर ( सहखस्‌ ) हजारों ( धमनीः ) धमनी, स्थूळ नाड्यां.हें ( तासां ) 
उन ( सर्वासां) सबके ( बिलम्‌ ) सुख, छिद्र को (अहम्‌) में (अश्मना) 
पत्थर से, पत्थर के समान कठोर प्रतिवन्ध से ( अपि अधाम्‌ ) बन्दः 
करता छू । शरीर की नाड्या और धमनियों के समान राजा के शक्ति 
SO ै राजाक शाक्त 
[३५], - सहसा जातान्‌ ग्रंखुदा नः. सपत्नान्‌/ इति यजु० | ( च० ) अबु त्वा 
देवा: सवें. जुषन्ताम्‌? इति पेप्प० सं० | | 

२-( तृ० ) सबासा साक्म्‌' इति पेप्प० सं०। | 


रू० ३२५। ३ | सप्तम काएडम्‌ । १२ 
"णाय 
प्राप्ति करने और'प्रजा को चूसने के सैकड़ों, छोटे बढे साधन हैं उनको 

कठोर प्रतिवन्ध से रोकना चाहिये । 

पर योनेरवर ते कृणोसि मा स्वां प्रजाभि भून्मोत सूज्ञः । 

अख५च्वापजसे रुणोम्यश्मांने ते अपिधान कृणोमि॥श॥ 

भा०--(ते ) तेरे ( योनेः ) पद या स्थान या आश्रय के ( पर ) 
उत्कृष्ट, सबसे उन्नत पदको में प्रजा का सुख्य प्रतिनिधि ( अवरम्‌ ) कुछ 
नीचा ( कृणोमि ) करता हूं और फिर भी ( त्वा ) सुज्ञ ( अ-जा ) प्रजा 
(उत ) ओर ( सूनुः ) तेरा पुत्रः अथवा तेरा प्रेरक मन्त्री आदि भी 
(मा मा अभि भून्‌ ) तेरा तिररकार न करे । (त्वा ) तुत्तको में ( अस्वं ) 
स्व-धनसे रहित ओर ( प्रजसं ) प्रजा पुत्र आदि से रहित ` ( कृणोसि ) 
करता हू । ( ते ) तेरे ( अपि-धानं) चारों तरफ़ का आवरण ( अइमान ) 

पत्थर का ( कृणोमि ) वनाता हूं । 

राजा की सवात्कृष्ट पदवी पुरोहित से नीचे रहे । प्रजा और मन्त्रि 
आर राजकुमार आदि राजा का अपमान न करें । राजा का अपना कोई 
धन या जायदाद नहीं । प्रजा ओर राष्ट्र ही उसकी सार्वजनिक जायदाद 
है । उसका पुत्र कोई उसका निजी पुत्र नहीं, प्रत्युत चह भी उसकी 
सामान्य प्रजा के समान है | वह राजा पुत्र होने से राज्य का स्वामी नहीं 
हो सकता । राजा का पुत्र राजा नहीं इसमें एक पत्थर के समान इड या 
अभेद्य हे अथात्‌ यह नियम खूब कठोर होना चाहिये। २, ३ इन दोनों 
सन्त्री को सायण ने प्रद्वेपिणी सरी के गर्भ-निरोध-परक छगाया है | 
ग्रीफिथ ने इन दोनों मन्त्रों को भरलीळ जानकर अर्थं नहीं किया । परन्तु 
अथव-सर्वानुक्रमणी के अनुसार इन दोनों का देवता पृर्वमन्त्रानुसार जात- 
वेदाः [राजा | है । . 


+s नने स-या क 


३-“ग्रथाँ ता अप्रअसं’ इति सायणासिमतः | 


५६ अथववेदभाप्ये [ स० ३७। १ 
[ ३६ ( ३७ ) ] पति पत्नी की परस्पर प्रेम-वृद्धि की साधना । 
अथर्वा ऋषिः | श्रक्ति देवता | धल्प्ट्रण्‌ छन्दः | एकचे सूक्तम्‌ ॥ 

अक्ष्योनि मधंसकाश अर्नीक नो समनम्‌ । 
अन्तः ऊंरुप्व सां इदि मन इन्नो सहासति ॥१॥ ` 

भा[०---वर वधू , पति पत्नी परस्पर प्रेम-व्यवहार बढ़ाने के जिप 
उक्त विचार सदढा अपने चित्त में कर । हम पति भर पत्नी हैं 
( नो ) हमारी ( अक्ष्मो ) आँखे ( मधु-सकाशे ) मधुर मधु के समान 
प्रेममय अस्त से सिंची है । ( नो ) हमारा ( सम्‌-अज्जन ) एक दूसरे के 
प्रति निःसकोच व्यवहार ओर चित्त के भावों का स्पष्ट रूप में प्रकाश 
करना भोर परस्पर मिलना भी ( अनीकम्‌) सुखपूर्ण, जीवन-दायक 
हो । हे मियतम ! और ग्रियतमे ! (मां) मुझको तू ( अन्तः हृदि ) 
भीतर हृदय में ( कृणुष्व ) रख के और (नौ) हम दोनों का ( मनः 
इत्‌) मन भी ( सह जसति) सदा साथ रहे । 

RS 
. [ ३७ ( ३८ ) ] पतिपत्नी के परस्पर प्रेम-वृद्धि की साधना । 
यथवा ऋषिः । पतिदेवता । अउुप्ट्प्‌ छन्दः । एकच सूक्तम्‌ ॥ 
अभि त्वा मनुजातन दधामि मस चासंसा । 
यथासो मम केवलो नान्यासां कीर्तयाश्चन ॥१॥ 

भा०--हे म्रियतम ! हे मेरी प्रियतमा खी ! (मम) अपने (मनु-जा- 
तेन ) मनुन्मनन, दृढ़ सकल्प से चने, ( वाससाः ) अपने अच्छादन करने 
वाले वस्त्र से व्वा ) चुझको ( अभि दधामि ) वांधती टू । ( यथा ) जिस 
से तू ( केचछः ) केवळ, एकमात्र पति ( मम असः ) सेरे अतिरिक्त दूसरी 
खियों के विषय में ( न चन कीत्तया; ) कभी वात भी न किया कर । 


[३६] (ग्र० ) अचो’ इति सायणाभिमतः । 


आय अक अक शक 
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| ३८ ( ३९ ) ] स्वयंवर-विधान । 
अथव ऋषि: | क्नस्पातिदेंवता | १, २, ४, ५ अनुय्ट्ए | 
३ चतुप्पादुप्णिक्‌ | पञ्चच सूक्तम्‌ | 
इद्‌ खनामि भेषजं मौपश्यम॑भिरोरुदम । 
परायतो निवतेनमायतः ्रतिनन्दनस्‌ ॥१॥ 
भा०--में खी ( इद ) इस ( भेपज ) रोग और अपने द:ख को 

दूर करने वाली ओपध को ( खनामि ) खोदती हूं ' यह ओपध ऐसी है, 
के ( सां-पश्यम्‌ ) जो पुरुष मुक्षे देखेगा यह ओपधि इसी ( अभि-रोरु- 
दम्‌ ) दूर जाने से रोक कर खड़ा कर लेगी और यदि वह दूर भी चला 
जाय तो ( परायतः ) दूर के देश से भी ( निवत्तेनम्‌ ) उसे लोटा लेगी 
( आयतः ) ओर मेरे प्रति आते हुए पुरुष को (प्रति नन्दनम्‌) | 
अखन्न कर देगा । स्वयवरात कन्या ,आसुरी नामक दिव्य ओषधि को इस 
कल्प से स्वय धारण करती है । 


येनां निचक्र आुरीन्द्ं-टेवेभ्यस्परि । 
तेना ने कुच त्वा सह यथा तंसानि सुधिया ॥२॥ 
[०--(आसुरी) आसुरी नामक ओपधि या प्राणदक्ति ( येन ) जिस 

अभाव से ( देवेभ्यः ) इन्द्रियों के ( परि) उपर ( इन्द्र ) इन्द्र-आत्मा 
को (नि चक्रे) बलशाली करती है । हे पुरुष! ( तेन) उसी वरसे 
( अह ) मैं स्वयंवरा कन्या स्वयं (त्वाम्‌ ) तुझ को ( नि कुर्वे ) सर्वथा 
अपने पर अधिकारी बनाती हू । (यथा) जिससे (ते) तेरी में ( सु- 
प्रिया ) बहुत प्यारी ( असानि ) हो जाऊ । _ 


कक मचा व कि कणा, हुए. आग 





[३८] १-'साम्पश्यम्‌/ इति काचित्‌, वेवरकामितश्च | 
२-पत्याः अन्यनारी संसर्गेमाभितोनिरुन्धदिति सांयणः | 


प्रतीची सोमंमसि प्रतीच्यत सूयम्‌ । 
पतीची विश्वन्डेवान, तां त्वाच्छावदामासे ॥२॥ 
भा०--पुरुप कन्या के प्रति कहते हैं । ( सोम प्रतीची असि) तू 

सौम्यगुण युक्त पुरुष के प्रति पत्नी भाव से आना चाहती हे आर द्‌ 
( सयंम्‌ प्रतीची ) सूर्य=विद्वान्‌, या उत्तम सन्तानोत्पन्न करने में समथ 
पुरुप के प्रति जाना जाहती है । आंर ( विश्वान्‌ देवानू प्रतीचा) समरत 
देव विद्वानों के सन्मुख आनो चाहती हँ । (तां ) ऐसी उत्तम चारंत्रवती 
( त्वाम्‌ ) तुझको हम ( अच्छा वदाम; ) उत्तम कहते हैं । 


अह वदामि नेत्‌ त्ये समायामह त्व चद ! 
ममंदसस्त्य केचलो नान्यासां कीतेयाश्चन ॥४॥ 


भा०--स्वयचरा कन्या पुरुष के प्रति कहती हे । ( अहम्‌ ) और 
( सभायाम्‌) विद्वानों को सभा में ( अहम्‌ वदामि ) जब में भाषण करूँ: 
तब ( न इत्‌ त्वम्‌ ) तू भाषण मत कर । ( अह ) और याद मेरे योल 
चकने पर ( त्वम्‌ वद ) तू भी अपनी अभिलापा, और योग्यता प्रकट कर 
इस प्रकार दोनों का परस्पर अभिप्राय प्रकट हो जाने के उपरान्त 
यदि तुम्हारी अभिलापा गृहस्थ में मेरे संग रहने की दढ हो तो ( त्वम्‌ ) 
तू ( मम इत्‌ ) मेरा ही होकर ( असः) रह, ( अन्यासाम्‌ ) उसके वाद 
आर स्त्रियों के विषय ( न चन कीतंयः ) का नाम भी मत लेना । 
यदि वासि तिरोजन यदि वा नद्य/स्तिरः । 
इय ह महां त्वामोपाधिवंद्धेव न्यानयत्‌ ॥५॥ 
भा०--हे मेरे अभिलापी. पुरुष | (यदिवा) चाहे तू ( तिरः 


i दय नागाचा 


~ ४- यह वदान महत्त्वम्‌? इति पप्प० सँ० | 
*- अ० ) 'तिरोचनम्‌' इति सायणाभिमतः। (तृ०) "इयं त्वा 
मह्ममोषधिः इति पृप्प० सं० | 





स्रः ३६ । १ | ` सहम काएडम्‌ ण्ह 


मगल चे ल चनह, 
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जनस्‌ ) जने! के भीतर, अरण्यो में (यदिवा) और चाहे ( नययः » 
नदी के भी (तिरः ) पार हो। ( इयम्‌) यह ( ओपधिः ) ओपधि 
जिसको में स्वयवरा कन्या धारण करती हुँ वह ( स्वाम्‌ ) तुझकों (मह्यम्‌). 
मेरे लिये, सुक्षे मास होने के लिए ( वद्धा इव ) मानों बाँध कर इस जन 
सभा सें ( नि आनग्रत्‌ ) अवश्य छायेगी । 

सायण ने यह सूक्त पति वशीकरण के लिये आसुरी ओपधि को बाँध 
कर पत्नी के मुख से कहलाया है। परन्तु चतुर्थे मन्त्र हमें स्वयवरा-कन्या* 
परक लगाने की प्रेरणा करता है । 

॥ इति तृतीयीज्वुवाकः ॥ 
[ तत्र षोडश पूतानि, त्रचश्रकत्रिशत्‌ ) 


“eon? 


[ ३९ (४०) ] रससागर व इश्वर का स्मरण । 
प्रस्कण्व ऋषिः । मन्त्रोक्तः सुपणों देवता । त्रिष्ट्रए्‌ छन्दः । एकचे सूक्तम्‌ ॥! 
दिव्यं सुपर्ण प॑यसं वृहन्तसपाँ गर्भ वृषभमोष॑धीनाम्‌ । 


अभीपतो चप्ट्या तपेयन्तमा नै। गोष्टे रंयिष्ठां स्थापयाति ॥१॥ 
हु ऋ० १ | १६४ | ५२ ॥ 

भा०--( दिव्यम्‌ ) थौलोक में या दिदःन्मोक्ष में विद्यमान, 

(सुपर्णम्‌ ) शोमन रूप से पतनशील, पालन और ज्ञान से युक्त (पयसम्‌) 


ज्ञानमय आत्मबल से युक्त ( बृहताम ) महान्‌ ( अपास्‌ गर्भम्‌ ) कर्मा: 


[३६] ---क्रग्बेदे दाधितमा ऋषे । सरस्वान्‌ सूर्यों वा देवता | ( ०) पए 7 प्रफ दतला ऋषि । सरस्वाद्‌ सूर्यो वा देवता। (०) वायसे 
( द्वि०) 'दशनयायधानां। ( १० ) पयन्तं सरस्वन्तमवसे 
जोहवीमि' इति ऋ० | ( तृ० ) 'वृष्टिमिः इति त" सं० | ( श्र० ) . 
“दिव्यं समुद्रः (तृ० चै०) अभीप्त रय्या तपन्ति सरस्वन्तँ 
रहिप्ठवा ( रयिष्टां ) सादये’ इति पेप्प० सं० | 


* 


६० अथववंदभाप्ये | सू० ४०। १ 
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और विज्ञानो को अहण करने वाले ( ओपधीनाम्‌ ) ओपधी वमस्पतिया के 
प्रति (वृपभम्‌) जल दृष्टि करके उनको बढ़ाने चाले मेघ या सूय के समान 
ज्ञान-जलों और आनन्द वृष्टि के करनेबाले और ( अभीपतः ) और अपने 
शरण सें आनेचाले जीवों को ( वृष्व्या ) आनन्द ओर अस्त की वपां से 
( तपंयन्तस्‌ ) तृप्त करते हुए उस परम पुरुप, परमेश्वर को हम स्मरण. 
कर जो (नः) हमारे ( गोष्ठे) गौ८इन्द्रियों के निवासस्थान देह में 
( रयिस्थाम्‌ ) रयिञ्वलन्प्राणियां में भी अधिष्टाता रूप से स्थापित 
करता है । 


नमारे पदक 
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[ ४० (४१ ) ] रससागर इश्वर का स्मरण । 
प्रस्करव ऋषि: | सरस्वान्‌ देवता । ¦ भुरिक्‌। २ वरिप्ट््य्‌ | द्वयुच सूक्तम्‌ । 

यस्य व्रत पशवो यन्ति सर्च यस्यं त्रत उंप॒तिष्टन्त आपः । 

यस्यं घते पु्रपतिनिविष्टस्त सरेखन्तमवसे हवामहे ॥१॥ 

अ०--( यस्य ) जिसके ( बत ) किये, कर्म को ( सर्वे पशव३ ) 
समस्त पछु, वद्ध जीच ( यन्ति) अनुगमन करते हैं, अनुकरण करते हैं । 
( यस्य ) जिसके ( ब्रते ) ज्ञान सं ( आप; ) आपः्=्आश्तकाम, जीवन्मुक्त, 
कृतार्थ पुरुष ( उप-तिष्ठन्ते ) उपस्थित हैं, विद्यमान हैं और ( यस्य जते ) 
जिसके अपने किये कम में ( पुप्ट-पति; ) उन २ नाना प्रकार के पुष्टिकारक 
प्रदाथों का स्वामी, पूपा, परमेश्वर स्वयं (नि-विष्ट)) विराजमान है। (त) 
उस ( सरस्वन्त ) महान्‌, ससुद्र के समान समस्त ज्ञान और कर्मों के ` 


विशाल स्वामी, रञ्जु को हम ( अचसे.) अपनी रक्षा के लिये ( हवामहे ) 
स्मरण करते हैं ! 





५४०] १-( हि० ) त्रतें (तृ०) पुष्टिपतिः (च०) “हुवेम' इति त० 
सं० । (प्र०) ब्रतं! इति पेप्प ०, सं० | 


स० ४१। १ | तमं काएडम्‌ ६१ 


' आ प्रत्यक्ष दाशुपे दाश्वंस सरंखन्तं पुप्टपति राथिष्ठाम्‌ । 
२यिस्पोप श्रवस्युं चसाना इह हुवेस सदन रयीणाम्‌ ॥२॥ 
भा०--( इह ) इस ससार में ओर इस मानव देह में ( बसाना! ) 
रहते हुण हम ( प्रत्यञ्चः ) उस प्रत्यक आत्मा, भीतर विराजमान देह के 
आधष्टाता, साक्षात्‌ आत्मास्वरूप ( दाझुपे ) अपने को उसके अधीन 
समपंण करने चाले साधक का ( दाश्वसम्‌ ) वळ, ज्ञान, प्रदान करते हुए 
( सरस्वन्त ) शक्ति क्रिया ओर ज्ञान के सागर (पघुष्ट-पतिम्‌ ) सव पुष्टियों 
के स्वामी, सवके पोपक, (रयि-स्थाम्‌) रयि-वल ओर प्राणों में अधिष्ठाता 
रूप से स्थित ( रायस्पोप ) घना ओर प्राणो के पोपक - ( श्रवस्युम्‌ ) देह- 
धारियों को अन्न प्रदान न करने हारे, ( रयीणां सदन ) समस्त ऐश्वर्या 
और चलां के आश्रय स्थान उस (प्रत्यञ्चं ) प्रत्यक्‌ , समाधि काल में 
साक्षात्‌ होने वारे विज्ञुद्ध आत्मा को हम सदा ( आ हुवेम ) स्मरण करें 
आर उस को पुकारे । ट 


ab प as चा 


ऱ्ह 


| ४१ ( ४२ ) ] मुक्ति की प्राथना । 
प्रस्कश्य ऋषि: | शयेनो देवता । १ जगती । २ त्रिप्ट्प्‌ | ब्युच सृक्तम्‌ ॥ 
गाति धन्वान्यत्यपस्ततद्‌ श्यना चचचा अवचसानदेशाः । 
तरन्‌ विश्वान्यचरग रज़ासोन्ट्रेण सख्या शिव आ जगम्यात्‌ १॥' 
भा०--जिस प्रकार सर्य मरुस्थलों में भी. जलों की वर्षा करता है 
और इन्द्रन्मेघ के रूप में सर्वत्र कल्याणस्वरूप होकर प्राप्त होता है उसी 
प्रकार ( श्येनः ) ज्ञानवान्‌ या सर्वव्यापक प्रभु ( च-चक्षाः ) सब मनुष्या 
२-( तृ० ) श्रवस्य’ ( द्विश ) रयीणाम्‌ (१०) वसाना ( 2० ) 
“दाश्चास' इति सायणाभिमतः | | शिका 


.. Se 
[४६] १~(द्वि० ) 'तचज्षावसाना' ( च०.) शिवा जगाम इति पेप्प० स० 


१2२ अथव प्रेदभाप्ये [सू ६४१।२ 
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' का दरष्टा ( अवसान-दर्शः ) अवसान-भअलयकाल में भी सव पदार्थों ओर 
कम, कर्मफर्छो का द्रष्टा होकर ( धन्वानि) चन्त - भोगभूमियों को (अति) 
अतिक्रमण करके ( अपः ) ज्ञान-जञों को ( ततद) वपांता हे । जोर 
( विश्वानि ) समस्त ( अवरा ) नीचे के ( रजांसि ) लोकां को ( तरन्‌ ) 
'पार करता हुआ ( इन्द्रेण सख्या ) अपने मित्र जीव के साथ २ (शिवः) 
स्वयं साक्षात्‌ कल्याण ओर सुखमथ आनन्दमय, चुरीयपद, मोक्षरूप होकर 
( आ जगम्यात्‌) प्राप्त होता हे, साक्षात्‌ होता हे! 
श्येनो नृचक्षा दिव्यः खुपणः सहरस््रपाच्छतयोनिर्वेयो धाः । 
स नो नि यच्छाद्‌ वसु यत्‌ पराभ्रतमस्मार्कमस्तु पितूर्पु स्व॒घाचत्‌ २ 
भा०--( इयेनः ) सर्वज्ञ, सर्वेच्यापक ( नृचक्षः) सव जीवों को 
द्रष्टा, ( दिव्यः ) मोक्षधाम का स्वामी, प्रकादास्वरूप, ( सुपणंः) सुख- 
पूर्वक उत्तम रीति से सच का पालक, ( सहस्रपात्‌ ) सहत्या चरणों चाला 
'सर्वक्ष, सर्वगति, ( शतयोनिः) अपरिमित, सैकड़ों पदाथा का कारण और 
आश्रय, ( वयोधाः ) समस्त अन्न, कफर को स्वतः अपने भीतर धारण 
करने चाला, ( सः ) वह परमात्मा ( नः ) हमें (यत्‌) जो ( परास्तम्‌ ) 
धन ज्ञान ओर सुख पर-आत्मा से अतिरिक्त इन्द्रिय मन, शरीर आदि कारणां 
द्वारा आप्त हो सके उस ( चसु) जीवनोपयोगी ज्ञान को (नः) हमें 
( नियच्छात्‌ ) पूण रीति से प्रदान करे । और वही सव सुख ( अस्माक ) 
हमारे ( पितृषु ) पालको या प्राणां में भी (स्वधावत्‌ ) अन्न या गाह्य 
चिषय होकर स्वतः ( अस्तु ) प्राप्त हो । 


[ ४२ (४३) ] पापमोचन की प्रार्थना । 
प्रस्कण्व ऋषिः | सोसरुद्री देवता | २, २ विप्ट्भो | चं सूक्तम 


` २-(हि०) योधान्‌ इतिषे्ण्से] “योधान्‌? इति पेप्प० सं० | 


सू. ४२।२] सप्तमं काएडम्‌ द्दे 
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सामारुद्रा वि वृहत विप्चीमरमीवा या नो गयमाविचेश । 
वाथथा दुर निक्राति पराचः कृत चिदेनः प्र मुमुक्कमस्मत्‌ ॥१॥ 
८० ६९ ७४ | २ प्र ६०१० १ | २४ | ६ त० च० || 

भा०--दे ( सोमरुद्रा सोम और रुद्र, जल और अग्नि (या) जो 
( अमीवा ) रोएकारी पदार्थ ( नः ) हमारे ( गयम्‌ ) गय प्राण सें, घर 
में या शरीर में ( आविवेश ) प्रविष्ट हो गया हे उस ( चिपचीम ) नाना 
प्रकार से शरीर म या धेर में या देश में फलनेवाले रोग को (चि वृहतम ) 
नाना प्रकार के उपायों से नाश करो । और आप दोनों ( नि;-ऋतिम्‌ ) 
सब अप्रिय पदार्थ ओर पापमय प्रवृत्ति को (पराचेः ) दूर ही (चाधेथाम्‌ ) 
रोको, दूर ही उसका विनाश करो । और ( अस्मत्‌ ) हमसे (कृतम्‌ चित) 
किये हुए भी ( एन; ) पाप को दूर करो । 

सोम शब्द से--राजा, वायु, चन्द्र, क्षत्रिय, अन्न, प्राण, वीय, असत, 
आम्मा, घाहाण आदि का ग्रहण होता हे । रुद्र शब्द से अग्नि, घोर, 
अतिह्ता, प्राण आदि लिये जाते हँ। यहाँ रोग निवारण का और पापनाशन 
का प्रफरण है । रोगनाशन में सोम ऑर रुद्र दो प्रकार के चिकित्सक 
एक सोम-नलीय शान्त गुण ओपधियो से चिकित्सा करने वाले, दू सरे रुद्र= 
तीक्ष्ण ओपधियों द्वारा चिकित्सा करने चाले । पापनाशन में उपदेशक और 
दण्डका, आधिदेविक में जळ और अग्नि । अध्यात्म में प्राण और अपान, 
या प्राण और उदान । 
सार्मारुद्रा युवमेतान्यस्मद्‌ विश्वा तनूपु भेपजानि धत्तम्‌ । 


अब स्यतं मभ्वत यन्नो असत्‌ तनृपु वद्ध कृतमेनो श्रस्मत्‌ ॥२॥ 
 ऋ०६।|७४।३॥ 


[४२] १-'क्रखंदे भारद्वाजा वाहस्पत्य ऋषिः’ ( तृ० ) "शरे चाधेथां निऋतिं 
( च० ) 'मुमुग्ब्यस्मत्‌? इति ऋ० | “बाधेथां देवो नितिं चः 


( च० ) '्रस्मात्‌ इति पप्प० स० | 
२-१ प्र» ) “एतान्यस्म' ( द्वि” ) "यञो श्रास्त इति घहुत्र | 


६७ अथचर्वेदभाप्ये [ .स्टू०.२= । १ 

भा०--हे पूर्वोक्त ( सोमारुद्रा ) सोम और रुद्र ( युवम्‌) आप 
दोनों ( अस्मत्‌ ) हमारे ( तरुपु ) शरीराँ में ( विश्वा भेपजानि) सव 

ए A ळक क. १. ८०३ ७५ 

प्रकार की ओपाधियों का ( धत्तस्‌ ) प्रयोग करो । ओर ( यत्‌) जो कुछ 
'( नः) हमारे ( तनपु ) शरीर में ( कृतम्‌ एनः ) हमारा ही किया पाप 
या कुपथ्य ( असत्‌) है उसको ( अवस्यतम्‌ ) दूर मार भगाओ और 
( अस्मत्‌ ) हम से उसे ( अव मुञ्चतम्‌ ) छुडाओ । 


“रेल... आधा टर 


[ ४३ (४४) | चार प्रकार की वाणी । 

प्रस्कण्व ऋषि: । वागू दवता | त्रिप्टरण छन्दः । एकचं सक्तम्‌ ॥ 
शिवास्त एका अशिवास्त एकाः सवा विभर्पि सुमनस्यर्मानः । 
तिस्जो वाचो निहिता अन्तरस्मिन तासामेका चि पंपातान घोप॑म्‌।१। 

भा०--हे पुरुष ! (ते) तेरे प्रति ( एकाः ) एक प्रकार की चाणियां 
( शिवाः ) शिव-कल्याणकारिणी सुखप्रद हैं, और ( एकाः ) एक प्रकार 
की दूसरी { ते ) तेरी ( अशिवाः) अशिव, अमंगळकारी, निन्दामय 
चाणियाँ हैं । तू उन सब को ( सुमनस्ममानः ) अपने चित्त को झुभ, 
सुन्दर, अविकृत भाव से रखते हुए ही ( विभर्षि ) धारण कर, सुन | 
अर्थात्‌ स्तुति और निन्दा दोनों को प्रसन्न चित्त होकर सुना कर, स्तुतियों 
से प्रसन्न मत हो ओर . निन्दा के वाक्यों. से उद्विग्न मत हो । क्योंकि 
( आस्मन्‌ ) इस पुरुष के ( अन्तः ) भीतर ( तिरः वाचः) तीन 
प्रकार को वाणियों ( निहिताः ) रक्खी हैं । (१) परा जो आत्म में चीज 

= रूप्‌.से विद्यमान्‌ रहती है, (२) पश्यन्ती जो वक्ता के प्रयोग के पर्व सन 

में सकएप.रूप से आती हैं। (३) मध्यमा, जो इच्छापर्चक मानस 
संकल्पो में रह कर ही शरीर के हषं विपाद आ दे मुख चिकारों को प्रकट 
करती है, ( तासाम्‌ ).उनमें से ही ( एका ) एक और, चौथी वेखरीः 


सू ०४२2। १] सत्तमं काएडम्‌ देश . 
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( घायम्‌ अनु ) शब्द के स्वरूप में आकर ( विपपात) नाना रूप से 
चाहर आती है । प्रयोक्ता के भीतर ही निन्दात्मक वाणी के भी तीन रूप 
रहते हैं आर केवल एक चतुर्थ भाग ही बाहर आता हे । इससे वही 
अधिक उसके पाप से युक्त हे, न कि श्रोता । 


बकच + | Cd 


[ ४४ (४५ ) ] इन्द्र ओर विष्णु । 
प्रस्कण्व ऋषिः | इन्द्रो विष्णुत्च दवत | भुरिक्‌ त्रिप्ट्रण छन्दः | 
एकचं सूक्तम्‌ ॥ 
७ कष | ~ २०० ~ 
परां जयेथे न परा जिग्ये कतरश्चननयोः । 
इन्द्रः खर पणो यदप स्पृ थां त्रे धा सहस वि तदेरयथाम ॥१॥ 
ऋ० ६ | ६६ | ८ || 


८५ 
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भा०--( उभा) दोनों इन्द्र और विष्णु ( जिग्यथुः ) विजय करते 
हं (न परा जयेथे ) कभी शद्दुओं से हारते नहीं हें । ( एनयोः ) उन 
दोनों में से ( कतर; चन ) कोई एक भी ( न परा जिग्ये ) नहीं हारता । 
( इन्द्रः ) इन्द्र (च) और है ( विष्णों ) विष्णु ! तुम दोनों ( यत्‌) जब 
भी भपने विरोधी असरा के साथ ( अप स्प घेथाम्‌ ) होड़ करते हो, युद्ध 
करते हो ( तत्‌) तव २ ( सहस्न ) समस्त संसार को (त्रेधा ) तीनों 
प्रकार से ( वि ऐरयेथाम्‌ ) व्याप्त करते और वश कर लेते, विजय कर लेते 
और उन में चीर सामर्थ्यवान्‌ होकर शासन करते हो । 


TE 


[४४] १='ऋखेदेऽस्याः भारहवाजा वाईस्पत्य ऋषिः।' (द्वि ० ) 'कतरश्च 
सना: इति ऋ० । (च०) सस यदधीरयेथाम्‌ . इति पेप्प० सं० | 
VY 





द्द अथववेदभाण्ये [स ९५११" ` 
[ ४५ ( ४६, ७७०) :] ईष्यो के दूर करने का उपाय । 
प्रस्करव ऋषिः | ईप्योपन गृनम्‌ भेषजं देवता | १, २ अनुप्ट्मा | 
्युच सुक्तम्‌ ॥ 
जर्नादू चिश्वज्ञनीनात्‌ सिन्घुतस्पयाभ्रृतम्‌ । 
दरात्‌ त्वां मन्य उद्भुतसीर्ष्याय़ा नाम भेपजम्‌ ॥ १॥ 


भा०--इंप्या, दाह या दसरे की उन्नति को देखकर जलने के इरे 
स्वभाव को दर करने के उपाय का उपदेश करते हं । हे इंप्यो के उपाय 
रूप ओपधे ! तू ( इंप्यांयाः नाम ) इष्य को झुकाने या दवाने का उत्तम 
साधन है, इसी से उसका (भेपजस) इलाज या इंप्या नाम के मानस रोग 
की उत्तम चिकित्सा है। (त्वा ) तुझको मानो ( दूरात्‌ ) दूर से ( उद्‌-ग्- 
तम्‌) उखाड़ कर छाया गया ( सन्ये ) मानता हु । तुझको ( विश्व-जनी- 
नात्‌) समस्त जनों के हितकारी ( सिन्धुत; ) नदी या समुद्र के समान 
विशाळ; उपकारी सबके प्रति उदार ( जनात्‌”) मनुप्य से (परि आस्तम्‌) 
मात किया जाता हे । 
' जव हृदय में देर्पा के भाव उदय हों उन कों दवाने के लिये या दूरं 
करने के लिये उन लोकोपकारी महापुरुषों का ध्यान करना चाहिये जो 
अपनी स्वस्थ सम्पत्ति को नदी के समान परोपकार में वहा . देते हैं १ 
और अपने आप उसका भोग नहीं करते । दूसरे के बढ़ते यश और कीत्ति 
से न जल कर स्वयं परोपकार में लगे और स्वयं यशास्त्री और संच्चे परो 
पकारी बने । केवरुःइप्या में जलने से कोई वड़ा नहीं हो सकता:। 


[४५]-- पञ्चपटलिकायां इथुचं सूक्तम्‌ अलुक्रसणिकायां एकर्च सूक्तम्‌ । 
सायणोल्लाखतिन ` विनियोगेनापि ` एकचमेव सूक्तम्‌ | प्राप्तसंहितासु 
ठयचमपलभ्यते । विषयभदाञ्च द्वयचमव ज्ञायते | | 
(प्र०) जनानां वाचामरुचतीना [` मरुक्षितोनां ? ]? इति पेप्प० सं? | 
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अभेरिवास्य दहतो दावस्य दर्हतः पूर्थक ।' 

एतामेतस्येप्यांमुद्नाजिमिंच शमय ॥२॥ 

भा०--( उद्ना ) जलसे ( अग्निस-इव ) जिस प्रकार जलती आग 
को शान्त कर दिया जाता हैं उसी प्रकार ( अग्ने-हइव ) आग के समान 
या ( दावस्य) जंगल की भइकती आग के समान ' ( दहतः ) जलते 
कुइत हुए या भयानक रूप में भडकते हुए ( एतस्य ) इस इपांछ, द्रोह 
याळे चित्त की ( ईप्याम्‌ ) इप्या को प्रेम से या दूसरों के सञ्चरित्र गुणों 
से ( शमय ) शान्त कर । » 


Then 


[ ४६ ( ४८ ) ] समा, एथिवी ओर स्री का वर्णन ! 
अथवा ऋषिः | विश्पत्नी देवता | १, २ थदुष्ट्प्‌ | ३ त्रिष्टुप्‌ | 
तुचे सूक्तम्‌ ॥ 
सिनीचालि पृथुष्टके या देवान्नामसि खखां। , . 
जुपख हशब्यमाहतं प्रजा देवि दिदाडेढ नः॥ १,॥ ˆ २ 
ऋ० २ | ३२ | ६ ॥ यजु० ३४ । १० ||, 
भा०--हे देवि ! विदपत्नि ! दिव्य गुणों वाली प्रजोओं की पालन 
करने वाली ! हे ( सिनीवालि ) अन्न का प्रदान करने वाली । अथ प्रेम- 
२-अंग्रिवास्य” इति मन्त्रोञ्नुक्रमणिकावसारं 'पृथक्‌ धृक्तमपचरयेते । 
ग्रस्य ईप्यौपनयनो देवता । ( च० ) 'उला, 'उन्ता, उन्ना, उत्ता? 
शति बहवो वर्णविकारा | वन संवेगस्य भेपजं तृदसुनामं एसाहितम्‌ 
इति पप्प० सं० | “ 
[४६] £“क्रम्ेदै गृत्समद ऋषिः 'स्तुकः कैशभार स्तुतिः, कामी वा इति 
! प्रहाधरः | परथुसंयामितकेरासारा इति उच्वटः, २. उप्चगामिस्या 
वा'दिहदिशेते्वी लोटि शपः-श्लुः | 


अधि 


बद्धे ! हे खि ! हे ( पथुस्तुके ) बहुत से पुत्रों वाली ! या बहुतों से प्रश- 
सित ! या विशाळ मध्यभाग. वाली !,या अतिकामनावति ! या पृथुन्यौ- 
लोक के प्रति सदा खुली रहने वाली ! तू (देवा नाम्‌) देवसवायु, सूयं, जल, 
मेघ आदि दिव्य पदार्थों के साथ ( स्वसा ) स्वय स्वभावतः नेसर्गिक रूप 
में संगत है । तू ( आ-हुतम्‌ ) आहुति किये हुए ( हव्यम्‌ ) अन्न को या 
वीय को जो बीज रूप से तेरै में बोते हें उसे ( जुपस्व ) प्रेम से स्वीकार 
कर और ( नः ) हमें ( प्रजां ) प्रजाको उत्कृष्ट रूपसे उत्पन्न हो जाने पर 
( दिदिडढि) प्रदान कर। या (प्रजां दिदिडदि) अपने ऊपर रहने 
वाली जीव प्रजा को ओर अधिक बढ़ा । महर्षि दयानन्द ने मन्त्र को खी 
के वर्णन में छगाया हे । 

या सुबाहुः खंडुरिः सुपू्मा वहुसूर्वरी । 

विश्पत्न्यै हविः सिनीवाल्यै जुहोतन ॥ २॥ 
ऋ०२॥ रे२ | ७ || 

भा०--पूछ्ष मन्त्र में कही विश्पत्नी-सावेजनिक सभा, प्रथिवी और 
खी तीनों का इलेप से वणन करते हैं | ( या ) जो खी ( सुबाहुः ) उत्तम 
आहुओं वाली, ( सु-अङ्गुरिः ) उत्तम अगुलियों वाली, (सु-समा ) उत्तम 





' उत्पादक अयां चाली, सुभगा, एथुजघना, ( बहं-सवरी ) बहत से, अधिकः 


Tenneson लाना कह 


दक्ष पुत्रों को उत्पन्न करने में समथ हे । (तस्ये) उस ( सिनीचाल्य ) 
सीरूप पत्नी के ल्ये॑ ( हाविः जुहोतन ) हविङअन्न नित्य प्रदान 
करो । सार्वजनिक सभा के पक्ष मे या सुबाहः ) जो उत्तम चीर भरो. 
द्वारा सब विष्नों को ब्रांधने,वाळी, ( सु-अङगुरिः ) सब उत्तम अगां 
वाळी, ( सू-सूमा ) उत्तम रीति से प्रसव करने वाली ( बह-सवरी ) बह 
तान उत्पन्न करने चाली है ( तस्ये विश्पल्ये ) सार्वजनिक सभा के 
लिये सब लोग ( हविः जुहोतन ) अपना २ भाग प्रदान करे । प्रथिवी 
sii is 


२-०) सुमंगलिः सुपूमा' इति पप्प० सं० | 


URN हलका अच मच लि NPE कमका आतया, पिका अ अल्या, आम, आम, अय, आग आमि आम आग आन आम्या गड हने अन्य ह्य हन्छ अन्य हक PY ge आफ आन हि, आणा आग आय आम आना आनि आक आनक आव 
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भी क्षत्रियों द्वारा, सुबाहू' देशवासियों द्वारा, उत्तम देशों द्वारा सुअ- 
डूशुर नाना पुरुपा, अन्ना वनस्पतियों के उत्पादन से सुपूमा ओर 
वहुसूचरी' हे । 
या चिश्पत्नीन्द्रमसि प्रतीची सहस्रस्तुकाञ्चियन्ती देवी । 
विष्णोः पत्नि तुभ्यं राता वीपि पति’ देवि राध॑से चोदयस्र॥३॥ 
भा०--हे ( देवि ) देवि ! पति की कामना करने वाली ! तू अपने 
(पतिम्‌) पति को (राधसे) धन और यश प्राप्त करने के लिये (चोदयस्व) 
मेरित कर । उसी प्रकार हे ( विप्गोः पत्नि ) व्यापक सार्वभौम राजा 
था तेरे हृदय में व्यापक प्रियतम की (पत्नि) पालिके! राजसभे ! (तुभ्यम्‌) 
तरे निमित्त तुझे ( हवींपि ) पर्यात साधन और अधिकार (राता) प्रदान 
किये गये हं । यह ( चिशपत्नी ) पर्वोक्त प्रजातन्त्र शासन की चह प्रति- 
निधि सभा हे (या) जो ( देवी ) विद्वानों की वनी हद्द है और ( सह- 
स-स्तुका ) सहत्तो सघा फो अपने भीतर मिळाये हुप ( अभि-यन्ती ) प्रकट 
होती हुई ( इन्द्र ) राजा या पति के भी ( प्रतीची ) सन्सुख उसके समान 
शक्ति वाळी ( असि ) है । ऐसी हे (पत्नि) गृहपालिके, राप्ट्रपालिके, जन 
राजसभे ! त्‌ अपने ( पति ) पति, सभापति या राष्ट्रपति को ( राधसे ) 
पुत्र, यश ओर अथ-प्राप्ति के लिये न्यायमा में ( चोदयस्व ) प्रेरित कर । 
'नाचिष्णुः एथिवीपतिः इस पुरानी किंवदन्ती का यही मन्त्र मूळ है। 
राजा को वेद विष्णु” कहता है। वह “विइपत्मी' का पति है । इन्द्र राजा 
है ओर विष्णु राप्ट्रसभा का सभापति है । वह पूर्वे अभावास्या का वणन 
हुआ । अमावास्या नाम खी का है अमा>सह वसते पत्या इति अमावा- 
स्या जो पति के साथ रहे । अमा” एक साथ जिसमें सब प्रजाए 'वास्या' 
बैठ सकें । जनरल कान्फ्रेंस, महासभा, साधारण सभा । 


ie 


डड ममा यमय. क पारा ७-७॥८"ल्‍शनशनाशशणशशणशणशणनाशशशनशशशएणाशशशनष 





३-'या विश्वतः? (द्वि०) 'सहस्रस्तुता' (च०) 'राघसा' इति पेप्प० स० | 
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[ ४७ ( ४९ ).] कुहू नामक -अन्तरगसभा का वर्णन । 


» “ थवी ऋषिः | कुहुर्देवी देवता । १ जगती । २ त्रिष्ट्रप 
दयच सूक्तम्‌ ॥। 

कहं देवीं सकृत विइनापसमास्मन यज्ञे सुहचा जोहचीमि। 
' सा नो रयिं विश्ववारं नि यंच्छादू ददातु वीरंशतदायसुक्थ्यु/मि।१ 

भ०--अब उत्तरा अमावस्या का वणन करते हं, जो उस साधारण 
महासभा की अन्तरंग सभा हे । ( में ) ( सु-हवा ) उत्तम रीति रे आह्वान 
करने में समर्थ उत्तम आज्ञापक, उत्तम सन्त्र देने में समर्थ, सभापति 
( अस्मिन्‌ यज्ञे ) इस राप्ट्रमय यज्ञ में (देवी ) विद्वानों की बनी 
( विद्मना-अपसम्‌ ) समस्त उचित कत्तव्या को जानने वाळी, ( सु-कृत ) 
उत्तम काय सम्पादन करने वाळी, ( कुह ) कुह नामक गुप्तसभा, अन्त- 
रग सभा को (जोहवीमि) आह्वान करता हू, बुळाता हू । (सा) चह (नः) 
हमें हम राष्ट्र के शासकों को ( विश्ववार ) समस्त राष्ट्र के वरण करने: 
योग्य, उनके अभमत अथवा राष्ट्र की रक्षा करनेवाले, ( रायि) धन, 
यश, उत्तम कमे का ( नियच्छात्‌ ) उपदेश करे था उत्तम रयिम्घ्यवस्था 
पत्र को प्रदान करें और ( उक्थ्यम्‌) प्रशंसनीय था वेद कें अनुसार 
( रात-दाय ) संकड़ां सुखों के देने वाले ( चीरम्‌ ) सामध्यचान्‌ पुरुष का. 
( ददातु ) राष्ट्र के काय में प्रदान करे, नियुक्त करे । 


राष्ट्रपात या मन्त्री ( सुहचा ) जिसको अन्तरग सभा दबुछाने का 
“अधिकार हो। वह ( विद्यनापसस्‌ ) अन्तरग.के सभासदों को पर्व में 


[४७] १-६ भ्र० )” कुदमहम्‌- इति श्रायः’ | 'सुंबृत' आ० श्रों० सू०-| 'सुसंगा 
इति तै सं० |, 'अमृतं' इति पेप्प० स० | ( द्वि.) `“ सुहवे †^ 
. (तृ० च०.) सानो ददातु श्रावणं पितृणां तस्ये ते देवि हविषा 
' `“ ` ¦ विधेम’ इति पैप्प० सं० १७.५ `. को सिन, 


स्ू० ४७३३ | : सप्तमं कांएडम । ७१, 


TY WT Oe महर चल 
tein dort घामान 


विचारणीय विषय जना देवे और फिर डलाचे । उसमें सवें हितकारी: 
उत्तम निर्णयो या प्रस्तावों को स्वीकृत करावें और उनको कार्य रूप में 
लाने के लिये उत्तम शासक को नियत करे । 
फहडेवानासमृतस्य पत्नी हव्या नो अस्य हविपों जुषत । 
शाणाठं ग्रघसंशाती नो अद्य रायस्पोप चिकितुपी दधातु ॥ २॥ 
[०--( देवानां ) देवगण, विद्वानों के बीच में ( अस्तस्य पत्नी ) 
कभी न विनाश होने वाली, सत्य सिद्धान्त या नियम का पालन करने वाळी 
( अस्य हविषः ) इस इविम्त्मन्त्र या विचार को ( जुपेत ) सेवन करे, 
विचार करे । और (यज्ञ) राष्ट्र के हित को या परस्पर के सग साहाय्य . 
फो ( उशती ) चाहती हुई ( श्यणोतु ) सब सभासदों के मत को भली 
प्रकार मने । और ( अय ) अब ( चिकितुषी ) सब बात यथाथ रूप से 
जानती हुई ( नः ) हमारे राष्ट्र के ( रायस्पोप ) धन को सम्पात्त शद्ध 
को ( दधातु ) करे । कुह के वणन क साथ २ गृहपत्नी के कत्तव्या का 
भी वर्णन हो गया है । जैसे ( १ ) में सुहवा पतिं (कुह ) जितेन्द्रय 
निटषी पर्नी को यज्ञ में चुलाता हू । वह हम सव प्रकार से हए पुष्ट पुत्र 
प्रदान दरे । ( २) वह अपने अस्त दीघांयु पात को पत्नी पूजा क याम्य 
३ । वह अपने पति की कामना करती हुई भी हमार बाँच म॑ चहू पी 
होकर बडा की आज्ञा सुने भोर प्रजाआ का पुष्ट कर । 


[४८ (५०)] राका नाम राजसभा और खी के कत्तव्या का वर्णन । 
अ्रधवी ऋषिः | राका देवता | जगती छन्दः |इयूचे सूक्तम्‌ ॥ - 


nner, 


INNS 
. २-१०) 'पल्लीहृव्या’ ( तु० ) झुणातु' इति 'शा० श्रा० रूट ( तु० ) 
सा दाशुष किरतु भूरि वामम्‌ इति म०.सं०,| सा दाशुषे किरत 
भूरिपुष्टा' इति पेप्प० सं० | (व?) “चिकितुषे. छू० शति ते० सं० 
'यजमाने दधातु, इति श्रा० श्रा० सू० | ८ 








७२ सथवेवेदभाप्ये [ सू ४८। २ 
७ ~ १ क हूँ क धत | 
राकामहं सुहवां सुप्टुती डवे शणोतु नः सभगा चोधठ त्मना । 
सीव्य॒त्वप॑ः सुच्याञ्छियमनय ददातु चीरं शतदायसुक श्य्‌/म्‌॥१॥ 
ऋण २।२२।४॥ 
भा०--( अह ) झैँ पुरुप ( राकाम्‌) पूण चन्द्रचाळी पूर्णिमा के 
समान शोभना, शोडप कलायुक्त युणवत्ती खी का (सु-हचा) उत्तम ज्ञान और 
( सुस्तुती ) उत्तम गुण वर्णन युक्त वाणी से (हुवे) वर्णन करता हूं । वह 
( सुभगा ) शुभ सौभाग्य सम्पन्न स्त्री ( नः ) हमारे उपदेशा को (शणोतु) 
श्रवण करे । ओर ( त्मना योधतु ) अपने भीतरी अन्तःकरण से उसको 
समझे, विचार करे कि वह ( अच्छियमानया ) कभी न टइटने वाली 
( सूच्या ) सूची से (अपः) सन्तति कम को ( सीन्पतु ) सीये । अर्थात्‌ 
न ट्टते हुए प्रजातन्तु को बनाये रखे । ओर ( शत-दायस्‌ ) सैकड़ों 
दाय धन को प्राप्त करने वाले ( उक्थ्यम्‌ ) प्रदासनीय ( चोरम्‌ ) पुत्र को 
( ददाल ) उत्पन्न करे। अथात्‌ सर्वांग गुणसम्पन्ना महिलाएं वीर, उत्तम 
राजा होने योग्य यरास्त्री पुत्रों को उत्पन्न करें | 
| | | ~ १० Je 5 
यास्ते राके सुसतयं; सुपेशसो यामिद्दासि दाशुपे चनि । 
~| हु ० 
ताभिनो अद्य सुमनां उपागंहि सहस्रापोषं सुभग्रे रराणा ॥२॥ 
ऋ २।३२।५॥ 
, , भा०--हे ( राके) सुखप्रदे ! पर्ण प्रकाशयुक्त स्त्रि! (याः) जो 
( ते ) तेरी ( सुःपेशसः ) सुन्दर कान्ति चाळी (सुःमतयः) उत्तम बुद्धियाँ 
उत्तम 'नचार हे ( यास; ) जि न्हा से ( दाठापे ) अपने सवस्व | पण 
करने वाळे प्रियतम पति को (बसूनि) नाना प्रकार के जीवन के सुख और 
नाना घन (ददासि) प्रदान करती हे (“ताभिः )-उन उत्तम विचारों से 
TOAST ISOS ST ~ 
[४८] १~( प्र० ) 'सुहवाम्‌ इति पेप्प० से०, ऋ० | 
२-( च० ) 'सहसपोषम इति ऋण | 


+ 








सू" ४८ । २ | सप्तमं काएडम्‌ ७३ 
( सु-मनाः) सदा असन्नचित्त होकर (-नः ) हम, प्रजावासियो को 
हे (सु-भगे) सोभाग्यवति ! (रराणा) नाना प्रकार के आनन्द प्रदान करती 
.. -हुई या नाना प्रकार से आनन्द प्रसन्न होकर (सहस्र-पोपम्‌) सब प्रकार के 
पुष्टि, धन धान्य सम्पत्ति को (उप-आ-गहि) प्राप्त कराओ। उत्तम महिलाएं 
जिन उत्तम विचारों से अपने पतियों के सुखकारी होती हैं उन विचारों 
आर सत्‌ कमो से अपने सम्बन्धी और पड़ोसियों को भी सुखकारी हों । 
विदपत्नी पक्ष मे--राका भी उस राजसभा का नाभ हे जिसमें राजा 
स्वय १६ या २० अमात्यों सहित राष्ट्र के कार्या को विचार करता है। 
कार्या की प्रारम्भिक अनुमति प्राप्त करने के लिये 'अनुमति' नामक सभा 
का वर्णन पच आ चुका हे । यह “उत्तरा” उससे भी उत्कृष्ट राज सभा है 
जिससे अन्तिम निणय प्राप्त करके राजा अपने राष्ट्र में काय करे इस 
पक्ष में मन्त्रं की योजना निम्नलिखित रूप से जाननी चाहिये । 


( १ ) ( राकाम्‌ अहं सुहवां सुस्तुत्या हुवे ) राजसभा को में स्वयं 
चुलाता हूं ( शृणोतु नः सुभगा ) वह श्रीमती राजसभा मेरे निणय को 
सुने । ( वोधतुत्मना ) स्वय विचारे । ( अछिद्यमानया सूच्या सीव्यतु ) 
न टूरती सई से जैसे फटे वर्खों फो सिया जाता है उसी प्रकार वह विचार 
के योग्य सब अंगों को क्रम से सक्ष्म बुद्धि से विचार उनको सम्बन्धित 
करे और ( शतदायम्‌) सैंकड़ों लाभप्रद ( उक्थ्य वीर ददातु ) प्रशस- 
नीय वीर, कायकत्ता को नियुक्त करे । 

) हे (राके याः ते सुपेशसः सुमतयः) राजसभे ! जो तेरी उत्तम 
सम्मतियें हैं ( ताभिः दाखुपे वसूनि ददासि ) जिनके द्वारा राजा को नाना 
धन प्रदान करती हैं ( तामिः नः सुमनाः सहर रराणा सुभगे उपागहि ) 
हे श्रीमति ! उनसे ही सुचित्त होकर सहस्रगुण द्रव्य देती हुईं प्राप्त हो । 


reo 


७४ अथर्वचेदभाष्ये [ सू० ९६। २ 
७ ~ hn गक ) ५ 
५ [४९ (.५१ ) | विद्वान्‌ पुरुषों की खियो के कत्तेत्य ।. 
अर्ची ऋषिः | देवपल्यी देवताः | ६ थापी, जगती | २ चतुष्पदा . 
पक्तिः । इचुचं सृक्तम्‌ ॥ | 
* क पत्नींरुशतीर॑च १० ` वार्ञसातये 
' देवानां शतीरचन्तु नः प्रावन्तु नस्तुजये चाउ \ 
याः पार्थिचासो या झपामपिं ब्रते ता नो देवीः सुहवाः 
शर्म यच्छन्तु ॥ १ ॥ ' ऋ० ४ | ४६ ।'७॥ 
भा[०--विद्वान्‌ पुरुषों की विद्वान्‌ स्त्रियों को और ऊँचे कर्मा का उप- 
देश करते हं--( देवानां पत्नीः ) देव=विद्वान या राज्यशासक अधिकारी 
लोगों को विद्वान्‌ खिय भी ( रुशतीः ) सुप्रसन्न, इच्छापूर्वक (नः) हम 
अजा के लोगों की ( अवन्तु ) रक्षा करें । और विशेष कर ( वाज-सातये ) 
सआस यज्ञ और ज्ञानप्राप्ति, शिक्षा के कार्य के लिये और (तुजये)१ «रको 
की रक्षा ओर राष्ट्र में चल या जोप उत्पन्न करने के लिये ये (नः) हम 
में ( अवन्तु ) आदरपूर्वक आवें। और. ( याः जो. पार्थिचासः ) राज्य- 
घराचे की उन्नत पदाधिकार पर स्थित रानियां हैं और (याः) जो. (अपांम) 
प्रजाओं के (अते) पालन या शासन के कार्य में या सदाचार शिक्षण में नियुक्त 
हे ( ताः ) वे (देचीः) ॥ विदुपी मियं भी ( सु-इवाः ) उत्तम उपदेश करने 
म समथ होकर अजाआ म ( शर्म ) सुख शान्ति ( यच्छन्तु ) प्रदान करें । 
OE SR 
उत झा व्यन्तु देवपत्नीरिन्द्राण्यः झाय्याश्विनी राट । 
रोदसी A _ £_%७ त्‌ * 
आ रोदसी वरुणानी म्टणोतु व्यन्तु देवीर्य ऋतुजनीनाम॥रं। 
` ' भा०--( उत्त ) और (देच-पत्नी:) दे च=विद्वान्‌ पुरुषों की स्रिया भी 
(गनाः ) छन्दोमय वेदवाणियों का ( व्यन्तु ) अभ्यास किया करें ।- और 
(€ १-'बच्चत' इति ऋण अस्य एकत रति म फा ९] १- यच्छत इति ऋ० | अस्य सूक्तस्य प्रतिइत्र , आति ऋषिः । 
'यच्छतु' इति सायणामिसतः पाठः | ~ । ५१ 
२-तोकाय अपत्याय इति सायण; "बलायेति दयानन्दः ! 


सूं ५७ ॥५] सप्तमं कोएडम ७५ 





('इन्द्राणी ) इन्द्र, महाराज क्री स्री, ( अग्नायी ) और सेनापति की खी 
(आश्वनी),अश्वी, वेगवान्‌ रथ, विद्यत आदि के प्रणेता शिल्पी पुरुषों की 
ओर ( राट्‌ ) राजा को खरी, रानी ( रोदसी ) रुदर, दुर्शे के रुढाने वाले 
राष्ट -के दमनकारी विभाग के अध्यक्ष की खी, ( वरुणानी) और वरुण 
राजनियम; विधानकारी न्यायाधीश की सत्री, ये सब ( आश्णोत्तु ) कार्य- 
व्यवहार और खी-ससार के कायंव्यवहारौँ को सुना करें । और (जनीन) 
प्रजा की खियाँ को (यः ऋतु) ) जो काल नियत हो उस अप्रसर 
में ये ( देच्याः ) विदुषी खिया (व्यन्तु) प्राप्त हों । और खियों की 
व्यवस्था किया करें । | ) 
रियो के साक्षी आदि खिये हाँ । खियों के सामाजिक, नेतिक ओर 
चिकित्सा आदि कार्य स्त्रियां ही करें और जब २ उत्सव आदि के अवसरों 
पर भी स्त्रियों के उठने चैठने स्नान तीथांदि की व्यवस्था उचित हो तबं 
तब स्त्रियां प्रबन्धक हों यह वेद की आशा है । 


o> 


[ ५० (५२ ) | आत्म-सेयम । 
_ कितवबधनकार्मोगिरा ऋषिः । इन्द्रो देवता । १, २, ५, ६ श्र्नु्टरप्‌॥ , 
३, ७ त्रिप्टप | ४, जगती । ६ भुरिक्‌ त्रिप्ट्रप्‌ नवे सूक्तम्‌ | 
यथां बत्तसशानोविश्वाडा हन्त्यप्रति । 
एवाहमद्य किंववाचक्तेवष्याससप्राति ॥ १॥ 


[५०] --अहुक्रमणिकाहर्तलिपिएस्तकेधु प्राय; स्त्र "कितवद्वम्धनकामः', 
'चन्धनकाम” इति व्लूमफील्डः, 'इन्द्रधन” इति रीडरः, वध्यासम्‌ 
पदानिदेंरात्‌ 'बाधन? इति व्हिटूनिः, बभ्यासम्‌" इति पाठ स्वीका- 
रान्‌ वध’ इति सायणः । सावेत्रिकपाठानुसारं 'बध्यासम्‌' इति 
सायणंसम्मतः पाठः । 'कितववधनकाम' इति पाठ; शुइः। . 
१--(द्वि०) बिह? ( तृ० ) 'एंवाहममुं कितवे इति पप्प० सं० । 


७६ थर्वेचदभाप्ये [ स्‌० ५०।२ 


et कू या पिक 
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या क . 


भा०-( यथा ) जिस प्रकार ( अशनिः ) मेघक्री बिजुली (विश्वाहा) 
सव दिन, सदा ही ( अप्रति ) विना किसी अन्य को प्रतिनिधि बनाए; 
स्वयं ही (हन्ति) विनाश करती है ( एवा ) इस प्रकार ही ( अहम्‌ ) में 
इन्द्र, आत्मा ( अद्य ) आज ( कितवान्‌) चतुर जुभाडी जिस प्रकार 
जुआडियो को स्वयं पासा से मारता हे उसी प्रकार इन ( कितवान ) 
जिनके पास कुछ नहीं ऐसे निःस्व, अचेतन जद विषयों को ( अक्षः ) 
अपने अक्षा इन्द्रिय गण से ( अप्रति ) विना अन्य किसी को प्रातानाध 
किये, स्वय अपने बल से ( वध्यासम्‌ ) मारू, या ज्ञान आर कम का 
विपय करू । अथात्‌ ज्ञानेन्द्रिय और प्राणेन्द्रियों से इन निश्चेतन जड 
पदार्था का जो जीवन में वाधा उत्पन्न करें उनको दवाकर अपने वदा 
करल । अध्यात्म विषय को 'कितच” या जुआरियों की क्रीडा के समान 
“अक्ष? आदि हयथेक पदों से इलेप द्वारा वर्णन किया गया हे । 


तुराणामतुराणां बिशामवर्जुपीणाम्‌ । 
समेतुं विश्वतो भगो अन्त्स्त कृतं मम ॥ २॥ 


भा०--( तुराणां ) आत शीघता करने वाली चञ्चल, अविवेकी, 

( अतुराणाम्‌ ) मन्द्‌, जो शीघ्रता न कर सकें, तामस, ( अवजेपीणाम्‌ ) 
जो अपने दोपों को या प्रकृति सिद्ध स्वभावों को परित्याग नहीं सकतीं 
ऐसी ( चिशाम्‌ )१ प्रजाओं, प्राणेन्द्रिय केन्द्रिय रूप अध्यात्म प्रजाओं 
में से ( विश्वतः ) जो सव से अधिक ( भगः ) सम्पत्तिमान, ऐश्र्यचान्‌ है 
चह आत्मा ( सम-आ-एतु ) मुझे प्राप्त हो । क्योंकि ( कृत ) समस्त मेरी 
क्रिया शक्ति अथवा पुरुपार्थ धर्म, अर्थ काम और मोक्ष कर्म और कर्मफल 
सब (मम) मेरे (अन्तहेस्तम्‌) अपने हाथ के भीतर हैं । सायण, ग्रीफिथ, 
हिटने आदिने यह मन्त्र जुआारियों पर लगाया है। कि “जुए में, जढ्द- 
चाज ओर मन्दे जो जुए को छोड़ न सकें ऐसे लोगो का सब धन मेरे 
न कण पर 


२-(च०) '“अन्तहेस्त्यं कृतंमनः” इति पैप्प० से० । 
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पास आ जाय क्योंकि कृत ( नाम के चार पासे ) मेरे हाथ में हे।” 
ऐसे जुभाखोरी परक अथ वेदमन्त्र को शोभा नहीं देते क्योंकि अंगिरा 
ऋषि अथवा वेदप्रवक्ता इश्वर कभी ऐसा नहीं कह सकता । वह जुआ 
खार नहा ह । काप  आग्राः अथात्‌ वह कप हं जो अपने को ज्योति- 
प्मान्‌ भात्मा रूप से अगो में रस के समान अनुभव कर रहा है और इन्द्र 
देवदा है । इन्द्र आत्मा को कहा जाता है। 


इडे प्या झं खावसं नमोभिरिह प्रसक्को वि च॑यत्‌ कतं न॑ः 

रेथरिव प्र भरे वाजर्यद्धिः प्रदज्षिण मरुतां स्तोममृध्याम्‌ ॥ ३॥ 
ऋ० ५।६।५०॥ 

भा०--में ( अग्नि) प्रकाशस्वरूप ( स्व-वसुम्‌ ) स्व=्अपने देहे 
के या आत्मा के भीं भीतर वसने वाले उस प्रभु को ( नमोभिः ) नम- 
स्कारॉ द्वारा ( इडे ) स्तुति करता हृ । वह (इह) इस लोक में (पर-सक्तः)' 
अपनी उत्तम शक्ति से सवत्र व्यापक रहकर ( नः) हमारा (छत) 
किया पुरुषार्थ हमें ही (वि चयत्‌ ) नाना प्रकार से प्रदान करता है । 
संग्राम में ( चाजयद्भिः) वळ पकड़ते हुए या वेग से जाते हुए (रथेः-इव) 
रथो से जिस प्रफार नाना देशों को जाता हूं ओर उन को वदा करता हूं 
उसी प्रकार में आत्मा का साधक योगी ( प्र-दाक्षण ) स्वय आत उत्कृष्ट 
बलशाली ( स्तोम ) समह, इन्द्रियाण को ( ऋध्याम्‌ ) अपने वश 
करूँ । और उन की शक्ति को'वढाऊँ । विजयशीळ'सेनापति'के पक्ष में 
भी उपमा के वल से लगता है । मन्त्र तत्तिरीयब्राह्मग, मेत्रायणी सहिता 
में मी आता है वहां कहीं भी इस मन्त्र का यूतक्रीड़ा से सम्बन्ध नहीं 
है । इसलिये जूए के पक्ष में सायणकृत अर्थ असंगत है । 
os 





३-ऋग्वेदे शयावाश्त्र आत्रेयं ऋषिः | ( दि ० ) "इह प्रसत्तो’ । 
'प्रदक्तिणिन्‌ मरुताम्‌? इति ऋ० । (प्र) “स्ववस्‌? इति तै० त्रा० 
पे० सं०। 'प्रदाविणितः इति पप्प० सं०। “ऋन्ध्याम्‌' इति क्चित्‌। 
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वये जयेम त्वया युजा वतमस्माकमशसुदचा भरेभर । 


अस्मभ्यमिन्द्र वरीयः सुगं कृघिपर शत्रणां मघवन्‌ वृष्ण्यां रुज॥४॥ 
ऋ ० १। १०२।४॥ 
भा०--हे इन्द्र परमेश्वर | ( त्वया ) तुझन ( युजा) सहायक की 
सहायता से ( वयं ) हम ( वृत) आवरणकारी, घेरने घाले तामस आव- 
रण को ( जयेम ) विजय करें । जिस प्रकार ऐश्वर्यवान्‌ राजा की सहा- 
यता से उसके सैनिक अपने नगर को घेरने वाळे पर्‌ विजय प्राप्त करते हैं 
उसी प्रकार ईश्वर की सहायता से.हम साधक गण आत्मा को घेरने वाले 
तामस' आवरण अथवा राजस इन्द्रियगण को अपने वक्ष करें। हे प्रभो! 
(भरे-भरे ) प्रत्येक संग्राम में ( अस्माकम्‌) हमारे ( अशस्‌ ) ब्यापक 
“आत्मा को (उत्‌ अव) उन्नति की तरफ ले जाओ । हे इन्द्र ! (अस्मभ्यम्‌ ) 
(हमारे लिये (वरीयः) सबसे उत्कृष्ट आर महान्‌ मोक्षपद को भी (सुगम्‌) 
(सुखसे भाषत करने योग्य ( कृधि) कर । और ( शत्रणां ) हमारे चल और 
शान का नाश, शातन-ताश करने चाळे कामः क्रोध आदि शत्रुओं के 
( वृष्ण्या ) चरां को ( प्ररुज ) अच्छी प्रकार तोड़ डाळ । इस मन्त्र का 
भी यतक्रीड़ा से कोई सम्बन्ध नही । अतः सायण आ< का यतपरक 
अथ. असंगत है । 
अजैपं त्वा सलिखितमजेपसुत सेरुधम्‌ । ` 


. अवि वृको यथा मथदेवा मथ्नामि ते कृतम्‌ ॥ ५ ॥ 
'"" आ०--हे प्रतिपक्ष ! राजस और तामसभाव ( सं-लिखितम्‌ ) खूब 
'अच्छी प्रकार शिळा पर खुदे हुए लेख के समान हृदय पटल पर 


अंकित अथवा ' भूमिमानचित्र के समान आलिखित ( उत ) और 


hs 


(( ३-स्धम्‌ ), हरेक उन्नति के कार्य में मुझे आगे , बढ्ने से रोकने वाले 


RR 


i 
` ४-८ तृ० ) 'वारेवः' इति क० १ ऋ्वेदे' कुत्स ` आगिरस ऋषि 
| (+ ६5 । इन्द्रो दवता ।' re १ ना नदी. ior | 


he 
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विध्नकारो बाधक को मैंने अपने आत्मा के बल से (अजैपम्‌) जीत लिया 
है। और (यया ) जिस ' प्रकार (.अविम्‌ ) भेड़ को ( वृकः ) भेडिया 
€ मथद्‌ ) पकड़ कर झझोट डालता है उस प्रकार (ते) तेरे ( कृतम्‌ ) 
किये दुप्फल को ( मन्थामि ) मैं भी मथ डाल । अध्यात्म वेदी के लिये 
दो ही पदार्थ हैं ।एक अस्मद्‌-विपय आत्मा और दूसरा थुप्मद-विपय' 
ससार! यहां संसार के प्रवत्तक अविद्या कृत आवरण को मध कर तम 
या इत्र पर जिसको पृव मन्त्र में 'दृत' कहा है विजय का प्रत्यक्ष रूप 
दुशाया है । ` 
उत प्रहामतिंदीचा जयति कुतमिंव श्वन्नी व्रि चिनोति, काले । 
यो टेवकांमो न धने रुणद्धि समित तं रायः संजति स्वधारमिंगाक्ष। 
| ऋण १० | ४२ । १): 
` भा०--( उत ) ओर ( इन्द्रः ) इन्द्र ही ईदवर या राजा ऐश्वर्यचान्‌ 
तीच ही समस्त प्राणों में ( अति-दीचा ) अत्यन्त अधिक तेजस्वी क्रिया- 
चान्‌, व्यवहारवान्‌, आनन्दी, हपंवान्‌ होने के कारण (अ-हाम्‌ जयति) 
अपने मारने वाले को/भी जीत लेता है। (काले) उचित समय पर 
( श्-व्नी ) चतुर तकार जिस प्रकार ( कृतम्‌-इव ) अपने जयप्रद 'कृत' 
नामक अक्ष को खोज लेता हे उसी प्रकार वह आत्मा ( काले ) अपने 
उचित अवसर में अपने ( कृतम्‌ ) किये कमं इष्ट और आपृत्त उपकार के 
कमा के ( विचिनोति ) अपने सुख प्राप्ति के निमित्त चुनता है ओर करता 
है। ( यः) जो पुरुष ( देव-कामः ) विद्वान्‌ महात्मा देवतुल्य पुरुषों के 
निमित्त अपने ( धनं) धनको ( न रुणद्धि ) रोके नहीं रखता प्रत्युत उत्तम 
सज्जन पुरुषों के उपकार तथा उस की अभिलाषा के अनुकूल व्यय करता 
है इन्द्र परमेदवर ( तम्‌ इत्‌.) उसको ही (स्वप्राभिः ) ` अपने दानशा- 





` ६-.( प्र!) “श्रतिदिव्यो जयाति’ इति ऋ० । ( प्रर ) "जयाति? (च०) 


“स्वधावान्‌? इति 'सायणाभिमतो। ' '*' ' '' ' 
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'लियों से ( राय! ) धन, सम्पत्तियां ( स सुजति ) प्रदान करता है। 
ऋर्वेद में यह मन्त्र इन्द्र की स्तुति में हे। सायण ने वहां उत्तम 
अर्थ करके भी इस स्थर पर इस मन्त्र को भारी जुआरिये पर लगा दिया 
है । श्वघ्नी’ उपमान होने से उपमेय को भी कितव मानना असंगत है । 
हिटनी आदि सायण के उत्पादित भारो भ्रम में पड गये हं । 
गोभिएरेमामति दुरेवां यवेन वा चुर्थ पुरुद्दत चिश्वे । 
' चयं राजसु प्रथमा धनान्यरिएासो चजनीसिर्जयेम ॥ ७ ॥ 
न्र०१०।४२। १० 
भा०--हम (दुःएचाम्‌) दुःख प्राप्त कराने वाली ( अमतिम्‌ ) दुर्गति 
या दरिद्रता को ( गोभिः ) गो आदि पशुओं को पालन करके ( तरेम ) 
पार करें, अथात्‌ गोपालन से हम अपनी दरिद्रता को नाश करें । 
“हे ( घुरु-हूत ) बहुत प्रजाओं से पूजित इन्द्र ! राजन्‌ ! (यवेन) जी आदि 
धान्यो से (विश्वे) हम सव (क्षघस ) भूख को ( तरेस ) पार करें। अन्न 
से भूख को शान्त करें ओर ( राजसु ) राजाओं के बीच में ( प्रथमाः ) 
'उत्कृष्ट पद्‌ ` आप्त करके ( वय) हम लोग ( अरिष्टासः) परस्पर की 
हिसा न करते हुए, स्वय भी सदा सुरक्षित रहकर ( दृजनीभि; ) वल- 
चती झक्तियों द्वारा ( धनानि) नाना प्रकार की धन" सम्पत्तियों को 
( जयेम ) जीते. प्राप्त कर ।- .. - 
सायण ने इस मन्त्र में भी 'चूजनी' शब्द से बल्कारिणी पासे की 
रमल की दण्डियां ली हैं। यदि वे त" १० । ४२ | १० ॥ में अपने ही 
'किये इस मन्त्र का अर्थ देख' लेते तो अथववेद में.यह अनर्थ न' करते | 
७-०) "पुरुदत विश्वाम्‌' (०) 'बय राजामेः चो पनामा 
कन वृजननाजयम इत ऋ० । १, वृजनेन चलेन इति सायण 
. ऋग्वदसाप्ये। वलकारेणीमिरिति श्रथर्वभाष्ये । ग्रक्षणलाकाथे- 
* रिति विशेष्यपदं सायणस्य स्त्रकपोलकाल्पतम्‌ । 


स्र ४०१ ६ | सप्तमं कएडम्‌ । दरै 
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अध्यात्म पक्ष में-( गोभिः ) वेद वाणियों से दुगंम ( अमतिम्‌ ) 
अविद्या को पार करें, हे पुरुहूत परमात्मन्‌ ! हस सव सात्विक होकर यव 
आदि अन्नो से भूख को दूर करें । राजमान, विद्वानों में श्रेष्ठ होकर हम 
परस्पर हिसा न करके प्रेम से रक्षा करते हुए अपनी ( बृजनीभिः ) 
बाधाओं भोर विपय प्रलोभनों का वर्जन कर देने वाळी त्याग-वृत्तियो 
और वेराग्य साधनाओं से ( धनानि ) धारणीय वलां को प्राप्त करे । 
9 9. चिरा १ क| | १० 
कृत मे दक्षिणे हस्ते जयो में सब्य आहितः । 
गोजिद्‌ भयासमश्वजिद्‌ धनञ्जयो हिरण्यजित्‌ ॥ ८॥ 


भा०--( मे ) मेरे ( दक्षिणे ) दायं ( हस्ते ) हाथ में ( कृत ) मेरा 

अपना किया हुआ कमं, पुरुपार्थ है और (मे सब्ये) मेरे वायें हाथ में 
(जय; जय, विजय (आहितः) रक्खी है । में अपने परिश्रम से (गो-जिव्‌) 
गोधन का विजेता, (अश्व-जित्‌) अश्वो का विजेता और (थन-जयः) धनका 
विजेता और (दिरण्यःजिव्‌) स्वर्ण का विजेता (भूयासम्‌) होऊ । अध्यात्म 
में-कृतस्साधना या तपस्या एक हाथ में हे तो दूसरे हाथ में सब चिपयों 
पर विजय हें। तप के बळ से गो=इन्द्रिया, अश्वन्करमेन्द्रिय ओर मन 
और धनम्भष्ट सिद्धियो और ( हिरण्य ) आत्मा और नवनिधियों पर भी 
वश हो जाता है । | 

प्रज्ञाः फलवतीं चयव दत्त गां ज्ञीरिणींमिव । 

से मां कृतस्य धार॑या धचुः स्नाव्नेव नह्यत ॥ &॥ 


भा०--हे (भक्षाः) इन्द्रिय गण ! जिस प्रकार धनी पुरुष ( क्षीरिणी- 
म-दव ) दूध चाली दुधार (गां) गी को दान देते हैं उसी प्रकार तुम 
(फलन्वतीं) उत्तम फलवाली (धुव ) क्रिया को या ज्ञानव्यवहार को (दत) 
भी ० न is भा 
८ प्र० ) “दिव” इति पेप्प० सं० | १ 


| हि 


५ 





८२  अथववदभाप्ये [ स० ५१ । १ 


क ह. 





बक "का ताम गोन र पड किया काम भि फो 





TN "की मक “कक भाकल नकल न; य नि, मच जिया 








प्रदान करो। और (मां ) सुश को ( कृतस्य) अपने किये उत्तम कम 
की ( धारया ) परम्परा से ( स्नाज्ना-इव ) तांत से ( घनुः ) घबुपक 
समान ( सं नह्यत) और प्रवल रूप से, भलो प्रकार वांध लो । 


माडी मरु 
०१७-2 


[ ५१ (५३) ] रक्षा की प्राथना । 
अंगिरा ऋपिः | इन्द्रज्गुहस्पती देवते । तिष्ट्रष्‌ । एकचे तूक्तम्‌ ॥ 
वृहस्पतिः पारि पातु पश्चादुतोत्तरस्मादधरादायोः । 
इन्द्र; पुरस्तादुत मध्यतो नः सखा सखिभ्यों चायः छणातु॥१॥ 
मा०--९ बृहस्पतिः ) वृहस्पति बड़े बड़ों का स्वामी, ( नः) हमें 

( पश्चात्‌) पीछे से या पश्चिम दिशा से ( उत) और ( उत्‌-तरस्मात्‌ ) 
उत्तर दिशा या ऊपर से, ( अधरात्‌) नीचे से या दक्षिण दिशा से 
( अघयोः ) पापी हत्यारे पुरुष के हाथ से ( पातु ) वचावे । (इन्द्र; ) 
इन्द्र, ऐश्वयवान्‌ राजा, ( पुरस्तात्‌) आगे से या पव दिशासे ओर 
( मध्यतः ) वीच में से बचावे । ओर ( नः ) हमारा सखा परमात्मा था 
इन्द्र ( सखिभ्यः ) हम मित्रों के लिये ( वरीयः ) श्रेष्ट पदार्थ या उत्तम 
कार्य ( कृणोतु ) करे अथवा (सखा सखिभ्यः नः वरीयः कृणोत्तु ) 
हमम से अत्येक मित्र-भाच से अन्यो को सित्र जान कर उनके लिये अपनी 
शक्ति से उत्तम से उत्तम कार्य करे या आश्रय दे | 


बारे ~ e+ % = = 
इन्द्र भार दृहस्पात राष्ट्रपक्ष म राजा के वाचक हं, अध्यात्म में प्राण 
के या परमेश्वर के । 


॥ इति चतुथोडतुवःकः: |] 
[ तन सूक्तानि त्रयोदश त्रिंशञ्चचः ] 
[५९] १-बरीबः क्णोतु इति पेप० सं० ऽ] “077 | 


ी््््यााउन्णी 


[° ५२।२] सतम काएडम्‌ । परे 


न्न खिया हकक न आ. क फक कह तळ क कक “के. बात या. के तक हळ क का पे मह, गा क्र पीळ आळ, का निर म, मोळ का विद किक म फस क, फे ळक त मिह र पिया त यकता मह गु मेक 


[ ५२ ( ५४ ) ] परस्पर मिलकर रहने का उपदेश । 


छुं सुक्तम्‌ ॥ 


२३. ३०». है क 


संणाने नः खेर्मिः संतानमरंणेमिः । 
सेयान॑मश्विना युवमिडास्मासु नि यच्छतम्‌ ॥१॥ 
भा०—हे ( असिना) अश्वियों ! खौपुरुपो! ( नः) हमारा 
( स्थेमिः ) अपने चन्धुआं के साथ ( सःन ) उत्तम समति, एकमति, 
मेलनोल रहे भौर ( अरणेभिः ) जो लोग हमें प्रिय नहीं लगते उनके 
साथ नी (सं-ननपम्र) हमारा मेलजोड वना रहे, ( इह ) इस समाज में 
( भरमास ) हमारे बीच में ( युवम्‌ ) तुम दोनों गृहस्थ में नव प्रविष्ट 
7!-पुरप पनि-्फनी होकर आये हो तुम भी हम में ( सःज्ञानम्‌ ) परस्पर ' 
मनोल ( नियच्छतम्‌ ) बनाये रक्खो । नये सम्बन्ध होने से, नव-व धुआं 
के घर में शाने ही बहुत से कलह उत्पन्न होते हैं अतः नवमविष्ट गृहस्थों 
को यह उपदेश  । 
से जांनामद मर्तसा से चिंकित्वा मा युप्मह़ि मन॑सा देव्येन । 
मा ध्ोपा उत स्थेयेहुल विनिहिते मधुं पप्तदिन्ट्रस्याहन्यागते॥२॥ 
भा०--हम लोग ( मनसा ) चित्त से सदा ( सं जानामह ) आपस 
में मिल कर, सदमति करके रहा करें, और ( सं चिकित्या ) उत्तम रीति 
से आपस के सत्र मामलों को समक्ष वृक्ष कर ( देग्येन ) विद्वानों के 


_ _ ७ renee मी न म er ——\\\\\\\\_आ\ऐआभ्अभआभ््य् 

| so | १ णभ प्र“ द्रि ति ) स्व : पंतानसरणी: हँ सवभ्यः संतानमरणेभ्य:ः ग ३ (च ०) 
अस्पायनियच्छतु' इति कषित्‌ पाठ । 

२-१ द्वि”) 'मा युत्स्माहे' इति हिटाने सम्मतः । ( चु० ) 'विनिदुतम 


fs 


ट्र्ति तायणामिमत; । 


च  आथववेदभाप्ये [ सू० ५३। १ 
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( मनसा ) मननशील चित्त के अनुसार होकर आपस 'में (मा युप्महि ) 
फूट २ कर, जुदा जुदा न रहे और ( ८हुळे ) अन्धकार के ( चि-निईते ) 
आ जाने पर हमारी वस्तियों में ( घोपाः ) हाहाकार के शब्द (मा 
उसु-तस्थुः) न उठा करें ओर (अहनि आ-गते) दिन के आते ही म्रातःकाळ 
ही ( इन्द्रस्य ) इन्द्र, इश्वर का ( इपु। ) वाण या देवी विपत्ति (मा 
पप्तत्‌ ) हम पर न आ पडे । या ( इन्द्रस्य इणुः) राजा के चाण, ऐेश्वय- 
वानों के वाण गरीवो पर न पर्डे । हम मिल कर रहें, समझ बझ कर, 
विचार कर आपस में न फूटे , रात्रि सें चोरी डाके, हत्या आदि कुकर्म न 
हों, दिन में देंची विपत्ति या राजकीय अत्याचार या पेश्वयंवान पुरुधों के 
गरीबों पर आक्रमण न हों ! 


०७% a oe 


[ ५३ ( ५५ ) ] दीघोयु की प्रार्थना । 
ब्रह्मा ऋषिः | आमुप्यकारिणो वृहस्पतिरखिना यमश्च देवताः | १ त्रिप्ट्प्‌ । 
३ अुरिक्‌ । ४, उव्णिग्गमौ थाषीं पक्तिः | ५ थनप्द्प । सप्तर्च सूक्तम्‌ ॥ 
असुत्रयादाध्चि यद्‌ यमस्य वृदस्पतेरभशस्तेरमुञ्चः । 
प्रत्योहतामश्विनो सृत्युमस्मद्‌ देवानांमञ्चे भिपज्ञा शचीभिः ॥१॥ 
| सञु० २७। ६ ॥ 
भार —F ( इृहस्पते ) १ बढे २ लोको के र मिन! वा इंद्रियो के 
पाठक । हे ( अग्ने ) ज्ञानवान्‌ ! सर्वश्रकाशक ! ( यद्‌ ) जब आप मुख्य 


[५२] १-(हि:०) 'बुहस्पाति रभिशस्तामुचात इति कैप, पे, पाए रभिशस्त्यामुञ्चात्‌ ? इति पैप्प० सं० । भ्रतिमर्त 
अल शिना त' इत्यपि कचित्‌ | 'चृहस्पते श्र मिशास्ते 
प्युमरमाद्‌ ( प्र» ) अमुत्रभूयादघ' इति यजु० | 

`स बुद्धावपि छान्दसः सोर्लोपामावः इति सायणः | 


स्टू «३ । २ | सप्तम कारडम । ८५ 


“रि न "मा मा “कामा माका नाका "भाङ पाक नियम “शक “का गहन ल ग, "गा म हनन ियिक *ए 
हन 








म गा 





आण जीव ( अझुत्र-भूयात्‌ )* परलोक या परकालमें होनेवाले ( यमस्य ) 
सवानयामक यमसस्वरूप प्रभु की दी ( अभि-शस्तेः) मरणवेदना से तू 
अपने को ( असुञ्चः ) सुक्त कर लेता है और ( अखिना ) अश्विगण' 
आण अपान, ( देवानां भिपजा ) देवगण, इन्द्रियों या विद्टञ्जनों के 
चिकित्सक होकर ( शचीभिः ) अपनी शक्तियों के द्वारा ( अस्मत्‌ ) हम 
से (स्युस्‌ ) देह आर आत्मा के छूट जाने की घटना को (प्रति औहताम ) 
दूर करें । अथवा ( अश्विनो ) शल्यतन्त्र ओर औपधतन्त्र के ज्ञाता दोनों 
प्रकार के चिकित्सक लोगोंके मृत्यु के भय कोदुर करें । 
से क्रामत मा जहीत शरीर प्राणापानो ते सयुर्जाविइ स्तांभ! 
श॒तं जीव शारद्रो बर्थमात्रोसिऐ गोपा अंधिपा वसिष्टः ॥ २॥ 

भा०--हे ( प्राणापानौ ) प्राण ओर अपान ! ( स्‌ क्रामतम्‌ ) तुम 
दोनों समान रूप से बरावर चलते रहो! (शारीर) शरीर को (मा जहींतम्‌) 
कभी सत छोड़ो । हें वालक ! (ते ) तेरे प्राण ओर अपान दोनों (इह) 
इस शरीर में ( स-थुजी ) सदा साथ सहयोगी होकर ( स्ताम्‌ ) रहें । 
आर हे यालक ! तू ( वघमानः ) निरन्तर वृद्धि को प्राप्त होता हुआ 
( दारदः शतं ) सो वरस ( जीव ) जीवित रह। ( भधि-पाः ) सब ग्रार्णो 
का अधिपति ( चसिष्टः ) शारीर में सव से मुख्य रूप में चास करता हुआ 
श्रेष्ठ वसु ( अग्निः ) प्राणरूप मुख्य जीवम्अग्नि ( ते ) तेरा सव से उत्तम 
( गोपाः ) रक्षक है । 

प्राणरूप अग्नि का वर्णन आथर्वण प्रश्‍नोपनिपत्‌ में-'स एप वेश्वानरो 
विश्वरूपः प्राणोऽग्निरुदयते।› इत्यादि छान्दोग्य उपनिषत्‌ में भी प्राण- 
अग्निका वर्णन है । वसिष्ट-प्राण का चणन बृहदारण्यक उप० (६। १ । 

)~— भै तेह इमे प्राणा अहश्रेयसे विवदमाना ब्रह्म जग्सुः । तदू होचुः- 


मिमी ेॉे॑ेौऑ जि जिव क म त हाता 
SE अअअअआआाबााबााबाब॒ायब आम्णाड्य्याग्यामागाड्यच्यावागाडडाममडाण्ययाच्यानाध्यायामंडडामा*ाडणणाड' गहन साााां््ययान्म्म्यााानाान्मृनगमामाााानयृभेनणामान्ा्मााा हा 


२--ग्रमुत्र | भूयात्‌ । इति पदच्छेदः इति उव्वटः । 
[५३] २-०) “संरम्य जीव शरदः सुवचाग्नि' इति पेप्प० सं० | 
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` को नो चसिष्ट इति । तद्‌ होवाच । यस्मिन्‌ वः उव्कान्ते इदं शरीर पापीयो 
मन्यते स यो वसिष्ट इति ।” जिसके उव्ळमण होने पर यह दारीर शब हो 
जाता है वही वसिष्ठ अग्नि सुख्य प्राण जीव है। पु सन्त्र में पठित 
'अश्विनौ' इस मंत्र में प्राणापानो'' कहे गये हैं ओर पुवे मंत्र में पठित 
अग्नि! को इस मत्र में ' अधिपा वसिष्टः? पद से कहा गया हे । 
आयुर्यत्‌ ते अतिहितं पराचेर॑पानः प्राणः पुनय ताचिताम्‌ । 


~ फेक 


आश्ृएदाहानंऋतस्पस्थात्‌ तद्रात्साच पुनरा व्यास त ॥ २ 

भा०-—हे चाळक ! (ते ) तेरी (यत्‌) यदि ( आयु! ) जीवन- 
काल ( पराचेः ) दूर भी ( अति-हिंत ) कर दिया हो तो भी (प्राणः 
अपानः ) प्राण और अपान ( तो ) दोनों ( पुचः) फिर भी ( आइताम ) 
इस देह में आजावें ( अग्नि ) मुख्य प्राण रूप जीवन की अग्नि ही 
( निर्कते: ) अति कष्टमय सत्यु अथवा अविद्या के ( उप-स्थात्‌ ) समीप 
से ( तत्‌) उस आयु को (पुनः) फिर (आहाः) के आता है। 
( तत्‌) उस आयु को (ते ) तेरे ( आत्मनि ) देह से (पुनः) फिर 
भी ( आ-वेशयासि ) प्रवेश करा दू । | 

यदि शरीर में से प्राण अपान के रुकजाने से जीवन की आज्ञा दूर 
भी होजाय तो भी प्राण ओर अपान, खास ओर उच्छास दोनों की गति 
ठीक कर देने पर जीवन पुनः अपने को सम्भाल ले सकता है। देह में 
इस प्रकार योग्य प्राणाचाय पुनः जीवन प्रवेश करा सकता हे । 


मम प्राणी हासान्मा अपानो/चहाय परा सात्‌। 
सप्ठर्षिभ्य॑ एने परि ददासि त एन स्वस्ति जरस वहन्तु ॥ ४॥ 
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भा०--( इम ) इस बालक के शरीर को ( प्राणः ) प्राण 

( माताम ) न छोटे, और ( अपानः ड) अपान वायु सी इसको 

( भद-ाय ) छोइकर ( परा) दूर ( मागात्‌) न जाय । में पिता और 

आयाग अपन बालक को ( सप्तापभ्यः ) सात ऋषि, ज्ञान दृष्टा प्राणों 

पे; अरधान ( परि ददामि ) सपिता हु । (ते) थे सातों प्राण ( एनं ) 

एम जाय का (जग्स ) चुटापे के काळ तक ९ स्वस्ति ) सुखपर्वक 
पान्तु ) पर्चा दु । 


प्र विशातन प्राणापानावनडाहाविव ब्जम्‌ । 
घ्य जरिम्णः शवधिररिए टह चधत्ताम्‌ ॥५॥ 


भा०--४ै ( प्राणापाना ) प्राण ऑर अपान ! तुम दोनों ( ब्रजम्‌) 
एशुमाला में (िनटाहो-्व) दो बेला के समान इस देह में (प्रविशतम ) 
धरयत करों । ( अय ) था बालक ( जारस्णः ) बाधक कालका भी 
( निधि ) पात्र, राज्ञाना, हो, भभान वह घुढापा भी रम्बा भोगे । और 
( अरिएः ) विना किसी प्राणवाधा के कुशळ्पूचक ( इह ) इस लोक 
में ( यधनाम्‌ ) द्वाद का प्राप्त हा । 
ध्रा ने प्राया सुवामसि परा यन्मे सुवामि ते । 
घ्रायचााचश्वता दघथडयमाग्नवरणयः ॥५८॥ 


भा०-टे चालक ! (ते) तेरे (प्राण) प्राण शक्तिको (आ 
सुवामसि ) समस्त शरीर में प्रेरित करे । आर ( ते ) तरे ( यक्ष्मम्‌ ) 
रोग को ( परा सुवार्मास ) दूर करत ह । ( अयम्‌ ) यह ( आग्निः ) 
सर्य प्राण टा ( न ) टम ( विचत, ) सव प्रकार से ( दधत्‌ ) भरण. 
पोषण करता ह और इसी लिये ( वरेण्य: ) सब से श्रेष्ठ आर सबके 


चरण करन यास्य ४ । 


"याणा रा 


चः अथववेदभाण्ये [ सू० ५३। १- 





RR चो 





उद्‌ वये तर्मसस्परि रोहन्तो नाक्मुत्तमम्‌। . 
देवं देवत्रा सूयेमर्गन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥७॥ 
ऋ० १|४० | १० || यजु० २७। १० | २० | २१] 


भा०--( वयं ) हम ( तमसः ) तमस; अन्धकार, अविद्या, अज्ञान, 
दुःख, इसके मूळ पाप से ( परि ) दुर, ऊपर ( उत्‌ ) ऊंचे होव भोर 
( उत्‌-तमम्‌ ) सबसे श्रेष्ठ (नाकम्‌ ) सुखमय परम पदको (उद्‌-रोइन्तः ) 
प्राप्त होते हुए ( देवनत्रा ) प्राकशमान्‌ , ज्ञानवान्‌ लोको और पुरुषों के 
भीतर ( सूय॑म्‌ ) सूर्य के समान प्रकाशक प्रेरक ( उत-त्तमं ज्योतिः ) 
सर्वोत्कृष्ट परम ज्योतिःस्वरूप ( देचम्‌ ) उस परम देव प्रु को ( अगन्म ) 
आप करे । 
इस सूक्तमें दीर्घं जीवन प्राप्त करने और उसमें परम प्रसु को प्राप्त 
कर मोक्ष पालेने का उपदेश किया गया है। चेदाहमेत पुरुप महान्त- 
मादित्यवण तमसः परस्तात्‌ तमेव विदित्वा$तिसत्युमेति नान्यः पन्था 
विद्यतेऽयनाय । 
००3०. 
[ ५४ ( ५६, ५७-१ ) ] ज्ञान के भण्डार वेद । 
भगऋषि: | इन्द्रो देवता | श्रत॒प्ट्रपू । ब्याच सूक्तम्‌ |! 
ऋचं साम यजामहे याभ्यां कमोणि कते । 
एते सद॑सि राजतो यज्ञ टरेवेषु यच्छतः ॥१॥ 
भा०--हम विद्वान्‌ लोग ( ऋच ) त्ररम्वेद और ( साम ) 
सामवेद मन्त्र पाठ और उनके गायन प्रकार दोनों का ( यजामहे ) 
अपने शिष्यों को उपदेश करते हैं। ( याभ्यां) जिन दोनों के द्वारा 


७~'उदूवयं तमसस्परि ज्योतिष्पश्यन्त उत्तरम्‌ | इति ऋ० | ( च० ) 
“स्वः पश्यन्त उत्तरम्‌” | इति यजु० | 








मू" ५2।२ | सतमं कारडम्‌ । ८६ 
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(कमाणि ) समस्त यज्ञ कर्म और लौकिक और पारमार्थिक कर्म 
( झवत ) लोग किया करते हँ । ( सदसि ) इस संसार में ( पते) ये 
ऋगयेद और सामचेद दोनों ही ( राजतः ) प्रकाशमान हैं, आदर से 
देखे जाते 7। और ये दोनों ओर ( देवेषु ) विद्वानों के भीतर ( यज्ञं ) 
ग को या धरम परमात्मा के स्वरूप को ( यच्छतः) उपदेश करते हैं! 
उद्रमेया5स्प गञ्ञस्य सदः । श० ३ | ५ । ३ । ५ । प्रजापतेर्वा एतदुद्र 
यरसदः । तां० ६॥ ९। ५१ । तस्मात सदसि ऋकसामभ्यां कुवन्ति | 
t न्प्र टि संटः ०९ | ६१७ । ३ ॥ तस्य प्रथिवी सद्‌; । ते ०९।१। 
७। ९ । अर्थान्‌, यज्ञका उद्र भाग 'सदः स्थान होता है । वह प्रजापति 
का उदर भाग £। बह इन्द्र विपपक हे । उसमें ऋग्वेद ओर साम का 
पाठ हाता है । यष्ट एथिवी ही सदः? है । इसमें प्राणी विराजते हैं । 


आच सास यदप्राच्ते हचिरोजो यजुवेलम्‌ । 
एप मा तस्मान्मा दिंसौद्‌ वेदः पुष; श्रीपते ॥२॥ 


भा०--में ( यद ) जब ( ऋचम्‌ ) ऋग्वेद से ( हविः) ज्ञानमय 
साधन और ( साम ) साम से ( ओजः ) आत्मिक बल और ( यञ्चः ) 
यजुर्वेद से बाहा क्रियामय, शारीरिक वळ को ( अपाक्षम्‌ ) प्राप्त करने या 
जानने की इच्छा करू तत्र है ( द्राची-पते ) शक्तियों के और वाणी के 
स्वामी इन्द्र ! आचार्य ! ( एप: ) थह (वेदः ) ज्ञानमय वेद ईश्वरीय 
ज्ञानभण्डार ( एष्टः ) इस प्रकार पूछा गया ( तस्मात्‌ ) इस कारण से 
(मा) झुले (मा हिंसीत्‌.) विनाश न करे । ऋग्वेद से व्यवहार के 
साधनां का ज्ञान करे, साम से आत्मवल या त्रह्मवळ प्राप्त करे यजुर्वेद 
से कर्मकाण्ड और क्षात्रवळ का सम्पादन करे इस प्रकार बेद या इंधरीय ` 
जान किसी के चिनाश् का कारण नहीं होता । 


soon 


६० अथववेदभाष्ये [ खू० ५५१ 
‘~ 
[ ५५ ( ५७-२ ) ] आनन्द को प्राथना । 
श्रगुक्रषिः | इन्द्रो देवता | विराद परा उप्णिक्‌ । एकर्च सूक्तम्‌ || 
ये ते पत्थानांच दिवा याभावेशवभरयः | 


=] | 


तेमिः सुम्नया चेदि नो चसो ॥ १॥ साम« प्र २ | ८.। ८॥ 

भा०--हे ( इन्द्र ) परमात्मन्‌! (ते ) तेरे (ये) जो ( पन्थान; ) 
माग या प्रेरक शक्तियां ( दिवः ) प्रकाशमान सूर्य के समान शक्तिपुञ्ञ या 
थोळोक के ( अव ) अधीन हैं ( येभिः) जिन्हों से ( विश्वम्‌ ) समस्त 
ससारको ( ऐरयः ) चला रहा है। ( तेभिः ) उन शक्तियों से हे 
८ वसो ) समस्त ससार को वसाने हारे प्रभो ! ( न; ) हमें ( सुम्न या ) 
सुखकारी दशा मं ( आधेहि ) रख । अध्यात्म में-य्ौ=्त्र्माण्ड कपाल 
के नीचे जो प्राणमार्ग हैं जिन से ( विश्‍वम्‌ ) समस्त देह प्रेरित, 
सचालत हाता ह उन इन्द्रयों या प्राणों सहित हे वसो | आत्मन्‌ हमें 
( सुम्नया ) सुस्ना>सुमना-सुपुम्ना नाडि के द्वारा समाधि दशा में 
भात करा । विशेष देखो सामवेद भाष्य प्र १०२ सं० | १७२ ] 


क का विय rT 


| ५६ ( ५८ ) ] विषचिकित्सा । 
अथवों ऋषिः | मन्त्रोक्ताः वृश्चिकादयो देवताः । '२ बनस्पतिदेवता । 
४ मझणस्पातव्बता | १०३, ५-८ अनुप्ट्य । ४ विराट्‌ 
अस्तार पंक्ति: । एकर्च सूक्तम्‌ || 
[५ [यात प्या अथो दियो यहः मा) ये ते पन्था अधो दिवों येसिव्येब्थमेरयः | उत . श्रोषन्तु नो 


सुवः ॥ इत साम० । तत्र वामदेव ऋषिः | इन्द्रो देवता | 
हुन्न । था इति सायणाभिमतंः पदच्छेदः । 


“न 


De “जो जळ व्यक भक. जा, आह, ह गाळ, त न, न त त मम के. आय, नय, न न 


स० ४६। २ सप्तम कारडम्‌ । ६१ 

तिरश्चिराजेरसितात्‌ पृदांकोः परि स्रम्‌ । 

तत्‌ ककृपवणा ।वपामय चारुद्नानशात्‌ ॥ १ ॥ 

भा०--( इय ) यह ( चीरुत्‌ ) लता, ओपधि ( तिरश्चि-राजेः ) 

तिरछी धारियों चाले, ( असितात्‌ ) काळे नाग और ( प्रदाकोः ) 
सदानाग से ( परि सम्‌-भ्तम्‌ ) शरीर में प्रवेश कराये हुए ( विषम्‌ ) 
चिपको आर ( कट्ट-पर्वणः ) कोवे के समान पोरुभो वारे उड्ने सांप के 
( विपम्‌ ) विष को भी ( अनीनशत्‌ ) बिनाश करती है । न 

इयं वीरुन्मघजाता मधुश्चुन्मंघला मधूः । 

सा चितस्य भेपज्यथों मशकजम्भनी ॥ २॥ 


भा०-{ इयम्‌) यह ( विरत्‌) छता ओपघि ( मधु-जाता ) 
मघुस्दथिवी से उत्पन्न ह ( मधु-ला ) मधुन्सदकारी गुण को प्राप्त कराने 
चाळी; ( मधुरचुत ) मधुर रस को चुआने वाली ( मधूः) मधु ही है वह 
( चिन्ट्रनस्त्र ) विशेष रूप से कुटिकगामी सपा के विषम चपकी भी 
( भेपजी ) उत्तम चिकित्सा हे ( अथो ) ओर ( मशक-जम्भनी ) 
मच्छर आदि विपेछे कीटो को भी नाग करती है । 
सायण ने 'मु' गव्द से मधुक ओपधि ली है वह क्या है इस में 
संदेह है । क्योंकि वह बहुतों का नाम है। परन्तु हमारी सम्मति में 
था स्वतः मधु शहद इ । मधु के गुण राजनिघण्टु मॅ-- _ 
'ठदिहिका विषश्वास कासशोपातिसारजित' 
मधु चमन, हिचकी, विपवेग, सांस, दमा, खांसी ओर तपेदिक 
अतिसार आदि नाश करता है । 
उप्गेविरुध्यते सच विपान्वयतया लघु । 
'उष्णात्तेरूकषरुप्णेवां तन्षिहन्ति तथा विपम्‌ ।' 


[५६] १-( तृ० ) 'तदद्वपवणो वेषम्‌ इति पप्प० स० | 


३२ अधववेदभाप्पे [ सू० ५६। ४ 
मधुऊप्ण स्वभाव के पदार्थों से मिलकर हानि उत्पन्न करता है, वह 
स्वयं विष हो जाता है, इसलिये वह उस समय चिप का भी नादा 
करता है । 
च्छ ७ | me ॥__ १ = र ~ 
यतो दष्ट यतो धीतं ततंस्ते निह्लयाससि । 
अर्भस्य तृषडेशिने! स॒शकस्यार॒सं विषम्‌ ॥३॥ 

भा०--हे विपात्त नाग से काटे हुए पुरुप | तेरे शरीर में (यतः) 
जिस स्थान से ( दृष्टम ) नाग ने या विपेंले जीव ने काटा हे ( यतः) 
ओर जिस स्थान से ( धीत॑ ) रक्तपान किया हे । ( ततः ) उसी स्थान 
से हम उसके विप को ( निह्यामसि ) बाहर कर दें। इस प्रकार 
( तृप्र-दंशिनः ) भरपेट या अति शीघ्र कार लेने वाले, तेज़ काढ़ने वाले 
( अर्भस्य ) बालक सर्प के और ( मशकस्य ) मच्छरों का भ 
( विप ) विप ( अरसम्‌ ) निवेल होजाता हे । 
अयं यो वक्रो विप॑रुष्ये/ज्लो मुखांनि ब्रा रेजिना कृणोषिं । 
तानि त्वं त्रझणस्पत इपीकामिव स नमः ॥ ४॥ 

भा०--विपों को वश करने की रीति लिखते हैं--- हे ( ब्रह्मणस्पते ) 
वेदविद्या के विद्वान्‌! (यः) जो (अयं) यह ( वक्रः ) टेढा मेदा 
(वि-परुः) सन्धिस्थानों में नाना प्रकार की चेष्टा करता हुआ । (वि-अङ्गः) 
अग में विकार दिखाता हुभा, छटपदाता हुआ काल नाग से काटा हुआ 


२- यता दष्ट यतः प्रतं ततस्ते निनयामसि। असस्य तृप्तदंश्मनों 
मशकस्यारसँ विषम्‌’ इति पेप्प० सं० | ( द्वि०) "निवैयामासि' 
( तृ० ) 'त्रिप्रदेशिनः' इति पाठो सायणामिमतो । तत्र तरिःप्रदं- 
शिनः इति च्छेदः | 
४- अर्य यो विकरो विकटो विपर्वा अह मुखानि वृजिना कृणोषि | 
- तानि त्वं देव सवित रिषीकाभिव संनमः ।' इति पेप्प० सं० | 


सू ४६। ६] सप्तमं काण्डम्‌ । ६३ 
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पुरुष ( श्ाजना ) वजन करने योग्य या वलपर्वक, असाध्य रूप से 
( मुखाने ) सुखां को ( चक्रा ) देढे मेदे ( कृणोपि ) करता है। ( ताने ) 
उनको ( त्व ) वू ( इपीकाम्‌-इव ) सीख के समान ( स नमः ) 
झुका दे, या सीधा कर दे । 
अथवा “यह सप काटे पुरुष पर न लगकर सर्प भो पर लगता हे । 
( जयन्यः ) यह जो सप, ( विपरुः ) नाना पोरुओं वाला, ( विअङ्ग: ) 
विचित्र शरीर का ( बूजिना ) दुःखदायी प्रहार करने वाळे ( सुखानि) 
मुखा को (वक्ता) टेढे करता है । फुफकार २कर मारता है। हे (बरह्मणस्पते) 
विट्टन ! ( न्व) तू ( तान) उसके इन सब कुटिल सुखा को ( इपी- 
फामिय सं नमः ) सीख के समान झुका देता है । अर्थात्‌ तेरे मन्त्र और 
ओपधियल से वह नाग अपने फन को धरती पर झुका लेता है! 
सायणादि फाप्यकारों ने उक्त मन्त्र की पूव रीति से व्याख्या की है। 
एमें दूसरी सहमत है । 
ग्रस्यं शर्कोटस्य नीचीनस्यापसपेतः । 
चिप ह स्यादिप्यवा एनमजीजभम ॥ ४ 
भा०-- नाग-दमन का उपदेश करके अब उनके विप-संग्रह का 
उपदेश करते हैं। प्रो क्त रीति से ( अरसस्य ) मम्त्र और ओपध के 
बट से निवळ हुए और ( नीचीनस्थ ) नीचे पड़े २ ( उपसपंतः ) 
सरकते हुए ( अस्य ) इस ( दाकोटस्य ) शकाोट या ककाट नामक 
भयंकर महानाग के भी ( तिप ) विप को में विपविद्या का वेत्ता पुरुप 
( भा-अदिपि ) तोड़ डालता हूँ या ले लेता हूँ। उसको पकड़ कर उसके 
मुख से निकाळ सकता हैं. और फिर (एनम्‌) उस नाग को ( अजीजभम्‌ ) 
मार टाल. या पकड कर अपने वर्चन स रखल । व 


ने बादोर्वल॑मस्ति न शीर्ष नोत मध्यतः 
श्र कि पापर्यामुया पुच्छे विभष्येभकम्‌ ॥ ६ ॥ 
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भ(०--हे बृश्चिक आदि कीर (ते) (तेरी ( बाहोः ) वाहुआं 
में ( वल न अस्ति) बल नहीं है (न शीप) न सिर में बळ है, ( उत ) 
और ( सध्यतः न; ) चीच भाग में भी बल नहीं हे ( अथ) तो फिर 
( असुया ) इस ( पापया ) पापमय, दूसरे को कष्ट पहुचाने चाली 
डुत्ति से ( कि) कया ( पुच्छ ) पछ सं ( अभकम ) .छोटासा विपेला 
कांटा या थोड़ा सा चिप ( विभषि ) रकखे हुए है । 

जिनकी पूछ में विप है वे कीट सव उसी जाति के हैं जिनके वाहु, 
सिर और वीच के भाग में वळ नहीं होता, प्रत्युत पापचुद्धि से प्रेरित 
होकर वे अपने भी पूछ के थोड़े से विप से भी वहुतसा विनाश किया 
करते हें । इसके अतिरिक्त, सपं के भी दिर, वाह ओर बीच में बल नहीं 
होता प्रत्युत पू छ में विप होता है। लोग उसके मुंह, पूछ काट कर 
पकाकर खा जाते हें । कदाचित्‌ उस विप-पुच्छ चाले सर्प का ही यह 
वर्णन है । अगले मन्त्र में 'राकोंट' का पुनः वर्णन है । 


दान्त त्वा पपालका वि दुश्चान्त सयूय/: । 
सघ भल ब्रचाथ शाकाटमरसे विषम ॥ ७ ॥ 

सा०--हे सप ! ( त्वा ) तुझे ( पिपीलिकाः ) कीड़ियां ( अदन्ति ) 
खा जाती हैं। और ( मयुणेः) मोरनियां, मोरनियों और मुर्गियाँ को सभी 
जातें (वि दृश्चन्ति) तुझे नाना प्रकार से काट डालती हैं। हे पिपीलिकाओतु 
ओर मोरनियो ! तुम जीव गण जो सर्पको खा जाती और काट फार 
डाळती हो | ( सव ) तुम सव ( भरू )' भली प्रकार ( ब्रवाथ ) 
बतळारही हो ।% ( शाकाटम्‌ ) शकोट या कर्कोटक नाग का ( विपम्‌ ) 


विष ( अरसम्‌ ) निवछ है । अर्थात्‌ उसके दिप का प्रबल प्रतिकार भी 
उपस्थित है । 


१- मल अवाथ' इत्येकं पदं सहइति योगविभागात्‌ तिङन्तेन समासः 
इति सायणः । भल ब्रवाथ | इति पदद्वयमिति पदपाठः। 





स्‌० ५७ । १] सप्तम काण्डम्‌ । ६५ 





+| || गान 
य उभाभ्यां प्रहरसि पुच्ड्रेन चास्येनि च । 
स्ये न ते विप किमु ते पुच्छयाच॑सत्‌ ॥ ८ ॥ 
भा०--( यः) जो तू ( पुच्छेन च ) पूछ से भी और ( आस्येन च) 
सुख से भी (प्रहरसि ) प्रहार करता है, काटता है, ( ते ) तेरे ( आस्ये ) 
सुख में (विप न) विप नहीं है (किम्‌ उ ) तो क्या वह ( पुच्छ-धौ ) 
पृ छडी में ( असत्‌) है। 
( पुच्छधि ) 'पुच्छवत्‌ आधीयते इति पुच्छथिः भावे धेः पुच्छ 
के ससान जिस अंग को धारण किया है वह “पुच्छथि' कहाता है। 
हिन्दी में 'पूछड़ी' है । 


eh 
[ ५७ ( ५९ ) ] सरस्वती रूप इश्वर से प्राथना । 
वामदव ऋषिः | सरस्वती देवता । जागतं छन्दः | वूचं सूक्तम्‌ ॥ 
यदाशसा वदतो मे विचुक्षुभे यद्‌ याचमानस्य चर॑तो जना अच । 
यदात्मनि तन्वोसि विरिप्टं सरखती तदा पृण्द्‌ घृतेन ॥ १॥ 
भा०--(जनान्‌) सवसाधारण लोगों के (अनु) हित के लिये उनके 
(मे वदतना) मेरै बोलते हुए (आशसा) उनके घात प्रतिघात, पीड़ाकारी 
प्रयत्न, हिंसन आदि द्वारा मेरा (यत्‌) जो मन (वि-चुक्लुमे) विक्षोभ या व्याकु- 
लता को प्राप्त हो, और (जनान्‌ अनु चरतः) लोगों के हित के लिये उनके 
पास जा २ कर ( याचमानस्य ) भिक्षा करते हुए (यत मे विचक्षुमे ) 
जो मेरा मन विक्षोभ, व्याकुळता या वेचेनी को प्राप्त हो ओर ( मे तन्व; ) 
८-( तृ० ) आस्ये च नते विषं’ इति पेप्प० सं० | 
[५७] १-यदाशासा मे चरतो जनान्‌ अनु यदयाचमानस्य वदतो विज्युतुमै । 
यन्मे तन्वो रजसि प्रविष्टं सरस्वती तदा णाद्‌ धृतेन । इति पेप्प० 
सं०। तदात्मनि’ इति सायणसम्मतः । सरस्वातिः इत्यापे काचित्‌ | 
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शारीर में ओर ( आत्मनि ) आत्मा ओर मनमें ( यत्‌ चिरिष्ट ) जो विशेष 
रूप से क्षति आयी हो, चोट पहुंची हो ( सरस्वती ) विद्या देवी, 
( घृतेन ) अपने ज्ञानमय और स्नेहमय घृत=्मरहम से ( तत्‌ ) उस 
घावको ( आ-एणात्‌ ) पृरदे, भरदे, आरोग्य करदे । लोकहित के च्याख्यान 
देने और लोकहित के कामों में भिक्षा करने में शतदः लोकप्रवाद और 
दुरपवादों से ओ मानस विक्षोभ, आधात ओर व्यथाए हृदय की चोटे 
उत्पन्न हों उनको आन्तरिक चिज्ञानमयी हदय देवता सरस्वती भरदे। 
वह ज्ञानमय देवी चह परमात्मा ही है । | 

वाकू वे सरस्वती । श० ५।७४२५॥ योपा वे सरस्वती पृषा दृपा 
दा० ५।५।१।११॥ ऋक सामे वै सारस्त्रताचुत्सौ वै० १।४।४।९॥ सरस्वतीति तद्‌ 
द्वितीय चज्ररूपम्‌। कौ ० १२।२॥ वाणी सरस्वती हे। घर की खी भी 
सरस्वती है । ज्ञानमय प्रभु की ऋग्वेद सामवेद ये दोनों सरस्वती के दो 
स्रोत हैं । सरस्वती ज्ञानमय चत्र हे, चह पुष्टिकार देवी हे जो आत्मा में 
बल उत्पन्न करती है । 


| he 


सप्त क्षरन्ति शिशवे मरुत्वते पित्रे पुत्राखो अप्यंवीवृतन्त्ृतानि । 
उभे इद्स्योमे अस्य राजत उभे य॑तेते उभे अस्य पुष्यतंः॥ २॥ 

 ऋ० १०।१३।५॥ 
_ भा०-- ( मरुत्वते शिशवे ) भरुत, -सात मरुतां से युक्त, सात 
शिरोगत प्राणों से युक्त ( शिशवे ) इस शरीर में शयन करने वाले, 
अथवा, अपने आत्मबल से शारीरपिण्ड में प्राणों के सातां मार्गों को 
बनाने वाले दि नाम आत्मा के लिये या उसके निमित्त ( सप्त ) सातों 
प्राण ( क्षरन्ति ) गति करते हें । ठीक ही है । क्योंकि ( पित्रे ) पिता के 
लिये ( पुत्रासः ) उसके छड्के ( अपि ) भी (ऋतानि ) नाना कर्मा को 
( अवीच्रृतन्‌,) किया करते हैं.। इसी प्रकार चह शिशु आत्मा प्राणों का 
पालक ओर, उत्पादक होने से पिता है, उस (पित्रे) पिता के लिये ये 
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उससे उत्पन्न प्राण उसके पुत्र हैं ओर “पुरु रायते इति पुत्र” इस निरुक्त 
वचन फे अनुसार आत्मा की नाना प्रकार से रक्षा करने से भी ये पुत्र हैं, 
इस प्रकार ये (पुत्रासः) प्राण रूप पुत्राण ( ऋतानि ) सत्य, यथार्थ ज्ञान 
प्रारूप व्यापारा को ( अपि ) भी ( अवीदृतन्‌ ) किया करते हें । और 
( अस्य ) इस आत्मा के ( इत्‌) ही (उभे) ये दोनों प्राण और अपान, 
हें ओर ( अस्य ) इसके ही बळ पर ये ( उभे ) दोनों ( राजतः ) सदा 
प्रकाशमान; जीवित जागृत हैं और अन्य सव प्राणों के उपर विराजमान 
हु । ( अस्य ) इसके ही निमित्त ( उभे यतेते ) दोनों प्रयत्न करते हैं। 
ओर ( उसे ) दोनों ही ( अस्य ) इसको ही ( पुष्यतः ) पुष्ट करते हैं, 
इसको सवल बनाये रखते हैं। अथवा-इस मन्त्र में ३ वार उभे आया है 
अतः । ( अस्य इत्‌ उभे ) ये दोनों कान उसी के हैं, (अस्य उभे राजतः ) 
दोनों आँखें उसी की चमकती हैं ( उभे अस्य यतेते ) दोनो नाके उसके 
लिये गति करते हैं ( उभे अस्य पुष्यतः ) रसना ओर मुख दोनों उसको 
पुष्ट करते हैं । सातौं शीपण्य प्राणों का इस अकार वर्णन कर दिया है। 
पर्नमन्त्र मै इसी आत्मा रूप सरस्वती का वणन है। “पराञ्चि खानि 
व्यतृणत्‌ स्वयंभः ।” कठवली ३ । १। 'अपांशिझुर्मातृतमास्वन्तः। ते० सं? 
१८।१२।१॥ “सुदेचा आस वरुण यस्य त सप्त [सिन्धवः | ऋ० ८ | 
६९] १२ । मरुत्वत्‌ । पदके सामथ्यं से मरुत्वान्‌ इन्द्र है। “ इन्द्रोऽस्मात्‌ 
अरदद वञ्रवाहः अपाहन्‌ वृत्रं परिधि नदीनाम्‌! ( ऋ" ३ । ३३ । ६) ये 
सब मन्त्रगण उसी इन्द्र आत्मा के वणन करते हैं जो उपानपद्‌ म अजा« 


२-सप्त संवन्ति शिशवो मरुत्वते पिता पुत्रेभ्यो अप्यवीवत्‌ पद्वतः | 
उमये पिप्रते उमयेऽस्य राजहि उभे उभे उभयेऽस्य पिश्यकः । 


इति पेप्प स० | 
(द्वि०)--अप्यवीवतन्दृतम्‌! (तु) उभ इदस्य सियस्य , ( च० ) उभयस्य 


पुष्यतः? इति ऋ४० | 
७ 
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पति रूप होकर अण्ड में ७ प्राणों से सात छिद्र करता हुआ वणन किया 
गया है । 'सोऽइभ्य एव पुरुप समुद्ध्त्यामुछंबत्‌ । तमन्यतपत्तस्याभित- 
छस्य सुख निरभिद्यत सुखादूवाग्‌ । चाचोऽग्निनासिके निरभिद्येतां नासि- 
काभ्यां प्राणः । प्राणाद्वायुरक्षिणी निरभिद्येतां अक्षीभ्यां चश्नपी चक्लुप 
आदित्य कणे निरभिच्येतामिस््रादि समस्त प्रकरण 'शिक्ुक्ञत्मा' और 
'अपांशिशु' का अध्यात्म «णन किया हे । इसीके रिपे दृहदारण्यक में 
लिखा है । 'अय वाव दिशुयोयमंध्यमः प्राणः ( आत्मा ) तमेताः सप्त 
अक्षितयः उपतिष्ठते । `` `" ` `" तदेप इलोको भवति । “अवागविळश्रमस 
ऊध्वंबुघ्स्तस्मिन यशो निहित विश्वरूपस्‌ । तस्यासत ऋषयः, सप्त तीरे 
वागष्टमी ब्रह्मणा सचिदाना । इत्यादि ( दुः उ० २।२। १-४) 
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[ ५८ (६० ) ] अध्यात्म सोमरस-पान । 
' कौरुपथिऋषिः । मन्त्रोक्ताविन्द्र वरुणो देवते | १ जगतो । २ निम्ट्रप्‌ । 
रुचे सूक्तम्‌ ॥ 
इन्द्रांवरूणा सुतपाविमं सुतं सोम पिवतं मय धृतwतौ । 
युवो रथे। अध्वरो देचरवीतये प्रति खंसरमुप यातु पीतये ॥१॥ 
। ॒ ० ६ | ६६।२०॥ 


” भा०-हे ( इन्द्रावरुणा ) इन्द्र और वरुण आप दोनों ( सुत-पौ ) 
सोम ज्ञान का जर आभ्यन्तर आनन्द का पान करने हारे हो । अतः 


( मद्य ) हर्ष और तृप्ति जनक ( सुत ) इस उत्पादित ( सोमम्‌ ) ज्ञान 
और आनन्द रस को ( घ॒त-त्रतौ ) स्थिर, नियत, कर्मनिए और समस्त 








[४५८] १-(दवि०) धृतन्रता' | ( १० ) अध्वरं? | (च० ) “याति!.इति ऋ० | 
अस्य ऋग्द्रयस्य ऋग्वेदे भरद्वाजो वार्हस्पत्य ऋषिः । 





स्पू ४८। २] सक्षम कारडम्‌ । ६६ 
कर्मा पो धारण करने में समर्थ होकर ( पित्रत ) पान करो, (युवोः) 
गुम दोनों के भीतर ( रथः) रमण करने चाला ( अध्वरः ) कभी न हिं- 
सिन, सदा जीवित, अमर, यज्ञमय आत्मा (देव-बीतये) देवळहेन्द्रियगणों 
फे: प्राप्त ज्ञान फा भोग करने के लिय ओर ( पीतये) विचार धारण में 
धनिदिन जानन्द रस पान करने के लिये ( प्रति स्व-सरम्‌ ) प्रति देह- 
राप घट में ( उप यानु ) प्राप्त हो अथवा (प्रति स्व-सरम्‌ उप यातु) देह 
के पथक स्वयं सरण करने योग्य इन्द्रियां में व्याप्त हो । 
रन्ट्रावर्णा मधुमत्तस्य वृष्णः सोमस्य वृपणा चृपेथाम | 
उदे ब्रामन्धः परिपिक्तमासथास्मिन वह्विपि मादयेथाम्‌ ॥ २ ॥ 
हु ऋ० ६।६६।११॥ 
भा८--६ हन्ड्ावस्णा ) टद्र भार वरुण, प्राण और अपान तुम 
{ सधुमय-तमरय ) सब से अधिक जानन्त्रमय (ष्णः) चीयवान्‌ (सोमस्य) 
रसा के रस एवं सब प्राणी के प्रेरक आत्मा के आप दोनों ( वृपणा ) 
नर! आप दोनों ( दूपथामु ) भीतर सब प्रकार के सुखों का चपंण 
करो । (टद) यह ( बाम्‌ ) तुम दोनों के लिये ( अन्धः ) जीवन धारण 
करने में समर्थ अन्न आदि भोग्य पदाथ (परि-सिक्तम्‌) सब अह या पात्र 
रूप हन्द्रियों के मुसो में रक्‍या हे । आप दोनों (अस्मिन्‌) इस (वहिपि) 
गृविशीलल, उद्यमशील, श्रमयुक्त देदरूप यज्ञ में कुशासन पर विराज- 
मान आहाणा क समान (अ सथ) विराज कर ( मादयेथाम्‌ ) आन न्दत, 
हपित पयं तप्त होओ । यज्ञ सें अह पात्रो सं सोम भर' कर इन्द्र वरुण, 
को आदान करना प्रतिनिधिवाद से आत्मा की देहमय वेदि ओर इन्द्रिय 
उप यज्ञ पात्रों में ज्ञान कर्ममय सोमरस को भर कर भात्मगत आण अपान 
क्र नत करन का हीं चाः पय ह 


आका य कख कमृण गाना गनिमान-पाए- गहन बुक 





क चुडया डड ड्ओशकाय nar 


२- त» ) 'परियिक्तमस्मं श्रासद्या' इति ऋ” । इदं वामस्मे 
परिपितमन्ध ग्रास्तथा' इति पप्प० सं० । 


आ अंड के अड अलम. क. आय आ, एम उमर आम, नन मह अमळ, आम अया. निम भा म आण, आना, ने 
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गा. आग, आग आ अध्या अमके सन उना अनया केके मगा 





त सोम अध्नन्‌ । तस्य यशो व्यगृदत । ते ग्रहा अभवन्‌। तद्‌ 
ग्रहाणां ग्रहत्वम्‌ । तै०२। २।८। ६ ॥ तदयदेन पात्रेच्यग्रहणत तस्माद्‌- 
ग्रहा नास । श० ४ । १। ३ । ५॥ ते देवाः (इन्द्रियमात्रा)) सोममन्ववि- 
न्द्न्‌ । तसघ्नन्‌ । तस्य यथाभिज्ञायं तनृव्यग्रह्तत ते अहा अभवन्‌ । तद्‌ 
ग्रहाणां ग्रहत्वनू । श० ४७ ३ | ७। १ ॥ अष्टो ग्रहाः । श० १४ । ६॥ 
२ । १ ॥ प्राणा वे अहाः । श० ४। २ । ४ । १३ ॥ 


हि नि म [ * डक खा 


[ ५९ ( ६१ ) | निन्दा का प्रतिवाद । 
वादरायणिकषिः | मन्त्रोक्तो ऽरिनोशना देवता | थनुप्ट्रप छन्दः | 
एकच सूक्तम्‌ ॥ 

यो नः शपादशपतः शपतो यश्च नः शपात्‌ । 

वृत्त इंच विद्युता इत आ सूलादचं शुष्यतु ॥ १॥ 

भा०--( यः ) जो ( अशपतः ) निन्दा न करते हुए भी (नः) 
हमें ( शपात्‌ ) जुरा भला कहे । और (यःच) जो ( शपतः ) बुरा 
भला कहते हुए भी (नः) हमे ( वापा) घुरा भला कहे वह 
( वि-द्युता हतः ) विजली की मार से सरे हुए ( बृक्ष-इव ) बृक्ष के 
समान ( आ मूलात्‌ ) चोटी से जड़ तक ( अनु शुष्यतु ) सूख जाय । 
ब्यथ का नन्दक ओर प्रतानेन्दक दोनों ही असत्य और मानस पाप से 
सूख जाते हैं । | 
॥ इति पञ्चम)ऽतुवाकः ॥ 
[ तत्र सूक्तान्यष्टी ऋचश्च पञ्चविंशतिः | ] 


Rees 





[५६] १-(तु०) 'वृक्षेव' इति घेप्प० सं० | 


प सी ग 


सू० ६० । २ | सप्तम काएडसम्‌ १०१ 
[ ६० ( ६२ ) ] गृह-खामि ओर गृह-बन्धुओं के कत्तव्य । 
ब्रह्म ऋषि: | रम्या गृहाः वास्ताप्पतयश्व देवताः । पराइनुप्टरमः । 
संप्तच सक्तम्‌ ॥ 
ऊज विश्रवद्धसचनिः: सुसेधा अधोरेण च्नुपा मित्रियेण । 
गहानसि सुमन्ञा वन्दमानो रमध्व भा विभीत मत्‌ ॥ १ ॥ 
यजु० ३ | ४१ || 
भा०--में गृहपति जव ( गृहान्‌ ) अपने घर, खी,पुत्र आदि के 
पास ( एमि ) आउँ तब ( ऊजस ) पुष्टिकारक अन्न को ( विभ्रत्‌) 
लिये हण आउँ । जोर आकर ( वसु-वनिः ) आवासयोग्य अन्न, वर, धन 
आदि को सब सँ वाटू ओर ( सु-मेधाः ) उत्तम झुभ बुद्धि से युक्त होकर 
( अघोरेण ) अबोर, सोम्य, प्रसन्न ( मित्रियेग ) स्नेहपण ( चक्षुपा ) 
रष्टि से सब को देख्‌ आर ( सु-मनाः ) शुभ प्रसन्नचित्त होकर सब को 
(वन्दमानः) नमस्कार करू । हे गृह के वासियों ! और खियो ! भाइयो ! 
( रमध्व ) आप लोग आनन्द प्रससे रहो ( मव्‌) मुझसे ( मा विभीत ) 
किसी प्रकार का भय मत करो । 
इमे गृह्य मंयोभुव ऊर्जस्वन्तः पय॑स्वन्तः । 
पूणा वामेन तिष्ठन्तस्ते नो जानन्त्वायतः ॥ २ ॥ 
भा०--( इमे गृहाः ) ये हमारे घर परिवार ( मयः-सुवः ) सुख 








[६०] १-“गृहान्‌ एमि मनसा मोदमानो ज॑ बिश्रद वतुमातिः सुमेधा$धोरेण 
चच्ुषा मित्रियेण ग्रहाणाम्‌ पश्याव्‌ पय उत्तरामि |” इति 
पेप्प० सं» ॥ | 

२-“गृहा मा विमीत, मा वेपथ्वमूर्ज बिभ्रत एमसि । ऊर्ज विभद्दः 
तुमना: सुमेधा गृहानामे मनसा मोदमानः” इति यजु ० (॥०) वामस्य 
(च०) 'जानन्तु जानतः? इति पेप्प० सं० । 


१०२ अथववेद्भाष्ये [ सू ५० । ४ 


न भे का 





आनन्द के उत्पादक ( ऊजेस्वन्तः ) घन धान्य आदि से पूर्ण (पयस्वन्तः) 
घी दूध मक्खन से भरपूर ( वामेन ) धन से (पूणाः ) भरे पूरे (तिष्टन्तः) 
रहकर (ते ) चे ( आयतः) वाहर से आते हुए (नः) हम छोगों का 
अभ्युत्थान द्वारा ( जानन्तु ) जाने, सत्कार करें । 
येर्पामध्येति प्रचखन्‌ येषं सोमनसो वहः । 
गहानुप॑ हयामहे ते नो जानन्त्वायतः ॥ ३॥ 
हि यूजु० ३ । ४२ ॥ 
भा०--( प्रन्वसन्‌ ) प्रवास में गया हुआ पुरुष ( येपाम्‌) अपने 
जिन सस्बन्धियों का ( अघि पुति ) नित्य स्मरण किया करता है आर 
( येपु ) जिनके प्रति या जिन पर वह ( बहुः) बहुत बार, वहुधा, 
( सौमनसः ) उत्तम चित्तवाला, सुप्रसन्न एवं कृपालु या जिनके विपय में 
वह वहत वार नाना प्रकार के शुभ संकल्प किया करता है उन ( गृहान्‌) 
घर परिवार के बन्धुओं को हम सदा ( उप हयामहे ) याद करें, घुलाघें, 
जिससे ( ते ) वे (नः ) हमें ( आ-यस; ) पुनः घर पर आते हुवों को 
( जानन्तु ) जा» ओर हमे प्रेम से मिलें । 
उपंहूता भूरिधनाः सर्खायः स्वादुर्समुदः । 
अक्षुध्या अतृष्या स्त॒ ग्रहा मास्मद्‌ विभीतन ॥ ४ ॥ ` 
भा०--( भूरि-घनाः ) बहुत धनाढ्य ( स्वादु-ससुदः) स्वादु, सुख- 
` कारी, मिष्ठान्न आदि पदार्थो में एकत्र होकर आनन्द लेने वाले ( सखायः ) 
मित्रगण ( उप-हूताः ) नाना अवसरों पर चुलाये जाया करें । और हे 
( ग्रृहाः ) घर के सम्वन्धी लोगो ! आप लोग (अल्लुध्या:) भूख से 


भ ्m्n््््््््््््n्n््््उ््््न्न््>oooooooo 


२-(च ०) जानन्तु जानतः’ इति यजु० । 
: डॅ-( द्वि० ) 'स्वादुसनरः' "अरिष्टाः सवपूणी गृहा नः सन्तु सर्वदा 0 
इति पप्प० सं० । [ 








सू ६०। ७ | सप्तमं कारडम्‌ । १०३ 
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पीड़ित न होकर सदा तृप्त रहो, और ( अतृप्याः स्त ) कभी प्यासे न रह 
कर सदा तृप्त, भरे पूरे रहो, ( अस्मत्‌) हम से (मा विभीतन ) भय 
सत करो । । 

उपहता इह गाव उपहूता अजावयं; । 

अथा अन्नस्य कीलाल उपंहतो गहेपु नः ॥ ५॥ 

यजु० १ | ४३ ॥ 
भा०--(इह) इस घर में (गावः) गोए ( उप-हताः, ) लाई जावें 

( अज-अबयः ) बकरियां ओर भेड़े भी (उप-हताः) छाई जावे, ( अथो ) 
आर ( अन्नस्य ) अन्न का ( कीलालः ) सारभूत अश अथात्‌ अन्नो से से 
भी उत्तम २ वळकारी सारवान्‌ अन्न ( नः) हमारे ( गृहेषु ) घरों में 
( उप-हतः ) छाया जावे । 

सनूर्तावन्तः सुभगा इरांचन्तो 'हसासुदाः । 

त्रतृप्या अक्षध्या स्त गुडा मास्मद [वभातन ॥ ६॥ 

भा०--हे ( गृहाः) हमार गृह ओर पारवार के वन्धुजनो ! 

आप लोग सदा ( सृनृतन्वन्तः ) सत्यभापण किया करो, ( सु-भगाः ) 
सदा उत्तम भाग्यदालो, सम्पन्न ओर ( इरा-वन्तः ) धन धान्य से युक्त 
रहो । नित्य ( हसा-सुदाः ) हससुख, प्रसन्न रहो । सदा ( अतृप्याः ) 
तृष्णा रहित और ( अक्षुध्याः ) विना भूख के, सदा तृत्त ( स्त) रहो. 
और ( अस्मद ) हमसे मा ( विभीतन ) भय मत करो | 

इहेच स्त मान गात विश्वा रूपाणि पुष्यत । 

पेप्यांमि भद्रेणां सह भर्यासो भचता मयां ॥ ७॥ 


msm \\\\\\ल्‍\\\_३ऐ>ऐ}¡¬‡१vwक्‍@pसळक्‍ळ^=>=>wwक२ 


५---( त० ) अथो त्रभस्य यो रसः इति ला० श्री० सू० | (च० ) 


धाहेपु-णः इति कचित्‌ । ` ` 
६-(त०) 'अन्नुध्याजुप्यास्त इत्ति पेप्प० सं० |. अनश्या . अतृष्या 


इति हि० गृ० तू RR, 
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भा०--हे गृह के बन्धुजनो ! आप लोग ( इह एव ) इस गृह में 
ही (स्त) सुख से रहो ( मा अनु गात ) जव हम विदेश जाय तो हमारे 
पीछे २ मत जाओ, यहां ही ( विश्वा) समस्त (रूपाणि) धन और 
गो आदि पञ्ुआं को ( पुष्यत ) पुष्ट करो । में चिदेश से ( भद्रेण सह ) 
कल्याण और सुखकारी पदाथों सहित ( आ-एप्यामि ) लोट आउँया ओर 
(मया) मेरे हारा ही आप लोग (भूयांसः ) खूब सम्पन्न ( भचत ) होकर 
रहो । गृह, परिवार, पुत्र भाई, खी बन्धुआ के संग सदा ऐसा ही च्यव 
हार करते रहें जिससे सव को सुख हो, सम्पत्ति ओर परस्पर प्रेम बढे । 


a eee 


[ ६१ ( ६२ ) | तपस्या का त्रत । 
अथवा ऋषिः | थाग्निदेंबता । अज॒'्ट्रमो । द्युचं सूक्तम्‌ || 
यद्ग्ने तपसा तप॑ उपतप्यामंहे तपः । 
प्रियाः श्र॒तस्यं भ्ूयास्मा्ुंप्मन्तः सुमेघलः ॥१॥ 
भा०--हे ( अग्ने ) अग्ने ! परमात्मन्‌ और तखतिनिधे तहान! 
आचार्य ! ( यत्‌ ) जो ( तपः) तप ( तपसा) घरह्मज्ञान द्वारा किया 
जाता है उसी ( तपः ) तप को हम भी ( उप-तप्यामहे ) करना चाहते 
हैं । ( श्रतस्थ ) ब्रह्म, वेदज्ञान के ( म्रियाः ) प्यारे ( भूयास्म ) हों ओर 
{ आयुष्मन्तः ) आयुष्मान्‌, दीर्घजीवी ओर ( सु-मेधसः ) उत्तम पवित्र 
घारणाचती बुद्धि से युक्त हों । 
अग्न तपस्तप्यामह उप तप्यामहे तपः । 
श्रतानि शृण्वन्तो वयमार्युष्यमन्तः खुमेघर्सः ॥ २॥ 
मा०--हे ( अग्ने ) ब्रह्मन्‌ ! आचाय ! ज्ञानमय, ज्ञानप्रकाशक ! 
इम ( तपः) तप ९ तप्यामहे ) करें और ( तपः) तपस्वरूप -आत्मा 
और ब्रह्म की ही (उप तप्यामहे) उपासना या ज्ञान करें । हम (श्र॒तानि) 
[६१] ~ भ्रेत्तामहे तपः' इति पैप्प० सं० | 


पा रि जा मिक ह्या बड़, शक 


सू० ६६। १ ] सप्तमं कारएडम्‌ १०५ 


चेदवाक्यों को ( शृण्वन्तः) श्रवण करते हुए ( सु-मेघसः ) उत्तम 
चुद्धि सम्हन्न ओर ( आयुष्मन्तः ) दीर्घायु होकर रहें । 

'तप पयोलोचने' इति धातुपाठः। वेद का पर्यालोचन, साक्षात्कार 
ओर अनुशीलन करना तप है । ऋत, सत्य, तप, शम, दम, यज्ञ, मनुष्य- 
सेवा, प्रजोत्पादन, प्रजारक्षण, भ्रजावर्धन और सबके साथ स्वाध्याय 
आर प्रवचन करना यही तप है । राथीतर आचाय सत्यपालन को तप 
कहते हैँ, पोरुशिष्ट आचाय “तप” को ही तप कहते हैं। मौद्गल्य नाक 
आचाय स्वाध्याय ओर प्रवचन को ही तप कहते हे, वास्तव में ऋत आदि 
सभी “तप हँ । ऋत तपः, सत्यंतपः, श्रुतं तपः, शान्त तपो, दमस्तपः, 
शमस्तपः, दानं तपो यज्ञस्तपो भूसुचः सुवत्र होतदुपास्वेतत्तपः । ( तैत्तरीय 
आरण्यक प्रपा १० । अनु० ८) तैत्तिरीयारण्यक में ऋत आदि क्यों तप हैं 
इसकी विस्तृत व्याख्या देखने योग्य हे । 'मनसश्रैन्द्रियाणां चेकाग्रय तप 
उच्यते! । मन और इन्द्रियों का दमन ही तप है । 


FFE हु > करण की कर 


[ ६२ (६४) ] 
कश्यप मारीच ऋषिः । अभिर्देवता | जगती छन्दः | एकचे सूक्तम्‌ ॥ 
अयमग्निः सत्प॑तिवृद्धद्रण्णो र थीच पत्तीनजयत्‌ पुरोहितः । 
नाभां पृथिव्यां निहितो दविंद्यतद्धस्पदे रुणुतां ये पतन्यवंः ॥१॥ 
यजु० १५। ५१ ॥ 
भा०--( अयम्‌ ) यह (अग्निः ) ज्ञानवान्‌ परमेश्वर और आचार्य, 
राजा, ( सत्‌-पतिः ) सज्जन पुरुषों को, स्वामी, पालक, ( शृद्ध-दृष्णः ) - 
महा बलशाली, वृद्ध-जञान बृद्ध पुरुषों द्वारा वलवान्‌ ( पुरः-हितः ) सब 
के आगे प्रधान पद पर स्थापित होकर ( रथी इव) रथी जिस प्रकार 
९ पत्तीन्‌ ) पैदल सैनिकों को ( अजयत्‌) जीत कर उनसे अधिक 
बलशाली रहता है उसी प्रकार यह भी ( रथी ) रथन्देह रूप रथ में चढे 


१०६ अथववेदभाप्ये [ सु. ६३। १ 
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आत्मा ( पत्तीन्‌) ज्ञान करने के साधन जो ग्राह्य विषयों तक गति करते 
हैं उन इन्द्रियों पर ( अजयत्‌) वश क्रिये हुए है वह जितेन्द्रिय है। 
( पृथिव्यां ) प्रथ्रिवीजअन्तरिक्ष स्थान में ( निहित ) स्थापित सूय जिस 
प्रकार ( दविद्यतत ) निरन्तर प्रकाशमान रहता हुआ उन लोगो को (ये) 
जो (दृतन्यवः) पुतनान्पेना लेकर हम पर चढ़ आव, (अधः-पद्‌) निचल 
पदः्स्थान में ( णुताम्‌ ) कर । अथात्‌ उनको बदा करके हमारे नीचे 
रक्खेँ । हम शासन करे ओर वे हमारे शासित होकर रहें । 


NT ~~ + se 


[ ६३ ( ६५ ) | राजा का आमन्त्रण । 
मरीचिः काश्यप ऋषिः । जातवेदा देवता । जगती छन्दः | एकच सूक्तम्‌ ॥ 

पृतनाजिते सहमानमग्निसुक्येहेचामहे परमात्‌ सघस्थांत्‌ । 
स न॑ः पर्षदाति दुर्गाणि विश्वा क्षामंद्‌ ढेवोतिं दुरितान्यग्निः॥१॥ 
भा०--( पूतना-जितस्‌ ) सेनाओं हारा संग्राम का विजय करनेवाले 
( सहमानम्‌ ) शत्रु को दवानेचाले ( असिम्‌ ) अभि के समान तेजस्वी 
परन्तप राजा को उसके ( परमात्‌ ) परम, सबसे उत्कृष्ट होकर हमारे 
चीच में ( सघ-स्थात्‌ ) हमारे साथ रहने के कारण अर्थात्‌ हमारे साथ 
रह कर भी सबसे उत्कृष्ट रहने के कारण ( हवामहे) हम उसकी स्तुति 
करते हैं, उसको अपनी रक्षा और शिक्षा के लिये आदर से डुळाते हैं। 
क्योंकि (सः) वह ( नः ) हमें ( विश्वा) समस्त ( दः-गानि ) दुर्गम 
स्थानों को ( अति पपत्‌ ) पार करा देता है। और वही ८ देवः) सवं 





[६३] १-(च०) 'विश्वा शामाद्‌ देवोऽधि’ इति पेप्प० स० । हेनरी-हिटाने 
आदयः तामद्‌ इत्यस्यस्थान कामद्‌ इति वाञ्झन्ति। तदयुक्तम्‌ । 


कापि तथाइुपलम्भात्‌। क्षामद इति नाशकरणार्थस्य -क्षियःकतान्तस्प 
शचि रूपम्‌ । 
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Te अमा, 





अचि 


व्यवहार कुशळ; राजा ( अग्निः ) अग्नि के समान समस्त पापों को भस्म 
करने हारा, दुष्टों का तापकारी, ( दुः-इतानि ) सब दुष्ट कर्मा को ( अति 
क्षामद्‌ ) सर्वेथा नाश करे ।. 


क्क "ज्र कि कक 


[६४ (६६) ] पाप से छूटने के दो उपाय । 
यम ऋषिः । कृष्णः शाकुनिर्निक्रीतिर्वा मन्त्रोक्ता देवता | १ भुरिंग्‌ अनुष्ट्रप्‌ ,. 
२ न्यंकुसारिणी बृहती छन्दः | ब्युच सूक्तम्‌ ॥ 
इदे यत्‌ कृष्णः शकुनिरभिनिप्पतन्चपीपतत्‌ । 
आपो सा तस्मात्‌ सपैस्माद्‌ दुरितात्‌ पान्त्वह॑सः ॥१॥ 
भा०-- इदं ) यह ( यत्‌ ) जो (क्ष्णः) काळा, या मनको अपनी: 

तरफ आकपंण करनेवाला ( शकुनिः ) शक्तिमान्‌ प्रवल पाप या पाप को 
वासना ( अभि निः्पतन्‌ ) चारों ओर से बडे वेग से हमारे आत्मा पर 
आवरण करता हुआ, मंड्राता हुआ, परता हुआ ( अपीपतत्‌ ) हमको; 
गिराता है हमारे ऊपर आक्रमण करके | हमें पाप के मागो में ढकेछता दै । 
(आपः) परमात्मा की व्यापक शक्तियाँ जो सुन्ने प्राप्त हैं वही ( तस्याव ) 
उस ( सर्वस्मात्‌) सब प्रकार के ( दु“इतात्‌ ) दुष्ट कम मय ( अहसः ) 
प्रबल पाप से ( पान्तु ) वचावें । काळे काक के स्पश से उत्पन्न पाप से 
बचने के लिये जलों से आर्थना मान कर सायण और तदूनुयायी पाश्चात्य 
पण्डितो ने व्याख्या की है वह असंगत है । उन्होंने यम ऋषि निऋति 
पाप देवता पर विचार नहीं किया । 


" जप उसि दरति 
[६६] १-यदस्मान्‌ कृप्णशकुनिनिप्पत्ानशै आपो मा तस्यादेनसो इरितात्‌ 
पातु विश्वतः |” इति पृप्प० स० | ( द्वि) अमिनिपतन इति 
धूहूटनि'काभितः ॥ 
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उद्‌ यत्‌ कृप्णः, शकुनिरवामच्तानिक्रेत तेः मुखेन । 
अग्निसों तस्मादेनसो गाहेपत्यः प्र मुञ्चतु ॥ २ ॥ 


भा०--हे ( निःऋते ) आत्मा को नीचे ले जाने, प्रिय न लगने 
चाली, निऋते ! पाप प्रवृत्ते | जन्ममरणक्ारिणि झूव्युदेवते ! ( इद थत्‌ ) 
यह जो (कृष्णः) काला, तामस, मन को अपहरण करने चाला, 
( शकुनिः ) अतिप्रवल विपय विक्षेप हमें (ते ) तेरे ( सुखेन ) स्वरूप 
से ( अव-अम्रक्षच' ) नीचे गिरा देता ह, या हम से यन्धन रूप में 
ससक्त हो जाता है, ( तस्मात्‌ ) उस ( एनसः ) पाप से ( गाह-पत्यः ) 
गाहपत्त्य, शुहपति आत्माका हितकारी प्राणरूप अग्नि ही ( मां ) मुझको 
(घ्र सुल) भरू प्रकार मुक्त करे, घाणायाम के चल से पाप से छूटने का 
उद्योग करे । पाप का संकल्प चित्त में आते ही यदि प्राणायाम करं तो 
अवर पापवासना निमूल हो जाती है और मुत्यु का भय भी दूर होता है । 
अथस सन्त्र में प्रभु की शक्तियों के स्मरण से ओर दूसरे मन्त्र में 
देह रूप गुह के पति आत्मा की मुख्य शक्ति प्राणमय अग्नि की साधना 
, से पाप से सुक्त होने का उपदेश हे । 

म्रजापतिः गाहपत्याः । ऐ० ८ । २४ ॥ एप पुच (आत्मा) गाहपत्यो 
यमो राजा (श० २।३।२।२)। 
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२-“यादि वा मृक्षते कृप्णाराकुनिरयुलेन निञ्गते तव आग्निस्तत्सवे 
शुन्धतु हच्यवान्‌ घृतपूदनः” इति पेप्प० सं०]. 'यदपामार्चीच्छ- 
कुन “इत्याद आप० श्रा० सू० यत्त कृष्ण शकुनः? 'अवमशेंत ` 
इत्यादि ते० स०॥ 


१, मुशा अवसशन ( तुदादिः० ) मृक्ष संघात ( भ्वादिः ) इत्यत्तयो 
रेकतरस्य रूपम्‌ ॥ 


स० ९५।२] सप्तमं काएडम्‌ १०६ 
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[ ६५ ( ६७ ) ] पाप निवारक “अपामा? का स्वरूपचर्णन । 
द्रितापमाएप्रार्धी शुक ऋषिः | अपामागेवीसद देवता | असुष्ट्रप्‌ 
छ्न्दः | तुच सम्‌ || 
प्र्त।र्य ।नफला। हि त्वसपामाग रुरोहिथ । 


स्वान मचळपर्था आघ चराया याचया इत ॥ ९१ ॥ 
भा०--४ ( अपामाग ) अपामाग लते ! ( त्वम्‌ ) तू जिस प्रकार 

( प्रताच्रीनफला ) अपने फळा को अपने से छूने चाले के प्रति कष्टदायी 
होकर अपने फल फे उसके चन्तरा से चिपटा देता है इसलिये “प्रतीचीन 
कर याला होकर ( र्रोहिथ) उगा करता हैं। इसलिये तेरे पास 
को नटी जाना । उस प्रकार दे ( अपामागे ) पाप रेशा को दूर से परे 
रगने याले पुरुप ! ने भी ( प्रतीचीनफलः ) अपने शत्रुओ के लिये विपरोत 
फन्ट उत्पन्न करने घाळे काम करता हुआ ( रुरोहिथ) बृद्धि को प्राप्त 
पि। और ( मत.) मुक्त से (सवान्‌) समस्त ( शपथान्‌ ) आक्रोश 
था निन्दाजनऊ भावों को (टतः) अभी इसी काल से ( वरीयः) 
सवेधा ( अधि ययय ) परे कर । अथवा अमामागं शब्द से आत्मा को 
ही सम्याचन किया गया ह । हे अपामाग कम-परिशाधक, आंत्मन्‌ ! तू 
( प्रती चोनफन्छः ) प्रत्यक, साक्षात होकर ही फलने हारा या स्वतः फळ- 
रप होकर ( रराहिय) अधिक बलवान पुष्ट हाता है । तू मुझसे 
(अपथान ) सत्र पाप भावों को (इतः) यहां इस देह से (आध यचय) दूर _ 
कर । देग्यो अथव ७ । १६।०७॥ 

थद द्ष्कत यच्छुमले यदू वा चरिम पापया । 

त्वया तद्‌ विश्वतोसुखखापासागापं सुज्महे ॥ २ ॥ 

भा०--हम ( पापया ) पापकारिणी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर ( यदू )- 

जो ( द्रप्कृतं ) दुष्ट काम आर ( यन्‌ दाम ) जो मलिन, करूक-जनक 
घृणित कायं ( यद वा अथवा जा कुळ भी ( चारम ) करत हं, हे | 
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( अपामागं ) पापों को दूरने हारे प्राण ! ( तत्‌) उसको (६ त्वया) तेरे 
बलसे, हे ( विश्वतः-सुख ) सर्वतोमुख ! (अप सज्मडे) दूर करते हैं । 

श्यावदंता कुनखिना वण्डेन यत्सहासिम । 

अपामार्ग त्वया व्य सब तदप दुज्महे ॥ ३॥ 

भा०--( यत्‌) और जो ( इयाव-दता ) काले दाँत वाले, मलिन 

सुख, दन्तधावन न करने वाले, व्यसन से मलिन पदार्थ, मांस आदि 
: खाने वाले ( कु-नखिना ) उरे नखों वाले, ( बण्डेन ? ) और लछड़ाके या 
"परस्पर फूट डालने वाले, चुग्डखोर के साथ ( आसिम ) चेठे तो हे 
( अपामार्ग ) पापों को दूर करने हारे ( त्वया ) तेरे बल पर ( तत्‌ सर्वे) 
'उस सव दुष्प्रभाव को ( अप रूज्महे ) दूर करें । 


et उ 


[ ६६ ( ६८ ) । ब्रह्मज्ञान के धारण का यल्ल। 
ब्रह्मा ऋषिः । ब्राह्मणं ब्रह्म वा देवता । त्रिग्ट्रप्‌ छन्दः | एकचे सूक्तम्‌ ॥ 
यद्यन्तरिज्ने यडि चात आए यदि वृक्षेपु यदि वोलपेडु । 
यद्वन्‌ पशव उद्यमने तद्‌ ब्राह्मण पुनंरस्मानुपैतु ॥ १ ॥ 
_भा०--( यदि ) जो (उद्यमानम्‌) अध्ययन के समय में गुरुसुख से 
बहता हुआ ब्रह्मज्ञान या वेदाध्ययन करते समय उसका तात्त्रिक श्रवण 
( अन्तरिक्षे ) मेघ के होने पर ( यदि वातम्‌ ) जो प्रचण्ड चायु के चलने. 
भभ Seon nny Too 
[६५] २-वन्डेन' इति सायणासिमतः | 
१, चणुडन नपुसक नति सायणः । भग्नाङ्ग इति हिटाने:, बडि विभा- 
जमे इति धातोः पचाद्यच्‌ । चण्डो विभाजक: । 
मायः | अश्रवन्‌ इत बहुत्र | अश्रवन्‌/ इति सायणाभिमतः । 
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पर ( यदि वृक्षेषु ) ओर जो वृक्षों के भीतर पक्षि आदि के विघ्न करने 
से ( यदि चा उलपेषु ) या तृण घास, थान के खेत आदि के वीच में 
इअर उधर के दृश्यों या कीट पतड्भों के विष्नों से और (यत) जो 
{ पशवः्-पशुपु ) पशुओं के वोच में उनकी चपळता के कोरण (अस्रवन्‌) 
मेरे कान में आकर भी निकल गया है-बिस्द्रत हो गया है ( तत्त) चह 
९ ब्राह्मगम्‌ ) ब्रह्मज्ञान (पुनः) फिर ( अस्मान्‌ ) हमें (उपेतु ) प्राक्त हो । 

हसने जिन विध्नों का निर्देश किया है उनको ही देख कर आपस्त- 
स्वपे वेदाध्ययन ओर अध्यापन का निम्न-लिखित स्थानों ओर अवसरं 
पर निपेध किया है। “नाञ्रें न च्छायायां, न पयबृत्ते, आदित्ये, न हरितयचान्‌ 
ग्रेक्षमाणो न ग्राम्यस्य पशोरन्ते, नारण्यस्य, नापामन्ते। (आप० १५। २१ ८) 

सायण आदि ने असुक अवसरों पर वेदाध्ययन करना पाप जनक 
कहा । तृतोय में ( यत्‌ पराव उद्यमान आश्रवन्‌ ) ओ पशुओं ने सुन 
लिया हे ऐसा अर्थ किया है ' पशुओं के श्रवण में कोई दोप न होने से 
यह अर्थ निर्थक हे । 


Sone 
+ क््युकन्ट Po बह कळ 


[ ६७ ( ६८ ) ] शरीरस्थ अग्नियें । 
ब्रह्मा ऋषिः । आत्मा देवता । पुरः परोप्णिग्‌ बहती । एकचे मृक्तम्‌ ॥ 


€" | कप 


पुनमैस्थिन्द्रिय पुनंरात्मा द्रविणं ब्राह्म॑णं च। 

पुर्यरग्नयो धिष्ण्य( यथास्थाम कटपयात।मिहेव ॥ १ ॥ 

भा०--( मा ) मुझे ( इन्द्रिय ) इन्द्रियों का सामथ्यं, वळू ( पुनः, 
ग्राप्त हो । अथवा मुझे इन्द्र परमेश्वर का वळ अथवा चक्कु आदि इन्द्रिय- 
गण पुनः २ प्राप्त हाँ । ( आत्मा ) मन, जीव ओर देह ( द्रविणम्‌ ) धन 
और ( ब्राह्मण च) चह्ाम-शान भो पुनः २ प्राप्त हो । ( धिप्ण्याः ) आधान 
के स्थान में विहरण करने वाले ( अग्नयः ) आग्नया, आहवनाय, गाहे- 
पत्य और अन्वाहार्यपचन आदि ( यथा-स्थाम ) अपने २ स्थाना पर 
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( इह एव ) इस लोक में, देह में, गृह में भी ( पुनः ) वार २ ( कल्प- 
यन्ताम्‌ ) प्रज्वलित हों, समर्थ हों। शरीरस्थ अग्नियो का विवरण प्राणा- 
ग्नि-होत्र उपनिपत्‌ के अनुसार इस प्रकार हे। ( १ ) सूय-अग्नि 'एक 
ऋषि’ होकर मूधा स्थान पर विराजती हे । ( २) दशेनाग्नि आहवनी- 
याग्नि होकर मुख में चैठती है । (३ ) शारीर अग्नि, जठर में हवि 
प्राप्त करती है, वही दक्षिणाग्नि होकर हृदय में बैठती है । (४ ) कोष्ठाग्नि 
गाहपत्य होकर नाभि में रहती है । ( ५) उससे नीचे प्रायश्चित्ती अग्निये 
प्रजननांग में रहती हें । ये पांचों शरीर धारण करने से 'घिपण 9 ' शरीर में 
विद्यमान रहने से धिष्ण्य' कहाती हैं । अथवा 'धिपणा' बुद्धि द्वारा प्रेरित 
होने से धिष्ण्य' कहाती हैं । 
RC 
[ ६८ (७०, ७१) ] स्री के कत्तव्य । 
शतातिऋषिः | सरस्वती देवता | १ अबुप्ट्रप्‌ । २ त्रिप्टुप । ३ गायत्री । 
तृच सूक्तम्‌ ॥ 
संरस्चति बतेषु ते दिव्येषुं देवि धामखु । 
जुषस्व डव्यमाइतं प्र॒जां देवि ररास्व नः ॥ १॥ 

भा०--हे ( सरस्वति ) सरस्वती रस-अन्न आदि से ग्रह भर को 
पुष्ट करनेहारी खि ! (ते ) तेरे कार्या में और ( दिव्येपु ) दिव्य, रमण 
करने योग्य, या व्यवहार करने योग्य ( धामसु ) तेजो में, सामथ्योँ में 
हमारा ( आहुतम्‌ ) दिया हुआ ( हव्यम्‌ ) स्वीकार करने योग्य पदार्थ 
हीं ( जषस्च ) प्रेम से स्वीकार कर ओर ( नः ) हस गृहपतियों कॉ है 
( देचि ) ( प्रजां) प्रजा का ( ररास्व ) प्रदान कर | खियाँ पतियों के 
प्रदान किये-समस्त पदार्था को. प्रेम से स्वीकार करें और गृह में उत्तम 
सन्तान उत्पन्न कर । विद्या का लक्ष्य करके--हे सरस्वति | हम तेरे 
(जतेपु) नियवपूवक अध्ययन-अध्यापन, दिव्य सामर्थ्यो में अपना आहुत 


फि 
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[६८] २-०) "पितणां हविराज्यं यत्‌ इति “ रोथ ्रादिसम्मतः | 


स्ट्‌ ६८। ३ | सप्तमं काण्डम्‌ । ११३ 
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सनोयोग प्रदान करते हं उसे स्वीकार कर, हमें प्रज्ञा का प्रदान कर ।? 
दो ही प्रकार के पुत्र हं एक विधासम्बन्ध से, और दूसरे योनिसम्वन्ध से! 
विद्यासम्बन्ध से भी गोत्र चलते हैं और योनिसम्बन्ध से भी । 

इद्‌ ते हव्य घृतर्वत्‌ सरस्वतीदं पितृणां हबिरास्यं+यत्‌ । 

इमानि त उदिता शंतमानि तेभिर्चयं मध्चुमन्तः स्याम ॥२॥ 

भा०--हे ( सरस्वती ) सरस्वती देवि ! प्रियतमे ! ( ते हव्यम्‌ ) 
तेरा भोज्य पदार्थ ( इदम्‌) यह ( घृतवत्‌ ) घृत आदि पुष्टिकारक, गर्भ- 
पोषक पदार्थों से युक्त हो । इदस यही ( पितृणां ) बालकों के उत्पादक 
पिता लोगों का भी ( हविः ) अन्न है ( यत्त) जो ( आस्यसूम्आक्यस्‌ ) 
खाने योग्य हे। (ते) तेरे ( इमानि) ये ( उदितानि ) उच्चारण किये 
वाक्य ( शं-तमानि ) बहत कल्याणकारी और सुखकारी हों। ओर 
( चयम्‌ ) हम ( तेभिः) उन तेरे मधुर वचनों से ही ( मधुमन्तः ) हृदय ' 
में आनन्द और हपयुक्त ( स्याम) हो जाय । 

चिद्यापक्ष में--है विद्ये | सरस्वति ! यह तेरा ग्राप्त करने योग्य तेजो- 
भय रूप है जिसको पित=्पालक गुरु आदि भी प्राप्त करते हैं (यत्‌ आस्यम्‌) 
और जो त्रिप्यौं के प्रति देने योग्य है तेरे समस्त वचन कल्याणकारी 
हाँ भर उनसे हम मधुमास या ज्ञानी जार आनन्दमय रह । 


शिचा नः शर्तमा भव सुसूडीका सरस्वति । 


मा तें युयोम सदशः ॥ ३ ॥ 


भा०--हे (सरस्वति) खि! या चिद्ये ! तू ( नः ) हमारे लिये 
(शिवा ) झुम और ( शं-तमा ) अति कल्याण ओर सुखकारिणी 


आरम 


३-(त०) “माते व्योम संदरि' हते त° आ० | 
वः 
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९ सु-सुडीका ) अति, आनन्द ..भर-'हपजनक (भव) हो (ते ) तेरी 
( स-द्डाः ) प्रेममय दृष्टि से ( मा युयोम ) कभी वञ्चित न हॉ.। अर्थात्‌ 
तू सदा हम पर अपनी प्रेम दृष्टि रख, हमसे कभी सुख न फेर । 


क्या dc ere 


[ ६९ ( ५२ ) ] कल्याण, सुख की प्राथना । 
शंताति्षिः-। मुखं देवता । 'पथ्यापंक्तिश्चन्दः | एकर्च सूक्तम्‌ ॥ 

श नो बाते! वातु श॑ नस्तपतु सूर्य: 

अहांनिशं भवन्त चः शा राजी घाति धीयतां शम्मपा 

न व्यू चिछुतु ॥ १॥ यजु० ३६ | १०। ११ | 

_ भा०--९ चातः ) वायु ( नः ) हमारे लिये ( श॑ ) सुखकारी होकर 

( वातु ) बहे । ( सूयः ) सूयं (नः ) हमारे किये (श) सुखकारी 
होकर (तपतत) तपे । (नः) हमारे ( अहानि ) दिन ( शा) सुजकारी हाँ! 
( रात्री ) रात्रिमें ( श ) सुखकारी ( प्रति धीयताम्‌) रहें। (उपा) 
आतःकाळ ( नः ) हमें ( शम्‌ ) सुखकारी होकर ( च्यच्छतु ) प्रकट हो । 


कछ 3 pe 


[ ७० ( ७३ ) ] दुष्ट पुरुषों का वर्णन । 
अथर्वा ऋषिः | श्येन उत मन्त्रोवता देवता । १ तिष्ट्रप । अति 
जगतीगभा जगती, ३-५ अनुष्ट्मः ( ३ पुरःककुम्मती ) । 
"४ 7£ 9 पञ्चच सृक्तम्‌ ॥ - 


[६६] १-(प्र?.)- “शं में बातो निवाते श॑ मे-तपति सूर्य: इति पेप्प० सं०।. 
“शु नो वातः पत्नतां.॥” (च०).' रे रात्रीः इति.यजु० । - 
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यत्‌ कि चासा मनसा यच्च वाचा यक्षजहाति हविषां यज्ञपा । 
तन्मत्युना निरतिः संविदाना पुरा सत्यादाहुति, हन्त्वस्य ॥१॥ 
पप्प लादू १६ का० | 
भा०--( असो ) यह पुरुष, ( मनसा ) अपने मन से विचारता 
ह । (यत्‌ किच) जो कुछ ओर (यत्‌ च ) जो भी (वाचा) अपनी 
याणी से योलता हे । भर जो कुछ ( यजुपा ) यज्ञवंद के अनुसार 
( हविषा ) अन्नादि पदाथा को ( यज्ञैः ) यज्ञादि कर्मा के द्वारा (जुहोति) 
भ्याग करता है ( निःक्रतिः ) पाप प्रवृत्ति ( शत्युना ) मोत के साथ 
( सं-विदाना ) एक होकर ( सत्यात्‌ पुरा) उसके सत्य अर्थात्‌ कमं फल 
के सत्‌ रुप में आने के पूव ही ( अस्य) इस पुरुप का ( आ.-हुतिम्‌ ) 
त्याग आदि कर्मी का (न्तु) विनाश करी है । आत्मसभाचिताः 
स्तब्धा धनसानमुदान्विताः । यजन्ते नामयज्ञेस्ते दम्मेनाविधिपूत्रकम्‌ । 
तानः द्विषतः करान संसारेषु नराधमान्‌ । क्षिपास्यजलमशुभानासुरीप्वेब 
यौनिप । गौता०। १६। ५६,१२। अश्रद्दया हत दत्त तपस्तप्त कृत च यत्‌ । 
असहित्यच्यते पार्थ न च तोय नो इह ॥ गीत।० १७। २८ । गव, सद्‌" 
[न (निक्रति) से प्रेरित होकर नामयज्ञों से जो दम्भपूचक यज्ञ करता हे 
कर अशुभ पापी पुरुषों को इश्वर आसुरं योनिया म भेजता है! श्रद्धा राहत 
होकर किये यज्ञ, दान, तप सब दोनों लोका में असत्‌, निष्फल होते है | 
यात धाना निर्क्तिराढ रजस्ते अंस्य च्नन्त्वन्रतेन स॒त्यम्‌ | 
रन्टेपिता देवा आज्यमस्य मश्चन्तु मा तत्‌ से .पाँडि यढस। 
जहांति ॥ * ॥ 


IIE 
[७०] ‰~“यजुया ह॒जिभि:! । (तृण) मृत्युनिकत्या संविदानः पुरादिष्टादाहुपि- 
रस्य हन्तु |” इति त० सं० । (४०) यजुषा हविसिः, ( च० ) पुरा 
टां राज्यो हनतवस्य ।” इति पप्प० स० ॥। 
०-( प्र० ) “यातुधानाः इति सायणामिमतः |. .. ,.. 


११६ अथतचेदभाप्य सू ७० | ४ 
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भा०--आसुर भाव वाले पुरुषों के कार्या के विनाश के कारणों का 
उपदेश करते हैं । ( यातुधानाः ) पीदाकारी रोग, ( निन्क्रतिः ) पाप 
की चाल, ( आव उ ) ऑर ( रक्षः ) बाधक विष्नकारी लोग ही ( अस्य 
सत्यम्‌ ) उसके सत्य, सत्‌) दृष्ट फलको अपने ( अन्नेन ) असत्य 
ब्यवहार से (व्मन्तु) नाश करें । और ( इन्दन्दडपिताः ) इन्द्र परमेश्वर से 
प्रेरित ( देवाः ) विद्वान्‌ व्यवहार, पुरुष भी ( अस्य ) उन; प्रकार के 
नीच पुरुप के ( आज्यम्‌ ) सामन्य, वळ को ( मग्नन्तु ) मथ डालें, ओर 
फल यह हो फि (यद्‌ ) जो कुछ भी ( असा जुहोति ) वह व्याग करना. 
है ( तत्‌) बह (मा स-पादि ) कर्मी फल नदे । 

श्रजिराधिगाजी शयन संपातिनाविव । 

आउज्य पृतन्यतो हता यो नः कञ्चांभ्यचायति ॥ २ ॥ 

भा०--दूसरे पर पाप से अत्याचार करने वाळे का और कया हो 
सो भी बतलात हँ ( नः) हमारे (यः) जा (कः च ) कोई भी पुरुष 
( अभि-अघायति ) साक्षाच्‌ रूप मे हस पर पापकम, अत्यायार, करना 
और असत्य दम्भ गये आदि में जाकर अपनी झुरी स्वाथ भरी चेष्टाएं 
करना चाहता हैँ उस ( पतन्यतः ) सेना बल से हम पर आक्रमण करते 
हुए उसके युद्ध के सामव्य सेना वळ को (भजिर-अधिराना) अजिर आर 
अधिराज अथात्‌ झत्रका भतिस्पद्धी राजा जोर इससे भी अविक वलटशाली 
मध्यस्थ राजा, मित्र राजा और पाप्णिग्रह दोनों मिलकर (सम-पातिनी ) 
कतपरते हुए दो ( दयेने इव ) बाजा के समान ( हतां ) विनाश करे । 

अपाश्ो त उभो चाह आपि नह्याम्यास्याभ । 
अग्नेट वस्य सन्युना तेन तेवघिप हचिः ॥ ९ ॥ 


= आनन नान्यमानतः आ आ gs le He थाम PP = नव... का कनळामोडामाण्यळ, 


३-अ्रधायन्ति' इति कचित्‌ | _ 
४-द्वि०) अप नयामि’ (तु०च०) अग्निर्देवस्य महाणा सर्वे तेऽवधिषं 
कृतम्‌' इति त० प्रा० | 


सू०७१॥१] सप्तम काण्डम्‌ । ११७ 
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भा०--शत्रु के बल को नाश करके उसे फेद करें । हे शन्नो [ (ते) 
तर (उभा ) दोनों ( बाहू ) बाहुओं को ( अपाद्ी ) नीचे करके (अपि- 
नामे ) बांध दू जिससे तू फिर हमारे विरुद्ध न उठ सकें। और तेरे 
( आस्यम्‌) मुह को भी बांध दूं, जिससे तू कुवाच्य भी न कहे । 
९ देवस्य ) देव सहारांज ( अग्ने ) अग्रगामी, नेता ओर शत्रुओं को सून 
डालने वाळे परतप प्रतापी राजा के (मन्युना) क्रोध से (ते) तेरे 
(विः) बल वीयं और अन्न ओर कर को में ( अवधिपस्‌ ) विनाश करू ! 
प्रपि नह्यामि ते वाह अपि नद्याम्यास्य/म । 
अग्नेघारस्यं सन्युना तन तेवाधिप हृविः ॥ ५ ॥ 
भा०--हे बच्चो | (ते वाहू आस्यम्‌ अपि नह्यामि ) तेरी बाहुओं 
आर मुसको बांध दू । ओर ( घोरस्य अग्नेः मन्युना, तेन ते हविः अवधि- 
"पम्‌ ) भयंकर अग्निः नेता, राजा के क्रोध से तेरे अन्न, वळ का नाश करू । 


RRO 
| ७१ ( ७४ ) ] दुष्ट पुरुषों के नाश का उपदेशा । 
श्रथर्वा ऋषि: | चग्निर्देवता । अनुष्ट्प्छन्दः । एकर्च सूक्तम्‌ ॥ 
परि त्वाग्ने पुरै व॒यं चिं सहस्य धीमहि । 
घपद्धण्‌ दिवेदिवे हन्तारं मगु्णाचतः ॥ १॥ 


भा०--हे (अंग्ने ) हे सहस्य ! वल से उत्पन्न राजन्‌ ! ( बय ) हम 
लोग ( घुर ) सवं मनोरथा के पूरक ( विप्र ) विद्वान मेधावी, 
( शपद्द्णम्‌ ) सब शशुओं को पराजय करने में असिद्ध, ( भङुरावतः ) 
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[७१] १-९ च० ) 'संगराबतम? इति ऋ०, यजु० | ' मत्तारं भंगुरावतः इति 
त० सं० | ( द्वि० ) "विप्रं सहस्वः इति पेप्प० सं०। ह्विटनरोथादि- 
मिहरिवरषायेः (दि.०) मप्र’, (तु०) “दषद्वणः इति पाठ इध्यते | 


११८ ` अथरववेदंभाष्ये [ स० ७र। १ 


न "या प्या ग्या "भा गालः 
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राष्ट्र को तोड़ फोड़ डालने वाले लोगों को ( हन्तार ) विनाश करने हारे 
( त्वा ) तुझको ( दिवे दिवे ) प्रति दिन, सदा ( धीमहि ), अपने राष्ट्र 
में पुष्टं करके स्थापित किये रहें ! 

देहर्स्वरूप. राष्ट्र में आत्मा को, हृदय में ओर ब्रह्माण्ड में ईश्वर को 
भी इसी अकोर हम धारण करें और ध्यान करें । 


opt ee 


[ ७२ ( ७०, ७६ ) ] योग द्वारा आत्मा का तप । 
अथर्वा ऋषिः | इन्द्रोदेवता | १ अनुष्ट्रपू , २,३ त्रिष्ट॒पू| तृचं सूक्तम्‌ ॥ 


उत्‌ तिष्ठ्ताव पश्यतेन्द्रस्य भागमृत्विय्रम्‌ । 
यदि श्रातं जुहोत॑न यद्यश्रांतं ममत्तन ॥ १॥ 
ऋ० १० | १७६ |] १ ॥ 
भा०--हे लोगो ! (उत तिष्ठत ) उठो, ( अच पर्यत ) देखो, 
इन्द्रस्य ) इन्द्र राजा का ( ऋत्वियम्‌ ) ऋतु अनुकूल ( भागम्‌ ) 
भाग ( यदि श्रांत ) यदि परिपक्व होगया है तो ( जुहोतन ) दे दो 
( यदि अधरात ) यदि नहीं पका हे तो ( ममत्तन ) पकाओ । 
अध्यात्म में-हे साधक नेता, उठो इन्द्र आत्मा के ८ भाग ) सेवन 
करने योग्य ( ऋत्विय ) सत्य ज्ञान, ब्रह्ममय, प्राप्तव्य मोक्ष पदको देखो 
( यदि श्रात ) उसका परिपाक होगया हे तो उसको आत्मा के निमित्त 
अपण करो । याद्‌ नहीं पक्क हुआ उसको परिपक्क कर छो अथवा (ऋत्व्रि 





[७२] ऋग्वेदे प्रथमस्य शिविरोशीनर ऋषिः | द्वितीयस्य प्रतर्दतः काशिः 
राजः, तृतीयस्य चसुमना रोहिदश्व ऋषिः | 
, १" तु ) 'यदिश्रातो., ( च° ) “ययश्रातो' इति ऋ० | 


सू ४२।३] सप्तम काण्डम्‌ । ११६ 
भाग) ऋतु:प्राण सम्बन्धि भाग अशा इन्द्रिय गणका निरीक्षण करो, यदि 
वह ज्ञान और तप द्वारा पक है तो उनको आत्मा में लीन करलो यदि 
नहीं तो उनको तप से पक्क करळो । E : 
ध्वातं हविस ष्विन्द्र प्र यांहि जगास सूरो अध्वनो चि भध्यम्‌। 
परिं त्वासते निधिभिः सखायः कुलपा न व्राजपर्ति चर॑न्तम्‌॥२॥ 

भा०--है इन्द्र ! आत्मन्‌ | प्रभो ! (श्रात हविः) आदान योग्य वह 
प्रह्म समाधि रस परिप हो गया है, (उ प्र याहि) ओर समक्ष आओ, 
प्रकट होओ । वही (सूरः) सच का प्रेरक आत्मा ( अध्वनः ) हृदय 
आकाश के मध्यभाग में ( वि) विशेष रूप से (जगाम) आ गया है । 
हे आनन्‌ ! ( त्वा ) तेरे ( परि ) चारों ओर ( सखायः ) तेरे मित्र प्राण 
या समाहित सुक्तजन ( निधिभिः ) नाना प्रकार की सिद्धियो द्वारा प्राप 
ज्ञान, शक्तिरूप रनों से भरे स्वजनौं सहित अथवा विशेष धारणाओं 
सहित ( अ-सते ) तेरी उपासना उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार ( कुल- 
पाः न ) कुछके पालक पुत्र या शिष्य गण ( बाज-पतिं ) गृह के स्वामी 
पिता या आचाय को ( चरन्तं ) विचरण करते समय या भोजन करते 
समय उसके चारों ओर रहते हैं । 

थज्ञपक्ष में-हवि अन्न पक गया है, हे इन्द्र! आगे आओ, सूयं भाकाश 
के मध्य भाग में आगया है, तेरे मित्र ( ऋत्विण-गण ) अपने मन्त्रस्तोमो 
सहित तेरी उपासना उसी प्रकार करते हैं जैसे पुत्रगण कुल-पिताकी । 
श्रातं मॅन्य अर्घनि श्रातमग्नौ खुश्दतं मन्द्रे तहतं नवीयः । 
माध्यन्दिनस्य सर्वनस्य दध्नः पिवेन्द्र वाजून पुरुकज्जुपाणः ॥२॥ 

भा०--हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! भात्मच्‌ ! ( तव्‌.) उस अलौकिक, परमं 
( नवीयः ) सबसे अधिक प्रशंसनीय; स्तुति .के योग्य, अति नवीन सदा 
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SO 
३-(प्र०) 'मुश्रात मन्ये तदृतं’ (च०) 'पुरुछत्‌ इति ऋ० । 





१२० -अरथेचेवेदभांष्ये [ स°.७३१ १ 
उज्वल (नत्त) सत्य ज्ञानमय परम ब्रहारस को ( ऊधनि ) ऊध्वं, स्वगंमय 
परम मोक्षाख्य पद में ( श्रात ) सुपरिपक्क रूप से ही ( मन्ये) सनन 
करता हू, जानता हू. । और ( अग्नी.) फिर अग्नि, ज्ञानमय गुरुके 
समीप वास करने पर भी ( श्रात ) तपस्या द्वारा, तपरूप से उसी को 
, यकाया, उसीका अभ्यास किया हे। ओर इस प्रकार अव ससाधियोग 
होने पर उसको (सु-शत मन्ये) उत्तम रीति से परिपक हुआ जानता हू । 
( माध्यन्दिनस्य ) दिन के मध्य भाग मध्याह्न काळ, त्रहा-अकाश के 
हृदयाकाश में अति उञ्चलरूप में प्रकाशमान होने के ( सचनस्य ) 
सवन काल में उत्पन्न ( दध्नः ) ध्यानाभ्यास.रसका ( पिब ) पान कर । 
हे ( वञ्रिन्‌ ) जानचत्र के धारण करनेहारे आत्मन्‌ | तू ( जुपाण: ) 
उसका सेवन करता हुआ उस रसका प्रेमी होकर ( पुरु-कृत्‌ ) नाना 
इन्द्रियगण को अपने वश करके ध्यानाभ्यास रसका पान कर । 


Tr ७५ 


| ७३ (७७) ] ब्रह्मानन्द रस । 
अथवी ऋषिः । आश्विनो देवते । घमसूकम्‌ । १, ४, ६ जगत्यः । 
२ पथ्या बृहती | शेषा अनुष्ट्रमः | एकादशच सूक्तम्‌ । 


खमिद्धो अग्निव्षणा रथी डिवस्तप्तो घमां दुह्यते चासिष मधु । 
चयं हि वा पुरुदमासो अश्विना हर्वामहे सधमादेषु कारवः ॥१॥ 

भा०--हे ( अश्विना ) दोनों अश्वियो ! स्त्री पुरुषों ( दिः) 
।द्यौलोक आकाश का ( रथी ) रथवाला, विजयी, रसणकारी, प्रकाशमान 





[७२] १-अ०) 'समिद्धो अग्नि रश्विनी' ` इति ˆ पेप्प० सं० | ( तु० ) 'वयं 
हि वां पुरुतमासः , वृषणारतिदिव’,'वृषणारायिर्दिचः' इत्यपि आश्व ० 
श्रौश सू०, शां० श्रो० सू० | ` 


सू० ७३।२] सप्तम काण्डस्‌ । १२१ 


तक 
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( अग्निः) सू ( समदः ) सूय प्रकाशमान होरहा है। (घर्मः) 
घम, घाम ( नप्तः ) तप गया है। ( याम्‌) तुम दोनों के लिये ( इपे ) 
श्रन्ने कै उपभोग के लिये ( मधु ) मधुर दुग्ध ( दुह्यते ) इहा जाता 
6 । हे ( भाखनों ) दोनों खी पुरुषों ! ( पुरु-दमासः ) इन्द्रियां को दमन 
करने हार अयमा बहुत से घरों याळ चनात्य (चय) हम ( कारवः ) 
काय करने में समथ पुरुष (सघन-मादेपु) एक साथ आनन्द 
गए के अवसरों पर ( यय ) तुम दोनों को ( हवामहे) आमन्त्रित 
फरने  । जब सूय उग भावे, गाय हुए जाय, सम्पन्न लोग विद्वान स्त्री 
पुरण को अपने यह आमन्त्रित कर । अध्यान्म में--साधक नात्मज्ञान 
हेने पर साक्षान्‌ करता है, घए ( दियः रथी ) मोक्षास्य प्रकाश का रमण- 
दारी भामा अग्नि अत्र घेत गया 0 । घमस्नेजोमय रस प्रास होगया हे । 
गि जार जपान दोनों के निमित्त मधुर रसका दोहन किया जाता है । 
रन्त्यो के विजेता जिनेन्द्रिय ॥म उन अश्वियो प्राणा को समाधि काळ 
ग आानन्ट प्रास के काला म उनका आगमन करते । 
गामिना ध ग्निराश्चिना तमा चो घम रा गतम्‌ । 
दन्ते नने बृषरोह धनवा दस्त्रा मद॑न्ति येघसः ॥२॥ 
है हु यज» २० | ५५॥ 
सा०--है ( अशिना ) अश्वियों | ( अग्निः ) अग्नि सूर्य या यज्ञ 
की अग्नि (सम्‌ इढः ) प्रदीप्त होगई और ( यां) तुम दोनों के लिये 
( धर्म ) नेजस्थरूप रस ( नप्तः ) प्रतप्त परिपफ होगया । ( आगतम्‌ ) 
तुम दोनों प्रकट रोज । है ( दृपणा ) सुग्या ऑर बळाके चपक तुम दोना 


(ट ) इस देण आर गेह में ( धेनवः ) इसका पान कराने चाली प्राण 
FP RRP TP TE 
२-/ दि» ) तत धर्मों विरादसुतः ( तु» च० ) दुहे घेनुः सरस्वती 


माम गुक्रमिहेन्द्रियप इति यज०॥ (तृ०) 'दुषन्ते गावो 
शारा (च०) मदन्ति कारवः इति शाखा ०, श्राइव० श्रा० पू 


१२२ अथवेवदभाष्य [ सू ७३ ॥ ९ 
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बृत्तियाँ और गौवें ( दुह्यन्ते, दुही जाती हें। हे ( दसा ) दर्शनीयरूप 
तुम दोनों ! हे सब दुःखों के विनादाक तुम दोनों के वळ पर ही 
.( वेधसः ) देह का कार्य करने वाळे इन्द्रियगण, गृहका काय सम्पादन 
करने चारे +त्यगण, यज्ञ का कार्य सम्पादन करने' वाले ऋत्विगगर्ण 
( मदन्ति ) आनन्द प्रसन्न होते हँ या तुमको प्रसन्न करते हैं । अध्यात्म 
में आत्मा के प्रकाशित होने पर वही आत्मा का आनन्द उन प्राण ऑर 
अपान के लिये परम है ओ जीवन का वास्तविक आनन्द ह। उस समय 
ये इन्द्रिये भी परमरस-युक्त सवित्‌ ज्ञान, प्राप्त,करती हं जोर ( वेधसः ) 
कमैन्द्रियै भी स्वयं प्रसन्न रहती ओर आत्मा को प्रसन्न करती हैं । 


स्वाहाकृतः शुचिटेचेषु यज्ञो यो अशिवनोश्वमसो देचपानः । 
त विश्वे खअसतासा ऊपाणा गन्धचस्य प्रत्यास्वा ।रहान्त ॥२॥ 
भा०--( यज्ञ ) यज्ञस्वरूप आत्मस्वरूप ( शाचः ) सव तामसं 
आवरणों से राहत होकर ( देचेपु ) विषया में क्रीडहाशील इन्द्रिया, 
विद्वानों, दिव्य पदार्थों या अन्य प्राणों के भीतर (स्वाहा-कृतः) स्वयम्‌ अपने 
शक्ति से प्रविष्ट होकर विराजमान हैं । (यः) जो (अदिचनो!) अश्विच्ञाण 
और अपान दोनों के ( चमसः ) शक्ति प्राप्त करने के या अन्नरस खाने 
के चमस रूप हैं वही ८ देव-पानः ) देव इन्द्रियों फे रसपान करने का 
स्थान है। ( विशे ) समस्त ( अम्तासः ) आत्मा या मुक्तजन (तम्‌ उ) 
उसका ही ( जुपाणाः ) सेवन करते हुए ( गन्धस्य ) गौ वाणी को 
धारण करने हारे मुख्य प्राण रूप सूय के ( आसना ) मुख या प्रेरक शक्ति 
के द्वारा (प्रति-इन्ति) जिसको प्राप्त होते हैं, जिसका रसास्वादन करते हैं । 
यडुस्रियास्वाइंत घत पयोय स चामश्विना साग आ गंतम्‌ । 
माध्वी धर्तारा विदथस्य सत्पती तप्त घम पिवत रोचने डिच:॥४॥ 


, , ३-( द्वि० ) 'देवेपु घर्मः'-| (तृ०) 'तमाप्‌ विश्वे’ इति पेप्प० सं० | 
४-(च०) 'पित्रते' सोम्यं मधु इति, आश्व० श्रों० सू० ॥ 


रू? ७३। ४५ |] सप्तम काण्डम्‌ । १२२ 


न यम. रीना 
तक: 
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भ०--( यत्‌ ) जो शक्तिरस ( उस्रियासु ) उत्सपंणशील इन्द्रिय 
रूप गोभ में ( घृतं) आत्माको तेजोमय चेतनां ( आहुत) प्रदान 
किया गया है ( पयः ) बह पुष्टिकारक अंश वास्तव में हे ( अदिचनौ ) 
प्राण और अपान (सः) वह (वां भागः) तुम दोनों का भाग है | 
उसको प्राप्त करने के लिये तुम इस देह में, यज्ञमें ( आगतम्‌ ) आओ, 
निरन्तर रहो । हे ( विदथस्य ) इस वेदना चेतनामय जीवनरूप यज्ञके 
( धत्तारो ) धारण करने हारो ! आप (माध्वी) मधुरूप' आत्माको 
धारण करने हारे ओर ( सत्पती ) सदस्वरूप आत्माके पालक हो । आप 
उस ( तप्तम्‌ ) तपे हुए, तप, स्वाध्याय, प्रवचन, दाम, दम कृत, तितिक्षा, 
मुमुक्षा आदि साधनां से प्रतक्ष, परिपक्क ( घमस ) तेजोमय आत्मरस को 
( पित्तम्‌ ) पान करो, प्राप्त करों । जो (दिवः) यौ मूर्धास्थान के 
प्रति ( रोचने ) प्रकाशमान भाग में विराजता है। : 


त्तो चा घम नंद्षतु खद्दोता प्र चामध्वयुञ्चरतु पर्यखान्‌ । 
मधोदुग्धस्याश्विना तनाय( वीतं पातं पयस उस्त्रियायाः॥ ५ ॥ 


भा०--हे ( अत्विनो ) अदिवयो ! ( वां ) तुम्हे (घेः) ज्योति 
संय आव्मानन्दरस ( नक्षत ) ब्याप्त करे । ( स्व-होता ) स्वय तुम्हारा 
होतामआदान प्रतिदान करने हारा (अध्वयु)) कभी विनाश न होने वाला 
आत्मा ( वाम्‌ ) तुम्हारे बल पर ( पयस्वान्‌ ) पुष्टिप्रद पदार्थो ओर ज्ञान 
और आनन्दरस से युक्त होकर ( प्र चरतु ) उत्तम, श्रेयोमाग में विचरण. 
करे । है अश्विनी ! (तनायाः ) देह फे सब कार्यो का विस्तार करने वाळी 
( उस्तरियायाः ) उत्सपंणशील चेतना शक्ति के ( मधोः ) मधुमय, अमृत 





५--(त०) प्रयस्वान्‌? इति सायणाभिमतः । ( प्र० ) “नतिः ( &० ) 
'करति प्रयस्वान्‌? इति राश्व० शांख० श्रो० सून । (०) नक्ततुस्म 
होता, ( १० ) "तनाय वातं? इति पेप्प० सं० | 


१२९४ ` अधवेवेदभाप्ये [ सू ७३।६ 


अ, मी ग, क म म म, म म, अ अ, RR Te Ce i ee i Be i i 





id 


९ दुग्धस्य ) दुहे गये, प्राप्त हुए ( पयसः ) ज्ञान राशिको ( बीत ) भोर 
अकाशित करो । प्राणायाम के बल से आत्मा के आनन्द को प्रांत करो | 
चिति शक्ति की घरतम्भरा प्रज्ञाको प्राप्त करके परमानन्द का सुख 
उपभोग करो । 


उप॑ द्रव पर्यसा गोधुगोपमा घर्म सिञ्च पयं उस्रियायाः । 


चि नाकमख्यत्‌ सविता चरण्यांचुपयाणसुपसा च राजात ॥६॥ 
प्र० [द्वण मृ० ५।=१।२॥ 
भा०--हे ( गोधक्‌ ) चितिशक्ति रूप कामधेनु को दोहन करने 
चाले अभ्यासिन्‌ आत्मन्‌ ! ( ओपम्‌ ) उपङ्दाहकारी, अन्धकारनाशक 
तेजको ( पयसा ) आत्मा के वरू-सम्पादक तृ प्तिकर आनन्दरस के साथ 
मिलाकर ( उप दच) उस रसमय परतर के अति निकट पहुंचने 
का यत्न कर । ओर (उसियायाः) ऊध्वं ब्रह्माण्ड सूधा भाग की ओर उध्वं- 
गामी वीयं के चळ से सपंण करने चाली क्रम से मूल भाग से प्रारम्भ कर 
के ऊपर की ओर चेतना होती हुई चिति शक्ति के उस ( पयः ) आनन्द 
रसको ( घर्मे ) उस ज्योतिमंय साक्षात्‌ रससें ( सिञ्च ) मिला । 
( सविता ) सबका प्रेरक, रसु स्वतः साक्षात्‌ ज्योतिर्मय, सब पदाथा का 
अकाशक, (वरेण्यः) सब योगियों का परम वरणीय, श्रेष्ठ, उस दशा में आत्मा 
सं ( नाकम्‌) दुःख से सवंथा रहित आनन्द ही आनन्दमय स्वरूप को 
९ चिख्यत्‌ ) विशेष रूप से प्रकाशित करता हे । और भभ्यासी की यह 


६-'गोधुगोपुम्‌/ ( तृ० ) “नाकमख्यद्दभुनात्ररेणयः ( च० ) अनुघावा 
पृथिवी सुप्रणीते इति च शा० श्रो० स० | "पयसा गोपुमा 
इति आश्व० श्रा सू. ॥ विनाकम ख्यत्‌ सविता बरेण््रोऽतुघावाः 
पृथिवी सुप्रणीतिः' इति पप्प० सं० ॥ 
(3०, द्वि ) विश्वा रूपाणि प्रतिप्रुक्चत कविः, प्रासावीद्‌ भद्र 
द्विपदे चतुप्पदे' इति प्रथम दवितीय पादो भिघेते || ऋ० | 





सरू ७३। ७] सप्तम काण्डम्‌ । १२५ 


च क. मेक ना क, कळ मा 0 क नि भनि +, कत ना क च जय "जाय न भाण "कळ आक. म याद भर पया, गो भा ना म "कमा? गा न न लन 
| ॥ 


दशा आजाने पर (उपसः) तामस आवरण के विनाशक विशोका, उप्रोति- 
प्मती या ऋतस्भरा प्रज्ञाके उदय होने के ( अनुप्रयाण ) अनन्तर हो चह 
ज्योतिमंय सविता साक्षात्‌ तेजोमय :ब्रह्मका स्वरूप ( वि राजति ) 
प्रकाशित होता है । 


उप हये सुदुघ। धनुमेतां सुहस्तो गोधुगुत देहदेनाम्‌ । 
श्रष्ट सवे सविता सांविषन्नोभीद्धो घर्मस्तदु पु घ वोचत्‌ ॥७॥ 
न१० ¦; | 4६४ | २६ ॥ त्रधन० & | १० | ४ |! 
भा०--में ( एताम्‌ ) इस ( सु-दुघाम्‌ ) सुख से दोहन करने योग्य 
( धनुम्‌ ) आनन्द रस पान कराने वाळी, ब्रह्ममयी, चिन्मयी, आनन्दधन 
कामधेनु को ( उप हये) स्मरण करता हु । ( एनाम्‌ ) इसको कोई. 
( सु-हस्तः ) कुशल ( गो-धुक ) गोरूप आत्माका दोहन करने हारा (उत) 
ही ( दोहत्‌ ) दुह सकता हे । ( सविता ) सबका प्रेरक प्रभु ( नः ) हसे. 
( श्रेष्ठ) सबसे अधिक श्रेय कल्याणकारी परम मंगलमय ( सवम्‌ ) शान, 
परम प्रेरणा का ( साविषत्‌ ) प्रदान करता है और तव ( अभीद्धः ) सव 
प्रकारा और सव तरफों से प्रकाशमान तेजोमय ( घमः) परम रस, 
आनन्दस्वरूप बह्म साक्षात्‌ होता है। भोर ( तत्‌ उ) उस परमरूप का. 
ही ( सु ) डपनिपद आदि ग्रन्थी में ध्यानी ज्ञानी कपिगण, उत्तम रीति 
से ( प्र चोचत्‌ ) अवचन करते हैं, शिप्यों का उसका उपदेश करते हैं । . 
आधिमौतिक में चपा से सव प्रजाओं को जीवन देने हारी मेघरूप. 
धेनु का में उपदेश करता हू । सुहस्त; दोहनकुशल दोग्धा वायु उसका, 
दोहन करता है । सूर्य उसको प्रेरित करता है। जब ( घमं ) घाम खूब 
तपता है तभी यह चर्पा होती है। अथवा ( एतासां सुदुघां अह धेनुम्‌, 
उपहये ) उत्तम पदार्थ उत्पन्न करते हुए इस ( गौ, प्रथिवी, मेघ घममेघ- 
सिद्ध, आत्मा ) को में 'घेनु' कहता हु । ( सुहस्तः गोडुक एनां दोहत ) 


पिक SO ९? घी ९ 
७-द्वीपैतमा क्रपिक्राखेदे | ( च० ) तदु पु ग्रवोचम्‌? इति ऋ० । 
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फ गच, अंक बाबा "न भा वळ फा 








॥ 
माच रा फा "न्मा 


कुशल दोग्धा इसको दह पाता है । ( सविता श्रेष्ट सच सांवपत्‌ ) प्रेरक 
'सय आत्मा, सूय, यजमान श्रेष्ट यज्ञ करता हैं। ( अभीद्धः घमः) 
"घाम, रस, श्रेष्ठ; पदार्थ, तेजो युक्त रत्न आदि तपता है, प्रचलित 
होता है, चमकता है ( तदू उ सुप्रवोचत्‌ ) उसीका उत्तम रीति से 
"उपदेश किया जाता है । 
डिङ्ण्चती चंसपत्मी चसना चत्ससिच्छन्ती मनसा न्यायन | 
दहासश्चिभ्या पर्यो अच्न्येय सा चंधतां मद्दत सोभगाय ॥ ८ ॥ 
ऋ” १| 4६४ | २७ ॥। 
भा०--जिस प्रकार ( चत्सम्‌ ) वछदढें को ९ इच्छन्ती) चाहती 
इडे गाय ( हिंकृण्वती ) खि घि” इस प्रकार शब्द करती हुई, भभारतो 
हुई वछडे के पास आजाती हे उसी प्रकार ( चसुपत्नी ) देह में स॒ख्य 
रूप से वास करने चाळे आत्मारूप चसुकी 'पन्नी' शक्तिस्वरूप चिति 
दाक्ति ( वसूनां) अपने पुत्ररूप अन्य प्रागरूप चसुओं के निमित्त 
€ मनसा ) सनो वल से ( दि-भागन ) उनको प्राप्त करती है । उनतक 
'पहुंचती है । ओर जिस प्रकार ( इयम्‌ ) यह ( अध्न्या ) कभी न मारने 
योग्य, सुशीला, गोमाता (अरिवर्भ्या) सी पुरुषा, यृह के निवासी जनों को 
€ पयः दुहाम्‌ ) दूध प्रदान कराती है, उसी प्रकार यद्द दिति शक्ति या 
ब्रह्ममयी भेजु ( अश्विभ्यां ) प्राण और अपान या आत्मा और अन्तःकरण 
दोनों के लिये ( पयः ) पुष्टिकारक और तृप्तिकारक ज्ञान तौर वर रूप 
रसको (दुहाम्‌) प्रदान करती है। ( सा ) इसलिये चह अध्न्या गौ ( महते 
'सीभगाय ) बड़े सौभाग्य सम्दद्धि और सुख के लिये ( चर्धताम्‌ ) बहे । 
वर्षा के पक्ष में मेघरूप गो गर्जन करती हुई अन्न आदि वसुका पालन 
करती है । चर अचर प्राणियों के लिये तृप्तिकारक जल प्रदान करती है । 
अध्यात्म में धर्म सेघ समाधि की दशा में चितिवाक्ति ( वसुपत्नी ) वसु । 
ha र मिरर रट 


` - "४ ऋमग्वेदे दोधतमा ऋषिः ।' ( दि० ) मनसाइम्यागात्‌' इति क्र०)) 
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चे चक भग, गाम, मना मोह गोळ ग्या ता 
क. पक गा र्ग माह. चने, प्या गा ला गा गक महू, न आह हळ म, जय, आक गक, त नक, आळ, जै - 
ii ee i a बम 


इन्द्रियों की पालिका है वह ( वत्सम्‌ इच्छन्ती ) वत्स मनको चाहती है, 
आर ( मनसा अभ्यागत ) भनन शक्ति द्वारा ही उसको प्राप्त करती है । 
९ अश्विभ्यां पयः दुहाम्‌ ) प्राण ओर अपान जीव या अन्तःकरण या सिद्ध 
आर साधक दोनों को रस प्रदान करती हुई, ( अध्या ) अमर अचि- 
नाशी होकर ( महते सॉभागाय ) बढ़े भारी परम उत्कृष्ट सेवनीय मोक्ष- 
धाम के जिये ( घर्घताम्‌ ) बढ़े, शक्तिशाली हो । 
जुप्टा दमुना ्निथिदराण इमे नो यशसुपं याहि विद्वान । 
विश्वा छर्न आभियुजं। विहत्य शत्र्यतामा भरा भाजनानि ॥६॥ 
ऋ० ५।४।५॥५।२८।२॥ 
भा०--( दमूनाः ) जितेन्द्रय, जितचित्त (अतिथिः) अतिथि के 
समान पृज्ञायोगय सचत्र व्यापक या निरन्तर गतिझोल, ज्ञानवान्‌ 
( उराण ) द्श्सप गृह में ( जुष्टः ) अति प्रसन्न, अपने कमं फलों को 
करने हारा आत्मा ( नः 2 ह_मारे हस इन्द्रियगण के ( इम यज्ञम्‌ ) इस 
यज्ञको, परस्पर संगत हुए प्राणों के परस्पर आदानप्रतिदानमय व्यव- 
स्थित जीचनमय यज्ञ को ( उप याहि ) प्राप्त हो | हे ( अग्ने ) सबके 
अग्रणी सेनापति या राजा जिस प्रकार परन्तप होकर ( विश्वाः ) 
समस्त ( अभिन्युजः ) आक्रमणकारी सेनाओं को ( विहत्य ) विनाश 
करके ( शत्रयताम्‌ ) अपना वल नाश करने वाले, अपने पर आक्रमण: 
कारी शत्रं फे (भोजनानि) भोजन सामग्री को छीनकर अपने लोगों का 
ला देता दै, उसी प्रकार हें आन्मन ! तू ( वश्वाः ) समस्त ( अभियुजः ) 
प्रन्यक्ष रूपसे इन्द्रियां से योग करने चाळे पदार्था को ( विहत्य ) 
प्राप्त कर उनको अपने अधीन करके ( शत्रूयताम्‌ ) अपने शत्नु के समान 
न कारास्पद आत्मा से भिन्न पदार्थों के ( भोजनानि ). भोग" योग्य 
फलों को प्राप्त कर, हमें इन्द्रियों के निमित्त प्राप्त करा । इन्द्रिगण का 





६--श्रस्था ऋग्वद वसुश्वत श्राचिय ऋषिः ॥ 
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आत्मा के प्रति वचन है । प्रजा या सेनानायक का अपने सेनापति 
या राजा के प्रति. बचन भी स्पष्ट- है । आत्मा के अतिथि -आदि नामे. 
उपनिषद्‌ में स्पष्ट कहे हैं । -- . *; 


इंसः झचिषद्‌ वसुरन्तरिक्षसद्‌ होता वेदिपद्‌ अतिथिहुरीणसत्‌ ॥- ` 


(क० उप० वल्ली ५ ।'क० २.) 


अग्ने शर्ध महते सौभ॑गाय तव चस्नान्युंत्तमानि सन्तु । 
से जास्पत्य सुयममा कुणुष्व शत्रयतासाभे तिष्ठा महांसि ॥१०॥ 
ऋ० ५।२८। ३ ॥ यजु० ३३ | १२॥ 


भा०—हें( अग्ने ) अग्ने | अग्रणी ! ज्ञानवान्‌ तू ( सतह 
सौभगाय ) बड़े भारी सौभाग्य, उत्तम यश और सुखसंस्पत्ति 
प्राप्त करने के लिये ( शधं ) १ उत्साह कर, इस प्रकार के ( तव ) तेरे 
( उत्तमानि ) उत्तम, उत्कृष्ट कोटिके ( यस्नानि ) यश और धन. 
( सन्तु ) हाँ । हे राजन्‌! तू ( जास्पत्य ) * पति पत्नी के परस्पर के.. 
दाम्पत्य सम्बन्ध को ( सुयमम्‌ ) उत्तम रीति से सुरद ( सम्‌ आकृणुष्व ). 
कर !,और ( पात्रयताम्‌ ) शत्रु के समान आचरण करनेवाले: पुरुषों के : 
(सहांसि ) सब तेजो, बलों को ( अभि तिष्ठ ) दवा । राजा अपने परा- 
क्रम से राज्य सम्पत्ति बढ़ावे, राष्ट्र में पतिपत्नी के सम्बन्ध को सुरद करे ।' 
और शत्र के समान व्यवहार करनेवाले राजद्रोहियों के बलों को दवावे । . 





१०-ऋग्यजुषोर्विश्ववारा आत्रेयी ऋषिका | 


१. शद्‌ उत्सहता मिति निरुक्तं ( न० अ० ४। ख० १६) आद्वैं- 
“हृदयो'भवतुः इति सायणर्तञ्चिन्त्यम्‌ | "जास्पत्यः जाया च पतिश्च ' 
जास्पती, तयोः कमे इति सायणः । दाम्पत्यमित्यर्थः |, . | 


सू 5३.११] सप्तम काण्डम्‌ । १२६ 
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सूयवसादू भगवती हि भूया अधां वयं भग॑वन्तः स्याम) ; 


अद्धि तृणमघ्न्ये विश्वदानों पित्वं शुद्धमुँदकमाचरन्ती ॥११॥ ' 
भा०--पुनः उसी गौ का वणन करते हैं। हे ( अध्ये ) न मारने 
योग्य अघ्न्या गो ! तू ( सुः्यवस-अत्‌ ) उत्तम जौ की सुस खाकर (ही) 
निइचय से ( भग-वती ) दूध आदि सौभाग्यशाली पदार्था से युक्त 
( भूयाः ) हो। ( अथा ) और ( वय ) हम, भी . ( भग-चन्तः ) सुख 
सस्पत्तिमान्‌ (खाम) हों । हे ( अघ्न्ये ) गौ | तू (विश्व-दानीम्‌) सदा हीं 
( तृणम्‌ ) घास ( अद्धि ) खा ओर ( आचरन्ती ) सब तरफ विचरती 
हुई ( शुद्धम्‌ ) स्वच्छ (उदकम्‌ ) जलका ( पिव ) पान कर। अध्यात्म 
पक्ष में-विड वे यवः । राष्ट्र यवः । तै० ३।९०।७ ।२। यवस 
कभी सुदा न होनेवाले प्राण सामथ्यं का ही भोग करती हुई आन्तरिक 
शक्तियों के ही चमत्कारिक विभूतियों का भोग करतो हुड चितिशक्ति 
( भग-वती ) ऐश्वयंचती हो । और इस प्रकार हम साधक भी ऐशवयचान्‌ 
हो । वह ज्योतिष्मती सुक्तिदायिनी चिति शक्ति या झञानमयी, ध्रह्मगवी, या 
साधक की ज्ञानमुद्रा ( अद्धि तृणम्‌ ) उस समय तृण<विनाश योग्य इस. 
शारीर को खा जाती हे, देह को अपने में लीन कर लेती है, और साधक 
ब्रिदेहमकृतिल्य होने की चेष्टा करता है । और चिति शक्ति स्वतः. झुद्ध 
उदक-्चच्छजञान “ऋत? का पालन .करती हुई विचरती .है वही 
भरतम्भरा प्रज्ञाका उदय है । (तत्र निरतिशय सावज्ञवीजम्‌। यो० सू० ॥) 
उस समय चितिशक्ति की सर्वज्ञशक्ति का उदय होता है । 


राष्ट्र पक्ष में यवसःरराप्टरकी आय उसको खाकर राज़ की इश्वरी शक्ति 








oor a 
१ १-'ग्रथो वयम्‌? इति ग्राप०, कात्या’ श्रौ० हू अस्या मेदे. 
दीपतमा कपिः `...  , ¬ ` | 


८ 





र [ 
१३० अधथर्ववेद्भाणष्य खू० ७४। १ 
सर्वत्र अध्न्या-अचिनाशी होकर रहे, राष्ट्रवासी हम भी मझ के समान 
ऐश्वर्यवान्‌ हों । वह एणम्शत्रु को खाय और झुद्ध उदक राष्ट्र का 
पाळून करे । 
॥ इति यष्ठोउनुवाक; || 
[ तत्र सक्तानि चतुर्दश, ऋचो द्वाचलरारिशत्‌ । ] 


Rs 


[ ७४ ( ७८ ) ] गण्डमाला की चिकित्सा । 


अथवी ऋषिः | १, २ अ्रपचिद-नाशनो देवता, ३ त्वष्टा देवता, ४ जातवेदा 
देवता । अवुप्ट्प्‌ छन्दः | चतुक्रेचे सूक्तम्‌ ॥ ˆ 
अपचितां लोहिनीनां कृष्णा रातेति शुश्रुम । 
मुनेदेचस्य मूलेन रवो विध्यामि ता अहम्‌ ॥१॥ 
भा०--( छोहिनीनां ) छाल वर्ण की (अप-चिताम्‌) गण्डमाला की 
फोड़ियों की ( माता ) उत्पादक जननी ( कृष्णा ) कृष्ण वा नीले रग की 
नाड़ियां होती हैं । ( इति ) इस प्रकार ( आश्रम ) हम अपने|युरुओं से 
सुनते हैं । ( अहम्‌ ) में ( ताः सर्वाः) उन सब को ( देवस्य ) प्रकाश- 
मान ( सुनेः ) सुनि, तेजस्वी अग्नि के ( मूलेन ) प्रातएास्थान, आ .- 
सूत, तीज जलन पदा करनेवाले पदाथ से ( विध्याम ) वधता हू | 


कौशिक सूत्र में गण्डमाला के रोग की चिकित्सा के लिये कुछ प्रयोग 
इस प्रकार लिखे हैं १-तीखी शलाका ( शार ) से गण्डमालों की फोद़ियों 
को फोडकर उनका रक्त निकालना । २-प्रातःकाळ गरम जरू से धोना । 
३-ऊपर काळी उनको जलाकर उसको घी में मिलाकर मल्छम बनाकर 
ळगाना, ४-ङुते से चटाना, ५-गले पर गन्दा खून निकालने के लिये गोह _ 
या जंक छगाना, ६-सेंधा नमक पीस कर उन पर छिड़ककर मिट्टी 
गा कर मरना । ७-तांत से गण्डमाला के मस्सों को बांधना । 


सू० ७०७ | ३] सप्तम काण्डम्‌ । | १३१ 


=, प एमका प्याक + वा नियत किक, पना 
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विध्यस्यासां प्रथ॒मां विध्यास्युत मंध्यमास्‌ । 
दुद जघन्या/मासामा डिछनझि स्तुकामिव॥ २ ॥ 
भा०--( आसाम्‌ ) इन गण्डमाळाओं में से (प्रथमाम्‌) प्रथम हई 
आपची को ( ध्यामि ) तेज़ शलाका से या नस्तर से वेंधता हँ । 
( उत्‌ ) ओर ( सध्याम्‌ ) वीचकी को भी छेदता हैँ । ( इदम्‌) ओर 
इसी प्रकार से ( आसास्‌ ) इनमें से ( जघन्याम्‌ ) सबसे निकृष्ट कोटि 
की अपची को भी ( स्तुकाम्‌ ) फुनसी के समान (आ छिनआझि ) 
काट डालता हृ । दोप की अधिकता, समता ओर न्यूनता से अपची के 
तीन भेद हं, १ म, जिसमें अधिक मवाद हो, २ य, जिसमें कम, ३ य, 
जिसमें बहुत सामान्य । तीना की उत्तम रोति से चिकित्सा करे । 


ईर्ष्या का उपाय । 


त्वाप्टेणाहं वचसा वि त॑ इष्यीर्ममीमदम्‌ । 
अथो यो मन्यु्टे पते तमु ते शमयाम/सि ॥ ३॥ 
भा०--पति कहता है । हे पत्नी ! में (ते) तरे हृदय की ( इंष्यॉम्‌ ) 
ईप्या के भाव या दूसरे की उन्नति आर कीति देखकर दिल्में पेदा हुई 
जलन को ( त्वाष्ट्रेण ) त्वष्टा इन्द्र परमेश्वर या पति के (वचसा ) वचनो 
से, अर्थात्‌ पति पद पर रहकर उसीके पदके योग्य अपने मधुर वचनो 
से (वि अमीमदम्‌)१ तृप्त करता हूं या दूर करता हू, शान्त करता हू । 
श्री कहती है। है ( पते ) स्पामिन ! पालक | नाथ ! प्राणपते ! (अथ ) 
इसके बाद भी (यः) जो (ते ) तेरा ( मन्युः ) क्रोध मेरे प्रति हो। 
{ तम्‌ उ ) उसको भी ( शमयामास ) हम शांत कर । 





en 
[७४] ३-१, सद तृ्तियोगे ( चुरादिः ), मदी हर्षग्लेपनयोः ( दिवादिः ) 
मदि मोदमदस्वप्रकान्तिगतिधु ( म्वादिः ), मदी रष (म्वादेः) ॥ 


१२२ अथववेदभाष्ये [ सू« ७5 | ४ 
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गिल्लन 


इस त्रत्चाके पूर्वोर्ध में पत्नि के प्रति पतिका वचन ओर उत्तराधं में 
पति के प्रति पत्नीका वचन हे । 


त्वष्टा पशनां, मिथुनानां रूपञ्कद्वपपतिः। तं०३।८। ११।२॥ 
त्वष्टा चै रेतःसिक्त विकरोति । कौ० ३ । ९ ॥ रेतः सिक्तिवै त्वाष्टः ॥ कोळ 
९१ । ६ ॥ त्वष्टा, पशुओं का या दम्पति जोड़ा का बनाने वाला रूपपति 
( सब जातियों का स्वामी ) है । वही प्रभु माता के गर्भा में समानरूप 
से सिक्त वीयं को नाना प्रकार से परिपक्क करके भिन्न रूपका बनाता है । 
अथवा रेतःसेचन का कायं त्वष्टा का हे अतः त्वष्टा=प्रजापति और पति । 


जञानवान को उपासना । 


व्रतेन त्वं त्रतपते समक्को विश्वाहा सुमना दीदिहीह । 
तं त्वा चयं जातवेदः समिद्ध प्रजावन्त उर्प खदेस संव ॥४॥ 


भा०--है ( ्रतपते ) वतका पालन कराने हारे कर्मा के आचाय, हे 
( जातवेदः ) जातवेदा ! जातप्रज्ञ विद्वन्‌ ! ( त्व ) तू ( घतेन ) अपने 
महान्‌ व्रत नियत कत्तव्य पालन के काय से ( सम-भक्तः ) भली प्रकार 
सुशोभित हो ( विइवाहा) सदा ही ( सु-मनाः) उत्तम हृदय और 
सुचित्त, शुभ संकल्प होकर या उत्तम विद्वान्‌ , ज्ञानवान होकर (इह ) 
इस लोक में प्रकाशित हो ओर अन्यों को प्रकाशित कर । और हे (जात- 
वेदः ) जातप्रज्ञ, विद्वन्‌ ! ( त ) उस प्रसिद्ध ( सम्‌-इद्धम्‌ ) प्रकाराचान 
( त्वाम्‌ ) तुझको हम ( सर्वे प्रजा-वन्तः ) सब प्रजा चाले राजगण और 
गृहस्थी लोंग ( उप सदेम ) तेरे समीप आवें, तेरी उपासना और सत्संग 
करें, तेरे ज्ञानोपदेश से लाभ उठाएँ । 


‘aeons 


स्‌०७५। १] सप्तम कोण्डम्‌ । १३३ 
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मागा यकनालमा त 


[ ५५ ( ७९ ) ] गो-पालन । | 
उपरिब्रञव ऋषिः | श्रप्नया देवता, अन्नया स्तुतिः | १ चिष्ट्रप्‌ | 
२ व्यमाना पत्रपदा, भुरिक्‌ पध्यापक्कि: । शयुं सूक्तम्‌ ॥ 
घजावतीः सूयवसे रुशन्तीः शद्धा सप: सुंप्रपाणे पित्रन्तीः । 
है. _* शशल 4] ~ | हेतिन्गक्‍्तु 
सावं स्तन ईशत माघरशसः परि चो रुद्रस्य हेतित्रेशक्‍्त ॥ १ ॥ 
ऋ० ६ | २८। ७ | 
भा०--हे गोवो ! हम ( प्रजा-वतीः ) बछड़ों चाली होकर (सु-्यवसे 
रुगन्तीः ) उत्तम तृण आदि भोजन के लिये चरती हुई ओर (सु-प्रपाने ) 
उत्तम जलपान के स्थान पर ( शुद्धाः अपः पिवन्तीः ) झुद्ध जर्लोका पान 
करती हुइ विचरो । (स्तेनः) चोर (वः ) तुम पर ( मा इंशत ) 
शासन न करे । ( अघन्शसः ) पापी और दूसरों को पाप करने की शिक्षा 
देने वाळे व्यक्ति भी तुम पर (मा इंशत ) स्वामी न रहें। बल्कि 
( रुद्रस्य ) दुष्ट के रुलाने वाले राजा का (हेतिः ) दाख-्चल ( वः) 
तुम्हारी ( परि-बृणक्त ) सब ओर से रक्षा करे । 
गाए गन्ध जलपान करें, उत्तम घास खाने, राजा उनकी रक्षा का 
प्रबन्ध करे। आर चोर हत्यारों और हत्या करने के लिये दूसरों को प्रेरित 
करने बालों को अपने पास गोएं रखने का अधिकार न हो । 
अध्यात्म भें--( प्रजावतीः सूयचसे रुशन्तीः ) उत्तम ज्ञान से सम्पन्न 
होकर उस परमत्रहा में विचरती हुईं ( सु-प्रपाणे शुद्धाः अपः पिचन्तीः ) 
उत्तम आनन्द रससे भरे ब्रह्मधाम में ही छु र.च्छ, निर्मेल, अपःअस्टत 
जलो का पान करती हुई विचरें। ( स्तेनः अघत्वसः मा इंशत ) चोर 
लियो) छः 
[७५] १-प्र०) "प्रजावतः पूयवसं रिशन्ती? ( च०) (परि वो रुद्रस्य हेती 
त्रब्याः ।' इति ऋ०॥ श्रस्या ऋग्वेदे भारद्वाजो वाहेस्पत्य ऋषिः ॥ 





अतपस्वी और पापी इनको नहीं पार्थे । और ( रुद्रस्य हेतिः वः 
परि इणक्त ) रुद्र की आघातकारिणी शक्ति तुम पर आघात न करे । 
प्रत्युत रक्षा करे । 

पदज्ञा स्थ रमतयः संहिता विश्वनाम्नीः । 

उप॑ मा देवीटेचेभिरेत । उर्म गोष्टसिदे सदो । 

च॒तनास्मान्त्ससुक्तत ॥ २॥ 

भ०--हे ( रमतयः ) सर्वत्र आनन्द प्रसन्न रहने हारी गोओ ! 
तुम ( पद-ज्ञाः स्थ ) अपने निवासस्थान को जानने वाली हो । और तुम 
( विश्व-नाम्नीः ) विश्व-बहुत से नामोंचाली ( स-हिताः ) एक ही स्थान 
पर रहती हुई ( देवीः) दिव्य गुणों से युक्त होकर अथवा इधर 
उधर नित्य क्रीड़ा करती, विचरण करती हुई ( देवाभः ) खेलते 
अपने बछड़ों सहित ( मा ) मेरे पास ( उप एत) आओ । ( इम ) इस 
( गो-स्थम्‌ ) गोशाला में निवास करो (इद सदः) यह घर है । इसमें रहो 
ओर ( घृतेन ) घी दूध मक्खन से ( अस्मान ) ( सम्‌ उक्षत ) 
अच्छी प्रकार सेचन करो, प्रदान करो । | 

गोओं के विश्वनाम--“चित्‌ असि, मनासि, धीरसि रन्तीरमतिः सूनु 
सूनरी इप्युच्चैरुपहये सप्त मनुप्यगवीः । आप० ४ । १० । ४ ॥ 
इडेरन्तेशदिते सरस्वत शरिये प्रेयसि महि विभ्रते इत्येतानि ते अघ्न्ये नामा- 
नि। ते० सं० ७॥ १ । ८ ॥ इडेरन्ते हब्ये काम्ये चन्द्रे ज्योते ऽदिति 
सरस्वात महि वश्नांत हत ते अध्ये ( देवत्रा) नामानि ॥ श० ४। ५ । 
८ । १० ॥ उक्त आपस्तम्व ओर शतपथ के वचनानुसार गोओं के दृष्टान्त 
से पुरुप देहों की चित्ति शक्तियों का वर्णन प्रतीत होता हे । अध्यात्म में--- 
.{ रमतयः )'सवंन्न विषयों में अथवा भीतरी आत्मा में ज्योतिष्मतो प्रज्ञा . 
रूपंसे रमण करने चाळी चितिराक्तियो ! तुम ( पदज्ञाः स्थ ) परमपद 
आनन्द धामको जानती हो । तुम ( बिश्वनास्नीः ) चिश्वम्परमेश्वर को 


रू० ७६ ॥ १ ] सप्तम काण्डम्‌ । १३५ 
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प्राप्त होने वाली (स-हिताः) भली प्रकार उससे संगत हो जाती हो । तुम? 
( देवेभिः ) इन्द्रियो में प्रविष्ट प्राणों के साथ स्वतः ( देवीः ) प्रकाशमान 
होकर ( मा उप आ इत ) मुझ साधक को भी प्राप्त होओ । ( इमं गोष्ट 
इद सदः ) इस गौओं, इन्द्रियों के आश्रयभूत मुझ आत्मा में आओ इस 
आश्रय स्थान आत्मा में' विराजो । और ( अस्मान्‌ घृतेन उक्षत ) हमें 
तेजोमय रससे आष्ठावित करो । 


rt pu 8 09 


[ ७६ (८०, ८१) ] गण्डमाला की चिकित्सा ओर 
सुसाध्य के लक्षण । 
अथवो ऋषिः । अपचित्‌-भिषगू देवता । १ [वराड अनुष्ट्रप । ३,४ अलुष्ट्रप्‌ | 
२ परा उप्णिक्‌ | ५ रिग्‌ अत॒ष्ट्रप्‌ | ६ त्रिष्टण | षडचे सूक्तम्‌ ॥ 
आ सुस्संः सलसो असतीभ्यो असत्तराः ! 
सेहोररसतरा लव॒णाद्‌ चिङ्गेदीयसीः ॥ १ ॥ 
भा०--( असतीभ्यः ) बुरी से भी ( असत-तराः ) घुरी बिगड़ी हुई 


अपची या गण्डमाला की फोडियां यदि (सु-खसः ) अच्छी प्रकार बह रही, 
हैं तो (आ सु-खसः) वे शीघ्र ही सुगम रीति से विनष्ट होजाती हें । और 





[७६] १-( प्र०, द्वि० ) 'नामन्नसं स्वयंससंन्नसतीम्योज्वसत्तरा:। इति 
पेप्प० सं० | “आसुः सुखस्तराः' इति हिदूनिकामितः पाठः। 
“खाऽएुखस' इति सायणाभिमतः पदच्छेदः पदपाठविरुद्धः | 
आमुससो सुखस्तरा' इति व्लूमफील्डकामितः पाठः । आपि- 
खसः? इति 'हेनरी'कामितः पाठः । 

१, 'मन्त्रोषधिप्रयोगेण निशेष सवणेन विनश्यन्तु इति सायणः | 
इदं सूक्तं चतुकच ‘विवे’ इत्यादि ब्युचं सूक्तमित्यचुक्रमाथिका | 


| 


१३६ ' अथर्ववेदभाप्ये [ सू» ७६। ३ 
थदि ( सेहोः ) वे झुप्क पदार्थं से भी अधिक.( अरस-्तरा ) रसहीन, 
सूखी हैं तो वे ( लवणात्‌ ) नमक छिड्ककर मलने से ( वि-छेदीयसीः ) 
विशेष रूप से जल छोड़ने लग जाती हैं । 
नमक का प्रयोग हम पूर्व लिख आये हैं। रस छोइती हुईं गण्ड- 
मालाएं शीघ्र आराम होजाती हैं यह वैद्यक का सिद्धान्त है । 'सु-खस? 
पढको विदेशियों ने वहुत बदलने की चेष्टा की है, वह सन्त्रका तात्पर्य न - 
समक्षने के कारण है । 
या ग्रैव्या अपचितोथो या उपपच्य/ । 
चिजाम्नि या अपचिर्तः स्वयस्रसंः ॥ २ ॥ 
भा०--( याः ) जो ( अप-चितः ) अपची या गण्डमाला फोडियां 
( ग्रेव्याः ) गदन पर हों ( अथो) और (याः) जो ( उप-पक्ष्याः ) 
कन्धों, पीठ और बगलो में हो ओर ( याः) जो ( अप-चितः ) फोडियां 
( वि-जाम्नि ) पेट या नाभि के नीचे पेडू पर हों वे भी ( स्त्रय-्रसः ) 
अपने आप जल बहाने वाली होकर ( आ-सु-्रसः ) शीघ्र ही सुख से 
दूर हो जाती हैं । 
विजामनूळपेट । अंग्रज़ी में विज्ञामन' शब्द्‌ अपभ्रष्ट होकर ( ^, 
domen ) 'एब-डोमन! कहलाता है! 


स्त्री भोग से प्रान्त राजयच्सा का उपाय । 


यः काकसाः प्रशणाति तलीद्यमचतिष्ठति । 
निहास्त सँ जायान्य यः कस ककुदिं श्रितः ॥३॥ 


उपलव्धसहिताए उभयं संभूय षडचे पठथते । अभेदात्‌ विनिः 
योगमेदाच आाययोरेक सूक्तम्‌, तद्नस्तिसृणामेकम्‌ ) ` तत एकस्या- 
एकमिति विवेकः | 


३ च० ) ‘कश्चित्‌ ककुधि श्रितः ।' (द्वि०) 'तलीम्य [-थ ] म्‌? इति 
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भा०--( यः ) जो रोग ( कीकसाः ) पसुलियों को ( प्र-श्शणाति ) 
तोड़ डालता है। और ( तलीयम्‌ ) समीप के फैफदोां में जाकर 
( अव-तिष्टति ) जा घेठता है । और (यः कः च) जो कोई रोग (ककुदि ) 
गदन के नीचे कन्धा ओर पीठ के बीच सें भी (श्रितः) जमजाता है 
( त सव ) उस सव ( जायान्य ) खरी द्वारा प्राप्त होने वाळे राजयक्ष्मा 
के रोगको ( निर्‌-हाः ) शारीर से प्राण के बल से निकाल दो । 
'यज्ायान्योऽविन्दत्‌ तज्ञायेन्यस्य' इति ( तै० सं० २।३।५॥ ) 
पत्ती जायान्य; पतति स आ विशति पूरुषम्‌ । 
तद्तितस्य भेपजमुभयोः सुक्ततस्य च ॥ ४॥ 
भा०--( जायान्यः ) खियां के अतिभोग से प्राप्त होनेवाला क्षय, 
शोप आदि रोग (पक्षी) पक्षी के समान (पतति) एक शरीर से दूसरे शरीर 
में संचार कर जाता हे । ( सः ) वही ( पूरुषम्‌ ) भोग के समय पुरुप 
के शरीर में ( आ विशति ) पहले थोड़ी मात्रा में ही या शनेः प्रवेश कर 
जाता है । (तत्‌) चह निम्नलिखित उपचार (अक्षितस्य) १ म अभी जिसने 
चिरकाल से जड न पकडा हो ओर (सु-क्षतस्पन्सु-क्षित स्य) २ थ, जिसने 
खूब जड पकड भी ली हो ( उभयोः ) दोनों की ( भेपजम्‌ ) उत्तम 
चिकित्सा है । अथवा ( अक्षतस्प्र उभयोः भेपजम्‌ ) अक्षत--जिसमें छाती 


Ce 





पप्प सं० ॥ 'निरास्थै इति लडविगकामितः पाठः । 'तलाम्यां' इति 
राथकामितः पाठः । उपतिष्ठति’ इत्यपि रोथकामतः पाठः। (प्र०) 
'प्रसणाति' इति सायणासिमतः पाठः | 'निरास्त', निः-अस्ते इति 
च क्कचित्‌ पाठः | 

४-पुतितस्येति सायणसम्मतः पाठः। ( द्विश ) “याविशति पोरुषम्‌' 
इति पेप्प० सं० ॥ श्र्तस्य..,सुद्तस्मेति वा केचित्‌ । अचतसे- 
ति काशक स० ॥ 
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का खून न आता हो, दूसरा जिसमें छाती से कट कट कर खून आने लग 
गया हो, दोनों की वही चिकित्सा है । अर्थात्‌ शरीर में प्रवेश होने- 
वाले विपेछे कीड़ों का दूर भगा देना ही इस रोग से बचने का उत्तम 
उपाय है । | 
विझ वे ते जायान्य जाने यतो जायान्य जाय॑से। 
कथं इ तत्र त्वं इनो यस्य कृण्मो इविगहे ॥ ५ ॥ 
भा०--हे ( जायान्य ) क्षय रोग | (ते जान ) तेरे उत्पन्न होने 
के विषय में ( विद थे ) हम निश्चय से जानते हैं कि तू हे ( जायान्य ) 
क्षय | ( यतः है जहां से ( जायसे ) उत्पन्न होता हे | ( त्व ) तू 
( तत्र) वहां ( कथ ) किस प्रकार ( हनः ) हानि कर सकता हे (यस्य) 
जिसके (गृहे) घर में हम विद्वान्‌ लोग ( हविः ) नाना ओपधियों से या 
रोग नाशक हवि या चरु को बनाकर उससे ( कृण्मः ) - अग्निहोन्न करते 
हें अर्थांत रोग नाशक हविस्चरु या अन्न द्वारा इस क्षय रोग को निकाल: 
डालने पर सब प्रकार से क्षय दूर हो जाते हैं । 
वषत्‌ पिव कलशे सोम॑मिन्द्र चुत्नह्ा शुर समरे वर्स्‌नाम्‌ । 
माध्यन्दिने सवन आ वृषस्व रयिएाने। रायेमस्मास घेहि ॥्षा 
ऋ० ६ ४७ | ८ | 
भा०--हे ( इन्द्र) बलवान्‌ जीव! तू ( कलर ) अपने देह के. 
करूरा भाग अथात्‌ ग्रीवा से लेकर नाभि तक के भाग में ( एपत्‌ ) वाह्य 
रोगों को विनाशकारी बळ से युक्त होकर ( वसूनाम्‌ ) देह में बसनेवाले 
प्राणी के ( सम्‌अरे ) समाम में ( वृत्र-हा ) जीवन के विप्नभूत रोग 


५¬( तु० च° ) 'क्थ ह तत्र त्वं हन्यात्‌ यत्र कु्यीन्महम हविः? इति 
` पृप्प० सू०॥ . , | 
६-'रायि स्थानो इति पाठः, ऋ० | 
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के नाशकारी ( सोमम्‌ ) स्वच्छ वायु रूप अस्त का ( पित्र ) पान कर । 
भर ह (शूर) रोगनाशक जीव! तू ( माध्यन्दिने ) दिन के सध्य 
काल के ( सवने ) सवन में वलियेशदेव अतिथियज्ञ आदिके अवसर पर 
स्वयं भी ( आनयृपत्व ) सब प्रकार अन्न आदि खाकर पुष्ट हो। और 
( रयि-स्थानः ) शरीरके धनस्वरूप रयिन्प्राण में स्थिति प्राप्त फरकें 
( अम्मासु ) एम इन्द्रियगण में भी ( रयिम्‌) उस प्राण को (आ घेहि) 
प्रदान कर । इससे हम सब बलवान नीरोग रहेंगे । 


[ ७७ ( ८२ ) ] राष्ट्रवासियों के कत्तेव्य । 
अ्रंगिरा: ऋपिः । मरतः सांतपना मन्त्रोक्ताः देवताः | १ त्रिपदा गायत्री । 
२ निप्ट्प | ३ जगती | तृचात्मकं सुक्तम्‌ ॥ 
सांतपना एदे हविमेरूतस्तज्जेज़एन । 'अस्माकोती रिशादसः ॥१॥ 
मा० २७ | ५६ | € | 
भा०--हे ( सांतपनाः ) भली प्रकार तपरचरण करनेवाले (मरुतः) 
विद्वान पुरुषो ! अथवा हे शत्रुओं को अच्छी प्रकार तपानेचाले ( मरुतः ) 
वायु के समान तीन गति चाले सैनिक भरो ! ( इद्‌ हविः ) तुम छोयो 
के निमित्त यह अन्न पर्याप्त रूप में चियमान ६। (तत्‌) उसको 
( जुजुष्टन ) प्रेम से स्वीकार करो । और हे ( रिशादसः ) हिंसक शत्नुऔं - 
के चिनानक आप छोग (अस्माकम्‌) हमारी (ऊती) रक्षा के लिये रहो । 
यो ना मती मरतो दर्हणाय्र स्तिरश्चित्तानिं वसवो जिघासति । 


द्रहः पाशान प्रात सुञ्चवा सस्तापएच तपसा हन्तना तम्‌ ॥२९॥ 
क्र० ७।५१।८॥ 


(७०) £-“गु“माकोती रिशादासः? इति त» । 
२-६ प्र० ) यो नो मरतोईभिदुहणायुः' ( तृ०,च० ) द्रहः पाशान्‌ प्रति 
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भा०--हे ( मरुतः ) वीर. तुरुपो ! वायु के समान तीब्र गतिवाले 
भ्रजागणो ! और हे ( वसवः ) राष्ट्र के, देह के प्राण रूप या जीवन के 
हेतु रूप वसुगणो | देशवासियों ! ( नः ) हममें से भी (यः) जो (मत्तः) 
अज्ञानी पुरुष ( दुः-हृणायुः ) दुष्ट, दुःसाध्य क्रोध के वश होकर (तिरः) 
कुरिलता से ( नः ) हमारे ( चित्तानि ) चित्तो को या सत्य मनोरथों 
या धर्मों को ( जिघांसति) आघात पहुँचाना चाहता है (सः) वह 
( दुहः ) द्रोही के योग्य ( पाशान्‌) राजदण्ड रूप पार्शो को (प्रति 
सुञ्चतम्‌ ) प्राप्त हो, उनमें वांधा जाय और ( तम्‌) उसको (तपिष्ठेन) 
अति कष्टदायी ( तपसा ) यन्त्रणा से ( हन्तन ) मारो । 


संवत्सरीणां मरुतः स्वको उरुक्षयाः सगणा माजुंषासः 
ते अस्मत्‌ पाशान्‌ प्र मुञ्चन्त्वेनसः सांतपना मत्सरा माद्यि- 
पणयः ॥ २३ ॥ 
भा०--(सं-वत्सरीणाः) एक एक चप के लिये नियुक्त हुए (सु-अकां:) 
उत्तम ज्ञानवान्‌, पूज्य, सननशीळ, वेड. उर्रु-क्षयाः) बडे बड़े महलो में 
या भवनों में निवास करनेवाले ( सनागाः ) अपने सहायकारी साथियों 
सहित ( मानुषासः ) मननशील विचारवान ( मरुतः) जो देश के प्राण 
स्वरूप विद्वान्‌ धनाढ्य पुरुष हैं (ते) वे ( अस्मत्‌) हमारे ( एनसः ) 


समुचीष्टे , तपिष्ठेन हन्मना हन्तना तम्‌? इति ऋ० || योनो मत्ते वसवो 
दुहणायुस्तिरः सल्याने मर्तोजिघन्सान्‌ ॥ इति तै० सं० । तास्मिन्‌ 
तान्‌ पाशान्‌ प्रतिमुव्वत यूयम्‌ तपिष्ठेन तपसामश्विना शम्‌ । इति 
पंप्प० स० | 

( द्वि० ) 'सगणा मानुषेषु’ ( तृ० च० ) "तेअस्मत्पाशान प्रघुञचन्त्वृहस 
सान्तपनाः मदिराः मादयिप्णवः' इति तै० सं० | (तृ० ) पाशान्‌ 
प्रतिमुज्चन्तु सवोन्‌” इति पेप्प० सं० | 


नम "मेमा गया नाका तका गन. बनाम गछ हळू ज्म ह, hr “A मनि नमा PR विकी i 
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पाप के ( पायाच ) पाशों को (प्र सुञ्चन्तु ) उत्तम रीति से दूर करें। 
चे ही उस पापकारी पुरुष के ( सांतपनाः) अच्छी प्रकार तपानेवाले, 
उसको दण्ढ करनेवाले होने से ( मत्सराः ) स्वयं प्रसन्न होते और 
( मादयिष्णवः ) दूसरों को भी हर्षित किया करते हैं। गर्भाधान से 
लेकर उपनयन, विवाह अग्निहोत्र, भताचार आदि करनेवाले गृहस्थ लोग 
*सांतपन अग्नि! कहाते हृ । वे देश में अपनी व्यवस्था उक्त रूप से रखें 
भार प्रतिवर्ष अपनी व्यवस्था को सुधार लिया करें । 


RT nh ६० 


[ ७८ ( ८३ ) ] युक्तिसाधना । 
प्रयो ऋषि: । श्रग्निदेवता | ¦ परा्णिग्‌ | २ ब्रिग्टरय्‌ | ब्यूचं सुक्वम्‌ ॥ 

वि ते सुञ्चामि रशनां वि योक चि नियोज॑नम्‌ । 

इहेव त्वमजस्न एध्यग्ने ॥ १ ॥ 

भा०--हे (अग्ने ) जीव ज्ञानवन्‌, आत्मन्‌! में परमात्मा था 
आचार्य (ते) तेरी ( रशनाम्‌) बन्धन की रस्सी कमे-परस्परा को 
(मञ्चामि) छोइता हुँ, तुझे सुक्त करता हूँ । आर ( योक्तूमु ) तुझे बांधने- 
चाळे देह को भी (चि) तुक्ष से दूर करता हैं आर ( नि योजनम्‌ ) 
तुझे वांधनेवारे कर्मफल को भी इक्ष से ( चि) एथक करता हू । (तम) 
तू अब ( अजस्रः ) १ अहिंखित, अचिनाशीं स्वरूप होकर ( इह एव ) 
इस मुझ परम पद मद्य के शुद्ध स्वरूप में ही ( एधि ) रह । 


'रनिरजन्र? ( आत्मा पुरुपचिधः ) श० ६।७।४।३॥ - 


ne 
[७८] १='विते तुन्याभि रशनां विरश्मीन्‌ वियोक्ता (णि) यानि प्रिचेत्तनानि। 
, इति में सं० ( तृ” ) “इहव लमजसेध्यग्ने इति पन्प० स० ॥ 


१४२ अथर्ववेदभाष्ये [ स्‌० ७८ | १ 


हुआ 





RN 





, आस्मै -ज्ञनाणिं घारसन्तमग्ने युनज्मि त्वा ब्रह्म॑णा देव्येन । 
` वीडिह्यास्मभ्यं द्रविणेह भद. प्रेम कचो इविर्दा देवतासु ॥ २॥ 
भा०--हे ( अग्ने ) प्रारूप अग्ने ! (अस्मे) इस आत्मा के 
निमित्त ही ( क्षत्राणि ) समस्त चार्यो को ( धारयन्तम्‌) धारण करते 
हुए ( त्वा ) तुझको ( दैन्येन) देव, भाव्मसम्वन्धी ( ब्रह्मणा) बह्म 
'बलसे ( युनज्मि) युक्त करता हूँ, उसमें समाहित करता हँ । तू 
( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये ( इह ) इस लोक में ही ( द्रविणा) नाना 
शानां और वलां ओर विभूतियों को (दीदिहि) प्रदान कर । ओर (इमम्‌) 
इस आत्मा को चह प्राण ( देवतासु) इन इद्वियगणों मं ( भद्रम्‌) सुख- 
कारी ( हविदांम्‌ ) अन्न ओर वरूदाक्ति तथा उनके भोग्य शक्ति को देने 
चाला ( प्रचोचः ) उपदेश किया जाता है! पुरोहित राजा के प्रति भी 
( अस्मे ) इस राष्ट्र के लिये ( क्षत्राणि धारयन्तम्‌ हे अग्ने त्वा दैव्येन 
ब्रह्मणा युनज्मि ) क्षत्र बलों को धारण करनेवाले तुझ परतप राजा को 
` इश्वरीय चेदज्ञान से युक्त करता हुँ । ( इह अस्मभ्य द्रविणा दीदिहि) 
इस राष्ट्र में इमे श्रेष्ट धन प्राप्त करा और ( देवतासु इम भद्र हविदाँम्‌ 
ग्रवोचः) विद्वान्‌, उत्तम देवसदश पुरुषों में इस पुरुषको सुखकारी उत्तम 
अन्नदाता होनेका उपदेश कर । 





क eon किक 


[ ७९ ( ८४) ] स्री के कत्तेव्य | 
अथवो ऋषिः । मन्त्रोक्ता अमावास्टा देवता | १ जगती । २,४ त्रिष्ट्रसः | 
चतुक्ते चं, सूकतम्‌ || 


DD mornin 
२- धत्तादरमाइ द्रविणं यश्च भद्र प्राणो बृताद भागधान्‌ देवताएु । इति 


तै० सं० ॥ 'धत्तादस्मभ्यम्‌ द्रविणेह भद्रं? इति तेत्तरीय पाठाद्‌ 
विशेषः। मे० सं० || प्रथम द्वितीययो पादयोविपथयः। पेप्प० सं० || 





सू ७६।२] सप्तम काण्डम्‌ । १४३ 
यत्‌ ते ठेचा अकुण्वन्‌ भागधृयममाचास्ये संचस॑न्तो -महित्वा । 
नेन नो यज्ञं पिंपूहि विश्ववारे रयि नो धेहि सुभगे सुवीरम्‌ ॥१॥ 
भा०--हे ( अमा-वास्पे ) सहवास करनेहारी स्त्री | ( ते महित्वा ) 
तेरे महत्व या गारव या आदरभाव के कारण ( स-वसन्तः ) एकत्र एक 
देल में निवास करनेवाले ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( यत्‌) जो ( भाग- 
धेयम्‌) भाग, अधिकार ( ते ) तेरे निमित्त ( अकृण्वन्‌ ) नियत कर देते 
हं ( तेन ) उससे तू (नः) हमारे ( यज्ञ ) यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, जो 
परस्पर-संगत रहन से हो रहा हे उसको ( पिपृहि) पूर्ण कर, पालन 
कर । आर हे ( चिश्व-्वारे ) सबके वरण करने योग्य अनचद्याद्धि | पत्नि! 
आर ( सु-भगे ) सोभाग्यचति ! त्‌ ही (नः) हमें ( सु-चीर ) उत्तम 
बल्चात्‌ पत्ररूप (रयिस्‌) धन को ( धेहि) प्रदान कर या धारण कर । 
अध्यात्म पक्ष सँ--( अमावास्ये ) एकत्र सबको आवास देनेहारी 
प्रदा शकते ! तरी महिमा से देव-विद्वान ज्ञानी (स्पा ने जो तेरा भाग 
नियत किया हे उससे इस यण आत्मा को पूण कर । हे विश्ववारे ! सब 
चरणीये, सचोत्तमे | तू हममें सुबीर रयि आत्मस्वरूप या ब्रह्म ज्ञान 
प्रदान कर। 
श्रद्रसवास्म्यै माचास्या मामा च॑सन्ति सुकतो मयीमे । 
म्ये देवा उभये साध्याश्रेन्द्रज्येष्टाः समर्गच्छून्त सरवे ॥ २॥ 


भा०---खी कहती है-( अहम्‌) मं ( पुव) ही ( अमा-वास्या ) 
अमावास्या ( अस्मि ) हूँ । ( माम्‌ | मुझे छक्ष्य करके ही ( इमे ) ये 
( सु-हृतः ) उत्तम पुण्यचरित्र पुरु५ ( मयि ) मेरा आश्रय लेकर ही 


यानाला ना तामा fe ae आगमन कक. 


[७६] १-६ प्र०) 'यत्‌ ते देवा अददु/ (तृ०) सा नो यज्ञ । इति तै० सं० | 
( प्र० ) देवा कृण्वन्‌ (द्विश) संवदन्तो महित्वा ( तृ० ) सं 
इमं यज्ञं’ इति पप्प० सं” ॥ ५. 


१४१ अथववेदभाष्ये : [ सू० ७६। ३ 
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(आ वसन्ति ) निवास करते हैं। ( इन्द्रज्पे्ठाः ) इन्द्र इश्वर को ही 
सर्वश्रेष्ठ माननेहारे ( देवाः ) विद्वानूगग ओर ( साध्याः ) साधना करने- 
वाळे ( उभे ) ये दोनों ज्ञानी और कर्मवान्‌ दोनों (मयि ) मेरे आश्रय 
पर ही ( सर्वे ) सत्र ( सम्‌ अगच्छन्त ) एकत्र होते हँ । इससे गृहस्थ 
आश्रम की ज्पेष्टता दशांयी गयी है । [ 
अध्यात्स पक्ष में--मैं ब्रह्मशक्ति ही अमावास्या हुँ । सुन्नको लक्ष्य 
करके ही सत्र पुण्यात्म जन मेरे आश्रय पर एकत्र निवास करते हँ (देवाः) 
, मुक्त पुरुप और ( साध्याः ) सुक्तिपथ के अभ्यासी साधक लोग सव 
एकत्र होते हैं । 
आगन रात्री संगमंनी वर्सनासर्ज पुष्ट वस्वविशयन्ती । 
अमावास्यये हविपा विधेमोर्ज दुहांना पर्यसा न आगन्‌ ॥ ३॥ 
भा०--( वसूनां ) वास करने हारे गृह के प्राणियों को (स-गमनी) 
एकत्र मिलाकर रखनेवाली ( पुष्टम्‌ ) पुष्टिकारक (ऊजम) अन्नरस को ओर 
( बसु) धन को और ( आ वेशयन्ती ) प्रदान करती हुई (रात्री 2 
रमण, आनन्द हर्ष को प्रदान करने वाली गृहपत्नी ( आअन्‌ ) आती 
है। उस ( अमा-वास्याये ) सहवास करनेहारी गृहपत्नी के निमित्त हम 
( हचिपा ) अन्न आदि उत्तम पदार्थों से उसको ( विधेम) प्रसन्न करें । 
वह (ऊज दुह्याना) अन्नरस को प्रदान करती हुई ( पयसा ) दूध के 
पुष्टिकारक पदाथा के साथ (नः ) हमें (आ गन्‌ ) प्राप्त हो । 
अध्यात्म पक्षमें--योगियों को रमण करानेवाली ( वसूनां संगमनी ) 
सुक्त जीवों को एकत्र वास देनेवार£ सुक्तिरूप रात्रि सव ( ऊर्जम्‌) रस 
रूप धन का प्रदान करती हुईं पापत होती है । उस अमावास्या को 
जिसमें जीव ओर ब्रह्म एकत्र चास करते हैं अपने ज्ञान हवि से परि- 


सया कर ( पयसा ) ब्रह्मज्ञान के साथ (ऊजम) व्रह्यरस प्रदान करती 
हुई प्राप्त होती है । 


सू० ७६।४ | ` सप्तमं काण्डम्‌ ! १४४ 


जाना भय भा चा, "याळ, 
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अमाचास्ये न त्वडेतान्यन्यो चिश्वां रूपाणिं परिभूजजान । 
यत्कामास्ते जुद्दुमस्तन्ना अस्तु चयं स्यांम पत॑यो रयीणाम्‌ ॥४॥ 
ऋ० १०। १२१ । ६० | यजु० १० | २० | 

भा०- हे ( अमा-वास्पे ) सहवासशीले गृहपत्नि ! (त्वद्‌ ) 
तुझसे ( अन्यः ) दूसरा कोइ ( एतानि ) इन ( विश्वा रूपाणि ) समस्त 
पुत्र आदि पदाथों को ( परि-भूः ) शक्तिमती होकर (न) नहीं (जजान) 
पदा करता । (यकामा) जो कामना रख कर हम ( जुहमः ) वीयं आदि 
का त्याग करते हं । हे परमशक्ते | ( तत्‌ नः ) वह पुत्र आदि हमें (अस्तु) 
प्राप्त हों । ओर ( घय) हम ( रयीणाम्‌) समस्त धन सम्पत्तियों के 
( पतयः ) स्वामी ( स्याम ) हों । 

परम व्रह्वाशक्ति के पक्ष में--हे अमावास्ये ! सब के साथ विद्यमान 
(न स्वद्‌ अन्यः एतानि विश्वा रूपाणि परिभूजंजान) तेरे से अतिरिक्त कोई 
“सी दूसरी शक्ति सचंन्यापक हो कर इन समस्त नाना लोको को उत्पन्न 
नहीं करती । ( यत्कामाः ते जुहुमः तत्‌ नः अस्तु ) जिस मोक्ष पद्‌ के 
लाभ की आकांक्षा करके तेरे प्रति हम आत्मत्याग करते हैं वह हमारी 
अभिलापा पूर्ण हो । ( वयं खाम पतयो रयीणाम्‌ ) हम रयि--वीये, बळ 
ओर धनों के स्वामी हों । 


° ee क्व 


[ ८० ( ८५ ) ] परमपूर्ण ब्रह्मशाक्ति । 


श्रथर्वा ऋपिः | पोर्णमार्सी प्रजापतिंदेवता | १, ३, ४ तरिष्डप्‌ू | ४ अह॒प्डपू। 
चतुऋच सक्‍तम्‌ ॥ 


ति तक म कु इन आए म त न र त राई 





“नहि लत तानि’ (१०) यस्मै कामास्ते' इति म० सं० ॥.ाम्रिमे 
सुक्ते तृतीयाऽपि 'प्रजापते' इति पदेन विभिद्यते ॥ 
१० 


१४६ अथवेवेदभाप्ये [ सू० ८० १ २ 
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पूणो पञ्चादुत पर्णा पुरस्ताइुन्मध्यतः पोरामासी जिंगाय । 
jx संवर्सन्तो १ 5 च) __ क ११० त 
तस्या देवः स मडित्वा नाकस्य पृष्टे समिपा मदेम ॥१॥ 
भा०--वह ब्रह्मशाक्ति ( पश्चात्‌) इस ससार के प्रळय के अनन्तर 

भी ९ पूजो ) पूणं ही है और ( पुरस्तात्‌) ससार के बनने के पूर्व भी 
वह ९ पूर्णा ) पूण ही थी ओर ( मध्यतः ) इन दोनों कालों के चीच के 

. हि ~ ८ मासी ९ 
ससार फे रचना कालमें भी चह (पां ) पूणरूप से समस्त 
जगत्‌ को अपने भीतर मापने या वचनाने वाली, महती शक्ति ( उत्‌ 
जिगाय ) सब से अधिक उच्चता पर विराजमान है । ( तस्यां) उसमें 
९ देवैः ) विद्वान्‌ सुक्तात्माओ सहित ( सं-वसन्तः ) निवास करते हुए 
( महित्वा ) इम लोग अपनी शक्ति और उसकी महिमा से ( नाकस्य ) 
सर्वथा दुःखरहित, परम सुखमय मोक्ष के ( पृष्ठे ) धाम में ( इपा ) 
अपनी इच्छा के अनुसार ( स मदेम ) आनन्द का उपभोग करैं । 
क ० ~ छ 9 IE ७ ह 

नपभे वाजिन वय पौणमासँ यंजामहे । 
१० | कक" क | का. है क 
स नो द्टात्वक्षितां रथिमनुपदसतीम्‌ ॥२॥ 
भा०--(पौर्णमासम्‌ ) समस्त संसार के रचयिता ( वाजिनम्‌ ) सवं 

शक्तिमान्‌ ( बृपभम्र ) सब सुखे के वर्षक प्रभु परमेश्‍वर की ( वयं ) हम 
(यजामहे) उपासना करते हैं। (सः) वह (नः ) हमें (अनु-पदस्वतीस ) 
कभी किसी के प्रयत्न से भी न क्षीण होनेवाली और स्वयं भी ( अक्षि- 
ताम्‌ ) अक्षय ( रयिस्‌ ) शक्ति का ( ददातु ) प्रदान करे । 


[८०] १-6० च०) 'तस्यां देवा श्रधि सवसन्त उत्तमे नाक राधि मादयन्ताम्‌ । 
ते० ब्रा० | दि ०) 'पोर्णेमासी मध्यतो जिगाय' इति पेप्प० सं० ॥| _ 

२-( १० ) ऋषसं’ ...( द्वि० ) "पूर्णमासः (तृ० च०) 'स नो देहि तां 

सुर्य रायस्पाष सहस्रिणम्‌? इति ते० जा० । ( तृ० ) 'दधात्व- 
चिता' इति सायणाभिमतः पाठः । | 


सू? ८० । ४ | सप्तम काण्डम्‌ । १४७ 
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प्रजापते न त्वडेतान्यन्यो विश्वां-रूपाणिं परिभूजजान । 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नों अस्तु बयं स्यांम पत॑यो रयीणाम्‌ ॥३॥ 
भा०--हे ( प्रजापते ) समस्त भ्रजाओं के परिपालक प्रभो! 
( त्वत्‌ ) तुक्ष से ( अन्यः ) दूसरा कोई ( पुतानि ) इन (विश्वा रूपाणि) 
समस्त प्रकारासान्‌ कान्तिमान्‌ नाना रूपवान्‌ लोकों और पदार्था को 
( परि-भूः ) सर्वब्यापक सर्यसामध्यवान्‌ होकर ( न) नहीं ( जजान ) 
उत्पन्न करता, प्रत्युत तू ही सब का पालक, सवव्यापक, सवे- 
शक्तिमान, आर सबको उत्पन्न करने हारा है। हम लोग ( यस्कामाः ) 
जिस कामना से प्रेरित होकर भी (ते ) तेरे निमित्त ( जुहुमः ) आत्म 
त्याग करते हैं ( तत्‌ न: अस्तु ) भगवन्‌ ! वह हमें प्राप्त हो । ओर (वय) 
हम ( रयीणाम्‌) सब धनां के (पतयः) पाइक (स्यास) हों । इसी मन्त्र- 
लिंग से पार्गमासी आदि दाव्द परमेश्वर के वाचक हैं, प्रसिद्ध पोणंमासी 
या पुनम आदि पदार्थ प्रस्तुत होनेसे 'अप्रस्तुतप्रशसा' अलकार से ब्रद्षका 
ही वर्णन किया जाता है । 
७ र ॥ महू १० ~ s ev णामतिशवरेपु ७५ 
पाणिमासी प्रथमा यन्चिर्यासीदहवा राजीणामतिशवरेपु । 
ये त्यां यपयेशिये अर्थयंन्त्यमी ते नाके सुृतः प्रविष्टाः ॥ ४ ॥ 
पधा०-- ( पाँणमासी ) पूण त्रह्म की सवध्यापिनी और सबकी 
उत्पादिका शकि ( प्रधमा ) सबसे पूणे और सबसे अधिक श्रेष्ठ (यज्ञिया) 
यज्ञ परमात्मा की वह शक्ति ( आसीत्‌) है जो ( अहम ) दिनों और 
( राघ्रीणास्‌ ) रातां के समय में ( अति दावरेषु ) ओर शरेरी=महाम्रल्य 
कालों को भी अति क्रमण करके वर्तमान रहती है । हे ( यज्ञिये ) यज्ञ सं 


वमन जि ता आवर सा बग मनमा 
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४-( तृ० ) थर्दयन्त्यमी' इति सायणासिमतः पाठः ॥ ( द्वि० ) 
धात्ीणामुत श्वरेपू' ( च०) 'श्रमी ते नाकं सुकृतं परेताः ° इति 


पप्प० सं० || 


१७७ | ' अथवचेद्भाप्ये [ सू ८१ १ 
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परमेश्वर की उत्पादक शक्ते ! ( ये ) जो (त्वां) तुझको ( यज: ) यज्ञो, 
प्रजापति के नाना शाक्तियों के अनुकरणों द्वारा ( अर्धयन्ति ) समृद्ध करते, 
ब्रह्म की ही महिमा को बढ़ाते हैं (ते) वे ( सुकृतः) पुण्यात्मा लोग 
( नाके ) परम सुखमय लोक में ( प्रविष्टाः ) प्रविष्ट होते हं । इश्वर के 
गुणों को अपने भीतर धारण कर अपने आत्मा को उन्नत करके परोपकार 
के कायं करनेवाले महात्मा लोग उस उत्पादक प्रभु का साक्षात करते 
और सक्ति लाभ करते हैं । 


TT नळ, पट" हत 


[ ८१ ( ८६ ) ] सूर्य ओर चन्द्र । 
अथवों ऋषिः | सावित्री सूयीचन्द्रमसों च देवताः। १,६ निष्ट्रप्‌ | २ सन्नाद | 
| ३ अनुष्ट्प्‌ | ४,५ थास्तार पंक्ति: । षडृचं सुक्तम्‌ ॥ 
पवापरं च॑रतो माययेतो शिशू क्रीडन्तो परि यातोरीवम्‌। 
विश्वान्यो झुर्वना विचर ऋषृँरनयों विद्धज्ञायसे नच॑ः ॥ १॥ 
ऋण १० | 5५ | १८ ॥ 

भा०--( एती ) ये दोनों सूर्य और चन्द्र ( क्रीडन्तो ) खेलते हण 
शिक्ष दो बालकों के समान ( मायया ) उस प्रभु की निर्माण शक्ति से 
प्रेरित होकर ( पूर्वापरम्‌ ) एक दूसरे के आगे पीछे ( चरतः ) विचरते हैं 
और ( अर्णवम्‌ ) इस महान्‌ अन्तरिक्ष को ( परि यातः ) पार करते हैं । 
( अन्यः ) उनमें से एक सूर्य ( विश्वा ) समस्त ( भुधना ) लोको को 
९ वि चष्टे ) प्रकाशित करता है और हे चन्द्र ! ( अन्मः ) दूसरा है जो 
९ ऋतून्‌ ) ऋत्तुओं को ( विदधत्‌ ) उत्पन्न करता हुआ ( नवः ) नये रूप 
से ( जायसे ) प्रकट हुआ करता है । 


RR RRA. 

[१] १-( ६० ) 'यातोऽप्वरम्‌’ ( १० ) 'विश्वान्यन्मो भवानाभिचरे', 
'विदघज्जायते' इति पाठभेदाः ऋ० ॥ "विदघञ्जायते' इति साय- 
णाभिमतः पाठः | ( तृ० ) विचष्टे? इति मै ० सं० | 


सू० दरै । ३ | सप्तम काण्डम्‌ । १४६ 
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' नवोनवो भवसि जायंमानोह्वो केठरुपसामरेष्यप्रम । 
भागे द्रेवेभ्यो चि दधास्यायन्‌ प्र चन्द्रमस्तिरसे ढीधैमायुँ; ॥२॥ 
ऋ० १० | ८५] १६ || 

भा०--चन्द का वर्णन करते हँ । ( जायमानः ) प्रकट होता हुआ 
तू हे चन्द्र! सदा ( नवः नवः ) नया ही नया ( भवसि ) हो जाता है । 
प्रतिदिन कला के धरने या बढ़ने से प्रतिदिन चन्द्र बिस्व में नवीनपन 
ही दीखता है । और ( भहाम्‌ ) दिनों का तू ( केतुः) शापक है । चन्द- 
माफी कलाओं के अनुसार दिनों की गणना की जाती है, प्रथमा, द्वितीया, 
तृतीया इत्यदि । है चन्द्र तू ( उपसाम्‌ ) रात्रियों के समाप्ति और 
सूर्योदय कालो के (अग्रम्‌) पूर्व काल में ही ( एपि ) आया करता 
है । और ( आयन ) आता हुआ ही ( देवेभ्यः ) देवगण एथिवी, जळ, 
समुद्र, वायु इनको भोर इन्द्रियों को ( भागम्‌ ) इन २ का विशेष 
भाग ( वि दुघासि ) विशेष रूप से प्रदान करता है। चन्द्रोदय के 
अवसर पर समुद्र वेला, आदि आना नाना अकार फे वायु परिवत्तेन, 
ओपधिग्रो का पोपण, ओस आदि का पढ़ना आदि क्रियाएं होती हें। 
और इस प्रकार है (चन्द्रमः) चन्द्रमः ! आल्हादकारी शक्तिवाले ! तू 
( दीर्घम्‌ ) रम्बा ( आयुः ) जीवन ( तिरसे ) प्रदान करता है । 

सोमंस्यांशो युधां पतेनूनी नाम वा असि । 
अनूनं दशी सा छथि प्रजयां च्च धनेन च ॥ ३ ॥ 

भ(०--सर्य भौर चन्द्र का वर्णन हो चुका अव चन्द्र की उपमा 
लेकर राजा और ईश्वर का वर्णन करते हैं। हे ( युधां पते ) समस्तं 
योद्धा सैनिकों क्षत्रियां के स्वामिन्‌ सेनापते ! तथा योगियों के पालक 
प्रभो ! है ( सोमस्य ) सबके प्रेरक, आल्हादक, अनुरजक बल के (अशो) 
व्यापक भण्डार तू भी ( अनूनः नाम असि ) 'अनून' नामवाला है । तू 
व्यापक भण्डार हू पाम 


२- द्विश ) 'उपसमिप्यम्रे' (च० ) तिरति दौधेमा युः १ इति क्वचित्‌ । 


१४० | अथवेवेदभाप्ये [ सू ८१ । ५ 
किसी प्रकार कम नहीं है। हे (दश: ) दर्शनीय ! अथवा सबब प्रजा 
के टट; ! आप (मा ) मुक्षको ( प्रजया ) प्रजा और ( धनेन ) घन से 
(च ) भी ( अनून ) पूणं ( कृधि) कर। 
टेशो/सि दशतो/सि समत्रोसि समन्तः । 
समंग्रः सम॑न्तो भूयासं गोभिरश्वें: प्रजयां पशग्चामिंगहेधनन ॥४॥ 
भा०-पूर्व मन्त्र में 'दश' से कहे पदार्थ की ब्याख्या करते हैं। 
हे दश ! ( दः) तू दरा है अर्थात्‌ ( दरशतः ) तू दर्दातमदरनीय हे और 
भक्ति ओर योग द्वारा साक्षात करने योग्य है। आप ( सस्‌-अग्रः ) सब 
प्रकार से और सव कामा में सब पदाथा के आगे, सबके पूरय विद्यमान, 
सबके कारणस्वरूप, ओर सबके अग्रणी नेतास्वरूप (असि) हो! 
ओर ( सम्‌-अन्तः ) सब प्रकार से समस्त संसार के अन्त अर्थात्‌ प्रलय- 
काल में सबको अपने भीतर प्रलीन करने हारे हो। हे प्रभो में भी 
( गोभिः ) गौओं, ( अश्वैः ) अश्वों, (.प्रजया ) प्रजा और ( पशुभिः) 
पशुओं ( ग्रृहः ) गृहा, और ( धनेन ) धन सग्पत्तियो से ( सम्‌-अग्रः ) 
सबका अग्रणी ओर ( सम्‌-अन्तः ) सव से पिछला अर्थात्‌ सब से 


NN हु ११ = 


उत्कृष्ट (भरुयासस्‌) होऊं । “अहमादिहि भूतानां प्रभवः प्रल्यस्तथा।' गीता । 
यो३स्मान्‌ छोेप्टि ये वयं द्विष्मस्तस्य त्वं प्राणनाप्यायख । 

आ वये प्यांसिपीमहि गोभिरश्वैः प्रजयां पशुमिर्गृहेथनेन ॥ ५ ॥ 

भा०--हे प्रभो! (यः) जो (अस्मान्‌) हम से (द्रेष्टि ) देप 

५-( तृ० ) 'प्याशिषीमाहे', प्यायिपीमाहि! इति च शं० पा०। 

वहुविधादशेपुस्तकेषु ' प्याशिषीमाहि ' इति पाठः । वाजसनेये 

तेत्तिरीये, शांखायने शरोततगृह्सूत्रयोश्च “प्यासिषीमहि' इत्येव पाठः । 


आपस्तम्ब श्नोतसूचे च 'प्यायेयीमाहि” इति, सायणसम्मतश्च 'प्यासे- 
षीमाहे' इति पाठः | स एवारमाभिरादतः | 


सू० १। ६] सप्तम काण्डम्‌ । १५१ 
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करता है, प्रेम का व्यवहार नहीं करता और (य॑ चः) जिसको ( चय 
द्विष्मः ) हम भौ स्नेह से नहीं देखते, ( तस्य ) उसके ( प्राणेन ) प्राण 
जीवन के साधनों से हमें ( प्याय्रस्त्र ) बढ़ा ओर ( वयं ) हम ( गोभि, 
अश्चेः, प्रजया, पञुभिः, गृहैः धनेन) गोओं, घोड़ों, प्रजाओं, पशुओं, गृहो 
और धनां से ( आ प्यासिपीमहि ) सब प्रकार से वृद्धि को प्राप्त हाँ । 
ये टेचा छंशुमांप्याययान्ति यमक्षितमाक्षिता भक्षयन्ति । 
तेनास्मानिन्द्रो वरुणो वृहर्पतिराप्याययन्तु भुवनस्य गोपाः ॥६॥ 
भा०--( य॑) जिस ९ अंशुम.) व्यापक प्रभु की ( देवाः ) देव गण, 
तेजोमय सूर्य, चन्द्र, एथिवी आदि लोक ओर दिव्य गुणी, विद्वान्‌ छोग 
( आप्याययन्ति ) महिमा को बढ़ाते हैं अथवा ( यं अम्‌ [माप्य | देवा 
[ आत्मान ] आप्याययन्ति) जिस व्यापक प्रभुको शरण लेकर विद्वान्‌» 
शक्तिमान लोग अपने आपको पुष्ट करते और बढ़ाते हें । और ( यम्‌ > 
जिस ( अक्षितम्‌ ) अविनाशी, रसरूप प्रझुक्रो या उसकी दी हुई सशि 
को ( अक्षितः ) अविनाशी जीव ( भक्षयन्ति ) अन्न, जळ वायु आर 
आनन्द रूप में उपभोग करते हं । (तेन) उस ध्रह्मज्ञान से ही (इन्द्रः) 
ज्ञानवान्‌ , अज्ञाननाशक, ( चरणः ) दुःखा का और पापों का निवारक, 
( बृहस्पतिः ) वेद वाणी का पालक, आचाय, राजा और अन्य विशाळ 
विद्वान्‌ लोग ( युवनस्य गोपः ) इस संसार के रक्षक होकर (अस्मान्‌) 
हमें भी (आप्याययन्त ) पुष्ट करें, बढ़ायें । आचाय, राजा, पुरोहित आदि 
सभी लोग परघद्म की समस्त उपकारक शक्तियों से प्रजा को पुष्ट कर । 
॥ इति सप्तमाउनुवाकः ॥ 
[ तत्र सृक्वान्यटी, ऋचश्रकत्रिशत्‌ ] 
६-( अ० ) गमादित्याः ग्रेश' इति (१० सं० ) ॥| "ण पाहाः अश इति (तै) संश )॥ “वादित्यं 
( द्वि० ) 'यथादितिम्‌ दितयः पिवन्ति’ (१०) “एवास्मान्‌ इति 
पै० सं० || ( तृ० ) तिन नो राजा वरुणो' इति तै० सं० || 


१०२ अथवेवेद्भाष्ये [ स्‌० ८२ । २ 
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[ ८२ ( ८७ ) ] ईश्वर से बलों की याचना । 


सम्पत्कामः शोनक ऋषिः । श्रग्निदेबता । १, ४, ५, ६ चिष्ट्रप्‌ , 
२ ककुम्मती बृहती, ३ जगती । पढुचं सूक्तम्‌ ॥ 
अश्यर्थित सुण्दाति गव्यमाजिमस्मासु भद्रा द्रविणानि धत्त । 
इमे यज्ञ नयत देवता नो घतस्य धारा मर्खुमत्‌ पचन्ताम्‌ ॥ १ ॥ 
हु ऋ० ४ | ५८ | १० ॥ यजु० २७। ६८॥ 
भा०--है विद्वान्‌ पुरुषों ! आप लोग (सु-स्तु्ति) उत्तम स्तुति करने 
योग्य ( गव्यम्‌ ) गौ, गतिशील आत्मा, जीवों के लिये हितकारी अथवा 
इन्द्रियगण के लिये प्राप्त करने योग्य ( आजिम्‌) अन्तिम लक्ष्य, परम 
आत्म रूप का ( अभि अचत) साक्षात्‌ करके उसका यथार्थ वर्णन करो । 
और ( अस्मासु ) हम मलुष्यों के वीच ( भद्रा) सुख और कल्याणकारी 
( द्रविणानि) जान और धन सम्पत्तियां को ( धत्त) अपने पास रखो 
अथात्‌ उन सस्पत्तियो को अपने जन-समाज सं मत रखो जिससे परस्पर 
हानि, कलह और कष्ट उत्पन्न हो । (नः) हमारे ( इयम्‌) इस (यज्ञम्‌ ) 
यज्ञ था आत्मा को ( देवता ) देव भाव को ( नयत ) प्राप्त कराओ । 
ओर सवन्न ( शतस्य ) तेजोमय, प्रकाशमय ज्ञान या स्नेह की ( मधुमत्‌) 
आनन्द्रस से युक्त या मधुर (धाराः) धराये, शक्तियें ( पचन्ताम्‌ ) बहें । 
मय्यग्रे अग्निं शंहामि सह चत्नेण चचेसा वलेन । 
मये प्रजां मय्यायुदेधासि खाहा मय्यग्निम्‌ ॥ २ ॥ 


[८२] १-( प्र०) "अभ्यर्षत सुप्ट्रतिग, (व०) 'मधुसत्पवन्ते! इति ऋ०, य० ॥ 
(तु ०) नयत देवताः? इति सायणाभिमतः पदच्छेदः | 
२०” स्वाहामय्यग्निः ” इति पेप्प० सं०॥ मयि ग्रह्ाम्यग्रे आग्नि 
सह अजया घचेसा चलेन। मयि कत्नं मयि रायो दधामि स्वामय्यानिम्‌ 
इत्ति पेप्प० स० || 


स्‌० 5२। ३ | सप्तम काण्डस्‌ । १५३ 
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भ०--- अग्रे ) प्रथम में ( मयि) अपने आत्मा सें ( अग्निम्‌-) 
उस भकाशस्वरूप अग्नि, तेजस्वी आत्मा को (क्षत्रेण ) वीयं, ( वचसा ) 
तेज आर ( वटेन ) बल के धारण करने के ( सह ) साथ २ ( गृहामि ) 
धारण करता हैं। में ( मयि ) भपने में ( प्रजा ) प्रजाको और ( सयि ) 
अपने में ( आयुः ) ओर दीर्घं जीवन को ( दधामि) धारण करता हूँ । 
( स्वाहा ) सबसे अच्छे रूप सें, यां कहना ही उत्तम है कि में (मयि) 
अपने में ( अभिम्‌ ) अभि' को धारण करता हूँ। अथोत्‌ 'अन्नि' को 
धारण करने क) तात्पर्य वेद के वचनानुसार अपने मै क्षत्र-वीय, वच, 
सेल और बढग्शारीरिक शक्ति को ज्ञान के साथ धारण करना और 
प्रजाओं के साथ दीव जीवन को धारण करना ही है । 
इहेवाग्न आधि धारया इरि मा त्वा नि कन्‌ पूर्वेचित्ता निकारिणंः। 
न्रवरेणांग्ने सुयमंमस्ठ तुभ्यंसुपसत्ता चधेतां ते अनिष्टुतः ॥ ३ ॥ 
यजु० २७ । ४ | 
भा०--ह६ैं (अग्ने ) अग्नि या सूय या विद्यत्‌ के समान तेजस्वी 
नेतः ! राजन ! तू (इह पुव ) इस राष्ट्र में ही (रयि) धन सम्पात्ति 
फो ( अधिधारय ) धारण कर ( पूवनचत्ताः ) पूव राजाओं के कार्यों 
फो जानने घाले, ( नि-कारिणः ) तुझे गद्दी से उतार देने में समथ, अथवा 
मुझसे अपमानित या तिरस्कृत लोग (त्वा) तुझको (मा निक्रन्‌ ) 
तुले तेरे पद से नीचे न करें या तेरा अपमान न करें। है ( अग्ने ) 
राजन ! सभापते यह राष्ट्र ( तुभ्यम्‌) तेरे लिये ( क्षत्रेण ) क्षात्रवल से 
( सु-प्रमम्‌ ) सुख्पूर्चवक व्यवस्था करने योग्य (अस्तु ) रहे। (उप-सत्ता) 
तेरी आश्रय छेने वाली प्रजा ( अति-स्तृतः ) कभी मारी न जाकर सदा 
( नघताम्‌ ) वृद्धि को प्राप्त हो । 
३-द्वि० 'पूर्वचितो निकारिणः? ( तृ० ) क्षत्रमग्नेसुयम/ इति यझ०। 
शत्र यजुवेद अग्नि: प्रजापतिकपिः । 





१४५७ अधथवेवेदभाप्ये [सू ८२ । ४ 
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निकारिणः=ज्ञान कमे समुच्चय से नाना जन्मों को नीचे करने वाले 
नितरां यज्ञ करणशीळ, इत्यादि अर्थ संगत नहीं क्योंकि स्वय वेद “मा 
निक्रन्‌ इस्त प्रयोग में “नि' पूर्वक 'क घात को पद से नीचे उतार देने 
अर्थं सें प्रयोग करता है। नये पदाधिएित राजा को चाहिये कि वह १, 
सव रयि ( कोप, सम्पत्ति) को अपने चश कर छे जिसे 'निकारी लोग 
जो राजा को उसके राजपद से च्युत करने में सशक्त हो और पूर्व राजाओं 
के राज्य कार्या से पूर्ण परिचित या पूर्व राजाओं के पक्षकत्ती हो आर 
उसके नवीन राज्य के सचालन में वाधा उपस्थित कर सकें, वे भी 
उसको राज पद से नीचा नकर सके। २. फिर यह क्षत्र-थल या सेना- 
वल से राज्य को अपने वश करे । ३. वह अपने आश्रित लोगों की रक्षा 
करे फि उनको दूसरे विरोधी पक्ष को लोग न मार सकें । 


अन्बर्निरुपसामग्रमख्यदन्वहानि प्रथ॒मो जातवेदाः । 


अनु सूर्य उपसो अनु रश्मीननु द्यावांपूथिवी आ चिचेश् ॥४॥ 

हर यजु० ११ । १७ ॥ 
भा०--( अभिः ) जो प्रकाशमान, प्रजापति ( उपसाम्‌) उपा- 
कालो के भी ( अग्रम्‌ ) पूर्व भाग को ( अनु अख्यत्‌) क्रम से प्रकाशित 
करता है। और वही ( जातवेदाः) समस्त पदार्थों का ज्ञाता और 
सवेज्ञ प्रभु ( प्रथमः ) सबसे प्रथम, सबका आदि सूल ( अनु) पश्चात्‌ 
भी ( अहानि ) सव दिनों ( अख्यत्‌ ) प्रकाश किया करता है। वही 
( सूय अचु ) सूर्य को प्रकाशित करता । वही ( उपसः अनु ) उपा- 
काला को प्रकासित करता और ( रश्मीन्‌ अचु) समस्त ज्योतिमंय 
प्रकाशमान तारों को प्रकाशित करता है और वही ( द्यावा एथिवी अनु ) 


थो ओर एथिवी इन दोनों लोको में भी ( आविवेश ) सर्वत्र व्यापक हे । 
TN रे NV) NAAT, 


मा 
“न 


४~पुरोधा ऋषियेजुवेंदे | ( तृ० च० ) “ अनू सूर्य॑स्य पुरुवा च रश्सी- 
नतुद्यावा पृथिवी आततन्थ” इति यजु० || 


सिन “गि “तक गिरा "ना, “भि, चा क गे 


सू ८२। ६] सप्तम काण्डम्‌ ! १५४ 


TR TT त किन मत म” | 


प्रत्यम्तिरुपसामत्रेमख्यत्‌ भत्यहानि प्रथमो जातवेदाः । 


प्रति सृयस्य पुरुधा च रश्मीन्‌ प्रति द्यार्वाएथिवी आ ततान 
नर ४ । १२ । १३ यन प्रथमः पादः | 
भा०--( अप्लिः) वही प्रकाशक प्रभु ( उपसाम्‌ अग्रम्‌) उपाओं के 
मुख भाग को ( प्रति अख्यत्‌) प्रति बार प्रकाशित करता है। वही 
(प्रथमः) सव का आ दिमृर ( जातवेदाः ) सर्वज्ञ ( अहानि प्रति 
अय्यत्‌ ) सब दिनों को प्रकाशित करता है (सूर्यस्य प्रति) सूर्य 
की ( ररमीन्‌ च ) रदिमयों को भी वही ( पुरुधा ) नाना प्रकार से 
( प्रति अस्यद्‌ ) प्रकाशित करता है ( द्यावाएथिवी प्रति आततान ) 
और वढी यो भोर पृथिवी जमीन और आकाश दोनों के प्रत्येक पदाथ 
में व्यापक है । 
घ॒तं ते ग्ने दिव्ये सधस्थे घृतेन त्यां मुर्दा समिन्धे । 
घत ते देचीनप्त्य१ प्या चहन्तु घत तुभ्य दुहता गावे! अग्ने ॥६॥ 
भ०--ह (अग्ने) अग्ने ! प्रकाशस्वरूप आत्मन्‌ ! (ते) तेरा (घृतम्‌) 
परम मेज ( दिव्ये ) दिव्य तेजोमय या इन्द्रियां के ( सधस्थे ) सह” 
स्थान इस शरीर में विद्यमान है। और ( मलुः ) मननशील भन या 
मननाभ्यासी साधक ( त्यां ) तुझको ( शतेन ) तेजोरूप से ही (अद्य ) 
सत्रा, काल ( सम-इन्थे ) भली प्रकार अकाशित करता है अथोत्‌ अपने 
भीतरी आत्मा में तेरे ज्योतिर्मय रूप को ही भ्रज्बलित कर उसका 
साक्षात्कार करता है। (ते) तुझे (देवीः) दिव्यगुणों से सम्पन्न 
कान्तिमती (नप्यः ) सम्बन्ध करनेचाडो, अर्थगामिनी ज्ञनेन्त्रियाँ 
(ते) तरे लिये ही ( धृतम्‌ ) ज्ञानमय घृत को ( आवहन्तु ) धारण 
फरें। और दे (अग्ने ) आत्मन्‌ ! (गावः ) गमनशीळ इन्द्रियगण 
( तुम्यम्‌ ) तेरे लिये दी ( धतम्‌ ) सुखरूप घत को ( दुहतम्‌ ) प्रदान 
करें । यज्ञाजि के पक्ष में स्पष्ट है। 


आज सा कम अड खाकरा 


१५६ अधथर्वचेदभाष्ये [ खू" ८३ । १ 
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| ८३ ] चन्धन-मोचन की प्रार्थना । 


` शुनःशप ऋषिः | वरुणो देवता । १ अठ॒प्ट्रप्‌ , २ पथ्यापंक्तिः, २ त्रिष्ट्प्‌ , 
४ नृहतीगमा त्रिप्ट्रप्‌ । चतुरऋच सूक्तम्‌ ॥ 


अप्सु तें राजन्‌ वरुण गृहो हिरण्ययो मिथः । 
ततो घतत्रतो राजा सची धामानि सुञ्चदु ॥ १ ॥ 


भा०--हे ( बरुण ) वरुण ! सर्वधरेष्ठछ सब पापों के निवारक, 
सब के वरण करने योग्य परमाव्मन्‌ ! ( राजन्‌ ) राजा के समान सर्वो 
परि (ते) तेरा ( शृहः ) सबको ग्रहण करनेवाला, सव देहा का शासक 
धाम, ( अप्सु ) जीवों में समस्त लोकों में ( हिरण्ययः) सुवण के 
समान तेजोमय ( मिथः्=मितः ) जाना गया है । ( ततः) वहां ही 
विराजमान ( धत-त्रतः ) समस्त ज्ञान ओर कम्मों को धारण करनेहारा 
( राजा ) प्रकाशस्वरूप राजा के समान सब फा अनुरजनकारी तू 
( सचो धामानिङ्दामानि ) चन्धनों को ( मुझतु ) छुड़ा । वरुण वही 
परमात्मा घ्रह्म है जिसके “मित हिरण्ययशृह” की तुलना उपनिपद्‌ के 
तत्वज्ञो को उपनिपत्‌ के निम्नलिखित स्थलों से करनी चाहिये । 


“ब्रह्मलोके तृतीयस्यामितो दिवि तदैरमदीय सरः। तदश्वव्थः सोससवनः । ` 
तदपराजिता पूः्घेह्मणः । रथ चिमित हिरण्मयम्‌ । इति छान्दो ०उप०।५।३॥ 





[८२] १-६ द्वि. ) हिरण्ययो मितः’ (च०) सर्वथा दामानि’ इति छाचित्को 
॒ ह्विरनिकामितश्च । द्वीपे राज्ञो वरुणस्यगृहो मितोहिरणययः | सनो 

'इतब्र॒ता राजा धाम्नोधाम्ना इहयुञ्चतु इति | ाश्च० श्री० सूर ॥ 
( दि० ) "हिरण्ययो मितः? ( च० ) "धामानिनोसुत्तः इति च० 


करे 


पप्पु: सं० | 





स्यू० २ परे | सप्तम काण्डम्‌ । १४७ 
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धास्वो धाम्नो राजनितो वरुण सुञ्च न; । 
यदापो अघ्न्या इति चरुणेति यद्‌चिम ततो वरुण मुञ्च नः ॥२॥ 
__ भा०--हे ( राजन्‌ ) राजन्‌ ! हे ( वरुण) सर्वश्रेष्ठ प्रभो! आप 
( धारनः धाम्नः ) प्रत्येक बन्धन से ( इतः) इस लोक में (नः) हमें 
( सुव्व ) मुक्त कर । ( यद्‌ ) जब हम (ऊचिस ) कहें कि ( आपः ) ये 
जल या आह हैं, ( अध्न्या इति ) ये गोओं के समान पवित्र, न मारने 
योग्य हैं, (वरुण इति) यह सर्वश्रेष्ठ राजा है, ये हमारे कार्य के साक्षी है, 
( ततः ) तब हे ( वरुण ) राजन हे प्रभो ! हमें (मुञ्च ) सुक्त कर। 
अर्थात्‌ अपराध के निमित्त जल, गो और इश्वर का नास लेकर प्रायश्चित्त 
करने चाले को राजा दण्ड से मुक्त करे। आप, अध्न्या और वरुण अर्थात्‌ 
जल, गौ और ईश्वर इनके नामस्मरण और आराधन से प्रायश्चित्त करने 
घाले के प्राण नष्ट न हो । 
यही मन्त्र राजा के पक्ष में भी लगता है । इसी मन्त्र के मूळ आशय 
को छेकर अव तक भी गंगाजल, गौ और इंश्वर के नाम पर शपथ लेकर 
सत्य प्रमाणित करने की रीति प्रचलित है । 
उडुँततमै च॑रुणपाशंसस्मदवांधमं चि मंध्यमं श्रथाय । 
अर्घा वयमादित्य व्रते तवानांगसो अदितये स्याम ॥३॥ 
ऋ० १।२४। १५ ॥ यजु० १२। १२ | 
२-( प्र० ) "धाम्नो धाम्नो’ ( द्वि० तृ० ) वरुण नो मुञ्च' इति दा) द्री चास (8. ह ) वरुण नो सुख इति पैप्पण 
सं० || ( प्र० ) "धाम्नो धाम्नो राजंस्ततो वरुण नो मुन्च । यदाहुः 
राध्या इति वरुणेति शपामहे ततो वरुण नो मुज्च ॥' इति यञ्चषि 
तैत्तिरीये, श्राश्व०,शां०, लाव्या० श्रौतसूत्रेषु च ॥ यजुर्वेदेड्य दीर्घ- 
तमा ऋषिः ॥ 'दाम्नो दाम्न' इति हिटनिकामितः क्ाचित्कश्च पाठः ॥ 
३-( तृ० ) 'अथा वयमा' इति ऋ० | ( च०) 'ब्रते वयमना- इति 
मे० ब्रा० ॥ 
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भा०--है ( वरुण) वरुण ! सवश्रेष्ठ प्रभो ! ( उत्तम ) उत्तम, 
उत्कृष्ट, इद्‌ ( पाशम्‌ ) फांसे को ( उत्‌ श्रथाय ) सुक्त कर (अधम पाशम्‌ 
अव श्रथाय ) अधम निकृष्ट बन्धन को भी दूर कर और (मध्यमं वि श्रथाय ) 
दोनों के सध्य के वधन को भी दूर कर अथवा शरीर, मन, वाणी तीनों 
प्रकार के कमा से प्राप्त तीनों प्रकार के बघनों से हमें मुक्त कर । अथवा 
शारीर के उपर फे भाग के बंधन को, सध्य के बंधन को और अधोभाग के 
बंधन को भी दूर कर ( अधा ) और ( चयम्‌ ) हम हे ( आदित्य ) सूय 
के समान तेजस्विन्‌ ! ( तव ) तेरे उपदिष्ट ( ब्रते) सत्य आचरण आदि 
वैदिक नियमों में अथवा प्रजाके हितार्थ बनाये राजनियमों में विचरण 
करते हुए ( अदितये ) तेरे अखण्ड नियमव्यवस्था के निमित्त, अथवा तेरे 
अखण्ड सुख प्राप्त करने के लिये हम ( अनागसः ) निष्पाप, निरपराध 
( स्याम ) रहें । | 
भास्मत्‌ पाशान वरुण सुञ्च सर्वान्‌ य उत्तमा अघमा चारुणा ये। 
दुष्वप्न्यं दुरितं नि प्वार्मदथं गच्छेम सुकृतस्य लोकम्‌ ॥ ४ ॥ 

भा०--हे ( वरुण ) सवंपापनिवारक प्रभो ! ( अस्मत्‌) हमसे 
(ये) जो ( उत्तमाः ) ऊचे २ बढे, कठोर २ ( अधमाः ) नीचे और (ये 
चारुणाः) जो वरुण परमात्मा के देवी या राजा के सानुपी बन्धन 
है उन ( सर्वान्‌ पाशान्‌ ) समस्त बंधना को (प्र सुञ्च) भली प्रकार 
छुड़ा, दूर कर । और ( दुरितं) दुशचरण और ( हुः-स्वप्न्यं ) मन के 
उस दुष्ट सस्कार को जो हमारे स्वप्न काळ में बुरे रूप में प्रकट होता हो 
९ अस्मत्‌ ) हमसे ( निः स्व=निः सुव ) दूर कर ( अथ ) और हम लोग 
{ सु-कृतस्य ) पुण्य चरित्र से प्राप्त होने योग्य ( लोकम्‌ ) लोक या जन्म 
को ( गच्छेम ) प्राप्त हों । 

'दुरित दु+स्वप्न्य” के दूर होने की आरार्थना से ऐहिक दु शचरण और 
शरीर के छोड़ने के अनन्तर आत्मा की दुःखमय स्वप्नावस्था के-समान जो 
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दशा है उससे भी मुक्ति पाने की प्राथना की गयी है। यथा स्वप्नळोके 


तथा पिवृलोके' इस उपनिपत्‌ सिद्धान्त के अनुसार शरीर से एथक जीव 


की दशा स्वप्न-कालकी स्थिति के समान होती है । 

प. 

[ ८४ ] राजा के कत्तेव्य । 

अगुऋ्रपिः | १ जातवेदा अग्निदेवता | २, ३ इन्द्रो देवता । त्रिप्टरय्‌ । जगती । 

तृचे सक्तम्‌ । 
अनाधृष्यो जातवेंदा अमंत्यों विराडओे क्षत्रभृद्‌ दीदिडीह । 
विश्वा अमीवाः ग्रसुञ्चन. माजुषीमिः शिवा सिंरद्य परिपाहि नो 
गयम्‌ ॥ १॥  यजु० २७। ७ || 

भा०--हे ( अग्ने) अग्रणी ! अग्नि के समान शन्नुऔ को पीडा 

करनेहारे राजन ! तू ( जातवेदाः) धन सम्पत्ति प्राप्त करके ( अनाश्यः ) 
किसी से भी पराजित न होकर ( अमर्त्यः ) अविनाशी, अमरणधमां 
( विराट ) सर्वोपरि राजा और ( क्षत्र-भृदू ) क्षत्र बलको पुष्ट करके 
(इह) इस राष्ट्र में ( दीदिहीह ) प्रकाशित हो । और ( विश्वाः ) समस्त 
( अमीवाः ) रोगों को प्रजासे (प्र मुञ्चन्‌) दूर करके ( साझुपीभिः ) 
मनुष्यों के हितकारी, ( शिवाभिः ) कल्याणकारी रक्षा के उपायों से 
(नः) हमारे ( गयम्‌ ) गृह और प्राणों की ( अद्य ) आज सदा काळ 
( परि पाहि ) रक्षा कर । 








(८४) १-( प्र ) “जातवेदा अनिप्ट्तो (१०) 'विश्वा श्राशा प्रमुञ्चन्‌ 
मावपीमिर्यः शिवेमिरथ परिपाहि गो वृधे । इति याजुषः | तत्रा- 
स्या ऋच आग्निः प्रजापति्षिः । ( प्र० ) 'जातवेदा अनिष्टतः 
( च० ) “नो गये: (०) सउप्येम्यः शिवोमिः? इति पेप्प० सं० ॥ ~ 
(8०) “बि अमीवाः अमुल्चन्‌ मावुपाणाम्‌ शिवेभिः इति भे० सं०॥ 
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इन्द्र जनसाभि वासमोजोजायथा वृषभ चपणीनाम्‌ । 
अर्पाचुढो जनममित्रायन्तसुरु देवेभ्यो अकृणोरु लोकम्‌ ॥ २ ॥ 
ऋ १६ | २१८५० | ३२॥ 
भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयशील राजन ! और ( चपणीनाम्‌ ) समस्त 
प्रजा के मनप्यो में से (वृषभ) सर्वेश्षेण्ट ! नर पंभ ! तू ( क्षत्रम्‌) . 
समस्त क्षत्रियबर और ( वामम्‌ ) सुन्दर, दर्शनीय ( ओजः अभि ).तेज 
पराक्रम को स्वयं प्राप्त करके ( अजायथाः ) राजारुप में प्रकट हुआ है । 
इसलिये अपने पराक्रम और क्षत्रवल से ( असित्रायन्त ) शत्रु के समान 
आचरण करने वाले ( जनम्‌) लोगों को ( अप नुदः ) दूर मार भगा । 
और ( उरू ) इस विस्तृत ( छोकम्‌ ) रोक को ( देवेभ्यः ) विद्वान्‌ श्रे 
पुरुषों के लिये ( उ ) ही ( अकृणोः ) रहने योग्य वना-। 
मृगो न भीमः कुंचरो गिरिष्ठाः पंरावत आ जगम्यात्‌ पर॑स्याः । 
सुर्क संशार्य पविमिन्द्र तिग्मं वि शर्चुन्ताद़ि चि स्थो चुदख ॥३॥ 
ऋ० १० | १८० | २ ॥ यजु० १८।७१॥ 
भा०--( भीमः) भयंकर ( गिरिःस्थाः ) पर्वतनिवासी ( भीमः ) 
भयानक ( झुगः न ) पछु, सिंह जिस प्रकार चीरता से अपने शिकार पर 
हटता है उसी प्रकार इन्द्र दान्ुओं पर ( परस्याः परावतः ) दूरसे भी दूर 
से (आ जगम्यात्‌) आ हरता है । हे (इन्द्र ) इन्द्र राजन्‌! दू अपने 
( सक ) दूर तक जाने वाळे, प्रसरणशीळ ( पविम्‌) वञ्रको ( सं-शाय ) 
खूब तीक्ष्ण करके उस ९ तिग्म ) तीक्ष्ण श्र से ( शत्रन) शब्ुओं को 
( चि ताढि ) खूब अच्छी तरह भार ओर ( सृधः ) संग्रामकारी लोगों को 
( चि नुदस्व ) विनाश कर । 


voor 


२-( तृ० ) 'जनमामेत्रयन्तम्‌' इति ऋ० । तत्रास्या ऋषिर्जयः । 
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[ ८५ ( ९०) ] ईश्वर का स्मरण । 2. 
स्वस्त्ययनक्रामोऽथवी ऋषि: | तार्च्यो देवता । तिष्ट्रप्‌ | एकर्च सूक्तम्‌ ॥ 
त्यसूपु वाजिन ढेवजूत सहोचान तरुतारं रथानाम्‌ । 


अरिएनेमि पृतनाजिमाशु स्वस्तये ताच्यसिहा इंविम ॥१॥ : 

ऋण १० | ९७८ | १॥ 
भा०--( व्यम्‌ ) उस ही ( वाजिन ) ज्ञान, वेग, बछले युक्त (देव- 
जूतम्‌ )' विद्वान्‌ श्रेष्ठ पुरुषों से पूजित, सेवित ( सहः-वानम ) सर्वशक्ति- 
मान्‌ , ( रथानाम्‌) रथरूप देहो या आत्माओ के रमण-स्थान इन छोझों में 
( तरुतारम्‌ ) व्यापक, प्रेरक ( अरिप्ट-नेमिम्‌ ) सबको शुभ मागं में झुकाने 
वाले ( पृतना-जिम्‌ ) समस्त मनुष्य आदि प्रजाओं के भीतर उत्कृष्ट रूपसे 
विद्यमान, उनके विजेता, उनको अपने वश करने हारे ( आझुम्‌) व्यापक 
( ताक्ष्यम्‌ ) बलवान परमात्मा को हम लोग अपने (स्वस्तये) कल्याण के 

लिये ( आ हुवेम ) स्मरण करते हैं, पुकारते हैं । 
A 
[ ८६ (९१) ] इन्द्र, ईश्वरका स्मरण । 
स्वस्त्यनकामो5थर्वा ऋषिः । इन्द्रो देवता | त्रिष्ट्रप्‌ छन्दः | एकचे सूक्तम्‌ ॥ 


चातारमिन्द्रंमवितारमिन्द्रं हवेहवे सुहवं शूरमिन्द्रम्‌ । 

® (~ क = क द 
हुवे छु शुक पुरुहूतमिन्द्रे स्वास्त च इन्द्रों सघर्वान्‌ रुणोतु ॥१॥ 
ˆ साम० प्र ४] ५ १॥ ऋ० ६ | ४७ | ११ ॥ यजु० २०] ४० ॥ 
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[८५] १-यरिष्टनमिस्तारद्य ऋषिक्रेग्वेंद || ( द्वि०) 'सरहावानं' ( तृ० ) 
एतनाजमाशुं' इति ऋ० । "पृतनाजमाशुं' इति सायणाभिमतः पाठः | 
२-(तृ० ) 'हुयासि शक्रं (च०) “स्वस्तिनो मघवा घालिन्द्र:' इति पाठः 
यजु० %्र०| वेत्विन्द्रः इति साम० | ऋग्वेदेऽस्या ऋचो गर्गे ऋषिः | 
यजुर्वेदे च प्रजापतिक्रपिः, भरद्वाज इत्यपि चित्‌ | 
११ 
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भा०--में ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र को ( हुंचे) बुलाता हूँ। ( अवितारम्‌ 
इन्द्रम्‌ ) रक्षाकारी शचुभा से बचाने वाले ( इन्द्र) इन्द्र को ( हुवे ) 
घुलाता हु. । ( हवे-हवे ) प्रत्येक यज्ञ में या जब २ बुलाया जाय तब २ 
( सु-हव ) सुखपूर्व स्मरण करने योग्य, स्वयमेव सहायतार्थ उपस्थित 
होने वाळे ( शूर ) शूरवीर ( इन्द्र हुवे ) इन्द्र को घुलाता हू । (नु) 
ओर (शक्र) शक्तिमान ( पुरु-हत ) इन्द्रियों से पूजित आत्मा और 
प्रजाओं से सत्कृत राजा ( इन्द्र ) इन्द्र को में चुलाता हूं । ( इन्द्रः) चह 
इन्द्र ( मधवान्‌ ) धन ऐश्वथ आदि से सम्पन्न होकर ( नः) हमारा 
(स्वस्ति) कल्याण ( कृणोतु ) करे । ॒ 


op np न नि 


| ८७ (९२ ) ] रुद्र, इश्वर का स्मरण । 
अथर्वा ऋषिः | रुद्रो देवता | जगती छन्दः | एकर्च सूक्तम्‌ ॥ 
यो अशो रुद्रो यो शप्ख५न्तयै ओप॑धीर्चीरुध॑ आविवेर्श । 
य इमा विश्वा भुवनानि चाङ्कपे तस्मे रुद्राय नमो अस्त्वझये॥१॥ 
भा०--( थः ) जो (सद्वः ) रोदनकारी, तीक्ष्ण शक्ति ( अग्नी ) 
अग्नि मैं प्रविष्ट है ओर (यः) जो ( अप्सु अन्तः ) जलों के भीतर है 
और (यः) जो ( ओपधीः ) ओपधियों और ( वीरुधः ) छताओं में 
€ आ-विवेश ) प्रविष्ट है। और (यः) जो ( इमाः ) इन (विश्वा ) 
समस्त ( भुवनानि ) सुचनों को ( चाक्लपे ) बनाता है। उस (अग्नये) 
_ अग्निस्वरूप ( रुद्राय ) रुद्र के लिये ( नमः) हमारा नमस्कार और 
आदरमाव है । अर्थात्‌ जिस प्रभु की शक्तियां अग्नि में तेजोरूप से जल में 
[८७] ६-यो रुद्रो अग्नो, यो श्रप्रु य ओपर्धाधु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेरा 
तस्मै रुद्राय नमोऽस्तु ।' इलव तै० सं० | ( प्रश ) 'यो रुद्रो अग्नौ 
( च्‌० ) “नमा अस्त्व’ इति पैप्प० सं० | 


सू. ८८ १] सप्तम काण्डम्‌ । १९३ 
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स्नेहरूपसे ओपधियों में रस और पुष्टिरूपसे, और ठता वनस्पतियों में रोग 

दूर करने की शाक्तिरूपसे विद्यमान है और जो समस्त भुवनो को नाना रूप 
न of य 

आर सामथ्यां से युक्त बनाता है हम उस प्रभु को सदा स्मरण करें । 


ची >+ | 


[ ८८ ( ९३ ) ] सपनिष की चिकित्सा । 
गरन्मान्‌ ऋषि: । तको देवता । भ्यवसाना बृहती छन्दः । एकचे सूक्तम्‌॥ 

अपद्यरिरस्यरिवो असि । विषे विपमंपृक्था विषमिद्‌ वा 

अपक्थाः । ऋ्हिसेचाभ्यपेंडि ते ज॑हि ॥ १ ॥ 

भा०--हे सपं ! तू ( अप इहि ) दूर चला जा । क्योंकि तू ( अरिः 
असि) शाद्व हे । तू सचको कष्ट देता है ।!(वा) निश्चय'से तू (अरिः असि) 
ढुग्वकारी शत्रु है। हे पुरुप! यदि सर्प परे न जाय और काट ही रे तो उसकी 
चिकित्सा के लिये (विपे) विष के ऊपर (विपम्‌) विष को ही (अएक्थाः) 
लगाओ । विपकफो दूर करने के लिये चिप का हीं प्रयोग करो (वा) 
अथवा ( चिपम्‌ इव.) उसी सर्प के विष को ( अएक्थाः ) पुनः ओपधि 
रूप से प्रयोग करो । अथवा ( अहिम्‌ ) उसी सांप के पास (पव) ही 
( अभि-अप-इहि ) फिर पहुंचो और (त जहि) उसको मारो । और 
उसीका विप लेकर उससे पूर्व विप को शान्त करों । ' 

प्रसिद्ध भारतीय वैद्य विद्या के विद्वान्‌ वाग्भट ने अष्टांग हृदय में 
सर्प के काटने पर उसकी चिकित्सा के लिये पुनः उसी सर्प को पकड़ कर 
काटने का उपदेश किया । इसका यही रहस्य है कि सर्प का विप ही सपं 
के विष का उत्तम उपाय हे । और तिस पर भी उसी जाति के सप का 
विष सर्प विष की गाचूक दवा है। “डा० वेडल तथा अन्य विद्वानों ने 


त 0004 सित मि सरिर पर रिति नमक मनन न टू रारा हाा 


>-श्ररिरवासि' इति पप्प० सं०। (तु?) हिमेवाम्युपोह्ि इति 
सायगाभिमतः पाठः । 
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चिरकाल तक परिश्रम करके यह जाना हे कि विपघर सपं जब किसी को 
काटता है तो उसका विप जखम के भीतर तो जाता ही है परन्तु थोड़ा- 
सा विप का भाग उस सपं के पेट में भी जाता है। इससे उस सप के 
शरीर में विष के सहन करने की शक्ति उत्पन्न होती हे । सर्प से कटा 
आदमी यदि पुनः उस सपं को दातो से काट के तो सप की मिप-सहि- 
च्णुता शक्ति से उसके शरीर में चढ़ा विष शान्त हो जाता हे। अब भी 
सरकारी हस्पतालों स॑सप-चिकित्सा के लिये ८० प्रात शतक फणधर सप 
के चिप के साथ २० प्रातशत अन्य सपा का विप सिला कर सीरम तयार 
करते हैं। वेद ने संक्षेप में उसी सिद्धान्त को स्पष्ट दाब्दों सं दशोया हे । 


क्या RC सत कत 


[ ८९ ( ९४ ) ] ब्रह्मचयंपालन । 
सिन्धुद्वाप ऋषिः | अग्निदेवता । श्रयुप्ट्रप छन्दः | चतुक्रेचं सूक्तम्‌ ॥ 
अपो दिव्या अंचायिपम्‌ रसेन सर्मपृच्महि ! 
पयस्वानग्न आगंस तं सा सं खंज वर्चसा ॥ १॥ 
ञः १ ।|२३।२३॥ 
भ०--में ( दिव्याः ) दिव्य, प्रकाशमय, ज्ञानमय, ईश्वरीय (अपः); 
कमें और ज्ञान कणों को ( सम्‌ अचायिपम्‌ ) संग्रह करू; और उनके 
'( ससेन ) सारभूत वल से अपने को ( सम्‌ अएक्ष्महि ) सयुक्त करें । हे 
( अग्ने) ज्ञानवन्‌ प्रभो ! इस प्रकार ईश्वरीय ज्ञानक्रम से में ( पयस्वान्‌ ) 
- पयस्वान', ज्ञानवान्‌ और कर्मचान्‌ होकर ( आगमम्‌ ) प्राप्त हुआ हूं 
[८६] १~“आपो अरान्वचारिषं रसेन समगंस्माहे | पयस्वानग्न आागहि ते मां सं- 
सूज बचसा।' इति ऋ०। ऋग्वेदेऽस्य सूक्तस्य काण्वा मेधातिधिऋषिः | 
( 6० ) रसेन समसृचमह’ ( च० ) वर्चसा प्रजया च धनेन च? 
इति ऋग्वेकाद्विशिष्टः पाठमेदो यज्भु ० ॥ 


स्ू० ८६ | ३ ] सप्तम काण्डम्‌ । १६५ 
( तम्‌ मा ) उस झुझषको ( वच॑सा ) ब्रह्मतेज से ( संझज ) युक्त कर। 
जिस प्रकार मेघ ( दिव्यः ) दिव्य जलों को संग्रह करके विद्यत्‌ अग्नि से 
मिल कर प्रकाशवान भी हो जाता है उसी प्रकार मनुष्य इश्वरीय ज्ञान 
पर TT क ओर ५५ 
ओर कर्म में निष्ठ होकर शारीर में हए पुष्ट होकर आचाय और इंरवर की 
साक्षिता में प्रह्मचय का पालन करे । 
से मान्ते वचंखा सृज से प्रजया समायुपा । 
विद्य अस्य देवा इन्द्रों विद्यात्‌ सह ऋषिभिः ॥ २॥ 
रथय” ६ | १ १५॥ १०] ५] ४७॥ ऋ १। २२ | २४॥ 
भा०-है ( अग्ने ) ज्ञानवन्‌ गुरो ! (मा) सुझे ( वचंसा ) तेज 
से ( सं सज ) युक्त कर ( प्रजया सं ) प्रजा से युक्त कर ( आयुषा सं ) 
दीर्घ आयु से युक्त कर। (अस्य ) इस प्रकार के तेज और आयु से 
सम्पन्न इस ( में मुझको ( देवाः ) ज्ञानवान्‌ विद्वान्‌ पुरुष ( विद्युः ) 
जानें और ( ऋषिशिः ) मन्त्र द्रष्टाओं, वेद के विद्वान्‌ योगियों सहित 
( इन्द्रः ) ऐश्वर्यवान्‌ प्रभु भी ( विद्यात्‌) मुझे वैसा जाने । अथात्‌ 
विद्वानों, अधिकारियों, ऋषियों ओर ईश्वर के साक्षिता में गुरु के अधीन 
अ्रद्धाचारी प्रद्मचय का पालन कर । 
इृदमांपः प्र वंहतावद्यं च मलै च यत्‌ । 
यच्चाभिदुद्रोहानूते यञ्च॑ शेपे अभीरुणम्‌॥ ३ ॥ 
फ्र० १ | २२ । २२ ॥ यजु० ६। १७ ॥ 
मा०---जिस प्रकार जला से मल धोकर वहा दिया जाता है उसी 
प्रकार है (आपः) उत्तम ज्ञान और कर्मनिष्ठ आत्तपुरुपो! आप छोग (इद) 
यह (अवद्यम्‌) निन्दाय्रोग्य मेरे अन्तःकरण के नीच भाव और (मकु घ) मेळ, 
३-.“इदमापः प्रवहृत यक्तिश्व दुरितं मयि । यहाहमासे दुद्रीह यद्व पा दद्वः प्रहत अति इरित मयि । यढाहमामे दुदोह यद्वा शपे 
उतादतम्‌ । इति ऋ० ॥ 
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मलिन विचाङें को ( प्रवहत ) बहा डालो ओर अन्तःकरण को स्वच्छ कर 
दो । मेरे मन का अवद्यननिन्दुनीय और मलिन काय यही है कि ( यत्‌ ) 
जो मैं (च ) प्रायः ( अमि-दुदोह ) दूसरों के प्रति द्वेष और द्रोहं किया 
करता हूं और ( अनृतम्‌ ) असत्य भाषण करता हृ और ( यत्‌च ) जो 
कुछ में ( अभीरुणम्‌ ) निर्भय, निरपराधी पुरुप को ( दोपे) कठोर वचन 
कहता हूं अथवा निर्भय होकर में स्वयं दूसरों को बुरा भला कहता हु 
उस मल को (आपः) आत्त वचन और आशत पुरुप दूर करें । 
एघोस्यधिषीय समिदसि समेधिपीय । 
तेजेसि तेजो मर्यि धेहि ॥ ४ ॥ यजु० ३८।२५ | 
भा०--हे परमेश्वर !, आप ( एघः असि ) प्रकाशस्वरूप हो और 
मैं भी ( एधिषीय ) प्रकाशित होऊ । हे परमेश्वर आप (सम-इत्‌ असि) 
अच्छी प्रकार दीप्तिमान्‌ तेजस्वी हो ओर सें भी ( सम्‌ इधिपीय ) दीसि- 
मान तेजस्वी होऊ। हे भगवन्‌ ( तेजः असि ) आप तेजस्वरूप हो आप 
कृपा करके ( मय ) मुझमें ( तेजः ) तेज को ( धेहि) धारण कराइये । 
० 
[ ९० ( ९५ ) | नीच पुरुषो का दमन । 
अंगिरा ऋषिः | मन्त्रोक्ताः देवताः | १ गायत्री । २ विराट्‌ पुरस्माद्‌ बृहती । 
२ च्यवसाना षट्पदासुरिग्‌ जगती | तृचं सूक्तम्‌ ॥ 

१, 'उत्तमणोय देयं वस्तु ऋणमित्युच्यते तद्‌ ऋणमभिप्राप्य' इति सायणः। 
अभीरुण मनपराधिनं, अनपराधी हि न विमेति। यद्वा अभिलुनाति 
छिनत्ति कमोणि, यदुञ्चरितं सत्‌ तदभीरुणम' इति उव्बटः | निर्भयः” 
इति सन्दिग्धो ह्विटनिः । "निर्भय इति दयानन्द न 

४-'सभोधिषीय' इति पदं यजुषि नास्ति। 'एधोऽस्येधिषीमहि’ इति 
यजु ० ॥ अस्या ऋचो यजुर्वेदे प्रजापति दीघेतमांश्र ऋषी | 


स्‌” ६०।२] सप्तम काण्डम्‌ । | १६७ 


अपिं बश्च पुराणवद्‌ ब्रततेरिव गुष्पितम्‌ । 
ओजो! उासस्यं दस्नय ॥ १ | ऋ० ७।४०। ६ प्र० द्वि० ॥ 











भा०--है राजन्‌ अग्ने ! ( श्ततेः इव ) जिस प्रकार लताओं के 
( पुराण-वत्‌ ) पुराने ( गुष्पित ) झाद झंकाड बने हुए सूखी डालियों को 
मारी खोज २ कर काट डालता हे उसी प्रकार तू ( दासस्य) सदाचार 
ओर सत्युरुषों ओर सभी साध्वी खियों का नाश करने वाले दुष्ट पुरुष के 
अग को ( अपि दृश्व ) काट डाल या उसके ( ओज; ) बल या वीयं का 
( दम्भय ) विनाश कर । उसको नपुसक कर डाल । 


वयं तदस्य संभृंत वस्विन्द्रेण चि भ॑जामहै । 
स्लापर्यामि ञ्जः शिञ्रं वरुणस्य ब्रतेनं ते ॥ २ ॥ 





भा०--( वयम्‌ ) हम राष्ट्रवासी प्रजाजन ( अस्य ) इस दुष्ट पुरुष 
के ( स्वतस्‌ ) इकट्ठे किये ( चसु ) धन -को ( इन्द्रेण ) राजा के साथ 
मिल कर ( वि भजामहे ) विशेष रूप से बांट छे। हे दुष्ट पुरुष! में 
( चरुणस्य ) सनश्चेष्ठ राजा के ( घतेन ) बनाई झासनव्यवस्था के 
अनुसांर ( ते ) तेरे ( भ्रजः ) चमचमाते धन सम्पत्ति के ( शिक्षम्‌ ) 
सर्वे को अभी ( म्लापयामि) विनष्ट किये देता हू। जो दुष्ट पुरुष 
अपनी धन के गर्व से दूसरों पर अत्याचार करे और औरों के परिवारों की 
इज्जत ले राजा अपने कानून से उसका धन हर ले उसके सम्पत्ति का पुक भाग 
राजा अपने कोप में रे और एक भाग समाज के हितकारी काय में लगाये । 








“(६०) २~ वस्विन्द्रेण वि सजेमहि नभन्तामन्यके समै' इति विशिष्टः पाठभेद 
` ऋ०-। प्रथमद्वितीययोऋेचो ऋग्वेदे ता” 6: | काख ऋषिः। 


इन्द्राग्नी देवते | 
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यथा शपे! अपायाते स्त्रीषु चासदनांवयाः । 

छबस्थस्यं क्नदीचतः शाङ्करस्य नित्तादिनः । 

यदाततमच तत्तन्‌ यद्च्तत नि तत्तनु ॥ ३॥ 
भ०- हे राजन्‌ ! ( अघस्थस्य ) नीचे दज फे ( क्रढीवतः ) गवारा 
की तरह वकने और सव को कलह और लडाई, दंगा, फसाद के लिये 
रुलकारने वाले; ( झाङ्कुरस्य ) कील के समान सब के दिल म चुभनेवाले 
और ( नि-्तोदिनः ) सव को हर प्रकार से पीड़ा यां व्यथा देनेचाले का 
( यत्‌.) जो धन, मकान आदि सम्पत्ति अथवा वल ( आ-ततम्‌ ) फरा 
हो, ( तत्‌ ) उसको ( अब तनु ) घटा दो, और ( यत्‌ उत्-ततम्‌ ) जो 
पद या मान उन्नत अवस्था तक पहुंचा हो उसको ( नि तनु ) नीचा 
कर दे । जिससे उसका ( दोपः ) काम सम्बन्धी मद, दुराचार करने का 
वल ( अप-अयाते ) दूर हो जाय और बह ( सत्रीपु ) जनसमाज में रहने 
चाळी स्त्रियों तक (अनावयाः असत्‌) न पहुंच सके ओर उनको प्रलोभन 
में फांस कर या बल, पद या अधिकार से दवाकर खिया की इज्ज़तन ले 
सके । जो पुरुप दुराचारी अपने दुराचार से खिया पर बलातकार करे ओर 
आचार में हीन, लोगा से कलहकारी होकर ओर छोगों को अपने दुराचार के 
कारण कए देता हे उसकी धन सम्पत्ति छीन ली जाय, उसका मान, पद, 
अधिकार घटा दिया जाय और समाज से चाहर कर दिया जाय जिससे 
उसके हाथा खियों का मान नष्ट न हो ग्रीफिथ ने तीसरा मन्त्र अइलीर 
जानकर छोड़ दिया है । कारण, सायण ने इस सूक्त को कौशिक सूत्र 
का [वानयाॉग देखकर व्यभिचारी जार के पक्ष में वही निलज्जता से 
-लगाया है। हिरनी भी उसी प्रवाह में बह गया हे । कौशिक ने केवल 
यह लिखा है कि इस सूक्त से 'वाधक धनुविष्यति आदयेडश्मानं प्रह- 
रति । व्यभिचारी को न आने देने के लिये घनुप से वाण फेंके या उसके 
सकेत स्थान पर पत्थरों से ठोके। कदाचित्‌ कौशिक का यह अभिप्राय 
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है कि व्यभिचारी आदमी को वेद के इस मन्त्रकी रुह से धनुप वाण से 
मारने और पत्थरों से उसको 'संगसार' करने का दण्ड देना चाहिये । 
यह उचित भी जान पड़ता हे । मनु ने ख्रीसग्रह प्रकरण में- 
[ मनु २।३५२-३७२ | दुराचारी खी-न्यसनी पुरुष के कठोर दमन 
का विधान लिखा है । 
॥ इति अए्मोऽडुवाकः ॥ 
[ तत्र सूक्तानि नव, ऋभश्च चतुत्रिशतिः ] 


सनी ० > bh 


[ ९१ ( ९६ ) ] राजा के कर्तव्य । 
अधर्वा ऋषिः । चन्द्रमाः ( राजा ) देवता । त्रिप्ट्रप्‌ छन्दः । एकचे सूक्तम्‌ ॥ 
न्द्रः सुरामा खचँ अवोभिः खुसडीको भवतु विश्ववेदाः । 
यार्धतां देपो अर्भयं नः कृणोतु शुवीर्यस्य पत्तयः स्याम ॥ १ ॥ 
ऋ० ६। ४७। १२॥ १०।१३१।६॥ यञ्च २०।५१॥ 
भा०--(सु-त्रामा) प्रजा की उत्तम रीति से रक्षा करने हारा (इन्द्रः) 
राजा भी ( अवोभिः ) रक्षा करने के नाना उपायों से ही ( सु-अवानू )' 


इतः परसुधियः प्रमाणम्‌ ॥ 

[६१] १, 'स्वञ्यान' इति पादपाठः। त्तत्र स्ववान्‌ थनवानिति सायणादयः 
“हरः स्ते विद्यन्ते यस्य सः? इति दयानन्दः। परन्तु सुत्रामा, सुम” 
डीक, सुवीर्यस्य इति सवत्र “सु' अयोगे स्वपात्‌ इत्यत्रापि ' सुङञअ्रवान्‌' 
इत्यत्र सन्धिच्छेदः सार्थायान्‌। तथाच हिटाने इन्दूः सुत्रामा 
्त्रवान्‌ः=‘we]l saving, well भव इल्ादि। 8 
उपपदादबते्हराः प्रयोगाः । यथा--“ृरा्माणं स्ववस॑ जर 
द्विपम्‌? इति ऋग्वेदे (५। ८। २) अग्नेविशषणम | इ्न्ेऽग्गि 
खबसे नमोमिः (ऋ० ५।६० |] १।) स्वायुध स्ववसं 
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प्रजा की उत्तम रीति से रक्षा करने में समर्थ होता है । अथवा ( अवोभिः) 
रक्षा के साधनों से ( स्वऽचान्‌) राजा स्वरूघन सम्पत्ति आर राष्ट्र से 
सम्पन्न हो जाता है अथवा रक्षा के उपायों से ही बहत से जन उसके 
अपने हो जाते हें । ( विश्वन्वेदाः ) ओर वह समस्त भ्रकारों के धनसञ्चय 
कर के राष्ट्र के छिये ( सु-मडीकः ) उत्तम रीति से सुखकारी (भवतु ) 
हो । राजा ( हेपः ) आपस में द्वेपकारी, अप्रीति करने या प्रेम का नाश 
करनेवाले कलहकारी लोगों को (बाधताम्‌ ) पीड़ित या दण्डित करे ओर 
( नः ) हमें ( अभय ) समस्त राष्ट्रां में भय रहित ( कृणोत्ु ) कर दे 
जिससे हम निर्भय विचरते 'और व्यापार करते हुए भी ( सु-वीयस्य ) 
उत्तम बल सामर्थ्यं के ( पतयः ) पति, स्वामी, ( स्याम) वने रहे । 
परमात्मपक्ष में स्पष्ट है । 





ळा I, १ विक का 
[ ९२ ( ९७ ) | उत्तम राष्ट्रपालक राजा ! 
अथी ऋषि: | चन्द्रमाः ( राजा ) देवता | त्रिष्ट्प छन्दः | एकचं सृक्कम्‌ ॥ 
स सुत्रासा स्ववों इन्द्रो अस्मटाराच्चिद्‌ द्वेष; सनुतर्युयोतु । 
तस्य॑ वयं सुमतो यज्ञियस्यापि भद्रे सौमनसे स्यांम॥ १॥ - 
ऋण ६ | ४७ | १३ ॥ १० | १३१ | ७॥ यजु० २० |] 
भा०--( सः ) बह (सु-त्रामा) राष्ट्रका उत्तम रक्षक, ( सु-अवान्‌, 
सुनीथ इति (ऋ० १० | ४७। २ ॥ ) इन्द्र विशेषणम्‌ | तत्र 
सूपपदादवतरसुन्नोणादिकः इति ' स्ववान्‌, अन्यञ्च, “अवोभे: 
स्ववान्‌ इत्र. 'सु-अवान्‌' इत्येन पदच्छेदः सूपयागः | अस्या: 
ऋग्वेदे सुकीत्तिः काक्तीवत ऋपिः ॥ 


[8९२] १-ऋ्वेदेऽस्याऋचः पूर्वोधपराधेयोविपर्ययेण पाठः । अस्या ऋग्वेदे 
| सुकीत्तिः काक्षीवत ऋषिः ॥ | 
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म्व-गन[ ) उनम रक्षा साधनों से सम्पन्न अथशकि से सम्पन्न या बहुत: 
से सहायकों से युक्त होकर ( एन्दः ) ऐश्वयवान्‌, प्रतापी राजा (द्वेषः ) 
पमार शयुओं को ( अस्म्‌) एम से (आरान्‌) दूर से (चिव) ही 
(सनतः) गुप्त भप्र्यक्ष, साम, दाम, भेद आदि सुगृद उपायों द्वारा (युयोत) 
भेद दा । (सस्य ) ऐसे गुणयान बुद्धिमान ( यज्ञियस्य ) यज्ञञ्पूजा 
भर साझार के योग्य राग के (सु-मनो) उत्तम शासन या सन्मति में रहते 
हुए हम ( भद्रे ) कस्याण और सुगफारी ( सौमनसे) झुभअनोभाव 
में ( म्यान ) र भधान उसके प्रति सदा अच्छा मनोभाव बनाये रक्स । 
पदि रागा दाग्रुभौं से प्रजा की रक्षा न करके उनसे प्रजा को नाद्रा करता 
और निधन काता £ या प्रजा फो प्यथ नगु से युद्ध कलह करके नाश 
कराता £ नो प्रजा संग भाकर राजा का सन्कार नहीं करनी ऑर उसके 
प्रति दुर्भाय से रहती आर द्रोह फरती । । 
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[ ५३ ( ५५ ) ] राजा के पराक्रम से शत्रुओं का विजय । 
भारे छरषिः | इद्र देवता । गायत्री छन्दः । एकच घृक्तम्‌ ॥ 
एन्द्रेण सन्युनां प॒यसभि प्याम पृतन्भ्रतः। घ्रन्तो वचाण्यग्रति ॥१॥: 

भा०--( मन्युना ) ज्ञान दीप्ति भौर विवेक और असह्य तेज या 
प्रताप से २ मम्युस्वरूप (इन्द्रेण ) इन्द्र राजा के साथ ( चयम्‌ ) 
एस ( एसन्यतः ) सेना से युद्ध करनेगरें शत्ुओं को और (इव्राणि) सब 
प्रकार फे विष्ना और उपद्रयॉं को (अप्रति) सवथा, निःशेष रूप से: 
( प्नन्तः ) यिनादा करते हुए ( अभि प्याम ) जीत ल । 
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[2३१ १--ईुन्ट्रेण रागूजा वयं सासणाम ! डुतित० से० । मन्यु युजा बय- 
प्रववाध पृतन्यतः घता तभण्यप्रति' इति म? सं०॥ 
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[ ९४ (९८) ] राजा का कर्तव्य, प्रजाओं में प्रेम उत्पन्न करना । 
अथवी ऋषिः । सोमो देवता | अतप्टरप्‌ छन्दः | एकच सूक्तम्‌ ॥ 
भरव भ्रवेण हचिपाच सोम नयामसि । 


ए ft 


यथा न इन्द्रः केवलीविशः समनसस्करत्‌ ॥ ¦ ॥ 
न्र० १० | १७३ | ६ यजु० ७ | २५ || 

भा०--हम लोग ( भ्रवेण ) भ्रव, स्थिर ( हविपा ) अन्न आद्‌ के 
अंश से (ध्रवम्‌) स्थिर, दद (सोमम्‌) प्रजा के सन्मार्ग में प्रेरक शासक को 
( अच नयामसि ) अपने अधीन करते या स्वीकार करतं ह, अपनात ह । 
( यथा ) जिससे ( नः ) हमारा ( इन्द्रः ) ऐश्वयवान्‌, दशनीय, विध्न- 
नादाक राजा ( केवलीः ) अपनी अनन्य साधारण ( विशः ) प्रजाना को 
( सं-मनसः ) अपने साथ मनोयोग देनेवाली, एकचित्त, समानचित्त 
"परस्पर का प्रेमी ( करत्‌) बनावे, उनको संगठित और सुरद करे । 


कक ° 9० 
[ ९५ ( १०० ) ] जीव के आत्मा और मनका वणन । 
कापेज्ञल ऋपिः । गृश्नो देवते । थनुप्ट्ए छन्दः । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
उद॑स्य श्याचो चिंथुरौ ग्रंथी यामिंच पेततुः । 
उच्छोचनप्रशोचनाचस्योच्छोचंनो हृदः ॥ १ ॥ 
भा०--( अस्य ) इस जीव के ( विधुरो ) व्यथादायी या व्यथित 
[६४] १-ब्रुव ध्रुवेण मनसा चाचा सोममवनयामि | अथा न इन्द्र इदशोऽस- 
पत्ना: समनस्करत्‌’ । इति पाठभेदाः, यजु०। ( द्वि० ) आभैसोमं- 
मृशाससि | अथीत इन्द्रः केबलीचिशो वलिहृतस्करत्‌ इति पाठः 


ऋ०। तत्र यजुर्वेदे भरद्वाज ऋविः। ऋम्देऽस्याः धुव ऋषिः । 
राज्ञः स्तुतिदेवता । 


सू ६५।२] सप्तम काण्डम्‌ । १७३ 
(गधों लोकान्तर की आकांक्षा करनेवाले आत्मा और मन अथवा आत्मा 
और प्राण (दयावों ग्रधो इव) दो शयामरंग के गीध जिस प्रकार (दास्‌) 
व्यकाश से उद्ते हं उस प्रकार अत्यन्त गतिशील, तीव वेगवान्‌ होकर 
( उत्‌ पेततुः ) ऊपर उठते हैं। दोनों उस समय उसके ( हृदः ) हृदय 
को अपने तीम्रवेग ओर ताप से ( उत्‌-शोचनो ) अति अधिक कान्ति देने 
वाले होते हे इसलिये उनका नाम भी ( उच्छोचन-प्रशोचनौ ) उतशोचन 
आर प्रशोचन हैं वे दोनों उस समय हृदय के अग्रभाग को प्रदीक्त करते 
हं । ओर शरीर को संतप्त करते हैं । 


“तस्यहैतस्थ हृदयस्याग्र प्रयोतते तेन प्रयोतेनेप आत्मा निष्क्रामति । 
चछ्ुपों वा मुध्ना वान्येभ्यो वा शारीरदेरोभ्यस्तसु्कामन्त प्राणों5नृत्का- 
मति । प्राणमन्नु उत्कामन्त सर्वे प्राणा अनूव्कामन्ति इत्यादि ।” बृहदा- 
रण्यकोपनिषत 9 ४। २॥ 


देहाचसानकालमं आत्मा की समस्त शक्तियां आत्मा में लीन होकर 
एक हो जाती हैं । और तब हृदय का अग्रभाग प्रकाशित होता है। वह 
आत्मपुक्ष हृदय या आँख या ब्रह्माण्ड भाग से निकर जाता है । और 
आत्मा के साथ इन्द्रिय गण भी शरीर को छोड़ देते हैं। बृहदारण्यक 
का चह स्थल विद्ोष दरानीय हे । 


अहमेनाचुदंतिप्ठिप गावो श्रान्तसदाविव । 
कुर्कराविव कूर्जन्ताबदर्वन्तो वूकांविव ॥ २ ॥ 
भा०--( श्रान्त सदो गाचौ इव ) थककर या हारकर वेठे हुए बैलों 
को जित प्रकार उनका गाडीवान पुनः उनकी पूछ मरोइकर फिर उठाता' 


है और जिस प्रकार ( कूजन्तौ ) गुरांते हुए ( कुकुरो-इव ) कुत्ते ऊपर 
को उछलते हें और जिस प्रकार ( उत-अवन्तौ ) ऊपर को क्षपरते हुए 








१७४ अधथव्ववेदभाष्ये [ स्‌०८५।३ 
( घृकौ-इव ) भेडिये उछलते हैं उसी प्रकार ( अह ) में परमात्मा शरीर 
के जीणे हो जाने पर (एनो) इन दोनों जीव ओर मन को (उत्‌-अतिष्टिपम्‌) 
ऊपर को खेंच लेता हू । 
आतोदिनों निंतोदिनावर्थों सतोदिनाजुत । 
अपि नह्यास्यस्य मेढ. य इतः स्त्री पुमान्‌ जभार ॥३॥ 


भा०--थे दोनों भरण काल में शरीर से निकलते समय इस शारीर 
में ( आ-तोदिनौ ) सर्वत्र व्यथा उत्पन्न करते हं । (नि-तोदिनो ) खूब ही 
तीब्र वेदना उत्पन्न करते हैं, ( सं-तोदिनी ) समस्त अंगों में व्यथा उत्पन्न 
किया करते हैं । (यः ) जो भी जीव (खरी) चाहे वह खी हो और 
'( पुमान्‌ ) चाहे चह पुरुष हो तो भी (इतः ) इस लोक से ( जभार१ ) 
"दूसरे लोक में जाता है । में मत्यु रूप व्यवस्थापक इंशवर ( अस्य ) इस 
शरीरधारी प्राणि के ( मेढम्‌ ) लिंग भाग को (अपि नह्यासि) बांध देता 
हू4 मरणासन्न जीव को पाखाना तो'आ जाता है, पर मूत्र जीवन के 
अन्तिम दो दिनों में नहीं आता । 
ओ-  तिख चा एतस्य उुरुपस्य द्वे एव स्थाने भवतः इदं च परलोकस्थान च। 
सन्ध्य तृतीय स्थान तस्मिन्‌ सन्ध्ये स्थाने परयति’ इत्यादि दृहदारण्यक 
प०४। ३ । & ॥ कोशिक सूत्रकारने मण्डूक का दिर काटने में इस मन्त्र 
का विनियोग किया है। ठीक है। मनोविज्ञान और जीचनविज्ञान के 
जानने के लिये मेंडक का शिर काट कर नाडी और पाणो की गति के 
उत्तम निरीक्षण करने की विधि वर्तमान के वैज्ञानिकों के अनुसार प्राचीन 
काल मे थी । जिसको सायणादि ने नहीं समझा । | 


क नकळे oe 





२-'ख्रीम्‌' इति हिटानिकामितः पाठः | ( सच तस्याज्ञानविलास: । ) 
, १. दृगतो इत्यस्या 'जमार’ गच्छासीत्यर्धः ॥ 
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[ ९६ ( १०१ ) :] जीव की शरीरभाप्तिका वर्णन । 
कर्पिजल ऋषिः | बयो देवता | अचुप्टप्‌ छन्दः | एकचे सूक्तम्‌ ॥ 
अखसदन्‌ गाव सदनेप॑प्तद्‌ वसात वयः । 
आस्थाने पवेता अस्थुः स्थाम्नि चृक्काच॑तिष्टिपम्‌ ॥ १ ॥ 
भा०--( गावः ) जिस प्रकार गौदें अपने ( सदने ) घर में ( अस- 
दन्‌) आकर बैठती हं उसी अकार ( गावः ) इन्द्रिय गण ( सदने) 
अपने आयतन, भोगाश्रय शरीर में ( असदन्‌) आकर वेठ जाती हैं । और 
जिस अकार ( वयः ) पक्षी ( वसतिम्‌ ) अपने घोंसले में आकर बैठता है 
उसी अक्रार यह जीवात्मा अपने ( वसतिम्‌ ) चासस्थान देह को ( उप- 
पप्तत्‌ ) प्राप्त कर लेता है । ऑर उस देह में ( पताः ) पोरु वाले अंगों 
में स्थित हड्डियां भी ( आं-स्थाने ) ठीक २ स्थान पर ( तस्थुः ) स्थिर हो 
जाती हैं और ( स्थास्नि ) टीक २ स्थान पर में परमेश्वर जीव के शरीर 
मै ( वृक्की ) गुर्दे आदि अगो को ( अतिष्टिपम्‌) स्थापित करता हूँ । 
` गर्भावाय में प्रथम इन्द्रिये फिर जीव आता है और फिर हड्डियों ओर 
उसके पश्चात्‌ गुर्दे और फेफड़े आदि बनते हैं । 


be 
[ ९७ ( १०२) ] ऋत्विजां का वरण । 


. अुरिगू गायत्री । त्रिपात्‌ प्राजापत्यो बृहती, ७ चिपदा साम्नी युरिक्‌ जगती | 
= उपरिष्टाद्‌ चृहती । अष्टच सूक्तम्‌ ॥ 








[६६] १~-'वृकावतिछिपम्‌' इति सायणासिमतः पाठः | तत्र सायणकतोऽ्था 
हास्यजनक: | __ 
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यदद्य त्व! प्रयति यज्ञे अस्मिन्‌ होर्तश्िकित्वन्नदणीमहीह । 
धवसंयो भ्रवसता शविष्ट प्रविद्धान चक्षमुप याइ सामम्‌ ॥१॥ 
ऋण २ । २६ | १६ | यउ० न | २० || 
भा०--हे ( चिकित्वन ) ज्ञानवान्‌, विद्वान्‌, ब्रह्मन्‌ ! हे ( होतः ) 
ज्ञान प्रदान करने हारे देव, विद्वान्‌ पुरुषों को उपदेश करने ओर उनको अपने 
उपदेशों के प्रति आकपण करने में समथ ! ( यत्‌ ) क्योंकि हम यजमान 
लोग ( इह ) इस-अवसर पर ( अद्य ) आज ( अस्मिन्‌ ) इस ( यज्ञ ) 
यज्ञ के ( प्रयति ) प्रारम्भ होने के समय ( अबृणीमहि ) ऋत्विक्‌ रूप 
से वरण करते हैं। इसलिये आप ( ध्रवम्‌ ) निश्चय पूर्वक ( अयः )' 
यज्ञ करें या यज्ञ में आयें (उत ) और, हे ( शविष्ठ ) शक्तिमन्‌! 
आप ( प्र-विद्ठाच्‌ ) उत्तम कोटि के विद्वान्‌ होकर ( सोमम्‌ यज्ञम ) सोम 
यज्ञ में ( श्रवम्‌ ) अवश्य ( आ उप याहि ) आइये, पधारिये। अथवा 
( हे शविष्ठ ! यज्ञ प्रविद्वान्‌ भ्रव सोमम्‌ उपयाहि ) हे शक्तिमन्‌ ! आप 
यज्ञ को भली प्रकार जानते हुए सोम यज्ञ में पधारें । अथवा सोम-रस 
का पान अवश्य करें । 
अध्यात्म पक्ष में; परमात्मा के प्रति सम्बोधन करके लगता है । 
समिन्द्र नो मनसा नेष गोभिः से सरिभिहेरिवन्त्सं स्वस्त्या । 
से ब्रह्म॑णा देचहित यदस्ति से देवाना सुमतौ यशियांनाम्‌ ॥ २॥ 


ES डा त म डड त RRS मा सतक 


[९७] १~(तु०) ध्ुवमयो श्रुवमशसिष्टा: प्रविद्वान्‌’ इति सायणामिमतः पाठः | 
( हिं०, तृ० ) 'चिकित्वाञ्यणीमहीह | श्रवसया सुवघुता शामिष्ठाः 
इति ऋम्वेदे पाठभेदः | वयं हित्वा प्रयति यज्ञे अस्मिनग्ने होतारम- 
वृणीमहीह। ऋथगया ऋधणुता रामिष्ठाः प्रजानन्‌ यज्ञमुपयाहि विद्वान्‌ || 
इति याजुषः पाठः | ( तृ० ) ऋधगयाद! ( च० ) विद्वान्‌ प्रजान- 
न्लुपयाहि यज्ञम्‌ । ऋग्वेदेऽस्या विश्वामित्र ऋषिः | 

` २-०) सामिन्दू णो (द्वि०) "तं सूरिभिबेः सं स्वस्ति’ (च०) “सुमत्या 
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भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयंचन्‌ ! परमेश्वर | (नः) हमें (मनसा) मनन- 
शील चित्त ओर (गोभिः) इन्द्रियो सहित या घेदवाणियो द्वारा (स नेप) 
समान रुप से उत्तम माग में छे चल। हे इन्द्र | राजन्‌ | हमें (सूरिभिः): 
ञानी विद्वानों के साथ ( सं नेप) मिला, हे ( हरिवन्‌ ) दुःखहारी ज्ञान 
ओर कमंनिष्ट विद्वन्‌ ! हमें ( स्वस्त्या) कल्याणमय उत्तम फल से 
(सं नेप) युक्त कर । ओर ( घर्णा ) ब्रह्म, वेद, ज्ञान द्वारा ( यत्‌) जो 
कुछ (देवहितं ) विद्वानों और शिल्पज्ञ श्रेष्ठ पुरुषों को हितकारी या 
देवनदिव्य पदाथा में स्थित गुण या ज्ञानी पुरुषों में विद्यमान ज्ञान और 
तप है उसको भी हमें ( स नेप ) प्राप्त करा ओर ( यज्ञियानां ) यज्ञ के 
योग्य, यज्ञशील ( देवानाम्‌ ) देव विद्वान्‌ पुरुषों के ( सु-मतो ) शुभ 
सम्मति में हमें ( सं नेप ) चला । गोण रूप से धनेश्वर्य आदि सम्पन्न 
विद्दान सत्तावान गृहस्थ के प्रति प्रजाओं का यह वचन भी उपयुक्त है । 
यानार्वह उशतो देव टेवांस्तान प्रेरय स्वे अग्ने सघस्थे । - 
जन्नियांसः पपिवांसो मधून्यस्मै धत्त वसवो वसूनि ॥३॥ ` 
यञ्च० ८ | १६॥ 
भा०--हे अभे ! अभि के समान दुष्टों के संतापक ( देव ) राजन्‌! 
तु ( यान्‌) जिनको ( उद्यतः ) नाना पदार्थो धन, गो, आजीविका दान 
दक्षिणा आदि के भभिलापा करने वाले ( देवान्‌ ) विद्वान्‌ शिल्पी. ओर 


pope apart eroe oe n i माफ बमनवकमकन कमी आल ड लि >> अं लि ७ 


यात्तेयानाम्‌' इति ऋग्वेदीयः पाठमेदः | (ग्र० ) “समिन्दू णो' 

( द्वि० ) संसूरिभिर्मंधवन्‌ ( तृ० ) सं ब्रह्मणा देवकृत॑ ( च० ) 
'गृद्चियानां स्वाहा? इति याजुपाः पाठभेदाः ऋगदेऽस्या श्रतिः 
ऋपिः ॥ 

२-( प्र० ) 'याँ आवह' ( द्वि» तृ? ) “पपिवांसश्र विश्वेञुंघर्म स्वरा- 
तिष्ठता$्ठ' इति यजु० ॥ (द्वि) अरय पुनरग्ने स्वे सथस्थे' 
इति पेप्प० सं० || 

१२ 





१७८ अथववेदभाण्ये [ सू० ६७। $ 











गुणी चिज्ञ पुरुषों को ( आ-अवहः ) स्त्रय अपने समीप या अपने राज्य में 
चुळाता है ( तान्‌ ) उनको (स्वे) अनने २ ( सधस्थे ) संघो में रहने 
की ( प्रेरय ) प्रेरणा कर । हे ( वसवः ) राष्ट्र में निवास करने हारे 
विद्वान्‌ शिल्पी गुणी विज्ञ पुरुपो ! तुम लोग इस राजा के राष्ट्र में 
९ जक्षिःचांसः ) उत्तम अन्ना को खाते हुए और ( मधूनि ) मधुर दुग्ध 
आदि पदार्थो का (पपि-वांसः) पान करते इए ( वसूनि ) नाना प्रकार के 
चासयोम्य धन, रत्न, सुवर्ण ओर मकान आदि को ( घत्त ) स्वयं धारण 
करो ओर राजा को भी प्रदान करो । 
सुगा वो देवाः सदना आकर्स य आजग्म सबने मा ऊपाणाः । 
वहमाना भरंमाणाः स्वा चसूंनि वरु घर्म दिवमा रोडताउं ॥४॥ 
यजु० ८ । १८ ॥ 
भ।०--राजा का विद्वान्‌ गुणज्ञो के प्रति चचन। हे ( देवाः ) विद्वान्‌ 
` गुणज्ञ पुरुषों ( चः ) आप लोगों के लिये ( सुगा ) सुख से प्राप्त करने, 
णुच निवास करने योग्य ( सदना ) घर ( अकम ) चना देते हैं। (ये) 
जो आप लोग ९ जुषाणाः ) प्रेम से युक्त होकर (सदने) इस राष्ट्रमय यज्ञ 
या मेरी प्रेरणा में आप लोग ( आ-जग्म ) आते हैं वे आप लोग (स्वा ) 
अपने २ योग्य ( वसूनि ) वास करने के निमित्त उचित चेतन-आदि धनों 
को (भरमाणाः) छेते हुए (चसु) अपने विज्ञान ओर शिल्प रूप (घम) 
_ अकादामान ( दिवस ) हुनर को ( अनु आ रोहत ) मेरे राष्ट्र के अनुकूल 
या आवश्यकतानु कूल प्रादुर्भाव करो । अथवा ( वसु घर्म दिव आ रोहत 
अनु ) वास योग्य, प्रकाश से युक्त स्वग समान उत्तम पद पर आरूढ 


४-'य आजग्मेदे सवन जुषाणाः, ( तृ० ) ब्रहमाना हचींप्यस्मे धत्त- 
वसवो बसूने स्वाहा' इति यजु० । (प्र०) “स्वगा वे देवा सदनं 
कृणोमि’ इतिते० सं । "कृणोमि य आचष्टेदं सवनंजुषाण”, 
'डुघास्त्बै घ्म तमु तिष्ठतात? इति पैप्प० सं. ॥ 
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होओ । तीसरा चोथा दोनों मन्त्र अध्यात्म पक्ष में बडे स्पष्ट हैं। 
( १ ) ( यान्‌ उद्यतः आवह हे देव तान्‌ अज्ञे से सधस्थे प्रेरय ) हे देव 
आत्मन्‌ ! अभे सुख्य प्राण ! सबके नेतः! विपयों की अभिळापा करने वाले 
जिन इन्द्रियों को तुस धारण करते हो उनको दारीरम्रवेशकाल में अपने २ 
स्थान में प्रेरित करते हो । ( सः वः जक्षिवांसः ' पपिवांसो मधूनि अस्मै 
चसूनि धत्त ) हे वासकारी प्राणो ! तुम इस देह में कर्म फक भोगते और 
विपय रस का पान करते हुए भी मधुर ज्ञानों को आत्मा को प्रदान 
करो । (२) (हे देवाः वःसुगा सदनानि अकम ये मे सवे जुपाणाः 
आजग्म ) हे प्राणगण | देवो ! जो आप मुझ आत्मा के जीवनसय यज्ञ 
सें मेरे से प्रीति रखते इए आ गये हो तो तुम्हारे लिये सुख से गमन' 
करने योग्य इन्द्रिय आयतनों को मैंने वना दिया है । ( स्वा वसूनि वह- 
मानाः भरमाणाः चसु घमं दिवम्‌ अनु आरोहत) अपने २ प्राणों को धारण 
करते हए और ज्ञान को धारण करते हुए पुनः प्रकाशस्वरूप मोक्षानन्द 
को प्राप्त करो । इसी शैली पर यह वचन इश्वर का सुक्त अर भक्त 
आत्माओं के प्रति भी जानना चाहिये । 
ee 


यक्ष-यज्ञे ग॑च्छ॒ यशर्पति गच्छु। स्वां योनि गच्छ स्वाहा ॥ ५ ॥ 
यसु न | २२ ॥ 

भा०--हे (यज्ञ) आत्मन्‌, समाधि द्वारा ईश्वर के साथ संगति लाभ 
करनेहारे आत्मन्‌ ! तू ( यज्ञम्‌' ) उस पूज्य यज्ञरूप परमेश्वर को 
( गच्छ ) जा, प्राप्त हो। हे आत्मन्‌ ! तू तो उसी ( यज्ञ-पतिम्‌ ) समस्त 
यज्ञो, जीवों के पालक प्रभु को (गच्छ) प्राप्त कर । (स्वाहा) यह कितना 
अच्छा आदेश है कि तू (स्वां) अपने ( योनिम्‌ ) परस आश्रयस्थान, स्व- 
योनि, आत्मभू स्वयम्भू, प्रभु को हां (गच्छ) प्राप्त दो बस यही (स्वाहा) 
सबसे उत्तम आहुति है कि आत्मा को परमात्मा स समपण करे । 


५-१ य॒ज्ञं परमात्मान ब्रिष्छुमिति सायणः | 


९८० अशथर्ववेदभाष्ये [ सू" ६७ | ७ 
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एष ते यज्ञो थंज्षपते सहसंक्तवाकः । सुवीर्यः स्वाहा ॥ ६॥ 
| यजु० ८ | २२ | 

भा०--हे ( यज्ञ-पते ) समस्त यज्ञां के स्वामिन्‌! ( एप ) यह भी 
महान्‌ ( यज्ञः) ब्रह्माण्ड ओर यह देह ओर यह आत्मा जिसमें इन्द्रिय 
सन प्राण आदि सगात हे अथवा यह यज्ञ जो समाध काल सं तरा सग 
लाभ हुआ है यह (ते) तेरा ही है यही स्वतः (सह-सुक्तवाकः) सुन्दर २ 
स्तुति चचनों, मन्त्रों हारा चणन किया जाता है ओर ( सु-घीयः ) 
यही वडा चळ आश््मवछशाली इढ्‌ आत्मा है । (स्वाहा) वस, इसमें यह 
आत्मा हे परम i । तेरे भीतर अपने को लीन कर देता हे । 


प्रह्म॑पेण घ्रह्मइविषेह्याग्नो घह्मणा हुतम्‌ । 
ब्रह तेन गन्तव्यं ब्रह्मकमंसमाधिना ॥ गीता ॥ 
दोनों मन्त्रों का याज्तिक पक्ष स्पष्ट है। 
वाइड़तेभ्यो.वपडइंतेभ्यः 
देवा, गातुविदो गातु वित्त्वा गाहुसित ॥७॥ 
यजु० २। २० | अस्या उत्तराथः यजु० ८। २१ । अस्या० पूवार्धः ॥ 
भा।०--यज्ञ में ( हुतेभ्यः ) हवन करने हारे विद्वानों को ( वपट्‌ ) 
दान दिया जाय ओर ( अहुतेभ्यः ) जो विद्वान्‌ होता न भी बने उनको 
भी सत्कारार्थं ( वपर्‌ ) दान किया जाय । और इसके पश्चात्‌ यजमान 
कहे--हे. ( देवाः ) विद्वान पुरुषों | आप लोग ( गातुविदः ) सव मायां 
को जानते हैं । आप ढोंग ( गालु) मार्ग को ( वित्वा) भली प्रकार 






६--'सुवीरः स्वाहा’ इति तै० सं० | सुवीरस्तेन सम्भव आजं गच्छः 
इति मै० सं० | 'सवेवीरस्तं जुषस्व स्वाहा! इति यजु०। 'एष ते यज्ञो 
यजमानः स्वाहा सूक्तनमो वाकः सुवीरः स्वाहा’ इति पेप्प सं० ॥ . 

७-५, ६, ७ एषां तयाणां मन्त्राणामत्रिमैनसस्पतिवौ ऋषिः | यजु ०| 


सू ६७८] सप्तम काण्डस्‌ । १८१ 
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जानकर ( यातुम्‌ इत ) अपने घरके मार्ग में पधारो । अर्थात्‌ यज्ञ में 
आये विद्ठानो को दान दक्षिणा देकर यजमान आदर पूर्वक उनको उत्तम 
माग यत्तलाकर माग को सुविधाए करके उनको विदा करे । 
अध्यात्म पक्ष मे--हुत ओर अहुत दोनों प्रकार के साधकों के लिये 
बषट्‌? वही आत्मसमपण का मार्ग है । हे ( देवाः ) विद्वान योगिजनों ! 
आप रोग ( गातुविदः ) गन्तव्य परमपद को जानने हारे हो, इसलिये 
( गातु चित्या) उस गन्तब्य मोक्ष पद को जानकर ( गातुम्‌ इत ) 
रस परम गन्तव्य मोक्ष पद को प्राप्त करो । अध्वा, मार्ग, गातु, सेतु 
इत्यादि सब शब्द परम देवमाग परायण; मोक्ष त्रहाके वाचक ह। .- 
मर्नसस्पत इम नो दिवि टेवेषुं यज्ञम्‌ । 
स्वाहा टिचि खाह। एथिच्यां खाहान्तरिणे साहा चते घां खाद्दा ॥८॥ 
यजु० ८ | २१ उत्तराधेः ॥ 
भा०--( मनसस्पते ) हे मननशील आत्मा और चित्त के स्वामिन्‌ 
परमारमन्‌ | अन्तर्यामिन्‌ ! मेने (देवेषु) देव इन्द्रियगणो सें व्यापक ( इस 
"नस्‌ ) इस यज्ञस्वरूप आत्मा के (दाच ) तेजस्वरूप परम सोक्षपद 
में ( थां) धर दिया, उसी में अर्पित कर दिया । यह उसी ( दिवि ) 
परम तेजोमय घट्दा में (स्वाहा) अच्छी प्रकार आहुत (स्वाहा) लोन हो जाय 
( प्रधिय्यां स्वाहा ) उस सवांघार महान्‌ ब्रह्म में यह आत्मा ( स्वाहा ). 
स्वयं लीन हो (अन्तरिक्षे) सत्ान्तर्यामी, . सवंव्यापक परव्रह्म सें 
( स्वाहा ) यह स्वय लीन हो ( बाते ) सव प्राणरूप साधार प्रभु में 
( स्वाहा) यह आत्मा लीन हो । 
८--मनसस्पते इम देव यज्ञं स्वाहा वारे था: इति ग्राञुषः पाठः | 
'मनसर्पते देवा देवेपु यज्ञ स्वाहा वाचि स्वाहा वातेधाः? इति तै० 
सं० | 'मनसस्पते सुधात्विम यज्ञं दिवि देवेषु वातेधाः स्वाहा 
इति भं० सं० ॥ | 
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[९८ ( १०४ ) ] अध्यात्म यज्ञ । 

अथर्वा ऋषिः | मन्त्रोक्ता बहिदेवता | विराट्‌ त्रिप्ट्रप्‌ | एकचे सूक्कम्‌ ॥ 

से वर्हिरक्कं हविषां घृतेन समिन्द्रेण घखुना से सरुद्धिः । 

सं ढेवैबिंश्वदेवेभिरक्कमिन्द्र गच्छतु हचिः स्वाहा ॥ १॥ 
यजु० २।२२॥ 
भा०- ( हविपा ) ज्ञान ओर ( घृतेन) तेज से (सम्‌ अक्त) 
सम्पन्न होगया हे, तेजोमय या अकाशित होंगया है। वह ( इन्द्रेण ) 
ऐश्चय वान्‌ मुख्य ( वसुना ) प्राण ओर ( मरुद्धिः ) अन्य गोण प्राणों से 
भी ( सम्‌ अक्त ) सम्पन्न होगया है । वह ( देवेः विश्वदेवेभि; ) देव 
विद्वानों और समस्त दिव्य शक्ति और समस्त कामनाओं से (सम्‌ 
अक्तम्‌ ) सम्पन्न होकर यज्ञ में आहुति के निमित्त (बहिः) धान्य 
के समान चीजभूत मूळ एव शमदम आदि से वृद्धिशीळ आत्मा ( हविः ) 
स्वय ज्ञानमय हवि होकर (इन्द्रम) उस ऐश्वयमय परमेश्वर को (गच्छतु) 
घ्रा हो। (स्वाहा) यह आत्मा स्वयं अपने प्रति इस प्रकार कहता है 

या यही सबसे उत्तम आहुति है । 


[ ९९ ( १०० ) | गृहस्थ को उपदेश । 


अथवो ऋषिः । जामिभूता वेदिर्मन्त्रोक्ता देवता । उत्तरा भुरिक्‌ त्रिष्ट्प्‌ ! 
एकच सूक्तम्‌ ॥ 





[९८] १-(प्र० ) 'संवार्हिरडक्तां' (द्वि) समादिवयैवैसुमिः सं” (तृ०) समिन्द्रो 
विश्वदेवेभिरङ्छां (च० ) दिव्यं नभो गच्छतु स्वाहा” इति 
याजुषाः पाठभेदाः । 


मनुर 


सू ६६।१] सप्तमं काण्डम्‌ । १८२ 
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परे स्व॒णीहि परि धेहि वेट मा जामिं मोपीरसुया शयांनाम्‌ । 
होतपर्दन हरित हिरण्ययं निष्का पते यज्ञमानस्य लोके ॥ १ ॥ 
भा०--हे यजमान गृहस्थ ! जिस प्रकार यज्ञकी वेदि को कुशाओं से 
आर्ट्रादित किया जाता है उक्ती प्रकार (वेदिम्‌ ) पुत्र आदे सन्मान प्राप्त 
करने के साधन स्वरूप उस खी को (परि स्तृणीहि) सब प्रकार से 
आच्छादित कर और ( परि थेहि ) सव प्रकार से उसे धारण और पोषण 
कर । ( अमुया* ) इस ( शयानां ) सोती हुई ( जामि) सन्तान 
उत्पस करने हारी खी फो (मा मोषीः ) कभी मत छल, उससे कुछ 
मत छिपा, उससे चोरी करके कुछ सत कर । (दोद-सदन) होता, सव क 
> वाळे परमेश्‍वर या प्रज पति का सदन, स्थान ( हरितम्‌ ) बड़ा 
मनोहर एरियाल धान्यो से पूर्ण और ( हिरण्यम्‌ ) सुवर्ण से भरपूर है। 
भार ( यजमानस्य ) यज्ञ करने हार, गृहस्थ सम्पादन करने चार उरुप न 
( न्याके ) रथान में भी ( एते ) ये नाना प्रकार क ( निष्काः ) सुवण के 
निए । जव सब धन धान्य संपूर्ण ओर सुवण से भर पूर इश्वर क 
गवताने £ भार गृहस्थ के घरमभा नाना धन ह ता उसे चाहिये कि 
अपनी सी को अच्छे वख पहनावे आर उत्तम भाजन खिलावे, पुष्ट करे । 


'योपा च वेदिः वृषा अग्नि! श० १।२।५। १२ ॥ 
मम eh क" 
[ १०० (१०५ ) | दुःखप्त का नाश करना | 
यम ऋषिः | दुःस्वप्ननाशनो दवता । श्रजुप्द्रप छन्द । एकच सूक्तम्‌ ॥ 


__ SS जमा 
(६६] ६-८ प्र ) श्रमिस्तृणीाहि (दि० ) जापि’ माहिंसीरमुया शायाना' 


( तृ० ) होतृषदना हरितः सणी निप्काइमे यजमानस्य अध्ने । 


इति त० ब्रा० || 
१, थएया इत्यन दितीयायाः स्थाने “याच्‌? थादेशः इतिं सायणः । 


१८७ श्रधर्ववेदसाप्ये [ खू १०१ । १ 
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पयोव॑ते दुष्वप्न्यांत्‌ पापात्‌ स्वप्न्यादभत्याः । 
ब्रह्माहमन्तरं कण्वे परा खप्नसुखाः शुचः॥ १॥ 


भा०--मैं ( टुःस्वप्न्यात्‌ ) घुरे स्वप्न से उत्पन्न हुए ( पापात्‌ ) 
पाप से (परि आवत्तै ) परे रहुँ । झर (अभूत्याः) अनिष्ट के ( स्वप्न्यात्‌ ) 
स्वप्न से उत्पन्न ( पापात ) पाप से भी परे रहँ । ( अहम्‌ ) में (अन्तर) 
पाप ओर अपने बीच में ( ब्रह्म ) पवित्र इश्वर के नाम स्मरण या पवित्र 
मन्त्र को ( कृण्वे ) पाप का वाधक चना लेता हैँ इससे ( स्वम्न-मुखाः ) 
स्वस्त से उत्पन्न होने वाली ( शुचः ) हृदय की सतापजनक भवृत्तियाँ 
(परा कण्वे ) दूर कर दू । अथवा उस पवित्र सकल्प द्वारा ( स्वम-मुखा ) 
स्त्रम के उत्पन्नकारी ( शुचः ) दुर्विचारां को ( परा) दूर कर दू। 


क्व > क्क 


[ १०१ ( १०६ ) ] दुःखप्त को दूर करने का उपाय । 
यम ऋपिः । स्वप्ननाशनो देवता । अनुष्ट्रय्‌ छन्दः । एकर्च सूक्तम्‌ ॥ 
यत्‌ स्वप्ने अन्नमसजझ्ासि न प्रातरंधिगम्यते । 
सव तदस्तु मे शिव नहि तद्‌ इश्यते दिवा ॥ १॥ 
भ०--( यत्‌ ) जो कुछ ९ स्त्रे) स्वस में में (अन्नम्‌ ) अन्न 
आदि पदार्थ ( अश्चासि ) भोग करता हूँ, खाता हैँ चह ( प्रातः) सवेरे 
उठ कर ( न अधि-गम्यते ) सत्य नहीं पाया जाता । इसलिये में संकल्प 
करता हूँ कि ( तत्‌ सवे ) वह सब जो मैं स्वप्न में भी देखूं या करूँ: (मे) 
मेरे लिये ( शिव ) कल्याणकारी ( अस्तु) हो, क्योंकि (तत्‌) वह 
5)” OO र १ त्‌) चह 
[१००] १-०) 'दुःस्वप्नात्‌’ ( च० ) स्वम्नमुखा सुव? इति पैप्प० सं० । 
“पापः स्वप्नादभूत्ये', “मह्याहमन्तरं करवे पराः स्वप्नमुखा कृधिः 
. =. . इति का० श्रो० सू० || , 


स० १०२। १] सप्तम काण्डम्‌ | १८५ 


कायालय 





कणाळंननलमणाान्भामयान्ना, 





म न अयिमा, हन ज, का यी मी क. क ह आण ण मो 





की 





स्वस का देखा या किया ( दिवा) जागने पर दिन के समय (नहि 
दश्यते ) दीखता भी नहीं । इसलिये व्यथ स्वभ के देखे सुने पर शोक 
न फरे, प्रत्युत अपने चित्त को दृढ़ करके ओर उसे 'असत' समझे । 


१०७ नेक ००५ 


[ १०२ ( १०७ ) ] विचार पूवक उन्नति का संकल्प । 
प्रजापनिक्षपिः | यावापृधियां त्रम्तारक्तं मृत्युश्च देवताः | विराट्‌ 
पुरस्ताद्‌ वृहती | एकच सूक्तम्‌ ॥ 
नमस्कृत्य द्यावापृश्चिवीभ्यांसन्तारित्ताय मृत्यवे । 

सक्षाम्यध्वेस्तिप्टन्‌ भा मां दिसिपुरीश्वराः ॥ १॥ 

भा०--( द्यावाएथिबीम्याम्‌ ) यौ और प्रथिवी माता और पिता, 
इनको ( नमः-स्कृत्य ) नमस्कार करके आर ( अन्तरिक्षाय ) अन्तर्यामी 
परमेश्वर और ( मुत्यचे ) सव के संहारक परमेश्वर को ( नमस्कृत्य ) 
नमस्कार करके ( ऊर्ध्व: ) ऊँचे, सीधा ( तिएन्‌ ) खड़ा होकर ( मेक्षामि) 
चलँ । (ईश्वराः ) ये मेरे ईश्वर, मेरे स्वामी (मा) सुझको (मा हिंसिपुः) 
घिनादा न करे । 

हिटनी की सम्मति में--( मेक्ष्यामि उध्वः तिन्‌) “में ऊँचे 
खड़ा रह कर मृतता हैँ ।” उनके सम्पादक चालंस राकवेल छेन्मन्‌ के 
विचार में “अभी तक भारतवर्षी खड़े होकर भूतते हैं ।” यह केसा भन्दा; 
उलडा और अशछीछ अर्थ लिया है। अथवा प्रजापति ऋषि हैं अतः 
पन्य प्रजापति कहता है--( द्यावाप्रथिवीभ्यां ) द्यौ ओर एथिची 
इनको ( नमःकृत्य ) अपने वश करके अथवा इनके अलुकूछ होकर. 
( अन्तरिक्षाय ) थौं अन्तरिक्ष को भी ( नसः) अथात उनके भीतर 





[१०२] १~ेप्यामिः इति सायणसम्मतः पाठः । मेच्यामि, मेप्यामि इत्यादि 
पाठी कथित । मेदय़ामि इति हिटनिकामितः पाठः | , 


म हनन 


शः अथवेवेदभाप्ये [ खू० १०३। १ 





स्थित सूर्य, एथिवी और वायु तीनों को अपने में अनुकूल करके 
( झत्यवे ) प्राणियों को स्टत्यु से वचाने के लिए ( ऊध्वं: ) सव से उपर 
( तिएन्‌ ) होकर ( मेक्ष्यामि ) जळ सेचन करता हूँ, चपो करता हूँ। 
जिससे ( इंगवराः ) सामर्थ्यवान्‌ सूय्य; जलवायु; एृथिची आदि शक्तियां 
( सा ) सुझको (मा हिसिएुः ) विनाश न करें । 
| इति नवमोऽडुवाकः || 
[ तत्र द्वादश सुक्तानि, ऋचश्चकविंरातिः ] 


° gon क 


अ ॥५ 
| १०३ ( १०८ ) ] प्रजापति ईश्वर का वणेन । 
ब्रह्मा ऋषिः | आत्मा देवता | निष्ट्रप्‌ छन्दः | एकचे सूक्तम्‌ || 

को अस्या नो द्रहो/वद्यव॑त्या उन्नेष्यति ज्ञत्रियो चरस्य इच्छुन्‌। 
को यज्ञकामः क उ पूर्तिकासः को ठेवेपु चनुते ढीघमायुः ॥ १॥ 

भा०--( कः ) प्रजापति राजा ओर परमेश्वर के कोन ( क्षत्रियः ) 
क्षत्रिय, वलवान्‌ ( चस्यः)' उत्तम फल की ( इच्छत्‌) अभिलापा 
करता हुआ ( नः ) हमें ( अस्याः ) इस अन्त ( अवद्यवत्याः ) निन्दा 
योग्य, घृणित ( दुहः ) पारस्परिक द्रोह से हमें ( उतनेष्यति ) ऊपर 
उठाएगा । इंइवर या प्रजापति के सिवाय कोन दूसरा (यज्ञकामः) इस 
महान्‌ यज्ञ को जिसमें लक्षों जीव परस्पर संगति किये जी रहे हैं चलाने 
की इच्छा करता है और इस महा प्रस के सिवाय ( कः ) कौन दूसरा है 
जो ( पात्तकामः) इस समस्त संसारुरूप यज्ञ को पूर्ण करने की 
अभिलाषा रखता है और ( कः ) प्रजापति ईश्वर के सिवाय और कौन है 





[१०२] १-(च०) “बनते दीधेमायुः' इति सायणाभिमतः पाठः। (प्र०) 'कोनो- 
ऽस्य द्रुहो? (तृ०) “कः पूर्त्तिकामः को यज्ञकाम इति पेप्प ० सं० || 
१, 'वस्थःवसीयः म्रशस्तं फलम्‌ इति सायणः | 


सू” १०४३१] सप्तम काण्डम्‌। १८७ 





Dn आनन, सा आंग To ज्य. व्या. जगात जाव्या ण्यात र आल्या, रन 





जो ( देवेषु ) सूर्य चन्द्र आदि दिव्य तेजोमय पदार्थों में विद्वान तपस्वी 
पुरुषों में ( दीघस्‌ ) दीघ ( आयुः ) जीवन को ( बचुते ) प्रदान करता 
है। इस प्रकार समस्त जीवों म प्रेमभाव उत्पन्न करके परस्पर के घात 
आतधात को दाने चाला, जीव ससार को हिंसाअतिहिसा से उन्नत 
करने वाला, संसार को चलाने हारा, पूर्ण करनेहारा और दीघं जीवन का 
दाता विश्व का आत्मा वही प्रभु है। इसी प्रकार प्रजाओं में परस्पर के 
झगड़े मिटाने वाला, एक दूसरे की प्रतिहिंसा के भाव से उन्नत करनेवाला 
राप्ट्रयज्ञके चलाने और पूर्ण करने वाला राष्ट्र का आत्मा राजा प्रजापति 
है । शरीर में वीयवान आत्मा ही घैसा प्रजापति है । 


PPC 
[ १०४ ( १०९ ) ] प्रजापति ईश्वर । 
ब्रह्म ऋषिः । थात्मा देवता | त्रिः्टप छन्दः | एकचे सूक्तम्‌ ॥ 
कः पृश्नि धनु चरुणन दक्ञामथवण खुडुघा ।नेत्यचत्खाम्‌ । 
बृहस्पतिना स॒ख्य/जुपाणों य॑थाव॒शं तन्वः कल्पयाति ॥ १ ॥ 

भा०--( कः ) प्रजापति के सिवाय भोर कोन है जो ( पश्चिम ) 
श्वेत वर्ण, उज्ज्वल अथवा घरह्मानन्द फे भीतरी रस का आस्वादन करने 
चाली ( वरुणेन) सवे विज्ननिचारक परम राजा प्रश इंश्रर की ( अथ- 
वणे ) ज्ञानवान्‌, अहिसित नित्य आत्मा को ( दत्ताम्‌) प्रदान की हुई 
दधारी सुशील गाय के समान ( सु-दुघामु ) आत्म-सुख प्रदान करने ओर 
( धेनुम्‌ ) रसपान करनेवाली ( नित्यवत्सां ) नित्य मनोरूप वस्स के 
साथ जुडी हई अथवा ( नित्य-वत्सां) नित्य निवास करनेहारी अवि- 
नादिनी शक्ति को ( बृहस्पतिना ) द्ृहती बाणी के पालक प्राण के साथ 


[१०४] १--प्र०) कं पृश्नि’, सुदुघां धेढभताम्‌ (१०) ता इहस्पत्या सख्या 
इति पाठः पप्प० सँ० ॥ 





१८८; अथर्ववेदभाष्ये [ सू. १०५। १ 


TT पारा आन हनन 


( सख्यम्‌ ) मैन्नीभाव को ( जुपाणः ) रखता हुआ या परस्पर अजा के 
साथ उस शक्ति से प्रेम ममत्व का सम्बन्ध कराता हुआ, ( यथा-वशम्र्‌ ) 
अभिलाषा या इच्छा के अनुसार ( तन्वः) इस शरीर के भीतर ( कल्प- 
याति ) सासथ्येवान्‌ बनाती है । अर्थात्‌ इस शरीर में नित्य चेतनाशक्ति 
को आण के साथ जोड़ कर शारीर के भीतर इच्छानुसार कार्य करने को 
समर्थ कौन चनाता है ? वह प्रभु ही बनाता है । वरुण देवने अथवा को 
गाय दी इत्यादि कथा प्ररोचनामात्र है । 


TF. ae | । 


[ १०५ ( ११० ) ] वेद के शासनों पर आचरण करो । 
अथवो ऋषिः । मन्त्रोक्ता आत्मा देवता | अनुष्ट्प्‌ छन्दः | एकचे सूक्तम्‌ ॥ ` 

अपक्रामन्‌ पौरुषेयाद्‌ तुणानों देव्य वच॑ः । 

प्रणीतीरभ्यावर्तस्व विश्वेभिः सरखिभिः सह ॥ १ ॥ 

भा०--( पौरुपेयादू ) पुरुषों या सामान्य लोगो की स्तुति ओर 
निन्दा की कथाओं से ( अपक्रामन्‌ ) परे रहते हुए हे ज्ञानवान्‌ साधक 
तुम ( दैन्यं ) देव परमेश्वर की (वचः) पवित्र वाणी वेद को 
( वृणानः ) सबसे उत्कृष्ट रूप में स्वीकार कर अपने! ( विइचेभिः ) समस्त 
( सखिभिः ) मित्रों सहित ( प्रणीतीः) वेद के प्रतिपादित, उत्त 
न्यायाचुकूल मार्गों और सत्‌ शिक्षाओं पर और वेद के आदेशों पर 
(अभि-आवत्तस्व) आचरण करो। गुरु उपनयन ओर समावत्तेन के अवसरों 
पर अपने शिष्यों का इस सन्त्र का उपदेश किया करते थे । 


st >> SE B® 


[१०५] १-( द्वि० तृ०, च० ) “वृणोनो दैव्यं सह,” प्रणीतिरभ्यावर्तरव देवा | 
देवानां सख्यं जुषाण:' इति पेप्प० सं० ॥. . ... 





सू० १०७ । १ ] सप्तम काण्डस्‌ । १८६ 
[ १०६ (१११) ] ज्ञानवान्‌ विद्वान्‌ और इश्वर से अपनी भूल चूक 
| पर रक्षा की प्राथना । 
अथवों ऋषिः । मन्त्रोक्ता आग्निजीतत्रेदा वरुणश्च देवते । बृहती गभी ` 
जिष्ट्रप्‌ । एकचे सूक्तम्‌ ॥ | 
यदस्सखंति चकृम किं चिदग्न उपारिम चरणे जातवेदः । 
तत॑ः पाहि त्वं नः प्रचेतः शुभे साखिभ्यो अम्ततत्वमंस्तु नः ॥१॥ 


नौ 


फी क क क सा म आय न 





™ 


भा०--है अग्ने ! ज्ञानवान्‌ ! विद्वन्‌! अपराधियों को अग्नि के 
समान पीडक राजन्‌ ! हम ( यद्‌ ) जो कुछ ( अस्द्ति) विना विचारे, 
चिना जाने भूल चूक से ( किंचित्‌) कुछ भी ( चकम ) कर जायं और 
हे (जात-वेदः) वेदज्ञान के जानने और अन्यो को जनानेहारे विद्वन्‌ ! और 
राजन्‌ ! श्रौर जो कुछ ( चरणे ) सत्‌ आचरण में ( अस्सृति ) विना 
विचारे, भूरचूक से ( उपारिम ). चूक जाय, सत्‌ आचरण न कर सर्के, 
हे ( प्रचेतः ) सब से उत्कृष्ट ज्ञान से सम्पन्न प्रभो विद्वन्‌ ! ( सब) तू 
( ततः ) उससे होनेवाळे अनर्थ से ( नः ) हमें ( पाहि ) बचा । और 
( शुभे ) छुभ, कल्याणकारी, मनुष्य को शोभा देनेवाले और परम 
निश्रेयस पद में प्राप्त होकर ( नः) हसें और हमारे ( सखिभ्यः ) समान 
अन्य मित्र बन्धुजनों को भी ( असृतत्वम्‌ ) हमारे संग अस्त, मोक्षपद,. 


परमानन्द का ( अस्तु ) लाभ हो । 


| १०७ (११२) ] सूये की किरणों का कार्य । 
शुषिः । सूर्ज आपश्च देवताः | अनुष्ट्प्‌ छन्दः । एकचे सूवतम्‌ ॥ 
अव डिचस्तारयन्ति सपत सूयैस्य रश्मयः । 
आप॑ः समुद्रिया चारास्तास्ते शल्यमसिखखन्‌ ॥ १॥ : 


TTS sh 
(१०६]-१(ह०) “तस्मात्‌ पाहि’, (च०) “सखे सख्िम्यो इति पेप्प० सं० ||. 


१६० अधथवेबेदभाष्ये [ सू० १०८: १ 


न प "यमय “ग "भा ना ने ना “न फर फो फेक का. = युर 
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भा०--( दिवः) योतमान प्रकादास्वरूप ( सूयस्य ) सूय के 
(सप्त ) सात प्रकार के ( रश्मयः ) किरण ( सञ्चुद्रियाः ) समुद्र के या 
अन्तरिक्ष या मेघ के (आपः) जला को ( धाराः ) घारारूप में ( अव- 
तारयन्ति ) नोचे भूमि पर लाते हं । (ताः) वे धाराए ही, हे पुरुप! 
(ते) तेरे ( शल्यं ) सव कष्टों को ( असिखसन्‌ ) सदा नादा किया 
करती हैं । समुद्र का जल सूय की किरणों से मेघ रूप होकर जल रूप से 
वरसता हे उससे समस्त माणी अन्न प्राप्त कर सुखी होते हँ ओर कष्टों को 
झुला देते हैं । 
स्वमन्तरिक्षे चरसि सू्यस्त्वञ्योतिपांपतिः ॥ ९ ॥ 
यदा त्वमभिवपंसि अथेमाः प्राणते प्रजाः । 
आनन्दरूपास्ति्टन्ति कामायाईन्न भविप्यति || १०॥ 
प्रश्नोप० २ । ६० ॥ 


कक क्ल 6-० कर्म 


| १०८ (११३) ] हत्याकारी अपराधियों को दरड । 

भयुऋ्रेषि: । थग्निदेवता । १ वृहतीगभो तरिष्ट्रप्‌ । २ त्रिष्टप्‌ | द्युचै सूक्तम्‌ ॥ 
०५ हु है हू व क हैं ह ३७१ कुल है छे क, 
यो नस्तायद्‌ दिप्ल॑ति यो न आविः स्वो विद्वानरंणो चा नो असे। 
प्रतीच्येत्वरणी दत्वती तान्‌ मेपामग्ने वास्तु भून्मो अप॑त्यम्‌ ॥१॥ 

भा०--(यः) जो (नः) हममे से ( तायत्‌ ) छुपकर चोर के 
समान ( दिप्सति ) दूसरे की हत्या करना चाहता है और (यः) जो 
(नः) हममे से कोई ( आविः ) प्रत्यक्ष रूप में दूसरे को मारना चाहता 
है वह (र: ) चाहे अपना बन्धु हो या ( विद्वान्‌) ज्ञानवान्‌ भारी 
पण्डित हो, यदि वह (नः) इममें से, हमारे जनसमुदाय के लिये (अरणः) 
दुःखदायी हे तो ( दत्वती ) दांतोंचाली ( अरणिः ) १ कष्टदायिनी, उसे 


[१०८] १-अरणिन्ञार्तिकारिणी, कष्टदायिनी वेड़ियां | सम्भवतः लोहे की 


इन ० 


तन पकी 


०८ ॥२] सप्तम काण्डम्‌ । १६१ 


ST TTT जाळ en Te TT तक, क, “क जवळ मेक अतत आच अम माया 


गा जानेचाली पीड़ा या पीडाकर यन्त्रणा ( प्रतीची ) जो उसके इच्छा के 
प्रतिकूल हो चा ( नान्‌ ) उनको ( एतु ) अचथ्य प्राप्त हो । हे अग्ने ! 
भदुसतापक राजन्‌ ! ( एपाँ ) एसे एत्याकारी पड्यन्त्री घातक लोगों के 
पास ( यान्तु ) निवास फे लिये अपना स्वतन्त्र घर न घो प्रत्युत चे सर- 
कार झी फर में रा जोर ( मा उ अपत्यम्‌ भूत ) ऐसे नीच हिसक लोगों 
का कोरर सन्तान भी नहो। यदि ऐसे पुरुषों की सन्तान उनकी ही 
दायांभागिनी समझी जायगी तो उनका हन्या हारा धन प्राप्त करने फा 
पशा परम्परा से फेळणा । इसलिये एसा हत्याकारी पुरुष सन्तान का पिता 
होन का हकदार नही । भार न चे पुत्र अपने हत्याकारी पिता के हत्या 
प्रात चन के उत्तराधकारी चन सकते ह 
( नः समान जानता चा भदाखात्‌ तिष्ठता च! चरत( जातवद्‌ः। 
चप्र्य नर सयजा सजापास्तान प्रतीचा निदह जातवदः ॥२॥ 
भा०--( यः) जो मनुष्य या प्राणी ( नः) हमें ( सुक्षान्‌ ) सोते 
हुओ फो या ( माप्रनः ) जागते हुआं को ( तिष्टतः ) खड़े हुओं को या 
( चरतः) चल्ने हुओं को ( अभिन्दासान्‌ ) विनादा करे या आक्रमण करे 
नो 7 ( जान-्वदः ) प्रज्ञावान्‌ विद्वान्‌ न्यायाधीश आप ( वश्वानरेण ) 
समरन प्रजाओं के नेना या उनके हितकारी राजा फो ( सन्युजा ) साथ 
छक्र ( स-जोपाः ) प्रजा के प्रति प्रेमभाव से उन ( प्रतीचः ) प्रतिकूल 
चलने यि को ( निःदह ) सवथा अग्नि में भस्म फर दाळ, उनका 
घिना कर । 


i १} 4” x की सु" छन 
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तला का श्ररगि कहा जाता हा यार्र अजी का [7०n=्ग्रायरन 
शब्द दरा का अप भद्त हा | 

२--न; सप्तम इ ति पाच गः | ववरव्रतन सयुजा” ३ ति लड़ र” 
कांमिने | 


१६२ अधथर्ववेदभाष्ये [ सू० १०६२ 
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[ १०९ (११४) ] ब्रह्मचारी का इन्द्रियजय ओर राजा का 
अपने चरों पर वशीकरण । 


चादरायणिकऋीषिः । ्ान्निमेन्त्रोक्ताश्र देवताः | १ विराट पुरस्तादवृहती 
थनुष्ट्रप्‌, ४, ७ थनुष्ट्रमो, २, ३, ५, ६ त्रिष्ट्रप्‌ । सच सक्तम्‌ ॥ 
डदसुग्राय॑ वभ्रवे नमो यो अक्षेषु तनूव॒शी । 
घतेन कॉल शिष्तासि स नो सडावीरशे ॥१॥ 
भा०--( उग्राय ) तीब्र बलूवान्‌ ( वञ्चये ) बम्न, सव फे भरण 
पोषण करनेवाले ब्रह्मचारी ओर राजा को ( इद्‌ नमः) यह भादर भाव 
प्राप्त हो (यः) जो कि ( अक्षेषु ) अपने इन्द्रियों पर और जो राजा अपने 
चरों पर ( तन्‌-वशी ) अपने शारीर में स्थित उन पर वदा करने में समर्थ 
है । में बह्मचारी ( घृतेन ) अकाशमय ज्ञान या स्नेहमय घृतसे (कलि) . 
अपने ज्ञान करनेवाले मन को ( शिक्षामि ) सधा लेता हू, और ( सः) 
चह ( नः ) हमें ( इंदशे ) इस रूप में (मडाति) सुखी करता है । 
जो राजा स्नेह से अपने लोगों सधाता दै वह सुखी रहता है । 
घृतम॑प्सराभ्यों वह त्वमग्ने पांसूनक्षेभ्यः सिकता अपञ्चं । 
यथाभागं हव्यदाति जुपाणा मदन्ति टचा उभयानि हव्या ॥२॥ 
भा०--हे ( अग्ने ) अग्नि के समान्‌ तेजस्विन्‌ ! तपस्विन्‌ ! (त्वम्‌) 
तू ( अप्सराम्यः ) ज्ञान मार्गो में सरण करनेहारी इन्द्रियों के लिये 
. ( घृतम्‌) घृत पुष्टिकारक शृत ओर प्रकाशस्वरूप ज्ञान .को ( चह ). 
[२०६] १~(द्वि०) 'योऽततेपु' (तु०) 'घतं न कल्यं’ इति पेप्प० सं० ॥ 
२-( श्र० द्वि० ) अप्सरोम्यो वह त्वमग्ने घृतम्‌ पांतूझखेभ्य” ( तृ० ) 
'यथाभागः हव्यदातिं डुपाणः, मदन्तु’ इति पेप्प० सं० | 'पांशन 
इति काचित्‌ | 


स्रु १०६। ३] सप्तम काण्डम्‌ । १६३. 
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प्राप्त कर ओर ( अक्षेभ्यः )' क्रीडाशील कर्मेन्द्रियां के लिये ( पांसून्‌ ) 
भूमि प्रदेश, ( सिकताः ) सेचनद्रव्य या बाल के समान रूक्ष पदार्थ 
ओर ( अपः च ) शोधन पदार्थ, जर को भ्रात कर । इस प्रकार (देवाः) 
णरीर में क्रीडा करनेहारे, हर्पशीछ या गतिशील इन्द्रियगण (यथा-भागम्‌). 
अपने सेवन शक्ति के अनुसार ( इव्यदातिध्‌ ) भोग्य अन्न के भाग को 
( जुषाणाः ) प्राप्त करते हुए ( उभयानि ) चनस्पतियाँ से उत्पन्न अन्न, 
आर पझुआं से उत्पन्न घृत, दूध आदि दोनों प्रकार के, (हव्या ) 
एव्यङभोग योग्य अन्न पदाथा को प्राक्त कर ( सदन्त ) प्रसन्त रहते हं । 
अवात्‌ ज्ञानशील पदाथा को घृत आदि स्निग्ध पदार्थ कर्मन्द्रियों को 
धूलि, मिट्टी, रेता ओर जल स्पर्श से कडोर पुष्ट ओर शुद्ध हन्दसहिप्णु 
बनाना चाहिये । | 
राजा के पक्ष मं--राजा ( अप्सराभ्यः ) प्रजाभा को घृत आदि 
स्निग्ध एवं पुष्टिकारक पदार्थं अनायास प्राप्त करावे । ओर अक्षन्अपने 
घर पुरुषों को भूमि के स्थरां में, मरुओं में ओर जल प्रदेशों में कार्य के 
लिये भेजे । इस प्रकार समस्त राप्ट्रवासी लोग देवतुल्य रहकर अपने 
अधिकार फे सददा अपना वेतन भोगत हुए आनन्द प्रसन्न रहें । 
घ्रपल्तरसः सथमादे मदन्ति हवि घानमन्तरा सूर्य च ॥ 
ता से हस्ती से खंजन्तु घतेन सपत्नं मे ।केतव रन्धयन्तु ॥३॥ 
भ!०--( हाविथानम्‌ ) हविधांन अन्न का आगार यह लोक (च) 
और ( सूयस्‌ ) सूय इन दोनों के ( अन्तरा ) चीच में ( अप्सरसः ) 
इन्द्रिय ( सघन्माद ) अपने साथ साथ हपित होनेवाले आत्मा को 
( मदन्ति ) हर्षित करती हैं । चे ही (ये ) सुझ घ्रह्मचारी के ( हस्ती ) 
३-१ १० ) 'याप्सरसः सधमादं’, ( द्वि ) न्तरा हाविधीन’, (तृ० ) 
ता नो हस्ता कृतेन संसृजन्तु', (च ०) “सपत्नः कितवे मे रन्धयन्तु 
इति पृप्प० सं० | 
१३ 
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हाथों को, क्रियादाक्ति को ( घृतेन ) ज्ञान से (स सजन्त ) युक्त कर 
और (से) मुझ आत्मा के (सपव्नम्‌) शत्रु, काम, क्रोध आदि (कितवं) जो 
सुझको (तेरा क्या) २ इस प्रकार तुच्छ करना चाहता हैं उसको (रन्धयन्दु) 
तियादा करें | 
राजा पक्ष में--( अप्सरसः ) प्रजाएु एकत्र होकर आनन्द उत्सव 
करें । राजा के हाथों को चे (धृत ) पुष्टिकारक कोप और सेना द्वारा 
पुए करं ओर राजा के ( सपरन कितव ) भूमि पर समान अधिकार का 
दाचा करनेचाले, उसको छलकारने चाले शत्रु को विनाश करें । 
आडिनचे प्रतिदीव्ने घतेनास्मों झभि चार । 
वृक्तमिवाशन्या जहि यो अस्मान्‌ घ॑तिदीच्यंति ॥2॥ 
भा०--( प्रतिदीन्ने ) प्रतिपक्षी होकर मुझे विजय करनेवाले अपने 
दावु के लिये सं योद्धा ८ ( आदिनवम्‌) आगे आकर विजय करता हे 
और युद्ध करता हु । हे ब्रह्मन्‌ परमेश्वर ! राजन्‌ ! ( अस्मान्‌ ) हम वीर 
भटा को ( घृतेन ) तेजोमय द्रब्य से ( अभिक्षर ) युक्त कर ऑर (यः ) 
जो ( अस्मान्‌ ) हमारे विरुद्ध ( प्रतिदीव्यति) अतिपक्षी होकर युद्ध 
करे उसको ( अशान्या वृक्षम्‌ इच) जैसे बिजली वृक्ष पर पड कर उसको 
मार डालती है उस प्रकार ( जहि ) विनाश कर । 
या ना छव धनासद चकार या अक्षाणा ग्लहन शपरा च । 
स नो देवा हविरिद ऊपाणो गन्धवोभिः सधमादे मदेम ॥ ₹॥ 


भा०--( यः) जो ( नः ) हममे से ( देवः ) देव विद्वान्‌ व्रह्मचारी 
र यवे ) दिब्य बरत, ब्रह्मचर्य के. पालक के निमित्त (इदे) इस प्रकार के 





४- थादिज्नवम्‌' इत्यपि चित्‌ः पदपाठः | 
५-यो नो देवा घनमिदं दिदेश योऽताणां ग्रहणं श [शे] पणं च | 
सनोऽत्रतु इविरिदं जुषाणो गन्धर्वः सघमादे मदेम? इति पेप्प० सं०। 





सू० १०६।६] सप्तम काण्डम्‌ । १६५ 





अक्षय ( चन ) धन, बढ, सामथ्यं को ( चकार ) उत्पन्न करता हे और: 
{ यः ) जो ( भक्षाणां ) इन्द्रियों का ( गहन अहण भोर ( हेपण) 
वशीकरण ( च ) भी करता है वह ( नः) हमसे से ( देवः ) विद्वान 
इन्द्रियचिज्ञयी पुरुप ( इद हविः) इस उत्तम उपादेय सुख, ज्ञान और 
अन्न को ( जुपाणः ) स्वीकार करता हे । पेसे ( गन्धर्वेमिः ) गो-वेदवाणी 
के घारणशीर या गो-इन्दियो के चशीकत्ता जितेन्द्रियो के सहित ( सघ- 
साद ) आनन्द प्रसन्न होकर हम ( मदेम ) अपने जीवन को सुखी करें । 
राजा के पक्ष में--जो हमारे योद्धा को भरणपोपण का धन देता है, 
आर जो चरां ओर भटो को वदा करता है और उनको अन्यां से अतिरिक्त 
सानपद प्रदान करता हे वह हमारा देव=राजा इस हवि भानपद और 
बलिभूत कर को प्रात करे और ऐसे ( गन्धर्वा ) गो-एथिवी के न्वामी 
राजाओं के सग हम प्रजावासी सुखी रहें । 
सर्वसव इति चो नामधेयंसुग्रंपश्या राप्टरभ्नतों हा१च्ताः । 
तेभ्यो व इन्द्चो हविपां विधेम चय स्याम्‌ पतयो रयीणाम्‌ ॥६॥ 
भा०--हे ( अक्षाः ) राजा के आँख स्वरूप" चर लोगों, सुभरो ! 
( वः ) तुम्हारा ( नामधेयम्‌) नाम (सं-वसवः) 'स-वसु' हे, तुम एकत्र; 
सेना और सस्था बनाकर, संगठित होकर छावनियों या सेनादलों या 
संस्थाओं में रहने से 'संवस' कहाते हो । तुम (राष्ट्रश्वतः) राष्ट्र को धारण. 
करनेवाले राजा के ( उग्र-पश्याः) उम्रतासे शत्रु पर देखनेवाले, “या देखने 
में भयानक ( अक्षाः ) अक्ष' राजा के इन्ट्रियरूप हो। हे ( इन्दचः ) 
तेजस्वी पुरुषों | हम “तेभ्यः ) उन ( वः ) आप लोगों का (इविपा ) 
अज्ञ आदि दब्यो से ( विधेम ) सत्कार करें ओर आपके राष्ट्रक्षा के 
सम्पादन करने के कारण ( वयं.) हम प्रजागण ( रयीणाम्‌ ) . घनों ओर - 
वला के ( पतयः ) स्वामी (स्वाम ) हों । 


६-( तृ० ) "तस्मे त इन्दर? इति पेप्प० सं | ` ` . 
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देवान्‌ यन्नाथितो हुवे व्रझचय यद्‌पिम । 


अच्तान्‌ यद वश्रनालभे ते नो सडन्त्वीदशे ॥ ७ ॥ 

भ०--( यत्‌) जो (मैं) राष्ट्रपति ( नाथितः ) तपस्या करके 
( देवान्‌ ) देव, विद्वान्‌ छुरुपों को ( इवे) अपने समीप बुलाता हू । 
और हम सब मिलकर राष्ट्र की रक्षा के लिये (यत्‌) जो ( बश्नन्‌ ) 
वश्न, भूरे-छाल मिले, खाकी रंग की पोशाक पहने ( अक्षान्‌) तीव्र गति- 
शील योद्धाओं को ( आ-हुवे ) ग्राप्त करता हू (ते) वे (नः) हम 
सव राजा प्रजाओं को ( इंदशे ) ऐसे विजय लाभ के अवसर पर (सडन्ठ) 
सुखी करें । 

ब्रह्मचारी के पक्ष सँ--हसम जो तपस्यापूर्वक विद्वानों की सेवा करते 
हैं, ब्रह्मचय का पालन करते हैं और तीब्र वेगवान्‌ इन्द्रियों पर वश करते हैं 
तब ऐसे मोक्षपद में ये प्राण हमें सुख प्राप्त कराते हैं। अन्यथा ये ही 


बह) घोळ बह केने 


नाना सांसारिक दुःखो का कारण होते हैं । 


PC SR 
[ ११० (११५) ] राजा ओर सेनापति का लक्षण । 
अग्न इन्द्रश्च डाशुपे इतो वृत्राण्यप्रति । उभा हि वूत्रहन्तमा ॥१॥ 
भा०--हे ( अग्ने ) अग्ने ! राजन्‌ ! और (इन्द्रः च) इन्द्र सेनापति 
ये दोनों ही ( दाझुपे ) कर आदि देनेवाले प्रजाजन के लिये ( अप्रति ) 
अपने झुकावले में किसी को.न ठहरने देकर ( इत्राणि ) काय में विघ्न. 
डालने वाले समस्त शन्नुओं को (हतः) विनाश करते हैं । इसलिये (उभा 
हि ) दोनों ही ( वृहन्तमा ) वृत्तो को नाश करनेवालों में श्रेष्ठ है । 
७-“यद्‌ देवान्नाधितो’ इति पेप्प० सं० | 
[११०] १-'हथो वृत्राणि’ इति हिटनिकामितः पाठः | ( ध्र० ) इन्द्रश्मेदिनार 
( तृ० ) 'युवेहि’ इति तै» जा० । हथो वृत्राण्यप्रति ।' "उमाय . 
वृत्र-इति पेप्प० सं० । ग्ना इन्दूश्च दाशुषो’ इति भे सं० | 
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तर्यामजय॒न्त्स्व३रग्र एव याचातस्थतसुवनानि चिश्चा । 
प्रचपणी बृपणा बजवानू अग्निसिन्द्र ब्ृत्रहणा हुवहम्‌ ॥ २॥ 
भा०--( याभ्याम्‌ ) जिन दोनों के बल से ( अग्ने एव ) पहले ही 
( स्वः ) स्वगेलोक, प्रकाशमय परमपद को ( अजयन्‌ ) देवमविद्वानों ने 
आप्त किया । ओर (यौ) जो दोनों ( विश्वा) समस्त ( भुवनानि.) 
राका ऑर प्राणियों को ( आतस्थतुः) अपने वहा किये हुए हैं उन 
( प्रनचपंणी ) उत्कृष्ट द्रश, अतएव उत्कृष्ट कोटि के पुरुपपुंगव ( वृपणा ) 
सुख! क वपक, बलवान्‌, ( वञ्र-वाहू ) अपने हाथों में तलवार लिये हुए, | 
( वृत्र-हणो ) राष्ट्र को घेरनेवाले राजा के विघरूप शत्रुओं को नाश 
करने वाले दोनों को ( अग्निम्‌ इन्द्रम्‌) अग्नि और इद्र नाम से 
( अहम्‌ ) में ( हुवे ) स्मरण करता हृ । अध्यात्म में अग्नि और इन्द्र 
श्वर और जीव है । 
उप त्वा देवो अग्रभीच्चम्रसेच बहस्पतिः । 
इन्द्र गोभिन आ विश यजमानाय सुन्वते ॥ ३॥ 
भा०--हे ( इन्द्र ) इन्द्र राजन्‌ ! ( त्वा ) तुझको ( बृहस्पतिः ) 
चेद ज्ञानका स्वामी अथवा बड़े २ लोका का पालक ( देवः ) देव विद्वान्‌ 
पुरोहित ( त्वा ) बुझ्ने ( चमसेन ) चमस्रूप से ( उप-अग्रभीत्‌ ) तेरा 
आदर करता हे, सोमपात्र तुझे प्रदान करता हे । तू (सुन्वते) 
२- प्र० ) 'याम्यां स्वरजयनयन्‌', ( द्वि० ) भ्रवनस्य मध्य’ ( च० ) 
श्रग्नीन्द्रा वृत्रहणा हुवे वाम्‌? इति ते० मा० ॥ ( प्र० ) 'याम्यां- 
स्वारेयत्यम यावतस्थ', ( च० )- हणा हुवेम' इति पप्प० सं० ॥ 
(प्र०) “आम्या स्वरजनन्‌ मे० सं० ॥ 
-(प्र०) 'उपनं देवाः’, सवितं रीरधासि नः इति पञ्चमः पादे|ऽथिक 
पप्प० सं० ॥ न 
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सोमसवन करनेवाले (यजमानाय) यजमान, तेरी संगति करनेहारे पुरुप 
के निमित्त ( गीसिः ) स्तुति, वाणियो सहित (नः) हस प्रजाओं के 
भीतर ( आ-विश. ) आ, प्रवेश कर । 

अध्यात्म मं---बृहस्पात्त प्रभु ने इस आत्मा को शीप कपाल म सास 
रस पान करने का सोभाग्य दिया है जो साधक उसकी साधना करे उसके 
लिये ही वहइन्द्र आत्मा ( नः.) हम इन्द्रिय रूप प्रजाओं के भीतर 
अध्यात्म स्तुतियों सहित प्रवेश करे । 
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[ १११ ( ११६) ] घीयवान युवा पुरुष को उपदेश । ` 
ब्रह्म ऋषिः | वृषभो देवता । पराबृहती त्रिष्ट्रप | एकच सूक्तम्‌ ॥| 
इन्द्रस्य कुक्षिरसि सोसधान आत्मा टरेवानांसुत मा्ुपाणाम्‌। . 
इह प्रजा जनय यास्तं आसु या अन्य्रेह तास्ते रमन्ताम्‌ ॥१॥ 

स०--हे युवा पुरुप ! तू ( इन्द्रस्य ) ऐश्वर्यशील, सर्वोत्पादक पर- 
सेश्वर का ( कुक्षिः) सृष्टि उत्पादन करने का कोप खजाना है। तू 
( सोम-घानः ) सोम, उत्पादक वीर्यं को धारण करनेवाला ( देवानाम्‌ ) 
देव विद्वान्‌ जनों और (मानुषाणाम्‌) साधारण सनुष्यों के बीच में (आत्मा) 
प्रेरक आत्मा के समान है । तू नर श्रेष्ट हे नरपुगव ! ( इह ) इस गृहस्थ 
आश्रम में रह कर ( प्रजाः जनय ) प्रजाओं को उत्पन्न कर । (याः) जो 
प्रजाए( ते ) तेरी (आसु) इन सूमियों में निवास करती हाँ और (याः) 
'जो ( अन्यत्र ) अन्य देशों में भी हों ( ताः) चे. सव (ति) तेरी प्रजाएं 
( रमन्ताम्‌ ) सुखपूनेक जीवन यापन करें । 

eae 
२११] १-५ ० ) 'सोमधानात्मा? ( द्वि ) 'देवानामस्य विश्वरूपः? ( च०) 
नास्ते स्वाधितो गृणन्तु? || 
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स्‌” ११२।१] सक्षमं काण्डम्‌ । १६९ 





| ११९ ( ११७) ] पाप से मुक्त होने की प्रार्थना । : 
नह्ाक्राषः | आप: वरुणश्चदेत्रताः । १ भुरिक्‌ । २ अनुप्ट्रप | बयं सूक्तम्‌ 


| 


शुम्भनी द्याबाएथिवी अन्पिसुस्ने महित्रते ! 
आपः सप्त सुस्थवुर्देवीस्ता नो सुञ्चन्त्वह॑सः ॥ १ ॥ 
भा०--( झुन्मनी ) शोभादायक विराजमान ( द्यावाएथिची ) चौ 
आर प्रथिवी, दोनों ( सहि-्रते) विशाल कार्य को करनेवाली और 
( आन्त-सुम्ने ) भीतरी सुख उत्पन्न करती हैं। उनके चीच में (सप्त ) 
सपंगशारू, निरन्तर शात करनेहारे ( देवीः ) तेजोमय, प्रकाशमय, 
घानस्वभाच, ( आपः ) प्राप्त करने योग्य ज्ञानघारायें जलधाराओं 
के समान ( सुखुवुः ) खचण करती हैं, वहा करती हें। (ताः) 
चे इंरचर की परम दिव्य शक्तियां ( नः) हमें ( अहसः ) पाप से 
( सुचन्तु ) सुक्त करें । 
अध्यात्म में--यो और एथिवी प्राण औरं अपान शरीर में महाकाय 
करने वाले सुखप्राप्त के साधन हँ । उनके आश्रय पर सात ( देवीः आप्रः ) 
शानधाराए, सात शीपण्य प्राण विचरते हैं वे सन्साग में रह कर हमें 
पाप से मुक्त कर । 
सुञ्चन्तुं मा शपथ्याउदथो चरुणया/हुत । 
अशर यमस्य पड्चीशाद्‌ विश्व॑स्माद्‌ देवाकिल्विपात्‌॥ २॥ 


सा०--अ्याख्या देखो ( का" ६ सू ९६ | २॥ ) चे हो पूर्वोक्त 
दिव्य आणधाराए ( मा ) मुझको ( शपध्यात्‌ ) परनिन्दा से उत्पन्न. 
ओर ( अथो वारुण्यांव्‌ ) वरुणं इश्वर के प्रति दुविचार आदि से उत्पन्न 
पाप से ( मुझन्तु ) दूर करें ( अथो) और चे ही ( यमस्य पड्वीशात्‌ ) 


[११२] १--थन्तः स्वप्ने इति सायणामिमतः ॥ 


ड 





२०० अथवेवेदसाप्पे. [स०११३।२ 
यम रूत्यु की वेदयो से ओर ( विश्वस्मात्‌ ) सब प्रकार के (. देव-किल्वि- 
पात्‌ ) विद्वानों के प्रति किये अपराध अथवा इन्द्रियों के चुरे आचरण से 
उत्पन्न पापसे सुक्त करें । 
मळकट कळ 
[ ११३ ( ११८ ) स्री पुरुषां में कलह के कारण । 
भागव ऋषिः | तृष्टिका देवता । १ विराट चनुप्ट प्‌। शद्वमती, चतुप्पदा 
भूरिकू उप्णिक्‌ | ब्यूचं सुक्तम्‌ ॥ 
तृष्टिके तृष्ठवन्दन उटसू छिन्धि तप्टिके । 
यथा कतद्वि्टासोमुप्म शृप्यावते ॥ १ ॥ 
भा०--हे (तृष्टिके)) कामतृप्णा से आतुर खी ! हे ( तृष्ट-वन्दने) 
कामातुर, तृप्णातुर पुरुषों की चाहनेवाली, पुनः हे ( तृष्टिके ) घुरी घन- 
तृप्णातुर खि ! ( यथा ) जिस प्रकार से ( घ्ेप्पावते ) भोग साधन युक्त 
९ ॥ ~“ आ लिये १७ 
चौयवान्‌ अपने ( असुप्मे ) असुकस्पति के लिये नू ( कृत-द्विष्टा ) द्वेष 
किये (असः) बैठी है । तू अपनी तृष्णा के कारण ही ( असूं ) अमुक पति 
पुरुप को ( छिन्धि ) विनाश कर रही है । अर्थात्‌ खी पुरुषों में काम 
सृप्णा और धन तृप्णा से ही परस्पर कलह उत्पन्न होते हैं । 
त्रास तृष्टिका दिपा विंपातक्यासै । 
श्री | ' = हु 
परिदृक्ता थथासस्यृपभस्यं वशव ॥ २॥ 
भा०--हे कामातुर तृष्णाल खि ! तू ( दृष्टा) . तृष्णावाली हो 
९११२] १-( अ० ) 'तृष्टि बन्दने? ( तृ०, च० ). "श्रधामरदष्ट ययमस्तमस्मै 
(| शेप्यावतः' इति पप्प० सं० ॥ 
१, कुत्तिता तृष्टा तृष्टिका’ इति सायणः ॥ 
२- तृष्टासि तृष्टकासे वृषा बृषातकसि’ इत्ति पेप्प० सं० || 


स्रू० ११४ १" स्तम काण्डम्‌ । २०१ 
कर ही ( तृष्टिका असि ) कुत्सित तृष्णावाली हो जाती हे । तू (विपा)' 
विपैली वेळ के समान ही. ( विपातकी ) अपने हृदय के द्वेप कें विष से 
पति को ऐसी आतंक या .दुःख देनेवाली ( असि ) हो जाती है कि (यथा) 
जिससे ( वशा इव ) जिस प्रकार बन्ध्या गो (बपभस्य) समन्तानोत्पादक 
त्रीयंवान्‌ महा सांड के भी छोड्ने योग्य होती है उसी प्रकार तू भी 
( परिःबृक्ता ) वीर्यवान्‌ पुन्नोत्पादन में समर्थं पति के भी ( परि-दुक्ता ) 
छोड़ने योग्य ( अससि ) हो जाती है । अथात्‌ जो स्त्री काम तृष्णा में 
फंस जाती है चह तृष्णा के कारण ही वदनाम हो आती है । 


ES 


[ ११४ ( ११९) 
भागव ऋषिः । अग्नीषोमौ देवते | अलुप्ट्रण छन्दः । श्युचं पूक्तम्‌ ॥ 
आ तें ददे चच्षणाभ्य आ तेहं दृदयाद्‌ ददे । 
आ ते म॒खस्य सकाशात्‌ सर्च ते बचे आ ददे॥१॥ . 
भा०--हे द्वेपकारिणि अधम नारि,! (ते वक्षणाभ्यः) तेरे कटि 
और इक्षि के भागों से ( वचः) उस परम पातित्रत्य रूप तेज 
को (आददे) मैं ले लेता हूं ओर (अह) मैं (ते हृदयात्‌ ) तेरे 
हृदय से भी ( चर्च आददे) उस तेज को. हर छेता हूं। ( ते सुखस्य 
सं-काझात्‌ ) तेरे सुख से भी उस तेज को हर लेता हू । (ते सव च 
आ ददे ) तेरा समस्त सौभाग्य, मैं (आ ददे ) स्वय लेता हूं । अर्थात्‌ 
हुराचारिणी कामातुरा स्त्री का सोमन्सौम्य स्वभाव वाला पति उसके 
शरीर से अपने दिये समस्त सौभाग्य के चिह्ल अलकार आद उतार ले, 
यदि वह ढुराचार से बाज न आवे। इस मख बा एन, वह दुराचार से बाज़ न आवबे। इस सन्त्र का पूर्व सूक्त से सम्बन्ध है । 
[११४] १-( दविर ) “याददे दृदयादाध' ( 0० च०) ` शते मुखस्य यद्वयं 
आशं मा श्रभ्यतृप्सासि’ इति पेप्प सं० ॥ 





२०२ अधवेवेदभाष्ये [सू ११५। १. 


उ, अ गिना च. न अनी 
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प्रता यन्त॒ व्या/*्यः प्रानध्याः प्रा अ्रशस्तयः 
अग्नी रजञखिनीइन्तु सोमो हन्तु दुरस्यतीः ॥ 


सआ०--(व्याध्यः ) नाना प्रकार की पीडाए ( इतः) इस हमारे घर 
से ( प्र यन्तु ) दूर हो जॉयें । ( प्र अनुध्याः ) ओर उनके पीछे आने वाले 
दुष्परिणाम भी दूर हों ओर उनके कारण होनेवाली ( अशस्तयः ) निन्दायं 
भी (अड) दूर हों । ( अग्निः ) अग्नि के स्वभाव का होकर पुरुप. ( रक्षं- 
स्विनीः ) कार्य में विघ्न करने वाली दुष्टचारिणी स्त्रिया का (हन्तु) दमन करे 
और ( सोमः ) सौम्यभाव का पुरुप ( दुरस्यतीः ) और दूसरों का 
चुरा चाहनेवाली दष्ट प्रवृत्तियों को भी विनाश करे। अपने घरों में इस 
घकार के बुरे रोग, चुर विचार, उनसे उत्पन्न होने वाले कुपरिणाम 
निन्दाए, परकाय में विघ्न डालने और दूसरों का जुरा चाहने की सव बुरी 
आदतों को पुरुप अग्नि के समान तीक्ष्ण और चन्द्र के समान प्रेममय 
होकर न आने दे । ओर बुरी आदतों वालों को भय दिखाचे और प्रेम 
से सभक्षाचे । 
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[ ११५ ( १२० ) ] पापी लक्ष्मी को दूर करना | 


जे पततः पाप लास नश्यतः प्रास॒तः पत । 


श्रयस्मयनाङ्कन द्विपते त्वा संजामास ॥ १॥ 


.- भा०--हे ( पापि ) पापकारिणि ( लक्ष्मि ) कलङ्कदायिनि -! इष्टा- 
चाराण ! तू ( इतः ) इस घर से ( अ-पत ) परे भाग, ( इतः.) यहां 
सेई नश्य ) भाग जा, ( अमुतः ) उस दूर देश से भी (प्र पत ) परे 


[११५] १-( प्र ) अपतेतः पापलदिमिः, 'यं द्विप्मस्तरिमिन्‌ त्वा सज्जामः | 
इति पेप्प० सं० || 


| ग्या 
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व फ, भ ग नो, "गा च, न व, र, ग, जग मम म रा फो न न, फ, यर्म अन्म, अनन पिके 








चली जा । ( त्वा ) तुझ कुलक्षणा को (अयस्मयेन) तपे रोहे के (अङ्केन) 
दारा से दारा कर (दियते) अपने से द्वेष करने वाले के (सजामसि) 
छोड़ते ह। जा शत्रु के पास ही रह! 
या मा लच्मीः पतयालूरजुएभिचस्कन्द वन्दनेव वृक्षम्‌ । 
अन्यज्ञास्मत्‌ संचितस्तामितो घा हिरण्यहस्तो वसु नो ररांणः॥२॥ , 
भा०--( या ) जो (क्ष्मीः ) लक्ष्मी घर की लक्ष्मी होकर भी 
( पतयालूः ) नीचे दुराचार में गिरने वाळी ( अजुष्टा ) प्रेम से रहित 
होकर ( मा ) मुझे (अभि-चस्कन्द) पेसे चिपटे हुई है जेसे ( वृक्षम्‌ ) 
वृक्ष को ( चन्दनः? इव) वन्दन नामक चिप बेल चिपट जाती हे ओर 
उस पर छाफर वृक्षकों सुखा डालती है ओर उसको बढ़ने नहीं देती। हे 
( सवितः ) सवके प्रेरक राजन्‌ ! न्यायकरिन्‌ ! (ताम्‌) उस ऐसी 
नागिन के समान लक्ष्मी को भी ( इतः अन्यत्र ) यहां से दूसरे स्थान परे 
(अस्मत्‌ ) हमसे पृथक्‌ ( धाः ) रख । ओर ( हिरण्यहस्तः ) सुवणादि 
धना से सम्पन्न तू ( नः ) हमें (चसु) उत्तम धन (रराणः) प्रदान कर । 
एकशतं लन्म्यो सत्यस्य साकं तन्वाजिनुषोधि जाताः । 
तासा पापिप्ठा नारंतः प्र हण्मः रावा अस्मभ्य जातचदा 
न यच्छ ॥ ३ ॥ 
भा०--(एकन्शत) १०१ एक सो एक (लक्ष्म्यः) मनुष्य के स्वरूप 
को दर्णाने वाली मानस वृत्तियां ( मत्येस्य ) इस मरणधसा प्राणी के 
( तन्वा ) शरीर के (साक) साथ ( जनुपः अघिः ) जन्मते ही 
( जाताः ) उत्पन्न होती है । ( तासां ) उनमें से ( पापिष्ठाः ) पाप से 
२-१, “वन्दनः5इव' इति पदपाठोऽपि बहुश उपलभ्यते, आतिशाख्या- 
नुसारी च । सायणस्तु 'वन्दनाइव' इति पदच्छेद चकारं तथेव च्‌ 
शकरपाण्इरंगः ॥ 


२०४ श्रथर्ववेदभाप्ये [ स्‌० ११६. १ 
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युक्त प्रवृत्तियों को ( इतः ) इस मनुष्य से (निः प्र हिण्मः ) सर्वथा हम 
प्रयत्न पूर्वक दूर करें और हे ( जातवेदः ) विज्ञान सम्पन्न गुरो ! और 
आदि गुरो परमात्मन या गृहपते ! ( दिवाः ) कल्याणकारिणी छक्ष्मियों, 
शुभ मानसदृत्तियों को ( अस्मभ्यम्‌ ) हमें ( नि यच्छ ) प्रदान कर । हमें 
उनको शिक्षा कर । 

एता एना व्याकर खिले गा विष्ठिता इच । 

रमन्ता पुण्या लच्मीयाः पापीस्ता अनीनशम ॥ ४ ॥ 

भा०--( खिळ ) बाड़े मं ( चिताः ) एकत्र येडी हई ( गाः) 
गाआ को ( इच ) जिस प्रकार गचाला अलग २ पहचानता है उसी प्रकार 
सें मी ( एताः ) अपने भोतर बैठी हुई इन २ ( एना ) नाना प्रकार की 
मानस वृत्तियों को ( चि-आकरम्‌ ) पृथक २ कायकारण रूप से विवेक 
पूचक जाचू । (याः) जो (घुण्याः) पुण्य पवित्र (लक्ष्मीः) लदिमयां या मेरे 
स्वभाव को दशोने चाळी उत्तम प्रवृत्तियां हैं चे मेरे जीवन में (रमन्ताम्‌) 
चार २ प्रकट हा आर (याः) जो (पापीः) पापजनक, घुरी प्रढत्तिया हैं (ताः) 
उनको अपने सें से ( अनीनदास्‌ ) निकाल कर दूर कर दूं । 
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[ ११६ ( १२१ ) ] ज्वर निदान । 
अथवोगिरा ऋषिः । चन्द्रमाः देवता | १ परा अष्णक्‌। २ एकावसाना- 
द्विपदा थार्ची थनुप्ट्रप्‌ । बरचं सूक्तम्‌ ॥ 
नमो रूराय च्यर्वनाय नोद॑नाय धप्णचे । 
नमः शीताय पूर्वकामरुत्वने ॥ १ ॥ 
भा०--( रूराय) रोगी को तदपा ने चाले ( च्यचनाय १ बल वीयं 
४- अनीनशम्‌ः इति सायणामिमतः पाठः ॥ 





सू" ११७। १] सप्तम काण्डम्‌ । २०% 
के नाशक, ( नोदनाय ) धक्का लगाने वाले ( छप्णवे ) मनुष्य को 
निराश करने वाले ( पूर्वकास-कृत्वने ) मनुष्य की पूर्व की अभिलापाओं 
या पूर्णकार्य, वीर्य, वको काट डाऊनेवाले ( शीताय) शीतज्वर के 
( नमः नमः ) उपाय करो । 

यो अन्येद्यरभयद्यर भ्येतीम सण्ड्कसभ्थे/त्विव्रतः ॥ २॥ 

भा०--भौर ( यः) जो ( अन्येद्यः ) एक दिन छोड़कर अगले दिन 
आवे, ( उभग्रेयः ) दो दिन छोड़कर ( अभ्येति ) आवे था दो दिन 
आकर एक दिन छोड़े और (अबतः) जो विना किसी नियम के आवे वह 
सब ज्वर (इमं ) मण्ड्कम्‌ ) इस मेंढक पर ( अभि-एति ) आता है और 
निवळ हो जाता हे । | 

दळ दलकी जगहों में उत्पन्न उवर आदि रोगों को सहन करने की 
क्षमता दल दलकी ओपधियों और जीवों को है । इसलिये उनके शरीर 
का भीत्तरी विप अवश्य ज्वर के विष का शमनकारी होगा इस सिद्धान्त 
से ज्वर के लिये मंडक का प्रयोग वतलाया गया है । ऐसा ही प्रयोग सपं 
काटे का भी पूव लिख आये हैं। ज्वर प्रकरण देखो ( का० १ सू० २६ ) 
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[ .११७ ( १२२ ) ] सेनापति का कत्तव्य । 
ग्रथवादिरा ऋषिः । इन्दो देवता | पथ्या बृहती । एकचे सूक्तम्‌ ॥ 
आ। मन्द्रेरिन्द्र हरिमियोहि मयूररोमभिः । 
मा त्वा के चिदू चि यमन्‌ वि न पाशिनोति धन्वेच ता इहि ॥१॥ 
5० ३ | ४५। १ ॥ साम” पू० सं २२६ ॥ यज्ध० २० | ५३ ॥ 
[११७] 2-९ तृ० ) "मा त्वा केचिनियेमुरिन पाशिना ०77 2727) “मा ला फेचिलियेशरिन पाशिनो' इति साम । तत्र 
विश्वामित्र ऋपिः | 


००८, अथवेचवदभाष्य वेदभाष्ये [ सृ० ११८ । १ 


me 





भा०--हे (इन्द्र) राजन्‌ सेनापते ! ( मन्द्रेः ) उत्तम ( मयूर- 
रोमभिः ) मोर के समान नीले २ वालों वाळे (हरिभिः) तेज धोड़ों से तू 
( आयाहि ) शत्रु पर चढ़ाई कर । (त्वा ) तुझको ( केचित्‌) कोई 
भी विरोधी लोग (पादिनः बिं न) पक्षीको जालियों के समान (मा वि 
यमन्‌ ) न पकड़ सके । यदि चे सुकावले पर भी आवें तो भी (धन्व इव) 
वीर धनुर्धारी के समान ( तान्‌) उनको ( अति इहि) अतिक्रमण ' 
करके अपने देश को चला आ । 

सायण आदि ने इस स्थल पर “धन्व इच तान्‌ इहि”, इसका अर्थ 
किता है, सरुस्थळ के समान उनको पारकर आ। इस अर्थ में कोइ 
प्रासंगिकता ओर इन्द्र के वल पराक्रम का पोषक भी नहीं है। ईश्वर 
पक्षसँ- देखो सामवेद पूर्वांध स० २२६ । 


—— il 


[ ११८ ( १२३ ) ] कवचधारण । 
अथवाऽगिरा ऋषिः | बहव उत चन्द्रमा देवता । त्रिप्टठपू | एकचं सूक्तम्‌ ॥ | 
le. | ह. लि 
ममोणि ते वर्मणा छादयामि सोमस्त्वा राजासृतेनाचु वस्ताम्‌ । 
(६ nl | क 
उरोचरीयो वरुणस्ते कृणोतु जयन्त त्वाज्ञं देवा मंदन्तु ॥ १ ॥ 
- ऋ० ६॥ ७५ | १८ ॥ यजु०'२७। ४९ ॥ 
भा०--हे जप्राभिलापित्र राजन्‌ ! (ते ममाणि ) तेरे समे स्थानों 
को में ( चमंणा ) कवच से ( छादयामि ) ढकता हूं। ( सोमः) सबका 
१, अतिथन्व इव महेश्वासा इव इति दयानन्दो यजुसोप्ये | तेने पद. 
पाठः आति धन्वेति अतिऽधन्व इति | धन्व इति शस्त्र विशेषः। इति 
दयानन्द ऋग्भाप्ये | उपचचाराच घनुधरे घन्व इति प्रयोगो द्रष्टव्यः । 
[ १६=' २ म ० ) 'वमेसिः छादया।े ( तृ० ) 'वरोवेरीयो नरेवसेऽस्तु ? 
इत तै० सं० | 


स्र ११८। १ | सप्तम काण्डम्‌ । २०७ 
धेरक ( राजा ) सबका स्वामी (त्वा ) तुझे ( अस्तेन) अमर शक्ति से 
{ अनु घस्ताम्‌ ) आच्छादित करे । ( वरुणः ) सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर (उरो) 
घड़े से भी ( वरीयः) बड़ा राज्य ओर जीवन ( कृणोतु) करे और 
(त्वा) तुझको ( जयन्तम्‌ ) बिजय करते हुए देखकर (देवाः) देव, विद्वान्‌ 
रोग ( अनु मदन्तु ) खूब प्रसन्न हों और तुझे उत्साहित करें । 


॥ इति दशमोड्युवाकः ॥ 
[ तत्र सक्कानि पोडश, ऋचश्च चतुर्वेशतिः ] 
॥ इति सप्तम काण्ड समाप्तम्‌ ॥ 


दशानवाका श्रष्टा च दश चब शतोत्तरम्‌ | 
सक्कानि सप्तमेश्धचेः पडशीति शतद्वयम्‌ । 


चदवस्व उचच न्देव्दे पो पोपशुक्क हिरत यके । 
यद उच्चन्द्रच्दच पापशुक्त छितावक 


कि दि 


घासरथविधो काण्डं सत्तम च समाप्यते ॥ 


उति प्रति्ितवियालंकारमीमांसातीर्थविमदोपशोभित श्रीमज्जयदेवशमंणा 
त्रिरचितेऽधर्वणो ब्रह्मवेदस्यालोकभाप्ये सप्तमं काणडं समाप्तम्‌ | 


a hr कलर पु क्या 


ओम्‌ 


अथववेद्सहिता 


HR NS 3. 


अथाए्टमं काण्डम्‌ 


[ १ ] दीघेजीवन-विद्या 
ब्रह्मा ऋषिः | आयुर्देवता । १,५,६, १०,१२१ त्रिष्ट्मः | २,२,१७,२ १ अचु- 
प्टुसः | ४,६, ५,१६ प्रस्तारपंक्तयः | त्रिपाद विराड्‌ गायत्री | ८ विराट्‌ 
पथ्याबुहती । १२ त्र्यवसाना पञ्चपदा जगती । १३ त्रिपाद भुरिक्‌ 
महावृहती | १४ एकावस.ना द्विपदा साम्नी भुरिग्‌ बृहती । 
अन्तकाय मृत्यचे नम॑ः प्राणा अंपाना इह ते रमन्ताम्‌ । 
डहायमंस्तु पुरुषः सहासुना सूर्यस्य भागे अम्त॑स्य लोके॥१॥ 
भा०--रूथ्यु का उपाय बतछाते हं । ( अन्तकाय ) शरीर का अन्त 
करने और ( मृत्यवे) देह को आत्मा से जुदा करने वाळे कारण को 
( नमः ) दूर करने का उपाय करो । इससे हे पुरुप ! (ते) तेरे (प्राणाः) 
प्राण ओर ( अपानाः ) अपान ( इह ) इस शरीर में ( रमन्ताम्‌ ) सुख- 
पूर्वक आवे ओर जावें । ( अयम्‌ ) यह ( पुरुपः ) देहपुरी में बसनेवाला 
जीव ( इह ) इस देह में ( असुना सह ) जीवन के बाधक विध्नों को 
परे फेंकने वाले प्राण के साथ ( सूयंस्य ) सब के प्रेरक सूयं के (भागे) 
सेवनीःय अझ भूत ( अस्तस्य लोके ) अस्त, नित्य, अविनाशी, पूर्ण आयु 
के जीवन में ( अस्तु ) विद्यमान रहे । 


[१] १-द्वितीयचतुथेयोः पादयोर्विपयेयः पेप्पलादसाहितायां विशेषः । 


स्रू० १२] अष्टमं काण्डम्‌ । २. 





बाहर आने वाला इतास प्राण और भीतर जाने दे उच्छास अपान 
कहाता है। दक्षिण नासा का प्राण सूर्य और दाम नासा का प्राण अमृत] 
कहाता है अथवा त्रदह्मचयं से चीयरक्षा करना सूर्य का भाग है और 
प्रजा का चीय द्वारा उत्पन्न करना, गृहस्थ करना यह अमृत का लोक है । 

प्रजास्‌ अनु प्रजायसे तढु ते मत्योग्रतम्‌' । ते० ब्रा० १।५।५।६ा। . 

अथवा ( सूथस्य भागे अस्तस्य लोक इह पुरुवः अस्तु) सूर्य, समस्त. 
भार्णा के प्रेरक आत्मा के सेवन करने और अस्त=नीव के लोकडनिवास-- 
स्थान इस देह में यह जोव रहे । | 

अम्टतमःरभस्टतात रूत्युनिवत्त ते। श० १५०।२।६।५७॥ एतद्वै मचुष्य-. 
स्याम्ुतम्‌ यत्‌ सर्वमायुरेति ॥ श० ५।५।१।१०॥ य एवं शर्त वर्षाणि यो वा 
भूयांसि जीवति सहवेतदम्गतमामोति ॥श० १०।२।६।८॥एते उ चाव ढोका; 
यदद्दोरात्राणि अधसासाः मासाः ऋतवः सवत्सरः। १०२॥६(७ ॥ अमृतम्‌ 
उ वे प्राणाः॥ श० ९।३।३।१३॥ प्रजापतियाँ अस्तः । श० ६॥३॥५॥५१७॥ ते. 
देवा होचुर्नातो ऽपरः कश्चन रूह शारीरेण रतोऽसद्‌ । यदेव त्वमेतं भागं 
हरासा अथ व्यावृत्य शारीरेण अमृतोञ्सद्‌ । योऽग्टतोऽपद्‌ विद्यया वा 
कमणा वा ॥ | 

अस्त से मृप्यु दूर होती है । समस्त आयु का भोगना अस्त प्राप्त 
करना है । १०० वर्ष तक का जीवन प्राप्त करना अस्त हे । दिन, रात्र, 
पक्ष, मास, ऋतु, वर्ष ये अस्त के लोक हैं और सूरो की परिक्रमा के भाग 
हें । प्राण अस्त है । प्रजापति होना अस्त है । देव विद्वानों ने देखा कि 
शारीरके साथ कोई अमर नहीं, को भी यंह भाका अपने शरीर को पलट कर 
अमृत रहता है। वह नित्य अस्त, विद्या और कम से होता है । 


उन भगो! अभ्रभीददेन सोमो अशमान । 
उदन मरुतो देवा उदिन्द्राग्नी स्वस्तये ॥ २॥ 


7०--मनुष्य के जीवन के आधार बतलाते हैं। ( एन ) इस पुरुष 





* 


३ 'अथववदभाप्ये [स १। ४ 


को ( भगः ) भजन या सेवन करने योग्य भक्तमअन्ञ में ( उत्त भग्रमीत्‌ ) 
इरीर के रूप में अहण किया है (एन) ओर इसको (अंशुमान्‌) व्यापन शक्ति 
या रस से युक्त (सोमः) जळ ने ( उतू ) ग्रहण किया है-। ( पुनम्‌ ) और 
इसको (देवाः) गतिशील (मरुतः) प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, 
-कुकल, देवदत्त, नाग, कूम, धनजय नामक वायुरूप जीवन के साधन प्राणों 
ने इसे ( उव्‌ ) ग्रहण किया है और ( इन्द्राग्नी ) इन्द्र मुख्यप्राण ओर 
अग्नि-जाठर अग्नि, वैश्वानर इन्होंने इस देहमय पुरुप को (उत्‌) धारण 
कथा है । क्यो ? ( स्वस्तये) जिस से यह जीव शारीर में सुखपूर्वक 
जीवन सत्ता का उपभोग करे । 
इद तेसुरि प्राण डद्दार्युरिद्द ते मन॑ः । 
उत्‌ त्वां निऋत्या: पाशेभ्यो देव्या वाचा भरामसि ॥ ३ ॥ 

भा०--म््यु से दूर होने का उपाय । हे पुरुष | ( इह ) इस शरीर 
में (ते ) तरे ( असुः ) जीवन के चाधक कारणों को दूर करने की भी 
शक्ति विद्यमान है भोर ( इह प्राणः) और इसी शरीर में उत्कृष्ट रूप 
से प्राण लेने की शक्ति भी हे भोर ( इह आशुः ) इसी में तेरी आयु- 
दीघं जीवन है, (इहते मनः) भोर यही तेरा मननशील अन्तःकरण 
चिद्यमान है । तो सच जीवन के साधन यहाँ ही इस दारीर में विद्यमान 
हें तो फिर केवळ अज्ञान से तू उन साधनों का उपयोग नहीं करता इस- 
लिए ( त्वा) तुश्ञ पुरुपको हम विद्वान्‌ लोग ( देव्या चाचा) देव 
परमेश्‍चर की ज्ञानमय वाणो से, चेदोपदेश से (निऋ त्याः) सर्वथा दःख 
देने चारी तामस प्रदत्त या सयु या अज्ञान या अविद्या के ( पाशेश्यः ) 
'फाँखों से ( उत्‌ भरामसि ) ऊपर उडते हैं । | 
उत्‌ क्रामातः पुरुप मा पत्था मत्योः पड्डीरामचमञ्चमान; 

माचजछुत्था अर्मॉल्लोकाडग्नेः सर्यस्य संदर्शः ॥ ४॥ 


४~'पड्बीशम्‌ इति सायणामेमतः पाठः । 





PUP Fr Fre ef Fn oh we हक pe an धन re आना अधिक FS Ph I आजी आम PS आन का मिक किन उषम आग हुए यो न्या उचा, जगए धागा, हाव्णा. चे लका जन्या तनह, म अन उ, 


Ls RR PP क NT PP Cd he माईत 


प्‌” १।६] अप्टम काण्डम्‌ । छै 


कि खया 


भा०-<ह ( पुरुष ) इस देइरूप पुरी में पास करनेवाले जीच! 
( भतः) इस भविया के पार से तू ( उत्क्राम ) ऊपर उठ (मा भव- 
पन्धाः ) नीचे मत तिर । ( झूत्योः ) सन्यु की ( पडोशम्‌ ) पेरों में बैंधी 
बाहयां को ( अवमुजमानः ) छुद्दाता हुआ भी ( अस्मात्‌) इस (लोकात्‌)' 
लोक या जीवन से ( मा छितथाः ) सम्वन्ध सत तोड़, जोबन से वियुक्त 
मत हो भोर ( भग्नेः ) अग्नि, आचायं और (सूर्यस्य चः) सूर्य, सब के 
प्रेरक परभेरचर की शक्तियों का ( सरशः) अली प्रकार दर्शन कर । 
तभ्ये चात: पचतां मानारिश्वा तु+५ चर्पन्त्वसतान्यापः । 
स्यस्ते तन्वे*शे तंपाति त्वां मृत्युक्ष्य्तां मा प्र मेष्ठाः ॥ ५॥ 

भा०--है जीर ! ( तुम्य ) तेरे लिये ( मातरिश्या ) भन्तरिक्ष से 
गेति करने चाला ( चातः ) वायु ( पवताम्‌ ) सदा बहता रहे, तू सदा 
स्वच्छ वायु का सेवन कर । भोर (तुभ्यम्‌ ) तेरे लिये (भापः) जल (असूर 
तानि) अमृत, जीवन के प्रागरूप सूक्ष्म अंशों को ( वर्षन्तु ) वरसाचें, 
प्रदान करें । तू स्वच्छ जीवन की वृद्धि करने वाळे जर्लॉ' का पान कर 
(ते तन्वम्‌) तेरे शारीर के लिये ('सूर्यः) यह सूर्य सव सौर-जगत्‌ का' 
और प्रणियों का प्रेरक ( दामू) कल्याणफारी होकर (नपाति) तपे । भोर' 
( सव्युः ) सत्यु पारोर से जोव को एथक काने वाली शक्ति भी इस 
प्रकार ( खाँ ) तेरी ( दयता ) रक्षा फरे ओर तू (मा प्र सेष्ठाः) मत मर, 
चिरजीवन धारण कर । 
उद्यानं ते पुरुष नावयान जीवार ते दक्षताति कुणोमिं । 
था दि रोडेमसम्त मख रथमथ जिवाचद्थमा वदाले ॥ ६॥ ' 

भा०- दे ( पुरुप) जीव! सनुप्य ! (ते) देती ( उद्यानम्‌ ) ऊपर 








६--“रथमार्जीबि' इति सायणामिसतः पाठः । ऋेग्वेदेवृ जिन्र' शब्द 
उपलम्यत | 'तोग्रयो न जिविः' [ ऋ० ११५० | ५ ] 


५: , अथर्ववंदभाण्थे [स०१।८ 
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की गति हो, तू अपने जीवन में ऊपर को उठ (न अवग्रानद ) नीचे को 
सत गिर । (ति) तेरे ( जीवातुन्‌ ) जीवन को भी में ( दक्षतातिम्‌) चल, 
से युक्त करता ट्र । त्‌ (इमम्‌) इस (अमृतम्‌ ) अस्तरूप सो वर्ष के जीवन 
' से युक्त ( रथम्‌ ) रमण साधन, भोगां के आयतन रूप इस देह को 

(सुखम्‌ ) सुखपूर्वेक (हि) निश्चय से (अरोह) धारण कर और तू (जिवि); 
जीणे होकर बुढापे में भी ( विदथम्‌ ) अपने जीवन के ज्ञानमय अनुभवच 
को ( आवदासि ) सवत्र उपदेश कर । 
मा ते मनस्तत्र गान्मा तिरो भन्मा जीवन्यः प्र मटा मानु गाः पितनर 
विश्वे देवा अभि रक्षन्तु त्वेह ॥ ७॥ 

भा०--हे पुरुप ! (ते मनः) तेरा चित्त ( तत्र) उस निपिद्व 
कमं में ( मा गात्‌) न जाय । (मा तिरः भूत) तेरा चित्त तिरछा, कुपथ 
में भी न हो (जीवेभ्यः) जीवां के हित के लिए (मा प्रमदः) तू प्रमाद - 
सत कर । ( पितन्‌) अपने बूढ़े पालको के पीछे २ सत्यु के झुख में 
(मा अनुगाः) सत जा । प्रच्युत (त्वा ) तुझ- को ( विश्वे देवाः )- 
समस्त देव, विद्वान्‌ गण ओर हृए पुष्ट इन्द्रिये ( इह ) यहां, इस्त शरीर, 
में चिरकाळ तक ( अभि रक्षन्तु ) सब प्रकार से सुरक्षित रखें । 

मा गतानामा दीधीथा ये नयन्ति परावतम्‌ । 
आ रोड़ तममो ज्योतिरेह्या ते हस्तों रभामहे ॥ = ॥ 

भा०-हे पुरुष ! ( गतानाम्‌) गये गुजरे, शरीर को छोड़ कर 
जाने वाळे उन लोगो के लिए ( मा आदीधीथाः ) विलाप सव कर (ये) 
जो ( परावतम्‌ ) दूसरे लोक में या दूसरे शरीर में (नयन्ति) पहुँच जाते 
हैं अथवा तुत को या तेरो मनोदृत्ति को दूसरे लोक में ले जाते हैं तू 
न न So सर प. 


८--तू ०) उदारोहततमत्तो' । (च०) हस्त रममहे'. हाते पेप्प० सं० | 
ज्योतिरेहि ते इति ह्विट्निकामत!: पाठः । , 


स्‌० २। १०] अष्टम काण्डम्‌ । ६ 
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(नमसः) सत्यु रूप या पापरूप तम अन्धकार से निकल कर ( ज्योतिः ) 
अग्दत पुण्यरूप प्रकाश की तरफ (आरोह) चढू । हम विद्वान्‌ 
लोग (ते हत्ती ) तेरे हायां को (रभामहे) पकडते हैं। तृ हमारे 
हाथा का सहारा लेकर अन्धकार के गटे से निकल कर ऊपर आजा । 
झत्युथ तमः । गो० ३०। २५ । १ ॥ पाप्मा चै तमः ॥ श० १२ । 
९।२।८॥ ज्यरोतिरसृतम्‌ ॥ श० ६४।४।१। २२ ॥ प्राणो दै 
ज्यातिः ॥ शा ८ । ३।२। १४ ॥ | 
श्यामश्चं त्वा मा शवलएच प्रेषितो यमस्य यो पंथिरत्नी श्वानौ । 
प्रर्वीङहि मा चि दीध्यो मार्च तिष्ठ परांङ्मनाः ॥ ६॥ 
भ।०--(दयामः च) श्याम और ( शवलः ) शबल, रात भौर दिनं 
ये दोनों ( यमस्य ) सर्वनियन्ता परमेश्‍वर के ( प्रेपितो) भेजे हुए 
( पयिरक्षौ) जीवन मार्ग की या काळ की रक्षा करने वाले ( श्वानौ ) 
सदा गतिशील हैं। तू ( अर्वाइ ) सामने आगे की ओर ( एहि) बढ़ 
( मा चिदीध्यः ) विलाप भोर पछतावा मत कर । (अत्र) इस लोक में 
( परादमनाः ) पूव के युज़रे हुए की डिन्ता करते हुए ( भा तिष्ठः ) मत 
चेठ । अहये शवटो रात्रिः दयामः। दौ० २।९॥ 
सेत पन्थामज्ञं गा भीम एप येन पृषे नेयथ त प्रवीमि-। 
तर्म एतत्‌ पुरुष मा प्र पंत्थाभय परस्ताद्‌ भय ते अवाक्‌ ॥१०॥ 
भा०--हें मोहवश अपने मरा के ताथ समता करके उनके साथ 
मरने की इच्छा करने वाले मृद पुरुप ! ( एतम्‌ ) इस ( पन्थानम्‌ ) माग 
६-( तृ? ) भा त्रि दीप्यो’ इति पप्प० सं० | 'शबलश्च यमस्य’ इति 
साययामिमतः पाठः । '्रिपेतो' इति सायणमाष्ये पदं नोपलम्यते। , 
१०-(च०) 'पुरस्ताद' इति सायणाभिमतः पाठः | (१०) “तम्‌ एतत 
इति पेप्प० सं०, | | 


र 


९ 


७ : अथवनदेभाष्ये | “सँ०. १ ।-१५ 
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का (मा अचुमाः ) अनुसरण मत कर । ( सीमः, पुषः ) यह मार्गे च ड्त र 
सयपूर्ग है । (येन) जिस मार्ग से (व्रम्‌) नियत समय से पूर्व तुम कमी 
{ न इयथ ) नहीं चले (तम्‌) उस अज्ञान माग के विषय म सं (ब्रास गास ) 
तुम्हे उपदेश करता हूँ कि ( एतत्‌ ) चह मांग (तमः) अन्धह्वरमय 
स्वत्यु है । हे ( पुरुष ) पुरुप ! उसको तरफ ( मा प्र पत्याः) तू मत जा, 
क्योंकि ( परस्तात्‌ ) उसके परे अतोत्त काल में जाने से (अयम्‌ ) भय 
है कि भरक जाय । (ते) तेरे लिड तो ( अवाक्‌ ) आगे बढ़ना ही 
(अभयम्‌) भय रहित है । | 
रचान्तु त्वाग्नयो ये श्रप्ख$न्ता रक्ष॑तु त्वा मचुप्याड यमिन्धते । 
वैश्वानरो र॑क्षतु ज़ातवेदा दिव्यस्त्वा मा प्र घाग्‌ विद्युतां सह ॥११॥ 
सां०--हे पुरुष! (ये) जो ( अप्सु अन्तः). प्रजाओ में या 
खोड में रहने वाले (अग्नयः) अग्नि, प्रकादामान सूर्य चन्द्र,' तारे अथवा 
प्रजाओं सें रहने वाले विद्वान्‌ गण हैं (त्वा रक्षन्त) वे तेरी रक्षा करें.। ओर 
(यस्‌) जिसको ( मनुप्याः ) मननशील पुरुष ( इन्धते) प्रदीप्त 
करते हैं वह अग्न भो (स्वा रक्षतु) तेरो रक्षा करे । कोर (जातवेदाः) सब 
घाणर्यो मे व्यापक या सवज्ञ ( चेशइचानरः ) सब का हितकारक, जाठर 
अग्नि या इश्वर भी ( रक्षतु ) तेरी रक्षा करे ( दिव्यः ) व्य आकाश में 
उत्पन्न होने वाला अपन भी ( विद्यता सह ) विद्यत के सहित सक्ने 
(मा प्रधाग ) न जलावे। 


सा त्वा कव्याटसि मस्तारात्‌ संकलुकाच्यर | 


रक्ततु त्वा या रतु पाथचा सयम्च त्वा रक्ता चन्द्रमास्च । 
अन्तारत्त रस्त दवडत्याः ॥ १२॥ 


भू १ 


tf 
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१९०१ च० ) मा धाग्‌ इति हिटानेप्रकाशितपुस्तकगत्तः मामादिकः 
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भा०-हे पुरुष! (त्वा) तुझ को ( क्रव्यात्‌ ) कचा मास खाने 
चाळा जन्तु (मा अभिमंस्त) न आ दबोचे । ( संक्र्सुकात्‌ ) नाझ करने 
वाले, सोमी जीव से तू ( आरात्‌ ) दूर ह कर ( चर ) चछ। ( यौः ) 
आकाश ( त्व! ) तेरी ( रक्षतु) रक्षा करे । ( एथिचो रक्षतु ) पृथिचो 
तेरी रक्षा करे । (सूयः च चन्द्रमाः च) सूर्य और चन्द्रमा (त्वा रक्षताम्‌ ) 
तेरी रक्षा करें । और (अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्ष, वायुमण्डल तेरी (देवहेत्याः) 
देवी आघ.तझारी पदार्थ से ( रक्षतु ) रक्षा करें । 
वोधण्चे त्वा पतीवोघश्च रत्ततामस्वप्नश्चं त्वानचद्रएणश्च रक्षताम्‌ । 
गोपांश्च त्वां जागृविश्च रक्तताम्‌॥ १२॥ 


भा०- (बोधः ) तुझे ज्ञान का वोध कराने वाला तेरा गुरु और 
€ प्रतियोधः ) प्रत्येक पदार्थ का ज्ञान कराने चाला उपदेशक ये दोनों 
६ त्वा रक्षताम्‌ ) तेरी रक्षा करें । ( अस्वप्नः ) न सोने वाला, पहरेदार 
और (अगवद्राणः) कमी कुत्सित आचरण न करने वाला सदाचारी आचार्य 
( गोपायन्‌ ) तेरा रक्षक, भौर ( जागृविः ) तेरी रक्षा में सदा जागरण- 
श्रील सन्तरो थे सब तेरी रक्षा करें। या तेरे रक्षक लोग ज्ञानी, दूसरों 
के जानदाता, अप्रमादी, सदावारी, रक्षक सदा सावधान होकर तेरी 
रक्षा फर । 
ते त्वा रक्षन्त ते त्या गोपायन्तु तेभ्यो नम्रस्तेभ्यः स्वाहां ॥१४॥ 
_ भा०-- ( ते) उपर कहे पद्राथ या उपरोक्त गुण के रक्षक पुरुष 
१२-०) 'संकुपुकाच्चर’ इति सायणाभिमतः पाठः । प्रथमद्वितीययो 
स्तृतीयनुर्थाम्यां पादाभ्यां स्थानविपर्ययः पेप्प० तं० | 5 
१३~(द्वि०) त्वा अनवद्राणिश्ष' इति पेप्प० सं० | अस्वप्नसलानबद्राण? 
इति राकनेशलैन्मनकामितः पाठः | 
२४-- द्विः ) गोपायन्तु ते ला हसस्सायतु तेम्या हते पप्प० स० | 
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( त्वा रक्षन्तु ) तेरी रक्षा करें (ते त्वा गोपायन्तु ) वे तेरो पहरेदारी 
करें ( तेभ्यो नमः) उनका आदर करो या उनको अन्न दो और ( तेभ्यः 
स्वाहा ) उनको उत्तम आदर के वचन कहो । 
जॉवभ्यस्त्वा समुदं वायुरिन्द्रो घाता देघात सविता त्रायमाणः। 
मा त्वा प्राणे बलै हास दस तेजं द्ययामास ॥ १५॥ 

भा०--( धाता ) पालक, पोषक और ( त्रायमाणः ) रक्षक ओर 
( सविता ) उत्पादक ( वायुः ) सबका प्रेरक या सर्वव्यापक ( इन्द्रः) 
परम पेश्वयंचान्‌ परमात्मा ( त्वा ) तुकको ( जीवेभ्यः ) अन्य तेरे आश्रय 
पर जीने वाले प्राणियों के लिये ( समुद्रे )* और सबके साथ आनन्द 
प्रसन्न रहने के लिये (त्वा दघातु ) तेरा पोषण करे । ( प्राणः) प्राण 
ओर ( बलम्‌ ) बळ (त्वा) तुझे (मा हासीत्‌) न छोड़े । (ते असुम्‌ ) 
तेरे प्राण वल को हम ( अनु ) अनुकूल रूप से ( हूयामसि) घुलाते हैं । 

मात्वा जम्मः सहनमा तम चद्न्मा 

जिह्वा बर्हिः प्रसयुः कथा स्यांः। 

उत्‌ त्वादित्या चस॑वो भरन्तरदन्द्राग्नी स्वस्तय ॥ १६॥ 

भा०--( त्वा ) तुझे ( जभ्भः ) अगो को जकड्ने वारा, (सहनुः) 
जबाड़ों को पकड़ने वाला दांत लगने वा रोग ( मा विदत्‌ ) 
कभी न पकडे । ओर ( तमः) आँखों के आगे अन्धेरा सा ला देने 
वाला रिरोरोग या तमक रोग भी तुझे न पकड़े ओर ( जिहा ) जीभ भी 


कभी तुझे रोग में न आ पकड । तू ( बहिः) सदा वृद्धिशीरू रह कर 


{१५ १-'सम$उद! इति पदपाठः 


१६- कथा स्याः? इलन्ताः पञ्चदशीऋग्‌ सायणासिमतां । (द्वि०) जिहा- 
बहप्रमयु: इति हिटनिकामितें: पाठः | 'माजिहाचर्य प्रमयुः कथा 
स्थः ,इति पप्प० सं० | 


i न न 


स्‌० १। १८] डम काण्डम्‌ । १० 
( कया ) किस प्रकार ( प्रमयुः ) मरणोन्मुख ( स्याः) हो सरता है ? 
ऑर (त्व! ) तुत्त को (आदित्याः) जञःचयोगो, वाल बरह्मचारी, (चसवः) 
यहु म्रझचारी ओर ( इन्द्राग्नी ) राज्ञा और भावार्थ ये ( स्वस्तये ) 
कल्याण के लिये (त्वा ) तुप्त को ( उद्‌ भरन्तु ) रृध्यु से उन्नति के पथ 
पर ले जावे । 

उत्‌ त्वा द्योमत्‌ एथिव्युत्‌ प्रजातिरधर्भात्‌ । 

उत्‌ त्वा गत्योरोपघद्रः सोमराज्ीरपीपरन्‌ ॥ १७॥ 


भा०--( यो: ) यह महान्‌ आकाश या सूर्य (त्वा) तुझ को 

( सृत्योः ) मृत्यु से ( उदू अग्रभीत्‌) ऊपर उठाये रहे, बचाचे । 
( पृथिवी उत्‌ अग्रभीत्‌ ) यह परथिवी तुझे झूग्यु से बचावे । (प्रजापति) 
प्रजा का स्वामी, परमेश्वर ( त्वा उत्‌ अप्रभीत्‌ ) तुझ को बचावे । ओर 
( ओपधयः ) वे ओपचियां ( सोपरज्ञोः ) जिनका राजा सोम है अर्थात्‌ 
जिन में सव से अधिक गुणकारी ओपधि सोमलता है ये भो (खा रूत्योः) 
तुक्ष को मृत्यु से ( उत्‌ अपीपरन्‌ ) ऊपर उठावे, बचाव । 

ये देवा डहेवास्त्वये मामुत्र गाटितः । 

हमे सहस्नवीयंण सृत्योरुत्‌ पारयामासि ॥ १८ ॥ 


भा०--हे ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुषो ! ( भयम्‌ ) यह पुरुष ( इह 
एव अस्तु ) इस देइ में ही पुण आयु तक रहे। (इतः) इस देह को 
छोड कर वह ( भमुत्र ) दूसरे लोक में (मायात्‌ ) शत वपं के पर्व न 
जावे । धम विद्वान्‌ लोग ( सहखवीयंण ) हजारों उपायों से, अर्पारामत 
सामर्थ्यप्रद विधियों से, ( सहस्रबीयण) चछयुक्त, सहनशील वोयं- 
रक्षा चर्म चर्य के उपाय से इक्ष पुरुष को ( स्व्योः ) सत्यु से ( उत्‌ पार" 
यामसि ) ऊंचा उठावं, रूत्यु से वचावें । ० 

सटर सहस्वद इति निरक्तम्‌ । 





कळ 
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उत्‌ त्वां सृत्योर॑पीपर स धमन्तु वयोघसः । 
मा त्वां व्यस्तकेश्यो3 मा त्वांघरुदो रुदन्‌ ॥ ६६॥ ` 
भा०- हे पुरुप ! मैं विद्वान्‌ या इेश्‍वर (सत्योः) मत्यु के पाशा से 
(त्वा) छुक्ष को (उत्‌ अपोपरम्‌) ऊपर करता हू । (वयोधसः) अन्न, आयु 
का धारण ओर प्रदान करने वाले लोग तुझ को पुष्ट करें। ( व्यस्तकेश्यः ) 


खिय बाळ खोळ २ कर तेरे लिये (मा रुदन्‌) न र.या करे ओर (अघरुदः) 
दुरी तरह से रोने वाले वन्धुजन भी (त्वा ) तेरे लिये (सा रुदन्‌) न 


रोवें । अर्थात्‌ तू पणं आयु होकर वृद्ध दशा में शारीर टोड। इससे किसी के 


चडाप दःख का तू कारण न होगा । 
आहपमचिदे त्वा पुनरागाः पुण्यः । 
सचाङ्ग सर्व त चक्षु: सचमाुञ्च तेविदम्‌ ॥ २०.॥ 
ऋ० १०।१६१।४॥. 
भा०--हे पुरुष ! जीव ! ( अहापस्‌ ) में परमेश्‍वर तुझ को इस 
शारीर में ग्राप्त कराता हुँ। और (व्वा अविदम्‌) भोर तुझ को स्वय 
लिये रहता हूं या तेरो खबर रखता हूँ । तू इस शरीर में ( एुनः आगाः ) 
वार २ आता है । ओर (पुनः नवः) पुनः २ नया होता है हे ( सर्वाङ्ग )- 
समस्त अगां से युक्त पुरुप ! (ते ) तेरी ( सबेम्‌ ) सब ( चक्षुः) देखने 
या छान करने की इन्द्रिये और ( सर्वस्‌) सनरत ( आयुः च ) आयु 
(चे ) तुझे ( अविदम्‌ ) प्राप्त कराता हृ । ईदवर इमे इस देह में लाता 
हमारी खवर रखता है । जीवन के योग्य सब पदार्थ देता है, इम सदा नये 
होकर उत्पन्न होते हें ओर शरीर को भी प्रतिदिन चह नया बनाये 
रखता है, हमें इन्द्रियें ज्ञान करने के लिये देता है और वह दीघं जीवन 


का प्रदान करता है । 


२०- द्वि० ) 'पुननेवं’ इति सायणामिमतः पाठः | (° ) 'श्राहार्ष 
त्वाविद्‌ त्वा पुनरागाः पुनर्नवः? इति ऋ० | 


सप २।'१ | अष्टम काण्डम्‌ १२ 











व्याचात्‌ त ज्यातरभदप त्वत्‌ तमो अक्रमीत्‌। 
अप त्वन्मृत्यु निक्रेतिमए यच्मे नि दृध्मासि ॥ २१॥ (२) 
भोा०--( ते ) तेरे लिये ( ज्योतिः ) जीवन का प्रकाश प्रति दिन 
सूय रूप से और आग्मा में ज्ञान रुप से ( व्यवात्‌ ) विशेष रूपसे प्रकट 
होता हुआ ( अभूत्‌ ) आता हे । ओर (त्वत्‌ ) तुझ से ( तमः ) अन्ध 
फार कोर मृत्यु ( अर अक्रमीत्‌ ) दूर हो जाता है । ओर हम भी (त्वत्‌) 
नुप्त से (नि्ळतिम्‌ स.युभ) पाप ओर पाप से होने वाली निःदेप दुःखकारी 
त्यु को (अप निदध्मसि ) दूर करते हैं और ( यक्ष्मम्‌ ) यक्ष्म नामक 
'तपेदिक रोग को भी (अप नि दृष्मसि) दूर करते हैं । 


MN सती 


[ २ ] दीघ जीवन का उपदेश । | 
मह्या ऋषिः | श्रायुदेवता । १,२,७ भुरिजः। ३,२६ श्रास्तार पंक्ति:, ४ | प्रस्तार 
पंछिः, ६-१५ पय्या पंक्तिः | ८ पुरस्ताज्ञ्यातिप्मती जगती। ९ पञ्चपदा 
जगत । ६१ विष्टारपंक्तिः। १२,२२,२८ पुरस्ताद्‌ बृट्त्यः | १४ त्यच- 
साना पट्पदा जगती, १६ उपरिष्टाद्‌ बहती, २१ सतः पंक्ति: | 
५ १०,२६-१८,२०,२ २-२ ५,२०७ ग्रतुष्ट्रभः। १७ त्रिपाद्‌ | 


शा संभस्वेमाममतस्य श्नुप्टिमच्छिद्यमाना जरदण्रिस्तु ते । 
रछ त राय॒ः पुनरा भरामि रजस्तसो मोप॑ गा मा प्र मेष्ठाः ॥१॥ 
भा०--है एरुप | ( इमाम्‌) इस ( अस्तस्य ) अस्त, पूणं १०० 


वर्ष की के आय ( इनुटिम्‌ ) भोग प्राप्त करने का ( आरभस्व ) उद्योग 
कर । (ते ) तेरी ( जरदाट: ) जरा अवस्था तक की जीवन यात्रा, ऑर 


[२] £--स्वुएरिति काचत्‌ पाठः | 
१, श्वषि:, श्ठएु त्रदन थादान इलेके | 
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जीवन पर्यन्त उपभोग करने के निमित्त अन्न आदि सामग्री सदा (अविच्छि- 
दयमाना) बिना दिच्छेद के.निरन्तर लुटी (अस्तु) रहे । (ते) तेरे (असुम्‌ ) 
असु, प्राण को ओर (भायुः) दीघ जीवन को (पुनः) फिर ( आभरामि ) 
प्रदान करता हूं । है पुरुष [ तू ( रजः तमः ) राजस और तामस भोगों 
और विलासों में (मा उप राः) मत जा और इस प्रकार (मा प्रमे) 
तू सत्यु को प्राप्त न हो । अथात्‌ सात्विक वृत्ति से जीवन निर्वाह करने 
से दीघजीचन प्राप्त होता है । 
जीचंठां ज्योतिरभ्येह्यर्यांडग त्वां हरामि शतशारदाय । 
अवसुञ्चन्‌ संत्युपाशानशंस्ति द्राघीय आयु: पतर तें दधामि ॥२॥ 
भा०--हे पुरुप! तू ( जीवताम्‌ ) प्राण धारण करने चाले जीते 
जागते छोगों की ( ज्योतिः ) ज्योति, प्रकाश या कान्ति को ( अर्चाडः ) 
साक्षात्‌ ( अमि-पहि ) प्राक्त कर। ९ त्वा ) तुझको में ईश्वर ( शत 
झारदाय ) सा वप को आयु भोगने के लिये इस जीव लोक में ( आइ- 
रामे ) पुनः छाता हू । ओर ( रूत्यु-पाशान्‌ ) सृत्यु के बन्धर्नो को ओर 
९ अझस्तिम्‌ ) निन्दाजनक भपकीति या अप्ररालनीय निन्दनीय गति को 
९ अव-युञ्चन्‌ ) दूर करता हुआ ( ते ) तुझे ( प्र-तरं ) उत्कृष्ट, (द्राधीयः) 
दीघं ( आयुः ) आयु ( दधामि ) प्रदान:करता हॅ. । 
चातात्‌ ते प्राणमविदं सर्याश्चछुरद तव । 
यत्‌ ते मनस्त्वयि तद्‌ धारयामि सं वित्सराङ्केयदं जिह्मयालंपन्‌॥३॥ 
भा०--( ते ) तेरे जिये (प्राणम्‌) प्राणको हे पुरुष ! मैं 
( वातात्‌ ) इस वायु से ( अविदम्‌ ) उत्पन्न करता हूँ । ओर ( अहम्‌ ) 
२~ तृतीय चतुथचरणयोविपर्ययः पेप्पलोद्‌? | ्योतिरम्यृहि लो क्म्‌? 
इति पेप्प० सं० | 
३-( च० ) 'विश्वा्गवरेद जिह्वयाऽऽलपन्‌' इति सायणामिमतः पाठः | 


स्‌०२। ५ | अप्रम काण्डम्‌ । १७ 
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म 


सें प्रजापति ( तच ) तेरी ( चक्षुः) दश्चनश्चक्ति को ( सूयांत्‌ ) सूयं 
से उत्पन्न करता हूँ। भोर (यत्‌) जो (ते) तेरा ( मनः ) संकल्प- 
कारो अन्तःकरण है उसको ( त्वयि ) तेरे भीतर ( धारयामि ) स्थापित 
करता हू । ( अगः ) अपने सब अंगों से या इन्द्रियों या ज्ञानेन्द्रियों से 
€ संवित्स्य ) भली प्रकार ज्ञान कर ओर ( जिहूया ) जीभ या वाणी से 
( लपन्‌ ) स्पष्ट वाणो का उच्चारण करता हुआ (वद) बोल । 
पराणनं त्वा द्विपदां चलुंप्पदासाग्निमिच जातमभि से ध॑मामि । 
नमस्ते मृत्यो चञ्ञुपे नमः घ्राणाय तेकरम्‌ ॥ ४॥ 
भा०---हे पुरुष | जीवात्मन्‌ | ( अग्निम्‌ इव ) जिस प्रकार आग 
को फूंक लगा कर या वायु द्वारा पले से जिया छिया जाता है । उसी 
प्रकार (द्विपदाम्‌) दोपाये भनुप्य-्दारीर और पक्षि शरीरों में ओर (चतु- 
प्पदाम्‌ ) चौपाया में ( जातम्‌) उत्पन्न होकर शारीर धारण किये हुए 
तुक्तको में ईश्वर (प्राणेन) प्राण द्वारा (अभि स धम्तासि ) स्वय 
प्रत्यक्षरूप में तुझे चैतन्य किये रद्दता हुं । उत्तर में जीव कद्दता है । हे 
भगवन्‌ ! ( मृत्यो ) सब प्राणियों को देह से प्रथक्‌ करने वाळे सथो ! 
(ते चक्षुे ) तेरे प्रदान किये चक्लु आदि इन्द्रिय साधनों के लिये (नमः) 
उनका भोग्य विषय और (ते प्राणाय ) तेरे दिये प्राण के लिये भी मैं 
( नमः ) मन्न ( अकरम्‌) उत्पन्न करूं । अशनाया चै मृत्यु: । भूख ओर 
अपान स्य है । 
रयं जीबत मा सुवेमे समीरयामखि । 
कणोम्यंस्मे भेपजे सत्यो मा पुरुषं वधीः ॥ ५ ॥ 


भा०--( अग्रम्‌ ) यह पुरुष (जीवतु) जीवे, सदा जीवे, (मा सत) 
कभी न मरे । हम विद्वानगण इसको ( सम्‌ इंरयामः ) उत्तम रीति से 


he 


जीवन गति प्रशन करते हैं । में ( अस्मे ) इस पुरुष के लिये ( भेपज 
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कृणोमि ) सव दुःख दूरं करने का उपाय करता हुँ । हे (स्व्यो ) मौत! 
तू ( पुरुषम्‌ ) पुरुष को ( मा बघीः ) मत मार । उत्तम रूप से प्राण 
शक्ति को प्रेरित करने से ओर रोग की तुरन्त चिक्रित्सा कर लेने से शरीर 
कत्यु के भय से वच जाता है । ॒ | 


जीवलां नघारिषां जीवन्तीमोपर्थीसहम ह्म्‌ | 

ञ्रायमाणां सहमानां सहखतीमिह हंबेस्मा अरिशतांतये ॥ ६ ॥ 
भा०--( अहम्‌) में परमेश्वर ( अस्मे) इस पुरुष के लिये 

( जीवलाम ) जीवनप्रद, प्राणप्रद ( नघरिपान्‌ ) कभी प्राण पर भावात 

न करने वाली (जीवन्तीम्‌) जीवन्ती नामक, ओपधि को, (त्रयमाणाम्‌ ) 

त्रायमाणा भोपधि को ओर (सहस्वतीम्‌) सब रोगों के आक्रमणो को दवो- 

ने वाळी ( सहमानाम ) वळवतो, रोगनादाक पापनांपफ ओपधि या 


हदेवी ओषधि की ( आरष्टतातये ) नीरोग होने के लिये ( हुवे ) जीर्वा 
को प्रदान करता हूँ । 


अरिं बूहि मा रंभथाः सुजेमं तवेव सन्त्सवेद्दाया इहास्तुं। | 
मवांश्बो सृडतं शर्म यच्छुतमपसिध्य दुरितं धत्त॒माञ्चुः॥ ७॥. 

भा०--हे मृत्यो ! ( अघि ब्रहि ) तू ही इस जीव| को जीवन प्राप्त 
करने का उपदेश कर । (मा रभथाः ) इस को मार मत । वल्कि ( इस- 
सज ) इस पुरुष को उत्पन्न [कर, रच और आगे बढ़ा । यह पुरुप ( तव- 
एव ) तेरा ही ( सन्‌ ) होकर ( इह ) इस लोक में (सर्वहापाः) समस्त 


जीवन के दतवप पयन्त (अस्तु) रहे । ( भवादाचो ) हे भव और 
१ कि 92 7 वाद क कज 
दावे { सर्वोत्यादक और सर्वचिनाशक शक्तियों ! तुम दोनों अपने २ 





६- नघरुषां' इति सायणाभिमतः पाठः ] ( प्र० ) 'नघारिषं! ( च० ) 
सहस्वतीमरुन्धताम्‌ ह्ये’ इति पप्प० सं० | | 
` ७-सं | सवहाया' इति सायणाभिमतः 'पदच्छेदःः । 


सू०२।६ | अष्टम काण्डम्‌ । १६ 
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अवसर पर इस जीव को ( रूडतम्‌ ) सुखी करो ओर ( शर्म यच्डतम्‌ ) 
सुखमय कल्याण प्रदान करो । इस पुरुप के ( हुरितम्‌ ) दुष्कर्म, पाप; 
दुष्ट जारचण को ( नपसिध्य ) दूर करके ( आयुः धत्तम्‌ ) दीर्घं जीवन 
प्रदान करो । 
उप्पात्त काल में जीव में दुश्चेष्ठाओं को दूर करने और वार्धक कार में 
तपस्या करने से भी दुघ जीवन प्राप्त होता और जीवन में सुख होता है । 
नहीं तो बाल्यकाल के कुसंग ओर वाधक काल की भोगतृष्णा ही जीवन 
को रोगमय भोर जीण कर देती हे । 
प्रस्म सुत्यो अधि ब्रह्म दंयखोडितो :यमेठु । 
अरिप्टः साङ्ग: खश्जज्जरसा शतद्वायन आत्मना सुजमश्नुताम!५॥ 
भा०- हे ( मृत्यो ) स्मो ! ( भस्मे) इस जीव को ( अधि- 
राह ) तू उपदेश कर ! (इमम्‌ ) इस पुरुष को ( द्यस्त्र) पाटन कर । 
( दितः ) यह दुखों से ऊपर उठ कर, अभ्युदय को प्राप्त करके (अयस्‌) 
यह पुरुष ( एतु ) जीवनपथ में आवे । ओर ( अरिष्टः ) किसी प्रकार 
भो पीटित न होकर, मंगल्मय होकर, ( सवागः ) सब अगा से पूण, दृष्ट 
पष्ट ( सुः त्‌ ) उत्तम श्रवण शक्ति से युक्त रह कर ( जरसा ) घुढापे मै 
( शतहायनः ) सौ यप पूर्ण करके ( आत्मना ) अपने देह से ( झुजम्‌) 
अपने भोग्य, कम फल को ( अश्नुताम ) भोग करे । 
वेवानों हेतिः परिं त्वा वृणक्‍त पारयामि त्वा रजस उत्‌ त्वा 
सत्योरपीपरम्‌ | 
घ्राराद र्न क्रव्याईँ नि रूह जीवातवे ते परिधि दृधाम ॥ ६ ॥ 


८~ द्विश ) दयस्वोदितीहि मे तु! (च० ) 'शतहायनात्मना इति ` 
पृष्प० सं० | 
६-ऋव्याद निरोह इति सायणाभिमतः -पाठः । 
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भा०--( देवानाम ) दिव्य पदाथ आगन, वादु, चद्यत्‌;, वर्षा, उल्का 
आदि पदाथौ का और राष्ट्र के दासक, विद्वान्‌ नार शाक्तेशाली आधिकारी 
युद्धो का ( हेतिः ) आवातकारी शस्त्र या दण्ड ( त्वा ) तुझे ( पार- 
चणक) जाबात न करे, अपने भावात से बचाये रखे । में (त्वा ) चुक 
जीव को (रजसः) रजसूः या रामस प्रलोभनों से ( पारयाम ) पार करता 
इ । ( त्वा ) तुझकी ( सत्योः ) स्रत्यु से { उत्‌ अपापरम ) ऊपर उठाता 
हैं । ( क्रम्यादस्‌ ) सांत खाने वाले पञ्च॒ को ओर प्राणनाशक ( अग्निम्‌ ) 
अग्नि को अथवा (कब्मादम्‌ अग्निम्‌ ) नर शारीर के मांस को स्वीकार 
करने वाळे दावाग्नि को (आरात्‌) दुर (निर्म ) करता हू! 
आर (ते) तरे ( जोवातवे ) जीवन के लिये ( परिधिम्‌ ) उत्तम सुरक्षा 
( दधामि ) स्थापन करता इँ ! 
यत्‌ ते निय न रजसं सत्या अनवघप्य/स्‌ । 
पथ इमं तस्साद्‌ रत्तन्तो त्रह्मास्ये चमे छण्मासे ॥ {० ॥ 


भा०--हे ( सुत्यो ) सत्यो | आत्मा को शारीर से एथकू करने हारे 
तमःस्वरूप मृत्यो! (यत्‌) ज्ञो (ते) तेरा ( अनवधप्यम्‌ ) असह्य 
और अजेय ( रजर्सेटराजसम्‌ ) रजो गुण का बना हुआ (नियानम्‌ ) नीचे. 
जाने का साग हे । ( तस्मात्‌ ) उस ( पथः ) मार्ग से ( रक्षन्तः ) इस 
जीव की रक्षा करते हुए हम ( ब्रह्म ) ब्रह्मज्ञान या वेदोपादिष्ट ज्ञान 
को ( भस्म ) इस जीव की रक्षा के लिये ( वस ) आा३रणकारी कवच 
{ कृण्मसि ) करे । राजस कार्य और विचार मनुष्य को नीचे गिराते 
ह । वे मोत की तरफ़ ले जते हैं, उनसे बचने के लिये सात्विक राग, चेदो- 
दिष्ट बरदांञास एक भरा कचच हं । 


) अनवधृप्यम्‌ इति सायणामिमतः पाठः । (प्र०) “यद 
नियाने रजसो मृत्योनव’ इति पप्प्‌ ० से० । 


bo a = 


सू०२॥। १२ ] अष्टम काण्डम्‌ । १८ 
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कुणोमि ते धाणापानों जरा मृत्यु दीर्धमायुः स्वस्ति । 

यव॒स्वतेन प्राहितान्‌ यमदर्तांश्‍चरतोपं सेधामि सर्वोन्‌॥११॥ 

भा०--( ते प्राणापानो ) हे पुरुष ! तेरे प्राण और अपान, भीतर से 
याहर आर बाहर से भीतर चलने वाले इवासों को ( कृणोमि ) उचित 
रूप से सुधार देता हुँ । और इस प्रकार (जराम्‌) चुढापे और ( सयुम्‌ ) 
मात दोनों को ( अपसेधामि ) दूर कर देता हूँ। इस प्रकार ( दीघंस )- 
दोघ ( आशुः) जीवन ( स्वरित्त ) तेरे लिये कल्याणकारो सुखननक 
आर अविनादी हो । इसी प्राण ओर अपान की उचित गति से ( वैभस्व« 
तेन ) विवस्वान सूये से उत्पन्न काल के ( प्रहितान्‌ ) भेजे ( चरतः ) 
निरन्तर गतिशील, परिवर्चेनशील ( यम- दूतान्‌) यम के दूत रूप काळ 
के दण्ड, दिन, सास, पक्ष, ऋतु वप आदि ( सवांना ) सव को ( अपसे:- 
धामि ) जोवन विनाश करने के कार्य से दूर करता हूँ । 

आरादराति निक्रेति परो ग्राहि’ क्रव्यादः पिशाचान्‌ । 

रज्ञो यत्‌ सर्च दुभते तत्‌ तम उचाप हन्मसि ॥ १२ ॥ 


भ(०--( तमः इव) जिस प्रकार प्रकारा द्वारा अन्धकार को दूर 
कर दिया जाता है उसी प्रकार हम ( निऋतिम्‌ ) अविद्यामय पाप 
की प्रवत पो, ( अरातिम्‌) दान न देने दाली, कजूसो, कृपणता को, 
( आहिम ) हाथ पेर जकड़ देने वाळी अथत्रा सब की सुख संभ्पत्‌ चाट 
जाने बाली होभवृत्ति को (कब्यादः ) मांसाहारी जन्तुओं को और (पिशा-- 
दान ) घृणित दाच मांस के खाने यारे [पिशाचो को और ( रक्षः ) धर्म 
कार्य से परे हटाये रखने वाले, विघ्नकरी पुरुषों को ओर ( यत्‌ ) ज़ो कुछ 

११-०) ‘जरामृत्यु’ (च ०) 'चरतारान्‌ ( द्‌ ) थप' इति पेप्प० सं० | 

१२--द्वि०) 'पुरोआहिं' (च०) तम एवापः इति सायणामिमतः पाठः ।, 

'तुन्र्वाप' इति पेप्प० सं० | 


२३ । अथर्ववेद भाष्ये [ सु? २ १४ 
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भी ( दुभूंतस्‌ ) दुष्ट या दुःखकारी पदाथ है:( तत्‌ ) डसं संब को (परः) 
परे ( अरात्‌ ) इर ही ( अप हन्मत्ति ) सार भगान । 
आस्न घारणाजसतादा्युष्मता बन्न जातवदसः । 
यथा न रिष्या असतः सजूरसस्तत्‌ ते रुणोमि तदु ते सस्ृष्यताम्‌॥१॥ 
' ` भा०- हे पुरुष ! ( ते ) तेरे ( घ्राणम्‌ ) प्राण को (अग्नेः) पकाश- 
स्वरूप ( अस्तात्‌ ) अस्तमय, अमर (आयुष्मतः) दीध आयु से सम्पन्न 
< जातवेदसः ) वेद, ज्ञानमय, सवञ्च प्रभु या सूय से (वन्वे) पेसे प्राप्त 
करता हूँ । ( यथा ) जिससे तू भी ( अमृतः) अञ्चतमयं होकर (न 
रिष्याः ) विनाश को प्राप्त न हो । ( सजूः असः) तू उस अस्वतमय के 
साथ प्रेम करता रह । ( तत्‌ ) उस परमपद का ( ते.) तेरा बहान 
तेरे लिये ( समृध्यताम्‌ ) सस्टाद्धकारक, सवफलप्रद्‌ हो । ` 
शिव ते स्ता द्यावापृथिवी असतापे अभिश्रियों । 
शो ते सूर्य आ तंपतु श॑ बातों बातु ते हृदे । 
शिवा अभि क्षरन्तु त्वापो दिव्या: पय॑खतीः ॥ १४ ॥ 
भा०--हे पुरुष ! (ते) तेरे लिये (द्यावाएथिवो) दों और एथित्री, 
( अभिश्रियों ) सब तरफ़ से शोभायमान या सव तरफ से आश्रय 
देनेवाळी, ( अतन्तापे ) संताप, क्लेश से रहित, सुखक्रारी (शिवे) 
झुभ, कल्याणकारी ( स्ताम्‌ ) हों । हे पुरुष ! (ते) तेरे लिये ( सूयः 
सूय ( दाम्‌ ) कल्णण, सुखकारीरूप में ( आ तपतु) तपे, प्रकाशित 
हो, भौर प्रथ्वी को संतप्त करे और (ते हदे ) तेरे हृदय के' अनुकूल 





१३-- तृ० ) 'यथा न ऋप्या' इति कचित्‌ पाठः । '( द्विश) "वनेव 
जातवेदसः? इति पेप्प० 'सं ० | है | 

`> रै ४-(तृ०) "सूयो -तपतु!:(ष०) “आसे तरन्ति? “त्वा शिवास्ते सन्त्वोषधी 
इति पप्प० सं० | “असंतापे अधित्रियो” इति -सायणासिमतः पाठः | 


० २] १६ | पर्रम काण्डम्‌ । २० 


( चातः ) वादु भी ( दाम्‌ ) कल्याण और सुखकारी होकर ( वातुः) बहे। 
( शिवाः ) शुभ, सुखकारी (दिव्याः) आकाश से उत्पन्न, दिव्य, गुणकारी, 
4 पयस्वतीः ) पुष्टिकारक अन्ना से समृद्ध ( भापः ) वर्षा की जलूघाराएँ 
(त्वा ) तरे देश के प्रति ( अभि क्षरन्तु ) सब्र ओ! से आचें ओर भूमि 
पर पढ़े ओर भूमियों को सांचे । 

'शवास्त सन्त्वोपघय उत्‌ त्वाहापमधरस्या उत्तरां पृथिवीससि। 
तन त्वादित्या र्ता सयाचन्द्रमसावमा ॥ १४ ॥ 


भा०-( ते ) तेरे लिये ( ओपघयः ) भोपधियाँ (शिवाः) कल्याण- 

कारी ( सन्तु) हो । में उच्च रोगी एच अत्वस्थ पुरुष को स्वस्थ और रोग 
रहित करने के लिये ( अधरस्याः) नीची और एीनगुणवाली भूमि से 
( उत्तरां एविवीस्‌ अभि ) उत्कृष्ट गुणवाली ऊँची, स्वच्छ वायु से पूर्ण 
पचत की भूमि में ( उव्‌ अद्दापंम्‌) ऊपर छे जाऊँ। (तन्न) वहाँ 
( सूर्याचन्द्रमसौ ) सूर्य और चन्द्रमा दोनों ( आदित्यौ) प्रकाशमय 
पुन्न, भदितिञअसण्ड सामथ्यंचान्‌ शक्ति के पुज (उभो) दोनों ही (त्वा) 
तेरी ( रक्षताम्‌ ) रक्षा करें । तरे जीवन को दीघ करें। ओपधि का 
सेवन और ऊँचे स्थर पर सूय ओर चन्द्र फे प्रकाश का सेवन दीर्घ जीबन 
का कारण हं । 

यत्‌ ते वासः परिधानं यां नीवि रुणुपे त्वम्‌ । 

शिव ते तन्बे$ तत्‌ कृण्मः संस्पशेद्रकणमस्तु ते ॥१६॥ 


भा०-- पुरुप ! ( यतते ) जो तेरा ( पारधानम्‌ ) शरीर को 
डढॉपने का ऊपरी ( वासः ) वख है और ( याम्‌) जिसको तू ( नीविस, ) 


STE 


१५-- श्र० ) 'उत्त्वा हारिषम्‌, ( द्वि०') पृथित्रीमति ( च० ) “चन्द्र- 
| 'मसा उमा? इति पंप्प०,सं० | , ' ` , । 8“ 
| १६-ध्रद्रेद्णामशयुत' इति सायणामिमतः पाठः। 'अखदणम्‌', 'अदूदण 
| “अट्दण' इति क्वचित्दस्पष्टो लेखः, , ',' . ,«. ४ 











सावधानी से प्रयोग करे । 


२१ अथवेवेदभाष्ये [ स०२।१७ 


Fe सकल “निकला. मा, a निक नि, "नो स्नेक न नोनि क वन हबया आ 


दारीर के कटिभाग में धोती या पाजामा या लगोरी ९ कृणुपे » बना कर 
तेद र्गा लेता है ( तत्‌) उस वख को भी हम (ते तन्वे ) तेरे शरीर 


के लिये ( शिवम्‌ ) सुखकारी कल्याणरारो ( कृण्मः) करें । जिससे 


वह वख (ते ) तेरे लिये ( सस्पर्श ) स्पर्श में ( अद्रक्णम्‌ ) रुखा और 
कठोर, क्लेदाकारी.न ( अस्तु ) हो, अत्युत सुखकारी, कोमल हो जो 
शारीर में न चुभे | 

यत्‌ ज्ञरेण मर्चयता सु तेजसा वप्ता चपसि केशश्मश्र । 

शुभ मुखे मा न आयः प्र मापी: ॥ १७॥ ` 

भा०--हे पुरुषों | तुम लोग (यत्‌) चाहे ( सुतेजसा) खूब 
चमब ते, तेज़ घार वाले तीईण ( क्षुरेण ) छुरा से ( मचेयत ) बालों को 
साफ करा दो, क्षौर कमं करा दो । हे नापित पुरुप ? तू (वप्ता) फेशों को 
काटनेवाळा नाई होकर ( केशइमभ्न ) शिर के, वाको और मुख पर के 
भूछ आदि वालों को भी ( वपसि ) मूड डाल । हे पुरुप! (तव) तेरा 
( सुखम्‌ ) सुख ( शुभम्‌ ) सुन्दर, शोभायुक्त हो। इस अवसर पर हे 
नापित ! तू (नः ) हमारे ( आयुः ) ज.वन को (मा ) मत (प्रमोपीः ) 
नाश कर । अथात्‌ हे रोगो ! तीण धार वाले छुरे से चाळ चनवाओ, 
सिर के और सुख के बाल साफ़ कराओ, सुन्दर सुख से रहो, परन्तु नाई 
असावधानी से किसी के प्राण न ळे, उस्तरे निर्विष हों और उनको 





१७-- प्र० ) 'मचेयन्ता सुतेजसा’ (तृ०) “शुभन्‌' मुखं’ इति च हिटाने- 
कामिती पाठी | ( द्वि° ) 'केशश्मश्र' ( तृ० ) ' भेनमायुः? इति 
पेप्प० सं० | 'मचेमता सुपेशसा’ प्रा० गु० सू०, हि० शृ० सू 
आ० गृ० सू० | 'व्तवपसि’ इति हि० गृ०'सू० | श्वप्ता वपति 
केशान्‌? पा० गृ० सू० | (तृ०) “शुन्थि शिरोमा' इति पा० ० सू०। 
'वचेमा मुखं? इति,हि० गृ० सू० | 'माख आयु: पा० गृ० सू० | 





सू २ । २० | अष्टम काण्डम्‌ । २२ 


स ना पो ग भ, न न १ च म क, म म, 40 त 0 क र, न फी म फी मे ग म ड, भा, भा, "गा "रे, चो मकान या न, क नि हि 
f 


शिवो a $ A, , | + 
शितो ते स्तां बीहियवाववलासावंदोस थी । | 
एतो यच्म वि बाधेते एतो मुञ्चतो अव॑सः ॥ १८॥ ` `` 
भा०--हे पुरुष ! ( त्रोहियवौ ) धान्य और जो दोनों ( ते ) तेरे 
लिये ~ आफ । ~$ ० नह दों 
ये ( शिवा) शिव, कल्याणकारी, सुखकारी ( स्ताम्‌) हा । वे दोनों 
तेरे ( भबलासो ) बळ के विनाशक या कफकारी न हों और वे दोनों 
( अदोमधो ) खाने में सुखकारी, मधुर प्रतीत हों । ( एतो) ये दोनों 
( यक्ष्मम्‌) राजयक्ष्मा और अन्य रोगों को ( वि बाघेते ) नाना प्रकार सें 
नाश करें (एता ) चे दोनों ( अहसः) मानस ओर शारीर के पाप 
आर पीडाओं से भी पुरुष को ( सुञ्चतः ) छुड़ाते हँ । 
यदश्नासि यत्‌ पित्रेसि घान्ये। कृप्या/पयः । 
यढाद्य१ यद॑नायं सर्व ते अन्नेमचिपे कृणोमि ॥१६॥ 
भा०--हे पुरुष ! तू (यत्‌) जिस (धान्यम्‌) धान्य, अन्न को (कृष्याः) 
कप, खेती से उरपन्न करके ( भश्नाति ) खाता हे और (यत्‌) जिस 
( पयः ) पुष्टिहारक दूध और जळ का ( पिबसि ) पान करता है और 
( यत्‌) जो पदार्थ भो ( आयम्‌) खाने योग्य है और ( यदू अनाद्यम्‌ ) 
जो पदार्थ खाने याग्य नहों भो हे उस ( सर्वम्‌ ) सब ( भन्नम्‌ ) अन्न को 
(ते) तेरे लिये ( अचिप कृणोमि ) विप रहित करता हू । 
ह्लं च त्वा रात्रये चोभाभ्यां परि द्मसि | 
क ~ ० | का | 
अरायेभ्यो जिघत्तुभ्य इम में परि रक्तत ॥ २० ॥ 
द्वि० ) “यरदोमधू' इति सायणासिमतः पाठः । श्र्धोमघो' इति 
पृष्प० सं० | 
१६--' द्वि० ) वान्ये कच्छात पयः इति सायणाभिमतः पाठः | 
२०-पुरिदपासि इति सायणामिमतः पाठः। (हि० ) परिदथासि’ 
( तृ० ) 'रायेश्यः ( च० ) “इमं नः इति पेप्प० सु ° | 
७७ 
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भां०--हे पुरुष! (त्वा) तुझे में (अहे ) दिन के समय और 
( रात्रये च) और रात्रि के समय ( उभाभ्याम्‌ ) दोनों के सुखरवॅक 
उपभोग के ळिये ( परि दक्षसि ). हम स्वतन्त्रता देते हैं। और हे विद्वान्‌ 
पुरुपो ! आप लोग (मे) मेरे (इमम्‌) इस दारोर और धन को (अरापग्रेस्प्र) 
निधन ओर ( जिवत्सुम्यः ) मुश्खडाँ से ( परि रक्षत ) रक्षा करों । 
` प्रत्येक व्यक्ति को दिन और रात विचरने को स्वतन्त्रता है। ओर 
रामकमंचारी लोग प्रवाजन की अद्यय अथात्‌ निधन, . बिना सग्पत्त के 
जरायमपेशा डाकुमां से भो! जिबत्सु अर्थात्‌ दूसरों को खा जाने चाले 
[हिसक जन्तुं से रक्षा करं । 

श॒तं तेयुते हायनान्‌ दे यगे चीण चत्वारिं कृण्मः 

, इन्द्राग्नी विश्व देवास्तेन मन्यन्तामहंणीयमानाः ॥ २१ ॥ 
.. भा०--हे पुरुप! (ते) तेती आयु के ( शात हायनान्‌ ) सो वपा 
को हम बड़ा कर ( अप्रुत हायनान्‌.) एफ सहस्र चप तऊ बढादें । और 
(है युगे ) दो युगा के जीबन को ( त्रोणि चत्वारि ) तीन और चार युर्यो 
तक का रूम्वा जीवन ( कुण्मः) करते हं। ( इन्द्राग्नी ) इन्द्र परमेश्वर 
ओर अग्नि, ज्ञानी पुरुष ओ! ( विइचे देवाः) समस्त देव विद्वान्‌ लोग 
( अहृणीयमानाः ) विना सकोच, लज्जा जोर रोप के (ते) तेरी इतनी 
रम्बो आयु को ( अनु मन्यन्ताम्‌ ) स्वीकार करे । 

शरदे त्वा हेमन्ताय वसन्ताय ग्रीष्माय परि. दासि । 

चर्षाणि तुस्पं स्योनानि येप व्धस्त ओषधी: ॥ २२ ॥ 

भा०—दे स्प ! हम (शादे) शरद्‌ .( हेमन्ताय ) हेमन्त 
( वतन्ताय ) वसन्त ( ग्रीष्माय ) भोर ग्रीष्म तरत के उपभोग. के लिये 


RRR sr i ने 
' २१ दि०-) “चत्वारि सन्तु’, (तृ) शिश्वे देवा ्रनु' इति. पेष्प ०. सं ० | 
२२-६ दि० ) 'परिदध्मासे' इतिं पेप्प० सं०. | 
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( त्वा ) तुक्चक्रो ( परिदझसि ) सव प्रकार से स्वतन्त्र करते हैं। और 
(येषु ) जिन कालों में (,ओपधोः) ' ओपधियां ( वर्धन्ते ) बढ़ती हैं 
सवत्र हरियाली ही हरियाली छा जातो हैं वे ( वर्पाणि) वर्षा काळ के 
डरय भो ( तुभ्यम्‌ ) तेरे लिये ( स्पोनानि ) सुखकारी हो । 
NN ह क का 
सत्युरीशे द्विपदा म्रत्युरीशो चतुप्पदाम्‌ । 


“क्यै | ॥ 


तस्प्रात्‌ त्वा उत्योगापतरद्धरास समा चिभः॥ २२ ॥ 
भा०--( न्युः ) सत्यु ( द्विपदाम्‌ ) हुपायों पर भी ( इंशे ) बल- 
याली है आर ( स्न्युः ) खु ( चतृप्पदाम्‌ इंदो ) चोपायों पर भो बल- 
शाली हैं, उन पर भो चह शाप्तन करता है। इसलिये हे पुरुप! 
( गोपतः ) पशुओं के और उनके समान अयातुर अज्ञानी प्राणियों के 
स्वामी ( तस्मान्‌) उस (म्व्यो: ) स्यु के पाश से में (व्वा) तुझे 
( उद-भरामि ) ऊपर उठाता हूं। (सः) वह तू ज्ञानवान्‌ होकर 
स्त्यु से ( मा विभेः ) मत डर । 
स//रिप्ट न मंरिप्यसि न मरिष्यसि मा बिभेः । 
न चे तत्र त्रियन्ते नो यन्त्यघमं तमः ॥ २४ ॥ 
सा०्—हे ( अरिष्ट ) दिसा से सुक्त अविनाशी आमन्‌! पुरुप ! 
( सः) तू वह, इस शरीर ले सवथा एथक्‌, चैतन्य अ.त्मा है। तू 
(न मरिप््रसि ) कमी नहों मरेता । (न मरिष्यसि) तू निश्चय से कभी 
न सर्गा । अतः ( मा विभेः ) तू भय मत कर । (तत्र) उस परम पद 
चैतन्य रूप में प्राप्त होऋर ज्ञानी सुक्त पुरुष ( म चे म्रियन्ते ) निश्चय से 
नहीं मरते ( नो ) और न ( अधम तमः ) अघम, नीचे के अन्धकारमय 
नरक लोक को ही ( यन्त ) जाते हं । नरकलोककोही(यन्त)जतेह। - 
२३-( च० ) उद्धमराभि- स मा मृताः [ थाः ] इति पेप्प० सं० | 
२४- वे प्र म्रियन्ते इति पृप्प० ० | 
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सर्वा चे तत्रं जीवति गीरेश्वः पुरुष पशु; । 
यत्रेद्‌ ब्रह्म॑ क्रियते परिधिर्जीवनाय कम्‌ ॥ २५ ॥ 
भा०--(यत्र) जिस देश ओर जिस काळ में ( इदम्‌) यह (ह्म) 
न्रहाञज्ञान ( जीवनाय ) जीवन को रक्षा के लिये ( परिधिः) अपना प्रकोट 
या दुर्ग के समान ( क्रियते ) बना लिया जाता है (तत्र) वहां (वै) 
निश्चय से (गौः अश्वः पुरुपः पशुः ) गो, अश्व, मनुष्य ओर पशु सब जीकः 
( जीवति ) जीते रहते हैं । | 
परि त्वा पातु समानेभ्योमिचारात्‌ सवन्धुभ्यः । 
~ आ ee a १०५ व हि nl कन, कि ति 
अमेश्रिभवासतातिजीयो मा ते दासिपरसचः शारीरम्‌ ॥ २६ ॥ 
भा०--हे पुरुष ! पूर्व मन्त्र मै कहा हुआ व्रहाञ्चानसय हुग (वा): 
सुझको ( समानेभ्यः ) तेरे समान वल, विद्या और आयु चाळे पुरुषों आर 
( सवन्धुभ्यः ) साथ रहने वाले वन्धुजनों की ओर से होने वाले ( अभिः 
चारात्‌) आक्रमण सै ( परि पातु ) रक्षा करे। तू ( अम्रः) कभी न 
सरनेचाटा अविनाशी ( अस्तः चा) और असत, अमर जीवात्मा है द्‌ 
( अतिजीचः ) अन्य सामान्य जीवों की दक्षा को अपने ज्ञानवळ से पार 
कर लेता है अतः ( ते शरीरम्‌ ) तेरे शरीर को ( असवः ) प्राण ( मा 
हासिपुः ) कभी परित्याग न करें । 
ये मृत्यव एकंशत या नाप्दा अंतितायो: । 
सुञ्चन्तु तस्मात्‌ त्वां टेवा 'ग्नेवेश्वानरादाचे ॥ २७ ॥ 
_ भा०-- (थे) जो ( एक-शत्तम्‌) एक सो एक (रूत्यव) सच्युए हं 
और ( याः ) जो ( भति-तार्या ) पार करने योग्य (नाष्टाः ) नाशकारिणी. 


का 





३६-( द्वि० ) सुगन्तुभ्यः? इति पेप्प० सँ० | 
२७- दि) 'नाप्यूत्ता' ( तु-) जीव्याः! इति पेप्प० सं | 
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अविद्या अन्थियां हैं (वैश्वानरात्‌ ) समस्त जीवों के भीतर व्यापक (अग्नेः) 


'अकाशमय प्रझु के ( अध ) बल पर या उसकी तरफ से प्रनिनिधि होकर 
(देवाः) ज्ञानी पुरुष ( त्वा र्‌ ) तुझे ( तस्मात्‌ ) उनमे (मुन्नन्ठु) छुडावें । 

छग्नः शर।रमासे पारयिप्णु रज्ञाहासि सपत्नहा । 

अथो अमोचचातनः पतुद्रनास मपजस्‌ ॥ २८ ॥ [ ४ ] 

भा।०--हे ब्रह्मन्‌ ! या हे आव्मन्‌ ! पुरुष ! तू स्वयं ( अग्नेः ) उस 
ज्ञानमय आत्मा का ( शारीरम्‌ असि ) शारीर है । तू स्वय ( पारयिष्णु ) 
इस वळेशमय संसार के पार करने में समथ, ( रक्षोहा) समस्त विध्ना 
और विध्नकारी दृष्टो का नाशक और ( सपत्नहा ) दाछुओं का नाशक 
{ असि ) है ( अथो ) और तू (अमीव-चातनः) समस्त रोगों, क्लेशों का 


नाशक हे! दू हो (पुतुः) इस शरीर रूप वृक्ष को सदा पवित्र करनेवाला 
( सेपञ्रम्‌ ) सब भव रोगों का परम ओपध है । 


ब्रह्म के विषय में--( पूनुद्रः) इस सहान्‌ ब्रह्माण्डमय वृश्च को पदिन 
करने चाळा है। अथवा “उध्वं सुलो भवाकशाखः एषोऽश्वत्यः सनातन 
इत्यादि प्रतिपादित पवित्र दृक्षखरूप ब्रह्म हो भवरोग का परम भोषध है । 


| इति प्रथमोऽउुत्राकः ॥ 
[ तत्र दवे सूक्ते, एकानपश्चाशरृचः ] 
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[ ३ ] प्रजा-पीड़कों का दमन । 
-चोतन ऋषिः | अग्निदेवता, रचोहणर्‌ सूक्त र्‌। २,६,-,१३,१५,१६,१८,२०४ ˆ 
२४ जगत्यः, ७,१४,१७,२१,१२ झुरिक्‌ , २५ बृहतीगमो जगती | 


२२,२३ अतुप्ट्मी | २६ गायत्री । षड्विंशर्च सूक्तम्‌ ॥ 


/ 
॥ 





२७ अथववेदभाष्य [ स००३ । “२ 


इक च 
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क ~ ONAN ~“ के ~ है था १ पि 
रक्षाहण वार्जिनमा जिघर्मि मित्र प्राथिष्ठसुपयासि. शम । ` 
शिशांनों अग्नि; क्रतुभिः सामिद्धः स नो दिवा स रिपः पातु 
नङ्क ॥ १॥ ऋ० १०] =७।१॥ ` 

भा०- सैँ ( चाजिनम्‌ ) वलवान्‌ ( रक्षोहणम्‌ ) राक्षस, विष्नकारी 
पुरुषों के नाशक पुरुष को ( आजिघमि ) और भी अधिक ग्बल करता 
हँ । ओर ( प्रथिष्टम्‌ ) उस महान्‌ से भी महान्‌ (मित्रम्‌) मरण्से त्रदाने 
चाले प्रजा के पालक, प्रजा के मित्र राजा की (दाम) शरण को ( डप- 
यामि ) प्राप्त होता हृ । चह ( नग्न: ) अग्नि के समान शत्रु का तापक 
परतप, ( शिशादः ) निरन्तर तीण स्वभावका होकर ( करतुभिः ) 
अपने कमा द्वारा (सिद्ध) प्रदीप, उ३उघरू, कोरत्तिमान्‌ होकर (सः) वह 
(नः) हमें (रिपः) हिंसक पुरुप से ( दिवा नक्तम्‌) दिन ओर रात 
( पातु ) रक्षा करे । 
अयोद्र्प्टदो आचिष। यात॒थानानुप स्पूशा जातवदः सामिद्धः । 
आ जह्या सूरद्वान्‌ रभस्त्र क्याद्‌ च्टाप चत्स्टा्न्‌ ॥२॥ 
० १० | .८७ | ८ ॥- 
भा०--हे ( जातवेदः ) समस्त प्रजाजना के जानने हारे अग्नि के 
समान राजन्‌ ! तू (सामद्धः) भडकती आग के समान राज्य आदि ऐेखय 
और उसके उचित तेज भोर सामथ्यं से प्रदी होकर ( अयोदंट्रः) अपनी 
लोहों को दारदो से, शर्खो से सुसजज्ञत होकर ( अचिपा ) अपने तेज सेः 
८ यादु-घानान्‌ ) प्रजा के पोडक एव दण्डनीय पुरुषों को ( उपस्यश) छ, 
उनको हो ज्वाला से जळो और ( सूरदेवान्‌ ) मूद अज्ञानी दिपय भोगों 
OY N/T कक ककत 


५ [२] १-ऋग्वद्‌ऽस्य सूक्ताय पायुक्रेषि: | अग्नी रक्षोहा देवता । 
२०(च०) “करव्यादो वृक्त्यपिधत्स्वांसन' इति ऋ.०। “कच्थादो घृप्टा' इतिः 
सायसाभिमतरः पाठः | , ( च० ) आपुदत्स्वासन' इतिऽ्पेप्प० सं० । 


स्‌०३।३] अश्टम काण्डम्‌ । २८ 


ee 





i i य य क क मम की ह क लने 





बा बा बार पडळ 


के व्यसनी लोगों था जुभाखोर लोगों को (£ हया.) पकड़ने वाली शक्ति 
से या लोम भरो जीभ के रस से ( आरभस्व ) उनको फांस, अपने वश- 
कर ओर ( क्रव्यार: ) करा मांस खा जाने बाले हिंसक, पुरुषों और 
पझुर्मा के ( आसान ) सुखां पर (बृष्टा)* वांघरर (अपि-धत्स्व) उनको 
कदखाने में बन्द करके रख । 
मूरदेवाः--सारकव्यापाराः राक्षसाः इति सायण ऋर० भाप्ये। मूलेन 
अपधेन दीव्यन्ति परेषां हननाय क्रीडन्ति अथवा मूढाः कार्याकार्य विभाग- 
युद्धिशत्याः सन्तो ये दोव्यन्ति इति सायणोऽयचंभाष्ये। अथात्‌ हिसक राक्षस 
या विय पधा से दूसरों को मार के सज्ञा छटने चाले या कार्याकायं को न 
, जानकर विवेक रहित होकर जूआ खेलने वाले | ग्रीफिथ के सत सें [००५ 
lish Gods? 2407९75? मूख देवों के पूजने वाले । वस्तुतः सूरदेवान 
क्रव्यादः जिहया भारभल और “आसन्‌ वृष्टा .आपचस्त्र। अथात्‌ मूद होकर 
वपसर्ना में खेलने वाले जीवों को जिला के रस से फांस ले और जब वे 
मांस पर पक तब उनका सुख बांधकर कटघर स वद्र करदे । इसी (वाच 
से शेर आदि. माँसखोर जन्तु पकड़े जाते हैं। इसी विधि से डोभी क्र 
लोगों को, वश करना चाहिये । अन्य आप्य्रकारा ने जिह्वा ओर सुख का 
घ अग्नि से माना है सो असंगत है । 
ऋग्वेद में--'बृक्ती अपिधत्ल आसन” पाठ है अर्थात्‌ उनके मुख में 
छेद करके डनको वांघ ले । जसे पञ्चुओ को हरा घास दिखाकर नाक छंद 
[लिया जाता .या-रोळ-को कावू किया जाता है । _ 
उभोभयाविन्नुप घडि दष्ट सः शशानावर पर च | 


उंतान्तरिज्ञे पर या्माने. जम्भैः सं थह्ममि.यातुधानांन्‌॥ ३॥ 


| - ` 3 ऋ० १०।८७।२॥ , 





१, वृष शक्तिवन्थने (चुरादि) | , - ५ 
३-( श्र० ) “उपधेहि दंष्ट्र’ (०) “परिपाहि राजन इति ऋ०.। 0०) 





२६ 'अथवेवेदभाप्ये | स्‌ू०३।३ 


गए" मामा “मानि गै, मिनि मक नि न मये मनिका चोळ गी "खाना न चते चि गा 








भा०--हे अग्ने ! राजन्‌ ! हे ( उभयाविन्‌) अच्छे -ओर चुरे, उत्तम 
और अधम सत्रक्की प्रजा रूप से रक्षा करनेहारे राजन्‌ | तू स्वय ( हिंस्रः ) 
इष्टा का हिंसक होकर ( शिशानः ) अति तीक्ष्ण स्वभाव होकर उस इष्ट 
पुरुप.के -( चरं पर च ) नीचे ओर ऊपर के ( उभा ) दोनों ( दष्ट ) 
दादा को ( उपथेहि ) अपने वश फर ( उत ) और ( अन्तरिक्षे ) भन्त- 
रिक्ष में ( परि याहि ) विचरण कर और ( यातुधानान्‌ ) पीढ़ाकारी दुष्ट 
पुरुषों को ( जम्मैः ) हननकारी, पीडक या उनको फांस लेने चाळे उपायों 
से ( अभि सघेहि ) पकड, अपने वश कर । 
अग्ने त्वचं यातुधानस्य भिन्थि हिं्रारानिर्हरंसा हन्त्वेनम्‌ । 
प्र पवाणि जातवेदः शर्णीहि क्रव्यात्‌ कविष्णुचि चिनोत्वनम्‌ ॥४॥ 

ग ६० | ०७ | ५ | 

भा०--हे ( अग्ने ) अग्ने | दायुनापक राजन्‌ ! तू ( यातुधानस्य ) 
प्रजा को पीडा देने वाले दुष्ट डाकू पुरुष की (त्वचम्‌) खाल को (भिन्ध) 
दारीर से कटचा २ कर छिल्या दे। ( हिस्रादानिः ) उसको मार डाल्ने 
चाली विद्यत्‌ ( हरसा ) प्राण हरण करने वाले धर्फो से ( एन दन्तु). 
उसको मार डाले । ओर उसके ( पर्वाणि ) पोरु २ को हे ( आतवेदः ) 
प्रशावन्‌ राजन्‌ ! ( श्टगीहि ) करवा डाल । भोर ९ क्रचिष्णुः ) मांस का 
भूखा (क्रव्यात्‌) मांसाहारी जन्तु ( एनम्‌ ) दुष्ट पुरुष को ( विचिनोतु ) 
नाना प्रकार से नोच २ कर खा जाय । 

प्रजापीड़कों को राजा विचित्र दण्ड दे >से--उसकी खाल छिलवा . 
दे, विजछी के धककों से मरवा दे, पोरू २ कटवादे या भूखे दोर चीर्तो 
से फड़वा दे । जिससे उसको अपने किये अध्यावारी का प्रतिफल मिले 
और अपने से पीड़ितों फे कष्टों का भी शान हो । 





उपदेहि? ( च० ) “श्राप यातु’ इति पेंप्प० सं० | 


EN" 


४, प्र० ) ।वापनातु वृक्णम्‌ इति ऋ० | 


स्‌°३।६] अष्टम काण्डम्‌ । ३० 
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यत्रेदानों पश्यसि जातषेट्रस्तिष्ठन्तमग्ब उत चा चर॑न्तम्‌ । 
उतान्तरिज्ञ पर्तन्तं यातुधानं तमस्तां विध्य शर्वो शिशानः ॥ १ ॥ 
० १०।=७।६॥। 
भा०--हे ( जातवेदः ) विद्वान्‌ राजन्‌ ! ( यत्र हृदानोम्‌) जहाँ 
कहीं भी मौर जव कभी भी ( तिष्टन्तम्‌) खड़े हुप, ( चरन्तम्‌) विच- 
रते हुए ( उत ) भोर ( अन्तरिक्षे पतन्तम्‌ ) अन्तरिक्ष में, आकाश माग 
से ज्ञाते हुए ( यातुधानम ) पीडाकरी हुट पुरुप को ( पश्यसि ) देखे, 
तभो भोर उसी स्यान पर तू ( शिशानः ) भतितीइग ( अस्ता) शरो के 
पेने में सावधान भोर ( दार्दा ) हिंसक, घातक अख्न, बाण या गोळी से 
( तम्‌) उसको ( विध्य ) चेय डाळ, मार डाल, यादि किसी प्रकार वश 
में न भाता हो ओर टिपता किग्ता हो तो जहाँ भा मिले वहां ही उसको 
गोली का शिकार किया जाय। राआस्वय तो वरा कोया ? वह (अस्ता) 
धनुर याग फेहने और गोडो चडाने वाळे घुरपां या ( शवां, शिशानः ) 
नोइग हिंसक पुरुपा को रगा क! उनसे मरवा डाले । 
यन्नेरिप्‌ः सन्त मानों अग्ने वाचा शल्यः सशनिभिदिहानः । 
तार्भिबध्य हृदये यात॒र्धानान्‌ प्रतीचो वाहून प्रति भरध्येपाम॥९॥ 
घ १० | ८७ | ४ | 


भा०--यदि दृष्ट पुरुष बहुत से मिल कर गिपेह घना कर प्रजा का 
पीडन फरें वो है, ( अग्ने ) आग्नि के समान आपीडक राजन्‌! तू 
भी ( यजेः ) संगति करके एकत्र हुए सेनिकों द्वारा ( इपूः ) बार्णो को. 
८ संनममानः ) उन पर फेकता हुआ और ( वाचा ) अपनी वाणी से या 


४-- तृ० ) 'यद वान्तरिद्षेपथामिः पतन्त' इति ण पदर; यह वान्तरितेषधिमतः पतन्त? इति ऋ० । (च०) विदि | (च०) 'विद्धि- 
शर्वी' इति पेप्य सं० | | 
६-( द्वि० ) 'शल्यम्‌ श्रश' इति पृष्प० सं० | 
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३ आथचेचेदभाष्येः [ स॑०३ ९७ 


"नता "महमा जला जा चाहा चहा नाडा 


हुक्म से. (-शाल्यान्‌ ) तीक्ष्ग शल्य, कारें,'कीळा:और लोहे के तीखे टुकड़ों 


को ( अशनिशभिः ) बिजली के समान बल.से फूटने वाले अशाने नाम 


आरनेयास्र या चास्य के गोलों द्वारा (दिद्दानः) खूब प्रबरू, वेगवान करके. 
( ताभिः ) उन से ( प्रतीचः ) अपने विरुद्ध युद्ध में आये ( यातुधा- 
नान्‌ ) दष्ट राक्षस पुरुषों को ( हृदये विध्य ) उनके छाती में वेध डाळ । 
ओर ( एपाम्‌ ) उनके ( बाहन्‌ ) हाथों ओर वाजभों को (प्रति सङ्चि) 
तोड़ डाळ । २. 

उतारब्धान्स्पणुहि जातवेद उतारेभाणा ऋषधिमियांतुधानान । 
अरन पर्वा नि जहि शोशुचान आमाठः च्विकास्तमदन्त्वनी; ॥७॥ 


| न० १० | ८७ | ७ | 
भा०- हे ( जातवेदः ) अन्ने | प्रजाजनों के जानने हारे विद्वान्‌ 


राजन्‌ ! (उत) और तू ( आरब्धानू ) पकड हुए ( उत्त) और 
( आरेभाणान्‌ ) सवत्र कोलाहल करते हुए ( यातुधाना ) प्रजापींड्क 
पुरुषों को ( ऋष्टिभिः ) ऋष्टि नामक तीक्ष्ण धार वालें शस्त्रों द्वारा, संगीन- 
घारी सिपाहयों की रखवाली में ( रूणुहि ) उनको रख। ओर हे 
( अग्ने ) अग्नि के समान दुष्टपीड़क ! ( पूः) सब से श्रेष्ठ तू ( शोज्जु- 


'"चानः) अपनी दी से प्रकाशमान होकर उन प्रजापीड़कों को. (नि जहि) 


करे यान्नेछो से चुचत्रा डाले । , 


सवेथा, मार डाळ । . और य़ा (आरादः) वच्चा मांत खाने वाली (एनीः) 


छार काली ( द्षिवकाः ) चील (.पुनम्‌ ) इसको (अदन्त ) खांज्ञाएं । 
राजा दुष्टो को संग्रीना के पहरे में स्क्खे, या उन को दुरन्त ही विनाश 


१ २ ee NS (0 “7 , । ह 
७-६ अ०, १६०) 'उताल्न्षं. खुणाहि' “जातवद श्रालमीत्रादृष्टिमियं ति“ 
” - थानात्‌ वि, ऋग्वेदे |, ( च? ) 'ब्वकास्तम' इति सायणाभिमतः 


पाठ: | (य°) उत्तालब्धान्‌, (.द्वि०,).. 'जातत्रद आरेमाणान्‌ 
शात पप्प० स० | 
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' इह प्र ग्रहि यत॒मः, सो अग्ने. यातुधानो य इदं कृणाति |“ ` 

' तमा रभख समिधां यविष्टे नूचच्चसश्चलुपे रन्धयैनम्‌ ॥ ८॥ 

| ऋण १० | 5७।| ८॥ ` ` | 

भा०-<हे ( भग्ने ) राजन्‌! (यः) डो भी ( यादुधानः ) प्रजा 

को पीडा पहुँचाने वाला पुरुप ( इदम्‌ ) इस प्रकार का पीडाजनक कार्य 

गति ) करे तू ( इह ) इस राष्ट्र मे (प्र घ ह ) भली प्रकार सब 

को “नादे कि ए यतमः सः) वह अमुक दृष्ट पुरुप है। जिससे लोग 

उसके इरे काम को जान कर उससे सावधान रहे और चह रोगों के 

सामने अपने ज॒! काम फे लिये रञ्जित हो। और ( तमू ) उसको 

( आरभस्व ) पकड छे । ( समिधा ) भौर हे बल्शालिन ! तू अपने अति 

प्रदीक्त अग्न को ज्याला के समान तेन से और ( नृवक्षसः ) सव 

मनुष्यों के ऊपर देखने चारे. न्थायशीळ राजा को ( चक्षुपा ) दृष्टि से 

प्रजा पर उसके अत्याचारा को तोर कर प्रज्ञा के हित के लिये ( पुनम )- 
उस इष्ट पुरुष को (-रन्धय ) विनाश. कर, दण्ड दे, जला डाळ । 


तीच्णर्नाम चुरा रक्ष यज्ञ भाज्य वसुभ्यः प्र णय प्रचेतः। ` 


हिस्र रचास्यभि शोशुचानं मात्वा दभन्‌ यात घाना ब्रचच्तः॥॥ 
क्र० १० | ८७। ६ | 
[०--हे, ( अग्ने ) राजन्‌ !-त्‌ अपने (तोक्षनन) तीलो.. (.चक्षुपा ) 
आँख से अपने तोक्ष्ण निरीक्षण से (यज्ञम्‌) इस यज्ञ को जस में लक्षा करोड़ों 
प्राणी संगठित रूप में रहते हे:उसकी ( रक्ष.) रक्षा कर, और हे. (प्रचेत:) 
(उम्क्ृष्ट ,झ्ञानसग्पन्न राजन, !. (. वसुभ्यः ) इसमें बसनेवाली- प्रजाओं . के 


मी मया मिया 


८-२ द्वि० ) “य इदं कृणोपि ( तृण.) सामिधायाविष्ट्य इति सायणा* 
। भिभतो'पाठी-] (द्विश) “यो यातुधानों' इति ऋ पे'्प०. सं | 
६ तृ०; ). हिंसा रताति. इति पृष्प० सु०:| , 








३३ | अथर्चवदभाष्ये [ स्‌०:३] ६ 
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लिये ( प्राञ्चम्‌ ) उत्कृष्ट, उत्तम शेणी का राष्ट्र (प्र णय) बना अथवा 
इस यज्ञभय राष्ट्र को या राज्यव्यवस्था को ( प्रान्चस्‌ प्रणय ) उन्नत 
दशा पर, ज्ञानमय मारा पर ले चल । ( सम्‌) हिक, प्रजा के प्राण 
घातक पुरुषों और ( रक्षांसि ) प्रजा के कार्यों में और. ्रजाओं को उत्तम 
फल प्राप्त काने में विश्नकारी छोयो को ( अमि शोझुचानम्‌ ) सव मकार 
से संताप देते हुएु ( स्वा ) तुझको हे ( नृचक्षः) प्रजा के निरीक्षक ! 
राजन्‌! (यातुधानाः) चे पीडाइनक हुए लोग ( मा दभन्‌ ) 
विनाश न करे । 


बचन्ञ।ः रक्ष: परि पश्य चिन्नु तस्य॒ त्राण प्राते »रणाहात्रा । 
प्तस्याग्ने पष्टोइरखा श्टणीदि अचा मूल याउुचानस्य दश्च १०॥(३) 
क्ष ऋण २० | ८७। १०|।. 

भा०--हे ( अग्ने ) राजन्‌! परन्तप ! तू (नचक्षाः) भरजा- के 
{हित पर निरन्तर इष्टि रखता हुआ ( विक्ष ) अपनी प्रजा में विचरते हुए 
९ रक्षः ) प्रजा के सुख और उन्नति के कार्य में चिन्त डालने कोर प्रजा को 
पीड़ा देनेत्राळे दुष्ट पुरष को अवश्य ( पारि पशय ) देख, उस पर सदा 
चक्लु रख । ओर ( तस्य श्रोणि अग्रा) उसके तीन अग्रयायी लोगों को 
( प्रति श्यगीहि ) विनाश कर । हे ( अग्ने) राजन्‌! जोर ( तस्याः ) 
उस पोठ की पृष्टीः पसुलियों को अर्थात उसके पास के सहयोगी जो सदा 
उसके पक्ष पोपक हें डनको ( हरसा) अपने हरण सामथ्यं से अर्थात्‌ 
कैद में डाङनेत्राले पोछिए विभाग से भयभीत करके या पकड़ कर 
( ऽटगीहि ) बिनाश कर । और इसी प्रकार ( यानुघानस्य ) प्रजापोडक 
लोगों के ( चेवा ) तीन प्रकार के ( सूलम्‌ ) सूळ को, अड्डे को ( त्रेधा ) 
सीन प्रकार से ही ( दश्च ) कार डाल । 

पीडादायी दुष्ट आदमी के तोन अग्र-शक्ति, चन और जन । 


११ च० ) 'मृणते नवृदाथे' इति ०. सायृणामिमप्रश्च | 


स्‌०३।१२]| . प्रम काण्डम्‌ । ३४ 
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त्रियीतुधानः पसिर्ति त एत्वत यो ग्ने अन्तेन इन्तिं। ` 
तमाचिषां रफूज॑यन्‌ जातवेदः समक्षमेनं गुणत नि युङ।भ्ध॥११॥ 
ऋ० १० | ८७ | १० | 
भा०- हे ( अग्ने ) राजन! (यः) डो दुष्ट पुरुष ( अनृतेन ) 
असत्य से ( ऋतस्‌ ) सध्य को (हन्ति) मारता है वह (यातुधानः ) प्रजा 
का पीडक दुष्ट पुरुप 'याहुधान”, राक्षस है । वह (ते) तेरे ( प्रसितिम्‌ ) 
बन्धन में ( त्रिः) तीनां प्रकार से या तीन बार ( एतु') आवे यदि 
फिर भी बाज न आवे तो हे ( जातवेदः) अग्ने ज्ञानवान्‌ राजन ! 
(तम्‌) उसको ( अपा) आग से ( स्फूजयन्‌ ) तड्पाता हुआ,. 
( समक्षम्‌) सबके सामने ( एनम्‌ ) उसको (गत) अपनी पोडा प्रकट 
करनेवाले प्रजाजन के हित के लिये (नि युङधि) दण्ड दे, उसका निग्रह करा 
यद्ग्ने अद्य मिथुना शपातो यद्‌ चाचस्तृष्टं जनयन्त रेभाः । 
मन्योमेनसः शरव्याजायते या तर्या विध्य हृदये यातु घानन्‌॥ १२॥: 
` ऋ० १० | ८७ |. १३ || | 
भा०--हे ( अग्ने ) राजन्‌ ! ( यत्‌ अद्य ) जव कभो ( मिथुना ) 
दोनों खी पुरुष, गृहस्थ लोग (शपातः) दुःखित होकर किसी को गालियाँ 
दर्व, बुरा भरा कहें, रोये चंखे और (यत्‌) उव ( रेभाः) विद्वान्‌ 
लोग भी ( वाचः ) वाणी का ( तृध्म्‌ ) कड रूप ( जनयन्त ) उत्पन्न 
करें अर्थात्‌ तोखी हृदयवेधी वाणियें बोळे तब उन गृहस्था और 
विद्वान पुरुषों की दयनीय दुःखवेदना देखकर हे राजन्‌ ! (या) 
जो ( मन्योः ) मन्यु रूप तेरे ( मन॑सः ) मन से जो (( शरब्या ) तीन 
बाग के समान क्रोध की ज्वाडा ( जायते ) प्रकट होती है (तया) | 


१२-( च० ) 'तया व्रिद्धि’ इति पप्प०् सं० | 


३४ अथवचदभाष्ये [ सृ्‌० ३.१४ 


पनया आगा, मना त्मा जभान वागा, इनन्ममानिि 
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राज्य में गृहस्थ, नरनारी और विद्वान्‌ पुरुषों के आचेनाद, पर राह 
ध्यान दे और उनको दःख देनेवाले दट लोगो को पकड॒ कर: मनन्नाना 
दण्ड दे । 
` चरां शZणोडि तप॑सा यातुध'नान्‌ पराग्न रज्ञो हरसा शएणीहि । 

'पराचिपा सूरदेवान छृणीहि परासुतृपः शोशुचतः ग्टणीहि ॥१२॥ 
० १० | ८७ | १४ | 

भा०-हे अग्ने ! राजन्‌ ! ( यातुशनान्‌ ) प्रजापीडक घुरुपों को 
( तपसा ) अपने संतापकारी तेज था पख से (परा श्रगीहि ) अच्छी 
प्रकार विनाशा कर भोर ( हरसा ) विनाशक बड़ से (रक्षः) राक्षस, 
दुष्ट पुरुष को ( परा श्वगीहि ) अच्छी प्रकार विनाश कर । आर ( मूर 
देवान ) मूढ देवों को माननेवाले, प्रतिमापूजर, पाखण्डी, या दूसरों को 
मारने के उपसनी अथवा सूड होकर व्यसनों मे मजा लेनेबाले लटोगा को 
( आचपा ) आग की ज्वाला से (परा श%गोहि) अच्छी प्रकार विनाश कर 
-भौर ( असु-तृपः ) दूसरों का प्राण लेङर अपना पेट भरनेवाले प्राणघातक 
डाङआं को ( शोशुचतः ) दाक विलाप करते हण भी ( पराश्टगोंहि ) 
खव अच्छी प्रकार विनाश कर फि चे फिर अपनी इछता न करें । अथवा 
अचि? “हर? और 'तपः ये तीन प्रकार के शख, अस हॅ जिनसे दूर से 
ही प्रहार कर दिया जाता हे उन तीनों प्रक्र के असों से उनको ( परा- 
' ॐणीहि ) इतना भधिक दण्ड दिया जाय कि 'परा” अर्थात्‌ हद हो जाय 
और वे फिर भो दुएता को त्याग कर सन्मार्ग पर लोट आवें । 
प्राय टेवा चुजिन २णन्तु प्रत्यगेन शपथ यन्तु ष्टाः 
चाचास्तन शारव ऋच्छुन्त मसन्‌\चश्वस्यत प्रसात याह धान १2 

_________________________ १० । ७।१५॥ ` 
१३-( च० ) 'पराणुतृपो अभिशोशुचानः? इति छ । ` ‹ ` 
१४- तृष्टाः’ इति सायणासिमरतः | 


स्‌? ३ १८६) अष्टम काण्डम्‌ | 2 
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भा०--( भच ) आज सदा ही: ( देवाः ) ` ब्रिद्ठान्‌, अधघिकारोगण 
या राज्ञा लोग ( वृजिनंस्‌ ) पाप और पापी प्राणवातक भोर सत्काय- 
विनाशक राक्षस फो ( परा शगन्तु.) अच्छी प्रकाः मारे । ओर (रट) 

गये अयदा (तृष्टाः) तोखे, ( शपथाः) निन्द्राचचन (. एनम्‌ ) 
उस दुष्ट ( प्रत्यग्‌ ) पर ही ( यन्तु) जाएँ। ओर ( चाचा स्तेन) वाणी 
द्वारा छल कर चोरी करनेवाले को ( शरवः ) हिंसक बाग ( ममन) उस 
के मर्मध्थानों में ( ऋच्छन्तु ) लगे, मारे जावे। ओर ( यातुघानः ) 
घ्रजापोद्क आदमी ( विश्वस्य ) सबके ( प्रसितिम्‌ ) बन्धन को ( एतु) 
घा हो अर्थात्‌ पेसे पुरुष को सय कोई वाँध छे । 


यः पोरुपेप्रेण क्रिया सम्रङ्क़् यो छएव्यन पशुना यातुधानः । 


ओ अषच्न्याया भर॑ति ज्ञीर॑मग्ने तेपा शीपाणि हरसापि वृद्ध ॥९५॥ 
० १० | ८७ | १६ ॥| 
भा०--( यः) जो आदमी ( पोरुपेयेण) आदमी के ( कविपा ) 
मा से ( सम्‌ भङक्ते ) अपने को एए करता है, और ( यः ) जो (यातु- 
धान ) पीडादायक पुरुप ( अइष्येन ) घोडे आई पश्च के मास से या 
( पञुना ) पञ्च॒ के माँस से अपने को पुष्ट करता है। और (यः) जो 
( अघ्न्यायाः) न मारने योग्य गाय के (क्षीरम्‌) दूध को ( भरति) 
चुरा ठेता हे ऐसे २ ( तेपाम्‌ ) उन प्र जापीइक् लोगों के ( शीपाण ) 
सिरों को ( हरसा ) अपने हरणशीळ शद्ध या क्रोध से ( अपि उश्च ) 
काट ले । 
चिप गचाँ यातुधान भरन्तामा वृश्चन्तामदितये दुरवाः । 


l ० क 


परेशान देवः सविता ददातु पर आगमापधाना जयन्ताम्‌ ॥६६ 


EN 
ऋ० १० | ८७ | १० ॥ 


नम 





“१४-'श्रच्न्याया भरतः इति पृष्प० सँ० | 
१६-यातुधानाः पिंबस्तु' इति पेस सं०,। (द्वि०) “वृशचयन्ताम्‌ः (१०) 


४७ अ्रथवंवेदमाप्ये [ स्‌०३। १७ 


मागा जग अन्या अन आणे आं, मानक अन्य मागत... 
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भा०--यदि (या तुघान ।; ) प्रजापीडक ` लोग ( गवाम्‌ ) गो आदि 
पञ्जुऔं को ( विपस्‌ ) विष ( भरन्ताम्‌ ) दें और उनको मार डाले 
और यदि ( ठुरेवाः ) 'दुश चालचलन के लोग ( अदितये ) गाय को 
(आ वृश्चन्तास्‌ ) काटे तब ( देवः ) राजा ( सविता ) सबका प्रेरक 
( एनान्‌ ) इनको ( परा दद्वातु ) राज्य से दूर करे या इनका सचस्व हरु 
ले और वे ( ओपधीनाम्‌ ) अन्न आदि और रोगनादाक ओपधियों के 
( भागम्‌) भाग जीवनोपयोगी अश को भी ( परा जयन्ताम्‌) न पा 
सके । अथात्‌ पशुनाशक लोगों का सर्वस्व लेकर राजा देश से निकाल दे 
ओर वे अन्न और औषध न पा सके और रोगों से मरें ।. 





संचत्सरीण पय उस्रियायास्तस्य माशीद्‌ याटुधानो नृचच्चः।. 
पीयषमग्ने यतमस्तिनुप्सात्‌ तं प्रत्यञ्चसचिषां विध्य ममणि॥१७॥ 
| ऋ० १० | ८७ | १७ ॥ 


भा०- हे ( नृचक्षः) समस्त प्रजाओं के ऊपर अपनी कृपादष्टि से 
देखने हारे राजन ! ( बातुधानः ) प्रजापीड्क आदमी ( उस्रियायाः ) 
गाय का ( संवत्सरीणम्‌ ) वप भर में उत्पन्न होनेवाला जितना ( पयः 3 
दूध है ( तस्य ) उसके किसी अंश को ,भी (मा आशीत्‌ ) वहन खा 
सके । हे ( अग्ने ) राजन्‌ ! ओर ( यतमः ) दुष्ट पुरुषों में से कोई भी 
( पीयूषम्‌ ) गोदुग्धे रूप अस्रृत..को ( तिठृप्सात्‌ ) भरपेट पावे तो 
( तम्‌ ) उसको ( प्रत्यञ्चम्‌.) सबके सामने ( अचिपा ) अग्न की जलती 


पर से ( ममणि दिध्य ) उसके अर्मस्थान में मार, उसको तपे लोहे के 
छड़ी से मम स्थानों में मारा जाय । 


i क क क क का यक 








विमा 





याग बह. Te मह मा 


परनान्देवः इति० ऋ० | ( द्वि०) 'मृदध्यन्ताम' इति पेप्प० संग 
१७-च०) 'विध्य ममेन्‌' इति ऋ० | विधि (द्धि) मर्भन्‌ इति पेप्प० संग 
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"कढ कक नाक फणि चि नाचा ना का फा भामि तक जिंक कळा चि कळ पळ 





सनाद॑ग्ने सुणसि यातुधानान्‌ न त्वा रक्तासि एतंनाखु जिग्युः । 
सहमूराननु दह क्रव्यादो मा ते हेत्या मुच्षत दैव्याथाः ॥ १८॥ 
ऋण १० | -७ | १६ ॥ 


भा०--हे ( अग्ने ) राजन्‌ ! तू ( यातुधानान्‌ ) प्रभापीड़कों को 
( सनात्‌) सदा से ही ( शणसि ) विनाश करता भाता है '( त्वा ) तुझे 
( रक्षांसि ) राक्षस लोग ( एतनासु ) संग्रामों में भी (नजिग्यु:) न 
जीत पाचे । (क्रव्यादः) माँसखोर (सहमूरान्‌) सूद लोगों, घातक अज्ञानी 
लोगों के साथ ही ( अनु दह ) अपने वश में करके भस्म कर डाल (ते 
देन्यायाः ) तेरे दिव्य गुणयुक्त भोर राजकीय ( हेत्याः ) दण्डकारी शाख 
से ( ते ) वे दुष्ट पुरुष ( मा सुक्षत ) वचने न पावें । 


त्वं नों अग्ने अधरादुदरक्स्त्वं पश्चादुत रक्षा पुरस्तात्‌ | 
प्रति त्ये ते अजर्यसस्तपिंछा अघशखं शोशुचतो दहन्तु ॥ १६॥ 
ऋ १०।|८७।२०॥ 


भा०--हे ( अग्ने ) राजन्‌! ( त्वम्‌ ) तू.( नः ) हमें ( अधरात्‌ ) 
नीचे से, (उदकः) ऊपर से, ( पश्चात्‌ ) पीछे से (उत) ओर (पुरस्तात्‌) 
आगे से (रक्ष) रक्षा कर । (ते) तेरे (व्ये) चे नाना प्रकार 
के६(_द्योझुचतः ) भति दीक्ष, चम चमाते, प्रकाशमान ( अजरासः) कभी 
क्षीण न होने चाले ( तपिष्टाः ) सतापकारी अख एख ( भघशसम )' 
पाप की वात कहने वाले निन्दक, पापप्रचारक पुरुप को ( प्रति दहन्त ) 
जला डालें । 


SS 
१८-(तृ०) अनुदह सहमूरान्‌ हति ऋ०। | 
१६-(प्र०) 'अधरादुदक्तात (तृ०) प्रति ते ते इति ऋ० | 

ड 
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rnd 

पश्चात्‌ पुरस्तांदधराटुतो ज्ञरात्‌ कवि काव्येन परि पाह्यग्ने । 

सखा सखायमजरो जरिम्णे अग्न मत्ती अमत्यस्त्व नः ॥२०॥ (७) 
ञ्श २१० | ८७ | २६ | 


भा०--हे ( अग्ने ) राजन्‌ ! (काब्येन) विद्वान्‌, क्रान्तदशी घुरुष 
या परमेश्वर के बताये ज्ञान के व्यवस्थापुस्तक या दण्डविधान के कानून 
अन्ध से स्वयं ( कविः ) क्रान्तदशी विद्वान्‌ होकर ( पश्चात्‌ ) पीछे से 
८ पुरस्तात्‌) आगे से, ( अधरात्‌ उत उत्तरात्‌ ) नाँच और ऊपर से 
( परिपाहि ) हमारी रक्षा कर । तू समस्त प्रजा का (सखा ) मित्र 
होकर हे ( अग्ने ) राजन्‌ ! ( जरिम्णे ) अति इद्धावस्था के काल तक 
(सखायम्‌) अपने मित्र रूप प्रजाजन को (पाहि) बचा। ओर (अमत्यः) 
अविनाशी होकर तू (नः) हम ( मत्तान्‌ ) मरणघमा मनुष्पो को 
(परि पाहि) सब प्रकार से परिपालन कर । 
तद॑ग्ने चक्षः प्रति घेहि रेभे शंफारुजो येन पश्यंसि यालुघानान्‌ । 
अथवेचज्ज्योतिषा दैव्येन सत्ये धूर्घेन्तमचिते न्यो/प ॥२१॥ 

भा०--हे ( अग्ने ) हे अग्ने | राजन्‌ ! तू ( येन) जिससे ( शफ़ा- 
रुजः=शपारुजः ) प्रजाजन को गालियों और निम्दाजनक चचनों से पीडित 
करनेवाले ( यातुधानान्‌ ) हुए प्रजापीड़क पुरुषों को ( पश्यसि ) देखता 
है। (रेसे ) व्यर्थं कोलाहळ करनेवाले वकवादी, पागल के समान वकने 
चाले पुरुप पर भी (तत्‌) वही (दक्षः) सृक्ष्मदशी आँख (प्रतिधेहि) रख । 
और तू ( अथर्चचत्‌ ) अहिंसक रक्षक प्रजापति के समान ( देव्येन ज्यो- 
तिषा ) देव्य, दिव्य विद्वानों के ज्ञानमय ज्योति या तेज से ( सत्यम्‌ ) 

२०-(प्र०) श्रथराहुदक्तात्‌', (6०) 'परिपाहिराजन्‌/ (तृ०) सखें सखाय 

(च०) “जरिस्णुझने' इति ऋ० | 
२१--(द्वि०) शफारं जयेन’ इति ऋ० | 
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डीक २ यथाथ रूप से ( भचितम्‌ ) अपुष्ट, निर्यल था सूख, ज्ञानरहित 
(धूवन्तम्‌ ) धूर्चता करनेवाले, छछो, कपटी, असत्यवादी या हिंसक पुरुष 
को (गन ओप ) सव प्रकार से जला, सतप्त कर । 
पारे त्वाग्न पुर दय चिप्र सहस्य धीमहि । 
घरपण टिवेदिवे हन्तारं भङ्गराचंतः ॥ २२॥ 
ऋ ६० | ८७ | २२ 
भा०--ह ( अग्ने ) शब्रुसंतापक ! है ( सहस्य) शशु को या दुष्टों 
फो दमन करनेवाले बल से उत्पन्न राजन्‌ ! ( चयम्‌) हम लोग ( पुरस्‌ ) 
सबके पालक ( विप्रम्‌) मेधावी, ज्ञानवान्‌, ( रपद्दणम्‌ ) प्रगल्भ, उन्नत 
वर्ण या पदपर अधिष्टित शत्रु के धपक, ( भंगुरावतः ) प्रजा के पीइक 
लोगों के ( हन्तारम्‌ ) विनाशक (त्वा) तुत्तको (दिवे दिवे ) प्रति दिन 
( परिधीमहि ) घेरे रहें, आश्रय करें । [ देखो का० ७। ७५१ । १ ] 
इ. ७. है, | 
बिपणं भङ्गराचतः प्रति स्म रक्षसा जहि । 


है हैं। a 


खपत ।चर्मन शाचपा तपु रञ्राभराचाभः ॥ २३॥ 
म ०० | ८७ | २३ ॥| 
भा०--( विपेण ) विप से ( भगुरावतः ) प्रजा को पीडन करने 
चाले (रक्षसः) इए पुरुषों को, हे ( अग्ने ) राजन्‌ ! अपने ( तिग्मेन ) 
तीक्ष्ण ( श्राचिपा ) तेज से स्वयं ( तपुरग्राभिः ) अग्नि से संतप्त अगले 
फ्लो चाले, अति भयंकर (अघिमिः) दोप्त ज्त्राला से (प्रति जहि स्म) 
विनाश कर । (भंगुरावतः विषेण प्रतिजहि स्म) दुष्ट पुरुषों को विपते मार । 


हनन सन नहँमाममकका 


२२-भंगुरावताम इति ऋ०, पेप्प० सं० | विशेषा पाठभेदा श्रथतवे० ७ | 
७१।१ 'थ्रस्याष्टि प्पण्यां द्रष्टव्याः | “ 

२३-६ दि० ) प्रति प्म रक्तत्ों दहं,-प्रामिक्रेष्टिमि: इति ऋ० । “रमे 
शुकेण? इति पप्प० सं० | 


५१ शप्रश्वचचदभाष्य [ छू० ३। ५८५ 
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चि ज्योतिया वदता भत्यिग्तिराविर्धिश्वानि हरत महिस्वा । 
क > ~ % क कह ७ कुळ ब ऱ्य ~, 
घादवीर्मायाः संदते दुरेवाः दिशत *रदग रक्षाभ्या विनिच्चारटा। 


23 न a \ २, | र, | । 


भा०--( अग्निः ) प्रकाशमान सूय जिस प्रकार (दुइना) बड़े 
विज्ञाल ( ज्योतिपा ) तेज से (विभानि) विधिध रूप से प्रशातरमान होता 
है और ( महित्या ) अपने मदान, सामध्य से ( विश्वानि ) संसार झे 
समस्त पदाथा को ( आविः कृणुते ) प्रकाश रो प्रशाशित करता भोर 
प्रकट करता है और जिस प्रकार परमेश आपने यदे भारी तेज से नाना 
सूर्या में प्रकाशमान है और सब पदाथा को वापने सामस्य से प्रकट करता 
है उसी प्रकार यह ( अग्नि; ) राजा भी अपने ( शदला उ्धोतिषा ) यदे 
भारी तेज से (विभाति) नाना प्रकार से प्रकाशित होता टे आर (महिस्या) 
अपने वटे सामथ्ये से सय प्रकार के प्रजा के हितकारी कार्या का ( आविः 
कणुते ) प्रकट करता है । भार ( अदेवीः 3 देवा से विपरीत असरों फी 
( दुरेवाः ) हःलदायिनी या दुःसाध्य ( मायाः ) भायाओं को ( प्रसहते ) 
चश करता है भौर ( रक्षोभ्यः ) राक्षसो के ( विनिल्ते ) चिनाथ फे लिये 
€ श्ट) अपने सींग के समान तीखे हिता के साधन दाल भार भएर 
को ( शिशीते ) सदा तेज, तीखे चनाये' रहता हँ । 
ये ते ङ्गे अजरे जातवेदस्तिग्मंहती चरह्म॑सशित । 
ताभ्या दुहोदेमभिदासन्त किमी दिनै प्रत्यक्षमाचिपा जातवेडो 
वि निस्य ॥ २४ ॥ 
सा०--हे ( जातवेदः) चिट्टान्‌ राजन्‌! (ये) जो (ते) तेरे 
२४-(च °) रचसे मिनि’ इति ऋ० | तवास्पाः वृषो जार ऋषिः | 
२५-(च०) प्रत्यञ्चं यातुधान जातत्रेदो नृचषः।¦ इति पेप्प० सं० | 
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(तिम्महेती) दो प्रकार के शाख और भख, तीखे हथियार हैं (ताभ्याम्‌) 
उनसे ( दुहाँदम्‌ ) दुष्ट हरयवाले ( किमीदिनम्‌ ) दूसरों के जान और 
माल को तुच्छ समक्षने वाले ( अमिदासन्तम्‌ ) चिनाणकारो ( मत्यञ्चम्‌ ) 
आपने से चिपरीतकारी पुरुष को (अधिपा) तोम ज्वाळा से हे (जातवेदः) 
अग्नि के समान प्रतापी राजन्‌ ! ( चि निष्षव ) विनाश कर । 
श्यग्नी रक्षासि सधति शुक्रशोचिरमंत्यः । 
शुचिः पाव॒क ईडः ॥ २६ ॥ (=) ऋ० ७।१५।३०॥ 
१० ( अग्नि: ) अग्नि के समान शत्रु का तापक ( झुक्रशोचिः ) 
रादर, प्रदीक्ष कान्त से चक्क ( भमत्यः ) आघविनाशी, श्रव, कभी न मरने 
वाडा, सदा प्रतिष्टित होकर ( रक्षांसि) प्रजापीइक दुष्ट पुरुपो को 
८ सेवति ) निवारण करता है, विनाश करता है । वह ( छुचिः) काम, 
अर्थ और धर्म कायां में छुद्र, हृदय, इमानदार ( पावकः ) प्रजा के पापों 
को दुर कर उनको पवित्र करनेवाला होकर ( इंब्वः ) स्तुति के योग्य 
होता है । 


[ ४ ] दृष्ट प्रजाओं का दमन । 
चन ऋषिः | इम्दरासोमा देवते | रक्षोहणं सूक्तम्‌ | १-३,५,७, ८, २१ 
४ विराट जगती, ८-१७, १६, २२, २४ चिभः २०, २३, भुरिजी, २५ 
"टप । पश्चाविशच सूक्तम्‌ ॥ 
इन्ट्रासोमा तप॑त रक्ष उच्जत न्यंपयतं वृपणा तमोवृ'धः । 
T 


श्टणीतमचितो न्यो/पतं इतं नुदेथां नि शिशीतम्रिणंः॥१॥ 
ऋ० ७| १०४ | १ || 





[४] १-य्रस्य सत्तस्य ऋग्वेद बासएक्रषिः इन्द्रासोमौ रक्षोहणो देवते | 





माणन । | 


४३. अ्थर्व॑चेदभापष्ये [ स्‌०४।२ 











पर 
भा०--हे ( इन्द्रासोमा ) इन्द्र और सोम ! सेनापते और राजन्‌! 
( रक्षः) राक्षसों को ( तपतम्‌ ) संतप्त और पीड़ित करो ( उब्जतम्‌ ) 
और मारो। हे (दृपणा ) शत्रुओं की शक्ति को बांधने में समर्थ आप 
दोनों ( तमोवृधः ) अन्धकार सें शक्ति से बढ़ने चाले ओर माया, छल 
कपट से अपनी शक्ति को बढ़ाने वाले अथवा 'तमः' तामस नांच कामो 
से बढ्ने वाले लोगों को ( नि अर्पयतम्‌ ) नीचे गिरा दो । और ( अचितः) 
चेतना रहित, चित्त रहित, निर्देय लोगों को ( परा श्यणीतम्‌ ) अच्छी 
प्रकार विनाश करो, (नि ओपतम्‌ ) सर्वथा सूल सहित जला दो,. 
( हतम्‌) मारो ( नुदेयाम्‌) और परे भगादो । आर ( अत्रिणः ) 
दूसरों का माळ मार खा जाने वालों को ( नि शिशीतम्‌ ) सचेयां क्षीण, 
निवल करदो । 


इन्द्रासोमा ससघशैसमभ्य१घे तपुययस्त चरुरंग्निमाँ इव । 


~ = 


त्रझाछष क्रव्याद घारचचस छपा चत्तमनवाय किसादन ॥*॥ 
क० ७ | ९६०४ | २ ॥ 


भा०--( इन्द्रासोमा ) हे इन्द्र भोर सोम ! ( अघशसम्‌ ) पाप का 
उपदेश करने वाले, पाप की कथा कहने चाळे ( अघम्‌ ) पाप का या 
पापी का ( सम्‌ अधि) अच्छी प्रकार सुकावला करो । ( अग्निमान्‌ 
(वरु, इच) आग पर चढे हुए हाण्डी के समान वह पाप और पापी 
( तपुः ययस्तु ) संताप को प्राप्त हो और पीडा अनुभव करे । भोर 
( घोरचक्षसे ) घोर चक्षुवाले, कर ( अद्ाद्विपे ) ब्रह्म वेद को जानने 
वाले विद्वान्‌ भ्ाह्मणों के द्वेपो ( क्रब्यादे ) मांसभोजी और ( किमीदिने ) 
दूसरों के जान माल को तुच्छ समझने चाले या 'अब वया, अब वया 





, ९-( छि० ) “चुरुरग्निवाँ इव’ इति ऋण | 





सू० ४।४ | 'अष्टमे काण्डम्‌ । ४४ 
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इस प्रकार काळ को सूखता से व्यसनों में लगाने वाळे के ( अनवायम्‌ ) 
निरन्तर ( द्वेषः धत्तम्‌ ) अप्रेम, उपेक्षा करो, उसको कभी मत चाहो । 
'परोपेहि मनस्पाप किमशस्तानि शंससि’ अथर्व० ६।४५।१॥ 


है ४५ 


इन्द्रातोमा हुप्कृतो चन्ने श्रन्तरनारम्भण तम॑सि प्र विध्यतम्‌ । 
यतो नेपां पुनरेकश्चनोदय॒त्‌ तद वामस्त सहसे मन्यमच्छवः॥शा 
त्र०७। १०४ ३ || 
भा०--हें ( इन्द्रासोमा ) इन्द्र शोर सोम वक्त सेनापते ! और 
राजन्‌ ! ( दुप्कृतान्‌ ) दूसरों के लिये हुःखदायी कार्य करने वाले दु टा- 
चारियां को ( अनारम्भणे ) ये सहारे के, अनाध्रय, घोर (तमसि) अन्ध" 
कार के ( भन्तः) भीतर (वन्रे) बन्द करदो और ( प्र विध्यतम्‌ ) 
अच्छी प्रकार उनको ताइना कर, उन्हें दण्ड दो । (यतः) 8. ससे 
( पाम्‌) उन में से ( एकः चन ) एक भी (न उत्‌ अयत्‌ ) फिर 
ऊपर न उठे । (याम्‌) तुम दोनों का (शवः) चह प्रसिद्ध 
सामथ्य, बल ( तत्‌ सहसे ) उनको दवाने के लिये सदा ( मन्युमच्‌ ) 
क्रोध या विवेक से पूग (अस्तु ) हो । 
इन्द्रासोमा वर्तयंत ढिवो वध से वृश्चिब्या अघशंसाय तहेणम । 
उत्‌ तक्षते स्वय१पवेतेभ्ग्रो येन रक्षा वावृधानं निजूवथः ॥ ४॥ 
० ७) १०४।४॥ 


भा०-हे (इन्द्रासोमा ) इन्द्र ओर सोम ! आप दोनों ( अघ- 
शंसाय ) पाप की कथा चात्तां कहने चाले पुरुष के लिये (दिवः) धयोलोक 
था आकादा से ओर ( पृथिव्याः) प॒थिवी सं भी ( तहणम्‌ ) विनाशक 


त म पमत तिर वि ति त म त त त न हाई 





-( तृ० ) 'यथा नातः पुन' इति ऋ० | 
४- प्र० ) 'इन्द्रा सोमा प्रहरतं दिवो’ इति पप्प० सं० | 





४ ' अथवयवेदभाण्ये 'सू०४॥६ 


TS पड पक गडमवाड 





'अथौत्‌ मेघा या पर्वेतों से चमकने वाले बद्ध के समान (स्वयम्‌) गड गदाते 
हुए, या अति तीत्र उपतापक विद्यत्‌ दल को तुम दोनों (उत्‌ तक्षतम्‌) स्वय 
उत्पन्न करो । ( येन ) जिससे (वावृधान रक्षः) चल और शक्ति से वरावर 
बढ़ते हुए ( रक्षः ) प्रजा के पीडक राक्षसां को ( निजूबंथः ) विनाश करो। 
इन्द्रासोमा वतेयत दिचस्पयंग्नित॒तेमियुंबमश्महन्ममिः । 
तपुर्वधेमिरजरेमिरात्रिणो नि पशोने विध्यत यन्तुं निस्वरम्‌ ॥५॥ 
ऋण ७ |] १०४१ ५ | 

भा०-- हे ( इन्द्रासोमा ) पूर्वाक्त इन्द्र और सोम ! (युवम्‌ ) 
आप [दोनो ( दिवः) आकाश की और से ( अग्नितसेभिः ) आग 
में तपे हुए, चमचमाते, बिजुली के समान प्रज्वलित ( अश्महन्मसिः ) 
अइमा-एोहसार, फोलाद के आघात्तकारी गोलियों, फलों से युक्त शस्त्र से 
'( अत्रिणः ) राष्ट्र के प्रजाओं को हड़पने वालों को ( परिचत्त यतस्‌ ) घेर 
लो । ओर ( अजरेमिः ) कभी विनाश न होने वाले, सदा तय्यार ( तपु- 
वंधेमिः ) सतापकारी, आग्नेय वाणों से ( पर्शाने ) उन दुशें के पासो 
पर, कोर्खों में, ऐसे ( विध्यतम्‌) मारो कि वे ( निस्वरम्‌ ) बहुत 
अधिक पोड़ा, वेदना ( यन्तु) प्राप्त कर अथचा ( निस्वर यन्तुम्‌ ) वे 
चीखने भी न पाये । 


इन्द्रासोमा परि चां भूतु विश्वत इय सतिः कक्ष्याश्विव वाजिनां । 
यांवां होचो परिष्ठिनोमिं मेधयेमा ब्रह्माणि नृपती इव जिन्वतम्‌॥९॥ 
क्र ७ | २०४।६॥ ` 
५-( द्वि० ) तप्तेसिंदितों अश्महन्मभिः? इति पेप्प० सं० | ( च०.) 
'निःऽस्वरम्‌' इति सायणासिमतः पदच्छेदः | ~ 
६-( च० ) नृपतीव जिन्वतम्‌? इति ०, पेप्प० सं०। 'नूपती$इव' 
इति पदपाठः । ( तृ० ) “होतां प्रहिणोमि’ इति यैप्पृ० सं० | 


रू० ४ । = | अष्टमे काण्डम्‌ | ४६ 
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भा०- हे ( इन्द्रासोसा ) पूर्वोक्त इन्द्र भोर सोम ! ( वाजिना ) 
चलवानू ( अश्वा ) दोनों घोड़ों को जिस प्रकार ( कक्ष्या इव ) साज की 
चमड़े की पहियां शोभा देती हैं भोर उनको नियम में रखती हैं उसी प्रकार 
( इयम्‌ ) यह (मतिः) सनन करने योग्य ( वास्‌ ) तुम को (परि भूत) 
शोभा दे ओर राष्ट्र व्यवस्था के कार्य में नियम में रकखे। में राज-पुरोहित 
या इंश्वर, मुख्य मन्त्री (वाम्‌) तुम दोनों के लिये (मेघया) परम विवेक 
बुद्धि से (यां होत्राम्‌ ) जिस वाणी को प्रेरित करता हूँ तुम दोनों 
(अद्याण) उन वेदवचर्ना को ( नपती इच ) प्रजापालक नरेशों के समान 
हो ( भा जिन्त्रतम्‌ ) प्रेम से स्वीकार करो और पालन करो । 


प्रातस्मरथा तजयज् रह त द्रा रच्तसा भकुरावंतः। 


इन्द्रासोमा दुष्कते मा सुग भद यो मा कदाचिदभिदासति द्रइः॥७॥ 
क्र० ७ | १०४ | ७ || 
भा०--हे ( इन्द्राप्तोमा ) पूवोक्त इन्द्र ओर सोम ! आप दोनों 
( तुनयद्धिः ) वलवान्‌, तीर ( एवे! ) गति साधनां, रथों से ( प्रति- 
स्मरेयां, टुं के मुकाबले पर आ जाओ । ( अङ्गरावतः ) प्रजापीड़क, या 
तरहारी आज्ञा के भग करने चाले या राष्ट्रव्यवस्था के विनाशक ( दुहः 
रक्षसः ) दोही प्रजापीड़क लोगों को ( इतम्‌ ) विनाशा करो | (यः ) जो 
कोई भी (कदाचित्‌) कभी भी (मा दुहः ) मेरा द्रोह करता है वह 
( दुप्कृते ) नपने इस दुष्ट कर्य के निमित्त ( सुगम्‌ ) कभी सुख या 
सुगम उपाय को (मा भूत्‌) प्राप्त न हो । 
। मा पाकेन मनसा चर॑न्तमसिचष्टे अनुतभिवचोमिः । 


आप॑ इब फाशिना संग्रंभीता असन्नस्त्वासंत इन्द्र चक्का ॥ ८॥ 
ऋण ७ | १०४।८॥ 


७- म्वे० ) भी न्‌: कदा?,"हुहा' शति ऋ०्|'' ' |, ५" 





३७ अथवेवेदभाप्ये [स०५2]॥१० 


क य मा येळा मळ मळा त किया. ळा त ओळ Ce TY FR 


भा०--हे ( इन्द्र) इन्द्र राजन्‌ ! (यः) जो (पाकेन) पारपक्त, सत्य 
(मनप्ता) मन से (चरन्तम्‌) आचरण करते हुए (मा) मुझको भो (अनृतः) 
असत्य ( वचोमिः ) वाक्यों से ( अभिचष्टे ) भाक्षेप करता है, (क्राशिना ) 
सुट्टी म ( सगृभोताः ) पक्रडे हुए ( आपः, इच ) जळा के समान वह 
( असतः ) असत्य का ( वक्ता ) कइने चाला मिध्यावादी स्वयं ( असन्‌ 
अस्तु ) आप से आप मिट जाय, शून्य होजाय | दिस प्रकार सुट्टी में 
लिया पानी आप से आप निकळ कर गिर जाता है उस प्रकार भसत्य- 

वादी स्वयं नाश को प्राप्त हो । 
य पाकशस चिहरन्त एवय वा भत्रं दूदयन्ति स्व॒धाभिः । 
आहय चा तान्‌ प्रददाठ सोम आ चा दधातु नि्रतेरुपस्थ ॥ ६ ॥. 
र | १०४ | ६ 

भा०--( एवेः ) अभिलपत अभिप्रायो से ( विहरतः ) विचरते 
हुए (ये) जो रोग ( पाकरांसम्‌ ) परिपक्क सत्य, यथार्थ बात के उप- 
देश करने वाले पुरुष को ( दूषयन्ति ) वदनाम करते या उस पर दोपा- 
रोप करते हैं और (ये) जो लोग ( भ्रम्‌ ) अर्न्यो के कल्याणकारी साथ 
पुरुष को ( स्वघाभिः ) अपने स्वार्थो से प्रेरित होकर ( द्पयन्ति ) 
गचन्दा करतं हैं ( रोमः ) सोम्यगुग युक्त राजा या शान्तस्वभाव का 
व्यवस्थापक घमाघिकारी ( तान्‌) उन असत्य दोपारोपकों को ( अहये ) 
सांप क या सांप के समान कर स्वभाव वाले जल्लाद. दण्डकारी बो 
( प्रददातु ) सॉप दे । (वा) या ( निचर ) निक्त ( खत्यु दण्डन 
कारी विभाग ) के (उप एत्य) चक्ष में (आ दधातु) कर दें । 


या ना रख दिप्सति पित्वो अग्ने अश्वांनां गवां यस्तनूनाम्‌ । 


रिपु स्तन स्तेय॒कुद्‌ द ्रमेतु नि प हीयतां तन्वा तनां च ॥१०॥ (8). 
क० ७ | १०४ | १० | 
१०- यो अश्वानां यो गवां' इति ऋ०, सायणाभिमतश्च | 'ये श्रश्चानां ये 


स्०४। १२ | भ्रम काण्डम्‌ । ४८ 


ee 
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मा म नि 


भा०--हे (अग्ने) अग्नि के समान हान्नु के तापकारिन्‌ राजन्‌ ! 
( यः) जो पुरुप ( नः ) हमारे ( रसम्‌) अळ को और ( पित्वः ) अन्न 
के अश को (दिप्सति) हम से छीन लेना चाहता है और जो ( अश्वानाम्‌ ) 
अश्वो, ( गवामु ) गोओ ओर (तनूनाम्‌ ) हमारे शरोरों को हम से काट 
लेना चाहता है, चुरा या छोन लेना चाहता है ( स्तेयक्रत्‌ ) चोरी करने 
वाला ( तन ) उपरोक्त हुए कार्य से ही ( रिपुः) पापी, अपराधी हो 
जाता है। वह भी ( दञ्रम्‌) दण्ड को ( पतु) प्राप्त हो ओर ( सः) 
चह ( तन्वा ) अपने दारीर से भोर ( तना ) अपने पुन्न आदि से ( नि- 
हीयताम्‌ ) वियुक्त किया जाय, वच्चित किया जाय । 
परः सो अस्तु तन्वाउतनां च विस्रः पृथिचीरधो अस्तु विश्वाः । 
प्रति शुष्यतु यशो अस्य देवा यो मा दिवा दिप्सति यश्च नङ्छम्‌॥११॥ 

हं क्र ७| १०४ ९९ | 

भा०-हे ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुषों ! धर्माधकारियों या शासन- 
कारो और राजसभासदो ! या प्रजाजनो | (यः) जो पुरुष (मा) 
मुझ प्रजा पुरुष को (दिवा) दिन के समय में और (यः च) जो 
( नक्तम्‌) रात के समय में (दिप्सति) मारता है, घात करता है 
(सः) वह (तन्वा) अपने शरीर से और ( तना च ) पुत्र से भी 
( परः अस्तु ) वियुक्त किया जाय। वह ( विश्वा) समस्त प्रजाओं सें 
( तिस्त्रः ) तीन ( एथिवीः ) प्रथिविएँ तीन मंजिलें अर्थात्‌ ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वैश्य तीनों से नीचे शूद्र रूप में (अधः भत्तु) उस निचले 
पद पर रहे अथवा तीन भजि गहरे तहाने में केद करके डाला जाय भोर 
( अस्य ) उसका ( यशाः ) मान और कीति ( ग्रति शुष्यतु ) उसके पाप 
के कारण सूख जाय । उसको नीचे गिरा कर अपमानित किया जाय । 





या पारा गर्द RP 0 
गवां' इत्यपि कचित्‌ | एच०) वि प हीयतां इति छाचत्‌ | 
११- च० ) यो नो दिवा इति ऋ० | 





४६ अधर्ववेदभाष्पे .. [ खू० 2 । १३ 


Te ih कह पह मनन गाह मा जाए आ क यायान न, मो गाः "भान गा 











"गेम यमन 


संविजान चिकितुप जनाय सच्चासच्च वचसी पस्पृधात । 
तयोयत्‌ सत्यं यत्तररजीयस्तदित्‌ सामावति इन्त्याखत्‌॥१२॥ 
ऋ० ७ | १०४।२१२॥ 

भा०--( सु-विज्ञानम्‌ ) उत्तम विशेष ज्ञान की € चिकितुपे ) 
मीमांसा या वियेचना करने वाले, विवेकशील ( अनाय ) पुरुप के लिये 
( सत्‌ च ) सत्‌, सत्य वचन ओर ( असत्‌) असत्‌, असत्य ( वचसी ) 
घचन ( पस्पृधाते ) परस्पर स्वय स्पर्धा करते हैं आपस में एक दूसरे से 
कलह करते हैं । विवेक्री पुरुप के समक्ष सत्य और असत्य दोर्नो 
एक दूसरे का खण्डन करते, एक दूसरे से वित्राद करते ओर एक दसरे से 
अ्रवल होना चाहते हं । तो भो ( तयोः ) उन दोनों मं से (यत्‌ सव्यम्‌ ) 
जो सत्य है भौर ( यतरच्‌) उन दोनों में से जो ( ऋनीयः ) सरळ 
और श्रेष्ठ, छलहीन है ( सोमः ) न्यायाधीश (तत्‌ इत्‌) उसकी ही 
( अवति) रक्षा करता है वा उसकी ओर झुकता है ओर ( असत्‌ ) 
असत्य को ( हान्त ) विनाश करता हे । 


न वा ड सोमो वजिन हिनाति न जचिय मिथया धारयन्तम्‌ । 
दान्त रजा हन्त्यासद बद्न्तसुभाचन्द्रस्य घासता शायात ॥१२॥ 
ऋण ७ | १०४ | १३॥ 


भा०-- (सोमः) सत्य का परिपाक राजा यथार्थ न्यायकारी 
६ बृजिनम्‌ ) त्याग देने योग्य, पाप को या पापी को (नचा उ) कभी भी 
नहीं ( हिनोति ) समर्थन करता ओर (मिथुया) मिथ्या, झूठ के पक्ष को 
( धारयन्तम्‌ ) धारण करने वाळे ( क्षत्रियस्‌) दरवान पुरुप का भी 
वह ( न हिनोति ) पक्ष नहीं करता । प्रच्युत वह ( रक्षः ) ऐसे दुष्ट 


क on 


१२-(द्वि०) पस्पृशाते’ इति पेप्प ० सं० । 
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राक्षस को ( इन्ति ) मारता है ओर ऐसे ( असत्‌) असत्य ( वदन्तं ) 
वोल्ने हारे को भी ( हन्ति) मारता है । वे दोनों ही ( इन्द्रस्य ) इन्द्र 
राज्ञा के (पतितो) बन्धन में (दायाते) पड़ जाते हैं । 
यदि वाहमनुतदेचो अस्मि मोध चा टेचाँ अंप्यूहे अग्ने । 
किमस्मभ्यं जातवेदो हणीपे दरो घचाचस्ते निक्रथ संचन्ताम्‌ ॥१४॥ 
के० ७ | १०४ | १४ || 
सा०--( यदि वा) यदि में ( भनृतदेवः ) असत्य को अपना 
दृष्ट मानने वाला, असत्य का उपासक होऊ ( भवि वा) और यदि 
( मोधम्‌ ) व्यथ ही ( देवान्‌ ) नाना उपासकों की झूठ मूठ ( ऊहे ) 
कल्पना करू तो हे (अग्ने) ज्ञानवन्‌ | या पापिया के संतापक ! सैं 
अवश्य दण्ड का भागी हूँ। परन्तु हम चेसे नहीं हें। अतः हे ( जातवेदः ) 
विहन ! (अस्मभ्यम्‌) हमारे अति फिर (किम्‌) क्‍यों कर आप (हृणीपे). 
क्रोध करेगे । प्रत्युत जो रोग ( द्रोधवाचः ) आप के शासन के विरुद्ध 
द्रोह की चर्चा करने वाले, द्रोहो लोग हाँ (ते) वे ( निऋथम ) शयु 
या दण्ड को ( सचन्ताम्‌ ) प्राप्त हां । 
पर्या सुंरीय यदि यातुधानो अस्मि यदि वायुस्ततप पूरुपस्य । 
अधा स चीरेढेशाभिवि यया यो मा मोघे यातुधानेत्याह ॥१५॥ 
त्र० ७ | १०४ | १५ | 
भा०--( यदि ) यदि में ( यातुधानः ) प्रजा को पीड़ा देने वाळा 
( अस्मि ) होऊं और (यदि चा) यदि ( पुरुपस्थ ) किसी पुरुप के 
( आयुः ) जीवन को ( ततप ) पीड़ा दू तो (अद्या) आज ही, शीघ्र ही 
( मुरीय ) झत्यु का दण्ड भागी होऊं । ( अधा ) ओर ( यः) जो (मा) 
मुझे ( मोघम्‌ ) ब्यूथ, विना कारण ( यातुधान इति आह ) प्रजा का 


१४-( प्र० ) देवा थास शाति ऋ० | 








श्र अथर्ववेदभाप्ये [ स्‌०४। १७ 
पोडक बतलाये ( सः ) वह ( दशसिः चीरेः ) दसं प्राणां से (वि यूयाः ) 
चियुक्त किया जाय । अथवा (दशभिः बोरे: वि यूयए ) दसा पुत्रों से 
वियुक्त किया जाय । 

प्राणा चै दशवीराः । शा० ५२।८।१।२२॥ 
यो मायात यातुधानेत्याह यो चा रक्ताः शुचिरस्मीत्याह । 
इन्द्रस्तं हंन्तु मडता चथेन विश्वस्य जन्तोरधमस्पदीष्ट ॥ १६ ॥ 

क” ७ | १०४।१६॥ 

भा०--( यः) जो( माम्‌) सुक्त को ( अय-तुम्‌ ) प्रबा पोइक 
या अदण्ड्य न होते हुए भो ( यातुधान इति आह) प्रजापोइक दण्डनीय 
इस प्रकार बतलावे (चा) ओर (यः) जो (रक्षा: ) स्वयं राक्षत 
प्रजा का पीडक होकर भी अपने को ( झुचिः अस्मि) में झुचि-निर्दोप 
हूं ( इति आह ) ऐसा कहे ( इन्द्रः ) राजा ( तम्‌ ) उसको (महता) 
वड़े भारी (वधेन) दण्ड से ( हन्तु ) दण्डित करे । और वह ( विश्वस्य 
जन्तोः ) समस्त प्राणियों से ( अधम पदोष्ट ) नीचा समझ्ता जाय । 
भ या जिगाति खर्गलेव नक्त॒मप॑ डुहुस्तन्वं गूहमाना । 
वन्नर्भनन्तमच सा पंदोष्ट आवांणो घ्नन्तु रक्षस उपब्दैः ॥१७॥ 

ऋ० ७| १०४ | १६ || 

भा०--अपराधितो खियों को दण्ड | ( या )जोखी' ( सगेला 
इव ) उल्ळनो के समान ९ नक्तम्‌ ) रात को ( तन्वम्‌ ) अपने 
शरीर को अन्धकार में ( गूहमाना ) छिपाती हुई ( प्रजिगात्ति ) 
घूम करे या ( दुहुः) अपने सम्बन्धियो से छड कर ( अप जिगाति ) 
घर छोड्‌ कर भाग जाय । (सा ) वह खी ( अनन्तम्‌ ) अनन्त काल के 
लिये ( व्स्‌ ) कैद, आदत स्थान या गढ़ से ( पदीष्ट प्राप्त = (वतस) केद, आहत स्थान या गढे में पदीष्ट) प्राप्त हो। और 


१७- हि० ) 'नक्तमपद्रहातन्वं' (१०) वनों अनन्ताँ अत्र, इति क्ष० | 


स्‌०४। ६८ ] अएम काण्डम्‌। ५२ 


er SE TE TT का यी अगड के. गा जाग अचळ 





शु 
errr ie RR क क का ण नामान, ना, 0 0 हा | 





यदि खी न होकर पुरुष उपरोक्त दोप करें तो ऐसे ( रक्षसः ) ढुट्टों को 
( यादाणः ) विद्वान्‌ लोग ( उपद्देः ) अपने चाक्‌-प्रहारों से या तीक्षण 
दुण्डाज्ञाओं से ( घ्नन्तु) दण्डित करें। अथवा (ग्रावाणः) पत्थर 
( उपब्देः ) अपने घरघराते शब्दों सहित उन राक्षसो को विनाश करें । 
_ सायण--( ग्रावाणः उपच्देः घ्नन्तु ) सोम कूरने के पत्थर राक्षसो 
को अपनी सोम कुर्ने की ध्वनियां से मारं । औफिथ-द्‌ रने वाले पत्थर 
अपनी ऊंची ध्वानियो सहित राक्षसो को मारे । 


वि तिष्ठध्वं मरुतो विच्वी!च्ङतं गृभायतं रक्षसः सं पिनएन । - 


fe के जोष 


चये थे भत्या प॒तयन्ति नक्कमिय चा रिपो दधिरे देवे अध्वरे ॥१८॥ 
क्र० ७| १०४ | १८ | 


भा०--हे ( मरुतः ) विद्वान्‌ पुरुपो | या वेगवानसिपाहियों ! आप 
लोग (विक्ष) प्रजाओं में (वि तिएध्व) विशेप २ रूपों में अधिकारीहों कर 
दातनपदों पर स्थिर होवो या स्थान २ पर पहरेदार रूप में खड़े रहो 
और ( इच्छत ) प्रजाओं का हित करने की इच्छा करो । ( रक्षसः) 
राक्षसो को ( गृभायत ) पकड़ों और उनको (स पिनष्टन ) अच्छो प्रकार 
पीसदो, पीडित करो, दण्डित करो। (ये) जो राक्षस छोग ( वयः) 
तीन्रगति वाळे होकर ( नक्तमिः ) रातों मै ( पतयन्त ) घूमा करें ओर 
जो ( देवे ) देवनराजा के ( अध्वरे) यज्ञ या राष्ट्र के प्रजापालन के 
कार्य में ( रिपः) पाप कर्म, हिंसा आदि काय ( दधिरे) करते हैं उन 
( रक्षसः ) राक्षसां को ( ग्रभायत ) पकड़ो ओर ( सं पिनएन ) खूब 
दण्ड टो । 


nnn 
| 


१८-(प्र०) विद्व १च्छत', (तृ०) “चयो ये भूतवी' इति ऋ० | रिचि = 
च्छत', विक्ली ५च्छतं इत्यादयः पाठा श्रपि। विच्वी। ईच्छर्त इति 
शंग्पा०| ('. “भि । 
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प्र वर्तय ढिवोश्मानमिन्द्र सोमाशितं मघवन्त्सं शिशाधि । 
प्राक्तो अपाक्को अंघरादुटक्तो३मि जदि रक्षसः पर्वेतेन ॥ १६॥ 
क्र०७| १०४] १९ ]| 
भा०--हे ( इन्द्र राजन्‌ ! ( दिवः) आकाश से जिस प्रकार 
विजुली तीअता से नीचे आती हे उसी प्रकार तू ( भश्मानम्‌ ) अदमा, 
लोहसार या फोलाद के चने तलवार या राख को ( प्रवत्तय ) भली 
प्रकार प्रयोग में टा । ओर हे ( मघवन्‌ ) ऐखर्यवन ! ( सोम-पझित्त ) 
सोम-न्यायाधीश से तीक्ष्ण किये, दण्डनीय रूप से निर्धारित दण्डनीय 
पुरुष को ( सं शिशाधि ) अच्छी प्रकार से दण्डित कर । ओर ९ पवे- 
तेन ) पोरुओं चाले बद्र से या धनुप से ( प्राकृतः) आगे से (अपाक्तः) 
पीछे से ( अधराकूतः ) नीचे और ( उदक्तः ) ऊपर से भी ( रक्षसः ) 
राक्षसो को (अभिजाहि) विनाश कर । 
प्रत उ त्ये पंतयन्ति शवयांतव इन्दर दिप्सन्ति दिप्सचोदाभ्यस्‌। 
शिशीते शक्रः पिशुनेभ्यो चर्च नून संज दर्शाने यातुमदूभ्यंः ॥२०॥ 
| क्र० ७ | १०४।२० | | 
भा० - (एते उ स्वे) ये वे ( श्वयातवः ) कुत्ते को साथ ल्यि 
या कुत्ता के समान चाल चलने वाले, टुकडेखोर, या पागरु कुत्तों के समान 
प्रजा को फाड खाने वाले, प्रजा पीडक या (अश्वयातवः) अश्वो पर चढ़ कर जाने 
वाले (दिप्सवः) हिसक लुटेरे लोग (पतर्यान्त) जारहे हैं, ये (अदाभ्यम्‌ ) 
अहिसनीय वलवान ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र को (दिप्सन्ति) सारना चाहते हैं । 
ऐसे ( पिशुनेभ्यः ) कुषबकुरों के समान छुद्राचारी ( थातुमदभ्यः ) प्रजा 
` पीडकों के लिये (शक्रः) चाक्तसान्‌ राजा ( नूनम्‌ ) निश्चय से ( अशनि) 
`१६~ दिवो अश्मा, ( तृ० ) '्राक्तादपाक्तादधरादुदत्तादामि? इति ऋ० | 
२०-~ दिप्सवो अदाभ्यम्‌? इति पेप्प० पं ० |. 
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चञ्ज के समान तीव प्रहार करने हारे अशनि नाम भहाख को ( सजत ) 
चनाओ और ( शिशीते) उसको खूब तीम सदा काम आने योग्य बनावे । 
डाऊर्भा के गिरोहों से बचाने के लिये राजा सदा अदानि नामक अस्रो 
को तैयार रक्छे। 


इन्ट्री यात॒नामभंवत्त पराशरो ईविमैर्थीनाम भ्या३बिवांसताम्‌ । 
डाभीड शक्रः पंरशुयेथा चनं पाज्रेच भिन्दन्त्सत एतु रच्चसः ॥२१॥ 
क्र० ७| १०४ | २१ | 

भा०-- ( इन्द्रः) इन्द्र, राजा ( यातूनाम्‌) पोडाकारियो का 
और ( अभि भाविदाप्तताम्‌ ) रण में भमिसुख होकर मुकाबले में लड़ने 
वाले ( हविमंथीनाम्‌ ) हविः--राजा की आज्ञा का मथन, विनाश करने 
वारे (यातूनाम्‌) प्रजापीड़िकों का ( पराशरः ) प्रबल विनांशक 
( अभवत्‌) है। ( वनम्‌) वन को ( यथा ) जिस प्रकार ( परझुः ) 
कल्हाडा कार डालता है और ( पात्रा इव ) मट्टी के वत्तनों को जिस 
प्रकार पत्थर फोड डालता है उसी प्रकार ( सतः ) देश पर चढ़ आये 
( रक्षसः ) दुष्ट पुरुषों को ( शक्रः) शक्तिमान्‌ राजा (इत्‌) भी 
( अभि भिन्दन्‌ एतु ) कारता, फारता हुआ पहुच । 


उलकयातुं युशुलूकयातु जाह श्वयातुठुत क [कयातम । 
सुपर्यर्यातुसुत गृभ्नेयाउँ दपदेच प्र सण रच्छ इन्द्र ॥ २२ ॥ 
ऋण ७।| १०४।२२॥ 
भा०--हे (इन्द्र) राजन्‌ ! (दुपदा ) जिस प्रकार पत्थर से 
मिट्टी का चर्तन तोड़ डाला जाता है उसी प्रकार तू ( उलक़यातुम्‌ ) 
se अआ झरी 


२१-( च० ) ' सत एति’ इति क्र० 
२२-'शिशुलूकयातु' इति ऋ० । 'शलूकयातुं इति पेप्प० सं० 
४ 
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उल्लु के समान चाल चलनेवाले, रात के समय छोगों परः छापा मारने 
चाले ( झुशुळकथातुम्‌ ) छोटे उल्ह के समान चाल चलने वाले, अप्र- 
त्यक्ष में कर्ण कटू बोलने वाले ओर जन्तुआं की आँखें निकालने वाले 
या उनकी आंखों में धूल झोंकने वाळे, चुगरखोर, ( यातुम्‌ ) ङ्त के 
समान चाळ चलने वाले, कमज्ोरां पर गुरा २ कर उनको फाड खा जाने 
चाले ( उत ) भोर ( कोकयातुम्‌ ) भेड़िये के समान चाल चलने चाले, 
' पीछे से आक्रमण करके निदयता से ळरने पारने चाळे, ( सुप्रणयातुम ) 
बाज के समान चाल चलनेवाले, अपने से कमज़ोरों पर टूटकर उनके बच्चों 
और जान माळ को लुट खप्तोटने वाले और ( गुध्रयातुम्‌ ) गीध के 
समान चार चलने चाले, मरते सिसकतो की भी खाल खेंचने या उनपर 
अत्याचार करके उनका धनापहरण करने वालों को (प्र सुण) अच्छो प्रकार 
विनाश कर, उनको दण्ड दे और उनका वल तोड़ डाळ । "+: 
मा चो रक्षो अभि नड्‌ यातुमाव॒दपोच्छन्तु मिथुना ये किंमीदिनं:। 
पृथिवी नः पार्थिवात्पात्वहंसोन्तारित्त दिव्यात्‌ पांत्वस्मानः॥२३॥ 
कऋ० ७। १०४।२३ |. 
भा०--( यातुमावत्‌ ) पीदादायक ( रक्षः) दुष्ट पुरुष (नः) 
हम तक (मा ) कभी न ( असि नट ) पहुचे । ( ये ) जो (किमीदिनः) 
दूसरों के जान माळ को कुछ भी न जानने चाले ( मिथुना ) खी पुरुप हैं 
चे (अप उच्छन्तु) इससे दूर रहें ( पार्थिवात्‌ अहसः ) एथिची सम्वन्धी 
कष्ट से (थिवी) पृथिवी और ८ दिव्यात ) आकाश सम्बन्धी 
( अहसः ) कष्ट से ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष ( अस्मान्‌ ) हमारी (पातु) 
रक्षा करे | -. 


कं | ~ ० । 
इन्द्र जहि पुमांसं याहुधानसुत खिय मायया शाशदानाम्‌। ` 





२३-याहुमावतामपोच्छतु मिथुना या किमीदिना' इति ऋ० | `: ` 
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fl, 


विग्रीवासो मूंर्देवां दन्तु मा ते दशन्त्सूर्यमुचरन्तम ॥ २४ ॥ 
केण ७। ६१०४ | २४ | . 


, भा०--हे ( इन्द्र ) राजन्‌ ! (यातुधानम्‌ ) परपीड़ादायी ( पुर्मा- 
नसम्‌ ) पुरुष को और ( मायया ) माया, छल कपट से ( झाशदानाम्‌ ) 
दूसरों का विनाश करने वाली, अथलोलुपा (खियम्‌ ) स्त्री को भी (जहि) 
विनाश कर, उसको दण्ड दे। ( मूरदेवाः) दूसरों के भाणधात करके 
अपना विनोद करनेवाले लोग, ( बिग्रीचासः ) गदेन रहित या झुकी 
इवेकृत गदनचाले होकर ( ऋदन्तु ) नाश को प्राप्त हों, कष्ट पावे कि 
(त) चे ( उत-चरन्तम्‌ ) ऊपर उठते हुए सूय को भी (मा इशन्‌ ) 
न देख सक। उक्त प्रकार के दुष्ट खरी पुरुपो की गदनें मरोड कर ऐसी झुका 
दी जात कि वे सूय को देख भी न सके । 


भाते चच्च चि चच्चेन्द्रश्च सोम जाग्रतम । 
रक्षोभ्यो वघमस्यतम॒शान यातुमद्भ्यः ॥ २५॥ ( ११) 


भा०--हे इन्द्र भोर हे ( सोम ) सोम! आप दोनों में से ( इन्द्रः ) 
इन्द्र राजा ( प्रति चक्ष्व) सदा भपने प्रतिकूल पुरुषों का निरीक्षण करे 
और हे सोम ! आप ( वि चक्ष्व ) उनके नाना कार्या को विवेचना किया 
करो । दोनों ही अपने २ कार्यो में ( जागृतम्‌ ) जागृत, सावधान रहो । 
और ( रक्षोभ्यः ) राक्षस, दुष्ट पुरुषों के लिये ( वधम्‌ ) वधकारी दण्ड 
€ अस्यतम्‌ ) विधान किया करो ओर ( यातुमद्भ्यः ) पीदाकारी लोगों 
के लिये ( नशनिम्‌ ) विद्यत्‌ के समान घातक अस्त्रो का भी प्रयोग करो ॥ 


आगा आगा. गि 


॥ इतिं द्वितीयाऽदुवाकः || 
9७ के ६० 
SS 
२४~{ च० ) “मूरदेवा रुजन्तु इति पप्प० स० | 
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[ ५ ] शत्रुनाशक सेनापति की नियुक्ति | 

शुक्र ऋषिः । कृत्यादूपणमुत मन्त्रोक्ता देवता: | १, ६ उपरिष्ठाद बहता, 

' २ त्रिपांद विराड्‌ गायत्री, ३ चतुष्पाद भुरिगू जगती, ७,८ फङ्म्मलों, 
५ संस्तारपोत्तर्भुरिक्‌, £ पुरस्कृतिजगती, १० त्रिप्ट्रप्‌, २१ विराद 

त्रिप्ट्रप्‌, ११ पथ्या पक्तिः, १२, १३, १६-१८ अनुष्ट्र्‌, १४ न्यत्रसाना 

षट्पदा जगती, १५ पुरस्ताद्‌ बृहती, १६ जगतीगभा त्रिप्ट्रए, २० 
विराड्गभी श्रास्तारपंत्तिः, २२ घ्यवसाना सप्तपदा विराइगमा भुरिक्‌ 

शक्वरी | द्वाविंशाचं सूक्तम्‌ ॥ 
a प्रतिसरो ३०५, है... eS हर | बैक 
अयं प्रतिसरों मणिवारों वाराय वध्यत । 

वीर्य विन्त्सपत्नहा श्रवीरः परिपाणः सुमङ्गलः ॥ १ ॥ 
भा०--(अय साणः) | यह शिरोमणि या दान्ुआं का स्तम्भन करने वाला 
अपने समाज व अलकार भूत पुरुप (प्रतिसरः) शत्रु के प्रति वीरता से आक्रमण 
करने में कुशल ओर (चीरः) वीर है। इसी यात को दर्शाने वाला पदक भी 
उसी नाम से कहा गया क्रि चह (मणिः) मणि, पदक (वीराय) वीयंचांन 
को ही ( वध्यते ) बाँधा जाता है। उसके लगानेवाले के ये गुण प्रकट 
होते हैं कि वद्द ( चीयंवान्‌ ) वीयवान्‌, सामर्थ्यवान्‌ , (सपत्नहा) दाञ्चुओं 
को मारने वाटा, ( शरवीरः ) शूरवीर, या शौयंसस्पन्न वीरों से घिरा 
हुआ उनका सुखिय 9 ( परिपागः ) सब ओर से सुरक्षित, ( सुमंगलः ) 
शोभन राष्ट्र का मंगलकारी हे । विशेष वीर सेनापतियों को चिशेष पदको 
से सुशोभित करना चाहिये जिससे उनके वल, सामथ्यं, साहसगुण प्रकट 

> & ५ ह. 
हों। तुलना करो (अथव० २। ११ । १-५) 'स्क्त्यो्शस, प्रतिसरो5सि, 
“अव्यसिचरणोऽसि । अदनुहि श्रेयांसमतिसमं क्राम ॥? इत्यादि । 


(५) १-पेप्पलादे द्वितीय पादो नास्ति | १, मन स्तम्मे इत्यतः | 


कागीलाईमाक आम वाला... जूमर्मिगंकामामग पका, होनन नामनि काका जागे आगे नाक त्याना आक. 


भ्रु ५३ ) अष्टम काण्डम्‌ । शद 





श्यं साणिः संपत्नहा सुवीरः सरहस्यान्‌ घाजी सईमान उग्रः । 
प्रत्यक कृत्या दूपर्यक्षेति चीरः ॥ २ ॥ | 
भा०--सब अगले मन्या में भी मणि शब्द से मणिवान या आए स्तम्भन” 
कारी का वोध होता है। (अय) यह (मणि: शूरवीरता के पदक से सुशोभित 
न्सेनापति ( सपत्नहा ) अपने श्त्नुर्भो का नाशक, ( सुवीरः ) स्वय उत्तम 
दीर और उत्तम २ चीर पुरुषों को अपने शासन में रखने वाला, ( सद- 
स्थान ) घलवान , भारी शु वळ को भी थामने वाला, ( वाजी ) वेग- 
चान्‌ अश्व के समान बलवान्‌ , ( सहमानः ) शत्रुओं को दवाता हुआ, 
(उप्रः) रण में वडा भयकारी है। वही ( वीर: ) वीर ( झृत्याः ) 
श्भुओ के गुप्त घातक प्रयोगों को, शत्र की चालों को ( दूपयन्‌ ) बेकार 
करता हुआ ( पूति) आता है । ' 
सायण तथा ग्रीफ़िध आदि विद्वानों ने यह सूक्त समस्त खाक्त्यः 
अणि! की स्तुति में लगा दिया है | परन्तु मणि या पदक पदार्थ जढ होने 
से घे विशेषण उस में सगत नहीं हैं। प्रत्युत लक्षणा से उसके धारण 
करने वाले सेनापति में संगत होते हैं । 
अनेनेन्द्रें! सणिनां वृत्रमंहन्ननेनाखुरान्‌ परांभावयन्सनीपी । , 





अनेनांजयद ्याचांएथिवी उभे इमे अनेना जयत्‌ प्रदिशश्वतस्नर/॥३॥ 


भा०--मणि से सुशोभित पुरुप का इस प्रकार परिचय दिया जातां 
है--(अनेन) इस (मणिना) पदक से विभूषित या शिरोमणि सेनापति के 
थछ से ( इन्द्रः ) राजा (वृत्रम्‌ अहस्‌ ) राष्ट्र के घेरने व! छे द्राघु का नाश 
करता है (मनीषी) अपने मन्त्र या मनोबल से समस्त राष्ट्र को प्रेरित था 
संचालित करने चाला राज्ञा ( असुरान्‌ ) असुर, वलवान्‌, वळ के गर्वी 
२-( तृ० “ृवयन्नेतु' इति पेप्प० सं० | .... `, ` 
३-( तृ० ) “अनेन घावापृथित्री उमे अजयत्‌ . इति पेप्प० संश: 


मई तै हु 


के 
न 
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उपद्रवी लोगो को ( परा अभावयत्‌') पराजित करता है । ( अनेन ) इस 
के बल से ( इमे ) इन ( द्यावाएथियी उसे). थो और प्रथिवी, भूमि- 
श्वतियो और भूमियों दोनों को ( अजयत्‌ ) विजय करता है भौर (अनेन). 
इस के बल से ( चतस्रः प्रदिशः ) चारों दिशाओं का ( भजयत्‌ ) विजय. 
करता है । 

आय स्राक्त्यो माणिः प्रतीचर्तः प्रतिसरः । 

ओज॑खान विम्रधो वशी सो अस्मान पातु सर्चत॑ः ॥ ४ ॥ 

भा०--(अयस्‌) वह (मणिः) मणि जिस प्रकार ( खावत्यः ) सक्ति 
नामक तिलक वृक्ष से वना है, उसी प्रकार यह ( मणिः ) मणि को धारण 
करने वाला चीर भी ( खाक्ध्यः ) समस्त सेना के बीच तिलक के योग्य 
है । अथवा माला आदि से सुशोभित करने योग्य है । वही ( पतीचत्तः ) 
दाचुर्मो के अभिसुख खडा 'होने वाला और ( प्रतिसरः ) दाजुआं पर 
चढाई करने में समर्थ है। वह ( ओजस्वान्‌ ) ओजस्वी ( विम्रधः ) 
नाना प्रकार से युद्ध करने में समर्थ (वशी ) शत्रुओं पर ओर अपने 
सेनासमूह ओर अपने इन्द्रियगर्णो पर भो वशकारी होकर ( सर्वतः ) 
सब प्रकार से ( अस्मान्‌ ) हमारी ( पातु ) रक्षा करे । 





'- तटग्निराह तदु सोमं आह वृहस्पतिः साधिता तदिन्द्र ॥ - 


ते में देवाः पुरोहिताः प्रतीची: कृत्या; प्रतिसरेरजन्त ॥ ५ ॥ 
'भा०--( अग्निः ) अग्नि (तत्‌ आह) उसी बात का उपदेश करता 

है । (तत्‌ ड) और उसी का उपदेश ( सोमः आह ) सोम न्यायशीळ 

राजा,'करता है.। ( बृहस्पतिः ) वेद के विद्वान्‌ या सब वेदों के स्वामी 


५ ८ सविता ) सव के प्रेरक ( इन्द्रः ) इन्द्र, महाराज भी वही वात कहत्ता 


४-( तृ० ) 'विमृधोमणिः? इति पेप्प० सं० | 
/५- च० ) “तिसरेणाजन्तु?. इति. पैप्प .सं० । ` 
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है इसलिये (मे) सक्ष शासक की भाज विद्यमान ( ते ) चे 
(पुरोहिताः ) अगले सुख्य स्थान पर नियुक्त सेनानायक लोग अपने ' 
( प्रातसरः ) शत्नु पर तीमर आक्रमण करने वाले सुभरों द्वारा ( कृत्याः ) 
शत्च से प्रयुक्त दुष्प्रयोगों को (प्रतीचीः) विपरीतगामी, निष्फल 
( अजन्तु ) करदे । 
शन्तदेघे द्यावापूथिची उताहरुत सूर्येम्‌ । 
ते में देवाः पुरोह्रिताः प्रतीचीः कृत्याः प्रतिसरेरजन्तु ॥६॥ ` 
भा“--चाहे शन्न का आक्रमणकारी उत्पात ( द्यावा पृथिची अन्तः 
दघे) आकाश और एथिवो दोनों को घेरलं (उत भहः, उत सूर्य ) और 
चाहे दिन जोर सूर्य को भी घेरलें। तो भी (मे) मेरे (ते देवाः) 
. चे विद्वान्‌ ( पुरोहिताः ) मुख्य स्थान पर नियुक्त सेनापति लोग ( प्रति- 
सरः ) शानु के प्रतिकूल आगे आगे बढ्ने वाले साहसी वीर अटो के साथ 
भारो बढ़ते हुए (कृत्याः) शत्र के कामों को ( प्रतीचीः ) विपरीत 
( अनन्त, ) करदं । | 
ये स्राक्त्यं माण जना वर्माणि कृण्वते । ही 
, स्यं इव दिवसारूह्य वि कृत्या बांधते वशी॥७॥ . ` 
“ भा०--( ये'जनाः ) जो लोग ( खाक्य मणिम्‌ ) खाक्त्य मणिः 
धारी पुरुष को /( वर्माणि कृण्वते ) अपना कवच, रक्षक बना लेते-हैं वे 
( सर्थ इव ) सूर्य जिस प्रकार ( दिवम्‌ आरुह्य ) आकाश में सर्वोपरि 
विराजमान है उसी प्रकार थे भी उच्च पद को प्राप्त होकर (वशी ) 
सत्र राष्ट्र को वश करके ( कृत्याः ) दात्रओं की नाना चारों को ( विवा- 
घते ) नाना प्रकार से नाश करते हँ । घते) नाना प्रकार से नाश कतेहें।..  :.___ 


eo 
( . ६-( च० ) 'प्रतिसरणाजन्तु इति पंप्प० सं० | , 
| २७ नट ठु० ) ५ या दिवमसिवमा । ति पष्प ° स्‌ ० | | TE 
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स्राक्त्यत मरिन ऋषिणव मनीषिणां । 
अज्ञपं सवाः पृतना चि सथों हन्मि रक्ष॑ः ॥ = ॥ 

भा०-- ९ स्राक्येन मणिना ) स्राकयमणि के धारण करने वाले 
{ ऋषिणा इव ) कान्तदर्शी योग्य मन्त्री के समान ( मनीषिणा ) बुद्धि- 
मान्‌ सुभट द्वारा ( सर्वा एतनाः ) समस्त शत्र सेनाओं को ( अंजेपम्‌ ) 
सें राजा विजय करूँ ओर ( रक्षसः) सव राक्षसो को भी (धः ) 
सव युद्धों को भी ( अनेपम्‌ ) जीते । ,। .. , 

याः कृत्या आङ्िर्सीयोः कृत्या अासरीयो कृत्याः ,. 

स्वर्यकता या उ चान्येभिराभरताः । ' ++ ६ ९, 
` - उभर्यास्ताः परां यन्तु परावतो नवत्त नाव्याई अति ॥ श 
` भा०--( था: ) जो ( ङ्याः ) जन संहारकारी क्रियाएं ( आद्वि 
रसीः) आद्विरस वेद, अथवेवेद के विद्वान्‌ वैज्ञानिकों द्वारा बतलाई जाती 
हैं ओर ( याः त्याः आसुरीः ) जो चलचन्‌, शक्तिशाली पुरुषों द्वारा 
सहारकारी क्रियाएं की जाती हैं ( याः कृत्याः) जो हिसाकारी कार्य 
( स्वयंकृताः ) प्रजा अपने आप कर खेती है और (याउ) जो (अन्ये 
मिः ) अन्य, शत्रु लोगों द्वारा ( आशाः ) लाई जाती हैं। (ताः) वे 
€ उभयीः ) दोनों प्रकार की देवी और मानुषो विपत्तियां ( परावतः ) 
दूर ८ नवति नाव्याः अति ) ९० नदियों को पार करके (परा यन्त) दूर 
चली जाच । 

` वमे ~ १ ~ ११ 
अस्मे साणि चमे वध्नन्तु उेवा इन्द्रो विष्णुः सविता रुद्रो अञ्चिः। 
परजापतिः परमेष्ठी विराड्‌ वैश्वानर ऋषयश्च सबै' ॥१०॥ (१२) 

भा०--( इन्द्रः ) इन्द्र ( विष्णुः ) ' विष्णु ( सविता ) सविता. 
( रुद्रः ) रुंद ( अरिनः ) अग्नि ( प्रजापतिः ) प्रजापति, ( परिमेष्ठी ) 

६- या क्लाङ्गिरसीयाङ्लापुरीरुत' (च०) 'नाव्याति! इति पेप्प० सं० | 


स्ट्‌० ५ | १२] अएम काण्डम्‌ । ६२ 
परमेष्ठी, ( विराट्‌ ) विराट, ( चैदवानरः ) वैश्वानर ये सव (देवाः ) 
राष्ट्र के घडे २ अधिकारी लोग भोर ( सर्व ) सब ( ऋषयः च ) घान्त- 
दर्शी ऋपिगण (अस्मे) इस महा शूरवीर पुरुप के शरीर पर ( मणिम्‌ ) 
शोभाजनक पदक भोर (वस) कच को उसकी प्रतिष्ठा के निमित्त 
{ बध्नन्तु ) वांधे । 
उत्तमो अस्यार्पधीनामनड्न्‌ जर्गतामिव व्याधः शवर्पदामिव । 





यमेच्छामार्विदाम तं प्रतिस्पाशनमन्तितम्‌ ॥ ११॥ 
भा०--हे पुरुष तू जो मणि को धारण करता है वह ( ओपधी- 

नाम्‌ ) रोग को नाश करने वाली दवाओं में उत्तम भोपधि के समान 
उत्तम ( जगताम्‌ ) गति कने वाले पदार्था में ( अनढचान्‌ इच) उसको 
उठा ले चलने चाछे वाहक शक्ति के समान सूरू आधार ओर ( श्वपदाम्‌ ) 
कुत्ते के से नखे वाले मांसाहारी जन्तुओं में से ( व्याप्त इव ) बाघ के 
समान सब से अधिऊ चीर है । हम (यम्‌) जिस अभिलपित पुरुप को 
(ऐच्छाम) प्राप्त करना चाहें ( तम्‌) उसको ओर ( प्रतिस्पाशानम्‌ ) अपने 
वाधना, करने वाळे पौदाझारो को ( अन्तितम्‌) अन्त हुआ या विनष्ट 
हुआ ही ( अविदाम ) देखे, प्राप्त करें | 

स इद्‌ व्याघ्रो भवत्यथो सिंहों अथो छुपा । 

थे! सपत्नकर्शनो यो विभ॑त्रीम मणिम्‌ ॥ १२॥ 
' भा०-(यः) जो ( इमम्‌ ) इस ( मणिसू ) मणि, प्रतिष्ठा और 
वीरता के सुचक चिष्ठ को ( विभत्ति ) धारण करता है वह ( सः ) वह 
( व्याघ्रो भवति ) व्याघ्र के समान शूरबीर ( भयो विहः ) और सिंइ 
के समान पराक्रमी ( अथो,शृपा ) वेळ के समान प्रजा के भार को अपने 


११--'प्रतिस्पाशिनम्‌? इति 'सायणामिमतः पाठः । 'प्रातेस्पाशानम्‌ घुम्‌ _ 
इति पेप्प० सं० | | १ ह ३ ७), $६ 4+ ४! $$ “ 
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कन्धों . पर उठाने चाळा और (:अथो सपत्न कशेनः ) अपने शाघ्रओं को 
जीतने वाला होता है । अर्थात्‌ इन गुणों के धारण करने वाले धीर, वीर 
प्राक्रमी-आश्रय पुरुष को उतत मणि या पदक को धारण करने कां 
अधिकार है । ' 
नेनं घ्नन्त्यप्सरसा न गन्घर्वा न मत्याः | 
' सवा दिशो चिराजति यो विभ॑तीम मणिम्‌ ॥ १३ ॥ 
भा०--( यः ) जो (इम ) इस ( मणिम्‌) मणि को ( विभक्ति ) 
धारण करता है चह इतना सामथ्यंचान्‌ होता है कि ( एनम्‌) इस को 

(न) न ( अपसरसः ) खियें अपने प्रछोभनोँ से ( न गन्धर्वाः ) ओर 
न भूमि को धारण करने वाले, भूमिपाल अपना कुटिल नीतियाँ से ओर 
(न मर्त्याः ) न साधारण मनुष्य ही (षनन्ति) मारने में समर्थ होते हैं। 
बढ्कि वह ( सर्वाः दिशः) सव दिशाओं में अपने यदा और तेज से 
(विराजति) नाना प्रकार से सुशोभित होता है । 
कश्यप॒स्त्वार्मसखूजत कश्यपस्त्वा समैरयत्‌ । 
अविंभस्त्वेन्द्रो मानुपे विश्नत्‌ सभेपिणे/ज्ञयत । 
माणि सहर्सवोर्य चमे देवा अकृण्वत ॥ १४ ॥ 

भा०--( कश्यपः ) सब प्रजामं का द्रष्टा प्रजापति ( त्वाम्‌ ) 
तुझ को' हे चीर पुरुप! ( असूत ) बनाता है, उत्पन्न करता है, और 
('कऱयपः ) सब का द्रष्टा ज्ञानी ही (त्वा ) तुक को ( सम्‌ ऐरयत्‌ ) 
भली प्रकार उत्तम माग में प्रेरित करता है। ( इन्द्र! ) परम ऐश्वर्यचान्‌ 
राजा ( त्वा ). तुझ को ( अविभः ) धारण करता है और विशेष रूप से 
शत देकर, नियुक्त करता है और तज्ञ को ( विश्र त) विशेष रूप से 
नियुक्त करके ही .महाराजा ( सं-श्रेषिणे ) परस्पर रुघात पूर्वक रहने 

१४-“व्स देवा अवध्नत' इति पेप्प० सं० | . 





स० ४ १६] अप्रमे काण्डम्‌ । ६४ 
चाळे राट्र को ( अजयत्‌ ) जीतता है । ऐसे ( सहस-वीर्यम्‌ ) अपरिमित 
सामध्यवान्‌ ( मणिम्‌) पदकधारी शिरोमणि पुरुष को ही (देवाः ) 
राष्ट्र के शासक लोग अथवा उच्च कोटि के पुरुष को अपना (वर्म) रक्षक 
कवच के समान ( भक्कण्वत ) बना लेते हैं । 

यस्त्वा रत्यामियस्त्वा दीत्ताभिर्यक्षेयस्त्वा जिघासाति । 

प्रत्यक्‌ त्वमिन्द्र ते जंडि वजूण शतपर्वणा ॥ १५॥ 

भा०--हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! राजन्‌! (यः) जोपुरुष(त्वा) 
तुझ को ( कृत्याभिः ) अपनी दुष्ट चालो से और (यः त्वा दीक्षाभिः ) 
ओर जो तुझे विशेष घत, नियम और नियन्त्रण व्यवस्थाओं से और 
(यः सवा यज्ञें) जो तुझे यज्ञों अर्थात्‌ परस्पर संगठित संघों द्वारा (जिघां- 
सति ) मारता या पीडा देना चाहता है ( त्वम ) तू हे इन्द्र ! ( हम्‌ ) 
उसको ( शतपवंणा ) सेकड़ों पर्वा चाले अपरिमित बळ वाले अथवा 
सैकर्दो इरूदों चाले ( चञ्रेण ) शत्र चळ के निवारक साधन, सेनाबल या 
वञ्च=तळवार से ( प्रत्यक्‌ जहि) पीछे मार भगा । 

“तलवार से ले लिया” इस महावरे से जिस प्रकार तलवार सेना का 
प्रतिनिधि है उसी प्रकार “वज्न' शब्द भी तलवार का वाचक होकर 

दातपर्या बच्चा सैकहों दाखों वाली सेना का वाचक है । 
श्रयमिद्‌ वे प्रतीवत आजस्वान्‌ सजया माण: 
प्रजा धन च रच्तठ परिपाणः सुमङ्गलः ॥ १६॥ 
` भा०-+( अयम्‌ )'यह हो (मणिः) मणि के समान पदक का 

धारण करने वाला, शिरोमणि पुरुष ( प्रतीवत्तः ) शत्रु का सुख फेर देने 
में समर्थ ( ओजस्वान्‌ ) प्रभाव शाली होने के कारण ( सजयः ) जय 


लाभ करने में भली प्रकार समर्थ है । वह ही ( परिपाणः ) राष्ट्र की 
क 0 हह ही 
१५-( प्र० ) “यस्ता इति पदं हिटाने--श्रनमिमतम्‌ । 


१६-सहस्वाव संजयो मणि? इति पेप्प० सं० | „ 











६४ अथचंवेदभाष्ये- [सू०५! १८ 
सब प्रकार से रक्षा करता हुआ या स्वयं चारों ओर से सुरक्षित रह कर 
और ( सुमंगल: ) उत्तम *गलजनक अभिषेक और राजतिठक आदि 
राजोचित संस्कारों से सुशोभित होकर ( प्रजा धनम्‌ च ) प्रजा और 
“धन की ( रक्षतु ) रक्षा करे । 
असपत्नं नो अधरादुसपत्न न उत्तरात्‌ ! 
इन्द्रासपत्ने नः पश्चाज्ज्योतिः शूर पुरसक्षधि ॥ १७ ॥ 
भा०--हमारे ( अघरात्‌ ) नोचे से अथात्‌ हम से नीचे के लोगों 
-की ओर से ( असपत्नम्‌ ) हमारे कोई विरोधी न उठे । ( नः उत्तरात 
असपत्नम्‌) इमारो अपेक्षा ऊंचे पद के लोगों में से भी हमारे शत्र न 
रहें। हे ( इन्द्र ) राजन्‌ ! ( नः) हमारे ( पश्चात) पीछे की भोर से 
( असपत्नम्‌ ) हमारे छात्र न हॉ ओर ( पुरः) आगे की ओर से हमारे 
आगे ( ज्योतिः कृधि ) प्रकाश, ज्ञान भोर वेदमय आदेश को रख, जित 
-से हम अधेरे में न भटक ओर निभय होकर जीवन उप्रतीत करें । 
यह राजा का कर्तव्य है कि प्रज्ञा को सब ओर से निर्भय करके 
भी अजा को अन्घेरे में न रक्खे, प्रत्युत उनको ज्ञानमय उन्नत मार्ग की 
ओर आगे बढ़ावे, उनको अन्धेरे मे या अज्ञानमय दशा में न रक्खे ( यहद 
चेद का उपदेश है । 


] है ४. 4० 
वम मे द्याघापृथिवी वमोहर्वर्म सूर्य: । 
९] | & | 
चमे म॒ इन्ट्रश्चाञ्चिश्च वम घाता दधातु मे ॥ १८ ॥ 
१७-~ तृ० ) ईन्द्र पिशाचं नः पश्चात्‌ ज्योतिः? इति पेप्प० सं० । 
१, भणिवा इन्द्र राव्देन उच्यते इति सायणवचनात्तन्मते ऽपि मणि 


शब्दन मणिभिन्नं वस्तु तूक्तन वण्येते इति मणिव्याजेन माणिधारियों- 
राज्ञ एव वणेनमिष्यते | 


£5- वस ईन्द्रश्चाग्निश्च इति सायग्रासिमत:ः | 





सू ५। २० | अष्टम काण्डम्‌ । द्द 
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भा०---(द्यावाशथिवी) चौ, आकार और दृधिवी ( मे बसं दधातु ) 
मेरे लिये आपत्तियों को वारण करनेवाला कवच या रक्षा-साधन प्रदान 
कर । ( अहः चमं ) दिन का प्रकाशमय काल मुझे आपत्तियो से बचने 
का उपाय प्रदान करें । ( सूय वर्म दधातु ) सूर्य, तेजःपुक्ष अपने प्रखर 
तेज से मुझे रोगों से वचने का साधन दे। (इन्द्रः च वर्म) इन्र, विद्यत 
या राजा मुशे वम ऐसा साधन दे। और ( अग्निः च वर्म ) अग्नि और 
अग्रणी, नेता, सेनापति मुझे रक्षा साधन दे भौर ( धाता वम दघातु ) 
सव का पालक पोपक परमात्मा मुझे सय विपत्तियों से बचने का प्रबळ 
साधन प्रदान करे | 
पेन्द्र। मे वम बहुल यहु वि "व टेवा नाति विध्योन्ति संव । 
तन्मे तन्वे/ चायतां सवतो वृहदा्युष्मां जरद॑प्टियंथासानि॥१६॥ 

भा०--( ऐन्दाग्नस्‌ ) इन्द्र और अग्नि राजा और सेनापति का 
प्रदान क्रिया हुआ ( वहुलम्‌ ) नाना प्रकार का (यच्‌) जो (उगम ) 
अति भयंकर ( वर्म ) रक्षा साधन है उसको ( विश्वे देवाः ) सव देव, 
विद्वान्‌ गण और अधिकारी छोग और ( सर्वे ) सव प्रजा के लोग भी 
(न अति विध्यन्ति ) उसका भग नहीं करते, उसको नहीं तोडते । 
( तत्‌ ) वह प्रवर रक्षा साधन ( मे तन्वम्‌ ) मेरे शरीर को ( सवतः ) 
सब प्रकार से ( त्रायताम्‌ ) रक्षा करे ( यथा ) जिससे में ( वृहत्‌ ) 
बटा शक्तिमान और ( आयुष्मान्‌ ) दीर्घायु होकर ( जरदृष्टिः ) निविध्न 
बुढ़ापे तक जीवन का भोग करने में समथ ( असानि ) रहूँ । 


आ मारुक्षद्‌ देवमाणेमह्या अरिष्टतातये । 

हमे मेथिम॑भिसंचिंशध्वं तनूपानं त्रिवरूथमोजसे ॥ २० ॥ 
भा०--( देवमणिः ) देव विद्वानों के बीच, शिरोमणि के समान 
१६-( त० ) “तते तन्वं  ( च० ) “यथासत्‌? इति पेप्प० सं० | 


६७ आथचेवेदभाष्ये '[ स० ६।.२२ 
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दोभावान्‌ वह राजा (मा) मुझ राष्ट्रवासी जन को ( मद्यम्‌) वड़े भारी 
( अरिष्टतातये ) विनाश से रक्षा करने के लिये ( आरुक्षत्‌ ) .राज्यसिंहा- 
«सन पर आरूड होता है । हे प्रजागगो ! ( इमम्‌ ) इस (मेधिम्‌) शत्रुओं 
के विनाशक भोर दण्डकारी (तनृपानम्‌ ) सबके शरोरों की रक्षा करनेवाले 
'(त्रि-वरूथम्‌ ) तीन प्रकार के सेनाचछों से सम्पन्न इस राजा को (ओजसे) 
' इसके प्रभाव के कारण (न मि सविश्चध्वम्‌) दारण आओ, इसकी छत्रछाया 
सें आओ । | . -. , 
अस्मिन्निन्द्रो नि दंधातु उंम्णप्रिमं देवासो अभिसंचिशध्यम्‌ । : 
दीर्घायुत्वायं शतर्शरढायायुष्मान्‌ जरद्प्टियथासत्‌ ॥ २१ ॥ ` 
भा०---( इन्द्रः ) सवते अधिक ऐम्वर्यशील परमात्मा ( अस्मिन्‌ ) 
“इस राजा में ( नुग्गम्‌ ) सब मनुष्या को अभिमत धन, वल, ऐश्वय ओर 
सुख ( विदघातु ) स्थापित करे । हे ( देवासः ) विद्वान्‌ , शक्तियुक्त 
पुरूपो ! अघिकारियो ! (इमम्‌) इसके (अभि-संविद्यध्वम) चारों ओर आकर 
विराजमान होंझो। (थथा) जिससे यह राजा ( शत-शारदाय ) सो 
वर्ष तक के ( दीर्घायुस्वाय ) दीर्घ आयु तक ( आयुष्मान्‌ ) दीघेजीवी 
( जरदष्टः ) जरावस्था तक स्थिर ( असत.) रहे । 
स्वस्तिदा विशांपततिर्वुचदया चिमृधा वशी । 
इन्द्रे बध्नातु ते सणि जिंगीवाँ अप॑राजितः सोमपा अभयंकरो चूपा। 
स त्वा रक्षतु सर्वतो दिवा नक्क च विश्वतेः ॥ २२ ॥ ( १३) 
भा०--हे वीर पुरुष ! ( स्वस्तिदाः ) स्वस्ति, कल्याण, प्रजा को 
सुख शान्ति जोर समृद्धि देने वाला ( विश्ञांपतिः) प्रजाओ का राजा 
होता हे । वही ( दृत्रहा ) प्रजा में से विव्नकारी दु्शो का नाश करने 
..7ह0ह ||“ र 0 क 


२०- प० ) आत्या रुक्षत्‌' ( तृ० ) 'इम मन्यम्‌? इति पेप्प० स० | 
२२-( प° ) स त्वा रतु सर्वदा? इति पेप्प० सं० । 


स्ू०६ १] अष्टम काण्डम्‌ । द 
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चाला ( विसूघः ) नाना प्रकार से उनको! दण्ड देने वाला होकर समस्त 
अजा को (चन्नी) वश करने में समर्थ होतां है। ऐसा ही दू.वन । 
{ इन्द्र: ) इन्द्र सर्वखर्यवान , ( जिगीवांन्‌ ) सर्वत्र विजयक्षींल ( भपरा- 
जितः) कहीं भी पराजित न होने चाला ( सोमपः) सोम, राष्ट्र का 
पालक ( अमयकरः ) प्रजां को अभय-प्रदाता ( उपा ) सव सुर्खो का 
चपण करने घाला या सब को दाक्तियों का प्रतिवन्ध .करने वाला वह 
(ते ) तेरे शरीर पर ( मणिम्‌ ) वीरताद्योतक मणि या पदक को ( च- 
नातु ) वांधे । और ( सः ) वह ( सवतः ) सघ प्रकार से (दिवा) दिन 
और ( नक्तं च ) रात ( विश्वतः) सत्र से (व्वा) तेरी ( रक्षठु 2 
रक्षा फरे । 


+ 


[६] कन्या फे लिये अयोग्य और वर्जनीय वर ओर स्त्रियों की रक्षा । 
मातृनामा ऋषिः | मातृनामा देवता | उत मन्त्रोक्ता देवताः, १,२,४-६,६ ३, 
१८,२६ थतुष्ट्रमः, २ पुरस्ताद्‌ बृहती, १० यबसाना पद्पदा जगती, 
११, १२, १४, १६ पथ्यापत्तयः, ६५ ध्यवसाना सप्तपदा शक्वरा, १७ 
ध्यवत्ताना सप्तपदा जगता ॥ | 
यो ते मातोन्ममाजे जातार्याः पतिचदनो । 
टणीमा तत्र मा शंथट्वालिशं उत बत्सरपः ॥ १॥ 

[०--हैं वरवर्णिनि ! ( डातायाः ) विवाहयोग्य, शुभगुणमयी 
निर्दोष रुप से गुणवती (ते) तुझ कन्या के लिये ( पतिवे दनो ) पति 
के रूप में प्राप्त होने वाळे (यौ) जिनको ( माता ) तेरी माता ( उत्‌- 
ममाज)) पति दोने से निषेध करदे, उन मे से एक (अलिदाः)* भगस्व 


[६] १० थलीश डत सायणाभमत पाठः | 
१, उम्मसार्ज परिष्टतपती पत्यु:,परिग्रहाग [तराप इति सायणः | 
२ शअलिश: लिश भ्रल्पीमावे ( ग्वादिः ) गता च ( तुदादिः ) 








९६ ' अधथवचेचेदभाष्ये [ स०६।२ 
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अस्पृश्य, त्वचागत संक्रामक दोप से युक्त ( टुनामा )3 कुष्ठो पापरोगी 
ओर दूसरा ( वत्सपः ) बच्चों का पान करने चाला बढ़ी उमर का दा 
या संवत्त रोग से पीडित हे। वे दोनों ही (तत्र) कन्या के साथ चिवाह्ट 
करने के लिये ( मा गृधत्‌ ) कभी अभिलापा न करे । 

| जातः पुत्रोऽनुजातश्च अतिजातस्तथेव च, 

भपजातश्च लोकेऽस्मिन्‌ मन्तव्या दाखचेदिमिः । 
मातृतुल्यगुणो जातस्त्वनुजातः पितुः समः । 
अतिजातोऽधिकस्तस्मात्‌ अपजातोऽधमाधमः । 





पञ्च० ५।४२६,४२७ ॥ 
जात, अनुजात, अतिजात और भपजात चार प्रकार की सन्तान 
होती हैं। माता के गुणो पर उत्पन्न सन्तान जात, पिता के शुर्णो पर 
अबुजात, उन दोनों से अधिक अतिजात ओर होन 'अधम कहाती हैं । 
सस्कृत साहित्य में पुत्र पुत्रियो को जात, 'जाता' शब्द से व्यवहार 
किया जाता है । माता पुत्रो के विवाह के समय कुष्ठादि रोगों से पीडित 
ओर वृढ़ों को कन्या पति कभी न वरे प्रत्युत इनकार करदे । और न ऐसे 
रोगियों ओर अधेड़ छोगों को विवाह की इच्छा करनी चाहिये । 
पल्रालानुपलालो शाकु कोक मलिम्लुच पलीजकम्‌ । 
आश्रेषे वत्निवाससस्त्तत्रीवं प्रमीलिनम्‌ ॥ २ ॥ 
भा०--कन्या को माता (पलालानुपराली) पलार अर्थात्‌ मांसभक्षी 
३, 'दनीमा'-क्रिमि्सवति पापना । ह 37) २. CE 
३. दुनामा -क्रिसिसेवति पापनामा | क्रिमिः क्रव्ये मेद्यति | क्रमतेवों 
स्यात्‌ सरणकमणः, क्रामतेवी | 
२- पलीचकं' इति सायणाभिमतः पाठः | ( प्रः ) शुल्कं कोक सलीमृतं 


पलीतके ( तृ० ) श्राश्लेषं, वन्रिवाससमृत्तम्रोवं प्रमांलिनं मुप्कवारप 
हन्मासे इति पेप्प० सं० | 
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ओर अनु-पलाळ मांसभक्षियो को सन्तानौ की या हीन और हीनों के 
संगी लोगों को और ( शकु ) हिंसक स्वभाव (कोकम्‌) उल्लू या भेड़िये 
के स्वभाव के छली या निदेयी (मलीग्लचम्‌ ) मलिन स्वभाव, चोर और 
( पलीजकम्‌ ) श्वेत बालों व.ले या पलित रोगी, (ज%पम) शीघ्र चिपट 
जाने वाले, संक्रामक रोग से पीडित अथवा गर्मी, सुजाक भादि दाहकारी 
रोग से पीडित, ( वनिवाससम्‌) रूपविनाशक अथवा रूप या ऊपर के 
दिखावे के ही वर्खोसे सजे हुए, (अक्षः्रीवम्‌ ) रीछ के समान मोटी गर्दन 
वाले अति छोमदा ओर ( प्रभीलिनम्‌ ) सदा अपनी भाँखें मिचमिचाने 
वाले, चून्धै आदमी को भी ( माता उन्ममाज ) कन्या की माता अपनी 
कन्या के विवाह के अवसर पर नकार दे । 


महान्त्यपि समृद्धानि गोजाविधनधान्यतः । 
खरीसम्बन्धे दरोतानि कुलानि परिवजंयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
हीनक्रियं निष्पुरुष निश्छन्दो रोमझ्ाशसम्‌ । 
क्षयासयव्यपस्मारिधित्रिकुिकुलानि च ॥ 

( मनु० भ० ३ । ५,६ ॥ ) 





दुराचारी, नीच, नपुसक, वेदरहित, छोमश, ववासीर, क्षयी, सगी, 
कोद आदि के रोगी एरुपो को विवाह के लिये छोड्‌ देना चाहिये, 
चाहे ये कुछ बडे सम्मृद्ध भी कर्यो न हों । वेद के कथनानुसार मांसाहारी 
नीच, उनका संगी, हिंसक, चोर, इक के समान दस्भी, पलितरोगी, सक्रा- 
मक रोगी, रीछ के समान लोभवान्‌, चूंधे आदमी को त्याग देना चाहिये 
चाहे थे उत्तम रूप वखादि पढन कर भी क्यों न आये हों । पैप्पलाद- 
शाखा में इस मन्त्र में 'सुप्कयोरपहन्मसि' अधिक पाउ है । अर्थात्‌ ऐसे 
पुरुषों की सन्तान रोकने के लिये इनके अण्डकोश काट देने चाहिये 
जिन से ये सन्तान उत्पन्न ही न कर सक । 

` 
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मा संवतो मोप॑ सप ऊरू मार्च सपान्तरा । 


कणोस्यस्ये भेषजं वजे दणामचार्तनम्‌॥ ३ ॥ 

[०--हे दुनोम ! कुष्ठ रोगी पुरुप या कुष्ट रोग (मा सद्बृतः ) 
तू कभी वरण न किया जाय । भोर यदि भूल से किसी प्रकार कन्या के 
द्वारा चरण भो किया गया हो तो (ऊरू) कन्या के जधा भागों के ( मा 
उपसूप ) समीप स्पर्श मत कर अर्थात्‌ कन्या के साथ सग मत कर 
और ( अन्तरा मा अवसप ) ओर मकान के भीतर भी मत रह । (अस्ये) 
इस कन्या के लिये ( दर्नाम-चातनम्‌ ) दुष्ट नाम वाले दुष्ट रोग से 
पीडित पुरुप के दूर करने चाले ( वज ) अभिगमनीय, सुन्दर पुरुष को 
ही ( भेषजम्‌ ) उत्तम उपाय ( कृणोमि ) करता हू । 

दुष्ट रोगी पुरुष न वरे जाय और वे कन्याओं का सग न करें । 
कन्याए ऐसे रोगियों के हाथ न जाय इसका सव से उत्तम उपाय उनके 
समक्ष उत्तम, शालीन वर्रो को स्थापित करना है । 
दुणामा च सनामा चोभा सत्नतामिेच्छतः 
अरायानप हन्मः सुनामा स्त्रेणमिच्छुताम्‌ ॥४॥ 
भा०--( हुर्नामा ) दुष्ट रोग से बदनाम हुआ घृणित पुरुप और 
{सुनामा च ) उत्तम रूप से युक्त सुन्दर, सुगुण पुरुष (उभा च) दोनों 
ही ( सदृतम्‌ ) स्वयंवर के अबसर पर अपने को चरा जाना ( इच्छतः ) 
चाहते हैं। हम कन्या के सम्बन्धीगण ( अरायानू ) उत्तम गुण सम्पत्तियों 
से रहित निकृष्ट; अधम, कुलक्षणी लोगों को ( अप हन्मः) दूर भगादें 
और ( सुनासा ) उत्तम गुण, रूप, यशवाला पुरुष ( खेणम्‌ )१ कन्याओं 

२-( च० ) जतं दुर्णामचातनं’ इति पेप्प० सं० | 

४१) 'संवृतमिच्छताम्‌' इति पेप्प० सं० | 

१- खण (याः सम्बन्धि भङ्ग ख्ीसमूहं वा इति सायणः । 
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यः कृष्ण; केश्यसुर स्तस्वज उत तुर्षिडकः । 
श्वरायानस्या सुण्काभ्यां भेससोप॑ हन्मसि ॥ ५ ॥ 
भा०--( यः) जो ( कृष्णः) अति काला या काले कर्मों चाला 
यापाचारी ( केशो ) लम्वे २ बालों वाला, असभ्य ( असुरः ) केवल 
प्राणपोपी, खाऊ पीऊ, उढाउ; ( स्तस्जः ) जंगली और ( तुण्डिकः ) 
नाक थोथने वाळा, कुरुप वानर के सुख चाला पुरुष हो और भी 
इसी प्रकार ( भरायान्‌ ) कुहक्षण घाले पुरुषों को हम ( अस्याः सुष्का- 
भ्याम्‌ )' इस कन्या के भोगप्रद भंग तथा ( भससः ) भूर भागों से 
( भप इन्मसि ) परेँ रबखें । भर्थात्‌ ऐसे नीच हृति के पुरुषा के दुर्व्यं- 
सनों ते कन्या को यत्न से बचाना चाहिये कि कोई उस के कौमार त्रत 
को खण्डित न करे । 
अनुज़िन्न प्रमूशन्त कव्यार्दसुत रेरिहम्‌ । 
श्र पयाँछकिप्किणों चजः पिङ्गो अनीनशत्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०--८ अचुजिघ्रम्‌ ) गन्ध लेकर ( प्रसुशन्तम्‌ ) अपने विपथ को 
पता गाने वाळे (उत ) ओर ( क्रव्यादम्‌ ) मांसखोर, ( रेरिहम्‌ ) 
चारने वाले या कुचा के समान जीभ से चाटने वाले नीच लोभी पुरुष 
को और ( श्वक्रिष्किणः ) कुत्तों की चाळ चलने वाले, दूसरों की सेचा 
म॑ लगे (भराधान्‌ ) निधन, दरिद्र कुरक्षणों और कुलक्षणियों को 
( बमः ) उत्तम, यम्य, तेजस्वी (पिङ्गः)? वरण करने योग्य, सम्पन्न, भूमि 
१~'पएयर्थे चतुर्था ।' 
६-“श्ररायांश्च किव्किणो' इति सायणाभिमतः पाठः । रायश्चुकुप्किणप्‌ 
इति पेप्प० सं० | 
१, पिजि मापाथः, हिंसावलादानानिकेतनेपु इति चरादिः, पिजि वरणे 





तू 


£ 
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मकान आदि से सुप्रति्टिग भौर उत्तम वाग्मो पुरुष ( अनीनशत्‌ ) नाश 
कर देता है, परास्त कर देता है। अतः उनको त्याग कर उत्तम, सुम- 
तिछित एव विद्वान्‌ को कन्या का वर स्वीकार करना चाहिये । 
यस्त्वा खप्ने निपयेते भ्राता श्रूत्वा पितेव च । 
चजस्तान्त्सह॑तामितः कलीवरूपास्तिरीटिनः ॥ ७ ॥ 
भा०--हे चरबरणिनि! (यः) जो पुरुष ( भ्राता ) तेरे भाइ 
(पिता इव च) और पिता का सा रूप वना कर (स्वप्ने) निद्रा के समय 
( निपद्यते ) नीच भाव से तेरे समीप आता है ( तान्‌ ) उन सब दुष्ट 
भाव से भरे ( छीवरूपान्‌) नपुंसक और ( तिरीटिनः ) उन्मागंगामी, 
देढे रास्ते पर जाने वाळे, कुपथगामी पुरुर्षो को ( बजः ) चह स्वयदृत 
उत्तम तेजस्वी पुरुष (सहताम्‌) पराजित करे भोर कन्या को सुख से अपने 
सग विवाह छे । 
यस्त्वां स्वपन्तीं त्सर॑ति यस्त्वा दिप्स॑ति जाग्रतीम्‌ । 
छायामिंच प्र तान्त्सूर्यः परिक्रामन्ननीनशात्‌ ॥ = ॥ 
भा०--पुरुष हे वरवर्णिनि ! ( यः) जो दुष्ट पुरुष ( तपा ) तुझे 
स्वपन्तीस्‌ ) सोता हुआ जान कर (त्सरति) छल से भेप वदल कर तेरे 
पति के समान रूप बना कर तेरा सतीत्व नए करना चाहता है ओर 
( यः ) ज्ञो ( त्वान्‌ ) तुझ को ( जाग्रतीम्‌ ) जागतो हुई को (दिप्सति) 
मार पीट कर कए देना चाहता हे ( छायाम्‌ सूर्य इच ) जिस प्रकार सूर्य 
( अदादिः ) इत्येतेभ्यः पचाथच्‌ न्यङ्कादित्वात्‌ कुत्वम्‌ [निपातनात्‌ । 
७-५०) “यस्त्वा सुप्तां निप- (तृ ० च०)' वजस्तान्सहृतामितः क्वीचरूपं 
किरीटिनम्‌? इति पेप्प० सं० | 
८-यर्त्वां सुतां छिनयश्च दिप्सति’ इति पेप्प० सं० | स्वपन्तीं चरति 
. . इति सायणाभिमतः । 
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छाया या अन्धकार को नष्ट कर देता है उसी प्रकार दुष्टो का परितापक 
4 परिक्रासन्‌ ) चारों तरफ पहरा देता हुआ रक्षक राजा ( तान्‌) उनको 
( अनीनशत्‌ ) निरन्तर विनाश करे । 
यः कृणोति मृततवत्सामचंतोकाम्रिमां खियंम्‌ । 
तमोपधे त्वं नांशयास्याः कमलमड्जिवम्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०--( यः) जो दृष्ट पुरुष ( इमाम्‌ ) इस ( खियम्‌ ) खो को 
( सुतवत्साम्‌ ) सरे वच्चे चाली और ( अवतोकाम्‌ ) पतित गर्भ वाली 
( णोति ) करे अर्थात्‌ उसके बच्चों को मार दे या गर्भा को गिरा दे हे 
€ ओपधे ) दुर्श के तापदायो राजन्‌ ! ( त्वम्‌ ) तू ( अस्याः ) इस स्त्री 
के (त्तम्‌) उस ( अञ्चिवम्‌ ) प्रकट कामी (कमलम्‌) जार को 
'( नादाय ) विनाश कर दण्ड दे । 
ये शालाः परिज्गत्यन्ति साय गदेभनादिनः । 
कुसूला ये च कुक्ञिलाः ककुभाः करुमाः खिमा: । 
तानावधे त्वं गन्धेचं विपूचीनान्‌ वि नाशाय ॥१० (१४) 
भा०--( ये ) जो (शालाः) आवारागद्‌ं, इधर उधर घूमने चाले 
या हिंसक ( गर्दभनादिनः ) गधों के समान खें खें करके हसने और 
कोलाहल मचाने वाले ( साय ) सायकाल, रात्रि के प्रारम्भ में ( परिनृ- 
स्यन्ति ) इधर उधर नाचते हैं, अइळील चेष्टायें करते हैं और (ये ) जो 
च्यान्त » ४६९३-५० ५७४७ "' _"”__ “> “__ 
६-(यः कृणोत्यवतोकां मृतवत्सामिमां खि (च० ) कप्रलव्युवम्‌ 
इतति पेप्प० सं० | , 
१०-'रुगाःश्रमाः', 'खरुमाःश्रमा?' इति वा सायणाभिमतः पाठः }. 
कुकुधाः इत्यपि कचित्‌ । ( च० ) '्रिमाः इति कचिद्‌ पाठः। 
५ तृ० च० ) कुशला यच्च कुछुला ककुमा स्वरपा [रमा] र्मा 
' डति पेप्प० सं० | 
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( कुसूलाः ) कुत्सत रूप में दूसरों के साथ लगने, विना मतलब 
दूसरों के सिर हो जाने बाले ( ङुक्षिलाः ) वढी २ कोर्खो वाले, मोटे 
ताजे, ( ककुभाः ) कुत्सित, निन्य वस्न पहने, वदपोशाक, ( करुमाः ) 
कुत्सित शब्दों के प्रयोग करने वाळे, गाळी गलीच चकने चाळे, (सिमाः ) 
छूफगे, झुक छिपकर भागने बाले हैं हे (ओपधे ) दुष्ट तापदायक राजन्‌ ! 
दण्डकारिन्‌ ! उन ( त्रिपीचीनान्‌ ) नाना प्रकार की पीडाएं देने वाले दुष्ट 
पुरुषों को ( त्वम्‌ ) तू ( गन्धेन ) अपने तीव्र पीडाकर दण्ड द्वारा, तीम 
गन्ध वाली ओषध जिस प्रकार अपने गन्ध से कीर्दो को नादा करती है 
उसी प्रकार ( विनाशय ) नाना प्रकार से नाश कर । 


“झाला शल गतो इत्य स्मात्‌ ण्यन्तादच । श४णोतेर्वा घज्‌ छान्दसो ळः। 
"ङुसळाः' ङुसइलेप इत्यतः उणादिरूलच । 'कङुभाः? कुभि आच्छादने, 
कुत्सिताच्छादनशीलाः । 'करुमाः' रोतेभन्‌ ओणादिः। कुत्सितशब्दकारिणः । 
“स्तिमाः सरतेर्वामन्‌। सरणशीळाः । 'गन्धेन? गन्ध अदने चुरादिः । 
अदनम्‌ पीडाकरणम्‌ दण्डनमिति यावच्‌ । 
ये कुकुन्धांः कुक्रभाः कृत्तीदूशानि विश्रैति । 
क्लीवा इव प्रनुत्य॑न्तो चने ये कुवते घोषं तानितो नांशयामखि॥११॥ 

भा०--( ये ) जो पुरुप ( कुकुन्धाः ) कुत्सित २ मांस, हड्डी आदि 
, मलिन पदार्थों को धारण करने वाले ( ङुकूरभाः ) कुत्सित २ पदार्थों को 
स्थोजने ओर गन्दे २ शब्द बोलने वाळे और ( कुत्ती: ) पशुओं की खालों 
ओर ९ दुशॉनि ) दुःखदायी जन्तुओं को ( विश्वत्ति ) घारण करते हैं 

और जो ( छीवा इच ) नपुंसक हीजड़ों और कंजरों के समान ( प्रनृत्य- 


११-( प्र० ) थे कुकन्धा कुकूरवा? ( द्वि०) '“कलैदुप्याण विभति 
इति सायणाभिमतः पाठ: । “ये ककुन्धाः करूरमाः कुले दोरेशानि 
विअवि | क्लॉबव अर्यन्तो घोषं कुर्वते बन’ इति पेप्प० सं० ॥ 
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न्तः ) नाचते कूदते हुए ( घने ) जंगलों में,( घोषम्‌ ) शोर ( कुवते ) 
मचाते हैं या ( वने घोषं कुर्वते ) चन में अपनी झोपडी बना कर रहते हैं। 
( तान्‌ ) उनको ( इतः ) इस राष्ट्र से ( नाशयामसि ) परे मार भगावें । 
ये सूर्य न तितिक्षन्त आतपन्तमसुं टिवः । 
अरायान्‌ वस्तवासिनो टुगन्धांज्ञाहितास्यान्‌ मर्ककान्‌ नाशया- 
मांस ॥ १२॥ 

भा०-- (ये) जो (द्विः) आकाश से ( आतपन्तम्‌ ) सव 
ओर प्रकाश फते हुए, तपते हुए ( सूयम्‌ ) सूर्य के समान शन्रओं को 
परिताप देने वाले ( अझुम्‌) उस राजा के प्रताप को ( न तितिक्षन्ते ) 
नहीं सहन करते ऐसे ( भरायान्‌ ) दरिद्र, नीच ( वस्तवासिनः ) चाम 
भोदने चाले ( डुगन्धीन्‌ ) दुगन्ध पदार्था के सेवी ( लोहितास्यान्‌ ) 
शधिर से सुह छाल किये ( मककान्‌ ) हीनाचार वाले पुरुपों को हम 
( नाशयामसि ) विनाश करें । 

य भ्रात्मान॑मतिमात्रमं्स आधाय चिश्रति । 
खीणां श्रोणिप्रतोदिन इन्द्र रक्तासि नाशय ॥ १३ ॥ 

भा०--( ये ) जो ( अत्तिमात्रमु आत्मानम्‌ ) अपने भारी रूप को 
( अंते ) अपने फन्धे पर ( आधाय विञ्नति ) रखे हुए हैं अर्थात्‌ बड़े 
दील डौल चारे और यनावटी मुँह वना कर अपने कम्धे पर पहने रहते 
हं ऐसे ळगवेशी लोग रात को ( खीणां ) शथ्षियों के संग ( श्रोपि-प्रतो- 
दिनः ) दुर्न्यंवहार करने वाले हैं, हे ( इन्द्र ) राजन्‌! ( रक्षांसि ) उन 
राक्षसों, फूट रूपधारी रोगां को ( नाशाय ) विनाशा कर । 


किक "गागा rrr TT f 


१२-- त० ) 'रायान्‌ वस्तवासिनो’ (पं) मृराकान्‌' इति पेप्प० सं० | 
१२--श्राहिमाघाय बिश्रति' इति पप्प० सं० | 
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वे बध्वोॐ यन्ति हस्ते शज्ञांणि विश्रतः । | 
आपाकेष्ठाः प्रह्मसिन स्तम्बे ये कुर्वते ज्योतिस्तानितो नांशया- 
मस्ति ॥ १४ ॥ 
भा०--( ये) जो दुष्ट, शुण्डे लोग ( वध्चः पूर्वे ) सनी के आगे, 
खियौं के सामने (हस्ते) हाथ में (श्याणि ) सीगों को या अपने 
गुद्यांगों को ( बिश्रतः ) लिये हुए ( यन्ति) भाजायें ऐसे बेशम नीच 
गुण्डों को और जो ( आपाकेष्ठाः ) अकेले, हूटे फूटे, रद्दी भयंकर स्थानों में 
( प्रहासिनः ) अद्टहास करें और (ये ) जो आम के डोरगो को त्रास देने 
के लिये (स्तम्बे) झुण्ड में (ज्योतिः) प्रकाश या भाग के शोळे ( कुर्वते ) 
क्रिया करें ( तान ) उनको (इतः) यहां से (नाशयामसि) सार भगाने ६ 
येषौ पश्चात्‌ प्रपंदानि परः पार्ण्णीः पुरो सुखा । 
खलजाः शंकधूमजा उर्रुण्डा ये च॑ मद्सटाः कुम्ममुप्का अयाशवः । 
तानस्या ब्रह्मणस्पते प्रतीयोधेन नाशाय ॥ १५॥ 
भा०--( येपाम्‌ ) जिन के (पदानि) पंजे (पश्चात्‌ ) पीछे की ओर 
और ( पार्ध्णीः) एडियां (पुर आगे को ओर ( सुखा पुरः ) सुइ 
आगे हों ऐसे ( खलजाः ) रुण्डों के छोकरे, ( शकधूमआः ) शक्तिमान्‌, 
तामस, बड्बढाने वाले ( कुम्भसुष्काः) ओर घड़े के समान स्थूल 
१४-( श्र० ) “वध्वो यान्ति, हाते क्षपित्‌ः | 
१, “पाक' इति प्रशस्यनाम ततो विपरीत श्रपाकम्‌' तदेव 'श्रापाकम्‌' 
तत्र तिष्ठन्ति निवसन्ति इति आपाकेष्ठाः, जीर्णमग्नचिरत्यक्तगृह- 
कूपादेषु कृतावस्थानाः | 
१५- तृ० ) 'शाकधूमजा' (च०) 'ये च मय्यजाः' ( पं० ) 'कुस्ममुप्का 
याशवः' इति पेप्प ० सं० | अरुणडा येच मुदमुठाः ° एति सायणा- 
भिमतः पाठः | 
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ern 
अण्डकोर्शो वाले, ( अयाशवः ) भोग करने में|सर्वया असमर्थ, निर्वीर्य 
भान्त्रदृद्धि के रोग से पीढ़ित ( तान्‌ ) उनको हे ( ब्रह्मणस्पते ) वेद के 
ज्ञानी पुरुष तू ( अस्याः) इतत स्रौ के ( प्रतिबोधेन) शान बल से 
( नादाय ) नादा कर । अर्यात्‌ पूर्वोक्त विक्त आकृति रूपवाले, दु्टाचारी, 
होन, रोगी, नपुंसक आदि लोगो के हाथ में खिय न पड़ जावें इसलिये 
खिर्यो को उत्तम शिक्षा प्रदान करें जिससे थे उनके फर्दो में न फसे । 
सूख भोली भाली खियां उपरोक्त कुरंग और बदशकरु लोगो को 
साधु करके पूजती हैं ओर फस जाती हैं उनसे सावधान कर दिया जाय ! 








पर्यस्ताक्षा अपचङ्गशा अस्त्रैणाः स॑न्त॒ पण्डगाः । 
अव भेषज पादय य इमां स्रचिउत्सत्यपत्िः स्वपत्ति स्रियम्‌॥१६॥ 


भा०--९ पयस्ताक्षाः ) जिनकी आंख फिरी हुई हों, जो सीधा न 
देख सके, ऐसे टेइ-अंखे आदमी भौर ( भप्रचङ्कशाः ) बिलकुछ लंगडे लळे 
या आँखा से लाचार ( पण्डगाः ) चूतदों के बळ सरकने वाले, चृण्डे या 
नपुंसक लोग सदा ( भख्रेणाः ) ख्रियों से रहित ( सन्तु ) रहें । ऐसे 
लोगों को कभी स्त्री प्राप्त करे का अधिकार न हो । ओर ( यः) जो भो 
( इमाम्‌) इस वरवर्णिनी ( स्वपतिम्‌ ) स्वयं अपना पति वरण करने 
हारी ( खियम्‌ ) त्रो को ( अपतिः ) स्वयं उसका पालन करने में समय 
न होकर भी ( संविद्॒त्सति ) प्राप्त करना चाहता है उसको हे ( भेषज ) 
चिकित्सक राजवेय ! तू ( अवपादय ) उसको विवाह के अयोग्य ठहरा । 


उद्धापिण सुनिकेशं जम्भर्यन्तं मरीमृशाम्‌ । 
उपेपन्तमुटुम्बलँ तुण्डेल॑सुत शालुंडम्‌ । 
पदा प्र विंध्य पाष्णयी स्थालीं गोरिव स्यन्दना ॥ १७ ॥ 





१६-( पं० ) “स्वपतिं स्रियम्‌' इति पेप्प० सं० | 
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भा०--हे खी ! ( स्यन्दना ) दूध देने वाली ( गौः इव ) गौ कष्ट 
पाकर जिस अकार ( स्वालीम्‌ ) दूध दुइने के बर्तन को (पदा ) पेर से 
या ( पाष्ण्यां ) एडी से ठुकरा देती है इसो प्रकार हे स्वय अपने पति 
को चरने वाली स्त्री ! तू भी ( उद्‌ हर्पिणम्‌ ) अति अधिक कामी, 
( सुनिकेशम्‌ ) सुनि के समान जरा वाले, ( जम्मयन्तम्‌ ) हिंसक, शरीर 
को पीड़ा पहुचाने वाले, ( मरीख्रदाम्‌ ) वार २ गद्यांगा को स्पर्श करने 
वाळे, ( उदुस्त्रलम्‌ ) भति अधिक भोगी ( तुण्डेलम्‌ ) बन्द्रर के समान 
आगे को बढ़े हुए सुख वाले या बहुत तोंद चाले ( उत ) और ( शाल- 
दम्‌ ) लुच्चे, व्यभिचारी पुरुप को ( पदा ) परा से और ( पार्ष्ण्या) 
एद्यों से प्र विध्य ) खूब ठोकरें मार, ताढ्‌ । खी ऐसे नोच पुरुप को 
स्वय दण्ड दे । 

। यस्ते गर्भ प्रतिमृशाज्जात चां मरयांति ते । 

पिङ्स्तसुश्रचन्वा कृणोतु हृदयाविधम्‌ ॥ १८ ॥ 

भा०- हे खि | ( यः ) जो (ते) तेरे ( गभम्‌ ) गर्भ को ( प्रति- 
स्यात्‌ ) विनाश करने की चेष्टा करे या ( ते जातं वा ) तेरे उत्पन्न इए 
बालक को ( मारयाति) मारे (तम्‌) उसको ( उगञ्मधन्वा ) प्रवल 
अुधारी शासक ( पिंगः ) वृत पति या चली राजा ( हृदयाविधम्‌ ) 
हदय स वाण प्रहार ( कृणोतु ) करे ओर मार डाले | 

याद्‌ कीई दुष्ट पुरुप री को उसके घृत पति से जुदा करके उसके 


पूव थारत गभ को नाश करे या चाळक को मारे तो ऐसे दष्ट को हृदय 
से उसका पति चाण भार कर प्राण छे । राजा एसा विधान करे । 








१७-तृ०) उपंबन्तमुदुम्वलं तुण्डेलघुत शालडम्‌' | पदाप्रतिष्यप्रास्यात्‌ 
स्थाली गारिवस्यन्दनात्‌ , इति सायणाभिमतः पाठः | 'तुण्डलमुत- . 
रालूढम्‌ | पदा म्रवाद्ध . शति पप्प० सं० | . | 
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ये अस्नो जातान्‌ मारयन्ति सूतिका अनुशेरते । 


स््रीभांगान्‌ पिङ्गो गन्धर्वान्‌ वातों अञ्रमिवाजतु ॥ १९॥ 

भा०--( ये ) जो दुष्ट, कामी लोग ( अग्नः ) एक साथ उत्पन्न 
या अचेत, अबोध, नन्हे, बेखबर या मन के प्रतिकूल ( जातान्‌ ) उत्पन्न 
हुए बच्चों को ( मारयन्ति ) मार डालते हैं जोर जो कामी लोग ( सूति- 
काः) नवप्रसूता खियों के साथ ( अनुशेरते ) संग करते हैं ( तान्‌ ) 
उन ९ स्तरीभागान्‌ ) स्त्रीसेवी व्यभिचारी ( रान्धर्वान्‌ ) लुच्चा को 
( पिंगः ) बलवान राजा (वातः अश्रम्‌ इव ) वाय॒ जिस प्रकार बादलों को 
छिन्न भिन्न कर देता है उसी प्रकार ( अजतु ) धुन डाले, कठिन यातनाए 
दे देकर उनको धुनवा डाले, उनकी बोरी २ कटवा डाळे । 


परिसष्टं धारयतु यद्धित॑ माव॑ पाटि तत्‌। 
गर्भ त उग्रो रक्षतां भेपजो नीविभायों/ ॥ २० ॥ (१४) 


भा०--खी ( परिसष्टम्‌ ) सब प्रकार से परिपूर्ण गर्भ को अथवा 
अपने पति द्वारा गर्भ में आहित वीर्य को ( धारयतु) धारण करे और 
( यत्‌ ) जो गर्भ में ( हितम्‌ ) धारण करले ( तत्‌ ) वह (मा अवपादि) 
कभी नीचे न गिरे, कभी गर्भ का पात न किया जाय । हे खि ! ( ते ग- 
भम) तेरे गर्भ को ( उग्रौ ) उग्र बलशाली ( नविभायों ) धन और 
छी के गर्भ की रक्षा करने चारे राजा और पति दोनों ( भेषजो ) दो 
ओपधियों के समान होकर ( रक्षताम्‌ ) रक्षा करें । _ 
OO 
१६-'येस्ता जातान्‌! ( च० ) “गन्धर्वान्‌ अभ्रे [र] बाते [र्‌] वा रा 
। ए ] जतु’ इति पप्प» सं० | 
२०-- प्र ) "परिशिष्टं सायणामिमतः पाठः | ( प्रः द्वि० ) "परिशिष्ट 
धारयतु युञ्यतं मावपादि ततू (च०) ` निवभार्ययो' इति पेप्प०सं० | 


य अथचेचेदभाष्ये [ स्‌०६। २३ 
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पवीनसात्‌ तङ्गल्व[३च्छायंकादुत नग्नकात्‌ ! 
घजाये पत्ये त्वा पिङ्कः परि पातु किमीदिनः ॥ २१ ॥ 
भा०--हे खी ! (पवीनसात्‌ ) इति गन्ध से युक्त, सड़ी नाक वाले, 
'( तङ्गल्वात्‌ ) फूलो गालों वाळे ( छायकात्‌ ) सुह से काटने चाले और 
( नग्नकात्‌ ) नंगे, निलेउज इन ( किमीदिनः ) सव पदाथा को तुच्छ 
देखने वाले, मूर्ख असभ्य गुण्डो से ( पिंगः ) चलवान पुरुष ( प्रजाये ) 
तेरी प्रजा ओर ( पत्यै ) तेरे पति के सुख के लिये ( त्वा परि पातु ) तेरी 
रक्षा करे । 
द'यास्याञ्चतुरक्तात्‌ पञ्चपादादनङ्गुरेः । 
बन्ताडाभि प्रसपतः परे पाहि वरीवृतात्‌ ॥ २२ ॥ 
भा०--( द्व्यास्याव्‌ ) दोसुहे ( चतुरक्षात्‌ ) चार भाँखों वाल, 
* पञ्चपादाद्‌ ) पांच परा वाले ( अनगुरेः) बिना जगुटी चाले या ( चरी- 
दूतात्‌ ) गोळ मठोरू गांठ के समान उस वालक से जो (६ इृन्ताव्‌ ) 
'राभौघानी के मूल से ( अभि प्रसपतः ) आगे को उत्पन्न हो रहा है उस 
से स्त्री को हे वैद्य ! ( परि पाडि ) सुरक्षित कर । अर्थात्‌ वैद्य उत्तम उप- 
चार द्वारा खी को दुष्ट पिण्ड के प्रसव से वचावे । 
य आम मांसम्रदन्ति पोरुपेय च ये कचिः । 
गभोन्‌ खादन्ति फेशवास्तानितो नाशयामसि ॥ २३ ॥ 
२१- सायकादुत' इति सायणामिमतः पाठः । 'पंवेनसा तज्गल्वा’ इति 
पप्प० सं० | 
२२-पत्चपादादनद्दुलेः' 'वृद्धादमिम्रपतः! इति पेप्प० सं० । 


२३ ~ यामं मांस, फेशावारया”, “तस्य भंससो मुप्कयोरपहन्मसि' इति 
पृप्पू० सं० | 


सू० ६। २६ | अएम काण्डम्‌ । ८२ 


हम, अग अनेक अ, हन्छ अग गनका अ न उच, यद कम. र न, आनि, 








खाते हैं और (ये च ) जो ( पोरुपेयम्‌ ) पुरुष या मनुष्य का ( क्रविः ) 
मांस खाते हैं। ओर ( केशवाः ) लम्बे केश वाले, मायावी अघोरी जो 
लोग ( गर्भान्‌) गर्भा को भी ( खादन्ति ) खा जाते हैं ( तान्‌) उनः 
दुष्ट प्राणियों को ( इतः ) यहां से ( नाशयामसि ) विनष्ट करें । 
ये स्यात्‌ परिसर्पन्ति स्नुषेव श्वशुराद्धि । 
वजश्च तेपा पिङ्गशच हढयेघि नि विंध्यताम्‌ ॥ २४ ॥ 
भ०--( श्रद्यराद्‌ अघि ) श्वशुर सै ( स्तुपा इव) जिस प्रकार” 
पुत्रत्रध या बहू लञ्जायुक्त होकर छिप जाती हे उसी प्रकार (ये) जो 
दुष्ट प्राणी ( सूयात्‌ ) सूय के प्रकाश से परे भाग कर अन्धेरे में जा 
छिपते हैं ( बजः च पिंगः च) गतिशील, पराक्रमी और वली पुरुप या 
ओपधि ( तेपाम्‌) उनके ( हृदये अघि ) हृदय ममं में (नि विध्य- 
तास्‌ ) खूब प्रहार करे । 
पिङ्ग रक्ष जाय॑मानं मा पुर्माछं स्त्रियं कन्‌ । 
आरण्डावो गर्भान्मा दशन्‌ वार्घस्वेतः किमीदिनः ॥ २५॥ 
भ०--हे ( पिग ) बलवान्‌ ओपधे तापकारिन्‌ ! ( जायमानम्‌ )` 
उत्पन्न होते हुए बाळक की (रक्ष) रक्षा कर । ( पुमांसम्‌ खियम्‌ ) घुमान 
बालक को या खी वालक को भी (मा कन्‌) विक्षि या दुखी न करें । 
( आण्डादः ) छी के या वालक के अण्डकोश भागों को काट कर खाजाने 
चाळा रोगकीट (गर्भान्‌ ) गभ-गत बालकों को ( मा दभन्‌ ) विनाश 
न करे, इसलिये हे वैद्य या ओपधे ! ( तान्‌) उन ( किमीदिनः) तुच्छ 
भुक्खद्‌ क्षुद्र प्राणियों को ( इतः ) यहां से ( बाधस्व ) विनाश कर । 
अप्रजास्त्वं मार्तवत्समाद्‌ रोदमघमावयम्‌ । 
वृक्षादिव स्नर्ज फत्वामिये प्रति सुञ्च॒ तत्‌ ॥ २६ ॥ (१४) 
२६-कृनोऽत्र प्रातविधानमर्थः | ( प्र’ द्वि ) 'भार्चवत्सभामाम्रोधमघसा 


रे 'अथवेवेदभाष्ये [ स्‌०७ । १ 
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भा०- ( अप्रजास्त्वम्‌) स्त्रियों को प्रजा न होना, ( मातचत्सम्‌ ) 
मरा हुआ बाळक होना, ( आत्‌) ओर तिस पर भी बालक के होते 
समय ( आव्यम्‌) उत्पन्न होने वाली पीड़ाओं के कारण ( रोदस्‌ )' बहुत 
अधिक पीडा से ( अघम्‌) कष्ट या बुरे लक्षण दीखना ( तत्‌ ) इन 
सब को ( वृक्षात जम्‌ इव) जिस प्रकार वृक्ष से फल तोड़ लिया 
'जात। है उसी प्रकार सुगमता से खरी शरीर से (कृत्वा) दूर करके (अप्रिये) 
प्रिय न छगने वाले बुरे स्थान में ( प्रतसुञ्च ) डाल दे । 

॥ इति तृतीयोऽबुवाकः || 
[ तत्र सूक्तद्वयम्‌ ऋचश्चाष्टाचत्वारिशात्‌ ] 


क्या > TT 


| ७ | ओषधि-विज्ञान । 
“अथवा ऋषिः | मन्त्रोक्ताः ओषधयो देवता | २,७,६,११,१३,१६,२४,२७ 
'अनुष्ट्रभः । २ उपारेष्टाद्‌ भुरिग्‌ बृहती, २ पुर उप्यिक्‌ , ४ पञ्चपदा परा 
'अचुष्ट्रप्‌ अति जगती , ५,६,१०,२५ पथ्या पङ्क्तयः | १२ पञ्चपदा विराड्‌ 
'आतेशक्वरी । १४ उपरिष्टानिचुद्‌ बृहती । २६ निच॒न्‌। २२भुरिक्‌ । १५ 
निप्डप्‌ | अ्रष्टाविंशचे सूत्तम्‌ ॥ 
या बभ्नवो याश्चं शुक्रा रोहिणीरुत पृश्नयः । 
असिक्ीः कृष्ण ओषंधीः सवो अच्छावंदामासे ॥ १॥ 
भा०-- (या) जो ओषधियां ( बश्नवः ) पुष्टिकारक, मांत बढ़ाने 


“वाली ( याः च ) और जो ( झुक्राः ) शक्र, वीर्यवर्धक ( रोहणीः ) रोहणी- 
अथात्‌ क्षत आदे को भरने वाली उत (एरनय ) रस्‌ पोषण करने वाला, 
ऊ 


नयघ्‌ इति पेप्प० सं० | सिदमघावयम्‌’ इति सायणासिमतः पाठः | 
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€ असिकनीः) श्याम रंग की ( कृप्गाः ) कृष्ण वर्ण की या विलेन करने 
वाली ( ओपधोः ) ओपधियें हैं ( सर्वाः) उन सत्रको हम ( अच्छा 
आवदामसि ) भली प्रकार उपदेश करते हैं। अथवा ( बञ्जवः ) भूरे रंग 
की (जुक्राः ) श्वेत रग की (रोहणीः ) पुष्टिकारी ( पएइनयः ) चित्र 
चण की ( असिकनीः ) फलियों वाली ( कृष्णाः ) काली रंग की इत्यादि 
ओपधियों का हम उपदेश करते हैं । 
त्रार्यन्तामिम पुरुषं यदमाद्‌ देवेषितादथि । 
यासां द्योप्पिता पृथिवी माता समुद्रो मूलै चीरुधां वस्व॑ ॥२॥ 
भा०--( यासाम्‌) जिन ( चीरधाम्‌ ) छताओं या वृक्ष वनस्पति 
आदि ओपधियाँ का ( योः) सूयं ( पिता ) पालक है अर्थात्‌ जिन की 
धूप लगने से रक्षा होती हे, ( पृथिवी माता पृथिवी माता है अर्थात्‌ 
पृथिवी से रस और पुष्टि प्राप्त करती हैं। ओर (समुद्र) मेघ ही ( मूल्म ) 
उत्पन्न होने का कारण है अर्थात्‌ चर्षाकाळ में वर्षों के जळ से उत्पन्न 
होती हे वे ओपधियां ( इमम्‌ ) इस ( पुरुपम्‌ ) पुरुष को (देवेपितात्‌ ) 
विपय क्रीदा द्वारा प्राप्त हुए ( यक्ष्मात्‌ ) रोग से यादेव=मेघ या 
चपां काल में उत्पन्न ( यध्ष्मात्‌ ) राजयक्ष्मा के रोग से ( त्रायन्ताम्‌ ) 
रक्षा कर । 


घ्ापा अग्रै दिन्या ओषधयः । 
तास्ते यचम॑मेनस्य१मङ्गादङ्गादर्नानशान्‌ ॥ ३ ॥ 
भा०--( भग्रम्‌ ) सव से प्रथम भौर सव से उत्कृष्ट ( ओपधयः ) 


ओषधि जो रोग और पाप को नाश करने में समर्थ हैं वे ( दिव्याः) 
दिव्य गुणयुक्त ( आपः) आपम्जलों के समान पवित्र और अन्यो को 
दिव्य उण NR री नन 





२--प्र०) “श्रापी दिव्या ओषधयः? इति हिटानेकामितः पाठः । (१०) 
अनीनशम_ इति क्वचित्‌ । 


पवित्र करने चाले आशत विद्वान्‌ पुरुप हैं। वे शीतल स्वभाव होकर पापों 
के लिये संतापकारी हैं (ताः) चे (ते) तेरे ( एनस्यम्‌ ) पाप से 
उत्पन्न ( यक्ष्मम्‌ ) राजरोग को ( अगात्‌ अगात्‌) शरीर के अग अग से 
( अनोनशन्‌ ) विनाश कर देते हैं। जिस प्रकार रोगों को दूर करने में 
दिव्य जळ सब से उत्तम ओपधि हैं और वे विलासादि द्वारा उत्पन्न 
रोगों को सुलभतया विनाश कर देते हैं उसी प्रकार भाप्त पुरुष भी हैं 
जो ज्ञानोपदेश से पापभावों को दूर करते हैं। समस्त रोग जर्लो द्वारा 
दूर करने के उपाय होमियोपेथी चिकित्सा और हाइडोपैथी ( जल- 
चिकित्सा ) द्वारा जानने चाहिये । 


घस्तृणती स्तास्विनीरकशुज्ञाः प्रतन्वतीरोपंघीरा वंदामि । 
अंशुमतीः काण्डनीर्या-चिशांखा हयांमि ते चीरुधों वैश्वदेवीरुग्राः 
पुरुपजीबनीः ॥ ४ ॥ 


भा०--है पुरुष ! में परमेश्वर (ते) तुझे ( प्रस्तणतीः ) अच्छी 
प्रकार फैलने वाली, ( स्तम्बिनीः ) झुण्डों वाली, ( एकझुङ्गाः ) एक सर- 
पत बाली ( प्रतन्वतीः ) खूब बढ़ कर फेलने चाली, नाना प्रकार की 
ओपधि छताओं का ( आवदामि ) उपदेश करता हूँ । और ( ते ) तुझे 
( अझुमतीः ) बहुत कोपलों वाली या अंशु सोम के गुर्णो वाली, ( का- 
ण्ढिनीः ) काण्ड या पोरुओं वाली और (या ) जो ( विशाखाः ) शाखा- 
ओं से रहित या नाना प्रकार की शाखाओं वाली ( चीरुधः ) लताओं को 
जो ( वैश्वदेवीः ) समस्त विद्वान्‌ पुरुषों के उपयोग की » ( उग्राः ) अपना 
अभाव करने में तीग्र, ( पुरुपजीवनीः ) पुरुष शरीर को जीवन प्रदान 


करने या प्राण धारण कराने में समर्थ हैं उनका ( हृयामि ) उपदेश 
करता हूँ । 


४--प्र० द्वि०) .. ४-० दिने एका बनको के इ प्रथन्वती' इति पेप्प० सं० । 
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यदू चः सहः सहमाना वीर्ये यञ्च॑ चो बल॑म्‌ । 
तेनेमसस्माद्‌ यच्मात्‌ पुरुष मुञ्चतौषधीरथों कृणोमि भेषजम्‌ ॥२॥ 

भा०--हे ओषधियो ! तुम ( सहमानाः ) रोगों को दूर करने में 
बलवती हो। ( यद्‌ ) जो ( वः ) तुम में ( सहः ) रोग दूर करने का 
सामथ्यं ( यत्‌ च) और जो ( चः ) तुम्हारा ( चीय॑म्‌ ) पुष्टिकारक रस 
भर ( बर्स ) बल है । ( तेन) उससे ( इमम्‌) इस ( पुरुषम्‌ ) 
पुरुष को ( अस्माद्‌ ) इस ( यक्ष्माद्‌ ) राजयक्ष्मा आदि रोग से (सुञ्चत) 
छुडाओ । ( अथो ) और इस प्रकार ओपधियां के बळ पर मैं ( मेष- 
जम्‌ ) रोगों को दूर करने का कार्य ( कृणोमि ) करता हूँ । 
जीवलां नंघारिषां जीवन्तीमोष॑धीमहम । 
अरन्ध॒तीसुश्वयन्ती पुष्पां मर्ुमतीमिद्द हुंवेस्मा अरिष्टतातये ॥६॥ 

भा०--( अस्मै ) इस रोगी पुरुष के ( अरिष्टतातये ) स्वास्थ्यलाभ 
कराने के लिये (अहम) में वैद्य (जीवलाम्‌) आयुप्रद, (नघारिषास्‌) किसी 
, प्रकार की हानि न पहुँचानेवाळी ( जीवन्तीम्‌ ओपधिम्‌ ) जीवन्ती नामक 
ओषधि को ओर ( उन्नमन्तीम्‌ ) रोगी की दशा को उत्तम रूप में छा 
देनेवाळी, उसकी दशा को सुधारनेवाली ( अरुन्धतीम्‌ ) अरुन्धती 
नामक भोषधि को और ( मधुमतीम्‌) मधुर रस वाली ( पुष्पाम्‌ ) 
पुष्पा ओपधि को (हुवे) बतछाता हूँ, उसके सेवन का उपदेश करता हूँ, 
वैद्य रोगी के रोग दूर करने, पुष्ट करने ओर चित्त प्रसादन के लिये उचित 
ओपधियों का नुसख़ा बना कर रोगी को दे । 

इहा यन्तुं प्रचेतसो मेदिनीवेचसो मम॑ । 
| 


यथेमे पारयामसि पुरुषं दुरितादधि ॥ ७॥ 


क मड... हिना लक ट्या ३ हल अन्य राता 
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भ।०--( इह ) इस चिकिसा के अवसर में ( मम ) मुझ ( प्रवे 
।.तसः ) उत्कृष्ट ज्ञानवान्‌ वैद्य के ( वचसः ) वाणी या उपदेश के अनुसार 
( मेदिनीः )१ वुद्धिप्रद, रोगनाशक या स्निग्ध गुणयुक्त पोष्टिक ओंपधियां 
( आ यन्तु ) प्रास हां ( यथा ) जिनसे ( इमम्‌ एरुषम्‌ ) इत पुरुष क्रो 
९ दुरिताद्‌ अधि ) दुःखप्रद अवस्था से (पारयामसि) पार का सके 4 
अग्नघोसो झपां गभा या रोहन्ति पुंनणयाः। ` 
अवाः खहस्जनाम्नीमेंपजीः सन्त्वा भरताः ॥ ८ ॥ 


(०-- »ग्नेः ) असि को (घासः) अपने भीतर धारण करनेवाली 
(अपां गर्भ) ओर जलों को अपने भीतर धारण करनेत्रारी, (याः) जो ओप- 
~ चूक का हि क) १0% क", एसां 
चिया ( पुनः नतरः ) प्रति वर्ष चार २ नये सिरे से फूट पड़ती हैं ऐसीं 
` { भ्रचाः ) सदा स्थितिशीऊ, कभी नाश न होने वाळी ( सहस्रना्रीः ) 
सहस्रो नामवाळी अथवा बलप्रद स्वरूप चाळी ( भेषजीः). रोगहारी 
, ओष'घयां ( आस्ताः ) ला लाकर संग्रह की ( सन्तु ) जावें । 
= उदक 7 3 व्य/ ~® डा शर्कय: र 
अचकोल्वा उदकात्मान आषधयः। व्य/पन्तु दुरित ती च्णशाङ्गय/:&॥ 
| [०---(अवका-उल्वाः) जळमें उतराने वाले सेवार के भीतर उत्पन्न 
होनेवाली (उ'दाकात्मानः) जरूमय देइवाळी, जल के विना न जीनेवाली 


और (तीक्ष्ण-श्क्षयः) तीखे सींग या कांटोवाली ओपधियाँ भी (हुरितम्‌ ) 
हुःखदायी रोग को ( वि ऋषन्तु ) विशेष रूप से दूर करें । 


उन्सुञ्चन्तीर्विवरुणा उग्रा या विंपदूषणीः । 
अथो वलासनाशंनीः रूत्याद्षणीश्च यास्ता डहायन्त्वो 
5 थीः ॥ १०॥ (१७) > 


७-१. भद मध हिंसनयो: ( भ्वादिः), मिदि स्नेहने ( चुरादिः ), मिदा- 
स्नेहने ( दिवादिः ), मिदा स्नेहने भ्वादिः | 
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भा०--(डद्‌-मद्चन्तीः) रोग से सुक्त करने हारी (विवरुणांः) विशेष 
रूप से वरण करने योग्य या ( विवरुणाः ) वरुण से रहित, निजे, 
( उग्राः ) अति चलवाली, ( विप-दृषणीः ) विषोंकों नाशऋ ( अथो ) 


ओर ( वलारू-नाशनीः ) कफ को या शरीर के चलनाशक रोगों को नाश' 


करनेवाली ( छृत्या-दूपणीः च ) दुष्ट पुरुषों के दुष्ट अपचारों से उत्पन्न 
पीढ़ाओं को नाश करनेवाली ( ओपधीः ) ओपधियाँ (याः) जो भी हें 
4 ताः ) थे सब ( इह ) इस वैद्यशाला में ( आ यन्तु ) प्राप्त हों । 
श्वपक्कीताः सहीयसीर्चीरुघो या अभिप्टुताः । 
त्रायम्तामस्मिन्‌ ग्रासे गामश्व पुरुष पशुम्‌ ॥११॥ 
भा०- (अपकीता: दूर देश से द्रव्य के बदले प्राप्त की गइ, "नी 
गाई, (सहीयसः) भतिबलशाली (वीरुधः) लताएँ, (याः) जिनकी (अभिष्टुतः) 
सब चरफ प्रशंसा सुनाई दे रही हो चे भो ( अस्मिन्‌ ) हमारे इस आम 
में ( गान, अश्वम्‌, पञ्चम्‌ , पुरुषम्‌ ) गो, घोड़े आदि पछु ओर पुरुषों को 
भी ( त्रायन्ताम्‌ ) रोगों से बचाव । 
मधुमन्मूले मधुमदअमासा मर्धुमन्मध्ये चीरुघा वभूव । 
मुम त्‌ पण मधुमत्‌ पुप्पमाखां मधोः संभक्का असृतस्य्र भक्षो 
घतमन्न दुद्दतां गोपुरोगवर्म्‌ ॥ १२ ॥ 
भा०--( आसाम्‌) इन (वोरधाम्‌) ओपधया का ( सूरम्‌ ) मूल 


( मधुमत्‌ ) मधु के समान मधुर रसयुक्त है ( आसां अग्नं मधुमत्‌) इन ` 


भोपधियो का अग्रभाग, कोंपल मधुर रस से युक्त है । (भासां मध्य मधु- 
१०--तु० च०) बज्ञापनाशिनी रक्षोनाशिनीः हत्यादूषणाश्‍च यत्‌ ता 
इति पुप्प० सं० | 
०  आ। श . 
१२-(द्वि०) वीरुधां वलन' इति पप्प० स० | 
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होता है । इसी प्रकार ( आतां पण मधुमत्‌) इन ओपधियों का पत्ता 
मधुरस से युक्त होता है, ( भासां एप्प मधुमद्‌ ) इनका फूळ भघरस से 
युक्त होता है, इस कारण से ये सच ओपधियें ( मधोः संभक्ताः ) मध, 
असृत से सिंची हुई हैं, इनमें मधु का अंश सर्वत्र व्यापक है। इससे ये 
असतमय ओपधियें ( अस्तस्य भक्षः ) असत के बने भोजन के समान 
दीर्धायुमद हैं । हे पुरुषो ये ओपधियां ही ( गोपुरोगवम्‌ ) खाद्य पदा थे 
(घृतम्‌) धी आदि ( भन्नम्‌ ) अन्न को (दुट्टताम्‌) पूर्ण करती, बढ़ाती ओर 
प्रदान करती हैं, जिन में ( गोपुरोगचम्‌ ) गाय का दूध सब से मुख्य है । 
नाना प्रकार की ओपधियां हैं जिन में से किसी की जढ़ मघुर, किसी 
की कॉपछ, किसी का पत्ता, किसी का फल, फलतः इन में मधु मानो 
नाना प्रकार से प्राप्त है। यही सब असत का भोजन है, घी, अन्न और 
दूध, जिन में दूध सब से मुख्य है। ये ओपधियां ही ये सब भोजन हम 
को प्राप्त कराव । 

यावतीः कियेतीश्चमाः एथिव्यामध्यो१'धीः । 

ता मां सहस्जपण्या मृतत्योसञ्चन्त्वर्हसः ॥ १३ ॥ 

भा०--( पृथव्यास्‌ ) एथिवी पर ( यावतीः ) जितनी ( कियतीः 
'च ) और कितनो भी ( इमाः) ये ( ओपधीः ) ओपधियां हैं ( ताः) वे 
सब ( सहखन्पण्यः ) हजारों प्रकार के पत्ता चाली (मा) सुझे (म्टत्योः) 

सत्यु के ( अहसः ) दुः से ( सुञ्चन्तु ) दूर करें, वचावें। 

वेयांधो मणिवीरुधां चायंमाणो भिशस्तिपाः । 

अमीवाः सबा रज्ञांस्यप॑ हन्त्वाचि दूरमस्मत्‌ ॥१४॥ 

भा०--(वीरुघाम्‌) ओपधियों के रसों से बनाया हुआ (वेयाघः) नाना - 
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रोगों से रक्षाकारी, ( अभिशस्तिपाः ) निन्दनीय पापमय रोगों से रक्षा 
करने वाला होता है । वह ( सर्वाः ) सव प्रकार के ( अमीचाः ) रोग- 
जन्तुर्भो को और ( रक्षांसि ) वाधक, जीवन के विष्नकारी रोगईदि पीड़ा 
के कारणों को ( अस्मव दूरम्‌) हम से दूर ( अप अधि हन्तु ) मार 
अगावे । ओपधियों के रस से तीत्र गन्ध की गोलियों या पुटिझाओं को 
चनावें जो सदा देह में रहने से रोगों ओर पीड़ाकारी कारणों को तीन 
“गन्ध से नादा करें ओर रोगों से बचावें । 

“चिच विज्ञेपेण चा आधीयते इति व्याघ्रः स एव वैयाघ्रः ।” सचा- 
सौ मणिश्चेति । तपेदिक, सिरदर्द आदि रोगों में निरन्तर सूघने के लिये 
विशेष ओपधि रसां को शीशी या फार्यो का प्रयोग और प्छेग आदि के 
समय फिनाइळ भादि गोलियों को जेब में रखने आदि का प्रयोग किया 
जाता है । पूर्वकाल में ऐसो रोग-हर ओपधियों को कपडे में बांध कर गळे 
सें या वाजू पर बांध लिया जाता था । और अव भी उनको तावीजु 
आदि रूप में रकखा जाता है । 

"सिइस्वैव स्तनथोः सं चिंजन्तेग्नोरिव विज्ञन्त आख्रृताभ्यः । 
गवां यच्मः पुरुषाणां वीरुद्भिरतिचुत्तो नाव्या/पतु खोत्याः ॥१४॥ 
भा०--जिस प्रकार पशु ( सिंहस्थ ) शेर के ( स्तवयोः ) गजन से 
४ सं विजन्ते ) खुव भयभीत हो जाते हैं और जिस प्रकार पक ( अग्नेः ) 
अग्नि से ( विन्ते ) व्याकुळ हो जाते हैं उसी प्रकार ( आसताम्यः ) 
संग्रह की हुई ओषधियों से रोग के कोट भी कापते हैं और भय व्याकुळ 
हो जातेहें। और इसीलिये (वी रद्भिः) ओपधि रूताओं से ( अति- 
सक्तः ) पराजित हुआ हुना ( गवाम्‌) गो आदि पशुओं और ( मनु- 
ब्याणास्‌ ) मन्नुप्यो का ( यक्ष्मः ) पीड़ाकारी रोग ( नाव्याः ) नावों से 
तरने योग्य ( खोत्याः ) नदियों से भी परे दूर ( एतु ) चला जाय । | 


१५-प्र०) 'स्तनथोः ओषधीनाम्‌? इति पेप्प? सं० | 
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४ ००, या ९९ बढ़ी नदियों पार चरा जाना” यह सुद्दावरा अति दूर 
चले जाने के अर्थ में प्रायः प्रयुक्त हुआ हे । इसका प्रयोग भाषा में उसी 
भ्रकार समझना चाहिये जैसे 'सात समुद्रों पार’ का प्रयोग होता है । 
अथवा जीवन के वपं को एक २ "नाव्य नदी? से उपमा दी गई है । 
“८९ नाव्य नदी' जीवन के ९९ चप हं | रोगादि हमारे ९९ वर्ष फे जीवन 
से परे रहें । 
समचाना ओपधयाग्नेवेशवाचरादावे । 
भूमिं सतन्वतीरित यासां राजा वनस्पतिः ॥ १६ ॥ 
भा०--है भोपधि ताओ ! आप ( यासां राजा ) जिनका (राजा) 
राजा, रक्षक ( वनस्पतिः ) वनस्पति, वनपाल या बड़ा वृक्ष हैं वे ( चेश्‍वा' 
नरात्‌) सवे पुरुषों के हितकारी ( अग्नेः ) अग्नि से ( सुसुचानाः ) 
दूर सुरक्षित रह कर ( भूमिस्‌ ) भूमि को ( सतन्वत्तीः ) आच्छादित 
करती हुईं ( इत ) फलती जाओ | राज्य में चनपाळ ओपधियों की रक्षा 
करे । चन में ओपधियां खूब अधिक मात्रा में उत्पन्न हॉ । अग्नि से उन 
को बचाया जाय । 
या राहन्त्याङ्गिरसीः पचेतेषु समेपु च । | 
ता नः पयस्वतः एवा आपधा।: सन्त शा हृदं ॥ १७॥ 
_ भा०--(याः) जो (अ(ङ्विरसीः) अंग या शारीर में रस को उत्पन्न 
करनेहारी, अगिरा आयुवेद के विद्वानों की परिक्षित ओपधिया ( पर्यतेपु) 
पचतां और ( समेषु च ) समस्थछों में ( रोहन्ति ) उगती हैं (ताः) वे 
( पयस्वतीः ) पुष्टिकारक, वीयं रसवालो (दिवाः) कल्याण और सुखकारी 


( ओपधी ) आपाधयों ( नः ) हमारे ( हद ) हृदय की ( श ) श्रान्त 
करने वाली ( सन्तु ) हों । 


१७--या रोहन्त्याज्गिरसौर्विरुधो विश्वमेषजीः' 'ता नो मयस्वतीः शिवा 
ओषधीः सन्तु श॑ हृदे’ इति पेप्प० सं० | 
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याइचाहं चेद॑ बीरुघो याश्च पश्यामि चक्षेपा । 

अज्ञांता जानीमश्च या यासुं विदूम च संभ्रतम्‌ ॥ १८॥ 

सवोः समग्रा ओप॑धीयाधिन्तु वचसो ममं । | 

यथेमं पारयामसि पुरुप दुरितादार्चे ॥ १६॥ 

भा०--( भइस्‌ ) में ( याः वीरुधः) जिन छताओं को (वेद) 
जानता हैं। और (याः च) जिन छताओं को ( चक्षुपा पश्यामि ) 
आंख से.देखता हुँ भोर जो ( भज्ञाताः ) अभी तक नहीं जानी गयी हैं 
और (याः च जानीमः) जिन को हम सब प्रायः जाना करते हैं और 
( यासु ) जिन में'से (सभतम ) संग्रह किये हुएं भाग को ( विदूमः ), 
प्राप्त कर लेते हैं (सवाः समग्राः) उन सव, समस्त प्रकार की ( ओपधीः ) 
ओपधियों को (मम) मुझ आयुर्वेदश के (वचसः) वचन से (वोधन्तु) सब 
मनुष्य जानें, (यथा) कि किस प्रकार (इम पुरु पम्‌) इस रोगी पुरुप को, 
( दुरिताव्‌ अधि ) दुखद रोग से ( पारयामसि ) छुड़ावे, सुक्त करे । 
अश्वत्थो दर्भा वीरुधां सोमो राज़ासर्त चिः । 
वीहियबश्व भेपजो टिवस्पुत्रावमंत्यों ॥ २०॥ ( १८) 
भा०--( अद्वत्थः ) पोपल (दर्भः) दाम, छु ओर (वीरुधाम्‌) 

ओपधियो का ( राजां ) राजा ( सोमः) सोमळता कोर ( हविः ) अन्न 
( अस्तम्‌ ) अस्त स्वरूप, दीघायु प्रदान करने वाला ( बीहि; यवः च) 
धान और जौ भी ( मेप ) रोगों को दूर करने वाले ( अमत्या ) कभी 
विनाश न होने वाळे (दिवः पुत्रौ) धौलोक से बरसे हुए मेघ के जल और 
ओस एवं सूर्य की धूप से उत्पन्न होने वाले हैं अथवा ( दिवः ) यो 
रोक के रस भौर सूर्य के प्रकाश के वळ से ( पुत्री ) पुत्र अथांत्‌, पुरुषों 
की भो जीवन रक्षा करने में समर्थ हैं। | - 

२०--(त०) “ ब्रीहियेवस्य भषजो' इति पेप्प० सं० | 


३३ अथर्ववेद भाष्ये [ खु० ७। २३ 
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ब्रीहियच भसत्ये=अर्थात्‌ न मरने वाळे किस प्रकार हैं? क्योंकि 
धानां से बीज और बीजों से पुनः घान उत्पन्न होते हैं इस कारण चे कभी 
पृथ्वीतल से विनष्ट महां होते । इसी दृष्टान्त से जीव भी कभी नहीं मरता 
“सस्यमिव मत्यः पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः ? कठोप ० । 

उज्जिहीध्वे स्तनयत्य भिक्रन्दत्योपचीः । 

य॒दा वः पृश्निमातरः पर्जन्यो रेतसाचति ॥ २१ ॥ 

भा०--हे ( पृश्टिन-मातरः ) पृश्नि-रसों को अपने भीतर ले लेने में 

समर्थ, पृथ्वी माता से उत्पन्न ( ओपधीः ) ओपधियो ! ( यदा ) जब 
( पर्जन्यः ) रसों,-जलों को प्रदान करने वाळा मेघ ( स्तनयति ) गर" 
जता है; ( अभिक्रन्दति ) खूब ध्वनि करता है तब तुम ( उत्‌ जिद्दीध्वे ) 
ऊपर उठती हो, प्रसन्न होती हो, पुलकित होती हो, उस समय चह तुम्हें 
( रेतसा ) जळ से ( घः ) तुम्हारी ( अवति ) रक्षा करता है । 

तस्यासतस्येम वलं पुरुष पाययामास । 

अथो कृणोमि भेषज यथासच्छतहायनः ॥२२॥ 

भ[०--( तस्य ) उस ( अस्तस्य) जल के ( इमम्‌ ) परिवत्तित 
रूप इस ओषधि और अन्न के रूप में प्राप्त ८ बलम्‌) बळ को हम लोग 
( पुरुषम्‌ ) इस पुरुष को ( पाययामसि ) पिछा देते हैं । ( अथो ) और 
साथ' ही ( भेषजम्‌ ) रोग की निवृत्ति भी ( कृणोमि ) करते हैं (यथा) 
जिससे यह पुरुष (शतहायनः) सो वषे तक जीवित (असत्‌) रहता है । 

चराहो चेद चीरे नकुलो वेद भेपज्जीम्‌ । 
सपो गन्धर्वो या बिडुस्ता र्मा अवंखे इवे ॥ २३ ॥ 
भा०--(वराहः) वराह, सूकर (वीरुधम्‌ ) नानां प्रकार की ( याः ) 
`  २२-पुरुषं पालयामसि इति वैष्पण सं 
२३- वेद वीरुधाम्‌’ इति क्वचित्‌ । 
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जिन खाद्य और रोगहारी छताओं को ( बेद ) जानता है और 
९ नकुछः ) नेवला ( भेषजीम्‌) रोग और विष दूर करने हरीं जिन 
ओपधियों को (वेद ) जानता है और (याः) जिन ओपधियों को 
(सपाः ) सरपं, प्रथिवी पर पेट के बल सरकने वाले प्राणी ( विदुः ) 
जानते हँ ओर ( गन्घर्चाः ) गन्ध से अपने खाद्य पदाथों को प्राप्त करने 
चाले गौ, वानर आदि पशु लोग तथा गौओं को|धारण पालन करने वारे 
पञ्जुपार लोग ओर विद्वान्‌ लोग जिन ओपधियों छो जानते हैं ( ताः ) 
उनको में उत्तम वैद्य ( अस्मै ) इस पुरुष की ( अवसे ) प्राणरक्षा के 
लिये ( हुवे ) भाक्त करता हूं। पण्डित ग्रीफिथ ने इस मन्त्र पर 
टिप्पणी में लिखा है कि जंगली सूकर को खाद्य मूल कन्दो को खोजने 
ओर खोदने में असाधारण शक्ति होती है । 

याः सुपणा आङ्किरसीडिँब्या या रघटों विदुः । 

चर्यासि हंखा या विद्याश्च सचे' पतचिणः । 

मगा या विदुरापधीरता अस्मा अवस हुवे ॥ २४ ॥ 

भा०--( याः ) जिन ( आगिरसीः ) अगिरा, शरीर शाख के चेत्ता 

ऋषि छोगों की उपदेश की हई ओपधियों को ( सुपर्णाः) उत्तम, विशाल 
पक्ष चाले या बड़ी उड़ान वाले वाज, शिकरा, गरुड, गीध आदि (विदुः ) 
जानते हैं और (याः दिव्याः) जिन दिव्य गुणवाळी ओपधियां को (रघटः) 
छोटी उड़ान वाले पक्षी या ` [ अ ] रघर' अति वेग से चलने वाले पक्षी 
( विदुः ) जानते हें और जिन ओपधियों को ( हसाः ) हस जाति के 
( वयांसि ) पक्षौगण जानते हैं और ( सर्वे पतत्रिणः ) सब पंखों वाळे 
(याः च ) जिन २ भोषधियों को] जानते हैं और (थाः) जिन ( ओपधीः )” 
ओपधियों को (सूगाः) मृग, आरण्य पशु, हस्ति व्याघ्र, गवय, सग आदि 
र विदुः ) जानते हैं ( ताः ) उन सबको ( अस्मा अवसे ) इस पुरुप की 
रक्षा के लिये ( हुवे ) प्राप्त करता हूँ , संग्र करता हू । 


६% ' अथवेचेद्भाष्ये [ सु०७। २७ 





यावतीनामोषधीनाँ गावः प्राश्‍नन्त्यच्त्या याचतीनामजावयः ।. 

तावतीस्तुभ्यमोषंधीः शमे यच्छुन्त्वाभ्रृताः ॥ २५ ॥ , 

भा०--ओर ( यावतीनाम्‌ ) जितनी ( ओपधीनाम्‌ ) ओपधियों 

को ( अध्ल्याः ) कभी भी न मारने योग्य ( गावः ) गोएं ( प्राशनन्ति ) 

खाती हैं ओर ( याचतीनाम्‌ ) जितनी ओपधियों को ( अजावयः ) भेड़ 

चकरिये खाती हैं ( तावतीः ओपधीः ) उतनी सभी ओपधियां (अभ्दुताः) 
संग्रह की जाकर ( तुभ्यम्‌ ) तुझे (शर्म यच्छन्तु ) सुख प्रदान करें । 

यावतीषु मनुण्या/ भेपज भिपञ्चो विद: । 


~ NO 


ताबताचश्वनपज्ञारा भराम त्वासां ॥ २६॥ 


भा०---( यावतोपु ) जितनी ओपधियों में ( भिषजः मनुष्याः ) 
रोग दूर करने का काय करने वाले मनुष्य, वैद्य, डाक्टर रोग (भेपजम्‌ ) 
रोग दूर करने के शुग को (विदुः) जानते हैं ( तावतीः ) उतनी ( विइव- 
भेषजीः ) सत्र रोगहारी ओपधियों को (स्वाम्‌) तेरे लिये हे पुरुष ! 
( जा भरासि ) ले आता हूं । 
पुष्पचतीः प्रसूमतीः फलिनीरफला उत । 
समातर इव दुहामस्मा अरिएतांतये ॥ २७ ॥ 


भा०--( पुष्पवतीः ) फूलों वाली ( प्रसूमतीः ) नवपब्लव, नयीं 
शाखाओं, नयी जड़ों को उत्पन्न करने वाली ( फलिनीः ) फलों वाली 
( उत ) ओर ( अफलाः ) फलरहित ओपधियों को ( सातरः इव ) 
सम्मान पद पर विराजमान माताओं या गोवों के समान ( अस्मा ) इस 
इ रुप के (अरिष्टतातये) कल्याण के लिये ( ढुट्टास्‌ ) दोह ले, प्राप्त करू । 


४-'सुपणङ्किरसीः? इति पैप्प० सं० | 


२५-(त्‌० च०) तावतौर्तु भ्यमाश्चता शामयच्छन्ताषघःः” इति पृष्प ० सुं ० । 
२६-(च ०) . त्वामिति’ इति पप्प० स० | 


स्तू० ८। १ | अष्टम काण्डम्‌ । ३६ 








उत्‌ त्वाहाप पञ्चरानादथा दश शलादत । 
अथा यमस्य पड्चाशाद्‌ वश्वस्मादू दवाकाल्वषात्‌ ॥२८॥(१६) 
भा०--हे पुरुप ! ( त्वा ) तुझको में ( पञ्चशलात्‌ ) तुझे संताप 
करने वाले शक या शर पीड़ाजनक रोग से अथवा पञ्चप्राणों (अथो उत) 
ओर-( दशशलात्‌ ) तुझे काटने और चुभने एवं क्षीण करने वाले ढुःख- 
दायी रोग अथवा दश इन्द्रियों ( अथा ) और और ( यमस्य ) शरीर 
में बांधने वाळे या यातना देने वाले कष्ट की ( पडीशात्‌ ) बेडियों से 
ओर ( विश्वस्मात्‌ ) सत्र प्रकार के ( देवकिल्विपात्‌ ) देव, ईश्वर द्वारा 
पाप कर्मा के फलरूप में प्राप्त कष्टों से ( उत्‌ भहापंम्‌) ऊपर ले भाता 
हूं, तुझे सुक्त करता हुँ । 


roses 


[ ८ | शात्रुनाशक उपाय । 
अग्वंगिरा ऋषिः | इन्द्रः बनस्पात सना हननश्चे देवताः | २, ३,५,१३, १८, 
२,८-१०,२३ | उपरिष्टाद्‌ बृहती | ३ विराट्‌ बृहती | ४ वृहृती पुरस्तात्‌ प्रस्तारः 
पृक्तिः | ६ आस्तारपंक्ति: | ७ विपरीतपादलदंमा चतुष्पदा अतिजगती | 
११ पथ्या बुहृती। १२ आुरिक्‌। १६ विराट्‌ पुरस्ताद वृहती | २० निचुत्‌ पुरस्ताद 
ब्रहती। २३ त्रिष्ट्रप्‌ । २२ चतुष्पदा शक्वरी | २४ व्यबमाना उप्णिग्गमी त्रिप्ट्प्‌। 
श्वरो पञ्चपदा जगती | चतुर्विशच सूक्तम्‌ ॥ 
इन्द्रो मन्थतु मन्थिता शक्रः शूर॑ः पुरंदरः । 
यथा इनास सेनां छामित्राणां सहसशः ॥ १ ॥ 
२७-१, अत्र द्वितीयार्थे प्रथमा | 
२८-(प्र०) उन्‌ त्वाहारिषम्‌? (तृ०) उत्‌ त्वा यमस्य", (च०) ओषधी- 
भिरपापरम्‌? इति पेप्प० सं० | 
=] १-्मा शब्दाग्नि संयोगयोः ( म्वादिः ) २, पूया विशरणे दुर्गन्धे च” 








६७ अथववचेदभापष्ये [ सू० ८। ३ 
भा०--( मन्थिता ) शत्रु को क्लेश देने ओर उनकी हिंसा करने 
में समर्थ होऊर ( इन्द्रः ) राजा ओर सेनापति ( मन्थतु ) शत्रुओं 
को हनन करे। (शक्रः) शक्तिमान्‌ ( शूरः ) शरवीर ( पुरंदरः ) 
शत्नु के गढ़ को तोड़ने में समर्थ है । ( यथा ) उस के बळ पर हम सुभट 
लोग ( अमित्राणाम्‌) इत्नु की (सहलराः) हज़ारों सेनाओं को 
हनाम ) मार । 


पूतिरज्जुरुपध्मानी पूर्ति सना रुणोत्वमूम्‌ । 
घूममग्निं पराइश्यामित्रां इत्स्वा दधतां स्यम्‌ ॥ २॥ 


भा०--( उपध्मानी) अति शब्द करने वाला या आग लगा देने 
'वाल।, (पूतिरज्जुः) एक दम विस्फोट उत्पन्न करने वाला पदार्थ ( असुम्‌ ) 
उस ( सेन.म्‌ ) इन्नु सेना को ( पूतिम्‌ ) विशी०, तितर बितर (कृणोठ) 
कर दे । (अमित्राः) श्नु लोग (धूमस्‌ अग्निस्‌) घूम ओर आग को (परा 
ञ्य) दूर से ही देख ऋर (हत्छु) अपने दिलों में (भय) भय (आदधत) 
प्राप्त करें। (पूतिरज्जुः) जीणे रस्सी जिस प्रकार (उपध्मानी) आगको जल्दी 
पकड लेती है और स्वयं जळ कर खाक हो जाती है इसी प्रकार इन्द्र राजा भी 
(अमू सेनां पूर्ति क्रगोति) इस शन्नुसेना को त्रिशीणे करे । और हे राजन्‌ ! 
“(अमित्राः धूमम्‌ अग्निम्‌) राचुगण धूम देने या कपा देनेवाले (अग्निम्‌ ) 
परन्तप अग्नि को (परा दृश्य) दूर से ही देखकर तिनकों के समान अपने आप 
जकर खाक हो जाने के भय से (हृत्सु भय आ दधताम्‌) चित्तमें भय फरें। | 
असूनश्वत्थ निः शट्णीडि खादामून्‌ खंदिराज्जिरम्‌ । 
ताजद्भज्ञ इच भज्यन्ता हन्त्वेनान्‌ चधको वचैः ॥३॥ 





(म्वादि:)। रञ्जु: सजतेरधुन्‌ | पूर्ति विशरणं सृजति इति पूतिरञ्जुःः 
विस्फोस्टकपदाथे: | 
२-अग्निधाम परा’ इति पप्प० सं० | 


सू०८।४ |] अष्टम काण्डम्‌ । डि. 
भा०--हे ( अश्वत्थ ) «खो पर सवार वीर पुरुषों ! ( अमून्‌ ) इन 
राहुं को ( हि श्रणीहि ) सर्वथा विनाश करो । और हे (खदिर) शख- 
प्रहार करनेहारे चीर ! ( असून ) उन शत्रुओं पर ( अजिरभू ) अति 
शीघ्रता से, निरन्तर ( खाद ) वरू प्रहार कर । श चु छोग ( ताजद्‌ 
भङ्ग इव)? एरण्ड के समान अथवा सूखे सरकाण्डे के समान (भउ्यन्ताम्‌) 
टूट फट जायें और ( वधङः ) शस्त्रधारी लोग ( एनान्‌ ) इन दत्नुओं को 
(चधेः) नाना शो से ( हन्तु ) मारे, अश्वत्थ’, "खदिर? और 'बधक' 
ये तीनों प्रकार के सैनिक लोग अपने २ युद्ध के उपकरणों ले शत्र का. 
नाश करे । 
परुपानसून परुपाहः रूणोतु इन्त्वेनान वर्धको वचेः । 
लिप शर ईच भज्यन्तां वृहज्जालेन संदिताः ॥ ४॥ 
भा०--(परुपाहः) परप नामक या कठोर शर्तों या पुरुषों का सामना 
करने और उनका झुकावला करने में समर्थ वीर ( अमून्‌ ) उन ( परु 
धान्‌ ) अति कठोर शत्रुओं वो भी ( कृणोतु )१ मारे । भौर ( वधकः )२ 
बाधने वाले या दाखधारी 'वधक' लोग ( एनान्‌ ) उनको ( वधैः ) रस्सों 
से बाँध २ कर ( हन्तु ) भार, दण्ड दें, शत्रु लोग (वृहत्‌ जालेन)3 बढ़े 
बढ जालां से ( संदिताः ) बाघ जाकर ( शार इव ) सरकेण डे के समान 


२--द्वि०) 'खदिराचिरम्‌', 'ताजद्वज्ञेव' ( च० ) वृहजालेन संचिताः’ 
इति पंप्प० सं० । 'बघका घथः? इति क्वचित्‌ | 
१, ऐरणडट्रम इति दारिलःकोशिकृत्रमाप्यकृत्‌ | 
४~(तृ०) “शरेव’, (च०) जालेन संचिताः? इति पेप्प० सं० | 
१-कृज्‌ हिंसायाम्‌ (स्वादिः), स्वादिम्यश्युः | कृणोति हिनस्ति इत्यर्थः | 
०5-वध संयमने (चुरादिः), बध वन्धने ( म्वादिः ) हन्तेवां वधादेशस्य 
सपम्‌ | 
२-जज थ्रपवारणे (चुरादिः), ४ जल घातने’ ( भ्वादिः ) | 


३६ अथर्वचंदभाष्य [ म्यू०८ ६ | 


आणी आ आग ग अही. कमा नाता, हन्ना, आ यात त पछ कीच आए मक आम उलूम, आराम चो उके गो जगन गामि हगाका 
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( भञ्यन्ताम्‌ ) टूट फर जाये । अथवा (बृहत्‌ जाऊन) वडे भारी आघात- 
कारी भखर से ( संदिताः ) दाटे जाकर ( दार इव भउ्यन्ताम्‌ ) सरो के 
समान टूट फट जाये । 


खन्त।रचन जालमासांज्जालदण्डा दशा महाः । 
तन भधाय द्स्यूना शक्रः सचामपाचपत्‌ ॥ ५ ॥ 


भा०--ईश्वर की परम विजय का अल्कार स्पष्ट करते हं। ( अन्त" 
रिक्षम्‌ ) यह अन्तरिक्ष ही ( जालम्‌ ) जा? ( असीत्‌ १ है और जाल 
लगाने के लिये ( महीः दिशः ) विशाल दिशाएं ही ( जालदण्डाः ) जाल 
तान कर लगाने के दण्डे हैं। वह (झक्रः) सर्वशक्तिमान परमेश्वर (तेन). 
उस महान्‌ (जालेन) अन्तरिक्ष या वायु, प्राण रूप जाल से ( अभिधाय ) 
पकड़ कर ( दस्यूनाम्‌ ) दस्यूओं, पर प्राण विनाशक, पापाचारियो की 
( सेनाम्‌ ) सेना को ( अवयत्‌ ) कार गराता है । उसी प्रकार विजिंगीपु 
राजा भी ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष फे समान विस्तृत जाळ को चारों 
दिशामों में विशाल दण्ड लगा कर उनसे ( दस्यूनां सेनाम्‌ अभिधाय ) | 
शन्नुओं की सेना को पकड कर ( अप अवपत्‌ ) काट गिराचे । 
वहद्धि जाल बृहतः शक्रस्यं चाजिनीचतः । 
तेन शरनान सचान न्युव्ज यथा न मुच्याते कतमश्चनषास्‌ दी 

भा०--( बृहतः शाकस्य ) बड़े भारी, शक्तिमान परमेश्वर का जिस 
प्रकार ( बृहत्‌ हि जारम्‌ ) विशाळ जाळ है उसी प्रकार ( वहतः दाक्रः ) 
बड़े भारी शक्ति, पराक्रम से युक्त ( वाजिनीवतः) वलसस्पन्न, सेना- 
सम्पन्न राजा का भो ( बृढत्‌ ) बड़ा भारी (जार हि ) जाल शात्रओं को 
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५०९० च०) तनाभिधाय सेनां इन्द्रो दस्यूनपावपन्‌' इति पेप्प० सं० । 
-(हि०) 'शक्रस्य रोचनावतः' इति पप्प० स० | | 
१, उवूज श्राजवे ( तुदादिः ) । 
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पकड़ने का साधन है । ( तेन ) उस जाल से ( सर्वान्‌ शत्रून्‌ ) समस्त 
शत्रुओं को (नि उड्ज ) अपने अधीन कर, उनको दवा ओर विनीत 
कर ( यथा ) जिससे ( एपाम्‌ ) इनमें से ( कतमः चन) कोई भा ( न 
सुच्याते ) छूटना न पाने । 
यहत्‌ ते जाल बृहत इन्द्र शूर सदस्राधस्य शतवीर्थस्य । 
तेन शतं सहखेसयुते भ्य्‌/बुदं जघानं शको दस्यूनामभिघाय सेनया ७ 
भा०--हे “ इन्द्र )' शन्नुओं के दलन करने, मार कर अगा देने 
और विनाश करनेहारे प्रभो ! राजम्‌ ! हे ( चूर ) शब्रुनाशक शूरवीर 
( सहस्रार्घस्य ) हज़ारों के मुकाबला करने में समर्थ ( शतवीयस्य ) 
सैकड़ों बलों से सम्पन्न ( दहतः) बिशाल (ते ) तेरा ( जालम्‌ ) जाळ, 
शन्नुओं को घेरने का साधन भी ( वृदत्‌) बहुत बड़ा है ( तेन ) उससे 
( शतम्‌ ) सौ, (सहस्रम्‌) सद्र, ( अडुदम्‌ ) दस सहस ( दस्यूनाम्‌ ) 
दस्युओ को भी ( सेनया ) अपनी सेना को सहायता से ( अभिधाय ) 
चेर कर, पकडू कर ( निजघान ) मार सकता है । 
अय लोको जालंमासीच्छकस्यं महतो महान्‌ । 
तेनाहामेन्द्रजालेनासूस्तमंसाभि दधासि सवोन्‌ ॥ ८ ॥ 
भा०--( सहतः ) उस महान्‌ ( दाक्रस्य ) शक्तिमान्‌ परमेश्वर का 
{ अय छोकः ) यह लोक ( जालम्‌ आसीत्‌) जाल है । (अहम) में 
( तेन) उस ही ( इन्त्र-जालेन ) इन्द्र के आवरणकारी जाल के समान 
विस्तृत ( तमसा )१ अन्धकारमय, ठृष्णामय झूत्यु रूप जाल से (असून्‌) 
७-(च०) 'अमिधाय सेनाम्‌” इति पप्प० स० | 
/  २-इच्छ्ूणां दारयिता वा द्रावायेता वा इति यास्कः (नि०१०११॥ 
१-'तजु कांत्तायाम्‌? (दिवादिः) । 


१०१ अथवेचेदभाण्ये [ स्‌० ८। ११ 
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महाभारत में इन्द्रजाल नामक सहास का वर्णन है इसका प्रयोग अजन 
ने किया है । 
सेदिरुत्रा व्य/द्धिरातिश्चानपचाचना । 
श्रमस्तन्द्राइच माह एच तेरसनाभ दधास सवान ॥६॥ 

भा०- (उग्रा) उम्र तीन (सेदिः) थकान ( उभा च्याद्धः ) 
घोर भसमर्थता, ( उग्रा आत्तः) ऐसी प्रचण्ड वेदना जिसमें ( अनप- 
वाचना ) मुँह से गाली या क्रोध के वचन भी न निकर सक, ( श्रमः ) 
थकान ( तन्द्रीः च ) निद्रा ओर ( मोहः च ) मूर्च्छां ( तेः ) इन नाना 
प्रकार को अवस्याभं को उत्पन्न करनेवाले भर्खा से ( अमून्‌ सवान्‌) इन 
सव शुजा को ( अभि दधामि ) वाँधता हूँ, अपने वश करता हूँ । 


मृत्यवेसून्‌ प्र यच्छामि सृत्युपाशेरमी सिताः। 
सत्योर्य अघला दतास्तेभ्यं एनान पति नयासि ॥१०॥(२०) 


भा०--(अमून्‌) उन शत्रुओ को में (रूत्यवे) मत्यु के (प्रयच्छामि) 

भेंट करता हूँ । (अमी ) ये सब ( खझत्युपाशेंः ) सत्युकारक, विपाद, 
दरिद्रता, पीड़ा, थकान, निद्रा भोर मूच्छो आदि पाशों से (सिताः) वैधे 
हं । (ये) जो (मत्योः) खृत्यु के (अधलाः) कष्टों को लाने वाले ( दूताः ) 
सतापकारी, पीडादायी लोग हैं ( तेभ्यः ) उन जलादों से (एनान्‌ ) इन 

शत्रुओं को ( बड़ ) बाँध कर (अतिनयामि ) छे जाता हूँ । दुष्ट, प्राण- 
दण्ड के योग्य शात्रुओं को खत्युपाशों से बाँध २ कर राजा अपने हत्या- 
. कारी लोगों के हाथ सोपे, वे उनको प्राणों से वियुक्त करें । 
नयतामून सत्युद्ता यमंदता अपोम्भत । 
परःसहस्रा हन्यन्तास्‌ तृणेहेनान्‌ मत्यं भवस्यं ॥ ११ ॥ 


न ललित) र? 
१०-(१०) “मृत्योर्ये खालादूताः' (व०) “नयामि बद्धान? इति पेप्प० सं०१ 
°. आघ गत्यापपया: ( भ्वादिः ) | 


सू० ८) १२] अष्टम काण्डम्‌। १०२ 
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भा०--हे (रव्यु-दूता) सत्यु अर्थात्‌ प्राणविच्छेद की पीड़ा देने सें 
समर्थ वीर पुरुषो ! ( अमून्‌ ) इन शत्रु लोगों को ( नयत ) छे जाओ । 
हे ( यम-दूताः ) बन्धन करनेवाले या[वन्धनो से झन्नुओं को पीड़ा पहुँ- 
बाने वाले नियुक्त पुरुषों | उनको ( भप उम्मत )१ समाप्त करो । ( परः 
सहस्राः ) ये हज़ारों ( इन्यन्ताम्‌ ) मार डाले जायें । ( एनान्‌ ) इनको 
( अवस्य ) सामध्यवान्‌ प्रभु राजा का ( मत्यम्‌ )२ शत्रुऔं का स्तस्भन- 
कारी सामथ्य दण्ड या वञ्च ( दृणेहु )3 मारे या स्तम्भन)करे । 
साध्या पक जालदण्ड मुद्यत्यं यन्त्योजसा | 
रुद्रा पक वस॑व पकमाटित्येरेक उद्यतः ॥ १२॥ 
भा०--उस महान्‌ ,ईदचर का जो भारी जाळ है, उसके ( एकम्‌ ) 
एक ( जालद्ण्डम्‌ ) जाळदण्ड को ( साध्यः ) साघनातम्पन्न, 'साष्य 
रोग ( उद्यत्य ) उठा कर ( ओजसा ) वल से ( यन्ति ) जाते हैं और 
(एकं रुद्राः) एक दण्ड को (रुद्राः) रुद्र, नैष्टिक ब्रह्मचारी या प्राणगण उठाते 
हैं और (पक) एक को (वसवः) वसु घ्रह्मचारी या एथिवी आदि लोक लिये 
हुए हैं और (एकः) पुक दण्ड को (आदित्यैः) आदित्य ब्रह्मचारी,या १२ मास, या 
योगी लोगों ने (उद्यतः) उठा रका है। परमेश्वर का महान्‌ जाळ जिस में 
जी वगण या दुष्टाचारी जीव वंधे हैं, वह कर्म व्यवस्था है उसके साधक साध्य, 
वसु, रुद्र और आदित्य हैं । प्रति शरीर में भिन्न २ कार्यों से युक्त प्राण 
इन्द्रिय और पञ्च भूत आदि ही साध्य आदि नाम से कर्मफळ, भोग, भोगा- 
यतनदारीर और मन आदि को संभाले हुए हैं, अध्यात्म में साध्यःनकमे । 
चसुन्जीष । रुद्रन्याण । आदित्यस्कर्मफळ या तदे ईशवर । इसी मकार 
राजा भी पशुओं और दुष्ट इरे को बांधने के लिये अपने नान पार 


११--( तृ० ) 'मृत्युद्ताः चमूंनयत' इति पेप्प० सं० | हि 
१, उत्र उम्भ पूरणे (तुदादिः), २. मन स्तम्मे (दिवादिः), रे, दाह | 


हिंसायाम्‌ । 
७ 
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अर्थात दमन साधनों को साध्य चसु रुद्र और आदित्य इन चार प्रकार 
के अधिकारियों के हाथ में दे । साध्य साधथनसगम्पन्न,, वसुन्प्रजा, रु 
शेदनकारी, तीक्ष्ण पुरुप, आदित्य-ज्ञानवान्‌, सार्गदशंक त्रद्वान्‌। इन चार 
भकार के .पुरुषों के हाथा में तन्त्र को दिया जाय । 
वश्वदवा 'उपारेप्टादव्जन्ता यन्त्वाजसा । 
मध्येन घन्ता यन्तु सेनामङ्गिरलो सहीम ॥ १३ ॥ 
भा०- ( विश्वे देवाः ) - विद्रवे देच’ समस्त देव, युद्ध क्रीडा के 
करने वाले सामान्य सैनिक ( ओजसा ) बळ से ('उपरिष्टादू ) ऊपर से 
( उबजन्तः ) ढुषौं का दमन करते हुए (यन्तु ) चल । (मध्येन) बीच सें 
(अगिरसः) विद्वान्‌, विशेष दास्रो के ज्ञानवान्‌ , तेजस्वी पुरुष (महीम्‌ ) 
वडी भारी ( सेनाम्‌ ) सेना को ( घ्नन्तः ) मारते हुए ( यन्तु ) जाव.। 
वनस्पतीन्‌ वानस्पत्यानांप्धीरुत चारुघः। 
द्विपाञ्चतुष्पादिष्णामि यथा सेनाममूं हनन्‌ ॥ २४ ॥ 
भा०--( वनस्पतीन्‌ ) चनस्पतियों, दुक्षों और ( वानस्पत्यान्‌ ) 
चनस्पतियों या दृक्षा| या कड़ी के बने पदाथा, ( ओषधोः ) ओपधियों 
ओर ( वीरुधः ) ऊताओं को और ( चतुष्पात्‌ ) चौपायों और (. द्विपाद्‌) 
दोपायों को में (इष्णामि) इस रूप से प्रयोग करू ( यथा ) जिस 
प्रकार से ( असूस्‌ ) उस दूरस्थ ( सेनाम्‌ ) सेना को ( हनन्‌ ) विनाश 
करें । 'इष्णामि' इणु गतो ( दिवादिः ) अन्न विकरणब्यत्ययः। 
गन्यवाप्सरस सपान दचान्‌ पण्यजनान्‌ पितन्‌ | 
चप्टानच्प्रानिष्णासि यथा सेनासम हनन ॥ १५.॥ 
१३-'अज्गिरसो वधे .. १३-अन्ञिरसो वनै इति पेप्पण सं 7 
(४-६ व० ) अमू हृताम्‌ इति पेप्प० सं० | 


५~( अ° ) देवान्‌ सर्वान्‌ पुणयजनान्‌' (च० ) “अमूं हताम्‌? पति 
पृप्प० सं० | 
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० (गन्धत्राप्सरसः) गन्धव अर्थात्‌ पुरुषों को अप्सरस अर्थात्‌ 
स्त्रियों को ( सपान्‌ ) सांपों, ( पुण्यजनान ) पुण्यात्मा लोगों और( पितन्‌ ) 
वारक, वृद्ध पुरुषों को (श्ष्टान्‌) देखे, परिचित, भोर(अदृष्टान्‌) चिना देखे 
अपाराचत लोगों को भी में ( इष्णामि) इस प्रकार से प्रेरित करू 
(यथा) जिस प्रकार (अमूम्‌) उस शात्रभूत, अपने से दूरस्थ ( सेनाम्‌ ) 
सेना को ( हनन्‌ ) विनाश करें । 
इम उत्ता मृत्युपाशा याजञाक्रभ्य न सुच्यसे । 
श्रमुप्या हन्तु सेनाया इदे कूटं सहस्त्रशः ॥१६॥ , ; 
भा०--( इमे) ये ( रूत्युपाशाः ) शाञ्नुगण के मृत्यु करा देने 
चाले पाश, फासे ( उक्ताः ) लगा दिये गये हैं । (यान्‌ आक्रम्य) जिनको 
लॉघ कर हे दान्रुगण तू .( न सुच्यसे ) कभी टुर कर नहीं जा सकता । 
(इद्‌ कूरम्‌) यह पट अर्यात्‌ शत्रु के फांसने के लिये रुगाये हुए फन्दे या 
कूट अर्थात्‌ पीडा देने के निमित्त लगाये हुए जाल ( सहस्रशः ) हज़ारों 
की संख्या में ( अमुप्याः सेनायाः ) दाञ्चु की उस सेना को ( हन्तु ) 
विनादा करे । 
घमः समिद्धो अम्निनायं होम: सहस्जहः । 
भवश्च एञ्चिवाहश्च शवे सेनासमू हतम्‌ ॥ १७॥ 


भा०---( अग्निना ) झन्तुओं के तापकारी राजा द्वारा ( अयम्‌ ) यह 
( सहस्रः ) सह्या दात्ुओं का नाश करने हास ( घर्मः ) अति प्रदीप्त, 
प्रचण्ड ( होमः) यज्ञ, युदरूप ( समिद्धः ) प्रज्वलित किया है । 
` १६-( प्र० ) मृत्युपाशा यमायुक्ता' इति पप्प० सं० | 
१७--६्वि ०) “होमः सहद्वशः' (च०) सेनां सहसशः इति पेप्प० स० | 
, "श्नि वाहुः? -पृर्निः संस्पृष्टो सासा, ज्योतिषा, संस्पृष्टा मासा हृति 
वा, संस्पष्टाञ्योतिरभिः पुरयक्ष॒द्धिध ।' [ नि०२।४।२ 
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भव ! राजन्‌ ! हे एहिनशहो ! ( भवः) साम्यं युक्त, सत्ताधारी राजा 
( पृरिनवाहुः ) तेजस्वी बाहुवाळा, वीरबाहु, सेनापति ओर ( इार्वः ) 
शान्र्घाती योद्धा तुम तीनों ( अमूम्‌ सेनाम्‌) उस दानु सेना को 
( इतम्‌ ) मारो । 
संत्योरापमा पंद्यन्तां छुर्थ खेदि चर्च अयम्‌ । 
इन्द्रश्वाुजालाभ्यां शव सेनाससू हतम्‌ ॥ १८ ॥ 
भा०--इट्ल लोग (शृत्योः) मत्यु के (आपम्‌) ज्वाळा या आंच को 
(आपयन्ताम्‌) प्राप्त हों। चे ( क्षुधम्‌) भूख, ( सेदिम्‌ ) विषाद, शिथि- 
लता, (वधम्‌) अपघात या बन्धन ओर (भयम्‌) भय को (अपचन्ताम ) 
प्राप्त हो । हे इन्द्र और हे (काचं) शवे ! दाश्ुघाती योद्धा | (इन्द्रः च) 
और इन्द्र राजा और शवे तुम दोनों ही ( अक्षुजालाभ्याम्‌ ) फर्न्दो ओर 
जालों से ( अमूम्‌ ) उस (सेनाम्‌ ) सेना को ( हतम्‌ ) मारो । 
पराजिताः प्र ्सतामितरा चत्ता धांवत ब्रह्मणा । 
बृहस्पतिप्रण॒त्तानां मामीषा मोचि कश्चन ॥ १६॥ 
भा०--हे (अमित्राः) दाट लोगो ! तुम ( पराजिताः ) पराजित 
हो गये, हार गये । अब (प्र त्रसत ) खूब भय करो । अव तुम लोग 
( चुत्ताः) पछाड़ दिये जाकर ( ब्रह्मणा) हमारे ब्रह्मबल से या वेद 
चिद्या के बल से या बरह्मा से ( धावत ) भाग जाओ । ( बृहर्स्पात- 
प्रणुत्तानाम्‌ ) वेद वाणी के परिपाक विद्वानों के आश्वयजनक विद्या 
विज्ञान के चमत्कार से पछाडे हुए (अमोपां) इन रात्रुओं में से (कःचन) 
कोई भी बचने न पाचे । 


NO 








१८ मृओराषमापयन्ताम्‌’ इति क्वचित्‌ पाठः, पेप्प० सं० च | 
१. अस गतिदीप्ति- असनपु अघ इत्येके (भ्वांदः), (तृ०) इन्द्रस्याक्षमा 
लाभ्यं शवे सेनाममूंहतम्‌’ इति पेप्प० सं ० | 
१६-'शवेसेनाममूंहतम्‌’ इति पेप्प० सं० | 
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अर्व पच्चन्तामेपामायुधानि मा शंकन्‌ प्रतिधामिषुम्‌ । 
अथवा बह विभ्यतामिषवो च्नन्त मर्मणि ॥ २० ॥ 

भा०--( एषाम्‌ ) इन शन्नुओं के ( आयुधानि ) हथियार ( अव- 
पद्यन्ताम्‌ ) नीचे हो जायें। ओर ( इएुम्‌ ) चाण को ( प्रतिधाम्‌ ) प्रति- 
कूल रूप से धारण (मा शकन्‌ ) न कर सकें, न रोक सकें (अथ ) और 
(बहु बिम्यताम्‌ ) खूब डरते हुए ( एपाम्‌ ) इनके ( मर्मणि ) मम स्थान 
में ( इषवः ) वाण ( घ्नन्तु ) खूब छेदे । 
से क्रोशतामेनान द्यावांपृथिवी खसन्तरिच्तं सह डेवतामें:। 
मा ज्ञातार मा प्रतिष्ठा विदन्त सिथो विध्नाना उप यन्तु सुत्युम्‌॥२१॥ 

( तृ० च० ) श्रथन" ६।२३२।३॥ तृ० च०॥ 


भा०--( द्यावाएथिवी ) यो ओर एथिवी दोनों ( पुनान्‌) इनकी 
€ सं कोदातास्‌ ) निन्दा करें ओर ( देवताभिः) देवता ओर श्रेष्ठ 
सुरूपो तथा उत्तम दिव्य पदार्थों सहित ( अन्तरिक्ष सम्‌ ) अन्तरिक्ष 
और वायु भी इनकी निन्दा करं अर्थात्‌ भूमि, आकाश और वायु, जळ, 
मेघ आदि सभी पदार्थ इनके अनुकूल न होकर प्रतिकूल हों । उनको इन से 
सुख प्राप्त न हो । ये ( ज्ञातारम्‌) किसी विद्वान्‌ ज्ञानी पुरुष को ( मा- 
विदन्त ) प्राप्त न करें और ( प्रतिष्टां मा विदन्त ) प्रतिष्ठा प्राप्त न कर । 
वल्कि ( मिथः ) परस्पर ( विप्ताना ) एक दूसरे का नाश करते हुए 
रंग्ट्त्युम्‌ उप यन्तु) सप्यु को प्राप्त हो । 
दिशश्चतस्रोश्वतय|/ देवरथस्य पुराडाश( शफा अनन्‍्तरेक्षप्ताद 
द्यार्वापृथिवी पदासी क्रतबोभीशवोन्तर्देशा; किंकरा वाक परि- 
रथ्यम्‌)२२॥  ____________ 


२१-- प्र० ) 'समेनान्‌ क्रोशतां चावापृथिवी उसे’ इति पेप्प० सं० | 


॥ 
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भा०--वह परम ऐश्वयंवान्‌ परमेश्वर जब इस महान्‌ विश्वरूप 
त्रिपुर या त्रिलोक का विजय करता है तय अळकार रूप से ( चतरूः,) 
चारों (दिशः) दिशाए ( देवरथस्य ) देव उस परमेश्वर के महान्‌ रथ,रमण 
स्थान ब्रह्माण्डरूप रथ की ( अश्वतयः ) आते अधिक व्याप्त, चार घांढ़यों 
के समान हैं, ( पुरोडाशाः) यज्ञ में चरु द्रव्य या पुरोडाश (शफाः ) 
घोड़ों के खुर हैं। ( अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्ष यह वातावरण ( उद्धिः ) 
रथ के उपर कां मुख्य शरीर भाग है । ( द्यावाएथिची ) थौ ओर पृथिवी 
( पक्षसी ) उसके दोनों पासे हें । ( ऋतवः) ऋतुए (अभीशवः ) 
रासे हे (अन्तर्देशाः) बीच के प्रदेश या लोक (किकराः) रथ के पीछे ' खडे 
होने वाले चाकर हैं ओर (वाक) वाणी (परिरथ्यम्‌) रथ के ऊपर का पदा है.। 


सत्नत्सरो रथ; परिचत्सरो रथोपस्थो विराडीपाग्नी रथसुखम्‌ । 
इन्रः सञ्य्ाश्चन्द्रसाः साराथः ॥ «५२ | 


भा०--(संवत्सरः) संवत्सर अर्थात्‌ वपं (रथः) रथ है । (परिवत्सरः) 
परिवत्सर ( रथोपस्थः ) रथ का उपस्थ' अर्थात्‌ रथी के घेठने .का स्थान 
है। ( विराट ईपा ) विराट शक्ति उस रथ की ' इंपा ' अर्थात्‌ चह दण्ड 
है-जिसके आगे घोड़े जुड़े होते हैं । और ( अग्निःरथमुखम्‌ ) अग्नि रथ 
का सुख अर्थात्‌ जिस में घोढ़े जुड़ते हैं चह भाग हैं । ( इन्द्रः सब्यष्ठाः ) 
इन्द्र. सूय रथ में बैठने वाळा साथो है और ( चन्द्रमाः सारथिः ) चन्द्र 
सारथी है। इस प्रकार का रथ बनाकर स्वय काळरूप भगवान्‌ समस्त 
न्रम्लोक्य को चिजय कर रहे हैं । हे पुरुपो | तुम भी इस. महान संवत्सर 
सय देवरथ का अनुकरण करके रथ बनाओ और विज्ञय करो । सय देवरथ का अनुकरण करके रथ बनाओ और विजय करो... 
२२-'शफान्तरिएं युद्धि ( च० ) 'श्रभीशवो वाक्‌ परिरथ्यम्‌? - इति 
पेप्प2 सं० | 
२-- प्र० ) “अहोरात्रे चक्रे मामारात्‌ संवत्सरोऽधिधठानं विराडोषांग्नी 
| ` „ रथपुखम्‌ )इति. पेप्पु> सं० | ` „ 


सू० ६। १] एम काण्डम्‌ । १०८: 


ति पी आय इ > ुंललबं याग म्यादाम च न्मा 





'सूर्योपासक सूय का रथ, विष्णु के उपासक विष्णु के जगन्नाथ के 
न, | क १७ हि क, क € 
रथ-और. रोव शिव के न्रिपुरदहन के समय के रथ का इसी प्रकार वर्णन 
दाळ. आळ 
करते हैं । वहां कल्पना भेद से वणनों में यत्किञ्चित्‌ भेद है । पुराणां में 
इसका विस्तार'से चर्णन किया गया हे । , देखो हमारा बनाया पुराणमत- 


पर्यालोचन [ पृ० २७९--८२ | 
, » . हृतो जयेतो वि जय से जय जय खाट । 


! डस जयन्त परामी जयन्ता स्वाट्टभ्या दराहामान्यः ।' : 


'' ' ','नीललोहितेनामनभ्यवतनामि ॥ २४ ॥ (२१) 

भं(०--हे राजन! ( इतः जय ) इधर जय प्राप्त कर, ('इतः 
विज्यं ) 'इघरं विजय प्राप्त करं, ( संजय ) अच्छी प्रकार विजय प्राप्त कर 
( जय) विजयी हो, (स्वाहा) लोक में तुम्हे सुकीत्त, सुख्यात मात हो । 
(इमे) ये हमारे थोद्धागणं (- जयेन्तु ) जय प्राष्ठ' करें, (अमी परा जयन्तु) 
ये द्रात्र लोग पराजित हौं । ( एभ्यः ) इन योद्धाओं को उत्तमं कोचि प्राप्त 
हो, १ अमीन्यः ) उन श्ाच्चुओ की. (दुर्‌ आहा) अपकीति-हो ]९ अमूनः ) 
उन्‌ झात्रुओं को ( नीललोहितेन ) नोले और राळ रंग की वर्दी पहनने 
नाले योद्धा के बल से ( अभि भवतनोसि,) उनका सुकावला करके उन 


को अपने नीचे दवा दूँ | LL २.3 
` || इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥ | 


(. ] हा “१ [तत्र पक्के दे ऋचश्च! द्रापञ्चारीत्‌ ) ) 
[ ९ ] सर्वात्पादक, सर्वाश्रेय परम शुक्ति विराट्‌ । 
छदी कयर्प: सर्वे वा ऋषयो क्रपयः | बिराद देवता | त्रझोयम्‌ | १,९,७, १०, 
0५५ ४०0२४ २४ २६' त्रिप्ट्रसः, २ पंक्ति: ३ ास्तारपेत्तिः) ४,११२ २,२१५ 
अतुप्ट्रमी, द, ११, १२, २२ जगला, & जुरिक्‌, १४ चतुपदा जगती. बढ: 
१४५५ "बिशंचे पत्ता | वि | | , । 


tp अते के ३2 ~ ७ 


» हैँ 








१०६ श्रथर्ववेदभाप्थे [स्‌०६।२ 


आ 





म भामां गोका किक पाक 





कुत्तो जातो कतमः सो अर्घः कस्मांट्लोकात्‌ कतमस्या पृथिव्याः 
वत्सो विराजः सलिलादुदेता तो त्वां पृच्छामि कतरेण टुग्धा॥१॥ 
मा०--[प्रद्न] (तौ) चे दोनों जीव और बह्म कुतः (जातो) कहां से 
प्राढुभाँच हुए प्रकर हुप, ? (सः) वह (कतमः) कौनसा सर्वश्रेष्ठ (अधः) 
परम सम्पन्नतम पद या स्वरूप है ? ( कस्मादळोकात्‌ ) किस लोक से 
( कतमस्याः एथिच्याः ) कौनसी एथिची से घे दोनों प्रकट हुए ? [उत्तर] 
(विराजः) विराड्‌ नाना रूपाँ से प्रकर होने वाली प्रकु ति रूप (सलिलाव ) 
सलिल? सर्वव्यापक पदार्थ से (वत्सो) दोनों बच्चों के समान (उत्‌ ऐन) 
उद्य हुए, प्रकट हण । [प्रश्‍न] ( तौ) उन दोनों के विषय में हे अद्धाज्ञा- 
निन | में ( त्वा ) तुझसे ( एच्छामि ) प्रश्‍न करता हूँ कि वह विराड गौ 
(कतरेण) उन दोनों बछडा में से किससे ( दुग्धा ) दुद्दी जाती हं । 
=पं० औफिथ के मत से सूर्य और विद्यत्‌ । इसका रहस्य आगे 
स्वयं स्पष्ट होगा । 
यो अक्तन्द्यत्‌ सलिल महित्वा यानि फृत्वा तिभ्ुज्ञ शयानः । 
वत्सः कांमदुघो विराज्ञः स गुहा चक्रे तन्व/ः पराचैः ॥ २॥ 
भा०--( यः) जो (महित्वा) भपने महान्‌ सामथ्ये से (सलिलम्‌) 
पूर्वोक्त प्रकृतिमय 'सलिर' को ( अक्रन्दयत्‌ ) विक्षुव्ध करता है । और 
(त्रिभुजम्‌) तीन प्रकार से भोग करने योग्य सत्व, रजः, तमः रूप (योनी) 
सिश्रण » अमिश्रण या संयोग विभाग आ दि परिणाम ( कृत्वा ) करके 
(शयानः) सब में अप्रकटरूप से या अव्यक्त रूप से व्यापक है। (सः) उसी 
ही (कामदुघः) समस्त काम अर्थात्‌ सकल्पो को पूण करने हारो (विराजः) 
विराट प्रकृति का (वत्सः) व्यापक, आच्छादक परम शक्तिमान (पराचैः) 





[९] १-( द्वि० ) 'कतरस्याः पृथिब्याः' इति पेप्प० सं० | 
२--योडकन्दद' इति पेप्प० सं० | 
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दूर २ तङ ( सन्यः ) नाना विस्तृत टोका को इस (गुदा) महान सबको 
आचरण करने हारे आकाश में ( चक्रे ) बनाता है । 
यान चीणि बहन्ति यपो थतुथ विथुनकित वाचम्‌ । 
घरहनिद्‌ चिद्यात्‌ तपसा विपश्विद्‌ यस्मिभेक युज्यते यरिप्रश्नेकम)३॥ 

भा०--( याने ) जो (बृइन्ति) विशाल, (त्रीणि) तीन गुण सत्व, 
रजस मीर तमस हैं ( येपाम्‌) जिनकी अपेक्षा से ( चतुर्थम्‌) चौथा 
( वाचम्‌) याणी वेदमयी वाक को ( वियुनक्ति ) प्रकट करता है । (विप- 
गश्चत्‌) कम और ज्ञार्ना का सचयी, विद्वान्‌ ब्रह्मवेत्ता ( तपसा ) अपने तप 
से ( एनत्‌ ) उसको ( घल विद्यात्‌ ) ब्रह्म जाने । ( यस्मिन्‌ ) जिसमें 
{ पकम ) एकमात्र वही ( यज्पते ) समाधि द्वारा साक्षात्‌ किया जाता 
है (यम्मिन्‌ एकम) जिसके विषय में 'पुक' अद्वितीय, ऐसा ही समाधि में 
साक्षात्‌ ज्ञान होता है या जितको एक अद्वितीय कहना उचित है 'तम- 
द्वेत चतुथ सन्यन्ते' इति साण्ट्क्योप० । 

वृतः परि सामानि पष्ठात्‌ पश्चाधि निमिता । 


बृहद्‌ बृहत्या निर्मित कुतोधिं वूहती सिता ॥ ४॥ 
भा०--(पञ्च१ सामानि) 'पञ्च अर्थात्‌ परिणाम स्वरूप, 'विस्तृत' 

या व्यक्त रूप पन्च भूत्‌ (पष्टात्‌ 3) उस पष्ठ अर्थात्‌ सवच्यापक, उनमें 
छीन ( बृहतः ) बृहत्‌ उस महान्‌ तरव में से (परि) प्रथक्‌ ( अघि 

निर्मिता ) बने और ( वृहत्‌) वह बृहत सदत्‌ तत्व ( दृहत्याः ) 
१, क्रिदिक्कदि वकल्ये? ( भ्वादिः ) 

३-( प्र० ) याने चत्वारि 'बृहन्ति' इति पेप्प० सं० । 
४-( प्र० ) 'सामानि पष्ठः? इति पेप्प० सं० | 

१. 'इपचप्‌ पाके! (सत्रादिः) पाथि विस्तारवचने (चुरादिः) पचि व्यक्ति करणे 
(म्वादिः) २. समी परियामे (दिवादिः), २, "पम्‌ षरित स्वप्ने (दादेः) 


he 





११.१ अथववेदभाष्ये [ सू० ६।६ 
उस बहती” प्रकृति से ( निमित्तम्‌) यना या प्रकर हुआ । [ प्रश्न ] 
अच प्रश्न यह है कि (बृइती) वह वृहती” प्रकृति ( कुतः अघि निमिता) 
कहाँ से बन गयी, प्रकट हुई । 
वृहती परि मात्राया मालुमांचाधि निमिता । 
माया हं जशे मायायां सायादया भातली पारि ॥ ५ ॥ 
भ!०--( बृहती) वह चब्वहती स्थूळ मक्कांत. ( मात्रायाः पार ) 
मात्रा, परम सूक्ष्म प्रकृति से प्रकट हुई भौर. वह (मात्रा) 'मात्रा?. परम 
सूक्ष्म प्रकृति ( मातुः अधि निमिता,) माता, सचज्ञ, सव विधाता तदा से 
( निमिता ) प्रकट इइ । ( माया ) चह परम ज्ञानमयी. विधात्रो, शक्ति 
कहाँ से आयी ९ , (माया ह मायायाः जज्ञे) वह 'माया' विधात्री निश्चय से 
माया अयात्‌ धात्री शक्ति से ही प्रादभत हुईं । अथात्‌ चह स्वयम्भू". है । 
ओर (मायायाः) 'माया' उस. विधात्री शक्ति के (परि) वश में .(मातळी) 
“मातली? 'इन्द्र' 'जीव' है । 
यद्वेव [मसीत तस्यात्‌ मात्रा | श० ३।९४।८ |] हं 
वश्वानरस्य प्रतिमोपरि योयावद रोदसी विववाध अग्निः । 
ततः पष्टादामुतों यन्ति स्तोमा उद्वितो यन्त्यभि पष्टमहः ॥ ६ ॥ 


[० ( चैदचानरस्य ) चैश्चानर -सर्वव्यापक ईंश्व्वर की. (प्रतिमा) 
प्रतिमान अथात्‌ परिमाण, लम्बाई चौडाई इतनी वढी हे जितनी ( उपरि 
थो:) ऊपर यह 'यी' द्योलोक या महान्‌ आकाश है। और (भग्निः) दीति- 
मान्‌ सूय के समान परमेश्वर ( रोदसी यावत्‌ ) यौ और पृथिवी भर में 


के 


( वि बबाधे' ) व्यापक हे । ( ततः ) उस ( असुतः ) दूरतम,' विमकृष्ट 


५-( तृ० ) 'मायाहि जज्ञे’ इति पेप्प० सं० |. 
४५ ६- सतःषष्ठादासित्रो इति पेप्प० सं« | 
.;, ५ ८१. चाधू विलोडने (,भ्वादिः ) 





रू० ६। २६, | अष्टम काण्डम्‌ । ११२ 
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(बष्ठात्‌ ) पूर्वोक्त पष्ठ अर्थात्‌ सर्वव्यापक नियूद शक्ति से (स्तोमाः) स्तोम 
प्राणधारी जीव-(आ यन्ति) आते हैं ओर (इतः) यहाँ से ( अहः ) परम 
ब्यापक शक्ति के.(पष्ठम्‌ अभि) पष्ठ, सर्वव्यापी निशूद, परम रूप के प्रति 


(.उत्‌ यन्ति ) पुनः चले जाते हैं उसी में लीन होकर सुक्त हो जाते हैं । 
शप्त स्तोमाः दा० ९।५।२।८। त्रिवृत्‌ , पञ्चदराः, सप्तदञ्ञः एकविश. एते 


वै स्तोमानां वीयंचत्तमाः] श० ८।४।२।२। प्राणा वे स्तोमाः । शु० ८।४।१।३। 
स्तोमाः वे परमाः स्वर्गा लोकाः । ऐ० ४। १८॥ सात स्तोम हँ । त्रिवृत, १५वां 
१७चाँ, और २१वाँ यही स्तोमों में अधिक बलशालो हैं। प्राण स्तोम हैं। सुखमयं 
लोक स्तोम-हैं । त-पञ्चशं स्तोन वोनो बलमित्याहुः। प्राणो वे'त्रिद्ृदा- 
समा पद्चदशः ।:तां० `१९।११।३। चतु दंशा हि - एवैतस्यां करूकराणि तमवन्ति 
चीर्थम पञ्चदशम्‌ । गो” पू० ५।३॥ प्रजापतिः-सञ्तदृशः ।'ग० उ० २।१ २ 

शो थे पुरुषों दश प्राणाश्चत्वायंगानि आत्मा पञ्चदशो :ग्रीवाः- शोडश 
शिरः .सप्तदंशम्‌ :। न° ६।३।२।९॥ , तद्वै -रोमेति द्वे भक्षरे। स्वगत हे, 
भरग इति द्वे, मेद इति.हे, मज्जेति हे, मांसामःत.8, र्नावेति हे, अस्थीति हे; 
ताः उ शकलाः। अथ य एतदन्तरेण -प्राणः सञ्चरति स एव सप्तदश्ञः पजापातः। 
डॉ०, १०।४।१।१७॥ संपदा एपः स्तोमो भचति प्रतिष्ठाय . प्रात्य । ताऽ 
१२॥६॥११॥ एकचिशोऽयं पुरुपो दशहस्ता अगु्यो दश पाथा आत्मा 
एकविशः.। ऐ०-१।१९॥ त ( .एकविंशस्तोमम्‌ 9 देप्तल्प-हृत्याहु- । . ता? 
१०।१।१२॥ "पञ्चदश स्तोम' भोज ओर्‌ बळ है, प्राण त्रिववत है आत्मा का 
नाम पक्चदर्श है, इसं सेरुयष्टि यारीढ़ में ४५ करूरक मो हरे होते है, उनका 
धारक बल "पञ्चदश है। प्रजापति, सप्तदश” है। दश प्राण, चार अग 
ग्रीवां सिर और १७ वां 'सक्षदश आत्मां है। छोम, त्वचा, रचर मेदेस . 
संज्ञा, मांस, स्नायु, इडा इन म दो दी कला हैं सत्रहवी, ससदश आत्मा 
है (वही “१७ वा स्तीम प्रतिष्ठा और प्रओऔत्पतिका निमित्त है। एक 
विज्ञ स्तोम भौ यह पुरुष है, वही देव इन्द्र था को तंव्पन्सेज हे अर्थातू 
उस में दश प्राण सोते हैं। | ७7 ., , ०७, '. | ०, 
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'पएस्‌ अह?--दैवाय तन वे पए्महः। की ० २३।५॥ प्रजापत्यं चे पष्टमहः | 
कौ० २३।८॥ पुरुपो चै पष्टमहः । अन्न पष्टमहः | को० २३।४।७॥ 'पष्ट अहः’ 
देवों का, प्राणा का, विद्वानों का, सुक्त जीवों का आयतन अर्थात्‌ आश्रय 
स्थान है, वह प्रजापति का रूप है, वह पुरुप, परम पुरुष है, वह सबफा 
भन्त, परम चरम धाम है अर्थात्‌ प्रलयकाल में वही शोष है । इति दिक । 


षद्‌ त्वा पचाम ऋषयः कश्यपम त्वं हि युक्तं युयुक्ते याग्य च । 
विराजमाहुब्रह्म॑णः पितरं तां नो चि धेहि यतिधा सा्खिभ्य: ॥७॥ 


भा०-- हे ( कश्यप ) कश्यप, प्यक ! सर्वद्रएः आत्मन्‌ ! ( पट 
इमे ऋपयः ) छः ये ऋषि हम (त्वा ) तुस से ( एच्छामः ) भरन करते 
हैं, क्योंकि (स्वम्‌) तू (युक्तम्‌) समाधि में स्थित योगी को और ( योग्यं 
च ) समाधि द्वारा प्राप्त करने योग्य घ्र को (युयुक्षे ) परस्पर मिलाता 
हैं, उनका संग और साक्षात्‌ कराता है। ( विराजम्‌ ) “विराड' को 
(ह्मणः) ब्रह्म, इल बृहत्‌ जगत्‌ का ( पितरम्‌ ) पिता ( आाह्रुः ) बत- 
लाते हैं । ( ताम्‌ ) उस विराट शक्ति को ( यतिधाः ) वह जितने प्रकार 
की है । (नः) हम ( सखिभ्यः ) मित्रो को ( विधेहि ) विशेष रूप से 
उपदेश कर । 
याँ प्रच्युतामडु यज्ञाः प्रच्यवन्त उपाते!£न्त उपतिष्ठमानाम्‌ । 
यस्या बते प्रसचे यक्षमेजति सा विराडुपयः परम च्यो/मन्‌ ॥८॥ 
_ भा०--विराट्‌ के स्वरूपो का उपदेश करते हैं। (याँ प्रच्थुताम्‌ ) 
जिसके प्रच्युत नए होने पर ( यज्ञाः) यज्ञ अर्थात्‌ लोक भी ( प्रच्य- 
चन्ते ) विनष्ट हो जाते हैं और ( उपतिष्ठमा नास्‌ ) स्थिर होने पर 
( उपतिष्ठन्ते ) यज्ञ स्थिर हो जाते हैं, या व्यवस्थित रहते हैं । (यस्याः ) 
जिसके ( प्रसवे ) विशेष, उत्कृष्ट रूप से लोकात्पादन रूप (नते) कार्य में 

७-( प्र ) . ७४-(प्र) पुच्चाकि हकको 777 इति पेप्प० सं० | 


रू० ५। १०] अष्टम काण्डम्‌ । ११४ 
( यक्षम्‌ ) वह उपासनीय देव ( एजति ) चेष्टा करता है। हे ( ऋपयः ) 
ऋषिगण | ( सा विराट ) वह “विराट्‌? ( परमे ) सर्वोत्कृष्ट ( व्योमनि ) 
व्योम, विशेष रूप से सब जगत्‌ को रक्षा करने के काय या पद पर 
विराजमान है । 


pl ९५. ० ३ ~ 
अप्ाणेति प्राणनं धाणतीनों विराद्‌ स्वराज॑मभ्ये/ति पश्चात्‌ । 
~ छ | » बूर, 4 in ha > १ 
विश्व मृशन्तीमभिरूपां विराज पश्यन्ति त्वे न त्य पश्यन्त्येनाम॥६॥. 


भा०--विरादः ( अप्राण) विना प्राण की है। तो भी ( प्राण- 
तीनाम्‌ ) प्राण लेने वाली चेतना शक्तियों के ( प्राणेन ) प्राण जीवन 
शक्ति के साथ ( एति ) रहती है । वह ( विराट ) विराट स्वयं अप्रकाश- 
मान, जड होकर ( पश्चात्‌) पीछे (स्वराजम्‌) 'स्वराट' स्वयप्रकाश ब्रह्म . 
के ( अभिएति ) पास आतो हे ! उसका संग करती है, उसके साथ मिल 
कर इस प्रकार ( विश्वम्‌ ) सवंव्यापक प्रहा को ( स्ुशन्तीम्‌) सम्पक, 
सन्धि या स्पर्श करती हुई, ( अभिरूपाम्‌ ) सव प्रकार से नाना रूपों को 
धारण करतो हुई, अभिव्यक्त रूप से प्रकट हुईं उस विराट को (खे) 
कछ विद्वान सूक्ष्मदर्शी लोग ( पद्यन्ति ) तत्व रूप से साक्षात्‌ करते हैं 
और (वे) कुछ अज्ञानी लोग ( एनाम्‌) इसको ( न पश्यन्ति ) 
नहीं देखते । 
को विराजो मिथुनत्वं प्र चेट क ऋतृन्‌ क उ कल्पमस्याः । 
क्रमान्‌ को अस्याः कतिचा विइग्धान्‌ को अस्या घाम कतिधा 


व्यु/्टीः ॥ १० ॥ (२२) 

भा०--( कः ) कौन ( चिराजः ) उस विराट्‌ प्रकृति का ( सिथु- 
नत्वम्‌ ) परम पुरुप के साथ हुए मैथुन, एकभाव या जंगत्‌ की उत्पत्ति के 
कार्य को (प्र वेद ) भली प्रकार जानता है? कोई नहाँ। ( कातून ) 
अत्तुर्भो को अर्थात्‌ गर्भधारण समर्थ या विशेष रूप से जगच्‌ साष्ट के 
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तीन शक्तियाँ--१ परस्पर ग्रेम, २ अन्न, ३ राजशक्ति । अथवा 
आत्मिक शक्ति आधिभौतिक और अधिदेविक शक्ति । भआत्मिक शक्ति से 
सब जीवों पर प्रेम उत्पन्न होता दै, आधिभोतिक शक्ति से प्राकृतिक 
अज और पशु आदि बळ ऊज बढ़ता है, आघिदैबिक शक्तियों से विशाल 
विशाळ राष्ट्रों की रक्षा होती है । 
आग्नीषोमोवद्धुयों तुरीयासीदू यज्ञस्यं पक्ताचृषंयः कल्पय॑न्तः । 
गायत्री ज्रिष्टरभ जगंतीमनुप्टुम बृहटकीं यजमानाय स्व/रा- 
भरन्तीम्‌ ॥ १४ ॥ हु 
भा०--( अग्नीषोमौ ) अग्मि और सोम दोनों को ( यज्षस्य ) 
यज्ञ के ( पक्षी ) दो पक्ष ( कल्पयन्तः ) बनाते इए ( ऋषयः६) ऋषि 
गण ( गायत्रीम्‌ ) गायत्री ( त्रिष्टुभ ) त्रिष्टभ्‌ ( जगंतीम्‌ ) जगती ( अजु- 
शभम.) अनुष्टम्‌ ( यजमानाय ) यज्ञ करने हारे यजमानं आत्मा को 
(स्वः) परम सुख मोक्षमद (आभरन्तीम्‌ ) प्राप्त कराती हुईं (ब्ृहदर्कीम ) 
महती स्तुति.के योग्य उस ब्रह्म या झशक्ति को ( अदघुः ) धारण 
करते हैं (या) जो ( तुरीया ) जाग्रत्‌ स्वप्न सुपुसि इन तीनों अवस्थाभों 
से परे शिवरूप ( भासीत्‌ ) है । 
१३-(द्रि०) “त्रयो धर्मातों अतुरेतस' (च ०) 'चत्रमेका’ इति मै० सं० । 
"रयो घमीसो अनुज्योतिषा? ( च०) 'चत्रमेका? इति ( तृ० ) 'प्रजा- 
सेका रक्षति' इति ते० सं० | ' 
१४- अग्नीषोमावदधात्‌? इति हिटनिकामितः पाठः | (च०) “चतुष्टोमो- 
5मवदया' इति ते० सं० । *चतुष्टोमामदधात इति मे० सं० | 
“तुरीया यज्ञस्य' ते० सं०, मे० सं०। “यज्ञस्य पक्सौ ऋषयो भवन्ति’ 
इति मे ० सँ० | ( तृ० ) जगतीं विराजं’ इति मे० सं० | ( च० ) 
'बृहृदर्क युञ्जानाः स्वरामरन्निदम्‌? इति तै० सं० । तत्र “र्क युजा- 
ना स्वराभरान्निदम्‌' इति मे० सं० | 'बृहदर्कार्यज? इति पेप्प० सं० | 


स्यू ६। १४ ] अप्म काण्डम्‌ । ११८ 








गायत्री 'ययांस्तत्रे? प्राणों की रक्षा करने वाली ' त्रिष्रस्‌' तीनों छोकों 
से स्तुति करने योग्य, त्रिञ्जवनधारिणी शक्ति । 'जगती? निरन्तर गतिशील 
जानमयो । 'अनुष्टप' सदा स्तुत्य, ये सब विशेष उस 'तुरीया? बह्मशक्ति के 
रूपान्तर हं! बृहदुकीं? बृहत्‌ अकवाली, व्रह्मतेजोरूपा। इसी को 'तुरीयपद? 
अमात्र चतुर्थपाद शिव, परम शक्ति आदि नाम से कहते हैं। व्याख्यान 
देखो “माण्दूक्योपनिपत्‌' में तुरीयपद का बर्णन । 


पञ्च व्यु/प्टीरनु पञ्च दोहा गां पञ्च॑नाम्नीमरतचोनु पञ्च॑ । 
पञ्च दिशः पञ्चदशेन क्‍्लप्तास्ता एकंमूध्नीर॒मि लोकमेकम्‌ ॥१५॥ 


भा०--प्रहेलिका । (पञ्च व्युष्टीः अनु) पाँच व्युट्टियों के साथ (पञ्च 

` दोहः ) पाँव दोह हैं और ( पञ्च नाम्नीम्‌ गाम्‌ अनु ) पाँच नाम वाळी 

गो के अनुकार ( ऋतवः पञ्च ) पाँच ऋतु हैं । ( पञ्चदशेन ) पन्द्रहवँ ने 
( पञ्च दिशः कुप्ताः ) पाँच दिशों को वश किया । (ताः) और ये सब 
( एकमूप्नीः ) एक ही शिर याली ( एकम्‌ ) एक (लोकम्‌ अभि) लोक के 
चारों ओर आंश्रय लिये हैं । 

“पन्च व्युष्टीः सपाँच प्राण हे उनके साथ पाँच प्रकार के दोह अथात ग्राह्य 
चिपप हैं । इसी प्रकार आधिदेविक में पाँच प्रकृति के विज्येप विकार पञ्च- 
भूत हैं। उनके साथ उनके पाँच दोह अर्थात्‌ तन्मात्रा उनमें विद्यमान गन्ध 
आदि विशेष धर्म हैं।' पञ्चनाम्नी गौ' अध्यात्म में चिति शक्ति या जिसमें पाँच 
अत्तु, गतिमान्‌ पाँच प्राण हैं । शरीर में पाँच ज्ञानेन्द्रिय पाँच दिशा हैं उन 
पर अधिकार उस पञ्चदश=्अश्मा का है। प्राणो चे त्रि बृदात्मा पञ्चद्शः । 
तां० १९॥ ११ । २ ॥ चे पाँचरो दिझम्ज्ञानेन्द्रियें ( एकमन्नों: ) एक ही 
सूर्घास्थान में लगी हैं । अर्थात्‌ उनका एक ही सूरू [ एक मूछ-धनी=एक 
सुल्धारिणीसपुक-मूर्थी ] आत्मा या झुख्य प्राण है। चे सब एक ही लोकर 


१५-( च० ) 'समान मूप्नीरमि' मै० सं०, तै० सं०, पा० गृ० सू० | 
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आत्मा में आश्रित हें । 'आ।चिदेचिक पक्ष में पाँच प्रक्रति के चिकार पज. 
भूत पाँच 'व्युष्टि' हैं उनके पाँच द्रोह पाँच तन्मात्राएँ या गन्धादि पाँच 
गुण हैं। चे पाँचों के नाम को धारण करनेवाली गो आदित्य या पृथ्वी के 
आश्रय ये पाँच ऋतु वसन्तादि प्रवृद्ध हॅ । पाँच दिशा प्राची आदि हैं । 
उनको “पञ्चदश =तेज्ञस्वरूप सूर्य चश में किये हुए है । चे दिदापं ( एक 
सूचीः ) एक ही आकाश रूप सूल में यद्ध धोरर एक मात्र छोक-आलोक- 
कारी परत्रह्म में आश्रित हैं । तस्मिन्‌ लोकाः शिताः सर्वे तदु नात्येति 
क्श्चन । ( कठ० उ० ) 
पडू ज्ञाता भूता प्रथमजतंस्य पडु सामानि पडहं वंहन्ति । 
पड्योग सीरमनु सामसास पडाहुद्योबापृथिवीः पड़ुचीः ॥१०॥ 

भा०--(नरतस्य) उस “ऋत? सत्य सामथ्येवान , परमेश्वर के सामथ्यं 
से ( प्रथमजाः ) सबसे प्रथम उत्पन्न, व्यक्त हुए (पट्‌) छः (भूता) 
“भूत” सत्‌ पदार्थं ( जाताः) उत्पन्न हुए और (पट उ ) वे छहों भी 
( सामानि ) अपनी शक्तियों साहित मिश्रित होकर, सयुक्त होकर, परस्पर 
एक दूसरे के सहायक होकर ( पउहम्‌ ) समस्त ब्रह्माण्ड और पुरुष देह 
को ( वहन्ति ) धारण करते हैं । ( पड्न्योगम्‌ ) छः प्राणां के साथ योग 
करनेहारे ( सीरम्‌ अनु ) सीर>शरीर के साथ ( साम-साम ) प्राण ही 
सहायक हे इसी कारण ( द्याचाप्रथिवीः प र्‌ आहुः) यो और प्रथिवी को 
छः प्रकार की कहा जाता है और (उर्वीः) य विशाळ पृथ्वी भी (पट्‌) छः 
प्रकार की कही जाती है । 

सेर छोतयत्‌ सीरम्‌ । इरामेवाऽस्मिन्नेत हधाति । श० ७।२।२॥ 
इन्द्र आसीत्‌ सीरपतिः शतक्रतु: । तै० २ । ४ । ८ ॥ ७ ॥ 
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षडाहुः शीतान्‌ पडु सास उप्णानृतुं नों बूत यतमोतिरिक्कः । 
भा०--( पट्‌ ) छः ( मासाः ) मासों को ( शीतान्‌ आहुः ) शीत 
कहते हैं । ओर ( पट्‌ उ मासान्‌ ) छः ही मासों को उष्ण कहते हैं । हे 
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विद्वान्‌ पुरुपो ! ( ऋतुम्‌) उस ऋतु को (नः ब्रृहि ) हमें बताओ 

( यतमः ) जो इन ऋतुओं से ( अतिरिक्तः ) अतिरिक्त, अत्‌ बड़ा है। 

इति पूवाधः । 

सत्त पण; क्रयो निपेदुः सत्त च्छुन्टरांस्यज्ं सतत दीक्षा: ॥१७॥ 

भा०--(सप् सुपर्णाः) सात सुपण अर्थात्‌ पक्षियों के समान, शोभन 

ज्ञान प्राप्त करने में कुशळ ( कवयः ) क्रान्तदर्शी इस देह के शिरोभाग 

में ( निपेदुः ) विराजते हँ । ( सत्त छन्दांसि भनु ) सात छन्दॉन्प्राणों 

के साथ (सप्तदीक्षा:) सात दीक्षाएँ-नियत कमं या ज्ञानसाधन के सामर्थ्य 

भा हैं। इति उत्तराधः । 

सत्त होम| समिधों ह सप्त मधूनि सप्ततेवों ह स॒प्त । 

सप्ताज्यांनि परि भूतमायन्‌ ताः संप्तग प्रा इति शुश्चमा चयम्‌॥ १८॥ 
भा०--( सप्त होमाः) सात होम ( सप्त ह समिघः ) सात समि- 

घार, ( सप्त मधूनि ) सात मधु, ( सप्त ह ऋत्रवः ) सात ऋदु या (सप्त 

साज्यानि) सात आउप ( भूतम्‌) सत्‌ पदार्थ आत्मा को ( परि आयन्‌ ) 

प्राप्त हैं । ( ताः ) उनको ही ( सप्त शुधाः ) सात गृध अथात्‌ विषयों की 

आकांक्षा करने वाले इन्ब्रियाण के नाम से (बयम्‌) हम (शुश्रम) सुनते हें । 
होम, मधु, समिध, ऋतु, आज्प ओर शूध्र ये सव सात शौपण्य 

प्राणो के नाम भेद हैं । 

सप्त च्छन्दांसि चतुरुत्तराण्यन्यो अन्यस्मिन्ञध्यापिंतानि । 

कथं स्तोमाः प्रति तिष्ठन्ति तेपु तानि स्तोमेषु कथमार्पितानि॥१8॥ 
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१७-( 9० ) शोतान्छड' इति काचित्‌ पाठः । 

१८--( प्र द्वि० ) समिधोच्नु सप्त’, 'कतवोड्यु सप्त ( तृ० च० ) स 
ज्यायो पुरुहृत जाये सत्त होता ऋनुदब जेताः सप्तशृध्रा इति शु श्रा- 
वाहम्‌? इति पेप्प० सं० । 
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भा०--( सप्षच्छन्दांलि ) सात छन्दःन्प्राण तो ये शिरोभाग में 
विराजमान हें । ( उत्तराणि ) इन से भी उत्कृष्ट कोटि के ( चतुः ) भोर 
चार हैं। ओर वे (अन्यः अन्यस्मिन्‌) एक दूसरे में (अधि आ अपितानि) 
अर्पित हैं, एक दूसरे में आश्रित हैं। अव प्रदन यह है कि ( रतोमाः ) 
स्तोम अर्थात्‌ छन्दः या प्राणगण ( तेपु) उन उत्कृष्ट चार अन्तःकरण 
चतुष्टयों में ( कथं प्रति तिष्टन्ति ) किस प्रकार प्रतिष्ठित या आशित हैं 
और (तानि) चे उत्कृष्ट कोरि के चारों ( स्तोमेषु ) रतोम या प्राणा सें 
( कथस्‌ ) किस प्रकार ( आ अपित्तानि ) आश्रय लिये हुए हैं ? 
कर्थं गांयत्री त्रिवृत व्या/प कथं त्रिष्टुप्‌ पंञ्चदशन करपते! 
'चर्यास्च्रशेन जगती कथमनष्टुप कथमकाचिशः ॥ २० (२३) 
भ!(०--( गायत्री ) गायत्री नामक प्रणशक्ति ( त्रिवृत्‌ ) न्रिइत 
नास अन्न को ( कथं व्याप) हिस प्रकार व्याप्त करता है । भोर 
( त्रिष्दुप ) जिप्टुप नामक प्राणशक्ति ( पञ्चदशेन ) पञ्चदश नाम आत्मा 
के साथ ( कथम्‌ ) किस प्रकार ( कल्पते ) देह व्यापार करने में समर्थ 
होता है? ( जगती ) जगती नामक चितिशक्ति या प्राणशक्ति ( न्नयस्त्रि- 
शेन कथम्‌ ) त्रयःखिश नाम परम आत्मा के साथ किस प्रकार जगत को 
चला रही है ? ओर ( अनुष्डुप ) अजुप्टुप्‌ नामक शक्ति और (एक विंशः) 
पुकचिश नाम आत्मा के साथ किस प्रकार देह व्यापार करने में समथ है । 
न्रबृत्‌ , पञ्चदशा, एकविश आदि की व्याख्या देखो इसी सूक्त की 
ऋचा ६ में। गायत्री आदि नामों को व्याख्या इसी सूक्त की ऋचा १४ 
से देखी । 
जयखिशः स्तोमानामधिपतिः । ता ६। २ । ७ ॥ ज्योतिः च्रयणिश!ः 
स्तोमानाम्‌ । ता० १३।७।२॥ सत्‌ त्रयखिशः स्तोमानाम्‌ । ता? 
१५।५२।२॥ अन्तो वे त्रयखिश स्तोमानाम्‌ । ता ३।३।२॥ 
समू उ नाक इत्याहुः । ता० १० । १। १८ ॥ देवता एच त्रखिशखायत- 
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नम्‌ । ता० ११।१।६॥ सब स्तोमों=प्राणों का अधिष्ठाता, वही ज्योति 
है, वही सत्‌ और वही सत्रका चरम सुख हे मिस में सब प्राण लीन होते 
हें ये अन्य शरीर के घटक देव उसके आश्रय स्थान हैं । 

अए जाता भता प्रथमजतेस्याएन्द्रत्विजो देव्या ये । 

अपएयोनिरबितिसप्रपुत्राष्टर्मी राचिमभि हब्यमेति ॥ २१॥ 

भा०-- ( ऋतस्य ) ऋत अर्थात आदि सत्‌ पदाथ के ( प्रथमजाः ) 
अथम प्राहुभूंत ( अष्ट ) आढ ( सूता जाता ) भूत अर्थात्‌ 
भाव पदार्थ उत्पन्न हुए। हे (इन्द्र) इन्द्र आत्मन्‌! (ये) जो 
( भ2) भारों ( देब्याः ) देव गर्णो के या देव, परम पुरुष के उत्प त्ति 
स्थिति प्रलयरूप यज्ञ के ( ऋस्विजः) ऋत्विग्‌? हैं वे यथाकाळ 
परस्पर मिलते और सर्ग रचते हैं। उन से ही ( अदितिः ) अविनाशिनी 
अक्ृति 'अदिति' भी ( भष्टयोनिः ) अष्ट योनि, आठ स्वरूपों वाळी और 
( अष्ट.पुत्रा ) मानो आठ पुत्रों वाली है। वह ( अष्टमी रात्रीम्‌ ) अष्टमी 
रात्रि भर्थाव संसार की व्यक्त दशा को ( हृच्यम्‌ ) हव्य अर्थात्‌ संसार 
रूप में ( अमि एति ) प्राप्त करती है । 

अष्टरात्रेण वै देवाः सर्वमाइनुत्रत । ताँ० २२।११।६॥ प्रजापत्यमेतद्हः 
यदष्टका । राव्रिव्युष्टि: । श० ५३।२।१।६॥ 'अष्टरात्र' से देवगण ईश्वरी- 
यशक्ति से युक्त प्राकृत विकार, सर्च अर्थात्‌ संसार में व्यापक ₹। अष्टका 
यह प्रजापति सम्बन्धी दिन है अर्थात्‌ परमेश्वर के सर्वव्यापक शक्ति का 
प्रतिनिधि है। सर्वव्यापक दाक्तियों के परस्पर संयोग से जो ससार 
की व्यक्त होने की विशेष दशा है वही अष्टमी रात्रि! कहाती है। उसी 
दया में वह “अदिति! इब्य-समस्त संसार को अपने में धारण करती है । 
«सर्दै वा अत्तीति तददितेरदितित्वम्‌। श० १०६।५।४॥ सव संसार को अपने 
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में लीन करती है अतः 'अदिति' कहाती है। शिव की आठ मृतियों का यही 
आधार है । प्रजापति की आठ मूतियां दातपथ में-१ आपः, फेन, सिकता, 
शर्करा, अमा, अपः, हिरण्य और स्वयं प्रजापति आठवी । यह अक्षर का 
आठ रूपॉ से क्षरण है । रुद्र के आठ नाम-रुद्र, सर्च, पञ्जुपति, उग्र, 
अदानि, भव, महादेव, ईशान भर नवम कुमार है इन के प्राकृतिक नाम 
क्रम से अग्नि, आपः, ओपध, वायु, विद्यत्‌, पजन्य, चन्द्रमा, आदित्य 
हैं। ओर अग्नि का त्रिद्ृदभाव देखो शत० ६।१।३।१८॥ 
इत्थं श्रेयो मन्यमानेद्मागम यप्माकं सख्ये छहमस्मि शवां । 
समानजन्मा कतुरस्ति वः शिचः स चः सवाः स च॑रति प्रजानन्‌ २२ 

भा०--( इत्यम्‌ ) इस प्रकार ( शयः) परम 'धेय' कल्याण रूप 
परमपद को (मन्यमाना) कान करतो हुई, में विराट? रूप में (इदम्‌) इस 
चराचर जगत्‌ को ( आगमम्‌) प्राप्त हू । और (अहम्‌) में (शेवा ) 
अति कल्याणसयी होकर ( युष्माकम्‌ ) तुम प्राणियों के ( सख्ये ) सख्य 
प्रेमभाव, सहयोग में ( आस्म ) प्राप्त हूं (बः) तुम्हारा (समानजन्मा) 
तुम्हारे साथ ही उत्पन्न होने चाला ( क्रतुः) सवेक्ता प्रभु भी ( वः ) 
तुम्हारा ( शिवः ) कल्याणकारी हे । ( सः ) वह (वः) तुम्हारे ( सवाः ) . 
समस्त क्रियाओं भोर चेष्टाओं को ( प्रजानन्‌) जानता हुआ, (संचरति) 
विचरता है या व्यापक है । 
श्राप्रेन्द्रस्य पड यमस्य ऋषीशणां सप्त स॑प्त॒धा । 
अपो मंनुण्याउनोप॑धीस्ताँ उ पश्चार्स सेचिरे ॥ २३॥ 
भा०--( इन्द्रस्य ) इन्द्र ऐश्वयवान्‌ उस परमात्मा के ( अष्ट) आठ 
इति पेप्प › सं० | 
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रूप और ( यमस्य ) संयम में रहने वाले जीव के ( पट ) छः भन सहित 
छः हान्द्रय अथवा ( यमस्य पट ) यम नियामक काळरूप संवत्सर की 
छः ऋतुएं और ( ऋपीणाम्‌ ) विषयों के द्रष्टा इन्द्रियों के ( सप्चधा ) 
सात प्रकार से गाते करने वाले ( सप्त ) सात प्राण ( अपः ) समस्त 
कर्मो, ज्ञानों को, ( मनुष्यान्‌ ) मनुष्यों और ( ओषधीः ) ओपधियों 
( तातू ) उन सबको भो ( पञ्च ) पांच भूत ही ( अनुसेचिरे )१ रच रहे 

हैं, रूपवान्‌ और सत्तावान्‌ वना रहे हैं । 
केवलीन्द्राय दुदुहे हि शृष्टिवंश पीयूषं प्रथमं दुहाना । 
अथातपयच्चतुरञ्चतुर्धा देवान म॑नुष्याँ> अछुरानुत ऋषीन॥२४॥ 
भा०- ( गृष्टिः ) प्रथम प्रसूता गौ जिस प्रकार मधुर दुग्ध अपने 
केवळ प्रथम वत्स के लिये ही देती है उसी प्रकार यह 'विराट' भी 
( केवरी )” केवळ मात्र परमपदभागी सुक्त ( इन्द्राय) जीव के लिये 
ही ( प्रथमम्‌) सब से प्रथम २ ( डुहाना ) दुही जाकर ( वश ) अति 
कमनोय ( पीयुपम्‌ ) पान करने योग्य अमृत को ( दुदुहे ) प्रदान करती 
है। और वहीं इस प्रकार ( चतुधा) चार प्रकार से ( देवान्‌ ) देव, 
( मचुष्यान्‌ ) भजुष्प, ( असुरान्‌ ) असुर, ( उत ) और ( ऋषीन्‌ ) 
ऋषि इन ( चतुरः ) चारों को ( अतपयत्‌ ) तृप्त करती है । 
भांगापचगाथ र्यम्‌ । सा० सू० । एकस प्रकार प्रकांत स्वय माक्ष 
का कारण है और वह सव के भोग का भी कारण है। इस की व्याख्या 
सांख्यदर्शन से जाननी चाहिये । 
को नु गौः क एकऋषिः किसु घास का आशिषः । 
यत्तं एथिव्यमिकवदेकतुः कंतमो चु सः॥ २५ ॥ 
१, पच समाये ( म्ब्रादिः ) | 
२४-च ०) 'थर्षीन्‌? इति पृष्प० सं० | 
१, चतुर्थ्यर्थे प्रथमा | 








१२५ | अथवेचेदभाष्ये [ रू० ६॥ २६ 


यम उनका, लि मना. व्यक, जन आय आंख का] 





आा०--भअ्रश्ष यह हे कि ( कः नु गोः ) चह महान्‌ ' गो” सब 
का चलाने वाडा, ब्रह्माण्ड या जगत्रूप गाडे का खैंचने वाला बेल कौन है, १ 
और इस समस्त चराचर का ( ऋषिः ) द्रष्टा, उसका निरीक्षक, ( एकः ) 
पक्रमात्र स वाध्यक्ष (कः) कौन है ? (किस उ धाम) इस सब को धारण 
करने वाला सर्वाश्रय क्या है ? ( आशिषः ) सब पदार्थो को शासन करने 
वाळी, सब को नियम में रखने वाली शक्तियां ( काः ) कौतसी हैं ? 
( पृथिव्याम्‌ ) प्रथिवों पर (एकवत्‌ ) एकमात्र वरण करने ओर पूजने 
योग्य (एक ऋतुः) एक मात्र ऋतु के समान संवत्सर रूप काल ( यक्षम ) 
सब पदार्थों को परस्पर संगति कराने और उनको व्यवस्थित करने वाळा 
(सः) वह (नु) भी ( कतमः) कौनसा है ? 
एको गोरेक ऋषिरेक घामेकधाशिषः । 
य॒क्षे पृथिव्यामकददेकवुनाति रिच्यते ॥ २६ ॥ (२४) 
भा०--उत्तर यह है कि-( एकः गौः ) चह पुकमान्न परमात्मा ही 
( गोः ) इस चराचर को चलाने वाला महा वृपभ हे । और व्ही ( एकः ) 
एकमात्र (ऋषिः) सर्वाध्यक्ष है। चही (एक धाम) एकमात्र सब के धारण 
करने वाला 'बल' हे और सब का आश्रय है । ( एकधा आशिषः ) चे 
सब नियामक शक्तियां भी एक ही रूप की ब्ह्ममयी हैं ( प्रथिव्यास्‌ ) 
एथिवी पर ( पुकवृत्‌ ) एकमात्र वरणीय, सत्र से श्रेष्ठ ( एक ऋतुः ) 
एक ऋतु क संमान या एकमात्र सब का प्रेरक प्राणरूप ( यक्षम्‌) सब 
को परस्पर संगत ओर उप्रवस्थित करने वाला बल भी वही एक है 
( न अतिरिच्यते ) उससे बढ़ कर दूसरा नियामक भी कोई नहीं है । 


क्क "जक hc कळ 


२५-(द्रि०) “कि साम’ इति पेप्प० सं० | 


स्‌० १० (१)। २] अपघ्ठम काण्डम्‌ । १२९ 


ना विरि 





[ १० ( १) ] 'विराड्‌’ के ६ स्वरूप गाहपत्य, आहवनीय, 
दत्तिणाग्नि, सभा समिति ओर आमन्त्रण । 
श्रवर्वाचाय ऋविः। विराड्‌ देवता | १ त्रिपदार्चा पंक्तिः | २,७ याजुप्या जगलः | 
२,९ साम्न्यवुष्द्रसा | ५ चाची अचुष्ट्रप्‌ ।७,१२ विराट गायव्यो | १२ साम्नी 
बहती । त्रयोदशचे पर्यायसूक्तम्‌ || 

विराड्‌ वा इद्मग्रं आसीत्‌ तस्य जातायाः सवेमाविभेडियभे- 
वेदं भचिप्यत्तीति ॥ १॥ 

भा०--( इदम्‌) यह जगत्‌ ( अग्रे ) पहले, अपने पूर्व रूप में 
( विराट ) विराट्‌ ही ( आसीत्‌ ) था। ( तस्याः) उसके ( जातायाः ) 
प्रादुभाच अर्थात्‌ अव्यक्त से व्यक्त होते हुए ( सचम्‌) सब चराचर 
( भविभेत्‌ ) भयभीत हुआ, शाकित हुआ कि (इयम्‌ ) यह बिराट ही 
( इदम्‌) इस जगत्रूप को ( भविष्यति) धारण करेगी अर्थात्‌ वढी 
जगत्‌ रूप में प्रकट होगी । 

सोर्दक्रामत्‌ सा गार्हपत्ये न्य/क्रामत्‌ ॥ २ ॥ 

भा०--( सा ) वढ विराट ( उत्‌ अक्रामत्‌) ऊपर उठो और 
( सा) वह ( गाहंपत्ये ) याइपत्य में ( नि अक्रामत्‌ ) नीचे आगयी । 

'्रजापतिह गार्हपत्यः' कौ० २७।७॥ अयं चे भूलको गाईपत्यः । श० 
७।१।१।६॥ जाया गाहंपत्यः । ऐ० 4२४॥ कर्मेति गाइंपत्यः । जै० ३।४। 
२६।२५॥ श्रपगो वै गाह पस्यः। को० २।१॥ अन्न वे गाहपत्यः को ०।२।१॥ 
चह विराट्‌ उत्क्रमण करके अर्थात्‌ विशालहूप में प्रकट होकर भो प्रजापति 
के चश में रही, अथवा इस सूलोक, खी, अन्न, कसं आदि के स्वल्प परि- 
मित रूप में भी प्रकर हुई । 





iE १ माग्न 


[ १० (१) ] ९-विराडू वा इदमग्रेऽजायत तस्या जाताया बिभेदेक सबैम्‌ | 
यंप्रेवेदं सवेष्यति न वयम्‌ इति | 








१२७ '।अथवंवेदभाप्ये [ सू० १० (१) | ७ 


चाय ल भाला ळा. भो पिक 





गद्रमेघी गृढपार्तर्भचाति य एवं चेदं ॥ ३ ॥ 

भा०--( यः ) जो ( एवम्‌ ) इस प्रकार ( वेद ) जानता दे । वह 
( गृहमेधी ) गृह मेघीलगइस्थ { गृहपति ) गृइ अर्थात्‌ जाया का पति= 
पालक होता है । 

सोदक्रामत्‌ साहवनीय न्य/क्रिमत्‌॥  ॥ 

भा०- ( सा) वह जव ( उद्‌ अक्रामत्‌) ऊपर उठी, विशालरूप 
में प्रकट हुई तब ( सा आहवनीये) वह अहदयनीय या द्योरुप में 
(नि अक्रमत्‌ ) उतर भाई अर्थात्‌ प्रकट हुई । 

यौराहवनीयः । श० ८।६।३।१५॥ इन्ट्रोह्याहचनीयः | दा० २।७।१। 
३८॥ यजमान आहवनीयः । पुरुपस्य सुखमेव आहवनीयः कौ० । १७।७॥ 
यज्ञस्य शिर आइचनीयः । दा० ६।५।२।१॥ प्र एणोदान [वेवाहवनीय शर्व 
गाहपत्यः । श० २।२।२।१८॥ थो, इन्द्र, जीव, यजमान, पुरुप, पुरुष 
का सुख, यज्ञ का मुख, प्राण ये आहवनीय के रूप हैं । 

यन्त्यस्य ढेचा ढेवददति प्रियो ठेचानं। भवति य पर्व चेंद ॥५॥ 

भा०--( यः) जो ( एवम्‌ ) इस प्रकार “विराट' के स्वरूपा का 
( चेद ) ज्ञान कर लेता हे वह ( देवानां प्रियः ) देवों का प्रिय (भवति) 
हो जाता है ऑर ( अस्य) उसके (देवहतिं) दिव्य पदार्थों और 
विद्वानों की हुति पुकार या आमन्त्रण को ( देवाः ) देवगण ( यन्ति ) 
आस होते हं । 

सोर्दक्रामत्‌ सा दंक्षिणाझे न्य/क्रामत्‌ ॥६॥ 
यज्ञता दक्षिणीयो वासतेयो भवति य पच वेद ॥७॥ 

भ०--( सा ) वह विराट ( उत्‌ अक्रामत्‌) ऊपर को उठी अर्थात 
प्रकट हुई और ( दक्षिणाग्नौ नि अक्रामत्‌ ) दक्षिणाग्नि रूप में उतर 
आयी । (य एवं वेद) जो पुरुप इस रहस्य को जानता है वह ( यज्ञतः ) 


स्‌० १० (१) १२३] झ्रष्टमे काण्डम्‌ । १९८ 


i सिक क कट ये! 














यज्ञ से पूजनीय ( वासतेय ) वर्सातम्गुइ में वसने योग्य उत्तम अतिथि 
८ भवति ) होता है । वह (दक्षिणीयः) दक्षिणा प्राप्त करने योग्य, कुशल 
( भवत्ति ) हो जाता है । 
सादक्तासत्‌ सा सभाया न्यु/क्रामत्‌ ॥ ८ ॥ 
यन्त्यस्य सुभां सभ्यो भवति य एव चेद॑ ॥ ६ ॥ 

भा०--( सा उद्‌ अक्रामत्‌) वह ऊपर उठी और (सा सभायां 
चि भक्रामद्‌) चह विराट पुनः सभा के'रूप में (नि अक्रामत्‌) उतर सायी, 
प्रकट हुई । (य एवं वेद ) जो इस प्रकार के रहस्य को जानता है वह 
( सभ्यः ) सभा में पूजा योग्य ( भवति ) हो जाता है और विद्वान्‌गण 
( अस्य सभां यन्ति ) इसकी सभा में आते है । 

सोदकामत्‌ सा समितो न्यं/क्रामत्‌ ॥ १०॥ 
यन्त्य॑स्य खमिति खामित्यो भ॑वति य एवं वेदं ॥ ११॥ 

भा०--( सा उत्‌ अक्रामत्‌) वह उपर उडी और (सा समितौ नि 
अक्रामत्‌) वह समिति, सर्च साधारण विशाल सभा के रूप में आ उतरी, 
प्रकट हुईं । ( य एवं वेद सामिष्यो भवत ) जो विराट्‌ के इस प्रकार के 
स्वरूपो को जान लेता है चस समिति या जनसमाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करता 
है। (अस्य समितिं यन्ति) लोग उसकी समिति गा संगति को प्राप्त होते हैं । 
सोद्क्रासत्‌ सामन्त्ररो न्यक्रामत्‌ ॥ १२ ॥ 
यन्त्यस्यामन्चमामन्त्रणीयो भवति य एच बेद ॥ १३॥ (२५) 

भा०--( सा उदू अक्रामत्‌) वह ऊपर उठी ओर फिर (सा आम 
न्त्रणे नि अक्रामत्‌ ) वह भामन्न्रण', परस्पर प्रेम ओर सम्मानपूर्वक 
घुलाने के रूप में आ उतरी, प्रकट हहे । (यः एव बेद आझन्त्रणीयः 
भवति ! अस्य आमन्त्रण थन्ति) जो विराट के इस प्रकार के रूप को 
जान लेता है वह अन्यों द्वारा सन्मानपूर्वक आमन्त्रण पाता है भोर उस 
के आमन्त्रण को दूसरे स्वीकार करते हैं । | 








१२६ अथववचंदभाष्ये [स्‌०१०(१।४ 
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[ २ ] विराट के ४ रूप उग्‌, स्वधा, सूता, इरावती, 
उसका ४ स्तनोंवाली गो का स्वरूप । 

अथर्वोचायं ऋषिः | विराड्‌ देवता । १ त्रिपदा अनुष्ट्रर । २ उव्णिगूगमी 
चतुष्पदा उपरि्ाद्‌ 'वेराडू वृहती | ३ एकपदा याजुपी गायत्री | ४ एकपदा 
साम्नी पंक्तिः | ५ विराडू गायत्री । ६ रची अनुष्ट्रप्‌ । = ातुरी गायत्रो | 
१ साम्नां थनुप्ट्रप्‌ | १० साम्नां वृद्दती | ७ साम्नां पंक्तिः | दशच वृक्तम्‌ ॥ 

सोदक्रामत्‌ सान्तरित्षे चतुर्धा विक्कान्तातिष्टत्‌ ॥ १॥ 

भा०--( सा ) वह विराट ( उद्‌ अक्रामत्‌) ऊपर उटा, प्रकट हुई 
(सा) वह (अन्तरिक्षे ) अन्तरिक्ष सें, चायुमण्डल में, ( चतुर्धा ) 
चार प्रकार से ( विक्रान्त( ) विभक्त होकर ( अतिएन्‌ ) विराजमान है। 
तां देवमनुष्या/ अबुवन्तियमेच तद्‌ वेइ यदुभयं उपज्जीचेसेमामुप 
छहयामहा हते ॥ २॥ हु 

भा०---( ताम्‌ ) उसके विषय में ( देव-मनुप्याः ) देवगण विद्वान्‌ 
जन, ( अन्नुवन्‌ ) बोले कि ( इयम्‌ एच ) चह विराट्‌ ही ( तत्‌ वेंद ) 
उस परम तत्व को जानतो है ( यत्‌ ) जिस के आधार पर हम ( उप 
जीवेम ) आजीविका करते, एवं प्राण धारण करते हैं। (इमाम्‌डपहयामहे 
इति ) बस हम इसी को छुलावें । 

त।मुपाह्वयन्त ॥ ३ ॥ 
भा०--( ताम्‌ ) उस विराड्‌ को उन्होंने ( उपाह्वयन्त ) बुछाया । 
ऊज पडि खध एहि सनत पहीरांवत्यहीतिं ॥ ४ ॥ 

आ०--( ऊर्जे ) हे ऊज! अन्नमपि | ( आ इहि) आ। हे ( स्व- 

धे) स्त्रधे, अन्नमयि शारीर धारण करने में समर्थ ( भा इहि ) आ। हे 


(सुचते) सूनृते ! उत्तम शब्दमयो बागी ! (आ इहि) भा। हे (इरावति) 
इरावति ! अन्नवति ! ( आ इहि ) आ । 


स० १० (२) । १० ] अष्टम काण्डम । १३० 
तस्या इन्द्रो वत्स आसीद्‌ गायत्र्यभिघान्यञ्जसूघः ॥ ५ ॥ 
भा०--( तस्याः ) उस अन्नमयी “विराट रूप गो का ( इन्द्रः वत्स 
आसोत्‌) इन्द्र वरसन्चछदे के समान है भौर (गायत्री भभिघानी) गायत्री 
बांधने की ररसी हे. (अन्रम्‌ उः) और मेघ दूध के भरे उस के समान है । 
दहम्च रथन्तरे च द्वो स्तर्नावास्तौ यज्ञायज्षियं च वामदेव्यं च डौ॥६॥ 
भा०--उस विराद रूप गो के (बृहत्‌ च ) ब्रृहत्‌ और रथन्तर 
( यज्ञायज्ञियं च वामदेच्यं च ) यज्ञायज्ञिय भौर वामदेव्य ( द्वौ द्वो 
स्तना ) दो २ स्तन ( आस्ताम्‌ ) थ । 
चआावचारच रथतररणा दवा अदहन्‌ न्यचा वहता ॥ ७ ॥ 
भा०--( देवाः ) देवगण ( रथन्तरेण ) रथन्तर’ नामक स्तन से 
( ओपथीः भटुहुन्‌ ) भोपधियो को हुते हैं प्राप्त करते हैं । ओर (बहता) 
“बृहत? नामक स्तन से (व्यचः ) 'च्यचस्‌' भन्तरिक्षको दुहते उसका रस 
प्राप्त करते हैँ । 
अपा वामदव्यनं यक्ष यशायशियेन ॥ ८ ॥ 
भा०--भार ( वामदेव्येन ) वामदेव्य नामक स्तन से ( अपः) 
अप जलो को हुद्दा और ( यज्ञायक्षियेन ) “यज्ञायज़िय' नामक स्तन से 
( यज्ञम्‌ ) यज्ञ को दुहा, प्राप्त किया । 
ख्रोपधीरेवास्मै रथंतरं दुहे व्यचो वृहत्‌ ॥ &॥ 
आपो वामदव्य यक्ष यंश्ञायक्षियं य एवं वेद्‌ ॥ १०॥ (२६) 
भा०--( यः एव वेद ) जो इस प्रकार वराड के गूढ रहस को 
जानता है ( मस्मे ) उसके लिये ( रथन्तरं ओपधी एव दुड्डे ) रथन्तरः 
नाम स्तन ओपधियों को ही प्रदान ओर पूर्ण करता है, ( वृहत्‌ ब्यचः ) 


वृह्दत? नाम स्तन व्यचस' को प्रदान ओर पूर्ण करता है, ( वामदेच्य 
अपः ) वामदेव्य स्तन अपःलजलों को प्रदान भौर पूर्ण करता है । और 


१३१ अथवैवेद्माष्ये [ सर० १०(३)। १ 
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( यज्ञायज्ञियं ) 'यज्ञायज्ञियः नाम का स्तन यज्ञ को प्रदान करता और 
पूर्ण करता है । संक्षेप से देवों ओर मनुष्यों के उपजीव क विराड के अन्त- 
रिक्ष में चार रूप हें । ऊज , स्वधा, सूनता, इरावती । उनका वत्स इन्द, 
रस्सी गायत्री, स्तनमण्डल मेघ है । उस विराड रूप गौ के ९ स्तन हें 
रथन्तर यज्ञायज्ञिय और वामदेव्य, उनले चार प्रकार का दूध प्राप्त 
किया ओषधि, व्यचस्‌ , अपः ओर यज्ञ । विराड शक्ति के या यो=आदित्य 
के अन्तरिक्ष में चार रूप ऊर्ज=अन्न, स्वघा=प्राण भोर अन्न, सूनृता, उत्तम 
चाणि, वाक विद्यद्गजना और इरावती, जला या अन्नं से पूर्ण एथिवी । वत्स 
इन्द्रःञ्चायु या स्वतः जीव है । गायत्री एथिवी, अपने साथ उपे बाँचे है । 
मेघ उसके स्तन मण्डल है मेघों के ४ स्तन हैं १. दृद्तम्योंः उसले 
उयचः-अन्न उत्पन्न है जैसा कालिदास ने लिखा है “दुरोह गां स थज्ञाय 
सस्याय मघवा दिवम्‌” (रघु०) । २, दूसरा स्तन रथन्तर है। रसतम ह वै 
रथन्तरम्‌ इत्याचक्षते परोक्षम्‌ । श० ९।१।२।३॥ इय वै पृथिवी रथन्तरम्‌ । 
ऐ० ८।१॥ रथन्तर यह थिवी है । इससे नाना ओपधियाँ उत्पन्न हुई । 
( ३ ) तीसरा स्तन 'यज्ञायज्ञिय' हे । पशतोऽज़ाय यज्ञायज्ञोय । तां० 
१५॥९॥१२॥ पञ्च और भन्नादि खानेवाले जन्तु 'यज्ञायज्ञिय' हैं। उनसे 
"यज्ञ? उत्पन्न हुआ । (४) वामदेव्य चौथा स्तन अन्तरिक्ष हे। अन्तरिक्ष 
चै वामदेव्यम्‌ । ता० १५।१३२।५॥ उससे अपः जलों की वर्षा हुई । 
०३३० ५-६६-०० 

[३ ] विराड्‌ के ४।रूप, वनस्पति, पित्त, देव और मनुष्यों के 
बीच में क्रम से रस, वेतन, तेज और अन्न । ह 
श्रथवोचार्य ऋषिः | विराड्‌ देवता | १ चतुप्पदा विराड्‌ श्र प्टप । २ याचो 

जिप्डपू । ३,५,७ चतुष्पदः प्रा जापलया: पंक्तयः | ४,६,८ आत्यांबूहतयः । 


क्रामत्‌ सा वनस्पठीनार्गच्छत्‌ तां चनस्पत॑योघ्जत सा सवः 
त्सरे समभवत्‌ ॥ १ ॥ 


छ० १० (३)। ५] अ्रषएमं काण्डम्‌ । १३२ 
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भा०--( सा उद्‌ अक्रामत्‌ ) वह विराट उठी, प्रकट हई । ( सा 
चनस्पतीन्‌ आगच्डत्‌ ) वह वनस्पति वृक्ष लताओं के सगीप आगयी । 
( ताम्‌ ) उसको ( वनस्पतयः ) वृक्ष आदि वनस्पतियो ने ( अन्त ) 
भोग किया । (सा) वड ( संवत्सरे ) एङ वप भर ( सम्‌ अभवत्‌ ) 
उनके साथ सयुक्त रही । 
तस्मादू वनस्पतीनां संवत्सरे बृकणमपिं रोहति वृश्धतेस्याप्रियो 
भ्रातृव्यो य एवं वेद ॥ २ ॥ 

भा०-- ( तस्माद्‌) इसी कारण से ( चनस्पतीनां ) बनस्पतियों 
में चप भर में ( द्वृष्णम्‌ अपि) काटा हुआ भी ( रोहति) पुनः अपनी 
नयी शाल्लाए उत्पन्नम्पेदा करता हे। ( यः एवं वेद ) जो इस रहस्य को 
जानता है ( अस्य यः भ्रातृव्यः ) उसका जो शत्रु है वह भी ( वृश्चते ) 
कर जाता है । 
सोदकामत्‌ सा पितनागंच्ळत्‌ तां पितरोधतसा मासि समंभवत्‌।३॥ 
तस्मांत्‌ पितृभ्यो मास्युपमास्यं ददति प्र पितृयाणं पन्थां जाना- 
ति थ एव चेद ॥ ४॥ 

भा०--( सा उत्‌ अफ्रामत्‌ ) वह [विराट उठी। (सा पितृन्‌ अग- 
घ्टत्‌ ) वह पितृ? लोगों के पास आइ । ( तां पितरः अघ्नत ) उस के 
साथ पितृ लोग रहे (सा मासि सम्‌ अभवत्‌) चह मास भर उनके 
साथ लगी रही ॥ ३ ॥ ( तस्मात्‌ ) इस लिये ( पितृभ्यः ) पिठ रोगां 
को (मासि) एक मास पर (उपमास्यम्‌) मासिक बतत या वेतन (ददति) 
देते हैं । (यः एवं वेद ) जो इस प्रकार के रहस्य को ( जनाति ) जान 
लेता है वह ( पितृयाण पन्थाम्‌ ) पिष्याण माये को ( प्रजानाति ) भली 
प्रकार जान लेता है । 

[३] २. संवत्सरे वनस्पर्तानां' इति पप्प० सँ० | 


१२३ श्रथचचदभआाष्य [ स्‌० १० (३)। 


ह 0 जगा नाया नि र क न 0 गेया यु च 
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प्रजा के शासक ओर घर के बूढ़े व्यवस्थापक लोग “पितृ” शब्द से कहे 
जाते हैं । उन को प्रति मास वेतन भोर मासिक व्यय देना चाहिये । वही 
उनकी “स्वधा? अर्थात शरीर के धारणोपयोगी भेंट है। ओर यही उनका 
पितृत्व है कि वे पिता के समान आप शरीर पोपण मात्र लेकर प्रजा को 
पिता के समान पालते हँ । 
सोदकामत्‌ सा टेवानागच्डत्‌ तां देवा अघ्रत खाथमासे सम- 
भवत ॥ ४ ॥ 
तस्माद्‌ देवेभ्योधिमासे चंद्‌ कुवन्ति प्र देवयानं पन्थां जानाति 
य एच चद ॥ ८॥ 

भा०--( सा उद्‌ अक्रामत्‌ ) बह बिराट ऊपर उठी, ( सा देवान्‌ 
आगच्छत्‌) वह देव विद्दानो के पास प्राप्त हुई । ( तां देवाः अघ्नत ) 
उसको देवगण प्राप्त हुए। ( सा अधेमाले सम्‌ अभवत्‌) वह आधे 
मास भर उनके संग रहो । ( तस्मात्‌) इसलिये ( देचेभ्यः भधमासे 
चपट छुदेन्ति ) देवगण विद्वान्‌ लोगों को आधे मास पर प्रति पक्ष, पर्व 
के दिन 'चपट्‌' दान रूप से अन्न आदि दिया जाता है । (यः एव वेद ) 
जो इस प्रकार के रहस्य को जान लेता हे वह (देवयान पन्यां प्र जानाति) 
देवयान माग को भली प्रकार जान लेता हे । 


सोदेक्रामत्‌ सा मंनुष्या३ नांगच्छत्‌ तां मनुष्या अञ्नत खा सद्यः 
समभचत्‌ ॥ ७ ॥ 





४-,तस्मात्‌ मासि पितृम्यः' 'दधतस्स्वथावान्‌ पितृषु भवति पिदृयाणं०? 
इति पेप्प० सं० | 

५--'तस्माद्धमासे देवे जुहोति अग्निहोत्रं प्रदेवयानं०' इति 
पप्प० स० | 
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सु० १० (४)। ४] अएमकाण्डम्‌ । १३४ 








तस्मान्मेनुष्ये/भ्यि उभयहारुप॑ हरन्त्युपांस्य गृहे हँरन्ति य एवं 
वेदं ॥ ८॥ (२७) /. 

भा०--( सा उत्‌ अक्रामत्‌ ) चह ऊपर उठी । (सा मनुष्यान आग- 
च्छत्‌ ) वह सञुष्यों के पास आयी । (तां मनुष्याः अघ्नत) मनुष्य उसके 
सग रहे । (सा सद्यः सम्‌ अभवत्‌) चह एक ही दिन उनके संग रही” 
( तस्मात्‌ ) इसलिये ( मनुष्येभ्यः उभयः उपहरन्ति )' मनुष्यों के 
लिये हर दूसरे दिन अन्न आदि देते हैं । (यः एवं वेद) जो इस प्रकार के 
रहस्य को जान लेता है ( अस्य गृहे उपहरन्ति) उसके घर में लोग 
आवश्यक पदाथ ले आत हूं अथात्‌ अन्य साधारण भनुष्यों में देनिक 
वेतन का नियम है । 


ee a 


[४] विराट्‌ गो से माया, रवघा, कृषि, सस्य, भ्रम ओर तप का दोहन । 


अथवो चाये ऋषिः | विराड्‌ देवता | १, ५ साम्नांजगस्यो। २,६, ?०साम्नां 

बृहत्यो | २,४,= आ्युष्टरमः। ६,१३ चतुष्पादुउष्णिहो | ७ आसुरी गायत्री | 

११ प्रापत्यानुप्ट्प । १२, १६ आर्चीतिष्ट्रसो ॥ १४, १४ विराड्गायच्यों । 
पोडशच पर्यायसूक्तम्‌ ॥ । 

सोदक्रामत सासुरानागच्छत्‌ तामर्खुरा उपाह्वयन्त माय पहीति॥१॥ 

तस्यां विरार्चनः प्राहादिवेत्त आसीदयस्पाज पाचम्‌ ॥२॥. 

. तां द्विम॑घात्यो/धोक्‌ तां मायामेवाधोक्‌ ॥ ३ ॥ 

तां मायामर्खुरा उप॑ जीवन्त्युपजीवनीयों भवति य एवं वेद ॥४॥ 





८-तप्माद श्रहरहर्मदुव्याणां मुप*०' इति पेप्प० सं० | 
१, 'उपाहरन्ति भोजनमिति शेषः इति हिटनिः । 
& , 


आत. अग. इया, 


"१३४ अथचेचेदभाष्ये [ सू० १० (७४) ८ 





भा०--( सा उद्‌ अक्रामत्‌ ) वह विराट ऊपर उठी । ( सा दसु- 
रान्‌ ) वह असुरों के समोप ( आाग5छत्‌ ) आयी ॥१॥ (ताम्‌) उस को 
९ अघुराः ) असुर लोगों ने ( उपाह्वयन्त ) बुलाय्रा--हे (माग्रे) माये! 
(पाह इनि) आ ॥ २ ॥ ( तस्याः ) उसका ( प्राहादिः ) प्रद्राद से उत्पन्न 
( विरोचनः) विरेचन ( वत्सः ) वत्स ( आसीत्‌ ) था । और ९ अम्रः 
पात्रं ) रोहे का पात्र (पात्रम्‌) पात्र था । (ताम्‌) उस माया को (इ मूर्धा) 
दो शिरों वारे, बुद्धिमान्‌ ( अन्वयः ) ऋतु से उत्पन्न ने ( अधोक ) दुहा 
॥३॥ (ताम्‌) उस माया रूप विराट्‌ के आश्रय ( असुराः उपजीचन्ति 2 
असुर लोग अपना जीवन निर्वाह करते हैं । (यः एव वेद ) जो इस 
प्रकार के तत्व को जानते हैं वह ( उपज्ीचनीयो भवति ) औरां के भाजी- 
विका निह कराने में समर्थ होता है । 
भासतो घान्वो राजा इत्याह तस्यासुरा बिदाः । त इमे आसत । इति 
कुसीदिन उपसमेता भर्वन्त । तान्‌ उर्पादशति माया वेदः सो यसर इति । 
शा० १३।४।३।११॥ असुर, शिल्पी गण प्राद्रादि अर्थात्‌ प्रभूत शब्द करने चाली 
विरोचन, विशेष दीप्तिएक विदत्‌ । "अयः धातुसय, पंदार्थ, दिमूर्धा- 
दो मूळ धारण करने वाला, अच्यं:-गतिक्रियाशाख, का विद्वान, करा 
कौशलवित्‌, पुनूजीनियर । | 
सोद्क्रामत्‌ सा पितनागच्छत्‌ तां पितर उर्पाद्वयन्त खघ पदीति॥५॥ 
'तस्यां य॒मो राजां वत्स आसीद्‌ रजतपात्रं पात्नम्‌ ॥ ६॥.. 
तामन्तको मार्त्येबोधोक्‌ तां स्वघामेचाधोक ॥७॥. 
तां स्व॒चां पितर उप जीवन्त्युपजीवनीर्या भवति य एवं वेद॑ ॥८।। 
भा०-- ( सा ).बह विरार ( उदू अक्रामत्‌) उपर उठी ( सा पि- 
तृन्‌ आयच्छत्‌) चह पिठृरोगों के पास आयी । (तां पितर उपाद्द-- 
यन्त स्वधे पाह इति) 'पिठ लोगों ने उसे 'स्वघे आओ? इस प्रकार भादर- 
पूवंक अपने समीप बुलाया । ( तस्याः यम; राजः वस्सः आसीत्‌ ) उस 
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परत्य हरि 


का राष्ट्रनियामक राजा ही 'चब्स? था और ( रजतपात्र पात्रम्‌ ) रजत 
चाँदी भर सोना के पदार्थ ही पात्र था । ( ताम्‌ ) उस विराट रूप 
शौ को मृत्यु के अधिष्ठाता अन्तक ने ( अधोक्‌ ) दुहा । ( तां स्वधां एव 
अधोक्‌ ) उस से "स्वधा? को हो प्राप्त किया । (तां स्वधां पितर उप 
जीवन्ति ) उस स्वधा पर पितृगण अपनी आजीविका करते हैं । ( यः 
पुव चेद उपजीवनोयो भवति ) जो इस प्रकार जानता है चह प्रजाओं 
की जीविका का आधार हो जाता है । 

'यमः --राजा राष्ट्रनियामक राजा । पितरम्न्शालक, राष्ट्र के रक्षक 
चूद्धजन, 'स्वघा' अपने शारीर पोपणयोग्य वेतन, या कर । रजतपात्र>सोने 
आदि के सिक्के । 'मात्यवः' अन्तकः । अर्थात्‌ सुत्युदण्डकारी अन्तिम 
शासक राजा । यमो वैवस्वतो राजेत्याह । तस्य पितरो विशः । त इम 
आसते । इति स्थविराः उपसमेता भवन्ति । तान्‌ उपदिशति यजूषि वेद्‌ 
इति’ दा० १३।४।३।६॥ 
सोदक्रामत्‌ सा मनुष्या? नागच्छत्‌ तां मनुष्या उपाह्वयन्तेरा- 
चत्यहीतिं॥ ६ ॥ 
तस्या मर्नुववस्वतो वत्स आसीत्‌ पृधिवी पात्रैम्‌ ॥ ६० ॥ 
ताँ पृथी वेन्यो/घोक तां कूर्षि च॑ सस्यं चाघोक्‌ ॥११॥ 
ते कि च॑ सस्यं चं मनुप्याउ उप जीचन्ति कृष्टरांधिरुपजीव- 
'नीयों भचति य एवं वेदं ॥ १२ ॥ 

भा०---( सा उत्‌ अक्रामत्‌ ) वह विराट्‌ ऊपर उठा, (सा मनु- 
ब्यान आयच्छत्‌ ) वह मलुष्यों के पास आई । (तां मचुष्याः उपाह्वयन्त 
इरावति एहि इति ) उसको मनुष्यां ने हे इरावति | आओ इस प्रकार 
'आदर पूर्वक बुलाया । ( तस्याः ) उप वटू का ( मबुः वैवस्वतः चत्सः 
आसीत्‌ ) वैवस्वत मजु वत्स था ओर ( एथिवी पात्रम्‌ ) एथिवी पात्र 
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था । ( ताम्‌ ) उस विराट रूप गौ को (प्रथी चैन्यः अधोक) एथी वैन्य मे 
दोहन किया । (तां कृषि च सस्थ च अधोक ) उससे कृषि भोर धान्य प्राप्त 
किये । ( ते मनुष्याः कृषि च सस्यं च उपजीवन्ति) थे मनुप्प्र कृषि और 
सस्य पर ही प्राण घारण करते हैं ॥(यः एच चेद) जो इस रहस्य को 
'जानता है वह ( कृएराधिः) कृषि द्वारा ही बहुत धन धान्य सम्पन्न 
और (उपजीवनोयः भवति) मनुष्यो को जीविका देने में समर्थ -होता है 

चिराट=इरावती पृथिवी । वेबस्चतो मनः । विविध प्रकार से प्रजाओं 
को चसाने हारा मनीपी पुरुष । ( वैन्यः एथीः ) नाना काम्य पदार्थो 
का स्वामी, महान्‌ राजा, । 
सोद॑क्रामत्‌ सा संप्तक्राषीनागंच्छत्‌ तां संप्चक्जषय उपांद्यन्त 
त्रह॑ण्वत्येहीति ॥ १३ ॥ 
"तस्याः सोमा राजा वत्स आसीचुछुन्डः पात्रम्‌ ॥ १४ ॥ 
-तां डुडस्पतिराङ्गिरखो/धाोक तां ब्रह्म च तर्पश्चाधोक ॥६ शा. 
तदू ब्रह्मं च तपश्च सत्तत्रषय उप॑ जीवन्ति ब्रह्मचचंस्यु/पजीव- 
नीयो भवति य एवं चदं ॥ १६ ॥ (२८) 

भा०--( सा उद्‌ अक्रामत्‌) बह ऊपर उठी । ( सा सप्तऋषीन 
आगच्छत्‌) चह सात ऋषियों के पास आयी । (तां सप्तऋषयः उपहूयन्त 
बह्मण्वति पुहि इति ) उन सात ऋषियों ने ब्रह्मण्वति आओ इस प्रकार 
आदरपूर्वक चुरा । ( तस्याः सोमः राजा चत्सः आसीत्‌ ) उसका सोम 
राजा वत्स था । ( छन्दः पात्रम्‌ ) छन्दस्‌ पात्र थां। ( तां बृहस्पतिः 
आंगिरसः अधोक्‌ ) उसको आगिरस बृहस्पति ने दोहन किया।' (तां बहा 
च तपः च अधोक्‌ ) उसने ब्रह्मज्ञान, वेद भोर तपश्चर्या का दोहनं किया । 
(तव्‌) उस (ब्रह्म च तपः च) ब्रह्म ज्ञान और तप के आधार पर (सप्त 
कषयः उपजीवन्ति ) सात ऋषिगण प्राण धारण करते हैं।'('यः एवं 





सू० १० (५) ४] झष्टम काण्डम्‌ । १३८ 
चेद ) ओ इस रहस्य को जनता है वह (नरह्मवर्चस्वी उपजीवनीयः भवति) 
महावचंस्यी और अन्यों को जीविका देने में समर्थ होता है । विराट्‌ 
मझण्वती से घ्रह्महानमयी होकर "ऋषियों को प्राप्त हुई उस का सोम 
राजा-््ञानपिपासु वत्स के समान है । वेदवक्ता त्रद्वागस्पति या वृहस्पति 
उसका दोहन करता है । ब्रह्म शान वेद भौर तप उसका दोहन का सार 
४ । घऋराप उसी पर जीते हैं दोहन का पात्र 'छन्द' चेद है । 
MUP 
[ ५ | विरइ रूप गो से ऊजो, पुणय गन्ध, तिरोधा ओर विष 
का दाइन । 
अथर्वाचार्य ऋषिः विराट देवता | २,१३ चतुष्पादे साम्नां जगत्या । १०,१४ 
साम्नां बृहत्यो । १ साम्नी उष्णिक्‌ | ४ १६ आच्यीऽनुप्ट्रमो । ३ उष्णिक्‌ । 
,= थार्ची त्रिष्ट्रपू] २ साम्नी उष्णिक्‌ | ७, ११ विराड्गायच्यों | ५ चतुष्पदा 
आजापत्या जगती | ६ साम्नां बृहती निष्ट्रप्‌ | १५ साम्नी अदुष्ट्रप्‌ । षाडशच 
सूत्ताम्‌ ॥ 





नानाता 


क्रासत्‌ सा देवानागंच्ळत्‌ तां देवा उर्पाद्दयन्ताजे पहीतिं॥१७ 


तस्य़ा इन्द्रो वत्स आसीश्चमसः पात्र॑म्‌ ॥ 
तां देवः संविताधोच्‌ तामूजामेवाधोक्‌ ॥ ३ ॥ | 
तामूर्जा देवा उप॑ जीचन्त्युपजीवनीयो भवति य॑ एवं वेद ॥ ४॥ 
भा०--( सा उच्‌ अक्रामत्‌) वह चिराद्‌ उठी, ( सा देवान्‌ आगः 
च्छत्‌) वह देतों के पास आगयो, (तां देवाः) उसको देवों ने ( ऊर्ज पहि 
इति उप अहुप्रन्त) ऊर्ज ! भाओ इस प्रकार सादर घुछाया। ( तस्याः इन्द्रः 
वत्स असीत्‌) उप्तका इन्द्र=विद्रत्‌ वत्स था । और (चमसः पात्र॑म्‌) चमस 
पात्र था । (तां देवाः सतिता अधोक) उसको देव सविता ने दुदा (ताम्‌ 
ऊजांम्‌ एवं अधोक्‌ ) उससे ऊन तेगरोमय वीयं ही प्राप्त किया । ( तामु 


f 
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ऊर्जम्‌ देवाः उपजीवन्ति ) उस कर्ज तेजोमय कय पदाथ पर देवगण 
जीवन धारण करते हैं । ( यः एवं वेद ) जो इस प्रकार का रहस्य जानता 
है वह ( उपजीवनीयः भवति ) देवों को भी जीवन देने में समर्थ होता है । 
देव प्राण हैं, इन्द्र आएमा है शिरोभाग चमस पात्र है । सविता मुख्य 
आण ने विराट भन्न भें से ऊज बल का दोहन किया । देच, प्राण उसी 
ऊज, वीयं से अनुप्राणित है । महात्रद्माग्ड में दिव्य पदार्थ अग्नि आदे 
दैव हैं, इन्द्र विद्यत ववत्त है। आकाश चमस पात्र है। उस बहासयी 


विराट शक्ति सेसूयं ने तेज प्राप्त क्रिया उससे ही समस्त पदाथ अले- 
भ्राणित हैं । 


सोदकासत्‌ सा गॅन्घवोष्सरस आगच्छत्‌ तां गन्धवोप्सरस 
उपाद्दयन्त पुण्यगन्ध एहीति ॥ ५ ॥ 

तस्यांश्चित्ररथः खोयचचेसो वत्स आसीत्‌ पुण्करपण पात्रम्‌॥६॥ 
सां वसुरूचिः सोयवचलो/घोक तां पुण्यसघ गन्धमंघोक्‌ ॥ ७॥ 
तं पुण्य गन्धं ग॑त्घव,प्सरस उप॑ जीचन्ति पुण्य॑गन्धिरुपजीव॒नीयों 
भवाव य एवं चद्‌ ॥ ८ ॥ 


भा०--( सा उत्‌ भक्रामत्‌) वह थशिराट उपर उठी ( सा गन्धर्वा 
च्सरसः) वह गन्धव ओर अप्सराओं के पास ( आगच्छत्‌ ) आयी । 
€ ताम्‌) उसको ( गन्धर्वाप्सरसः ) गन्धर्व और! अप्सरा गण ने (पुण्यः 
गन्धे एहि इति उपाह्वयन्त ) हि पुण्यगन्धे ! आओ' इस प्रकार सादर 
चुलाया । ( तस्याः) उसका ( सौरयंचचंसः) सूयं के समान कान्तिः 
मान ( चित्ररथः ) चित्ररथ ( वःस आसीत्‌ ) वत्स था । ( पुष्करपण ) 
पुष्कर पण? ( पात्रम्‌ ) पात्र था । (ताम्‌) उसको ९ सौरय॑वर्चसः 
चसुरुचिः ) सूय के तेज से तेज्स्त्री वसुरुचि ने ( अधोक ) दोहन किया 
८ ताम्‌ पुण्यमेव गन्धम्‌ अधोक्‌ ) उरूसे पुण्य गन्ध को ही प्राप्त किया ४ 
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समान्या, येनानेन, 





नर, अ, 





( तं पुण्य गन्धम्‌ ) उस पुण्य गन्ध से ( गन्धर्वाप्सरसः उपजीवन्ति ) 
गन्धं ओर अप्सरा गण जीवन घारण कर रहें हैं। ( यः पुर्व वेद ) जो 
इस प्रकार रहस्य को जानता है वह ( पुण्यगन्धिः उपजीवनीयभवति ) 
स्वय पुण्यगन्धवाला और उनको जीवन देने में समर्थ हो जाता है। 

वरुण आदित्यो राजा इत्याह । तस्य गन्धो विशः त हम आसते । 
इति युचानः शोभनाः उपसमेता भवन्ति। तान्‌ उपदिशति आथवणों 
वेदः । श० १३।४।२।७ “सोमा पेष्णवो राजेत्याह । तस्याप्मररो विशः । 
त इम आसते । इति युवतथः शोभनाः उपसमेता भवन्ति । ` ता उप 
दिशति भांगिरसो वेदः । श० १३।४।३।८॥ अर्थात्‌ देश के युके पुरुष 
ही गन्धव” हैं और नवयुवतियां 'अप्सरा' कहाती हैं। सूर्यवचंस तेजस्वी 
चित्ररथ यह शरीर है । प्रार्णो को तप्त करनेहारे भामा ने उस पुण्य गन्धव 
को दोहन किया । वह युवा युवतियों में ही विद्यमान होता है ' जिससे 
दाम्पत्य आक्रपण होता हे । 


सादक्रामत से तंरजनांनागच्छत्‌ तामितरजना उपाह्वयन्त 
गतिरोध एहीति ॥ ६ ॥ 
तस्याः कुवरा चश्रवणा वत्स आसखादामपान्र पात्रम्‌ ॥ १०॥ 
तां रंजतन/मिः कोवरको/धोक तां तिराधास्रवाघोक्‌ ॥ ११ ॥ 
तां तिंरोधामितरज्ञना उप जीवन्ति तिरो धत्ते सचे पाप्मानसुप- 
जीचनीयो भवति य एवं वेद॑ ॥ १२ ॥! 

भा०--( सा उत्‌ अक्राम तू) धह विराट ऊपर उठी । ( सा इतर 

जनान्‌ ) वह 'इतर जर्नो' के पास आयी। (ताम्‌ इतरजनाः तिरोधे 
एहि इति उपाहप्रन्त ) उसको इतरजनों ने हे तिरोधे । भाओ इस 
प्रकार सादर छुलाया । ( तस्याः कुवेरः वैश्रवणः वत्सः आसीत्‌ ) उसका 
कयेर वैश्रवण वत्स ,था । ( आमपान्न पात्रम्‌ ) आमपात्न पात्र था। 





१४१ अथवंवेदनाप्ये ` [ खू० १० (५) । १६ 


.. भि क त ह. क क कि ही मी फि । 





क ना प मर का मागार फे हु र या माह पिका फ पा म नायि न नि हि मि न व या ॥ 





(तां रजतनाभिः कौवेरकः अधोक्‌) उसको 'कोवेरक रजतनाभि' ने हुडा (तां 
तिरोधाम्‌ पूव अधोक्‌) उससे 'तिरोधा'<छिपाने की कला को ही प्राप्त किया! 
(ताँ तिरोधां इतरजनाः उपज्ञीवन्ति) उस 'तिरोधा' से इतरजन 
जीवन धारण करते हैं। (यः एवं वेद तिरोधत्ते सर्वम्‌ पाप्मानम्‌) जो इस 
प्रकार के रहस्प को जान लेता दे वह सत्र पापों को दूर कर देवा है । 
( उपजीवनीयो भवति) और जनों को जीवन धारण कराने में समय 
होता है । 7. | 

“ऊुनेरों वेश्रवणो]राजा इत्याह | तस्य रक्षांसि विशः | तानि इमान्या- 
सते । इति सेलगाः पापकूतः उपसमेता भवन्ति । तान्‌ उपदिदाति देव- 
जनविद्या वेदः ।” श० १३।४।३। ५०॥ आर्यजर्नो से जो इतर अनाय हैं चे 
इंतरजन हैं । जो चोरी डकैती आदि का जीवन विताते हैं । चे स्वर्णरजत 
से ही बघे रहते हैं उस पर हो उनका मन रहता है । वे हरेर वस्तु को 
छिपा लेने की विद्या में निपुण होते हैं । उनका राज्ञा ऊुवेर दै जो पथ्वी 
में गडे ख़ज़ानों का मालिक समझा जाता है। जो इस रहस्व विद्या को 
जानता है वह सब पाप कार्यो को छिपा देता है। और लोग उसके चल 
पर भी वृत्ति करते हैं । | 





१ हु क t हन = a ~ | 
सोदक्रामत्‌ सा खप।नागच्छत्‌ तां सपा उपांहयन्त विप॑वत्येद्वीतिं १३ 
तस्यास्त्ञको वैशानेयो वत्स आसीदलाबुपात्न पातम्‌ ॥ १४ ॥ - 
तां धृतराष्टू ऐेराचताधक्‌ तां विपमेयाधोंक्‌ ॥ १४ ॥ 

है... के | ह ९०५ € पा ह क 
तद्‌ बिष सपा उप जीवन्त्युपजीवनीयो भवति य एवं बेद॥१६॥(२८) 
भा०-- ( सा उदू अक्रामत्‌ ) वह ऊपर उठो। (सा सपोन्‌ आ- 
गच्छत्‌ ) वह सप के पाप आईं। ( ता सर्पाः विषवति एहि इति टपा- 
हूयन्त ) सपो ने उसै 'हे विषत्रति आओ' इस प्रहार सादर बुलाया । 
९ तस्याः ) उसका ( तक्षकः वैशालेयः वत्स आसोत्‌ ) 'चेसाळेय तक्षक' 


स्‌० १० (६) । ४] अप्म-फकाण्डय । १४२ 


फ जाळा फ gr कक na 





चत्स था । ( अलाइुंपात्रमु पात्रम्‌ ) अलावु पान्न पात्र था । ( तां 'एत- 
राष्ट्र! ऐरावतः अधोक्‌ ) उसको 'तराष्ट्र ऐरावत ने दोहन किया । ताम्‌ 
पपम्‌ एव, अधोक ) उससे विप हो प्रात किया ( तत्‌ विषम्‌ सर्पाः उपः 
जीवन्त ) उस विष के आधार पर सपं प्राण धारण करते हें। ( यः एवं 
वेद उपज्जीवनीयो भवति) जो इस रहस्य को जानता है वह भी दूसरों को 
जीवन देने में समथन्पोग्य होता हे । 

काद्रवेयो राजा इत्याह । तस्य सपाः विशः । त इन आसते । इति 
सर्पाश्च सर्वबिदश्चोपसमेता भवन्ति । तान्‌ उपदिवाति सपंदिद्या वेदः 
रा०. १ ३।४।३।९॥ उसी विराट्‌ का एक रूप विष है जिसको महा नाग 
आप्त करते हैं जो कटुतुस्बी आदि वनस्पतियों या सर्प की विष की 
याळ्यों में प्राप्त होता है। चमकीले शरीर वाले सांप उस विष को प्रा 
करते हैं, सप उस पर जीते हैं । 


oe 


[ ६ ] विषनिवारण की साधना । 


अथवोचाये ऋषिः | विराड्‌ देवता । १ विराड्‌ गायत्री | २ साम्नी निष्ट्रपू। 

३ प्राजापत्या अनुष्ट्रप्‌ । ४ श्राची उण्णिक्‌ अनुक्तपदा द्विपदा | चतुऋच 
प्योयपृूक्तम ॥ 

तद्‌ यस्मा एवं विदुपेलाबुनाभिपिञ्चत्‌ प्रत्याहन्यात्‌ ॥ १ ॥ 

न च॑ प्रत्याहन्यान्मनसा त्वा प्रत्याइन्मीति प्रत्याहन्यात्‌ ॥२॥ 

यत्‌ प्रत्याहन्ति विषमेब तत्‌ प्रत्याहन्त ॥ ३ ॥ 

विषमेचास्याप्रेयं श्वादुब्यमजुविषिच्यते य एवं वेद ॥४॥ (३०) 

| भा०--( तत्‌) इस लिये ( एव विदुपे ) इस प्रकार के पूर्व सूचक 

में कहे विपद्रोहन विद्या के रहस्य को जानने वाले ( यस्मे ) जिस विद्वान्‌ 

के प्रति सर्प आदि जन्तु ( भलाइुना ) पनी विष की थेली में से विष 





१४३ अथवेवेदभाष्ये [ खु० १० (६) । ४ 

( अभिषिञ्चेत्‌ ) फेंके तो वह विद्वान्‌ ( ग्रव्याहन्यात्‌ ) उसका प्रतिकार 

करने में समर्थ होता है और यदि (नच प्रत्याहन्याव्‌ ) वह उसको 
मारना न चाहे तो ( मनसा) मानस बल, संकल्प बल से ही (त्वा प्रति 
आहन्मि ) तिर। प्रतिघात करता हूँ? ( इति ) ऐसी प्रबल भावना से ही 
वह ( प्रति आहन्यात्‌) उसके हानिकारक प्रभाव का निराकरण करे । 
(यत्‌ ) जब ( प्रति आहन्ति ) वह प्रतिघात करता है (तत्‌) तब वह 
( विषम एव प्रात आहन्ति ) विष का ही प्रतिघात किया करता है, विष 
के घातक प्रभाव को ही नष्ट किया करता है। (य एवं चेद) जो इस 
प्रकार के रहस्य को जान लेता है ( विषम्‌ एव अस्य भप्रियम्‌ ज्रातृच्यस्‌ 
अनु विषिच्यते ) विष ही उसके अप्रय शत्रु पर जा पड़ता है । 


॥ इ।त पञ्चमाऽदवाकः || 





[ तत्र सूक्ते दे, क्रचश्च त्रिणवतिस्तथा च षड्विंशाचेमेकमर्थसूक्तम्‌, 
षडभिः पयाग्रेयुक्त सपतषप्य्वर्च सूक्तम्‌ ] , 
>> 
अष्टम काण्ड समाप्तम्‌ 
+ 
[ अष्टमे सूक्तदशक सप्तोनत्रिशर्त ऋचः | ] 
वदसङ्कचन्द्राब्दफाणणा सतपञ्चमी- 
भ्रुगावथवेणः काण्डमए मे पूरत्तिमागमत्‌॥ 
इति प्रतिष्ठिताविदालंकारमामांसातीर्थविरुदापशोभित श्रीमञजयदेवशर्मणा विरावित 
अथवेणो ब्रह्मविदस्यालोकमाप्येऽष्टमं काण्ड समाप्तम्‌ । 


NNN ANNES 








& ७३३स्‌ & 


ग्रथववेदसंहिता 








अथ नवमं कारुडम । 
be र रेराकनर 
[ १] मधुकशा मह्म-शक्ति का वर्णन | 
अथर्वा ऋपिः | मधुकशा, श्र्विनो च देवताः | मधुसूक्कम्‌। २, ४, ५ त्रिप्ट्मः) 
२ त्रिष्टुबृगभापंक्तिः | ३ पराऽदष्ट्रप्‌ | ६ यवमध्या अतिशाववरगभी महाबृहती | 
७ यवपमप्यो चति आगतगभा महावृहती | ८ बृहतीयमा संस्तारपंक्तिः | १० परा- 
उष्णिक्‌ पंक्तिः। १ १, १३, १५, १६, १८, १६ अनुष्ट्रमः ।१४ पुर उाव्णिक्‌} 
१७ उपरिष्टाद्‌ वृहृती । २० भारय्‌ विस्तारपक्तिः। २१ एकावसाना द्विपदा श्राचीं 
अनुष्ट्रप्‌ | २२ त्रिपदा जाही पुर उष्णिक्‌ । २३ द्विपदा राची पंक्ति: |*२४ ध्यव 
साना षट्पदा श्रष्ट:। & पराबृहती पस्तारपं क्तेः | 

टिवस्पृथिव्या श्रन्तरिंक्षात्‌ समुद्राद भर्वातान्मधुकशा हि जले । 
तां चांयित्वासूते घसांनां हृद्भिः प्रजाः प्रति नन्दन्ति सवाः ॥१॥ 

भा०--( दिवः ) द्योः, आकाश से, ( प्रथिव्पराः-) पृथिवी से, (अन्तः 
रिक्षात ) अन्तरिक्ष से ( समुद्रात्‌ ) ससुद से ( अग्नेः) अग्नि से और _ 
( चातात्‌ ) वात से (हि) भी निश्चयपूर्वक ( मधुकरा ) अस्ृवमय, 
परम रसमयी सर्वोपरि शासक, व्यापक व्रह्मशक्ति ( जज्ञे ) प्रकट होती 


[१] १-( प्र० ) 'दिवस्पथिव्यान्त,र' इति द्विटानकमतः पाठः | 





२ अथववेदभाष्ये [ स्‌०१।२३ 
है । ( असतं वसानाम्‌ ) अग्दत जीवन शक्ति, परम आनन्द धारण करने 
वाली ( ताम्‌ ) उस परम शक्ति की ( चायित्वा ) उपासना कर हे ( सवाः 
प्रजाः ) समस्त प्रजाएँ, समस्त जीव (हृङ्धि) हृद्यो से ( प्रतिनन्दन्ति ) 
आनन्द अनुभव करते हैं । 
महत्‌ पर्यो विश्वरूंपमस्याः समुद्रस्यं त्वोत रतं हुः । 


| आ हुना 


यत एति मधुकशा रराणा तत्‌ प्राणस्तटम्टत निर्वष्टम्‌ ॥ २॥ 
भा०--( अस्याः) इस सधुकदा का ( चयः) आनन्दमय, रस 
८ महत. ) बड़ा भारी, भनन्त, असीम और (विश्वरूपम्‌) समस्त रूपों में 
प्रादुभूत है । हे मधुकशे | (त्वा) तुझे (समुदस्य) समुद्र अर्थात्‌ सब आनन्द 
रसों के प्रदान करनेहारे परम रससागर ब्रह्म का ( रेतः ) परम रेतस 
चीये या परम तेज ( आहः ) कहा करते हे । ( यतः ) जहाँ से या जिस 
से ( मधुकशा ) वह मधुमयी, शासक प्रसुन्शक्ति ( रराणा) सब सुखो को 
प्रदान करने ओर सबको रमाने, एवं स्वय सवत्र रमनेवाली, परम रमणीय 
शक्ति ( एति) आती है, प्रकट होती है (तत्‌) वह ९ प्राणः) प्राण, 
सवात्कृष्ट चेतन ( चत्त) चहो ( निविष्टम्‌ ) गूद ( अस्तम्‌ ) असत ब्रह्म 
है । अथवा ( तत्‌ अस्तम्‌ ) उसी में अस्त और ( तत्‌ प्राणः) उसी 
में प्राण ( निविष्टम्‌) आधित है। इसका प्रकरण देखो प्रश्नोपनिपव्‌ 
भ्रश्ष १।७८॥ तथा शवेताश्वतर उप० १।९॥ ` 
पश्यन्त्यस्याश्चरित पुथिव्यां पूृथङ्नरो वहुधा सीमासमानाः । 
. अग्नेबोतान्मचुकशा हि ज़शे मरुतांसुय़ा न्तिः ॥ ३ ॥ 
भा०--( अस्याः ) इस मधुकशा के ( चरितम्‌ ) कम को (बहुधा) 
` २-( अ० ) 'मसत्‌ विश्वरूपं पया", 'समुद्रस्यात ता, 'तदमूत दिविष्टय? 
हात पप्प० सं० | 
२ १० ) "चरितं पृथिव्याः? (च०) “उग्ना अनपि’ इति पेप्प० सं० | 


आ, आ आनक क क आ क. आ कै उती फेला मनना का फ चोड पा मिल सिय कम जेन फल्या काळ के नी यो चाबारयार' गान पाकर पद | 


स्पु०१। ४ | नचम काण्डम्‌। ३ 
बहुत प्रकार से ( एथकू ) भिन्न २ दृष्टियों से ( मीमांसमानाः ) विवेचना 
करते हुए ( नरः ) मनुष्य, विद्वान्‌ जन ( १थिब्याम्‌ ) इस थवी में 
( पश्यन्ति ) साक्षात्‌ करते हैं । ( अग्नेः) अग्नि से और (वातात्‌) 
यात - वायु से ( मधुकशा हि) जो मधुकशा ( जज्ञे ) पादुभूत हुई वही 
( मरुताम्‌ ) मरुतो, प्राणी की ( उग्रा ) बढ़ी प्रवल, भीषण ( नप्तिः ) 
यन्धन ग्रन्थि हैं । 
अग्निस्-जीव या जाठर भग्नि, वातम्वायु और प्राण वायु । इनके 
अलौकिक सम्बन्धो से शरीर में प्राणों के सेल से ये शरीर और, अग्नि ओर 
वायु के प्रबल सम्वन्ध से इस ब्रह्माण्ड में माना प्रकार की वायु (मरुतो) - 
या गेंसों के अद्भुत मेल होकर यह संसार बना है । 
मातादित्यानों दुहिता बसूनां प्राणः प्रजानांसस्रतस्य नाभिः। ` 
हिरण्यवणो मधुकशा घताची सहान भगेश्वर त्ति मत्यषु ॥ ४ ॥ 
क्र० ८ | १०१ | १५॥ 


: झ(०--( आदित्यानाम्‌ ) आदित्यो, सूर्या की. (माता) रचना करने-- 
हारी, ( वसूनाम्‌ ) वसुओं, या वास करनेहारे जीवों की (दुहिता) समस्त 
कामनापूण करनेहारी, ( प्रजानाम्‌ प्राणः ) प्रजाओं,  शरीरधारियों का 
प्राण, जीवनशक्ति, (अस्तस्य नाभिः) अस्त, मोक्ष पद का नाभ आश्नय- 
स्थान, ( हिरण्यवणा ) समस्त द्विरण यन्लूयोदि प्रकाशमान पिण्डों को 
आचरण करने, घेरने, उनमें व्यापक रहनेवाढी ( घृताची ) तेजःसम्पन्न 
.( मधुकशा ) मधुक॒शा है । वद्दी ( मत्यपु ) मरणधम | जीवों में स्वय 
(महान) बड़ा भारी (मगः) चैतन्यमय तेजरूप होकर (चरति) व्याप्त है। 
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४-( च० ) “महादगर्भधरति” इति क्कचित्‌ पाठः ] (99) माता 
रुद्राणां दहित वतूनां स्वतादिलाना मश्रुतस्य नामिः' इति ऋग्वेदे. 


गोदेषताका ऋक्‌ | 


४ अथवेवेद्माष्ये [ छू० १। ७ 








` मघोः कशामजनयन्त देवास्तस्या गभी अभवट विश्वरूपः । 
त जात तरुण पिपःत साता स जातो बिश्वा भवना चि चए ॥५॥ 

भा०--( देवाः ) दिव्य पदाथ अग्नि, जळ, चाय, आकाश, पृथिवी, 
सुय, चन्द्र आदि देव शव्द से कहे गये पदार्थ ही ( मधोः) सवंप्रेरक 
ज्ञान की ( कशाम्‌ ) शासन, प्रभुशक्ति को ( अजनयन्त ) प्रकट करते हैं। 
( तस्याः ) उसका ( गर्भः ) गर्भ ( विश्वरूपः ) यह हिरण्ययम हुआ | 
ई माता ) माता जिस प्रकार ( जातम्‌ ) उत्पन्न वालक को पाऊन करती 
दै उसी प्रकार वह मधुकशा परम प्रसु की शक्ति भी ( माता ) सर्च जगत्‌ 
“का निर्माण करनेहारी होकर ( तम्‌) उस ( जातम्‌) प्रकट हुए हि- 
रण्यगर्भ नामक ( तरुणम्‌ ) अति तीब्र प्रकादामान पिण्ड को ( पिपत्ति ) 
पालन करती हे । ( सः जातः ) वह उत्पन्न होकर ( विश्वा सुवनानि ) 
समस्त लोकों को ( चिच्टे ) प्रकाशित करती है । 
कस्त प्र चेइ क उ तं चिकेत यो अंस्या हृद+ कलशं: सोम घानो 
अक्षितः । बह्मा सुंसेघाः सो अस्मिन्‌ मदेत ॥ ६॥ 

भा०--( ते कः अ्वेद ) उसको कौन भरी प्रकार जान सकता है १ 
(क उ त चिकेत ) और कौन उसकी विवेचना कर सकता है ९ (यः) 
जो ( अस्याः) इस मधुकशा के ( हदः ) हृदय में ( सोमन्धानः ) सोम 
से भरा हुआ, सोम अर्थात्‌ संभार का प्रेरक, समस्त जीवनशक्ति से पूर्ग 
( अक्षितः ) अक्षय, अविनाशी, अमित ( कलाः ) सोम रस से भरे 
कळसे के समान ज्ञान और शक्ति का भण्डार विद्यमान . है ( अस्मिन्‌ ) 
इस अक्षय भण्डार से जो ( सुमेधाः ) . उत्तम मेघा. बुद्धि से. सम्पञ्ञ 


( र्मा ) बहवेत्ता ज्ञानी है ( सः) वही ( मदेत ) प्रम आनन्द प्राप्त 
कर सकता है। 





४-( च० ) 'भुवनाभिवस्ते' इति पेप्प० सं० । 
६-८ द्वि० ) 'सोमधाना अक्षतः’ इति पैप्प० सं० | 





मू १।६] नरम काण्डम्‌ । ५ 
| 

सता प्र येड ख उ तो चिके उ यावस्या; स्तनों तड झधारावाच्ितौ । 
ऊर्जे टुहात अ्रनपस्फुरन्तो ॥ ७॥ 

भा०--( यौ ) जो ( अस्याः ) इस मधुकशा के ( सहस्रधार ) 
सहस्तघारा वाले, सहर्रों लोकों के धारण, पाठन, पोषण में समर्थ 
( अक्षितो ) अक्षय ( स्तनौ ) दो स्तन हैं (तो ) उन दोनों को (स :) 
यह मद्यवेत्ता (भ वेद) भली प्रकार से जानता है भोर (सः उ ) वह 
ही ( तो ) उन दोनों को ( चिकेत ) विवेक से निश्चय पूर्वक प्राप्त करता 
है। थे दोनों ( भनपस्फुरन्तौ ) निष्प्रकप, निश्चल भाव से विद्यमान, 
अविनाशी होकर (ऊजम्‌ ) भन्न और यलकारक रस या शक्ति को (दुहाते) 
प्रदान करते ई । 
हिद्करिकती डृट्टती बयोधा उच्चेधॉपाभ्योति या व्रतम्‌ । 
जीन घमानभि वावशाना मिमाति मायु पर्यंत पयोभिः ॥ ८ ॥ 

भा०--( या) जो मधुकशा त्रहाश/क ( बृहती ) चिदा बृहद 
शक्ति ( चयोघाः ) समस्त प्रार्णो और अशनो को भोर 'लोकों को धारण 
'करनेहारी या सयको भन्न देनेहारी ( उच्चेर्वोपा ) उच्च घोष करती हुई 
( हि टः करिक्रती ) साम गान करती हुई ( त्रतम्‌ ) ब्रत, ज्ञान और कर्म 
निष्ट भभ्यासी को ( भमि एति ) साक्षात्‌ होती हे । वह ( त्रीन्‌) तीनों 
( घर्मान्‌ ) घमो, ज्योतियों के ( अभि वावशाना ) निरन्तर चश करनेहारी 
होकर ( मायुम्‌ ) ज्ञानी फे प्रति ( मिमाति) अपना घोष करती मोर 
( पयोभिः ) पुष्टिकरी रसों एवं ज्ञान-्धाराभं से ( पयते ) उसे तृप्त 
करती है । 

यामापींनासुपसीडन्त्यापः शाक्वरा द्वपमा ये स्वराजः । 

ते च॑पैन्ति ते वर्षयन्ति तदिटे कामसूजमापः ॥ ६ ॥ 

















क 
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आ तक “णक नग क. “के कक ना अर भाप क पका, र याह क च क निमित मामा आ. “क, भा नाग a भय, आन न) ममि ens 


,  भा०--( भापः ) जल जिस प्रकार महानदी. में जाकर मिल जाते है 
उसी प्रकार ( श्ञाफराः ) शक्तिशाली ( स्वराजः) स्वय आत्मज्ञान के 
प्रकाश से प्रकाशमान ( ये वूपमाः ) जो नाना ज्ञानधाराओं को वर्षण 
करते हैं वे ( भापः ) परमपद को प्राप्त हुए आए पुरुष ( याम्‌) जिस 
€ आापीनाम्‌ ) सर्वतोमुख, रसपान करानेहारी एय महाद्राक्त को ( उप- 
सीदन्ति ) उपासना करते हैं । चे (आपः) आत्त जन, पारददवा ऋषिगण 
( चपेन्ति ) स्वय ज्ञान जळ की वपा करते भोर (ते कापः) चे आस 
लोग ( तदिदे ) उस परमपद को लाभ करनेवाले के लिए ( कामम्‌ ) 
यथेच्छ, यथा संकल्पित (ऊर्जम्‌ ) वळ और परम ब्रह्म रस को (वर्षयःन्त) 
घरसवाते हैं, प्राप्त कराते हैं, प्रा करने में सहायक होते हैं । 
स्तनयित्नुस्ते वाक्‌ प्रजापते दृपा शुप्मे क्षिपसि भ्रम्यामघि । 
असरेवीतान्मशुकशा हि ज्ञे मरुतांसग्रा नप्तिः ॥ १० ॥ (१) 

भा०--हे (प्रजापते) प्रजापते परमात्मन्‌ ! (ते वाक्‌ ) तेरी याणी 

( स्तनयिव्नुः ) मेघ की गजना के समान गम्भीर, पिपासितां के हृद्य में 
शान्तिप्रद और प्रजाजन को आश्वासन देनेवाली है । हे परमात्मन्‌! तू 
ही ( छुपा ) चपणशीळ मेघ के समान समस्त सुरसो को वपानेहारा 
( भूस्याम्‌ अधि ) भूमि पर ( शुष्मम्‌ ) अपने महान्‌ बळ को जळ भौर 
वियत्‌ के रूप में ( क्षिपसि ) नीचे फेंकता दे । और बद्द (मधुकशा) 
मधुर रससे भरी मधुरता जिस ग्रकार ( अग्नेः वातात्‌ ) भग्निविद्यत्‌ 
और वात-वायु से मेघ जळ प्राप्त करके उत्पन्न होती है उसी प्रकार इस 
हृदयभूमि में हे प्रभो ! आप अपना ज्ञान-वल भौर प्रेरणावल फेंकते हो 
ओर ( अग्नेः वातात्‌ ) तेरा ज्ञानमय स्वरूप और ग्राणमय चल फे ध्यान 
और प्राणायाम के अभ्यास से चह ( मधुकशा ) घहारस से भरी आनन्द 

- भधुवरह (जज्ञे) प्रादुर्भूत होती है । चह ही (मरुताम्‌) प्राणा की उच्मा 
अति बलशालिनी (नसिः) वांधनेवाली आश्रय है । घही परम चेतना है । 





रू० १। १३] नवमं काण्डम्‌ ७. 
यथा सोमः प्रातःसवने अश्विनोम॑च॑ति प्रिय; । 
पवा मे 'यश्विना बचे आत्मानि घियताम ॥ ११ ॥ 
भा०--(यथा) जिस प्रकार ( प्रातःसवने ) प्रातः सवन के काल में 
(सोमः) सोम, सूय (अखिनोः) दो भश्वी, दिन भौर रात्रि के बीच के लिये 
श्रियः ) प्रिय होता है (एवा) उसी प्रकार हे ( अश्विनौ ) हे अश्चियो ! 
दिन आर रात के समान मेरे शरीर में व्यापक प्राण भोर अपान ! (में 
आत्मनि ) मेरे देह ओर आत्मा में ( वर्चः ) ब्रह्मतेज ( प्रियताम्‌) स्थिर 
रहे । भथवा ( सोमः) वालक जिस प्रकार ( प्रातःसवने) प्रभात के 
समान वाल्यकालछ में ( अश्चिनोः ) माँ बाप को ( प्रियः भवति ) प्यारा 
लगता है उसी प्रकार हे ( भशिनो ) माँ याप के समान गुरो ! और 
परमात्मन्‌ | ( मे आत्मनि चचः ध्रियताम्‌ ) मेरे आत्मा में तेज, प्रकाश 
स्थिर रहे और में तुम्हारा प्रिय बना रई । 
यथा सामा छ&त्ताथ सवन इच्द्रार्न्याभचात पयः । 
एवा म॑ इन्द्राग्नी चच श्रात्मने भ्रियतास्‌ ॥ १२॥ 
भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( द्वितीये सवने ) द्वितीय मध्याह 
सवन के काळ में ( सोमः) सोमळता ( इन्द्राग्न्योः) इन्द्र ओर अधि 
देवो को ( प्रियः भवति) प्रिय होता है (एवा) उसी प्रकार हे 
(इन्द्राग्नी) इन्द्र ओर अग्ने | ( मे आत्मनि बचे; ध्रियताम्‌ ) मेरे आत्मा . 
में तेज स्थिर रहे । अथवा, ( यथा द्वितीय सवने इन्द्राग्न्योः सोमः प्रियो- 
भचति) जिस प्रकार द्वितीय अवस्था में सोम अर्थात्‌ विद्वान्‌ शिष्य इन्द्रम 
आचाय और अरिनसपरस ज्ञानोपदेश घह्यगुरु को प्रिय लगता है उसी 
प्रकार हे इन्द्र और अग्ने ! आपको कृपा सै मेरे आत्मा में तेज ओर घ्रह्म” 
वचेस सदा स्थिर रहे । 
था खोमंस्तृतीये सर्वन ऋभूणां भवति श्रियः । 
पचा म॑ ऋभवो वचे आत्मनि ध्रियताम्‌ ॥ १३ ॥ 


१० 
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भा०-- यथा ) जिस प्रकार ( तृतीये सवने ) तीसरे सवन काल 
में (सोमः) सोम (भूशा प्रियः भवति) ऋभुदेवों अर्थात्‌ विद्वानों का प्रिय 
होता है अथवा जिस प्रकार सोम, यान्त विद्वान्‌ शिष्य सत्य से प्रकाशित 
तेजस्वी पुरुषों को प्रिय लगता है ( एवा ) उसी प्रकार है (फमवः) ऋञ्ु 
सत्य या ब्रह्मज्ञान से प्रकाशमान योगी विद्वान्‌ पुरुषों | आप लोर्गा को 
कृपा से ( मे आत्मनि वर्चः प्रियताम्‌ ) सेरे भागमा में म्रद्मतेन सदा 
विराजमान हो । 

मधु जनिपोय मधु चशिपीय । 
पयंखानग्न आयप्रं तं मा से खज वचसा ॥ १४॥ 

भा०--हे परमात्मन ! में ( मधु जनिपोय ) मधु मधुर चचन' 
मधुर ज्ञान और मधुर कर्मफल को उत्पन्न करूँ ओर (मधु) मधु के 
समान मधुर ज्ञानमय ब्रह्मरस को ही याचना, प्राथना करू । हे ( अग्ने ) 
ज्ञानमय प्रमो ! अथवा आचाय ! में तेरे पात ( पयस्वान्‌) दुग्धाहार 
का ब्रत करके शिष्य के समान ( आगमम्‌ ) आया ह । (तमां) इस 
आप के शिष्य बनने की इच्छा वाले मुझ को ( चचा ससज ) घ्म 
वचस्‌ से युक्त कर। ब्रह्मचर्य का पालन करा | अथवा भाचायं से शिष्य 
कहता है (मधु जनिपीय) में मधु, घह्ामवि्ा का लाभ करू ( मधु वंशि- 
पीय ) भोरे के समान विद्वानों के पास जा २ कर मधुर ज्ञानरस का 
संग्रह करूँ अथवा भिक्षा से प्राप्त अन्न को ग्रहण करूँ। अर्थात मध 
करी वृत्ति से जीवन निर्वाह करू ओर दुग्धाहार बत करके तेरे पात 
ब्रह्मचयं की दीक्षा छं, तू मुझे ब्रह्मवर्चत्वी बना । 

'पयोत्रतो ब्राह्मणों यबागूघतो राजन्य अभिक्षात्रतों चेश्यः । 











१४-( 9० ) सधुजनिप मच्च [ धु ] मम्विकीयः [ ? )! (तृ०) 'श्रग्ना- 
गमम्‌? इति पेप्प० सं० | 
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से मां छन्ने चचेसा खज़ सं प्रजया समायुपा। 
विद्युम अस्य टेवा इन्द्रो वियात सह ऋषिभिः ॥१५॥ 
ग्रथव० ७ | ८९ | २ || 
भा०--न्याख्या देखो [ अथवं० । का० ७। ८९। २३ पृष्ठ । 
यथा मधु मधकृतंः सभरन्ति मधावर्धि । 
एवा में अश्विना चच आत्मनि भियताम ॥ १६ ॥ 
भा०--( यथा ) जिस प्रकार (मधो ) मधु मास, घसन्त काल में 
( मधुकृतः ) मधुमश्चिकाएं, भोरे ( मधु ) मधुरस को ( अघि संभरन्ति ) 
संग्रह करते है हे ( अश्विनो ) आचार्य भोर परमात्मन्‌! ( मे भात्मनि 
चर्च: घ्रियताम्‌ ) मेरे आत्मा में ब्रह्मतेज संग्रहीत हो । 
यथा मत्तां इद्‌ मर्ध न्य॒ञ्जन्ति मघावधि । 
पवा में अश्विना वचस्तज्ञो वल्लमोर्जश्च ध्रियताम्‌ ॥१७॥ 
भा०--( यथा ) जित प्रकार ( मक्षः ) मधुमक्षिए ( मधी अघि) 
मधुमास या वसन्त काळ में ( इदम्‌ ) इस (मधु) मधुरस को (नि-अ- 
क्षन्ति ) संग्रह करते हैं हे ( अश्विनो ) आचाय और परमात्मन्‌ ! (एवा) 
उसी प्रकार ( मे ) मेरा ( वचः ओनः बछम्‌ प्रियताम्‌ ) ब्रह्म्चंस्‌, 
तेज, ओज भोर बल भी संग्रहीत हों । 
यदू गिरिपु पर्वतेषु गोप्वश्वेपु यन्मछु । 
खुरायां सिच्यमानायां यत्‌ तत्र मधु तन्मयि ॥ १८॥ 
१६--( द्वि० ) 'एवा मेश्विना', बलमोजश्च ध्रियताम्‌? इति पेप्प० सं० | 
१७-'यथा मक्ता मयुन्त्युजम्‌ दातिणमाधि [ ! ) एवा मेश्चिना वर्चो भ्रिय-- 
ताम्‌? इति पेष्प० सं० | 
१--( ० ) दि गिरिप्यविपां चित्वषि" [ ¦ ] इति पेप्प० सं० । 
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भा०--(यदू ) जो मधुर रत, आनन्दप्रद, मधुर शीतल जळ, मन्द 
सुगन्ध पवन, सुन्दर मनोहारी दृश्य एवं रोगहर ज'वनप्रद ओपातरयों 
का रस ( गिर्ग्पु ) बढे २ पवतों में और ( पव॑तेषु ) चट्टानों में है ओर 
( यत्‌ मधु ) जो मधु, उत्तम मधुर रस दूध, घी आदि ( गोषु ) गौओं 
में और जो तीव्र वेग और विजयलक्ष्मी आदि (अखेपु) अश्वों में है 
और ( सुरायाम्‌) सुरा, अन्न के सारभूत रस के शरीर में ( सिच्यमा- 
नायां ) व्यापने पर होता है (तत्र ) वहां ( यत्‌ मधु ) जो मधु या मधुर 
आनन्द या जीवनी शक्ति प्राप्त होती है (तत्‌) वह ( मयि) मुझ. 

भी प्राप्त हो | 
अश्विना सारघेण मा मधुनाङ्छ शुभस्पती । 
यथा वचेखती चाच॑सावदानि जना अनु ॥ १६ ॥ 
अथव० का० ६ | ६६।२॥ 

भ्रा०--( छुभः पती ) प्रकाश, ज्ञान के स्वामी, परिपालक ( अ- 
चिसो ) माता पिता और गुरु भोर परमेश्वर दोनों, ( मा) मुझे ( सार 
घेण मधुना.) सरघा अर्थात्‌ मधुमक्षिका के संग्रहीत मधु के समान मधुर 
अथवा सार, ज्ञान के निचोइ, परम तत्व को अपने भीतर भरने वारे मछु 
हह्यज्ञान से ( अक्तम्‌ ) युक्त करें । ( यथा ) जिससे में ( जनान्‌ अनु )- 
मनुष्यों के प्रति (वचस्वतीम्‌) ज्ञान और बल से युक्त ओजस्विनी ( वाचम्‌) ` 
वाणी को ( आवदानि ) बोला करूँ.। देखो व्याख्या [ का० ६।६९।२' ] 
स्तनयित्नुस्ते वाक्‌ प्रजापते वृषा शुष्मं क्षिपसि सम्या डिवि । 


तां पशव उप जीवन्ति सचे तेनो सेषसर्ज पिपर्ति ॥ २० ॥ 


१६-( तृ० ) यथा सगस्वती' इति अथवें० [ का० ६ | ६६ | २.॥ ] 

२०-( द्वि० ) भूम्यां.दिवः” हात पेप्प० सं० | ( तृ० च० )- 'मधो 
कशयोः पृथिवी मनत्तितं दातारं पशव उपजीचन्ति | सनैतेन वो 
शेषमूज बिसाते ।' इति पेप्प० सं० | 
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भा०--हे ( प्रजापते) समस्त जीवलोक के पालक ! प्रजापते! 
स्तनयित्नुः 9 मेघ के गर्जन के समान गम्भीर प्राणियों में जीवन 
सदार करने वाली (ते) तेरो ( वाक ) वाणो है । तू ( वृषा ) समस्त 
सुखो का वपर ( दिवि) यौरोक ओर ( भूम्यां ) भूमि में मो अपना 
( शुष्मम्‌ )१ जल रूप वीर्य या वळ को (लिगि) फेकता है । ( ताम्‌ ) 
उस वाणी के आधार पर ( सर्वे ) समस्त ( पशत्रः ) तत्त्वाथ द्रष्टा देव 
गण उसी प्रक्रार जीते हैं मैपे मेव की गर्जना सहित पृथ्वी पर बरसे जल 
के आधार पर भूमि पर के नाना पझल जीते हैं। (तेन) इससे ( सा ) 
चह मेवधयी वाणो ( इपम्‌ ) जिप्त प्रकार अन्न और ( ऊजम्‌ ) बल रारी 
अन्नरस को ( विपत्ति ) पूर्ण करती है उसो प्रकार यह वेदवाणी ( इपम्‌) 
सन की सत्कम में प्रेरणा ओर ( ऊर्जम्‌) बलूछारक तेज या साम्यं को 
चूण करती है । 
पृथिची इण्डोइन्तरिंछं गर्भो यौः कशां बिद्यत्‌ प्रकशो द्विरण् ययों 
बिन्दु: ॥ २१ ॥ 

भा --प्रजापति का ( दण्डः ) दण्ड, दमन करने का वळ (एथिचो) 
वयिवी दै। सब प्राणी इसी पर अपने कमं करते और कर्मफल भोगते 
और ब्यस्यित रहते हैं । ( अन्तरिन्नम्‌ गभः ) अन्तरिक्ष गभ है, इस फे 
भीतर समस्त रोक लिपटे हुए हैं । ( यौः कशा ) थौः-सूये सत्र में 
प्रकाश करने और उनकी अपने शासन में चलाने चाला पशुर्भों को हांकने 
चारे इण्टर के समान प्रेरक वल है। और ( विद॒त्‌ ) बिजली की शक्ति भी 
९ प्रकशः ) एक उत्तम प्रकार की चाबुक या प्रेरक बळ है ९ हिरण्ययः 
चिन्दुः ) तेम से बने हु? तैजस्‌ सुय नेबुरा आदि पदार्थ उस प्रजापति 


के चीय के विन्दु के समान दे जिनसे मद्माण्ड में लक्षा रष्टियों उप्यक्त 


होरहीही। माण हुं! 
१. "वाजम्‌? इति पौट० 'लाजि० | 
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यो वै कशांयाः सप्त मधूनि वेद मधुमान्‌ भवति । 
च्राह्मण॒श्य राजा च घेनुखानडोख्व व्रीहिश्च यवश्च मधु सप्तमम्‌॥२२॥ 


- भा०--(यः वै) जो पुरुप (कशायाः) समस्त जगत्‌ को अपने शासन 
में रखने वाली 'कशा? ब्रह्मशञक्ति के (सप्त) सात (मधूनि) मधु अर्थात्‌ जीवों 
को अपनी ओर आकर्षित करनेहारे सप्त पदार्थों को ( वेद) जान लेता है 
चह ( मधुमान्‌ ) स्वयं मधुमान्‌, मधु के समान मधुर, भनोइर, चित्ताक- 
पक हो जाता है। और शासनकारिणी कर! के सात .'मधु' ये हैं. 
(१) ( ब्राह्मणः च ) ब्राह्मण, विद्वान्‌ पुरुष, (२) (रात्रा च ) राजा, (३) 
(घेनुः च) गौ, (४) ( अनडान्‌ च ) बेळ, (५) (जीहिः च) और धान्य 
(६) ( यवः च) और जो ये छः और (७) ( सप्तम ) सातवां (मधु >) 
मधु स्वयं है। ये सातौँ पदार्थ अपने समान गुण के समस्त पदाथो के 
प्रतिनिधि हैं । 

मर्घुमान्‌ भवति मधुमदस्याहाये/ भवति । 

मचुमतो लोकान्‌ ज॑याति य एवं चेद्‌ ॥ २३ ॥ 

भा०--( यः एवं वेद ) जो इस प्रकार के रहस्य को जान लेता है 

वह ( मधुमान्‌ भवति ) मधुमान्‌ , मधुमय, सधुर प्रकृति का हो जाता 
है। ( अस्य ) उस पुरुप का ( आहायम्‌ ) भोजन भी ( मधुमद्‌ ) मघुर 
पदार्था से युक्त ( अवति ) होता है । वह ( मधुमतः ) मधु के समान 
आनन्दुधद्‌, सुखमय ( लोकान्‌ ) रोकों पर ( जयि ) वश कर रेता है, ' 
उन में यथेच्छ निवास करता है । 
_यड शभे स्तनयति प्रजापंतिरेव तत्‌ घजाभ्यःपराुभैवति। _ 


२९०" ग्रकशा मधा कशाच घृताचा? इति पेप्प० सं० | 


२२-(अ० द्वि०) “यो वे मधुकशायाः सप्त मधूनि वेद सप्त मधुमतीम्‌ मधुः 
सतो लाकान्‌ जयति' इति पेप्प० सं० | 
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तस्मात्‌ प्राचीनोपदीतस्तिष्ठे प्रजापतेनु मा वुध्यस्वाति 
ई » | हे... हू क 
अन्वेन प्रजा अनु प्रजापतिवुध्यते य एच वेद ॥ *४॥ (२) 


भा०- (यद्‌ ) जव ( वीघ्रे ) आकाश या अन्तरिक्ष में ( स्तन- 
यति ) मेघ गज्ता है ( तत्‌) तब ९ प्रजापतिः) एक रूप में प्रजा- 
पालक परमेश्वर ही ( प्रजाभ्यः) प्रजाओं के लिये ( प्रादुर्भवति ) 
साक्षात्‌ प्रकट होता है! प्रजापालक प्रभु की शाक्त का वही एक प्रकर 
रूप है । (तस्मात्‌) इसलिये हे पुरुष ! उस समय ( प्राचीनोपचोत्तः ) 
जिस प्रकार गुरु के समक्ष शिप्य जानोपदेश अहण करने के लिये दायें 
कन्घे पर यज्ञोपवीत पहन कर सावधान होकर विनय से उसके सामने, 
खड़ा होता भौर सावधान होकर गुरु से जानोपदेश प्राप्त करने की 
प्राथना करता है उसी प्रकार तू भी सावधान होकर दक्षिण स्कन्ध पर 
यशोपचीत धारण करके खड़े होने वाले शिष्य के समान ( तिछ्ठे ) खडा 
हो और (इति) इस प्रकार प्रार्थना कर- हे ( जापते ) प्रजा के 
पारक प्रभो | (मा) झुसे (अनुवुध्यस्व) ध्यान सें रक्‍खो, सुझ पर अनु" 
ग्रह करो । अपने पुत्रसभान इशे शुना मत देना । (यः एवं चेद्‌ ) 
जो इस रहस्य को जान लेता है ( एनम्‌) उस पर ( प्रजाः भनु ) प्रजाए 
सदा अनुग्रह करतीं और ( प्रजापतिः भनु चुध्यते ) प्रजापति उस पर 
कृपा बनाये रहता हे । 


9५, ७ 
] प्रजापत परमेश्वर ओर राजा 'काम' का वणुन । 
RR Re 
अथवोऋषिः । कामो देवता | २,४,६,६,१०,२३,१६,२४ त्रिप्ट्मः | ५ अति 
२४-+च ० प०) "प्रजापते थ्रतु मा धुष्यस्व इति, अन्न एनं’ हिटनिकामितः 
पाठः । ( प्रर ) तत्‌ प्रजापतिरेव ( प० ) अन्वेन मजा अदु प्रजा 
बुध्यन्ते इति पेप्प० सँ० | 
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जगती | = श्रारचीपंक्तिः । ११,१०,२३ भारिजः | १२ भ्रनुष्द्रपू । ७,१४,१५, 


१७, १८, २१, २२ इति जगलः | १६ चतुप्यदा शक्ररीगमो पराजयती । 
पद्दविशंच सूक्तम्‌ ॥ 
सपत्नहन॑सपभ घतेन कार्म शिक्षामि हविपाज्ये/नि । 
नीचेः सपत्नान्‌ ममं पादय त्वमभिष्ट्तो महता चीयिण ॥ १॥ 
भा०--मैं ( सपत्नहनम्‌ ) शहुओं के नाशक ( ऋषभम ) सर्वश्रेष्ठ 
( कामम्‌ ) काम संकहप्मय अथवा कमनीय, अति मनोहर प्रजापति राजा 
या इश्वर को ( आज्येन ) आजि--युद्ध के योग्य या प्रेमरस रूप (हविपा) 
सामग्री से (शिक्षामि) पुरस्कृत करता हूं । तू (मम ) मेरे ( सपत्नान्‌ ) 
शत्रुओं को (नीचेः) ऊचे पद से न.चे (पाद्य) करदे । हे काम ! (त्वम्‌ ) 
तू ( महता ) बढे भारी ( वीर्येण ) बल से ( अभिस्तुतः ) कीति प्राप्त 
कर चुका है, अर्थात्‌ बल के कारण तेरी सब कीति गाते हैं । 
यन्प्रे मनंखो न प्रिये न च्ुपो यन्मे वर्भस्ति नाभिनन्दति १ 
तद्‌ दुष्वप्न्ये प्रति मुञ्चामि सपत्ने काम स्तुत्वोटहे भिंदेयम्‌॥२॥ 
भा०--९ यच्‌) जो पदार्थं (मे) मेरे (मनसः) मन को ( न मरियम ) 
प्रिय नहीं लगता और ( यत्‌ चक्लुपः न प्रियम्‌ ) जो चक्ष को भी प्रिय 
नहीं लाता ओ र (यत्‌ ) जो (मे ) मुझे ( वभस्ति ) खाता है, काटता 
हैया मेरा तिरस्कार करता, या सेरे प्रति कठोर शब्दों से बोलता, या 
क्रोध करता दे ओर (न अभिनन्दति) मुझे देख कर प्रसन्न नहो होता और 
ही 0" 0" 0 ९/९ 5 केर प्रसन्न नहा हाता आर 


२-- द्विं० ) 'यस्माद्‌ चीसत्से यच्च नाभिनन्दे' इति पीट० लाच० 
कामितः पाठः । मस भत्सनदीष्त्यो: ( जुहोत्यादिः ) | भर्त्सनं परुषः 
मापणम्‌, दातिः युतिः क्रोघासिव्यंजनम्‌ | (द्वि०) यन्मे हृदये नामि- 
नन्दान्ति ( च० ) कामं जुष्टं हातुदंसिदेयम [? ] 


सू०२॥४] नवम काण्डम्‌ । १४ 


पि को प व त नि भा नो "न, नी न च म "च, +, TT मग मन 





बा नल मे ला थी आम ee आओ 2 साई 


(दुष प्न्य ) कष्ट से सोने , घुरे स्वप्ना या बेचे नी का कारण होता है (तत्‌) 
उस सब को (सपत्ने) में अपने शत्रु के लिये ( प्रति मुञ्चामि ) रहने हूँ। 
ओर ( अहभ्‌) में (कामम्‌) काम, कममीय, मसु की ( स्तुत्वा ) 
स्तुति करके अपने संक्रल्प को दृढ़ कर्के ( उत्‌ भिदेयम्‌ ) शत्रु को वाण 
या शाख द्वारा भेद दू । अथवा ( काम स्तुत्वा उदूभिदेय ) अपने संकल्प- 
मय देव, आत्मा की स्तुति करके में ऊपर उदे । 
ढुप्वप्न्ये काम दुरित च॑ कामाप्रजस्तामस्वगतामवर्तिम्‌ । 
उग्र इशान; प्रति मुञ्च तस्मिन्‌ यो श्रस्मस्यमद्द रणा चिकित्लात्‌॥२॥ 
भा०- हे (काम) काम ! प्रजापते | देव ! ( दुःष्वप्न्य ) बुरे दुःख- 
पूर्वक स्वप्न, या दायन की दशा और ( दुरितं च ) दुष्ट भाव इनको और 
हे काम ( अप्रजस्ताम्‌ ) प्रजाहीनता, ( अत्वगताम्‌ ) सम्पत्तिरहितता या | 
नि्धनता और ( अवर्तिम्‌ ) वेरोजगारी या अरक्षा इन सब को हे (उग्र) 
यलदालिन ! ( ईशानः ) सब का ईश्वर स्वामो तू ( तस्मिन्‌) उस पर 
( प्रति मुन्न ) डाळ ( यः ) जो ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिग्रे ( अहूरणा ) 
दुःख ओर विपत्तियां खड़ी कर देने को ( चिञ्चित्सात्‌ ) सोचा करता है । 
नुदस्व काम प्र णुदस्व कामावर्ति यन्तु मस ये सपर्त्नाः । 
तेषा नुत्तानामधमा तमांस्यग्ने वास्तूनि निदे त्वम्‌ ॥ छ ॥ 
भा०--है (काम) कान्तिमान्‌ ! कमनीय ! (अग्ने) हे अग्ने ! (मस) 
मेरे (ये) जो ( सपत्नाः ) दाजु हैं उनको ( नुदस्व ) परे कर, ( प्रणु- 
दस्व ) और परे हटा, हे ( काम ) कान्तिमय ! चे ( अवर्तिम्‌ ) वेरोज- 
गारीयाचिनात को (यन्तु) प्राप्त हो ओर ( अधमा तमांसि 2 
नीचे गहरे अन्त्रकारी में ( चुत्तातां ) ढकेले हुप उन शत्नुओ के (वास्तूनि) 


३-( च० ) 'योडस्मम्यम इति पप्प० सं० | 


१६ अशवतदभाष्ये [ स०२।७ 


Fe गाना गा 
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सा तें काम इडिता धेनुरुंच्यते यामाषुचाचे कवयो विराजम्‌ । 
तयां सपत्नान्‌ पारें चुछूधि ये मस पयनान्‌ घ्राणः पशवो जीवनं 
ड्णक्तु ॥ 2 ॥ 

भा०--हे ( काम ) कान्तिमन्‌ ! राजन ! ( धेनुः ) रसां का पान 
कराने हारी ( ते ) तेरी ( दुहिता ) सव अभिलाषा श्री को पूर्ण करने हारी 
( उच्यते) कहाती हैं (याम्‌) जिसको ( कवयः ) क्रान्तदशी लोग 
( विराजम्‌ चाचम्‌ ) 'विराढ' “वाकः ( आहुः ) कहते हैं। ( तया) उस 
'बिराइ वाणी' द्वारा ( सपत्नान्‌ ) शन्नुओं को (परि डुङधि ) विनाश कर, 
इर कर | ओर ( एनान्‌) इन ( मम ) मेरे शवुर्भा को ( प्राणः ) प्राण 
( पशवः ) पशु छोग और ( जीवनम्‌ ) जीवन भी (परि दृणक्त) छोड़ दे । 
कामस्येन्ट्रस्य वरुणस्य राज्ञो विष्णावलेन सवितुः सेन । 
अग्द्रोचण प्र खुदे सपत्नाळम्बीच नावमुदकेपु धीर॑ः ॥ ६ ॥ 

भा०--( कामस्य ) कान्तिमान्‌ , ( इन्द्रस्य ) ऐश्वयंचान, ( वरु- 

णस्य) सब से श्रेष्ठ, सब के चरण करने योग्य ( विष्णोः ) प्रजा में 

व्यापक, प्रजा के हृद्यो में ब्यापक, उनके पिय ( सवितुः ) सवके प्रेरक 
( राज्ञः ) राजा के ( वलेन) वल से ओर ( सचेन ) प्रेरणा या आज्ञा 
से जोर (अग्ने) अग्नि अर्थात्‌ शत्नुतापक गजा के ( होत्रेण ) अपने भीतर 
भस्म कर देने वाले बळ से ( सपत्नान्‌) शुभा को में ( धीरः ) धोर 
होकर ( नात्रम्‌ ) नाव को ( शास्त्री इव ) नाच के चलाने चाले केवट के 
समान ( घ शुदे) परे हरा दू । 
अध्यक्षा चाजी सस कामं उग्रः करोतु महामसपत्नसेच । 


१", 


विश्व देचा मर्म नाथ भंवन्तु सर्वे देवा हवमा यन्तु म ड मम्‌ ॥७॥ 





९--१८”शाम्जे संवन्धने ( चुरादिः ) | शम्बयति संत्रप्नाति मत्स्यादिकम्‌ 
अनेनेति शम्बः जालरश्म्यादि:, तद्वान्‌ शम्बी केत्रत्तें: | 


- स०२।६] नवम काण्डम्‌ । १७ 


नेता मात त हन हृ न हा नन क न म त म आड ता उ, म, मका र, हरन च, ना "गनका पण, 





भा०--चह ( उग्रः कामः) भयंकर, कान्तिमय राजा ( वाजो) 
बलवान्‌ ( मम अभ्पजञः ) मेरा अध्यक्ष, साक्षी हे । वह ( मह्यम्‌ ) मुझे 
( असपर्नम्‌ कृणोतु ) शत्रु रहित करे । (विशवे देवाः ) समस्त देव 
गण, विड्ान्‌ पुरुष ( मम नाथ भवन्तु ) सेरी प्रतिष्ठा के कारण हों और 
( सवे देवाः ) सत्र विद्वान्‌ जन (मे) मेरे ( इमम्‌ ) इस ( हवम्‌ ) 
यज्ञ, राष्ट्रशासन-ध्यचस्था या आमन्त्रण सं ( आयन्तु ) आवें । 
इदमाज्ये घृतचज्जुपाणाः कार्मज्येष्ठा डद्द मादयध्वम्‌ । 
फण्वन्तो मह्यमसप॒त्नमेच ॥ ८॥ 
भा०--हे ( कामज्पेष्ठाः ) कान्तिमान राजा के समान उपेछ श्रेष्ठ 
पुरुषो | (इह) इस राज्य में आप लोग भी ( घृतवत्‌) अतिदाप्ति- 
युक्त ( आज्यम्‌ ) आनि संग्राम के योग्य अ हारों को ( जुपाणाः ) 
धारण करते हुए ( महाम्‌ ) मुक्त राष्ट्रनिवासी जन को ( असपत्नस्‌ ) शु 
रहित ( कृण्वन्तः ) करते हुए ( मादयध्वम्‌ ) प्रसन्नता पूर्वेक रहो । 
इन्द्राझी काम सरथं दि भूत्वा नीचेः सपत्नान्‌ मम॑ पादयाथः]. 
तेपों पन्नानांमधमा तम्रांस्यग्ने बास्वून्यनुनिदेड त्वम्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०--है ( इन्दाग्ना ) इन्द्र भोर भरने ! राजन्‌ और .सेनापते 
हे दोनो ! है ( काम ) कान्तियुक्त उज्वल चेप और पद वाले ! (सरथम्‌.) 
रथ सहित ( भूत्वा ) होकर भर्थात्‌ रथ पर चढ कर ( मम ) सुक्ष राष्ट्र 
वासी के ( सपत्नान्‌) शात्रुभो को ( नीचेः ) नीचे ( पादयाथः ) गिर! 
दो | और है ( अग्ने) अग्रनेता और परन्तप ! ( पञ्चानाम्‌ ) उन परा 
७-( च०) मिमम्‌ इति पप्प० सं० | | 
८-( प्र० ) घृतमित्‌ ( तृ० ) 'कएवन्तु' इति पप्प० सं० । विराड्‌ नाम 
गायत्रीति द्विटनि: । | 
६--'पादयथ' इति हिटनिकामितः पाठ: । ` 





श्८ अथवचेदभाष्ये . [ खू० २। ११ 
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जित हुए, हाथ में आए या विपदू में फसे ददुआ के ( अघमा तमांसि ) 
निकृष्ट या गहरे गर्भ में चने अति भयकर अन्येरे से भरे ( वास्दृनि ) 


यया 


घरों को ( अनु निइईद ) ज्ञला डाल । शत्रुओं का नाग किया जाय और 


उनको पकड कर दण्ड दु आर उनके डिरने के गहरे जघेरे स्थानां को 


~ 


जला डाला जाय या नष्ट कर दिया जात । 


७ 
द? ८ 


जहि त्व कास मस य सपत्नां अन्धा तर्मास्यत्रं पादयेनान्‌ । 
नारान्द्रया अग्साः सन्तु सब मा ते जीविपुः कतमच्चनाहः १०॥(३ 


भा०-हें ( काम ) सर्वामिमत्त ! सर्वसम्मत राजन ! (ये मन 
सपत्नाः ) जो मेरे शत्रु है राजन्‌ उनको (अन्धा तमांसि) गहरे 
अन्धकारा में ( अच पादय ) डाल दे । ( सव ) वे सव ( निरिन्द्रियाः ) 
इन्द्रियों आँख, नाक, कान हाथ लिग, पाद आदि अंगों से रहित और 
( अरसाः ) भोग्य विषयों से वञ्चित, निर्वळ होकर (सन्त) रहें । (त) चे 
(कतमत्‌ चन ) एक मी ( अहः ) दिन ( मा जीवियः ) जीवित न रहें । 
अवघात कासा मस ये खपत्ना उरु लोकमंकरन्महांमघतुम्‌ । 
मह्य चमन्ता परादशश्चर्तसतर। मह्य पडवचीघतमा हन्त ॥ २२ ॥ 


भा०--( मम चे सपत्नाः ) मेरे जो सपत्न, मेरे द्रव्य पर अपना 
अधिकार जमानेताले दाचुगण हैं उनको ( कामः) हमारा नभिलपित 
राजा या प्रवळ सकल्य ( अवधीत्‌) मार ढाले । चहो ( महाम्‌ ) 
मरे ( एध्तुम्‌ ) चढ्ने के नये ( उर लोकम्‌ ) बड़ा भारी खोक, स्यान 
{ अकरत्‌ ) कर दे । ( मह्यम्‌ ) मेरे आगे ( चतस्रः ) चारों (्रदिदाः). 


उप-दिशाएं भी ( नमन्ताम्‌ ) झुक जायें और ( पढ उवा: ) इहा बडी 
To 


र 


१०० द्वि० ) सपन्तान्धा तमास! । तृ०) निरिन्द्रियारत्रा:' 'बथान जीवे- 
स्च्तेमच्चनयान्‌' इति पय्‌ सं» | 


तजी. या का न आल ना 
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सू० २ । १३] नवम काण्डम्‌ । ४५१९ 


` गदृशाएं मेरे लिए ( घृतम्‌ ) प्रकाशवान्‌, पुष्टिकारक पदार्थ ( आवहन्तु ) 


भाप्त कराए। 


ते धराञ्चः प्र प्लंचन्तां छिन्ना नौरिच वन्धेनात । 
न खायंकप्रणुत्तानां पुनरस्ति निवर्तनम ॥ १२ ॥ 
अथर्व० ३ | ६ | ७ | 
भा०--( बन्धनात्‌ ) बन्धन से ( छिन्ना) कटी हुई ( नौः इव )' 
नाव जिस प्रकार नदी के प्रवाह में बह जाती है उसी प्रकार (ते) चे 
दाचुगण ( भधराञ्चः ) नीचे ही नीचे ( प्र एवन्ताम्‌ ) बहते चरे जाये । 
ठीक भी है कि ( सायकप्रशुत्तानाम्‌) बाणों की मार से पीठ फेर कर 


भागे हुए शच्ुओं का ( एनः ) फिर युद्ध-क्षेत्र में ( निवत्तनम्‌ ) छोट कर | 


आना ( न अस्ति) नहीं होता । 
ग्निर्यव इन्द्रो यचः सोमो यवः । 
यवयावानो टेवा यांचयन्त्वनम्‌ ॥ १३ ॥ 


सा०--( अग्निः) हमारा अग्रणी ( यवः ) दाचुओ को मार | 
कर अगा देने से 'यव' कहाता है । ( इन्द्रः ) ऐश्वयवान राजा भी इसी 


कारण से ( यवः) 'यच' है ( सोमः ) सोम राजा भी ( यवः) इसी 
प्रकार यव” है ( यवयावानः )? मार कर भगा देने में समर्थ होकर शच 

पर चढाई करनेवाले अथवा राष्ट्र के चलानेहारे या चीर सेना के नेता 
( देचाः ) विजगीपु सेनापतिंगण ( एनम्‌ ) इस झञ्चु को ( यावयन्तु ) ` 
पराजित करे । 





१३-यवयन्त्यपुममुप्यायणममुष्यपुत्र जीवलोकं मृतलोकं कतामून्‌ । इतिं 
पेप्प० सं० | 


१, थुवयावानः । यौति पृथक्‌ करोति दूरीकरोति इति यवः स इवः 
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राष्ट्रं यै ययः। तै० ३।९।३।२॥ सेनान्प था एतदोग्यॉना यदू 
यवाः ऐ० ८। १६ ॥ यिट्‌ यै ययः । राष्ट्र, प्रजा को सेना भर प्राप्‌ 
सभी 'यथा कडाती हैं। उनके घलानेडारे' यययावानः राष्ट्र के नेता, सेना” 
के नेता और प्रमा के नेता भथवा मन्त्र फे कथनानुसार अग्नि, इन्ट्र, सोम 
ये स्वय 'यव' हैं इनके समान एन साथ या युदयाग्रा फानेयाले योरगत 
"यवयावा' कहाते ६ ! 
रस॑वचीरश्चरतु प्रणुत्ता देप्यो मित्राणां परियग्य १: स्वार्नाम्‌ । 
उत पृंथिव्यामव स्यन्ति विद्यत उद्ना वो टचः प्र संगत सुपन्नान्‌॥१४॥ 

भा०—-शाश्चु ( प्रणुत्तः ) पराजित होकर ( ्रतययीरः) सव यीय 
या सय चीर-भरों से रहित हाकर ( घरतु ) विचरे । यढ ( मित्रागाम ) 
मित्र राजाओं के ( द्वेष्यः) देप का पात्र हो भोर यह ( स्थानाम ) उसके 
अपने सम्बन्धियों के भी ( परियग्यः) छोदने योग्य हो । (घः सपरनान ) 
दे प्रजावगों | तुग्हारे शात्रुओं को ( वियत्तः ) दितेष दीप्षियुक्त परिनली फे 
समान तोम प्रद्दारकराने पाले अख ( उत्‌ ) भी ( भवस्वन्ति ) विनाश 
करें और ( चः ) तुम्हारा ( उग्रः देयः) बलवान त्राप्तकारी राजा उनको 
(प्र मुणत्‌ ) कुचल डाले । 
च्युता चयं बृहत्यच्युंता च विशद विभति स्तन्यित्नूप्रच सर्वान्‌ । 
उ्चन्नांडित्यो द्रविणेन तेज॑खा नीचैः खपत्नांन्‌ नुदतां से सर्- 
स्यान्‌ ॥ १% ॥ 

भा०--( च्युता च ) अपने स्थान से च्युत हुई एए, चळ चुरी हुई, 
जोर ( अच्युता च ) या अपने स्थान से न चली हुई, स्थिर, दोनों प्रकार 

यान्तीति यवयाबानः। शन्रुनिराफरणसमर्थाः सन्तः शश्ुमभिलदय 
यात्राकारिणः । 
१४-( प्र०) 'प्रजुत्ता मित्राणां द्वेप्याः' इति पेप्प० सं० | 


सू० २ ' १७ ] नवम काण्डम्‌ । २१ 
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की ( चिद्यत्‌ ) विद्यत ( दृइनी ) बड़ी भारी शक्ति है । चही ( सर्वान्‌ ) 
सत्र ( स्तनयिरनून्‌ च ) गजना करने वाले मेयों को ( बिभत्ति ) धारण 
करती है अर्थात्‌ वही मेयों को गरजाती है। उसका प्रपोग दचुओ के 
विनाश के लिये किया जाय और साथ ही ( उद्यन्‌) ऊपर उठता | 
हुआ ( आदित्यः ) सूये जिस प्रकार ( द्रविणेन ) तीब्र गतिशाल ( तेञ- 
सा) तेजसे अन्धकार को नाश करता है उसो प्रकार उद्य को प्राप्त 
होता हुआ अपने प्रखर तेज से ( सहस्वान्‌ ) शत्रुओ के पराजय करने में 
समर्थ राजा भी ( सपरनान्‌ ) शत्रु को ( नीचैः) नीचे (नुद॒तां ) करे । 
यत्‌ त॑ कास शमे च्चिवरूथमुद्धु व्रहा वर्स वितंतमवतिव्याध्ये/क त म्‌ 
तेनं सपत्नान्‌ परि बृद्धि ये मम पयनान प्राणः पशवो जीचन 
वृणक्तु ॥ १६ ॥ 

भ०---है (काम ) कान्तिमय राजन्‌ ! (ते) तेरा (यत) 
जो  त्रिवरूथम्‌ ) तीनों प्रकार के क्टों ले बचाने वाला ( उद्सु ) 
सय से उत्तम दाक्तिसम्पन्न, (ब्रह्म ) बड़ा या ज्ञानमय ( विततस्‌ ) 
विस्तृत ( अनतिव्याध्यम्‌ ) अमोघ ( चर्म ) रक्षासाधन, कवच 
( कृतम्‌ ) यना है (तेन) उसमे (ये मम) जो मेरे शशु हैं उन 
( सपत्नान्‌ ) शात्ुओं को ( परिशृङधि ) विनाश कर और ( एनान्‌ ) उन 
को ( प्राणः ) आण ( पश्चवः) पशु और ( जोवनम्‌ ) जीवन ( परि- 
वृणक्त) छोद दें । 
थेन॑ देचा अर्सुरान प्रार्णुइन्त येनेन्द्रो दस्यूंनधर्म तमो निनार्य । 
तेन त्वे काम मम ये सपत्नास्तानस्मारलोकात्‌ प्र णुंदस्व दूरम्‌॥१७॥ 

भा०---(येन) जिस बल से (देवाः) देव विद्वान्‌ गण, विजि i (असु 
रान्‌ ) असुरो, दुष्टों को या अपने दुर्देसनीय प्राणा को ( प्राणुदन्त ) 


नल ३ दि पि” 
१७-- दि० ) 'तमोडपचाध' (च० ) 'प्रणुद्स्व सर्वान्‌ इति पेप्प० सं० ॥ 
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अपने वश करते हैं और (येन) जिस सामर्थ्यं से ( इन्द्रः ) इन्द्र परमेश्‍वर 
या. राजा (दस्यून्‌) विनाशकारी; दुष्ट पुरुषों या डाङुओं को (अधम तमः)' 
नीचतम, गहरे अन्धकारमय, अज्ञानमय दशा में ( निनाय ) डाल देता है, 
हे (काम ) राजन! ( मम ) मेरे (ये ) जो (सपत्नाः) शु हैं ( तेन 2 - 
उस, बळ से ( तानू) उनको ( अस्मात्‌ स्येकात्‌ ) इस लोक या, स्थान 
से ( दूरम्‌ ) दूर ( प्रणुदस्व ) हरा दे! 
यथां देवा असुरान प्राणुदन्त यथेन्द्रो दस्यूनधम तमे! ववाधे । 
तथा त्वे कस मय ये खपत्नास्तानस्मारलोकात्‌ प्र णुदस्व दूरम्‌। १८ 
भ०--( यथा देवाः असुरान्‌ प्राणुदन्त ) जिस प्रकार देव, विद्वान 
लोग .असुरों, अज्ञानियों को पराजित करते हैं और ( यथा इन्द्रः दस्यून्‌: 
अधम तमः बबाधे ) जिस प्रकार इन्द्र दस्युओं को नीचे गहरे अन्धकार 
में डाळता है (मम ये सपत्नाः) मेरे जो शत्रु हैं, हे (काम ! तान्‌ अस्मात्‌ 
रोकात्‌ दूर प्रणुदस्व ) काम ! राजन्‌ ! उनको इस लोक से दूर कर । 
कामों जज्ञ प्रथमो नेने देवा आपुः पितरो न मत्याः । 
ततस्त्वमंलि ज्याय।न्‌ विश्वह! महांस्तस्मै ते कास नस इत्‌ 
कृणोमि ॥ १६ ॥ 


सा०--( कामः ) काम, कान्तिमान, सबका अभिलपणोय अथवा 
वह महान्‌ संकहपमय ईश्वर ( प्रथमः ) सब से प्रथम ( जज्ञे.) प्रकट 
होता है और ( एनम्‌) उसके समान पद्‌ को ( देवाः ) देवगण विद्वान्‌ 
पुरुष या सूर्य, चन्द्र आदि पदार्थ ( पित्तरः ) पालक मां बाप या अत्तुप 
और ( मर्त्याः) मनुष्य आदि प्राण सी ( न आपुः ) नहीं प्राप्त होते ` 
१०५० ) 'तमोपवाधे' ( च०-) 'प्रणुदस्व दूरम्‌? इति पेप्प० सं० | 


१ हे जळ, हल “कट कप. ७ ९ न 
१६-'कामो अज्ञे प्रथमो नान्यत्‌ पुरो नेने देवासः पितरो नोत मर्त्याः | _ 
` इति पेप्प० सं० | . 


रू० ९! २१] नवम काण्डस्‌'। 2२ 
( ततः ) इसी कारण हे ( काम ) काम ! ब्रह्मन्‌ ! (त्वस्‌. ज्यायान्‌ असि) 
तू सय से श्रेष्ठ ( विदवद्दा ) सर्वेव्यापक और ( महान्‌) सब से वदा 
है। ( तस्मै ते) उस तुझे में ( नमः इत्‌) नमस्कार ( कृणोमि ) 
करता हूं । 

यावंती द्याच(पृथिवी वंरिम्णा यावदापः सिण्यदुयोवंटशिः । 

ततस्त्बम्‌० ॥ २० ॥ (४) 

भा०--( द्यात्राएथिरी ) द्यो भोर पथित्री, आकाश भौर 

भूमी ( वरिग्णा ) अपने विस्तार से ( यावती ) नितनो बढ़ी हैं । और 
( भापः ) जल या ससार के आदि मूल प्रकृति के सूक्ष्म, व्यापक परमाणु 
( यावत्‌ ) जितने विस्तार में ( सिष्यदुः ) फडे हैं और ( अग्निः ) तेजो- 
मय पदार्थ अग्नि जितनी दूर तक फेली है हे ( काम ) कान्तिमान्‌ तेजो- 
भय ! परमेश्वर ! ( ततः त्वम्‌ ज्यायान्‌ असि ) तू उससे भी वड़ा है। तू 
( विश्व महान्‌ असि) सर्वव्यापक, महान्‌ हे । ( तस्मै इत्‌ नमः 

पेमि ) उस तुझे ही में नमस्कार करता हू । 

यावंतीर्दिशंः प्रदिशो विरपुचीयाचतीराशां अभिचक्षेणा टिवः। ` 


तवठस्त्वम्‌० ॥ २१ ॥ 
भा०--( दिशः ) दिशाए (प्रदिशः) उपदिशाएं ( यावतीः ) 
जितनी भी दूर तक फैल सकती हैं और ( दिषः ) द्योः-भाकाश-मण्डल 
को ( अभिचज्ञणाः ) दिखलाने वाली ( दिशः ) दिशाए ( यावतीः ) 
जितनी दूर तक भी फैली हैं हे (काम ) कान्तिमय ! परमात्मन्‌ ! ( ततः 
श्वम्‌ ज्यायरन्‌ विश्वेहा महान्‌ असि ) तू उस्ले भी अधिक बढ़ा, व्यापक 
और महान्‌ है । ( तस्मै ते काम नमः इच्‌ कृणोमि ) उस तुझ - महान्‌ को 
में नमस्कार करता हू । हि 
२०-- द्वि० ) ।सस्यदूः इति काचित्‌ पाठः | 

११ 
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` यावंतीभरज्ञा जत्वः कुरूरवो यचतोवधा वुक्षसप्या चञ्रवुः॥ 
ततस्त्वम्‌० ॥ २२॥ 
भ।०--( ङ्गा: ) भोरे या मधुमकिखियां, (जत्वः) चिमगाद्र (कुरूः 
रचः ) चील ( यावतीः ) जितनी हैं और ( चघाः ) टीडी आदि जन्तु और 
( वृक्षसप्यंः) दृक्ष पर सरकने वाले कीट ( यावत्तीः ) जितने (अमूं दुः) हो 
रहते हैं हे ( काम ) काममय | परमेश्वर ! ( ततः व्वम्‌ ज्यायान्‌ ) उनसे 
भी तू अधिक दै । अथात्‌ जिस काममय संऋछप से उक्त नाना प्रकार के 
लक्षी प्राणियों की उप्पत्ति, स्थिति, वृद्धि हो रहो है तेरा सामथ्यं उससे 
कहीं बढ़ा चढ़ा है। तू ( विश्चहा सहान) सर्वव्यापक और महान है 
९ तस्मै ते काम नमः इत्‌ कृणोमि ) उस परम कान्तिमय प्रभु को मैं 
नमस्कार करता हू ! | 
_ ज्यायान्‌ निमिषतो/सि तिष्ट॑ंतो ज्यारयान्त्ससुद्रादासि काम मन्यो 
ततस्त्वम्‌० ॥ २३ ॥ है | 
भ०--हे (काम ) सक्रहरमय, कान्तिमय प्रभो! हे (मन्यो ) 
ज्ञानमय ! ( निमिषतः ) + निमेष करने वाले जीव से भी ( उपायान्‌ ) 
बहुत बडा हे । अर्थात्‌ जितनी इच्छाशक्ति का कौशल निमेष करने में 
मजुष्य आदि जन्तुका है उससे भी अधिक कौशल तेरा है। और (तिष्ठनो 
ज्यायान्‌ ) समान-भात से स्थिरता से खडे रहने वाळे वक्ष पर्वतादि से 
भी स्थिरता के सामथ्यं में तू ( उयायान्‌ ) बहुत बड़ा है। ( समुद्रात. 
ज्यायान्‌ असि ) जर्को के वर्षाने वाले मेघ और घारण करने वाले महान्‌ 
ससुद्र से भी सामर्थ्य में तू ( ज्यायान्‌ ) बहुत बढ़ा है । ( ततः त्वम्‌ ) 
इत्यादि पूर्ववत्‌ । 
न चै वार्तश्चन कार्ममाझोति नाग्निः सूयो नोत चन्द्रमा: । 
ततस्त्यमशि ज्यायान्‌ विश्वहा मद्दास्तस्मै ते काम नप्र इतत. 


कंणोमि ॥ २४ ॥ 


सू० २।२५ | , नवमं काण्डम्‌ । २४ 


आए गा गा मनिका मग्न आग, अमित कळाया य. का ल्क गया. हक, मा ग म. गक 
कचो मा आह. "गा मय काम; जार क हत्या गुन गह म चा मा आळ न आ ना जक, 
का कको जळ जना अत गक मग, आग अन्य, अमिक आणा याग [लने हलमा करना 
ही र ने 





भा०--( चातः चन ) चायु भी ( कासं न आमोति ) 'काम' उस 
महा सकल्यमय, महान्‌ तेजस्वी परम पुरुष को नहीं वयाप सकता या 
उस के पद तक नहीं पहुँच सकता । और ( न अग्निः ) न अग्नि और 
९ सूयः ) न सूय ( उत्‌ न चन्द्रमाः) और न चन्द्रमा हो उसको च्याप 
या उसके पद तक पहुँच सकता है । इसलिये ( तत: त्वम उयायान्‌ 
भात ) हे काम ! परमेश्वर ! तू उनले भी बढ़ा है इन्यादि पूर्ववत्‌ । 


यास्त ।शवास्तन्वः काम भद्रा याभिः सत्य भवंति यद्‌ चणीषे । 
ताभिएमस्मा अभिसचिराखान्यत्रं पापीरपं चेशया घियंः।२५॥(२) 


भा०- हूं ( काम ) काम, प्रभो! ( याः ) जो (ते) तेरी (शिवाः) 
करयाणकारी ( भद्राः ) सुखकारी ( तन्वः ) शात्तियां हैं और ( याभिः ) 
जिनसे ( सत्यम्‌ ) प्रकट रूप से, अभिव्यक्त यह जगत्‌ ( भवति) सत्ता 
को प्राप्त करता है, उत्पन्न होता है ( यत्‌ ) जिस नगत की तू स्वयं 
( वृगीपे ) रक्षा करता है । ( ताभिः) उनमे (स्वम्‌) तू (अस्मान )' 
हमको ( अभि सत्रिशस्त्र ) प्राप्त हो और (पापीः) पापमय, दुःख 
प्रद्‌ ( घियः ) कर्मा और शक्तियों को ( अन्यत्र) हम से (अप वे- 
दाय ) दूर रख । 

॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ 
[ तत्र द्वे सूक्ते, ऋचधेकोनपश्चाशत्‌ ] 


वान ed च अ ns 


२४-नावापच्‌चन काममापुर्नाहोरात्राणि निहतानि यन्ति न वै पुण्यजाच्चनः 
काममापुर्न गन्धर्वाप्सरसो न सपाः | 

२५०-( द्वि० ) वृणीते’ ( नृ० ) 'श्रस्मान्‌ उपसंविशा’ ( च०) 'पापारमि- 
वेशया? इति पेप्प० सं० | 





२६: अथवेवेदभाष्ये ` [ खूं० ३ (२ 


आर ऋ म म, 





[ ३ ] शाला, महाभवन का निमाण ओर प्रतिष्ठा । 


भूग्वाज्षिरा ऋषिः । शाला देवता | १,५,८,१४,१६,१८,२०,२२ २४ अनुष्ट्रम: | 
पथ्यापत्तिः | ७ परा उष्णिक्‌ । १५ व्यवसाचा पञ्चपदातिशक्त्ररः | १७ 
अस्तारपंक्तिः | ' २१ आस्तार पंक्ति: । २५, ३१ निषादो प्रजापतये दृह्त्यो । 
२६ साम्ना त्रिष्ट्रप्‌। २७,२८२६ प्रतिष्ठा नाम गायत्यः। २५,३१ एकावसानाः | 
एकात्रिंशरचं सत्तम्‌ ॥ 
उपसितां प्रतिमितामथों परिमिर्तासुत । ` 
शालाया विश्वचाराया नद्वानि चि ज्र॑तामासि ॥:१॥.'` 
भा०--हम ( उपमिताम्‌ ) सुन्दर रूप से बनी हुई, ( प्रतिभिताम्‌) 
अत्येक अग में नापी हुई, ( परिमिताम्‌ ) चारों ओर से पर्याप्त प्रमाण. 
वाळी शाळा को बनावे । ओर ( विश्‍वावरायाः) सब ओर से सुरक्षित.था 
आवृत (शालायाः) शाला के चारों ओर (नद्धानि) बघे चन्धनों को (नि 
चतामांस ) खोळ दें। भवन बन चुकने पर उसके चारों ओर .लपेटी घास 
"फूस की चटाइयाँ तथा रिह्पियों के बछे आदि खोलने का. वर्णन करते हैं । 
यत्‌.ते नद्ध विश्ववारे पाशो अ्रन्थिश्च यः-कृतः । ` 
बृहस्पतिरिवाह बलं वाचा वि खसयामि तत्‌ ॥ २॥ 
भा०--हे ( विश्ववारे) समस्त चरणीय उत्तम पदार्थो से सम्पन्न 
शाले ! (यत) जो ( ते ) तेरे ( नद्ध) बंधन और (यः) जो ( पाशः 
श्रन्थिः च ) पाश और गांठ बनाया गया है ( बहस्पतिः) वृहस्पति 
येद का विद्वान्‌ (इव) जिस प्रकार ( चाचा) अपनी वाणी से ( बलम्‌ ) 


“य माः 


[शो १-उपमितः ग्रमितोऽथो परेमितश्च यश्शालाया विश्ववाराया ते नद्धान्‌ 
विचृतासासे इति पप्प० सं० | 
२ बुहस्पतिं वहनलम्‌? इति पप्प० सं० | ( च० ) 'विसषशयांमि' इति. 
क्वचित्‌ । 








सू० ३ । ४ | नचम काण्डम्‌ । २७ 
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दाव्द को या प्राण को सुप्रवद्ध करता है उसी प्रकार ( अहम्‌ ) मैं 
( चाचा ) वेदमन्त्र द्वारा ( वडम्‌ ) शाला के आवरण को ( विस्रेस- 
यामि ) ए्थक खोल दू । 

या ययास स चवहे ग्रन्थाश्चेकार ते इढान । 

परूपि विद्धांडस्तेवेन्द्रेण वि चूंतामसि ॥ ३॥ 

भा०--शिल्पी (ते) तेरी ( ग्रन्थीन्‌ ) गांढों को ( आ ययाम ) 

बांधता दै और ( स यप ) तुले ऊंचा करता है और ( इढान चकार ) 
तरे सब भागों को रढ करता हे । ( विद्वान्‌ ) जानकार ( शस्ता इव ) 
काटने चाला जिस प्रकार ( परूपि) पोरू २ को काटा करता है उसी 
अकार हम पोरू २ पर लगी यांडों को ( वि चतामसि ) खोलें । 


चंशान ते नह॑नानां प्राणाहस्य तृणस्य च । 


पत्ताणो विश्ववारे ते नद्धानि चि चूंतामासि ॥ ४ ॥ 
भा०--है (विश्ववारे समस्त पुरुर्णो के चरण करने योग्य 
अथवा समस्त बरणीय धर्ना से युक्त ! (ते) तेरे ऊपर ( वशानाम्‌ ) 
यासां और ( नहनानां ) यन्धनों भोर ९ प्राणहस्य ) उपर से बन्धे 
( तृणस्य च ) घास फूस के और ( पक्षागां ) पक्षों या पासो पर लगे 
“( नद्धानि ) बन्धनो को ( वि चतामसि ) खोळ दें । 
संदेशाना पलदानां परिप्व्जल्यस्य च । 
कद्‌ मानस्य पत्न्यां नद्धानि वि चृतामसि ॥ ५ ॥ 
भा०--( मानस्य) मापने के ( पल्न्या ) पालन करने बाली 
४--(च०) 'यद्धान्‌ वि’ इति पेप्प० सं० | 
५-(प्र०, वि०) 'पलिदानां परिष्वञ्चनदस्य च' ( तृ० ) 'सवोमानस्य 
पत्नि ते इति पप्प० सं० | 


दिया आज हजाम 
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शष अंथचेचेदेभाष्ये [ सू०३।७ 


“ननन यामु 








=, न, न+ का, ह त. विस 


झाडां में रगे ( संदंशानाम्‌ ) कैंची के आकार के जुड़ी लकंडियों के 
और ( पलदेध्नां ) घास कूस के ( परिष्वक्षक्ष्यस्थ च) चारों ओर सरे 
हुए बन्धन के ( नद्धानि) बधर्ना को ( इद्‌) इस प्रकार से (विं 
चताससि ) खोल दै । 

यानि तेन्तः शिकया,न्यावेध्‌ रण्या/यि कम्‌ ! 

घ ते तानिं चतामसि शिवा मान॑स्य पत्नी न उद्धिता तन्वे/मव॥६॥ 

भा०--हे (मानस्य पत्नि) मान, मापन के पाउन करनेहारी शाले ! 
(यान) जो (ते ) तेरे (अन्तः) भीतर (झिषयानि) छींके ( रण्याय ) 
सनोइर सजावट के लिये (ते) एउंरे में ( भायेधुः)' वांधे गये हों 
(तानि) वे सब ( प्र चतामसि ) अच्छी प्रकार बांधे । तू (शिवा ) कल्या” 
णकारिणी ( मानस्य पत्नी ) हमारे मान पालन करने हारी सद-मगृहिणी 
के समान (नःतन्बे) हमारे शरीर के लिये ( उद्‌-हिता ) मति हित- 
कारी (अच) हो । 
हवि धोनंमग्निश'लं पत्नीनां सदन संद: । 
सदो टेचावांमासि देवि शाले ॥ ७ ॥ 
भा०-हे (देबि शाले) दिव्य गुणो से युक्त प्रकाश जोर जळ 

वायु से सुन्दर ! शाले ! ६ ( हविधोनम्‌ ) हवि अन्न के रखने का स्थान 
हो, ( अस्निशाटम्‌ ) तुझ में अग्नि के लिये एथक ग्रह, यशशाका और 
पाकशाला हो । ( परनीनां सदनम्‌) धर की स्त्रियों के लिये एथक्‌ झु 
हो (सदः) अतिथियों से मिलने के लिये स्थान च बठक पथक्‌ हो । 


( देवानां सदः ) ओर तू स्वयं विद्वान्‌ पुरुपों के और बड़े अधिकारियों 
के ( सदः ) गृह स्वरूप भी हो । 





६-- यानि तेऽन्तङ्चिक्यानि ्ामेघोऽङनत्यायकं ' (च ०) सवी मानस्य पत्या 
इति पेभ्प० स० | 


सू० २ । १०] नवम काण्डस्‌ । २६ 
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अच्चुमापश विततं सहस्राक्षं विपचति । 
अव॑नद्धमाभिद्दितं बरह्मणा चि चंतामासे ॥ = ॥ 
भा०-है (विपूवति) उघ शिखर चाली शाले! तेरा 
( ओउ्दाम्‌ ) सी फे शिर पर लगने वाले सुन्दर आभूषण के समान 
( अश्चुम्‌ ) जालस्वरूप (वितत) बिस्तृत ( सहस्नाक्षम्‌) हज़ारों 
अक्षो छिद्रों से युक्त ६। चह ९ महागा ) घ्ञानपूर्वेक ( अभिहितम्‌ ) 
बांधा गया और ( अवनद्धस्‌) कसा है उसको हम (वि चतार्मास ) 


नौक, बही क 


विशेष रूप से खोलते ई । 
यस्त्वां शाले प्रतिगृह्णाति येन चासिं सिता त्वम्‌ । 
उभो मांनस्य पत्नि तो जीवतां जरर्दष्टी ॥ ६ ॥ 
भा०--हे (शाले) शाले! गृह! भवन! (यः) जो पुरुष 
( स्वा ) तुले ( अत्िगृह्णाति) स्वीकार करता है, अपनाता है भौर 
( येन ) जिसने ( स्वम्‌) तुझे (मिता असि) बनाया है हे ( मानस्य 
परिन ) सम्मान के पालन करने हारी ! ( उभौ तो ) वे दोनों ( अर- 
दृष्टी ) चुढापे के काळ तक ( जीवतासू ) जीवन निर्वाह करे । 
अमु्नैनमा गंच्छतादू दढा नद्धा परिप्कता । 
यस्यास्ते घिच॒तामस्यङ्गमङ्नं परुष्परुः ॥ १० ॥ ( ६) 
भा०--है शाळे! (यस्याः) जिस तेरे चारों ओर लगे बन्धन के 
( अद्भम्‌ अद्गभस्‌ ) भंग २ भौर ( परुः परुः) पोरु २ तक को अब हम 
( चि चतामसि ) विशेष रूप से जुदा कर र हे हैं ( अमुत्र ) भविष्य काळ 
में त वही ( रृढ ) खूब मजवूत (नद्धा ) सुद्ध ( परिष्कृ ) सुन्दर 
सुसज्जित होकर ( एनम्‌ ) इस स्वामी को ( आगच्छात्‌ ) प्राप्त हो । 
८-प्र०) 'यद्मोपिश,' अपिनद्धमपि हित इति पेप्प० सं० | - 
£--49०) 'यथिया[ त्वा ) प्रति इति पेप्प० सं० । 
१ ०-दि ०) 'त्रिधानद्धा", (तृ०) 'तस्यास्त' शति पेप्प० सँ० | 
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यस्त्वां शाले निम्रिमायं संजभार वनस्पतीन्‌ । 
प्रजाये चक्र त्वा शाले परमेष्टी प्रजापतिः ॥ ११॥ 

भा०--हे ( शाळे) शाले ! (यः) जो शिल्पी (त्वा ) तुझे 
( निमिमाय ) बनाता है और तेरे बनाने के लिये ( वनस्पतोन्‌ ) इक्षो 
को ( संजभार ) कारता हे चह भी ( परमेष्टो ) परमेष्टी, परम पद पर 
स्थित ( प्रजापति ) प्रजा के स्वामी के समान हॉरर ही (त्वा ) तुझे 
( प्रजाये ) अपनी प्रमा के लिये ही ( चक्रे ) यनवाता है । 

नमस्तस्मै नमो टात्रे शालापतये च कृएमः । 
नमोग्नय घ्रचर॑ते पुरुपाय च ते नमः ॥ १२॥ 

भा०--हम ( दात्रै तस्मे नमः कृण्मः) दाला को पत्यर इट काट 
काट कर गदने वाळे शिल्पी को नमस्कार करते हैं ( शाळापतये च नमः 
कृण्मः ) भौर झाला के स्वामी को भी हम नमस्कार, उचित आदर करते 
हैं। और ( अग्नये प्रचरते नमः ) अग्नि लेकर उससे सर्कार करने हारे 
विद्वान्‌ को भी हम नमस्कार करते दें । और (ते पुरुपाय नमः ) तुत्त 
पुरुप को भी नमस्कार दे । 

गोभ्यो अश्वेभ्यो नमो यच्छालयां चिजायंते । ` 
विर्जावति प्रजांचति चि ते पाशोश्च्रतामसि ॥ १३॥ 

भा०--( गोभ्यः) गोभ और ( अश्वेभ्यः ) घोड़ों के लिये अर 
( यत्‌) जो भी ( झाळायां वित्रायते ) शाला या गडू में विविध प्रकार 
के पदार्थ हैं ( नमः) उनको नमस्कार हो, उनका सदुपयोग लिया 
जाय । हे ( चिजावति ) विशेष पदार्थो को उत्पन्न करने चाली ! हे (पजा- 





११-(प्र०) “यस्वा पूर्वे निमि’ इति पेप्प० सं० | 
१२-६०) 'च कृणमासे’ इति पेप्प० सं० | 
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काहा 
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वति ) प्रजा पुत्रादि से सम्पन्न शाले | ( ते पाशान्‌ ) तेरे पाशा को हम 
९ विचतामसि ) नाना प्रकार से खोलते हैं । 
घग्निम॒न्तइळादयासे पुरुषान्‌ पशुभिः सह! 
चिज्ञांचति प्रजावति वि ते पाशश्चुतामासे ॥ १४॥ 

भा०--हे चाले ! तू ( पशुमिः सह ) पश्चुओं स इत ( पुरुपान्‌ ) 
पुरुपा को और ( अग्निम्‌ ) यज्ञाग्नि, गाहपत्य और आइवनीयाग्नि इन 
भरिनरयो को गाहपत्य अथवा (अग्निम्‌) पुरुषां के अग्रणी को भी (अन्तः 
छादयसि ) भपने भीतर विश्राम देता है । हे ( विज्ञावति प्रबावति ) 
विविध पराथो के उत्पादक और प्रजासम्पन्न शाले (ते पादान्‌ वि चतार्मास) 
तेरे पार्था के यन्धनों को खोलें । 
श्रन्तरा द्यां च॑ पृथिर्वी च यद्‌ व्यचस्तेन शाला प्रति शुह्णामि त इमाम्‌ 
यद्रन्तरि्ञे रज नो विमानं तत्‌ कुण्वेउद सदर शावधिभ्य: । 
तेन शालां प्रति शुद्र्णामि तस्म ॥ १५ ॥ 

भा०--( द्यां च पृथिवीं च ) द्यौः आकाश ओर ( प्रथिवीं च ) 
चियो के बीच में (यत्‌) जो (व्यचः ) विशेष विस्तृत अवकाश है 
( त्तेन ) उससे (ते) तेरे लिये हे प्रदान ! ( इमाम्‌ ) इम ( शालाम्‌ ) 
शाला को ( प्रनिगृलामि ) स्वीकार करता हूं । भौर (यच्‌) जो 
( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष का भाग या भोतरी खोखका भाग ( रजसः ) 
घर का ( विमानम्‌ ) विशेष परिमाण हे ( तव्‌) उसको ( अहम्‌ ) मॅ 
( शेवधिभ्यः ) सुखप्रद पदाथा और कक्षाओं के लिये या विशेष 
सम्पत्तियां के लिये ( उदरं कृण्मे ) पर्याक्तरूप में अच्छे लम्बे चौड़े बनाऊ 
( तेन ) उस निमित्त से (तस्मे) उस गृइपति के लिये ( शाळाम्‌ ) 
शात को ( प्रतिशु्घामि ) स्वीकार करता हू । ` 

१५-( द्वि ) "प्रतिगृह्णामि तमान्‌ इति पेप्प० ० | 
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म ग म ह भा किक गन 


कक हर क of का 
ऊर्जस्वती पर्यखती पृथिव्यां निमिता मिता । 
विश्वान्ने विश्रती शाले मा हिसीः प्रातेगहुणतः ॥१६॥ 
भा०--है (शाले) शाले ! गृह! त्‌ (उजस्त्रती ) आरोग्य 
पराक्रम से युक्त एव धन धान्य से सम्पन्न ( पयस्त्रती ) दुग्ध, रस, जल 
आदि से परिपूर्ण, ( पथिव्याम्‌ ) एथिदी पर ( मिता) माप २ कर 
( निमिता ) बनाई गयी है तू ( विश्वान्नम्‌ ) सघ प्रकार के अग्नो को 
( बिश्रती ) धारण करती हुई ( प्रतिग्हनः ) स्वीकार करते हुप 
स्वामी को मा हिंसीः ) विनाश न कर ।' 
तुरेराब्टंता पलदान्‌ बसांना रात्रीव शाला जग॑तो निवेशंनी । 
सिता पृथिव्यां तिष्ठास दस्तिनीव पद्वती ॥ १७ ॥ 
भा०--९ तृणेः ) दण, घास फूस से ( आन्रृता ) ठकी हुई और 
( पर्दान्‌ ) पलद्‌, फूस के चने टाटियों या वयाइयाँ को ( वसाना ) 
भोढ हुए, (रात्री इच ) रात्रि के समान ( जगतः निवेशनी ) जगत्‌ 
को अपने भीतर सुख से वास देने हारो ( पृथिव्या ) पृधिवी पर (मिता). 
मापकर बनाई गई ( पद्दती ) स्थूल परो वाली ( हस्तिनी इच ) हथिनी 
के समान ( पद्वती ) स्थूल स्तम्मो से युक्त होकर ( तिष्टसि ) खडी है । 
इर्टस्य ते चि चुताम्य पिनद्धमपोर्णुचन्‌ । 
वरुणेन समुब्जितां मिञःप्रातर्व्यु। व्जहु ॥ १८ ॥ 
भा०—हे शाले ! (त) तेरे अपर लगे ( इटस्य ) चटाई, घास 
को ( अपिनद्धस्‌ ) बधे हुए पूलों को ( अप उर्णुबन्‌ ) खालता हुआ 
में ( चि चतामि ) उसको खोलता हूं! और ( वरुणेन ) अन्धकार से 
( सम्‌ डांब्जतां ) ढकी हुईं को ( प्रातः ) प्रातःकाल ( मिन्नः) सूर्य 
(च उब्जतु ) विशेष रूपसे प्रकाशित करे । 
| ~ Gl 8 ~ NE छि ~ 
घर्णा शालां निमितां कचिभिनिमितां मिताम । 


स ३ । २१ ] नवमं काण्डम्‌ । दई 





इन्द्राग्नी रक्ततां शालामसूतो सोम्ये सदः ॥ १६ ॥ 
भो०--( प्ह्मणा ) ज्ञानपूदक ( निमितां ) बनाई गई, ओर 
( कविशिः ) बुद्धिमान्‌ पुरुषों द्वारा ( सिताम्‌ ) नापी और ( निमित्तां ) 
बनाई गई ( शालाम्‌) शाला को ( इन्द्राग्नी ) इन्द्र, वायु और अग्नि 
दोनों ( असती ) असतत जीवन की वृद्धि करने वाले पदार्थ ( सोम्यम्‌ ) 
सुखकारी ( सदः ) गृह ( रक्षताम्‌ ) बनाये रवखं । 
देह रूप शाला का वणन 
कलायधि फलाय कोशे कोशाः समुष्जितः 
तत्र मर्तो चि जायते यस्माद्‌ विश्व प्रजायंते ॥ २० ॥ (७) 
भा०--( कुलाये अधि कुछायम ) घासले पर घोसला अथवा 
( कोरो कोशः समुब्जितः ) कोशा पर कोश आवरण करता है ( तत्र मत्तः 
विज्ञायते ) वहाँ प्राणघारी जीव का मरणधर्मा शरीर नाना प्रकार से 
प्रकट होता है ( यस्मात्‌ विश्वम्‌ प्रजायते ) जिससे समस्त प्राणी उत्पन्न 
होते है 
या द्विपज्षा चतुंष्पज्ञा पटपंक्ष! या निंसीयते । 
रशापज्ञां दशपच्तां शालां मान॑स्य पत्नीमग्निगर्म डवा शंय ॥२१॥ 
भा०--( मानस्य पत्नीम्‌ ) मान, मातृत्व सामथ्यं का पालन करने 
वाली पत्नो स्री के ( गर्भः ) गभं रूप ( अग्निः इच ) जीव जिस प्रकार 
सोता है उसी प्रकार सैं (अग्निः) गृहपति ( अष्टापक्षां दशपक्षां 
शारा आवाये ) आउ कोठरियों और दश कोठरियों चाली शाळा के बोच 
१६-{ द्वि० ) निर्मितां’ (च०) 'सं,भ्यं' इति क्वचित्‌ (०) चतुम्रत्तिः 
परिचक्रां कविभिनिर्मितां मिताम्‌ । विश्वानानिश्रती शालाममृतो 
सोम्यं सदः | इति पप्प० सं० | 
२०-( तृ० ) "तत्र मों वि’-इति पेप्प० सं० | ` 
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में रहु। (या). जो शाला ९ द्विपक्षा ) दो-कोठरियो:चाळी, ( चतु- 
पक्षा ) चार कोठो वाळी ओर (या ) जो € पटपक्षा ) छः कोठरियों 
चाली भी ( निमीयते ) बनाई जातो हे । 

` पक्षत्क्रक्षागृह । द्विपक्षा-जिसमें दो कमरे हों। अष्टापक्षानञआाठ 
कमरों वाळी । दझपक्षाम्दश कमरों बाली । | 


प्रतीची' त्वा प्रतीचीनः शाल प्रम्याहिंसतीम । - 
अग्निह्यञन्तरापश्चर्तस्य प्रथमा द्वाः ॥ २२ ॥ 
भा०--हे ( झाले ) शाळे ! ( प्रतीची ) .अपने समक्ष खड़ी हुई 
( अहिसतीम्‌ ) किसी प्रकार का कष्ट न देती हई, सुखकारिणी (त्वा ) 
तेरे प्रति ( प्रतीचीनः ) प्रतीचीन, तेरे अभिमुख होकर ( प्रमि ) भाता 
हु । और (अन्न ) इसके भीतर ( अस्निः) आग और ( आपः ) जळ 
ही ( ऋतस्य ) जीवन के ( प्रथमा ) उत्तम (द्वाः) द्वार हैं। अथवा 
( अन्तः) भीतर ( अग्निः) ज्ञानवान्‌ विद्वान और ( आपः ) भाप्त 
पुरुष रहें चे हो ( ऋतस्य ) सत्यज्ञान के ( दवः ) द्वार हैं । 
उमा आपः प्र भरास्ययच्मां यंदसनाशनीः । 
गृहानुप प्र सीदास्यमृतेन सहाग्निना ॥ २३ ॥ 
भा०—मैं (इमाः) इन ( यक्ष्मनाशनीः) रोगजनक जन्तुओं 
के नाश करने वाळी ( आपः) जलों को ( अयक्ष्माम्‌ ) रोग रहित 
शाला में ( प्र भरामि ) लाता हु । और ( अग्निना ) अग्नि और ( अस" 
तेन ) जळ के ( सह) साथ अपने ( गृहान्‌ ) गृह के चन्धुओं के पाल 
(डप प्र सीदामि) आता हु । 
२१-पत्त परिग्रहे ( पचाथच्‌ ) पक्ष: कोष्ठः |. 
२२-( च० ) 'ग्रथमो सा’ इति पेप्प० स० | 
२३- प्र० ) आप» प्रहराम्य' ( तृ० ) गृहानासेः इति पेप्प० सं० | 


सू० ३। ३१ ] नवमं काण्डम्‌ | ३१ 
मा नः पाशं प्रतिं मुचो गुरुभीरो लघुभव । 
न्च | च ० ब, 
वधामेव त्वा शाले यत्रकामं भरामसि ॥ २४॥ . 
भा०--हे ( नाले) शाले ! ( नः) हमारे लगाये ( पाशम्‌ ) बंधन 
को (मा प्रति सुचः ) घारण मत कर, अब न रख । हे शाले ! ( गुरु 
भारः) तेरा भार बहुत अधिक है । तू ( रघुः भव) हलकी होजा । हे 
शाले ! हमारी इच्छा हैं कि ( स्वाम्‌ ) तुझको ( चधूस इव ) वधू, नव 
विवाहित कन्या के समान (त्वा) सुसज्जित तुझे (यत्र काम) जहां इच्छा 
हो ( भरामसि ) ले जाये । 
इस मन्त्र में पक स्थान से स्थानान्तर में ले जाने लायक गृह का 
वर्णन वेद ने किया है । 


॥_ ७५, केव 


घराच्या दिशः शालांया नमो महिस्ने स्वाहां देवेभ्यः स्वाद्यभ्यि॥२५॥ 
दक्तिणाया टिशः० ॥ २६ ॥ प्रतीच्या टिशः०॥ २७॥ 
उदीच्या दिश:०॥२८ घुवायां दिशः०॥२६॥ ऊर्ध्वायां दिशः०॥३०॥ 
टिशोदिंशः शालाया नमो महिस्ने साहा दे वे्य; स्वाहो/ भ्यः॥३१॥९८. 
भा०--शाला के भीतर प्रवेश करके गृहपति प्रत्येक दिशा से पर- 
मात्मा की और देवों की अर्चना किया करे । ( शालायाः ) शाला के 
( प्राच्याः दिशः) भाची, पूर्वाभिमुख दिशा से ( महिस्ने नमः) उस 
महा महिम परमात्मा के छुभ गुणानुवाद करें भौर ( स्वाहोभ्गः ) उत्तम 
रीति से स्तुति अर्चा करने योग्य ( देवेभ्यः ) देव, वद्ान्‌ पुरुपा का भी 
हम गुणानुवाद और आदर सत्कार करें । इसी प्रकार ( दक्षिणायाः ) 





२५-३ १--स्वाहा दवैम्यः स्वाह्येभ्यः प्राच्याः दिशाः शालाया नमो 
महिम्न? इत्यादि २६, २७,२८, २६, ३०, ३१ इल्यादेष्वप्येप एव 
क्रमः | इति पप्प० सं० | “ 


जन 


३६ अथर्ववेदभाष्ये [.स्‌०४। १ 


hi 








दक्षिण, (प्रतीच्याः) पश्चिम, ( उदीच्याः) उत्तर, (्रवायाः) भ्रत्रां अर्यात्‌ 
नीचे की और ( ऊ्ध्चायाः ) ऊपर की ( दिशाः) दिशाओं से भी हम पर- 
मात्मा को नमस्कार और पूज्य विद्वान्‌ पुरुषों की पूजा सत्कार कर । इसी 
प्रकार ( दिशः दिशः) शाला के सब दिशाओं से ( नमो महिम्ने देवेभ्यः 
स्वाह्येभ्यः स्वाहा ) परमेश्वर और पुजनीय विद्वानों की पूजा हो। २ 


RE 


[ ४ ] ऋषभ के दृष्टान्त से परमात्मा का वणुन । 
झा ऋषि: | ऋषसों देवता | १-५,७,६,२२ निष्टरभः। ८ भरिक्‌ | ६ 
१ ०२४ जगत्यो । १९-१७,१९२०,२३ अड्प्ट्रमः। १२ उपरिष्टाद्‌ बृहती । 
२१. आस्तारपाक्तिः । चतुबिंशाच तृक्तप्‌ ॥ 


साहस्रस्त्वेष ऋषभः पय॑स्वान्‌ विश्वां रूपाणि उच्तणांस विश्र॑त्‌ । 
भद्रे टाचे यजमानाय शिक्षन्‌ वाहस्पत्य उस्रियस्तन्तुमातंन्‌ ॥१॥ 


भा०--( साहत्ः ) सहो शिरों, बाहुओं, पारदो, चक्लुओं एवम्‌ 
अनन्त सामथ्प्रों से युक्त (त्वेषः) कान्तिमान्‌, (ऋषभः) सर्वव्यापक, सर्व- 
प्रकाशक (पयस्वान्‌) आनन्द रस से परिपूर्ण, त्रीय चान्‌ , परमात्मा (विश्वा 
रूपाणि ) समस्त काम्तिमान लोको को अपने ( वक्षणासु ) कोर्खो में 
या वहन करने में समर्थ शक्तियों में (ब्रित्रन्‌ ) धारण करता हुआ ( वाह 
स्पत्यः ) स्य ददत्‌, महान्‌ लोको के स्वामी होकर, ( उस्रियः ) सव 
के भीतर स्वय बसने चाला एवम्‌ सबको अपने में वास देने वाला दौर 
( दात्रे ) दानशील, आत्मसमपण करने हारे ( यजमानाय ) यजमान 
आत्मा, पुरुष को ( भद्रम्‌) सुखकारी, कल्याणमय लोक या .देह को 


( शिक्षन्‌ ) प्रदान करता हुआ ( तन्तुम्‌) इस बिस्तृत जगत मय तन्तु 
को ( आतान ) फेलाता है । 


'सू० ४। ४ | नचमं काण्डम्‌ ! ३७ 


परत ल जाळी का म क पान ना मोने ळी जङ गद के गया. काकर क गु म. नायक १० जू, पी भेद गक च छ के कक वहा जक TT a i TE RR पड की 
भ क क. जना अम पाना ना 


थवीव 


अपां यो अध प्रतिमा घभूचं प्रभः सवेस्मे पृथिचीवं देवी । 
पिता घत्सानां पतिरच्न्यानां साहरे पोपे अपि नः कणोतु ॥२॥ 

भा०--( यः) जो ( अग्रे ) पूवकाल में ( अपां ) जगत्‌ के कारण- 
भूतं भापाःन्सूद्षम प्रकृति के परमाणुओं पर भी ( प्रतिमा ) 'प्रतिमान' 
मापने और उन में भी व्यापने वाला (वभूव) रहा ओर ( सवंस्मे प्रभूः ) 
सब संसार का उत्पादक और अधिष्ठाता (देवी पृथिवी इव ) देवी 
पृथिवों के समान सत्रका आश्रय था ओर हे । और जो ( वत्सानाम्‌ ) 
प्रकृति के भागे उत्पन्न होने चाले पञ्चभूत आदि विकृत रूपों के या प्राणियों 
के आवास हेतु लोको या मुक्त जीवों का ( पिता ) जनक और पालक 
और ( अध्न्यानाम्‌ पतिः) न मारने योग्य गोर्जो के पति महा दृपभ के 
समान ( अम्न्यानां पतिः) कभी नाश न होने वाले पत्चभूतों के सूक्ष्म 

सन्मात्राओं को भी पालक है वह परमात्मा ( नः) हमें ( साहले पोषे ) 

सहसा प्रकार के पोषण कायो में ( अपि कृणोतु ) समर्थ करे अर्थात्‌ 
जिस प्रकार चह सहो विद्वो को पुष्ट करता और पालता है उसी प्रकार 
वह हमें भी समथ करे । 

'बत्सार्ना पिता, अघ्न्यानां पतिः इत्यादि विशेषणो से साधारण सांड 
भी उपमान रुप से ज्ञात होता हैं। 
पुमानस्तर्वान्त्स्थविं२: पय॑स्वान्‌ चसोः कर्षन्धमपमो विभति । 
तमिन्द्रीय पथिमिदेवयानेहुतमग्निवेहतु ज्ञातवेदाः ॥ ३ ॥ 

भा०--( ऋषभः) चह सब संसार को चलाने वाला, सवेश्रेछ 
( पुमान्‌ ) पुमान्‌ पुरुष, पूर्ण ज्ञानी अथवा समस्त पदार्था में व्यापक 


२--१. वत्सा वे देव्या अरध्वयवः | र०१।०।१।२७॥ 
३--द्वि ०) 'वस्तोष्कवन्ध'ईति क्वचित्‌ पाठः | 


३६ ' अथवचेदभंष्ये [ स०४१.४ 
समस्त विदयों कौ अपने भीतर घारण करने वाला, ( स्थविरः ) नित्य 
कूटस्थ, सदा स्थिर, अविनाशी होकर ( वसोः ) चसु, वसने' वाले इस 
अखिल जगत्‌ के ( कबन्धम्‌ ). शरीर भाग को अथवा ज्ञानमय, सुखमय, 
शक्तिमय बन्धन सामर्थ्य को ,( बिभति ) स्वयं धारण करता है ( तम) 
उस ( हुतम्‌ ) व्यापक परमात्मा को ( जातवेदाः ) प्रज्ञाचान्‌ (अग्नि: ) 
अग्रणी, योगी, ज्ञानी, विद्वान्‌ ( देययाचैः ) देव विद्वानों से जाने योग्य 
( पथिभिः) मोक्ष मार्गा से (इन्द्राय). इस. जीव को ( वहतु ) 
ळे जाये । 
चल के पक्ष में प० हिटनी भोर. औफियथ आदि ने इस सन्न्न का निर्न” 
लिखित अर्थ किया है “नर, गाभिन; बड़ा, दुग्ध चाळा, भराई के घडू को 
वेळ धारण करता है, जातवेदा अग्नि इन्द्र के लिये वलि किये उस बेल को 
देवों से चले गये रास्तों से छे जाय.। प० शकर पाण्डुरंग ने इस सुक्त के 
भ्रारन्भ में विनियोग लिखा है कि ब्राह्मण बेल को मार कर भिन्न २ देवता- 
ओके लिये होम दे ।!-यह अर्थ इस-कारण असंगत है कि बैल के ऊपर 
पयस्वान्‌ , चसोः कबन्धम्‌? अन्तान्‌ ओर देवयानैः .पथिमिवंहतु'. आदिः 
निशेषण उसमे सगत नहीं हैं-। , ',.. , 
पिता वत्सानां परतिरच्न्यानामथो पिता महतां गभराणाम्‌ः।: `: . 
वत्सो जरायु प्रतियुक्‌ पीयूष आमिच्ता घृत तद्‌- चस्य रत॑ः-॥४॥ 
` भा०--९ चस्सानां पितां ) समस्त. लोको, झुक्तात्माओं या जगत्‌ 
के घटक प्रञ्चसूतों का, ( पिता.) पिता, पालक ( भध्न्यानां पतिः ) 
अविनाशी शक्तियों का स्वामी :.(.अथो) और ( महतां) बडे २ 
( गगराणाम्‌ ) वेद या घहमज्ञान के गुरु .गणों का सी ( पिता ) पारक 


४-६०) "उतायं "पतर्‌? आभिक्ृमस्तु घृतमस्य योनिः’ इति ( च० ) 
भिसा मस्तु घृतमस्य रेतः* इति ते० सं. । ` 


म्०४॥४]] नवमं काण्डम्‌! ३६ 
या प्रतिदिन का दुहा हुआ ( पीयूषम्‌ ) दूध, (आमिक्षा) जमा हुआ दही 
या फटा दूध और ( घृतम्‌) घी ( तत्‌' उ ) यह सब जैसे इस प्रत्यक्ष 
( अस्य ) इस सांड के ही ( रेतः ) चोय का प.रणाम हे उती'प्रकार 
( चत्सः ) वायु या अग्नि या अहकार, (जरायुः) हिरण्यगभ, (आमिक्षा) 
प्रह्माण्ड ( प्रतिधुक पोयूपम्‌ ) प्रातकल्प, प्रतिसग' में दोहन करने 
ग्य पीयूषे, पयस, रस प्राण या परम सूक्ष्म जगत्‌ का मूलकारण भूत 
परमाणु रूप 'अपः' भौर ( घतम्‌ ) अन्तरित्त या तेजस्तत्व, ( तत्‌ उ ) 
वह सव कुछ उस महान परमेश्वर का ( रेतः ) बीय है ! 


वत्स!१---अयमेव वत्सः योय ( वायुः ) पवते । श० १३।४।५।१२॥ 
अग्निह,चे ब्रह्मणो वत्सः । जै० ३।२।१३।१॥ मन एव वत्सः ।-श०, ११)३। 
१।१॥ “जरायु”--शणा जरायु। श० ६।६।२।१५॥ यत्न वा प्रजापतिरजायत 
गभा भूत्वा तस्मादूयज्ञा्तस्य यन्ने दिष्ट पुल्वमासीत ते दाणाः स्तस्मात्ते पूतयो 
अव्रस्ति। श० ३।२।३।३१॥ “पीयूषः, पयः पीयूय । यज्ञ ॥ रसो वे पयः- 
दा० ९।४।४।८॥ आपोहि पयः | कौ० ५॥४॥ सौय पयः। ते०३।९।१७।४॥ 
जागतमयन भवति । ताँ० १३।४।१०॥ वायव्य पयो अर्वात | श्०२।६॥३।६॥ 
आमिक्षा"--आण्डख वा एतद्रप"यदामिक्ष। । ते० १।६।२।४॥ "घृतम्‌ 
एतद्रा अंग्रेः प्रिय घाम यदू घृतम्‌ । ते० १।१।९।६॥ उल्तर घृतम्‌ । श० ६।६। 
२।१५॥ घृतमन्तरिक्षस्य रूपम्‌ । श० ७।५। १।३॥ 


चायु 'वत्स' है, ब्रह्म का “वत्स' अग्नि है। अध्यात्म में मन आत्मा का 
वत्स दै । अथवा अकति का विकृत रूप अहंकार वत्स है । 'जरायु भोर 
शणा' चह पदार्थ है जिस में यज्ञमय प्रभु स्वय हिरण्यगभ या विराड. 
रूप से प्रथम प्रजापति रूप में प्रकट हुभा। 'पीयूप' व रस 'आपः 
या सौर्य रस हें जिनसे अनेक लोकों की रचना हुईं है। वह जगत्‌ 
का मूलकारण हे । वह वायुरूप है। 'आमिक्षा' ` हिरण्यगभ के घटक 
पदार्थं का नाम है । "घत? अग्नि का प्रिय तेज है, या हिरण्यगर्भ काः 

१२ 





४०. ञ्रथर्यचेदभाप्ये ( छू० ४। ४ 


का प री मुडी. कया. म न कक मालमा तुया केमा सुन ज को गळया की har Se कि का विळी कि डड पोळा SF कय क का कळा पजा दा hr FS hdd wm धक्का शक भेना ता क कहत जामा ध्या आण 


आवरण :है। यह अन्तरिक्ष का रूप है । इस प्रकार प्राधीन परिमापाओं 
का स्पष्टीकरण जानना चाहिये । 


डेचानां भाग उपनाह एपा:पां रस ओपधीनां घतस्य । 


सोम॑स्य भन्चमदणीत शक्रो व्रृइन्नाद्रेरमवद्‌ यच्छरीरम्‌ ॥ ५ ॥ 
भा०--( एपः ) यह पूर्वोक्त ऋषभ नाम से कहा गया इंदवर ही 
( देवानाम्‌ ) समस्त देवों का ( भागः) भजने करने योग्य, आश्रय स्थान 
और (उपनाहः) अति समीपतम होकर उनको परस्पर बांघकर वश करने 
वाले, उनमें पिरोये सूत्र के समान है। और वही (अपां रसः) सूक्ष्म 'भापः 
रूप परम प्रकृति के परमाणुओं का सूक्ष्म रस उनके भीतर उनको भो 
घारण करनेहारा शक्तिख्प होकर उनमें भी व्यापक है। भोर वढी ( ओप- 
धोनों रसः ) भोपधियों, दिव्य शक्तियों अथवा अ.रनमूय रेतस्‌ पदाथ के 
धारण करने वाले सूर्या और ( घतस्य रसः ) स्वतः तेजस द्रब्य के परस- 
रूप का भी स्वय धारण करनेहारा 'रस' रूप है। वही ( शकः ) सवं 
शक्तिमानू धोकर ( सोमस्य) उत्पन्न इस जगत्‌ के या जीव सपार के 
( भक्षम्‌ ) प्राण को ( अवृणीत ) वश किये हुए हे । भीर ( यच्‌ ) जो 
स्वयं ( शारीरम्‌ ) सबका आश्रय होकर ( बृद्दत्‌ ) सबसे महान्‌ ( अदः ) 
अखण्ड, सबको अपने में ग्रस लेने चाला, संहारकारी (अभवत्‌) होता है । 
( १ ) 'अपां रसः-_*स्वथाये त्वेति रसाय त्वेत्येवेतद्‌ भाइ" अर्थात्‌ 
| सघानरसः ] इति श० ५।२।३।७॥ (२) ओपघयं/--जगत्यः 
ओपधयः । श० १।२।२।२॥ भोपधयो चे देवानां पत्न्यः । श° ६।५।४।४॥ 


२०) “देवानामेष उपनाह असीन्‌? अपां गर्म ओष्धीपु न्यक्तः | 
सामस्यदप्स मवृ्णात पूषा चूहर्नाद्रे रत्रवत्‌ यत्तदेषाम्‌? इति तै०सं० | 
तत्र (46० ) "अपां पतिवृषम ओषधीनाम्‌! (च०) 'यत्तदार्सात्‌' इति 
विशषो | मे० सं० | 


सू०४॥६] नवम काण्डम । ५१ 


माल et क त न न मोहन, गोंद. ge नल म मक आन सन भल सन्जय न । 





NH त गी 


श्रजापतिस्ता आहुति अग्नी व्योक्षत्‌ ओव घग्रेति । ततः ओपचयः समभवन 
सस्मादोषधयो नाम ! श० २।२।४।५॥ (३ ) 'सोमः--स्वा चै मे एषा 
| सूत्तिः ] इति तस्मात्‌ सोमो नास । श० ३।९।४।२२॥ (४) “सक्षमौ-- 
घ्राणो वै भक्षः । श० २।२।१।२९॥ (५ ) 'शरीरम'--अथ यव सर्व- 
सस्मिन्न श्रयन्त तस्माद्‌ उ शरोरम्‌ । श० ६॥१॥१॥४॥ 


(१) रस का अथे स्वधा है अथात्‌ रू य धारण करने हारा । (२) 
देव, दिव्य पदार्थों की शक्तियां ओपधि कहाती हैं, जिनमें परमात्मा ने 
अग्नि पदाथ स्थापित किया है घे सूर्य आदि पदार्थ जगतो, सौरमण्डल 
आदि ओपधि' शब्द से कहे जाते है । ( ३ ) प्रजापति का अपना व्यक्त 
दारीर जगत्‌ सोम है। (५) भन्न प्राग का नाम है । (५) वह इस समस्त 


जगत्‌ का आश्रय है अतः परमात्मा 'शरीर कहाता है । 
0७, आ वि a] ~ ff १ a |. 

रमन पूरी कलश विभर्पि त्यटो रूपाणां जनिता पंशवाम्‌ । 
आन 4. | ~ के 
शिवास्तें सन्तु पजन्व/ इह या इमा न्य१स्मभ्य खधित यच्छ 
या असः ॥ ५॥ | 

भ०--है परमात्मन्‌ ! तू ( सोमेन ) ससार को उत्पन्न करने व'ले 
सामथ्यं जीवनरस, चीयं एवं अस्त से (पूणम्‌) पूर्ण (करदाम्‌)' करूश 
के समान ब्रह्माण्ड अथवा गतिशील जगत्‌ को ( बिर्भाप ) धारण ओर 
पोपण करता है। तू (रूपाणाम्‌) नाना रोचमान, तेजत्वी पदार्थों को ओर 
नाना जीव जन्तुओं के लक्षा रूपो को (त्वष्टा) बनाने वाला ओर ( पच्मु- 
नाम्‌ ) समस्त जीवो का (जनिता) उत्पादरु है। (ते ) तेरो (इह) इस 
लोक में ( याः ) जितनों ( प्रजन्वः ) प्रजा हें अथवा उत्पादक शक्तियां 
हें चे ( शिवा: ) कल्याणकारिणी ( सन्तु ) हों, ओर हे ( स्वधिते ) स्वयं 





६--'सोमस्य पूर्ग? इति पेप्प० सं० ॥ 
६, कलगतोा दत्यस्मात्‌ यशच्‌ । 


४२ अंथर्ववेंदभाष्ये i [०४७ 
संमस्तं जगत्‌ को घारण करनेहारें! और ( याः अमूः ) जो बे दूरस्थ तेरी: 
उत्पादक झक्तियां हैं उनको भी  श्षस्पम्पस्‌ )' हमारे हिंत के लिये-( निर 
यच्छ ) निग्रस में चेला । ' पंशु में का पालन, उत्पादन, प्रजावधन आदि 
शक्तियां इस लोक के मनुष्य के समीप और 'वँश में भी हो' सकती हैं । 
चे सब कल्याणकारिणी हैं, परन्तु उसके बश से वाहर, सूष्टियों को :उत्पनन- 
होना, . घततुओं का परिचत्तने, धूमकेत्ुओं का उदय, महो. का? संचालन 
विद्यर्तों का प्रपाव आदि दैची शक्तियों को प्रभु: नियम में र३खे। वे उपद्रवः 
कारी न हो । | | ; . ह. 
इस 'सन्त्र का योरीप के पण्डितों का किया अर्थ बड़ा हास्यास्पद है ३ 





राज्य विभर्ति तमस्य रेतः साहस्रः पोपस्तमु यशमाहः । 


इन्द्रस्य रुपरपभो वसानः सो अस्मान देवाः शिव पेत उत्त॥७॥ 
भा०--( अस्य ) इस साक्षात्‌ परमेश्वर का ( घनम्‌) आति देवी 
च्यमाच (रेतः) उत्पादक बीयर ( माज्यं) आज्यरूप्मस्त देवशब्द॑ 
वाच्य दिव्य पदार्था को या प्राणों को ( विभत्ति ) धारण करता है और 
'उनको पुष्ट करता है । वह स्वयं ( साहस्नः पोपः ) सहस्रां, अनन्त शोको 
का सहस्रो प्रकार से पोषक है। (तम्‌ उ) उस परमात्मा को ही 
(यज्ञम्‌) यञ्च प्रजापति, परम पुरुष महान्‌ आत्मा ( आहुः ). वतलातेः 
हैं। हे ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुपो ! वह ( ऋपमः ) सर्वश्रेष्ठ सर्वद्रष्टा, प्रभु 
(इन्द्रस) 'परसेश्‍वर के ( रूपम्‌ ) पद को ( चसानः ) धारण करता हुआ 
€ दत्तः) सब पदार्थो का देनेहारा ( शिवः ) कल्याणमय ..( अस्मात.) 
हमें ( आ पतु ) साक्षात्‌ प्राप्त हो । . ३ 
८१ ) आज्यम! एपा हि विश्वेषां देवाना तनूः यदाज्यमु । ते० :३।३। 
४।६॥ प्राणो वा अउपस्‌ । तै ३।८।१५।२॥ दत्त-~इात कशा? क्त! । | 


७-६०) 'सहस्तपाष , (व०) 'अस्मा देवाः शिविर’ इति पेष्प० | 


'सू०४।.६ ] नचम काण्डम्‌। ` ४३ 


आ "गाळ न न प पोर फा वि, फा भारय "च, रे, कफ, भ “किए, भा जिंक, व पि, प ग र कक 








यम निरी चो पो मा र चिकन न र प न फ न कि! पिंक भि 
मु 


१० ७, १० क नने मिय | 
दन्‍्द्रस्थाजो वरुणस्य वाह अश्विनोरंसों सरुतांमिय ककुत्‌ ! 
वृहस्पात संभ्रतसतमाहय घीरासः कवयो ये मंनीपिणंः ॥ ८ ॥* 


भा०--( ये ) जो ( धीरासः) ध्यान योगी, ( कवयः ) क्रान्तदर्शी, 
सेधाची, ( मनीपिणः ) सननशील, विद्वान्‌ ऋणि हैं वे ( बृहस्पतिस ) 
चुइत्‌ वडे २ लोका के स्वामी प्रभु को ( एतम्‌ ) इस रूप से (सभतम ) 
कल्पना किया गया या चलसम्पन्न हुआ ( आहुः ) उपदेश करते हैं कि 
इस घृपभ के रूप में ( ओजः ) बल चीय तो (इन्द्रस्य) इन्द्र का बना है 
(वाहू) वाहुए ( वरुणस्य) वरुण की, ( असौ ) कन्धे ( अश्विनोः ) 
अश्विदेव अथात्‌ दिन रात्रि के बने हैं ( ककुत्‌) कोहान का भाग ( सरु- 
ताम्‌ ) मरुदगण घ्राणो भोर वायुभो का वना है । | 


देवीविशः पयस्वाना तनोपि त्वामैन्द्र त्वां सरखन्तमाहुः । 
सहस्र स एकमुखा ददाति यो ब्राह्मण ऋंपभर्माजुह्यातिं ॥ ६ ॥ 


भा०--हे ऋपभ ! परमेश्वर | तू (पयभ्वान्‌) आनन्दमय, पोषक, अन्न- 
रस या वीयं से सम्पन्न होकर (देवीः) दिब्य गुणवाळी ( विशः ) प्रजाओं 
को ( आतनोपि ) बढ़ाता है । विद्वान्‌ लोग ( त्वां ) दुक्षको ( इन्द्रस्‌ 
आहः ) इन्द्र, परमेश्वर कहते हैं भौर ( त्वाम्‌) तुझको ( सरस्वान्‌ ) 
“सरस्वान्‌? अपार रससागर कहते हैं। (यः) जो (ब्राह्मणः ) ब्राह्मण वेद 
का विद्वान ( ऋपभमम्‌ ) 'ऋपभ रूप? परमेश्वर के ज्ञान रहस्य को ( भाजु- 
डोति ) प्रदान करता हे (सः) वह ( सहस्रम्‌ ) हजारों ( एक सुखाः ) 
शक परमेश्वर के ही मुख्य विषय को प्रतिपादन करने वाली वेद-वाणियों 
का ( ददाति ) उपदेश करता है। अर्थात्‌ उस परमात्मा के ज्ञान प्रदान 
करने के प्रसंग में वह सहस्नों ऋचाओं का व्याख्यान कर देता है । 


गौणदृत्ति ले--जो वेद विद्वान्‌ के वशा होकर एक सांड को घमाथे 
छोद देता है वह मागो सहस्रां गोएं प्रदान करता है। परमात्मा परक यह 





४४ ` अथरववेदभाष्य [सृ्‌०४। १६ 


क ह र आम का "फ, या क 








“ऋपभ' इाव्द है इसके अनुकरण में दृपभोत्सगे का चैदिक कर्मकाण्ड 
खुलता है। जो सम्बन्ध ईश्वर रूप वृपभ का विद्वाणियों से हे वही 
सम्बन्ध सांड का गोओं से हैं । जैसा उपनिषदों में कहा है-- 
यच्छन्दर्सां वृपभो चिश्वरूपः | छन्दोस्योउध्यम्ुताद्‌ 
संबभूव । समे इन्द्रो मेधया स्ट्णोतु । तै० उप० १।४॥ 

बृहस्प्तिः सविता ते वर्यो दधो त्वप्टरवायोः पर्यात्मा त आमभृत्तः। 
अन्तरिज मनसा त्वा जुद्दांम बहिप्ट द्यावापृथिवी उभे स्ताम्‌।१०॥६ 

भा०--हे परमेश्वर ! ( ते चयः ) तेरे जीवनमय सामथ्य को ( बृहं- 
स्पतिः ) बढ़े २ लोकीं का पालक ( सविता) सूय ( दधो ) घारण करता 
है। (ते) तेरा ( आत्मा ) देह ( स्रष्टुः चायोः परि माथ्ुतः ) सत्र के 
उत्पादक, एवं ज्ञीवनप्रद वायु के द्वारा व्याप्त है । (अन्तरिक्षे) इस महान्‌ 
अन्तरिक्ष आकाश में (च्या) तुझसे ( मनसा ) अपने भानस संश्ल्प 
द्वारा ( छद्दोमि ) अर्पित करता हुँ, कल्पित करता हूं कि ( द्यावाएथिवी ) 
ये चो ओर एथिवी, आकाश और सूमि (उभे) दोनों (ते) तेरे लिये 
( वर्हिः ) व्याप्त होने के लिये हैं, तेरे आसन रूप हैं । | 

ऋषभ परमेश्वर के अंगों का वर्णन | 
य इन्द्र इव ढेघपु गोष्चेति चिवावद्‌त्‌ | 
तस्य ऋषभस्याङ्गांनि ब्रह्मा सं स्तौतु सदया ॥ ११॥ 

भा०--(यः) जो परमेश्वर (देवेषु) देव अर्थात्‌ भाणो में (इन्द्र हव) 

आत्मा के ( गोपु ) वेदबाणियों ( विवात्रदत्‌ ) नाना प्रकार के ज्ञानो- 
पदेश करता हुआ ( एति ) स्वयं विराजमान है (तस्य) उस महान्‌ (बृप- 

-_____$ ^` ` ८ न्मन है (तस्य) उस महान्‌ (उप 


१०--(प्र०) "सविता ते मनोदधो? इति पैप्प ० सं ० | 
-९६- य एन्द्रांच इति पेप्प० सं० | 


दाह "जय वियदली त म न व्ह, आड, 4. म न, मा मेक न म, म, म्या, म, र, 


स्० ४ । १४ ] नवमं काण्डम्‌ | ७२ 


सस्य ) ऋपषभ, परमेश्वर के ( अगानि ) अंगों का ( बरह्मा ) चतुर्वेद वक्ता 
पुरुष ( भद्रया ) कल्याणमयी वेदवाणी द्वारा ( सं स्तौतु ) उत्तम रीति 
से वर्णन करे । 
पाश्व आस्तामनुमत्या भगस्यास्तामनूचुजों । 
` अप्टरीयन्तावत्रवीन्मिच्रों ममेतो केवलाचिति ॥ १२॥ 
भा०--उस महान्‌ परमेश्वर के ( पारवे ) दोनों पाश्च, पाले (अनुः 
मत्याः) अनुमति, दो के कल्यित ( आस्ताम्‌ ) हैं । और ( अनुवृज्ी ) 
पसुलियों के दोनों भाग (भगस्य) भग, सूर्य के हैं ( मिन्नः ) मित्रस्वाय 
( अन्नवीव ) कहता है कि ( अष्टीचन्तो) भस्थि के बने दोनों घुटने 
(पुनी ) ये दोनों ( केवलो मम ) मेरे बने हुए या कल्पित हैं । 
भसदासौदादित्याना श्रोणी आस्तां वृद्रस्पते: । 
` ' पुच्छ वातस्य देवस्य तन धूनोत्यापधीः ॥ १३ ॥ 
भा?-- ( भसत्‌) प्रजनन भाग ( आदित्यानाम्‌ ) आदित्य, १२ 
मासो का कल्पित किया गया है भोर (श्रोणी) कटि के दोनों भाग ( बृह- 
श्पतेः ) वृहस्पति अग्नि के ( आस्तां ) कल्पित किये हें । ( पुच्छ चातस्य 
देवस्य ) पुछ भाग यात, वायु देव का कल्पित है । ( तेन ) उससे वह 
( ओपधीः 9 जोपधि अर्थात भग्नमय समस्त लोको को ( धूनोति ) 
निरन्तर चला रहा है । 
गुदा आखन्त्सिनीवात्याः सूर्यायास्त्वचमधुवन्‌ । ` 
उत्थातुरघुवन पद ऋषभं यदकल्पयन्‌॥ १४ ॥ 
'१२--(प०) 'पाएव्यास्ता' इति पप्प० सं० | (तृ०) 'श्रष्टीवन्ता5त्रवी' इति 
हेनरिकामितः पाठः । 
,१३--द्वि०) 'श्राण्यास्ताप' इति पप्प० सं० | 
१४-(प्र०) 'गुदा सन्‌? {च०) 'यदे यद्वषभं व्यकल्पत्‌' इति पेप्प० सं० | 
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या य न्य, न्यु उ र्म, 


सा०--(सिनीवाल्याः) सिनीवाली अर्थात्‌ रात्रि.के (गुदाः आसन ) 
युदा भाग कल्पित हैं, (त्वचम्‌ सूर्यायाः अत्रवनू ) विद्वान्‌ लोग सूयो. उपा 
को उसकी त्वचा वतलाते हैं । (यत्‌) जब विद्वान्‌ लोगों ने परमेश्वर के 
स्वरूप को ( ऋषभम्‌ ) अपम रूप से ( अकल्पयत) कल्पना को तव 
९ उच्थातुः ) उत्थाता अर्थात्‌ प्राण को ( पदः ) उसके पद ( अघ्रवन्‌ ) 
चतलाया । | 
, कोड आसीज्जामिशसस्य सोम॑स्य कलशे धतः | 

देवाः संगत्य यत्‌ सब ऋषभं व्यकल्पयन्‌ ॥ १५ ॥ 

भा०--वह परमात्मा ( जामिशंसस्प ) सब जगत्‌ को <उंत्पन्न करने 
चाली माता कहने वाले भक्त के लिये वह (कोड़ जासीत्‌ ) माता की गोदे 
ही है । ओर मानो वह स्वयं ( सोमस्य ) सोम, आनन्द रस का (कलशः) 
पूर्ण कलश (वः) माना गया है। ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग. ( यद्‌ ) 
भी ( सर्वे ) सब ( रूगत्य ) नाना प्रकार से संगति लगाकर ( ऋषमभ ) 
उस महान्‌ परमेश्‍वर को ( वि अकल्पयन्‌ ) विविध प्रकार से कट्यना कर 
लेते हैं। अथवा ( सर्वे देवाः ) समस्त दिव्य पदाथ ही (संगत्य).विविध 
परस्पर मेक्कर स्वय ( अरपभम्‌ ) उस महान्‌ पुरुष को . वि अकल्पयन > 
रूपों से कल्पित कर रहे हँभर्थात्‌ घे ही उसके अंग प्रत्यंग वना रहे हैं | | 


मु 


जामदास जाम्‌ अपत्य जायते अस्याम्‌ इति जामिमांता । जामि 
इत दातात स जामशसः , माचृपदेन भाषमाणो जनः 


त कुक; सरमाय कूमभ्यो अदुः शफान्‌ । 
अवषध्यमस्य क,.टभयः श्ववतंभ्यों अधारयन्‌ ॥ १६ ॥ 
भ[०--( ते ) वे विद्वान्‌ जन ( कुष्टिकाः ) प्रजापति को कुष्टियों 


१९-(च ०) 'शवतभ्या, शशवत्ेंम्यो, शावततेम्यो १ इष्यादयः क्वाचित्‌ ` पाठः । 
रिवरम्यो इति पृप्प० सं० | 


६० ४ । ६८ | नवम करण्डम्‌ । ४9 
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सुमा को ( सरमाय.) सरमा कुर्तो की जानि रूप सै, कल्पना करते हैं, 
( शफान्‌ ) . और बूपभ, प्रजापति के खुर भागों को ( कूर्मेभ्यः ) कछुआ 
रूप से ( अदधुः ) कल्पना करते हें, (खवत्तेम्यः) एक. दो दिन जीने .वाळी 
( कोटेम्यः ) समस्त कोमल कीरों को (अस्य) उसका ( ऊवध्यस्‌ ) अपक्त 
भोजन ( अधारयन्‌ ) कल्पित किया । 

शवर्तेभ्यः कोटेस्यर 'श्वन्चत्त’ अर्थात्‌ कलतक विद्यमान, एक दिन तक 
जीने वाले क्षुद्र प्राणी । 


श्टङ्गभ्यां रक्ष ऋपत्यबेति हस्ति चक्षुषा । | 
शाणोतिं भद कणाभ्यां गचां यः पतिरच्न्यः ॥ १७ ॥ 

_ भा०-- (यः) जो (गर्वा पतिः) गोल्वेदवाणिर्यो और पृथ्वी 
आदि लोकों का ( अधघ्न्यः पतिः) अविनादी, स्वामो, परमात्मा है चह 
( शक्ास्यां ) सींगो के समान तग व्यक्त, अव्यक्त दोनों प्रकार के 
साधनों से ( रक्षः) पीदुकों को ( उत्पति ) सारता है और ( चक्लुपा ) 
अपने सूर्य समान दिव्य तेजोमय चक्षुके निमेप उन्मेप से ही (अवर्तिम्‌ ) 
'असद्‌ , अविद्यमान अमाव पदार्थ को ( न्ति) चिनाद करता भोर सत्‌ 
पदार्थों को उत्पन्न करता हे । वह (कणाभ्यां ) कानों से सदा ( भद्रम्‌ ) 
कल्याणकारी बचनों को ( शणोति ) सुन लेता है । | 

शतयाज स य॑जते नेन॑ दुन्बन्त्यण्नय॑ः । 
जिन्वन्ति विशवे तं देवा या ब्राह्मण ऋषभमाजुद्योति ॥१८॥ 
भा०--( यः) जो पुरुष (ब्राह्मणेभ्यः) घ्म के जानने वाले विद्वान्‌ 
«को साक्षी रख कर ( ऋषभम्‌ ) महान्‌ परमेश्वर का ( आजुद्दोति ) यक्ष 
करता है (सः) वह मानो ( शतयाजसु यजते ) सेकर्डो यज्ञ करता है 


` १७-नप्र०) शन्नाम्यारक्ञरिषद्‌ राती इति पप्प० सं० | 
१८- जिन्वनिप्तवे! इति पप्प० सं० | 


छ- थर्चचेदभाष्ये [ सु०४। २१ 


निरयो 





परि, अनर ना, अगाम, हरम, अर्या, लन "या र, स, का आट अ आना म न न, ना म, प्या त तक ज, त कु न धेत, र अन्य जोन Te तान 


( एनम्‌) उसको ( अग्नयः ) अग्नियं संतापकारी पदार्थ ( न दुन्वन्ति ) 
दःख नहीं देते । ( तम्‌ ) उसको ( विश्वे देवाः) समस्त देवगण, विद्वान्‌ 
भर दिव्य पदार्थ भगिनि, जळ आदि (जिन्वन्ति) तृप्त या प्रसन्न करते हैं । 


ऋषभ दान करन का उपदश | 
चाह्मणेभ्यं ऋपभं उत्त्वा चरीयः करुत मनः । 
पुष्टि सो ऊष्न्यानां स्वे गो? चं पश्यते ॥ १९॥ 
भा०--यजमान पुरुष ( घ्राहाणेभ्यः ) ब्रह्म को जानने हारे विद्वान्‌ 
पुरुषों को उस प्रजापति के प्रतिनिधि भूत इस गोपति ( ऋषभम्‌ ) 
वृषभ का ( दत्वा ) दान देकर भो अपने ( मनः ) चित्त को ( चरीयः ) 
विशाल ( कृणुते) कर केता है। ओर ( सः ) वही ( स्ते गोष्ठे ) अपने 
गोशाला मे ( अष्न्यायां ) गोर्चो को ( पुष्टि वृद्ध हो ( अव पश्यते ) 
पाता है । 
गाचः सन्तु प्रजाः खन्त्वथों अस्तु तन्‌ बलम्‌ । 
तत्‌ सचमनु मन्यन्तां टेवा ऋपभदायिन ॥ २० ॥ 
भा०--( गाबः सन्तु ) हमारे पास गोवे हों, ( प्रजाः सन्तु ) प्रजा, 
सन्ताने हाँ, ( अथो) और (तन्‌ बलम्‌ अस्तु ) शारीर में बल हो । 
( देवाः) विद्वान्‌ हितकारी लोग ( ऋषभदायिने) महा. वृपभ का दान 
करने वाले के लिये (तत्‌ सवम्‌) गो, प्रजा और बळ सब को प्राप्त करने के 
छिये ( अनु-न्यन्तास्‌ ) अनुमति दें, उनको प्राप्त करने का आशोर्वाद 
दें और उसके उपाय दर्शावें । 
अयं पिपांन इन्द्र इद्‌ राये दधातु चेतनीम्‌ । 


१६-(प्र०) ब्राह्मणाय वृषभ’ ( च० ) 'गाष्ठ विपश्यतु इति पप्प० ५० | 
5 «-(तृ८) सव तदन' इति पप्प० सं० ! 


सू० ४।२२) नचम काण्डम्‌ । ४६ 


a ao आगा. gp Serr बगा, 





रयं घनु दुघां नित्यचत्सां चश चिपश्चितं परो उिवः ॥ २१ ॥ 

भा०--( भयम्‌ ) यह ( पिपानः ) अति विशाल काय सहावृपभ 
( इन्द्र इत्‌ ) साक्षात्‌ इन्द्र ही है । चह हमें ( चेतनीम्‌ ) चेतना- 
सम्यन्न, जोती जागती (रयिम्‌) सम्पत्ति पच्चुधन और अन्न धन 
भौर चेतना और प्राणसम्पत्ति का ( दधातु ) प्रदान करे । ( अयम्‌ ) 
चह ( नित्यवत्सांम्‌ ) नित्य सनो रूप वत्स सहित ( सुदुघाम्‌ ) उत्तम 
आनन्द रस देने चाल, सुख से दोहने योग्य ( घेनु ) चिति शक्ति रूप 
रो को ओर ( चशम्‌ ) वशी, डितेन्द्रिय ( विपश्चितम्‌ ) सेथावी पुरुष 
को पूण करे । 
पिशङ्करूपो नभसा वयोधा पन्द्रः शुष्मो विश्वरूपा नः आगन्‌ । 
्राथुरस्मभ्यं प्रजां च रायश्च पोषैरभि नः सचताम्‌ ॥ २२ ॥ 

भा०-- वह महातृपभ रूप महान परमात्मा ( ऐन्द्रः ) साक्षात्‌ 

` स्वय इन्द्र ऐश्वयंवान, परमेइवर ( झुष्मः ) शक्तिमान्‌ ( विइवरूपः ) 

समस्त जगत्‌ में व्यापक ( नभक्षः ) महान्‌ आकाश के ( वयोधाः ) गति- 
शील आकाशी तारों, सूर्या को धारण करने वाळा (पिशङ्गरूपः ) 
अग्नि के समान तेजोमय, परम भास्वरस्वरूप ( अस्मस्प्रस्‌ ) हमें (आयुः) 
आयु ( दधत्‌ ) प्रदान्न करे और ( प्रजां च) प्रजा ( रायश्च) नाना 
सम्पत्तियां भर ( पोपेः ) पु्टिकारक पदार्थो सहित ( नः) हमें (अभि 
सचताम्‌ ) प्राप्त हो । सांड के पक्ष में--पीळा वेळ ( इन्द्रः) इन्द्र देश्वर 
के नाम पर ( शुष्मः ) बलवान हमें प्राप्त हो । वह हमें प्रजा घन पुष्टि- 
कारक अन्न आदि प्रदान वरे । 

उपहोपपचेनास्मिन्‌ गोष्ट उप पृञ्च नः । 

२१-(प्र० वि०) अय पियाना इन्दियं गये विभर्ति तेजनो !' (च०) विप- 

श्यतँ परोदिवः इति पेप्प० सं० | 


जय 


(१० ! ्थर्ववेदभाष्ये | खु०' ७:-:२७ 
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च को कमा फ कोना या, र भान गायला 








| 


` उप॑ ऋषभस्य -यद्‌.रेत उपेन्द्र तंच वायम्‌ ॥ २३॥ १" `' ` 
'ऋ० & | २८ | ५ || 

भा०--जिस प्रकार पशुशाला में गोपाल चाहता हे कि. सांड 
गोशाला में आकर गौओं को गर्मित करे उसी प्रकार हे (उपपंचन ) 
अति समीप हम से अनन्यभाव से सम्पृक्त सदा के सगी' परमास्सन्‌ ! 
( इह) इस अन्तःकरण में ( उप ) तुम सदा निवास करतें हो (अस्मिन) 
इस ( गोष्ठे ) गौ इन्द्रियों के स्थिति स्थान, देह या अन्तःकरण में (नं) 
हमें सदा ( उप पश्च ) प्राप्त हो ( ऋषभस्य ) उस व्यापक महा. वृंपभं 
ओर इस वृषभ सांड का (यत्‌) जो भी (रेतः) तेज यां वीर्य 
उत्पादग सामथ्य है हे ( इन्द्र ) परमेश्वर ( उप ) साक्षात वह (.तव 
सीयंम ) तेरा ही बल है । ; . 02 
पतं वो यु्वान प्रति दध्मो अत्र तेन क्रीडन्तीश्चरत वशो अनु । 
मानों हासिप्ट जनुषा सुभागा रायश्च पो“ रभि वः सचध्वम-२४॥१० 


भा०--इस उपरोक्त पविन्न भावना से प्रज्ञा कै हित के लिये वृषभ 
का उत्सग हो । और ( पतम्‌ ) इस ( युवानम्‌ ) जवान, हट्टे कडे सांड 
को ( प्रति दध्मः ) प्रत्येक के हित के क्रिये रखते हैं। ( भन्न) इस लोक 
में हे गोओ ! (वशान्‌ अनु) तुम अपनी इच्छाओं के'अनुतार (तेन) उस 
सांड के साथ ( क्रीडन्तीः ) क्रीड़ा करती हुईं ( चरत ) विचरो, विहार 
करो । हे ( सुभागए ) सौभाग्य युक्त गौओ'! आप ( जनुपा ) पुंत्नोः 
तपादन या सन्तानोत्पादन के कार्य से ( नः ) हमें ( मा विहासिष्ट ) 
२३-(द्वि०) 'गोष्ठी [व्वनः' इति हिटनिकामितः पाठः)। “उवेदघुपप चेन 
मासु गोषूपपृच्यताम्‌ | उप ऋषसस्य रतस्युपेन्द्र तव वीयें ” इति ऋ० । 
२४- श्र० ) एत युवान परिबाददाम (द्वि० ) “चरत भ्रियेणः, ( तृ० ) है 
'मानोशाध' | (व०) 'रायः पोषेण समिषामदेम' इति ते० सं० | 


स१० ५१] नव काण्डम्‌ ५१ 
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त्याग ' कभो मत्त करो भोर ख्य बच्चों को जनों और हमारी सम्पत्ति 
बढ़ाओ । भोर ( रायः च) बहुत से धन धान्य हमें ( पोषः ) पुष्टिकारक 
दूध, धी, अस्र भादि पदार्थों सहित (नः सचन्ताम्‌ ) हमें प्राप्त हों । ` ` 

एस सूनः सं वेद ने सांड की महिमा के साय ईश्वर को महिमा का: 
घणन सिया भोर उसके समान उसका प्रतिनिधि सांड को वतला कर. 
सहाएपके उत्सग कर के पञ्च॒ धन धान्य भादि प्राप्त करने का उपदेश किया है ।' 


| ॥ इति द्वितायोइनब्राकः ॥ 
[तत्र दे सृत) ऋचश्च पश्च पन्चाशत्‌ ] : 
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“ [५ | अज, के दृष्टान्त से पञचोदन आत्मा का वर्णन । 


शुगुक्रापि: । अजः पन्च दनी देवता । १,२, ५, ६, १२, १३, ५, १६, २५,. 
म्रिष्ट्रमः, , ३ चतुश्पान्‌ पुरोंडति शक्‍वरी जगती, ४,१० जगत्यो, १४, १७, 
२७, ३०, थ्रनुव्ट्रम:) २० ककुम्मती, २२ पुर उष्णिक्‌, १६ त्रिपाद 
थवुपद्वप्‌ , १८,३७ त्रिपाद विराडू गायत्री, २४ पन्चपदाअतुष्ट्युत्णग्ग्भो- 
परिशद्वाहता विराट जगती २०-२२.२६ पन्चपटाउाधणगू गर्भापरिष्टाद्वाईता 
भरिज:, २१ समपदा श्रष्टि, २२-२५ दशपदाः प्रकृतयः, २६ दशपदा 
प्रकृति: » रेन एकात्रसाना द्विपदा साग्नी तिष्द 7, अष्टान्रिशदच सूक्तम्‌ ॥ 
आ नंग्रेतमा रैभख सकता लोकमपि गच्छुतु प्रज्ञानन्‌। . 
तीर्त्यी तर्मासि बहुधा महान्त्यजो नाकमा क्रंमतां तृतीयम ॥१॥ 
भा०--हे पु रुप ! ( आनय ) इस जीवात्मा को वरा करके सन मागे 
घर ले चल. । ( एतम्‌ भारभस्व ) इस घत, चानप्रस्थ को भारम्भ कर । 
तेरा आत्मा ( सुक्तम्‌ ) पुण्य करने हारे महा पुरुषों के ( लोकम्‌ अपि )- 


[५] १-(१०) वहुधा विपश्यन' इति पप्प० सं० | 
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लोक को भी ( प्रजानन्‌ ) उत्कृष्ट, ज्ञान सम्पन्न होकर ( गच्छतु ) प्राप्त 
हो | और वह आत्मा ( बहुधा ) घंहुत तरह के ( महान्ति) बड़े बड़े 
( तमांसि ) अज्ञानों को, शोक, मोह, लोभ, काम, क्रोध भादि को 
(तीखो ) पार १ रके ( अजः ) स्वयं अपने को अजन्मा, नित्य जान कर 
( वृताम्‌ ) तृतीय, तीणंतम, इन सब विघ्न बाधाओं से बहुत परे 
स्थित ( नाऊस ) सुखमय मोक्षघाम म भो ( भाक्रमताम्‌ ) जाय । 
'उभे तीत्वी अशनायापिपासे दोकातिगा भोदते सरग लोके । क० उप? 
१ । १२ ॥ महान्ति तमांसि'-वडे भारी अन्धकारमय सत्यु के पास, 
जैमे-स भ्युपादान्‌ पुपतः प्रणोद्य शोकातियों मोदते स्वग टोके ।' 
कठ० उप १ । १८ ॥ 
नाकम्‌ स्वर्गो चे लोको नाकः । श० ६।३।३।१४॥ तम्‌ (त्रयः 
सिषा स्तोमं ) उ नाकसित्याहुः । नहि प्रजापतिः करमेचन अकम्‌ । तां० 
११।५।१८॥ नहि तत्र जग्सुपे कस्मै च न आक भवति । ता० २१।८।४॥नाकः 
स्वग लोक है । चह ही ३३ वां देव प्रजापति स्वयं है । प्रजापति किसी 
के दुःख का कारण नहीं हे । उस 'नाक' प्रजापति प्रभु के पास जाने वाले 
किसी को दुःख नहीं होता। 'तमांलि-अु्युंचे तमः। श० ५।३।२।२॥ 'पाप्मा- 
वे तमः श० १२।९।२।८॥ प° शंकर पणण्डुरग ने इस सूक्त का विनियोग 
पञ्चोदन सव में बकरे को चलि करने, मारने उक्षको मार कर स्वगे पहुँ- 
चाने के निमित्त किया है । 
इन्द्रांय भाग पारें त्वा नयास्यस्मिन्‌ यज्ञे यज॑मानाय सरिम । 
ये नो द्विषन्त्यनु तान्‌ रभखानोगसो यज॑मानस्य वीराः ॥ २॥ 
भा०--( अस्मिन्‌ ) इस ( यज्ञे ) वक्ष में ( स्वास्‌) तुझ (सूरिम्‌ ) 
पाप आदि दोषों को तप से नष्ट कर देने वाले विद्वान्‌ तपस्वी ( भागम्‌ ) 
RR Rie ७ 0 
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२-(अ०) 'इन्द्राय साग शामेता कृणोत्व यज्ञ यज्ञपतिश्चपूरिः | (च०) 
आरेष्टा वीरा यजमानश्च सर्ज | इति पेप्प० सं० | . 
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इश्वर का सेवन करने चाले पुरुष को ( इन्द्राय ) पेश्वयंशील (अजमानाय) 
समस्त यज्ञ परपादन फरने चाले के लिये ( परि नयामि ) प्रम्तुन करता 
ह। हे तपोनिए आत्मन्‌ | (नः) हमें (ये) जो ( द्विपन्ति ) द्वेष 
भो करते हों तू (तान्‌) उनको भी ( अनु रभस्व) अनुकूछ होकर, 
नू उन प्राप्त कर, उनके भी समीप जा । जिससे ( यजसानस्य ) सव 
को सगात कराने बाले परमेदवर क ( चीराः ) पुत्र सभी ( अनागसः ) 
पाप राहन, निरपराध हों | 
घ पदोच न.नि#ध दुख्वरित सच्च वारे शदेः श केरा कंत! प्रजानन्‌ । 
नीत्वा तमालि घहुधा चिपश्यन्नजो नाकमा क्रमतां तृतीयम्‌ ॥३॥ 
म०—हं पुरुप ! (पदः) चरणों को (प्र भव नेनिग्यि) भली 
भ्रकार धो ढाळ अथात ( यत्‌ दृश्य-रत चचार ) जो तूने दष्ट आवरण 
किया हैं उसे घा टाल । फिर ( डदै: ) शाद्ध निमळ (दाफः) आचरण से 
( शगः) अजन्मा, आमा ( प्रजानन्‌ ) ज्ञानवान्‌ होकर ( आक्रसताम्‌ ) 
भागे यदे । और फिर ( बहुचा ) बहुत से ( तमांसि) पापों ओर सत्यु 
के शोक आदि भन्धफारों को ( तीता ) पार करके ( विपश्यन्‌ ) विशेष 
रूप से मदा का दर्शन करता हुआ विवेकी होकर ( अजः ) अज, आतमा 
९ नृतीयम ) शोक मोह आदि से पार स्थित ( नाकम्‌ ) आनन्दमय परम 
मोक्ष पद्‌ फो ( अफ्रमताम्‌ ) प्राप्त हो । | 
रने च्छ्य श्यामेन त्यचमितां विशस्तर्यथापर्व सिना मालि मंस्थाः! 
मामि द्रंहः परूशाः क॑ढगयेनं ततीय नाक श्रध चि श्येनम्‌ ॥ 2 
भा०--हे ( वि-शस्तः ) विशेष रूप से ब्रह्म के उपदंश करने हारे 
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३--( तृ ०, च० ) ते ब्योवष्मन्त छुप्ठताल्शोकमीप्सन्‌ तृतीये नाकेडवि- 
विक्रमस्त्र' इति पप्प० सं० | 
४--(च०) “सुकृतां मध्ये श्रथि विश्रयेमम्‌? इति पप्य० सं० ! 


५४ अश्वववंदभाष्यंः 


Pe न मत आहे. 2 जन अ. के ह्य, हल आ गा लु हमा गा, हि हह. गए का ओं न्हे ऱ्या पलक कमा हुक ws F 


[ स्‌० ५।% 
गुगे ! पुरुप ! अथवा अपने कमे बन्थर्नो को कारने में उद्यत ! ( छताम्‌ ) 
ईस ( खचम. )' आत्मा को उऊने' वाली भावरण रुप तामस अविद्यारुप 
त्वचा को (श््यामेन ) “ज्ञानमय (असिना) सत्‌ प्रकाश सै ( यथां- 
परु ) यथाशक्ति' ( अनुच्छव ) काट ढाल । उतने पर भी स्वयं निध्याप 
निबन्ध; मुक्त होकर लोकलोकास्तरो में स्वतन्त्र होकर विवरने को 
अधिकारी होने या उच्च पद प्राप्ति: के लिये (मा अभि मंस्थाः) अभिमान 
मत कर! और ( सा अभिटुदः ) किसी से द्वोह या द्वेष मत कर । प्रत्युत 
( पनम्‌ ) इस आमा के ( परुपः ) प्रत्येक अंग को प्रत्ये पर्व या 
शक्ति के भाग को ( कल्पय ) साधननिष्ठ एवं समर्थ, शक्तिमान्‌ चना । 
और तव ( पुनम्‌ ) इसको ( तृतीये ) सब्र दुःखो से पार स्थित ( नाडे ) 
परम सुखमय पद में ( अघ विश्वय ) स्थापित कर । 
ऋचा कुम्भीमध्यग्नो श्रंयाम्या सिंञ्चोकमव धेह्येनम्‌ । 
पयोध॑त्ताग्निन शमितारः शृतो गंच्छतु सुकृतां यत्र लोकः ॥२॥ . 
भा०--( अग्नी ) जिस प्रहार अग्नि पर ( कुम्भौम्‌ ) देगची रख 
कर उसे तपाया जाता है उस प्रकार में ज्ञान का पिपासु ओर मुमश्व 
( ऋचा ) शान की अग्नि द्वारा अपने भाप को ( अग्नौ ) शानाग्निमय 
परमात्मा या गुरु के ऊपर रख उस को ( अधि श्रयामि ) परिपाक करता 
हू. हे युरो ! परम घल न्‌! ( उदकम्‌ ) जिस प्रकार तपी हाँडी में जर 
डाला जाता है उसी प्रकार सुत्त परितप्त, तपस्वी निश्च सु में ज्ञानरूप 
था उत्‌-अङ' उत्तमगति या परम सुख प्राप्ति के उपाय भूत घह्योपदेश को 


( मासञ्च ) प्रदान कर झुक्न में प्रवाहित केर । गुरु इस प्रकार जिज्ञासु 
के तप से प्रस 


भे होकर योग्य पात्र जान कर प्रेम से ब्रह्म वारी , तपस्वी 
। यान्तेचित्त के प्रति उपदेश करे ~ भति उपदेश करे। हे प्रिय तपस्विन्‌! हे प्रिय तपस्विन्‌ ! 


५-६ 9० ) भृस्यां भूमिम्‌ चाध धारया आसिन्रोदकमभिभेद्यनै इति 
पृप्पु० सु० | 


और जितेनि 
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( एनम्‌ ) उस पूर्वोक्त आत्मा का ( अवधेहि ) सावधान होकर ज्ञानकर 

आन्मा वा भरे द्रृष्च्यः पश्रोतथ्यों मन्तव्यो निदिष्यासितब्यश्च । “ 
विजिज्ञासस्थ तद्र” हृत्यादि उप० । इस प्रकार जब एक गुरु से शान 
प्राप्त कर तय ताथात्‌ तीथान्तर अजेत्‌ इस न्याय से क्रम से बहुत से भद्य- 
छानियों से भदा ज्ञान प्राप्त करे । उनसे कहे--हे (दामितारः) शम दमादि 
गुणों से सम्प गुरुजनो ! ( भग्निना ) उत्त ज्ञानमय प्रद्म से या प्रकाश' 
स्वरूप घद्मज्ञान से ( पर्याधत्त ) मुझे युक्त करो, मुझ में घ्रह्माग्नि का 
स्थापन करो । दस प्रकार (श्टतः) तपस्या में परिपक्व होकर तपस्वी पुरुष 
(यन्न ) जहां ( सुक्रताम्‌ ) उत्तम प्रदाज्ञानी, कृतकृत्य तपस्वी महात्माओं' 
का ( लोकः ) निवास हो यहां ही ९ गच्छतु ) जावे और उनसे अदा 
छान प्राप्त करे । , * . 
उत्कामातः परि चेदत॑प्तस्तप्ताचचरोराघि नाकं तृतीय॑म्‌ । 


ध््रर्नेरग्निराधि स बभविथ ज्यातेप्मन्तमामि लोक जयेतम्‌ ॥६॥ 


भा०--हैं मुमुक्षी ! इस प्रकार जञानवान होकर ( अतः परि च 
इन ) इस लोक से ( उत्‌ फाम ) उत्तम लोक को प्राप्त हो । यदि तेने' 
( अतक्षः) . पर्याप्त तप न कर लिया हो तो ( तप्तात्‌ चरोः ) जिस प्रकार 
तपे हाँडी से जळ तप्त होकर ऊपर वाष्पमय होकर उठता है उसी प्रकार" 
ठू भी ( तंप्तात्‌ चरोः ) तपस्या के भाचरण से ( तृतीय) उस परम, सवः 
दुःखा के पार (नाकम्‌) सुखमय सुक्तिधाम को प्राप्त हो) तू (अग्नेः अधि) 
लानवान, प्रकादास्वरूप परम गुरु प्राप्न से शान प्राप्त करके स्वय (अरनिः): 
छानवान्‌ प्रकाशस्वरूप (सं बभूविथ) हो जा) ओर ( एतम्‌) उस" 
( ज्योतिष्मन्तम्‌ ) ज्योतिमय लोक को ( अभिजय ) साक्षात्‌ प्राप्त कर । 


"माम? चागान्येन्मृस्मयानन्यहन्म्यृशनाणिलाः नात गलामा 


६--परिचेद तपासत प्ररुच्च' शति हिटानसम्मतः पाठः | थतप्ता 
इति पाठः हिटाने प्रापदशैपु प्रायिकः | ( च० ) '्योतिव्मो च _ 
छुक्रता यत्र लोक इति प्प्‌ स० | 
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अज के स्वरुप का वणन 

अजो अग्निरजम ज्योतिराहुरज जीवंता ब्रह्मण देवमाहुः । 
अजस्तमांस्यप हान्ति दूरमास्मल्लोक श्रद्दधानेन दत्तः ॥ ७॥ 

भा०--( भजः अरनिः ) 'अज' आत्मा स्वयं अग्नि, प्रकाशस्वरूप 
है । ( अज्ञम्‌ उ ज्योति; आहुः) अज, अजन्मा आत्मा को बह्मज्ञानी 
लोग 'उ्योति? के बाम से पुकारते हैं । ( जीवता ) प्राणधारी विद्वान को 
अपने जीवन कार में ( ब्रह्मणे) उस परघदा के भेंट ( अजम्‌ ) इस 
अजन्मा आत्मा को ही ( देयम्‌) समपण करने योग्य उपहार ( आहुः ) 
विद्वान्‌ लोग बतकाते हैं । ( अस्मिन्‌ लोके ) इत लोक में ( श्रद्धघानेन ) 
श्रद्धा करने हारे, सत्य घारण में समथ जिज्ञासु द्वारा ( दत्तः ) समर्पित 
किया हुशा ( अज; ) यह आत्मा ही ( तमांसि ) सब अज्ञांन अन्धकारो 
को ( दूरम्‌) दूर (जप हन्ति ) मार भगाता हे । 
पञ्चोदनः पञ्चधा चि क्रमतामाक्रेस्यमानरूीगि ज्यो खि । 
हेजानाना सुकृतां परेहि मध्य तृतीये नाके अघि वि अंयस्र ॥=॥ 

भा०--( पञ्चौदनः ) यह पुरुष पांच ओदनो, पांच चीयौं, पाँच, 
प्राणों से युक्त होकर ( त्रीणि ज्योत्तोषि ) तीनों ज्योतियों को ( आक्रख- 
मानः ) प्राप्त करने की अभिळापा वाळा सुझुक्षु ( पञ्चधा) पांचों प्राणी 
से ( वि क्रमताम्‌ ) उद्योग करे! हे साधक मुमुक्षो ! तू ( देजानाना ) 
प्राणाग्नि होत्र के यज्ञ करने होरे, इश्वर संगति के साधक ( सुतास ) 
उत्तम पुण्यात्मा, सुचरित, निष्ठ, कृतकृत्य विद्वानों के ( मध्यस्‌ ) बीच 
में ( प्रेहि ) जा, उन में निवास कर और तब उन से ज्ञान प्राप्त करके 


( तृतीये नाके ) तीणतम, परळे पार के परमोक्ष घाम में (अघि वि मयस्य) 
प्राप्त होजा । 


TTS TSS न नी... त त डि ककवा 


७-प्र०) 'अजसेवाग्निम्‌', 'जह्मणे जीवता' इति पेप्प० सं० | 


सू० ४ ६ | नवमं काण्डम्‌ । ५७ 
है... ०५ e ०५ 
पञ्चोइनः यदा पञ्चापतिएन्ते ज्ञानांनि मनसा सह । 
बु” आक को छ क 
खुद्धिश्व न त्रिचेष्टते तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥ कठ उप० ६।१०॥ 
क हि ® यह क = 
ये पांच हद्वियों फे पञ्च ज्ञानक्षामब्य भोइन हैं। ये भोग्य होने से खाय 
RF a ने हा ० 
पदाथ फे तुल्य हँ । उनको तपस्या से परिपफ करले जिनते ये विपयों में न 
माग । ये पांचों जब मन के साथ निगृष्टीत हों भोर बुद्धि भी विपरी 
मार्ग में न जाए वहो परम गति फी प्राप्ति ऐै । | 
'प्रोणि उपोताप'--तीन ज्योतियां, अग्नि, विद्यत्‌ भोर सूर्य तथा 
अध्पात् में जात्मा इन्द्रिय और मन ! उपनिपत्‌ की परिभाषा सें, प्राण 
अपान और ध्यान । 


ऊध्य प्राणमुन्नयत्ति भपानं प्रत्यगस्यति । मध्ये चामनमासीनम, विश्वे- 
ढवा उपासते। क०५ ३॥ 'त्रीणि उपोतों'प सचते!स पोड्यी' । प्रश्‍न०उप०। 
'पञ्चारनयो ये च त्रिणाचिकेताः” हत्यादि उपनिपद्‌ वाक्य पन्नोदुन भोर 
तीन उयौतियों की ब्याख्या करते हैं । 
अजा रोह सुकृतां यत्रं लोकः शेरमो न चत्ताति दुर्णाण्यिपः । 
पञ्चीँदनो प्रह्मशें दीयमानः स दाताई तृप्त्या तपेयाति ॥ ६ ॥ 

भा०--६ ( नज ) भजन्मा आत्मन्‌ ! तू यह जन्म मरण वाल देह 
नहीं । न्‌ अमृत और अजन्मा आत्मा है। अतः हे भन ! ( यत्न ) जहाँ 
( सुझृताम्‌) पुग्यात्मा, जीवन्मुक्त लोगों का ( लोकः ) निवास है तू उस 
उत्तम लोक को ( आरोह ) पहुँच जा। ( एप ) यह आत्मा (शरभः न 2) 
व्याघ्र के समान ( चत्त: ) भति भाद्वादित होकर (दुर्गाण ) दुश्ख से 

जाने योग्य दुर्गम भववन्यनों को ( अति ) पार कर जाता है। ( पत्चो- 
७-(च०) 'उपोतिप्मन्मांमलोकं जयास्म' इति पेष्प० सं० | 
६-(प्र०) 'श्रजा क्रपस्व' | ( द्वि० ) शालभो' । ( च० ) 'घातार इति 
पप्प० सं० | 





५८: 'अथवेवेद्भाप्ये [ स्‌०५।११. 
दनः ) पूर्वोक्त पांचों प्राणों सहित यह: आत्मा जय ( ब्रह्मणे ) प्रद्य के 
निमित्त ( दीयमानः ) समर्पित कर दिया जाता ६ (सः) वह समर्पित 
आध्मा हो (दातारम्‌) अपने समपक पुरुष को ( नृध्या तपयात ) 
परम आनन्द से पूर्ण काम कर देता है ! 


संप्राप्येन ऋपयो ज्ञानतृप्ताः कृताप्मानो वीतरागाः प्रदान्ताः ! मुण्दक्र 
२।५॥ मश्चित्तः सवंदुयाणि मससादाचिरिच्यसि ॥ गीता० १८।५०॥ 

ge ११ हुन ३ ३००, Pe, f= len २ ४३ व 
अजाख्िनाके त्रिंटिचे जिपष्ठे नार्कस्य पृष्टे दंटियांस दधाति । 
पञ्चौदनो ब्रहण्‌ टीयमांनो विश्वरूपा धेनुः कासदघास्यका॥१०(११) 


भां०--वद्द (भजः) भज, परमात्मा ( ददिवांसम्‌) अपने को 
आत्म-समपंण करने हारे सुसुक्ष को ( त्रिनाक्रे) आध्यात्मिक, आधिदैविक 
और आधिभौतिक तीनों प्रकार फे दुःजों से रहित, ( भ्रिदिवे ) तीनों 
ज्योतियों से पूर्ण, (त्रिव्ट ) तीनों प्रकार के रस, आनन्द से सम्पन्न 
€ नाऊस्य पृष्टे ) स्वगंमय परम पद के पीट पर ( दधाति ) ले जाता है । 
ठीक भी है] ( ब्रह्मणे दोयमानः पञ्चौदनः ) महा में समपित किया 
थञ्च प्राण, पञ्च ज्ञान सामथ्या ते युक्त आत्मा ( दिदवरूपा ) “विश्वरूपा 
सव प्रकार के रस देने हारी. ( धेनुः) गाय है । भाः [त भात्मा के 
भीतर भानन्द धारा के बहाने चारी अस्त रस के पिलाने वाली, तू सच 


सुच ( एका ) एकमात्र (कामदुघा आस ) साक्षात्‌ समस्त भभिलापाओं 
को पूणं करने चाली कामधेनु है । 

एतद्‌ चो ज्योतिः पितरस्तृतीयं पञ्चौदनं बह्मणेज द॑दाति । 
अजस्तमांस्यप हन्ति दूरमस्मिल्लाक श्रह धांनेन उत्तः ॥ ११ ॥ 


te, जा 


भा०- है ( पतरः ) जीवन के पालक पितृगण ! प्राणा ! ( पुत्ततू ) 


१०--द्वि०) “सुकृतां लोके ददि’ (च०) "विश्वरूपा कामद्धास्येका इति 
पृप्प० सं० | 


सू ५। १२] नचम काण्डम्‌ | ५६ 


मी क एन नाना. म, नाइन महर गनन SR मेक "पाक 











यह अन रूप ( चः ) तुम्हारी ( तृतीयम्‌) परम जो पुरुष ( ब्रह्मणे ) 
परम ब्रह्म को अपना (पज्चोदनम्‌) पूर्वोक्त पांच ओदन रुप पांचों इन्द्रियो 
आर उन; विषयों सहित अपने ( अजम्‌ ) अजन्मा आत्मा कौ 
९ ददाति ) समापित कर देता है ऐसा ( श्रद्धघानेन ) धधा सम्पन्न मुमुक्ष 
द्वारा ( दत्त: ) समापित वह आत्मा ( अः) अजन्मा चेतन ( अस्मिन्‌ 
रोके ) इस लोक में ही, इस जोवन काल में ही (तमांसि) समस्त पापों 
को, मत्यु के बन्धनो को ( दूरम्‌ अपहन्ति ) दूर कर देवा हे । 

भएकारम्‌ चले दप कामं क्रोध परिग्रहम्‌ । 

यिधुच्य निममः शान्तो भ्रह्मभूयाय कल्पते ॥ गोता० १८।५३॥ 

गीझ का घद्ा में आत्मसमपग का सिद्धान्त अथर्ववेद के इसी सूक्त 
पर आश्रित है । 
ईजानानों सुकृता लोकमीप्सन्‌ पञ्चोनं प्रह्मणेज दंदाति । 
स व्या/धिसभि लोकं जयते शिबो ३स्मअ्य्र प्रतिग्रहीतो अस्तु॥१२॥ 

भा० - जो पुरुष ( ईजानानाम ) अध्यात्म यज्ञशील ( सुकृताम्‌ ) 
डुभ कमकारी पुण्यास्माों के (लोकम्‌ इंप्सन्‌ ) लोक को प्रात करने 
की इच्छा करता हुआ अपने ( पञ्चोदनं अजम्‌ ) पज्ञोदन अज भात्मा 
को ( ब्रह्मणे ) ब्रह्म परमात्मा में ( ददाति) समपति कर देता दै (सः) 
वह ( एनम्‌) डस ( छोकम्‌ ) लोक को ( व्यासिम्‌ ) व्याप्त करके 
( अभिनय ) साक्षात्‌ करले | वह ( प्रतिगृहोतः) ब्रह्मद्वार स्वीकृत 
दोकर घट भाव को प्रात दो हर भी (अत्मभ्यव ) इम जैसे सामान्य लोगो 
के लिये ( शिवः अस्तु ) कल्याणकारी हो जाता है । 

भक्तवा माम्‌ अभिजानाति यावान्‌ यश्चास्मि तत्वतः । 

ततौ माँ यत्नतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥ गीता १८।५५॥ 


ति ns ni 4 म irr 
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१२-( प्र ) 'प्रञ्योतिष्मन्तं सुकृतां लोकमी०' (तृ० च०) स न्योपोनेनो 
आग, भ ह# के आग, . 
श्रामिलाक जयास्मे शित्रीदस्मम्य प्रातिगृद्य तेऽधि इति पप्प० सं० ! 


द० अथर्यचेदभाण्ये [ स्‌०५।१४ 


र्मा “भा, उ, त, FE IE I ee i ee Te TE "he 
पाम 





अजो ह्यग्नेरजनिष्ट शोकाद विप्रो विप्रस्य सहसा चिप॒ञ्चित्‌ । 
डं पूर्तमभिपूत वर्षदक्त तद्‌ टेचा ऋतुशः कल्पयन्तु ॥ १३ ॥ 


भा०--( अजः) भज, आत्मा ९ विप्रः ) मेधावी, पूणकाम ( सह- 
सः ) उस वलद्ाळी परमात्मा से ( विपश्चित्‌ ) समस्त ज्ञान भौर कर्मा 
का संग्रह करने हारा होकर ( अग्नेः ) उस प्रकादास्वरूप ( विप्रस्य ) 
परम मेधावी परमात्मा के ( शोकात्‌) प्रकाश से ( अजनिष्ट ) प्रका- 
शित होता है । इसलिये इस पद को प्रप्त होने के लिये हे ( देवाः) 
विद्वान परुपो ! आप लोग अपनी आस्मा की उन्नति के लिये ( इष्टम्‌ ) 
यज्ञ, याग (पूतम्‌ ) प्रजा के पालनार्थ परोपकार के काया ( अभिपू- 
तस्‌ ) आत्माके पाउनार्थ सस्य भापणादि कार्य और ( चपट कृतम्‌ ) 
स्वाहाकार आदि यज्ञों को (ऋतुदाः) ठीक २ ऋतुओं के भनसार ( कल्प” 
यन्तु ) किया करो । इससे प्रजा में सुख शान्ति होकर ध्यान, तप भादि 
करने का उत्तम अवसर प्राप्त होगा । 
असोत वासो दय्राद्धिरण्यमपि दक्षिणाम । 
तथा लोकान्त्समाप्नोति य डिच्या ये च पार्थिचाः ॥ १४ ॥ 

भ०--न्रह्मञ्ञानी अपने उपदेश करनेवाले गुरुको (अमा उतम्‌) अपने 
घर में विना हुआ ( वः ) वक्ष ( दधातु ) देवे ओर ( डिरण्यम्‌ अपि ) 
सुवण भी ( दक्षिणाम्‌) दक्षिणा के रूप में दे । अर्थात प्रद्यज्ञानी अपने 
आप से प्राप्त किया आच्छादन यह शारीर और हिरण्य रूप आत्मा दोनों को 
शुरुदक्षिणा रूप में परमात्मा के अपण करदे। (तथा) उस प्रकार से 
( ये दिव्याः ये च पार्थिवाः) जो दिव्य और इस्त एथिवी के लोक हैं उन 
८ लोकान्‌ ) समस्त लोका को (सम्‌ आप्नोति) प्राप्त हो जाता हवै । 

१३-(द्वि०) इष्टं गूतमभिगूर्तम्‌? इति लड्विगकामेतः पाठः | (द्वि०) 

'सहसोवयोधा', (तृ०) “पूत्तमिष्टमभि? इति पेप्प० स० । 


स०५॥ १६] नवमं कॉण्डम्‌ । ६१ 


हा अमा आओ यह थी 








एतास्त्वाजापं यन्तु धारांः साम्या देवीचतपृष्ठा मधुश्चुतः । 
स्तभान पृथिचीमुत द्यां नाकस्य प2चि स॒प्तर॑श्मौ ॥ १५॥ 

भा०--हे (भज ) अजन्मा, भाव्मन्‌ ! ( एताः ) ये ( सोम्याः ) 
सोम परमात्मा की ( देवी: ) कमनीय, ( पूनयृष्टाः ) प्रकाशस्वरूप (मधुः 
श्रतः ) मघु, आनन्द रस को बहाने वाली ( धाराः ) धारण शक्तियां 
या आानन्दरस की धाराए (स्वा उपयन्तु ) तुले प्राप्त हॉ । चह परमात्मा 
( नाशस्य ९४ऐ ) स्वगमथ परमधाम में विराजमान (सप्तरश्मौ ) 
सात इन्द्रियां से युक्त या सपणशील व्यापक [रश्सियों, आकपण शक्तियों 
से युक्त सूर्य के भी ( अधि ) ऊपर अधिष्टातास्वरूप होकर ( पृथिवीम 
डत थाम्‌ ) एयिचो और महान्‌ भाझाश को ( स्तभान ) थाम रहा है । 

ग्रजो३ स्यं स्वर्गो 'सि त्वयां लोकमाद्विरसः प्राजानन्‌ । 

तं लाकं पुण्यं प्र शेपम्‌ ॥ १६॥ 

भा०--है आव्मन्‌ ! (अन्न: असि) तू अजन्मा है। हे (भज) 
अजन्मन्‌! आकन्‌ ! तू (स्वर्गः भसि) स्वय स्वर्ग अर्थात्‌ स्वः=परम तेओो- 
मय परमात्मपद तक प्राप्त होने में समथ है । (त्वया) तेरी साधना से 
( अद्विरसः ) ज्ञानी पुरुष ( लोकम्‌ ) परम 'लोक' नाम से विख्यात 
परमेदवर का (प्राज्ञानन्‌ ) ज्ञान करते हँ । ( तम्‌) उस परम (लोकम्‌ ) 
सव के साक्षी, सर्वद्रशा, सव के ग्राप्त करने योग्य परमात्मा को में 
सुसु जन ( पुण्यम्‌ ) पुण्य, परम पित्र प दु हौं ( प्र शेपम्‌ ) जानता हू । 

येनां सहस्रं हास येनांग्न सववेद सम्‌ । 


प प मगाक गमं मा बान PR पी लामागानगार 


१५-(प्र०) एतास्त्वा दधाराच्छमयन्ति विश्वतः सोम्यं, (तृ० च०) स्तमान 
पुथिवी दिव सदस्त्र नाडे तिष्ठस्याथि सप्तरश्मी” | इति पप्प० सं० | 

१६-(तृ० ) 'तं लोकपतुम्रज्ञेप्म' इति पप्प० सं० | तं लोकं पुण्यं मत्त 
यत्र देवाः सहाग्निना | इति यजु० २० । २५ तृ० च० || 
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तेनेमं यज्ञ नो वह स्वदिंचेषु गन्तवे ॥१७॥ यजु० २१:।.५४॥-१ 
भा०--हे परमात्मन्‌! (येन) जिस बल और सामथ्यं से तू 

( सहस्रम्‌) इस समस्त संसार को, ( वहसि ) धारण करता मोर हे 
८ भग्ने ) प्रकाशस्वरूप . गुरो | परमात्मन्‌! (येन) जिस बल से.तू 
( सवं वेदसम्‌ वहसि ) समस्त ज्ञान को धारण करता है ( तेन) :उस 
बळ से ( नः ) हमारे ( इमम्‌) इत ( यज्ञस्‌) यज्ञ, रूप आत्मा को 
( देवेषु ) ज्ञानवान्‌ सुक्त पुरुषों के बीच ( स्वः ) प्रकाशमय मोक्ष .ध.म 
८ गन्तचे ) प्राप्त करने के लिये (वह )लेजा। . ' ' , ॥,: 

श्रज; पक्वः स्वर्ग लोक दंघाति पञ्चौदनो निति चार्घमानः । 
तेन लोकान्त्सुयवतो जयेम ॥ १८॥ ` ४! 
भा०--( पञ्चौदनः ) पञ्च प्राणों के सामथ्यां 'सै सम्पन्न ( पक्तः ) 
परिपक्व ज्ञानो ( अज्ञः) अज, भन्मा आत्मा, अपने ज्ञानबळ से 
९ निऋंतिम्‌ ) अविद्या को ( बाधमानः ) नाश करता हुआ (स्वर्गे लोके) 
परम सुखमय छोक परमेश्वर में अपने को ( दधाति ) रखता है । हम 
( तेन ) अज, आएमा के साम थ्य से ( सूयंवतः ) प्रकाशमय -परब्रह्म से 
युक्त ( लोकान ) लोको को ( जयेम ) प्राप्त हों .। , 
यं ब्राह्मण निंट्रधे ये च॑ विज्ञ या चिएषं ओदनानांसजस्य ।. . 

सब तदग्ने सुकृतस्यं लोके जानीतान्नः संगमने पथीनाम्‌ ॥१९॥ 

' भ --( यम्‌) जिस अज आतमा को परमेश्वर नें ( घ्राणे ) 
- २१७-० ) “येन चहसि सहस्रं’ ( तू० ) “यज्ञ नो नय’ इति यज्ञ ० । - 

( च५) 'देव्रयानो य उत्तम; इति ते० सं० | (परर ) येन चा 

सहस्रं’ इति पेप्प० सं० | , , 
१६-१. मुष, प्लुष स्वेहनसेचनपूरणेघु ( क्रबादिः ) श्रथवा प्रुष प्लुर्ष दाहे 
। ('म्वादिः ) | | 





स्तु७ ५'। ९०] नचम काण्डम्‌ | ६२३ 
अहवे द के विद्वान्‌ ब्रह्मज्ञानी में ( निदधे ) रखा है और ( य च ) जिस 
आत्मा को उस प्रभु ने ( विक्षु निदधे ) सव साधारण प्रजाओं या प्राण? 
चारियों में रक्खा है-। और ( भजस्य ) उस अजन्मा आत्मा के ( भोदना- 
नाम्‌ ) भोदन रूप आणो के (याः) जो (विप्रपः' ) विशेष स्नेहन 
सेचन या पूरण करने -वाले सामथ्य या शक्तियाँ या विविध प्रकार की 
दीप्तया हँ हे ( अग्ने ) परमात्मन्‌ ! ( सव तत्‌) उस सब को ( सुङ्क- 
तस्य रोके ) पुण्य के उस परम मोक्षळोक में और ( पथीनास ) समस्त 
प्रन्धाओं, भागा या प्राणशाक्तियों के ( सगमने ) पुकत्र प्राप्ति से (नः ) 
हमें ( जानीतात्‌ ) ग्राप्त करने की अनुमति देना । अर्थात्‌ मोक्षधाम में 
भी ये सच सामथ्यं हमारे पास रहे, जिससे मोक्ष के परम सुख का 
हम स्वतन्त्रता से रस ले सके । ॒ 
|. , - अज परमात्मा के विराट रूप का वणन 

अजो चा इदमणे व्यु/क्रिमत तस्योर डयमंभवद्‌ द्योः पृष्ठम्‌ । 
आन्तरिज्ञं मध्यं दिशः पाश्वे समुद्री कुच्ती ॥ २० ॥ ( .२) 

भा०--( अज्ञः वा) निश्चय से अज अनादि अजन्मा परमात्मा ने 

(इदम्‌) इस संसार को ( भग्ने) सब से प्रथम ( व्यक्रमत ) नाना 
प्रकार से रचा था "और उत्त में स्वप्र व्याप्त हो गया था । इसलिये 
संसार के भिन्न २ भागों की इस रूप से कल्पना की जाती है जैसे (तस्य) 
उस अजन्मा परमात्मा का ( उरः) वक्षःस्थल ( इय्‌ ) वह एथिवो 
( अभचत्‌ ) इ।( दयौः पृष्ठम्‌ ) थोः पीठ है । ( अन्तरिक्षम्‌ मध्यम्‌ ) 
अन्तारक्ष मध्यभाग दै | ( दशा पारध ) दशाप पार भाग हँ | ( ससु- 
द्रौ कुक्षी > समुद्र दो नौ, ज ऊसमुद्र और आकाश ये उसकी कोखें हॅ | 


* ७२९ ५ "४७५ १ ३ ooh 

२०.२ १- अंजः -पञ्चादनो व्यक्रामत, तस्योर इग्रसभवदुदरमन्तारंचाम्‌ | यास्त- 

० ` पृष्ठ॑ददशः पार्श्वे |दिशश्वातिदिशश्र शङ्गे सल च क्रतं च चत्षुषी विश्व 
रूप श्रद्धा? इत्यादि पेप्पश सं० । 


६३ अथर्यवेदभाण्ये [ खू० ५। २२ 
सत्ये चरते च चक्षुपी विश्व सत्यं शद्धा प्राणो चिराद्‌ शिर॑ः । 
पष वा अपरिमितो यज्ञो यढजः पञ्चौदनः ॥ २१ ॥ 

भा०--( सत्य च ऋत च चक्षुषी ) सत्य, व्यक्त जगत्‌ और ऋत, 
अव्यक्त ये दोनों उसकी चझुए हैं। ( चिद्व सत्यम्‌) यह विश्व सत्य 
अर्थात्‌ उसका प्रकट देह है, ( श्रद्धा घ्राणः ) श्रद्धा सत्य का घारण-बळ 
प्राण है । ( विराट शिरः ) विराट्‌ दारोमाग है। ( यत्‌) और जो यह 
( पञ्चौदनः ) पांच ओदनों वाला, पांच सूनों का पति,पांचों को प्रलयः 
काळ में अपने भीतर भात के समान खा जाने वाला महान्‌ ( अज्ञः )- 
अजन्मा परमात्मा है ( एव एच ) वह ही ( अपरिमितः ) :परिसाणरहित, 
अनन्त ( यज्ञः ) यज्ञ अथोत्‌ महान्‌ आत्मा है । पूर्वं मन्त्र और इस मन्त्र 
से विराट रूप परमेश्वर में विश्व की स्थिति, छोटे रूप में पुरुष शरीर 
में विराट की स्थिति और यज्ञमय प्रजापति तीनों का वर्णन समान पदों से 
कर दिया गया है । 


अर्परेमितमव यज्ञसाप्नोत्यपंरिमेतं लोकमवं रुन्द्धे | 
योज पञ्चौदनं दकक्षिणाज्योतिपं दद॑ति ॥ २२ ॥ 

भा०--( यः ) जो पुरुष (दक्षिणाञयोतिषम्‌) दक्षिणा, शक्ति रूप 
ज्योति से युक्त ( पञ्चोदनम्‌ ) पूर्वोक्त पञ्चौदन (अजस) आत्मा का जो 
अपने शिष्यों को या जिज्ञासुर्ओ को उपदेश करता या घह्य को समर्पित कर 
कर देता है वह (अपरिमितं यज्ञम्‌) अपरिमित अनन्त यज्ञमय परमात्मा को 
(आप्नोति) प्राप्त होता है ओर ( अपरिमितम्‌ लोकम्‌ ) अपरि मित, अनन्त 
(छोकम्‌) रोक को (अवरुन्धे) चश करता है या अपरिमित प्रकाशसय पर त्रम 
को ही प्रात होता है। इस के प्रतिनिधि लोक में कर्मकाण्ड में अज+ 
बकरे को भी दान किया जाता है। उसो परमात्मा के स्वरूप को प्रत्येक 
पाणी में स्मरण करके और उस सें पञ्चौरन आत्मा को चेतन रूप से विद्य- 
मान जान कर समस्त प्राणियों पर अनुग्रह करे । 


8० ५।२५] नवम काण्डस्‌ । ६% 
नास्यार्थीनि भन्यानञ मज्न [म रै यंत्त्‌ । 
सचमेन ससादायेदमिदे प्र वेशयेत्‌ ॥ २३ ॥ 

सा०-- प्रत्येक प्राणी सें उत्ती चेतन अज भात्मा को जान कर चुद्धि- 
मान पुरुप ( अस ) इस प्राणी के (अस्थीनि) हड्डियों को (न भिन्द्यात्‌ ) 
न तोड़े, (मज्जः) मज्जाओं को भी (न निः घयेत्‌) न पीसे, प्रत्युन (सर्वम्‌ 
एन समादाय ) उस सबको लेकर ( इदम्‌ इदम्‌) प्रत्मेक प्राणि में उत 
आत्मा को साक्षात्‌ रूण में ( प्रवेशयेत्‌ ) व्याप्त जाने, वा उसको व्याप्त 
देखे, उसकी कल्पना करे । 
डदमिदसेवास्य॑ रूप भ॑वति तनेने सं गमयति । 
इप मह अजमस्मै दुहे योज पञ्चौदनं दक्तिणाज्योतिप ददांति॥२४॥ 

मा०--( इदम्‌ इदम्‌ ) यह, यह' प्रत्येक प्राणी (एव) ही (अस्य) 
इस आएमा का ( रूपम्‌ ) अभिव्यक्त प्रकट रूप (भवति ) है । विद्वान्‌ 
पुरुष (तेन ) उस परम आत्मा से ( पुनम ) इस प्राणी को ( सं गम- 
यति ) तुलना करके विचार करता है। (यः) जो पुरुष ( दक्षिणः- 
ज्योतिषम्‌, पञ्चौदनं अज ददाति ) जो कियाशक्ति रूप चेतना से सम्पन्न 
पञ्च प्राणमय, भज, चेतन आत्मा को उस परमात्मा के भेर समर्पित कर 
देता है तब वह परमात्मा उसको ( इपम्‌ ) अन्न, ( महः ) तेज ओर 
( ऊर्जम्‌) वळ को ( दुहे ) भरपूर देता है । 
पञ्चरुकमा पञ्च नर्वानि बस्त्रा पश्च स्मे धेनवः कामदुघां भवन्ति । 
योज पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥ २४ ॥ 

भा०--( यः अञं पञ्चौदनं दक्षिणाञ्योतिष ददाति) जो पुरुष 

२३-- तृ? ) 'तर्चाण समादाय’ इति पेप्प० सं० | 

२४-- त» च» ) स्वघामूज मातितं महोऽस्मै दुहे | य एवं विदृषोऽमे 

पञ्चोदनं ददाति ॥ इति पेप्प० सं० | 





६६ अथर्वचेद्‌ भाष्ये [ स० ५ २७ 
दक्षिणाउ्योतिःस्त्रूप. पञ्चौदन अज को प्रदान कर. देता है (अस्मे) उस 
पुरुष को (पञ्च रुक्मा) पांचों रुचिकर, सुवण रूप पाँचों प्रकार के भोग्य 
पदार्थ, ( पञ्च नघानि वसा ) पांचों नये वख अर्थात्‌ पाँचों कोश और 
(अस्मै ) डस के लिये ( पञ्च घेनवः ) पांचों ज्ञानेन्द्रियर रूप चेचुए 
( काम-हुघाः ) यथेष्ट फळ देने वाली कामधेडु के समान ( भवन्ति) हो 
जातो हैं । | 
पर्ख रुकमा ज्योतिंरस्मे भवन्ति वस वासांसि तन्वे/ भवन्ति । 
स्वगे लोकमश्नुते योज पञ्चौदन दच्तिणाज्योतिप ददाति ॥८६॥ 

[०--( यः दक्षिणा ज्योतिष पञ्चीदन अज ददाति ) जो दक्षिणा 
ज्योतिष , पञ्चौदन अज आत्मा का प्रदान करता है वह (स्वग रोक अइजुते) 
स्वगंलोक, परम सोक्षधाम का आनन्द प्राप्त करता है ( अस्मै) उसको 
( पञ्च रुमा ज्योतिः ) पांचों रोचमान इन्द्रियां ( उयोतिः ) प्रकाशमय 
हो जाते हैं भोर ( पञ्चचासांसि ) ओर पांचों आच्छादक कोश उस के 
( वम ) कवच ( भवन्ति ) हो जते हैं । 

या पूर्व पति बित्त्वाथान्यं विन्दते परम्‌। 

पञ्चादन च तावज ददाता न च यापतः | २७ ॥| 

[०--( या ) जो खो ( पूव पति चित्वा ) पूर्वे पति को प्राप्त हो 
कर भी ( अथ ) बाद में पूर्व पति के चियोग होने पर ( अपरम्‌ ) दसरे 
९ अन्य ) उससे भिन्न पुरुप को ( चिन्दते ) प्राप्त कर लेती है ( च ) 
ओर चे दोनों ( पञ्चोदनम्‌) पांचों ओदन, पांचों भोग्य पदार्थ युक्त 
अपने ( अजम्‌ ) अजन्मा, आत्मा को ( दातः ) एक दूपरे को साँप दते 
हैं तो चे (न चि योषतः ) दोनो कभी वियुक्त नहीं होते । 


लसानलोको भवति पुनर्भुवापरः पर्तिः । 


२७--त ०) “तावं पवतः? इति पैप्प० सं० .। 


आ कळ 


'सु० ५। ३० ] नवमं काण्डम्‌ । ६७ 








यो3जं पञ्चौदनं दक्तिणाज्योतिष ददाति ॥ २८ ॥ 
भा०--( यः ) जो पुरुष ( दक्षिणा ज्योतिष पञ्चोदुनम्‌ अज ददाति ) 
दुक्षिणाज्योतिष, पञ्चौदन अज को ( ददाति ) परस्पर समर्पित कर देता 
है वह ( अपरः पतिः ) दूसरा पति भी ( पुनशुंचा ) पुनः विवाह करने 
हारो, द्वितीय पात को चरण करने चाळी खी के साथ (समांनलोकः भवति) 
समान लोक, एक समान आत्मा होकर रहता है। _ 
अनपचचत्लां थनुमनङ्वाहसुपचहणम्‌ । | 
वासो हिर॑ण्यं उत्त्वा ते यान्ति दिवंमुत्तमाम ॥ २६ ॥ 
भा०--.( :अचुपूव-वव्ताम्‌)' प्रति वर्ष क्रम से बछडा देने वाळी; 
( धेनुम्‌ )-गाय, (अनडाहस्‌ ) शकट खंचने में समर्थ बेल, ,(उपबहणम्र. ) 
एक, बड़ा तकिया, ( वासः ) वख और (हिरण्यम्‌ ) सुवर्ण का ( दत्ता > 
दानःदेशर (ते) वे लोग ( उत्तमाम्‌ ) उत्कृष्ट ( दिवस्‌ ) प्रकाशमय मोक्ष, 
पद्‌ को ( यन्तिः) भाप्त होते हैं । घेचु आदि शाब्द. यहाँ सांकेतिक हैं 
जैसे घेनु-चाणी । उस का वत्स मन है । क्रम.से मनोयोग सहित उच्चा- 
रण की.गई वाणी अनुपूचवत्सा धेनु है । प्राण-अनडान्‌ या बेळ है.। 
उपबहणम-अन्न है । वासः=शरीर है, हिरण्यम्आत्मा है । 
आत्मान पितर पुत्र पात्र पितास दम्‌ । | 
जायां जनित्रीं मातर ये प्रियास्तानुप ह्ये ॥ २० ॥ (१३) 
भा०--( आत्मानस्‌ ) आत्मा, अपने आपको, (पितरम्‌) पिता को, 
( पुत्रम्‌ ) पुत्र को, ( पौत्रम्‌ ) पौत्र को, ( पितामह ) पितामह को,. 
( जायां ) जाया को और ( जनित्रीं मातरम्‌) उत्पन्न करने हारी साता 
को और (ये प्रियाः) जो मेरे प्रिय इए बन्धु हैं ( तान्‌) उन सब कोः 
झं ( उपहछे ) अपने पास डुळाउँ और उनको उपदेश करू । 


२८(त० च०) “योऽजं च पन्चौदनं च ददत्‌? इति पेप्प० सं० । 


ञी 


१ 


त पत न यापा त क चा मय पकन भा? मिळाल गोड र पिरि च, ननाम 


ध्द अथवेवेदभाष्ये [ खू० ४-। ३२ 


a gaa आला ti 


पश्चोदन अज का रूपान्तर 

यो वै नैदांध नामर्त वेदं । एष वै नेदांवों नामतुंयेदजः पञ्चोदनः । 
निरेवा प्रियस्य भ्रार्तुव्यस्य श्रिय दहति भवत्यात्मना । 
योऽजं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥ ३१ ॥ 

भा०--( यः अजं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिप द॒दाति ) जो दक्षिणा 
ज्योतिष वाळे, पञ्च ओदन वाळे अज आत्मा को समर्पित करता है और 
(यः चै) जो निश्चय से ( नैदाघं नाम ऋतुम्‌ ) निदाघ-प्रीष्म नामक 
चरतु के समान उस परमात्मा को जानता है और जानता है कि ( यद्‌ 
अजः पञ्चौदनः ) जो पञ्चौदन अज है । एष वै ( नेदाघः नाम ऋतुः ) वह 
निदाघ नाम ऋतु ही है। अर्थात्‌ जिस प्रकार ग्रीष्म काळ का सूर्य 
सव को संतप्त करता है दक्षिण दिशा में सूयं को ज्याति प्रखर हो जाती 
हे और पांचों भूत संतत दो जाते हैं उसी प्रकार वह अज आत्मा भी 
दक्षिण दिशा में गये सूय के समान प्रखर तेज वाळा पाचों इन्द्रियों का 
बशयिता और पांचों प्रजाजनों पर वशी हो जाता है । इस तत्व को जानने 
वाळा पुरुष ( आत्मना भवति ) स्वय उस प्रकार सामथ्यंवान्‌ हो जाता 
है और ( अप्रियस्य आतृष्यस्थ थियं निर्दहति) अपने भप्रिय शत्र की 
लक्ष्मी को संथा जला डालता है । 
यो चै कुवेन्त नासतु वेद्‌। कुवेतीकुंधेतीमेवाभियस्य भ्रा्तुन्यस्य 
श्रियमा द॑त्ते । एष वे कुवन्नामतुयंदजः ०। ०।०॥ ३२॥ 

भा० --इसी प्रकार (यः) जो पुरुष ( कुन्त नाम ऋतुं वेद ) 
'कुबंत्‌' करनेहारा-इस प्रकार क्रियाशील नाम ऋतु=्प्राण को जानता है 
चह ( अप्रिय आठृब्यस्य ) अपने अप्रिय शन्नु की ( कुवेती कुजतीम्‌ ) 
करनेहारी या क्रियाशील प्रत्येक ( श्रियस्‌) श्री-लक्षमी को ( आदते ) 
स्वयं हर लेता है ( यदू अज्ञः पञ्चौदनः ) जो पञ्चौदन अज, पञ्चभूतों से 








सू० ५। ३५] नवमं काण्डम्‌ । ६६ 
युक्त अजन्मा आमा है ( एप एप कुन्‌ भजः ) चढी 'कुर्वेन' नामक ऋतु 
किपाशीळ तरव, कर्ता है । उसी की साधना करनी चाहिये । शेप पूर्ववत्‌ । 
था ये संयन्न नास ३ चेदं । सयत्तीसयतीमेवाम्रियस्य खातुंब्यस्य॒ 
श्रियमा दत्त । एप ये सयन्चास० । ०।०॥ ३३॥ 

भा०--( यः यैः सयन्तं नाम ऋतु वेद ) जो पुरुष संयत्‌? नामक 
अतु अर्थात प्राणदछ फो जानता है (अप्रियस्य भ्र तृथ्यस्य) चह अपने अप्रिय शत्रु 
की ( सयर्तीसयतीम्‌ एव ) संयमनकारिणी दमन करने में समर्थ ( श्रियम्‌ 
भा दूर) एघ्मो फो हर लेता है । (एप थे संयच्‌ नाम ऋतुः यदू भजः पन्नौ- 
इनतः ) नो पञ्चौदन भज आमा है घही यह ' संयत्‌ नाम भरततु है अर्थात्‌ 
यह बारमा ही सयमन करने वाडी शक्ति है। उसकी तत्व साधना करने 
चाला पुरुष अपने दादु फी संयमन शक्ति पर वश कर छेता है । ( निरेवा- 
प्रियस्य 9 दृग्यादि पूर्वयत्‌ । | 
यो थे पिन्चन्ते नाम चघेद । पिन्बतीपिन्वतीमेवाप्रियस्य भ्रातुव्यंस्य 
श्रियमा दत्त । एप थे पिन्चन्नाम० । ०।०॥ ३४ ॥ 

भा०-- यः यै पिन्वन्त नाम ऋतु वेद) जो 'पिन्वत' नाम ऋतु को 
जानता है घह ( अप्रियस्प आवृष्यस्य ) अपने अप्रिय राघु की ( पिन्वती 
पिन्वर्ती श्रियम्‌ एवं ) सदृक्ष करनेहारी प्रत्येक ल्मी को ( आदते ) हर 
छता है। ( एप धै पिन्त्रत्‌ नाम थदू भजः पञ्चौदनः ) जो पू पञ्चीदन 
नामक भज आत्मा यतलाया गया है वह ही यह 'पिन्वत' नामक है । यह 
सयको सत्त करने में समर्थ ऋतु” अर्थात्‌ शक्ति है । (निः पुव अप्रियस्य०) 
इत्यादि पूवचत्‌ ) 

यो चा उद्यन्तं नामते वेद । उद्यतीर्भुद्यतीमेवामियस्य थ्रातृव्यस्य 
थित्रमा दत्ते | एप चा उद्यनाम्र०। ०। ०॥ ३५॥ 

भा०--( यः यै ) जो पुरुष ( उद्यन्तं नाम ऋतु वेद ) 'उद्यत्‌' नाम 
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ऋतु को जानता हे ( अग्रियस्य ्रातृष्यस्य ) अपने अप्रिय दाजु की (उध- 
तीमउद्यतीम्‌ “थम्‌ पुच आदते ) प्रत्येक उद्यम करने और. उन्नति करने 
वाली लक्ष्मी को हर,छेता है। ( एप वा उच्यत्‌ नाम ऋतुः यत्‌ पञ्चौदनः 
अजः ) यह जो पञ्जौदून नामक अज आत्मा है वह ही यह 'उद्यत्‌' 
नाम अतनु हे अर्थात्‌ वही उन्नत करनेवाली शक्ति हैँ। ( निरे चास्य० 
इत्याद ) पत्रवत्‌ । 

यो चा अंभिभुव नासतें वेद । ्भिभवन्तीमभिभवन्तीमरचा-, 


न के 


प्रियस्य भ्रातव्यस्य श्ियमा दत्ते। एप वा अभिभूनामतुयत्रज 
प्थोदेन:। निरेवाम्रियस्य भ्रातुव्यस्य*शिये दहति भवत्यात्मना । 
योज पञ्चौदन॑ दक्षिणाज्यातिप ददीति ॥ ३६ ॥ | 
भा०--(यः वै अभिभुचं नाम ऋतुं वेद) जो.पुरुप अभिभू? नामक 
ऋतु गर्थात्‌ आत्मा की शक्ति को जान लेता हे वह (अप्रियस्य भ्रावृष्परस्थ 
अभिभचन्तीस्‌-भसिभवन्तीम्‌ एव श्रियम्‌ आदत्ते ) अपने अप्रिय शत्रु की 
परास्त करनेवाली प्रत्येक रमी को हर लेता है। ( यत्‌ भजः पञ्चौदनः 
पुपः वा अभिभूः नाम. ऋतुः). जो पञ्चोदन अञन्मा भात्मा है वही 'अमिभू!, 
परास्त करनेवाली परम शाक्तिं है ( अप्रियस्य भ्रातूचपरस्य श्रियं निर्दहति 
आतमा .भवति.। य़ः अज पन्चोदुन दक्षिणाञ्योतिपं ददाति ) जो पुरुप उस 
'दक्षिणाञ्योतिप' क्रियाशक्ति ले चमकने वाले पञ्चप्राणों से युक्त उस 
अज्ञ आत्मा को पंरत्रह्म मै अर्पण करता है वह अपने अग्रिय शत्रु की 
ढक्ष्मी. को ही सवंधा भस्म कर देता हे । ॒ 


अज्ञ च पचत पञ्च चोदनान्‌। सर्वा दिशः संमनसः सभ्रीचीः 
सान्तदेशाः प्रति ग्रदणन्तु तं पतम्‌ ॥ ३७ ॥ 


भा०--हे विद्वान्‌ पुरुपो ! (अज च ) इस जिये आप लोग 
उस अजन्मा' नित्य आत्मा को ( पचत ) परिपक्व करो । और ( पञ्च ) 


स्त्० ६ (१)।१] नवमे काण्डम्‌ । ७१ 
पांचों ( भोदनान्‌ ) प्राणां को भी तपस्या द्वारा परिपक्व करो । हे पुरुष ! 
(ते) तर (एतम्‌ ) इस आत्मा को (सर्वाः दिशः ) सब दिशाएं, 
(सान्तर्देशा) योच के देशों भर्यात्‌ उपदिशाओं सहित ( सध्रीचीः) एक 
साथ सदमत्त होकर ( समनसः ) दक समान चित्त होकर ( प्रति गृहन्तु) 
स्वीकार फर | अथात्‌ सय दिशाओं, उपदिशाओं के निवासी लोग उसकी 
तपस्या से प्रभावित होकर उसको अपनाथें, उसका प्रभाव माने और 
घदा सं रः! 
तास्त रक्षन्त तव तुभ्यमतं ताभ्य 'याज्ये हचिरिदे जुह्ो मि) ३८ (१४): 
भा०्हे पुरुष (ताः) ये सद दिशाए और उपदिशाएं, उनकी 
नियास प्रजाए (ते रक्षन्तु) तरी रक्षा करें । (तव) तेरी आजा 
पालन करें ! ( तुभ्यम्‌ ) तेरे लिये हितकारी हाँ । ( पुतम्‌ ) ओर इस 
आत्मा को पुष्ट करें | में घ्रद्मज्ञानी होकर ( ताभ्यः) उन समस्त ग्रजाओं 
के लिये ( इमम्‌ ) इस ( आज्यम्‌) भज, आत्मा के श्रेयस्कर ( हविः ) 
अधर और ज्ञान का (जु॒द्दोमि ) प्रदान करता हु । 


कक छि Rm oe 


[ ६ ( १) ] श्रतियि-यञ्ञ ओर-दवयज्ञ को तुलना । 

सो विद्यान्‌? इति पटपर्याया: । एकं तूत्तम्‌ | अल्ला ऋषिः | थतिथियत विद्या 

देवता । तत्र प्रथमे पयाये १ नागी नाम निपाद गायची, २ निषदा रथी 

गायत्री, ३,७ साम्न्या विष्ट्रमी, ४ थातुरोगायत्रा, ६ त्रिपदा साम्नां जगती, 

याजूपी विश्टए , १० त्ताम्नां भुरिय्‌ वृहृती, ११, १४-२६ साम्यनुप्ट्रसः, 

१२ विराट्‌ गायत्री, १३ साम्ना निचत्‌ पक्तिः, १७ त्रिपदा विराड्‌ भुरक्‌ 
गायी । सपदशर्च सूक्तम्‌ ॥ | 

या विद्याद्‌ घ प्रत्यक्ष परूंपि यस्य॑ से आरा ऋचो यस्यानूक्यु/म्‌॥१॥ 


मम्मा माल्कम भुन 








| ६ (१) }-'या वा एक अक्षातुओ विघात्‌ सथमहद्दते' इति पेष्प० स० । 
२४ 


७२ गअथवेयेदभाण्ये [ सू० ६ (१)। ७ 


दनक, 
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सामानि यस्य लोमानि यजहेदयमच्यते परिस्तरणमिद्धविः ॥२॥ 


भा०--साक्षात्‌ ब्रहम यज्ञस्वरूप है । ( सन्भाराः ) यज्ञोपयोगी 
पदार्थो का समुदाय ( यस्य) जिस के ( परुपि ) पोरु २ हं ( अर्चः ) 
ज्ञानमय वेदमन्त्र ( यस्य अनूक्यम्‌ ) जिसके पीठ के मोहरे हैं । ( सा- 
मानि ) सामगायन ( यस्य रोमानि ) जिस फे छलोम हैँ ओर ( यञ्च 
हदयम्‌ उच्यते ) और यजुर्वेद के प्रतिपादित कमं जिसके हृदय हैँ ( हविः 
इत्‌ ) हवि अर्थात्‌ अन्न जिस का परिस्तरण्=यटोना हैं (यः ) जो पुरुष 
( प्रत्यक्षम्‌ ) साक्षाच्‌ (ब्रह्म ) उत्त घ्म को ( विद्यात्‌ ) जान लेता है 
चह विद्वान्‌ पूजा करने के योग्य है । 


अतिथि यज्ञको देवयज्ञ से तुलना 
oe NN ह). #७ ~ हैं हक च |® परेच्त॑ते ०५ 
यदू वा अतिथिपतिरतिथीन्‌ प्रतिपश्यति देवयजने प्रेच्तंत ॥३॥ 
सा०--( यद्‌ यो) ओर जब ( अतिथिपतिः) अतिथियों का 
पालक, गृइपति ( भतिथीन्‌ ) अतिथियों की ( प्रतिपइयति ) प्रतीक्षा 
करता है तब चह ( देवयजन प्रेक्षते ) एक प्रकार से देवयश करने का ही 
संकल्प करता है । 
यदभिवद्ति दीक्षासुपति यडुढटक याचत्यपः प्र शयति ॥ ४॥ 
भा०--वह गुहपति ( यद्‌ अभिवदति) जब अतिथियों को अभि- 
चादन, नमस्कार करता है, मानो तव चह अतिथि थज्ञमें (दीक्षाम्‌ उपेति) 
दीक्षा प्राप्त करता हे । ओर (यत्‌ ) जब ( उदक याचति ) जळ के पात्र 
` लाकर अतिथि को अर्ध्यं पाद्य भाचमनीय आदि प्रदान करता है तव मानो 
चेह देवयज्ञ में ( अपः प्रणयति ) जला को प्रोक्षण करता हे । 
२- छन्दांसि यस्य लोमानि परिस्तरणामिद्‌ हविः यञ्चईदयघुच्यते’ इति 
पेप्प० से० | 
३-“यद्‌ आतिथिपतिः प्रेप्यते' इत्ति पप्प० सं० | 


सू० ८ (२)। ६] नवम क्राण्डस्‌। ७३ 
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या पच थप आपः परायन्त ता ण्य ता: || ४ ॥ 


भा०--( याः एय यज्ञे आपः) जो जल यज्ञ में ( प्रणीयन्ते ) 
प्रोक्षण कार्य में प्रयुक होते एँ (ता एव ताः ) चे हो जल हैं जो अतिथि 
यक्त में अप्य, पाय, आदमनीय भादि के लिये प्रयुक्त होते दे ! 
यत्‌ तपणमाहरन्ति य एवाग्नीपोमीयं: पशुवैध्यते ख पव सः ॥६॥ 

भा०--( यत्‌) जो (त्तपणम्‌ आहरन्ति) अतिथि को तृप्त करने के 
लिये मधुपक भार उत्तम भोजन पदार्थ लाया जाता है मानो वह (यः एच) 
यन में चरी पदार्थ है जो कि ( भग्नीपोमीयः पञ्जुः ) अग्निपोसीय पहु 
यो ( यप्यते ) यूप में यांचा जाता द (स एवं सः) वह अन्न ही उस 
के स्थान में है । 


यदाचसशान्‌ फल्पयन्ति सदाहविधानान्यव तत्‌ कटपयन्ति ॥७॥ 


भा०--भौर (यत) जो अतिथि के लिये ( नावसथान्‌ ) निवास 
के निमित्त उचित ग्रह आदि को ( कटपयन्त ) बनाते ई उसको आदर 
से नियत घरों में र्त ई (तत्‌) यह एक प्रकार से यज्ञ में ( सदो- 
इविर्धानानि कर्पयन्ति ) सदस्‌न्आाचीनवंश गृह और हविर्धान नामक 
दाकट और पात्र की रचना करते हैं । 

यईपरनगुन्ति घर्हिरेव तत्‌ ॥ ८ ॥ 

यटुपारिशाय्रनम्राEरन्ति स्वरीमिच तन लाकमचं रुन्द्धे ॥६॥ 

भा०--( यत्‌ उपस्तृणन्ति ) जो अतिथि के लिये चारपाई पा टाट 
चिछाया जाता है (तत) बह मानो यज्ञ में (बर्हिः एव) बरहि या कुशाओं 

पिडानै के समान ही है । और ( यत्‌ ) जो ( उपरिशयन आहरन्ति ) 


कोळ 
pm 
च 





६-यन्‌ खातमाहरास्ति पुरोडाश एवते? इत्यधिकः प'ठः पेप्प० सं० | 
८-यत्परिरतृणन्ति' इति» पेप्प० सं० | 


७४ अथववदमाण्ये [सु० ६ (१)। १३ 
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अतिथि के लिये चारपाई या टाट के ऊपर गदा ( आहरन्ति ) ला कर 
विछाते हैं ( तेन ) उस काय से मानो ( स्वर्गम्‌ लोझम्‌ एव अच रुन्धे ) 
चे यज्ञ में स्वगेस्सुखपद इएन्इष्टरोक को हो प्राप्त करते हँ । 
यत्‌ कंशिपूपवहेणमाहरन्ति परिधयं एव ते ॥ १० ॥ 
यदाञ्जनाभ्यञ्ज्ञनमाहरन्त्याञ्यसेच तत्‌ ॥ ११ ॥ 
भा०--( यव) जो ( कझिपु-उपत्रहेणम्‌ आहरन्ति ) अतिथि के 
लिये चादर और सिरहाना लाकर विडाते हं (ते परिधयः एव ) वे यज्ञ 
में ' परिधि ? नामक ङुदाओं के समान हैं। और ( यत्‌) जो ( अञ्ज- 
नाभ्यज्ञनम्‌ आहरन्ति ) आंखों के लिये अंजन भोर शरीर के लिये तेल 
उवटना आदि लाते हं ( तव्‌ ) वह यज्ञ में ( आज्यम्‌ एव ) घृत के हो 
-समाच आवश्यक पदार्थ है । 


यत्‌ पुरा परिवपात्‌ खादमाहर॑न्ति पुरोडाशविच तो ॥ १२॥ 


यर्दशनकृतं द्र्यन्ति इविष्कृतसेव तद्धयन्ति ॥ १३ ॥ 
भा०--(यद्‌ ) जो गृहस्थ के रोगों के लिये ( परिवेशात्‌ ) भोजन 
परोसने के ( पुरा ) पूर्वं ही अतिथि के सिये ( खादम्‌) खाने योग्य 
भोजन ( आहरन्ति) छाते हैं वे यज्ञ में ( पुरोडाशो एव तौ ) दोनों 
पुरोडाशा के ससान ही हे । भोर (यद्‌ अशनकृतम्‌ ) जो भतिथि के लिये 
विशेष भोजन बनाने में चतुर पुरुष को ( हयन्ति ) विशेष रूप से 
चुलाते हैं (तत्‌) वह एक प्रकार से यज्ञ में (हविष्कृतम्‌ एव) हवि भर्थाव 
यज्ञ भें चरु को तय्यार करने हारे पुरुप को ही ( हूयन्ति ) चुलाते हैं । 


१०-'कशिपूपचहिणानि आहरन्ति परिघे एत्र ते? इति पेप्प० सं० | त्रैव 
यत्पशन [ यदुपारेशयन } माचरन्ति स्वशमभिव तेन लोकमवरन्धे 
इति चाथिकः पाठः इति पप्प्‌० सं० | 

२१-'यद्भ्यञ्चन'~-इति पेप्प० से० | 





सु०६ (६)। १७] नयस काण्डम्‌ । ७५ 
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३ 


ये घ्रीहय़ो चर्चा निरुप्यन्तेशचं एव ते ॥ १७ ॥ 
यान्युंलृग्लमुसलानि ग्रावाण एव ते ॥ १५॥ 
भा०--(ये) जो अतिथि यज्ष के अवसर पर ( प्रीहयः यताः ) 
धान और जो ( निरुप्यन्ते) बनेरे जाते हैं ( अशब एव ते ) थे यज्ञ में 
सोमलता फे शण्डो के समान हैं । आर (यानि) जो अतिथि के भोज- 
नादि तैयार करने के लिये ( टलूखल-मुसर्लान ) भोषलटी ओर मूस 
धान फूटने के लिये काम में लाये जाते हैं (ग्रावाणः एव ते) वे यज्ञ में 
सोम फूटने के उपयोगो पस्थरा के समान हैं । 
शूर्पं प॒वित्रे हुपां ऋजीपाशिपवंणीरापंः ॥ १६ ॥ 
न्युग दयिनेच॑णस्ायवनं छोजकलशाः फुम्भ्यो/ 
वायव्या नि पाचाणीयमेच कृष्णाजिनम्‌ ॥ १७॥ (१५) 
भा०--( शूप पवित्रम्‌ ) अतिथि फे भन्न साफ करने के लिये जो 
दराज काम में छाया जाता है वह यज्ञ में 'पचित्र' अर्थात्‌ सोम छानने के 
लिये 'दश्ापवित्र' नामक वख खण्ड के समान जानना चाहिये । ( तुपाः 
ऋजीपाः ) छाज से फटकते हुए जो अन्न के तुप अलग हो जाते हैं वह 
यज्ञ में सोम को छानने के बाद प्राप्त फोक के समान हॅ । ( अभिपचणीः 
आपः ) अतिथि के भोजन धनाने के लिये ओ जल प्रयुक्त होते हैं वह 
यक्ष में सोम रस में मिलाने योग्य चसदीचरी !' नामक जलधारां के 
समान हैँ । ( खक दरिः ) अतिथि का भोजन बनाने के लिग्रे जो कड्छी 


र बीमामा ममी उमुकमाकीनगाुाामुकाना + भा त जन्ति 0000." 0068 आखा 


;५-'उलुखलमुसल आधागाः? इति पप्प० सं० | 

१६--तुपारजीपर इति पप्प० | 

»७-दोगकलशः कुम्मीमेव कृष्णाजिनं वायव्यानि पात्राणि श्रभिषवणी 
र्पः? इति पप्प० सं० | 





७६ अथवेवेदभाष्ये [ सू० ६ (२)! १ 
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अयुक्त होती है वह यज्ञ में 'खक्‌' या घृतचमस्‌ के समान है । ( आय- 
वनम्‌ नेक्षणम्‌ ) भोजन तैयार करते समय जो दाळ आदि चराने का 
कार्य किया जाता है चह यज्ञ में सोम रस को वार २ मिलाने के समान 
है। ( कुम्म्यः द्रोणकलशः) खाना पकाने के लिये जो डेगची आदि 
पान्न हैं वे यक्ष में सोम रस रखने के लिये द्रोगकल्शों के समान हैं। 
( पात्राणि वायव्यानि ) अतिथि को खिलाने के लिये जो थाली कटोरी 
आदि पात्र हैं चे यज सें सोम पान करने के निमित्त 'वायच्य” पात्रों के 
समान हैं । और अतिथि के लिये (इयम्‌ पूव कृष्णाजिनम्‌) जो चेठने उठने 
के लिये यह भूमि है वह यज्ञ में कुष्ण सुगछाला के समान है । 


DR 
(२ ) अतिथिःयज्ञ की देव-यज्ञ से तुलना । 
ब्रह्म ऋषि: । अतिथिविया वा देवता | विराड्‌ पुरस्ताद्‌ बृहती । २, १२ 
साम्नी त्रिप्ट्रमो | ३ आसुरी श्रनुप्ट्रम्‌ | ४ साम्न उप्णिक्‌ । ५ साम्नी वृहती। 
११ साम्नी बहती भुरिक्‌ । ६ थाची अनुष्ट्रप। ७ निपात्‌ स्वराद्‌ श्रमुष्टप्‌ | 
8 साम्नी थनुप्ट्रप्‌ । १० साची त्रिष्ठप्‌ । १३ आची पक्तिः । तयोदशर्च 
द्वितीयं पर्यायसृक्तम्‌ | 

यजमानत्राह्मण वा एतदतिथिपतिः कुरुते यदांद्रायी//शि प्रेच्षेत 
उदे भूयारेडदा रमिति ॥ १॥ 

भा०--( यद्‌ ) जिस समय ( अतिथिपतिः ) अतिथि का पालक 
गृहमेधी पुरुष ( आहार्याणि ) अतिथि को दान देने और भोजनार्थ उप- 
स्थित करने योग्य पदार्थों पर ( पेक्षते ) दृष्टि करता है और पूछता है, 


१ -'्रतिथिपतिः कृणुते यदाहार्याणि अवेचते०' इति पैप्प० सं० | 


रू० ६ (२) | ६ | नवमं काण्डम्‌ ७७ 


वा म्या यान्यका' करिना गेम 








यह ( इति ) इत्यादि तो ( एतत्‌ ) इत प्रकार वह गृहमेधी उस विद्वान्‌ 
अतिथि को यज्ञ में दीक्षित यजमान ब्राह्मण के समान ( कुरते ) बना 
लेता है । 

यदाह झूय उद्धरेति प्राणमेव तेन वर्षीयांसं कुरुते ॥२॥ 

उप हरति हृवींप्या सादयति ॥ ३ ॥ 

भा०--ओर (यद्‌ ) जब गृहमेधी ( आह ) कहता है, प्रार्थना 
करता है कि भगचन्‌ ! ( भूयः उद्हर ) इस आहार योग्य पदार्थ में से 
जाप ओर अधिक छे लीजिये तो ( तेन ) उस से ( प्राणम्‌ पुव ) अपने 
प्राण या जीवन शक्ति आयु को ( वर्षीयांसम्‌) और अधिक चिरस्थायी 
करता है । और जव वह ( उपहरति ) अन्न आदि पदार्थ उसके समीप 
लाता है तो चह मानों यज्ञ की अन्नमय हविये उसके समीप ( भासाद- 
यति ) लाता है । 
तेपामासन्नानामतिथिरात्मन्‌ जहोति ॥ ४ ॥ 
रूचा हस्तेन प्राण यूपे खक्कारण वषदकारेण ॥ ५ ॥ 
एते चे प्रियाश्वार्भियाश्वात्विजः खगे लोकं गमयन्ति यद्तिथय॥६॥ 

भा०--(तिपाम्‌ आसशानाम्‌ ) गृहस्थ के खी पुत्र भाई आदि गृह के 
सम्त्रन्धियों के समीप ही बैठे रहते हुए ( अतिथिः ) जब अतिथि, विद्वान्‌ 
उस भोजन को ( भाव्मन्‌ जुहोति) खाछेता हे मानो भपने में उसकी 
आहुति दे लेता है। उस समय वह ( हस्तेन खचा ) हाथ रूपी खवा 


२--'यदाह भूयोद्धर ते प्रजां चेव पशंञ्च व धेगते-~{ ? ] प्राणं कृणुते | 
यत्‌ सम्पृच्छति काममेच तेनावरुन्धे | कामोद पृष्टो यजति | यद्‌ 
उदकपुपासिश्वत्यप एवं तेनावरुन्धे ।' इति पेप्प० सं० | 

४~'आत्मानि जुहोति’ इति पेप्प० सं० | 

५--'शुल्कारेण वपट्कारे यस्तु चाहस्तेन' इति पेप्प० सं० । 


र 
३ 


७८ थर्चवेदरभाप्ये [ स्‌० ‰ (२) ६ 
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से, ( प्राणे युपे ) प्राणरूप यूप स्तम्भ के समक्ष, (सक्कारेण चपर्‌कारेण ) 
खाते के समय स्र्क २ इस प्रकार के शब्द मानो स्वाहा शब्द 
के साथ भपनी जाठर अग्नि में अन्नरूप हविकी आहुति करता है । 
( यत्‌ अतिथयः) ये जो अतिथि हैं चाहे (प्रियाः च ) प्रिय मित्र हों 
और चाहे (अप्रियाः च) अप्रिय, प्रिय न हों तो भी वे ( ऋस्विज: ) टन 
यज्ञकर्ता ऋत्विजों के समान हैं जो यजमान को ( स्त्रग लोक गमयन्ति) 
स्वग प्राप्त कराते हैं । 
स य एवे विधान न दिपक्नक्षीयाच ढिपतोन्न॑म्चीयान्न 
मींमांसितस्य़ न मीसांसर्मानस्य ॥ ७ ॥ 

भा०--( य एव विद्वान्‌) जो इस प्रकार का तत्व जान लेता है 
( सः) वह ( द्विषन्‌ ) किसी के प्रति द्वेप करता हुआ ( न अश्नीयात्‌ ) 
भोजन न करे! और ( द्विपतः ) द्वेष करते हुए पुरुष का ( अन्नम्‌ न 
अरनीयात्‌ ) अन्न भी स्वयं न खावे। (न मीमांसितस्थ ) शंका के 
पात्र या सन्देहयात्र पुरुष का भो अन्न न खावे और ( न मोमांसमा- 
नख ) हम पर शका कर रहा हो उसका अन्न भी न खावे । अर्यात्‌ 
जिसके मित्र भाव मे सन्देह हो या जा उस पर सन्देह करता हो 
दोनों एक दूसरे का अन्न न खाने । 


सवा चा एप जग्धपाप्सा यस्यान्नमश्नम्ति ॥ = ॥ 
सर्वा या एपोज॑ग्धपाप्मा यस्यान्नं नास्मि ॥ ६ ॥ 
भा०--( एपः सवेः चा) वह सब लोग ( जग्धपाप्मा 9 अपना 
पाप नष्ट कर लेते हें ( थस्य ) जिसके ( अन्नम्‌ ) अन्न को अतिथि लोग 


` जय एवं बिद्यात इति छित्‌ पाठः पन सा हिः एवं विथात्‌' इति कचित्‌ पाठः । तस्मान्‌ न्रिषन्नान्न हिपतो- 
इन्नमद्यान्न मीमासितस्य इति पैप्प० से०| 


८-६- सर्वो उपशो जग्धपाप्मानं यस्यान्नमशनाति' इति पेप्प० सं० | 
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Snes 
{ अरनन्ति ) खा लेते हैं। और ( एपः वा सर्वः अजग्धपाप्मा ) उन 
सब के पाप नहीं नष्ट होते (यस्य अन्न न अश्नन्ति) जिसका अन्न 

अतिथि लोग स्वीकार नहीं करते । 


११ हि) I है 


सवेदा वा एप युक्तप्रावाद्रपंवित्रो वितंताध्वर आह॑तयज्ञकतुय 
उपहराति ॥ १० ॥ 
प्राजापत्यो वा एतस्यं यज्ञो विततो य उंपहराति ॥ ११ ॥ 
प्रज्ञापतेवी एप विक्रमाननु विक्रेमते य उंपहरंति ॥ १२ ॥ 
भा०--( यः उपहरति ) जो अतिथियों की सेवा करता है और 
उनका सत्कार करता है ( एपः वा) उसके ( युक्तग्रावा ) सोम रखों 
के निकालने वाले पत्थरों से ( सचेदा ) सदा सोम रस निकलता है, 
(आद्रपवित्रः) और उसके सोम रस नित्य 'दशा पवित्र' नामक वख पर 
छनत है ( वितताध्वरः ) उसका यज्ञ नित्य चला करता है और 
€ आाहतयज्ञक्रतुः ) बह सदा यज्ञ कम का फल प्राप्त करता है ॥ १० ॥ 
( यः उपहरति ) जो अतिथियों को अध्य पाद्य आदि से सत्कार 
करता है ( पस्य ) उस का सदा ( प्रजापत्यः यज्ञः विततः ) प्राजापत्य 
यज्ञ जारो रहता है ॥ ११ ॥ 
( यः उपहरति ) जो अतिथि को अर्घ, अन्न आदि भेंट करता है 
( एपः ) वह ( प्रजापतेः विक्रमान्‌ अनु ) प्रजापति के महान्‌ कार्यो का 
( विक्रमते ) अनुकरण करता है ॥ १२ ॥ 
योतिथीनां स आंद्रवनीयों यो घेश्मनि ख गाहपत्यों यस्मिन्‌ 


| ¢ 


पचन्ति स दद्चिणारिनः ॥ १३ ॥ ( १६) 





१०- सर्वेदा वा एप सुतसोमे" इति पप्प० सं० | 
१ २-साहवर्नायो योऽन्नकरणम्य !अन्नकरणः तः] दक्षिणाग्नियों वेश्म- 
नि०? इति पेप्प० सं० | 


zo अथवेवेदभाष्ये [ सू० ६(३)।६ 
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भा०--( यः भतिथीनाम्‌ ) जो अतिथियों का शरीर है ( सः ) वह 
( आहवनीयः ) आहवनीय अग्नि के समान है। ( यः ) ओर जो गृहस्य 
स्वयं ( वेइसनि ) घर में विद्यमान है ( सः गाहंपत्यः ) वह गाहंपत्य 
अग्नि के समान है। और ( यस्मिन्‌) जिस अग्नि में ग्रूहमेघी लोग 
( पचन्ति ) अतिथि के लिये अन्न आदि पाते हैं ( सः ) वह ( दक्षि- 
णार्निः ) दुक्षिणाग्नि के तुल्य दे । 

४ अर्थ मन्त्र में 'अतियिराव्मन्‌ जुहोति’ इस मन्त्रछिंग से अतिथि 
का शरीर स्वय आहवनीयाग्नि के तुल्य है । 


“Eee 


(३) अतिथि यज्ञ च करने से हानिर्य। 
_ ब्रह्मा कापे: । श्रतिथिवियाचा देवता, १६,६ त्रिपाद: पिपीलकप्रध्या गायच्यः, 
७. सान्नी बुहती, = पिलिकाम'या उष्णिक्‌ । नवचे पयीयसृक्तम्‌ ॥ 
डं च वा एप पूर्त च गृ्ाणामश्नाति यः पू्वोतिथेरश्नाति॥१॥ 
भा०--( यः) जो पुरुष ( अत्तिथेः पूर्वः अइनाति) अतिथि के 
पहले भोजन कर लेता हैं ( एषः) वह (गृहाणां) अपने गृह के 
सम्वन्धियों के ओर (इष्ट च चा) अपने यज्ञां ओर (पूतं च) प्रजा के हित- 
कारी कूप तड़ाग आदि अन्य कायों को भी (अश्नाति) स्वयं खा जाता है 
अथात्‌ विनाश कर देता है । 
पर्यश्च चा एष रखे च०॥२॥ ऊर्जा च वा एप स्फाति च॑० ॥३॥ 
घजां च वा एष पशुश्च? ॥2ी कीर्तिं च वा एष यशंश्च० ॥ ५॥ 
श्रियं च वा एष संविदं च गृद्दाणांमशनाति यः पवोर्ति येरश्नातिं ॥६॥ 
(२) १~'चाश्नाति यः इति पेप्प० सं० | 
२--'ऊ्जाच वा एष पयश्च' इति पेप्प० सं० | 





छू० ६ (३) | ६ | नवम काण्डम्‌ । ८१ 

भा०--( यः अतिथेः पूव अइनाति ) जो पुरुष अतिथि के भोजन 
करने के पहले ही स्वय खा लेता हे ( एप: ) वह (ग्रृहा णाम्‌ ) अपने घर 
वार्ले के हिस्से के ( पयः च, रस च० ) दुग्ध आदि पदाथ और रसवान्‌ 
स्वादु पदार्थों को भी स्वयं पी खा लेता है॥ २॥ ( एपः वा ऊजा च 
र्फातिं च गृहाणाम्‌ ०) वह अपने घर वालों के अन्न सम्पत्ति ओर सम्टद्धि 
को भी स्वयं खा जाता है ॥ ३॥ (धरां च वा एपः पञ्चन्‌ च० ) वह 
अपने घर चालो की, प्रजाओं ओर पश्टुआँ को भी आप ही खा जाता है 
॥४॥ (कीर्तिम्‌ च पूपः यदाः च०) अपने घरवालों की कीतिं यश तक को 
सा जन्ता हे णा ( श्रियं च वा एपः संविदं च० ) वह अपने घर वालों 
की लक्ष्मी और सौहाद भाव को भी खा जाता है, नए कर देता है ॥ ६॥ 

एप वा अर्तिथिर्यच्कोर्चियस्तस्मात्‌ पूर्वा नाश्नीयात्‌ ॥ ७ ॥ 

भा०--( एपः वा अतिथिः) यह अतिथि ही निश्चय से ( यत्‌ 
श्रोत्रियः) श्रोत्रिय-वेद के विद्वान्‌ घाह्मण के समान पूजनीय है (तस्मात्‌) 
इसलिये ( पूर्वः ) अतिथि से पहले (न अइनीयात्‌) कभी भोजन न करे । 
अशितावत्यर्तिथावश्नीयाद यश्षस्य॑ सात्मत्वायं यक्षस्या विंच्छे- 
दाय तद्‌ व्रतम्‌ ॥ ८॥ 

भ०--(यज्ञस्प्र सात्मत्वाय) यज्ञ के सम्पूर्ण सफल करने भर (यज्ञस्य 
अचिच्टेदाय) यज्ञ को चिच्छेद, चिनाश न होने देने के लिये (अतिथौ अशि- 
तावति ) अतिथि के भोजन कर चुकने पर ( भेश्‍नीयात्‌ 9 गृहस्थ स्वय 
भोजन करे । ( तत्‌ बतम्‌ ) यही बत कर छे, यही धर्माचरण है । 
एतदू चा ड खादीँयो यदधिगवं जीरे बां सांसे वा तदेव ना श 
यात्‌ ॥ ६॥ ( १७) 

०--'अशितावल्लश्नीयात्‌ तद तरतम यज्ञखाविच्छेदाय यज्ञस्य यतये, 
यज्ञस्य सात्मत्वाय' | इति पे'प० सं” ' 
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भा०--( एतत्‌ चा उ ) चढी सब पदाथ ( स्वादीयः ) बहुत स्वा- 
दिए होता है (यत्‌ अधिगवम्‌ ) जो गो से प्राप्त होता है । (क्षीर वा) दूध 
या ( सांस चा ) अन्य मनोमोइक दूध से उत्पन्न धी, मलाई, रवदी, 
खोबा, खीर आदि पदार्थ। ( तत्‌ एव) उसी पदार्थ को गृहस्थ (न अश्नी- 
यातू ) स्वयं न खाये, प्रत्युत अपने अतिथि को खिलाचे । 


कती न oa 


( ४ ) अतिथियज्ञ का मद्दान्‌ फल । 
ऋषिंदेवता च पूर्वाक्तो | १,३,५,७ प्रजापला अनुप्ट्रप:, & सरक्‌, २,४,६, 
८ त्रिपदा गायत्यः, १० चतुष्पाद्‌ प्रस्तारपंक्ति:। दशचे पर्योयसूक्तम्‌ ॥ 
स॒ य एव विद्वान्‌ चीरमुपसिच्यापहरति ॥ १॥ 
यावंदग्निष्टोमेनेप्टा सुससृद्धिनावरुन्द्ध तावदेनेनाच रुन्छे ॥२॥ 


भा०--( यः एव विद्वान्‌ ) जो इस मकार अतिथि सत्कार के मत 
को जानता हुआ ( क्षीरम्‌ डपसिच्य ) दूध को पात्र में डाळ कर ( उप- 
हरति ) अतिथि को तृप्त करने के लिये ले जाता है तो (यावत्‌) जितना 
( सुससदेन ) उत्तम रीति से सम्पादित ( अग्निष्टोमेन ) अग्निष्टोम यज्ञ 
से (इष्टा) यज्ञ करके ( अव रुन्धे ) फल प्राप्त करता है ( ताचत्‌ ) 
उतना ( अनेन ) इस अतिथि यज्ञ से ( अवरुन्धे ) प्राप्त कर लेता है । 
स य एव विद्दान्त्सा पेरुपसिच्येपहरति ॥ ३ ॥ 
यावंदतिरात्रेराष्ट्र2 ॥ ४ ॥ 


भा०--( यः एव विद्वान्‌ ) जो इस प्रकार के अतिथि सत्कार के 

व्रत को जानता हुआ गृहस्थ ( सर्पिः उपसिच्य ) घृत आदि पुष्टिकारक 

रॉ 5 AS 

(४) १,२- यत्‌ क्ष'रपुपसिच्य यावदग्निप्टीमनिप्यूथा सपष्टन' इति पेप्प ० सं० | 
३,४- यत्सर्पिरुप ०', 'यावदान्हेत समृद्धेन’ इति पेप्प० सं» | 


सू ६ (८) । ९० ) नचम काण्डम्‌ | ८३ 
पदार्थों को पात्र में रख अतिथि के लिये राता है ( यावत्‌ अतिरात्रेण ). 
इष्टा० ) तो उत्तम रीति से सम्पादित, 'अतिरात्र नामक यश को करके 
जितना फल प्राप्त करते हैं उतना फल बह शृह्दस्थ इस अतिथि यश से 
प्राप्त कर लेता हॅ । 
स य एवं विद्वान्‌ मर्धुपसिच्योपद्वरति ॥ ५ ॥ 
यावत सत्रसद्येनेष्ट्वा० ॥ ६॥ 

भा०--( यः एवं विद्वान मधु उपसिच्य उपहरति ) जो इस प्रकार 
अतिथि यज्ञ को जान कर मघ आदि मधुर पदार्थ पात्र में रख कर अतिथि 
को तृप्त करता है ( यावत सन्चसदेन इृष्टा० ) जितना फल उत्तम रीति 
से सम्पादित “सत्नसच' नाम के यज्ञ को करके प्राप्त करते हैं उतना फल- 
वह भतिथियज्ञ से प्राप्त कर लेता है । 
स य पवे विद्वान माँसमुपसिच्योपहरंति ॥ ७ ॥ 
यावेद्‌ दादशाहेनेष्ट्रा खुसमद्धेनावरुन्द्ध तावदेनेनाव रुन्द्धे ॥८॥ 

भा०--( यः एवं विद्वान मांसम्‌ उपसिच्य उपहरति, यावद्‌ 
सुसमद्वेन दादवाहेन दृष्टा अवरुन्धे सः ताबद्‌ एनेन अवरुन्धे ) जो इस 
प्रकार अतिथि यज्ञ के महत्व को जानता हुआ पुरुष और मनको रुचि देने. 
वाले घी, मलाई, फळ भादि पदार्थो को अतिथि के भेट करता है तो जितना 
फल उत्तम राति से सम्पादित द्वादशाह यज्ञ से प्राप्त करते है उतना फल- 
चह इस अतिथियक्ष से प्राप्त करता है । 

स य एवं विद्वालंटकसुपसिच्योपहरुति ॥ ६ ॥ 

घाना प्रजननाय गच्छति प्रति | प्रियः प्रज्ञान भवति 

य पर्ने विद्वाजंदकसुपलिच्योपहर्ति ॥ १०॥ ( १८) 


६-यावन्‌ रात्रेण समृद्धेन इति पेष्प० सं० | 


अब गाल पका गदर कम 


८: अशर्ववेदभाष्ये [ खू० ६ (४) ।३ 
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भा०--( यः एवं विद्वान्‌ उदकमू उपसिच्य उपहरति) जो इस 
प्रकार अतिथि यज्ञ के महत्व को जानता हुआ पुरुप अतिथि के निमित 
केवल जळ फो भी रे आता हे वह ( प्रजानां ) प्रजाओं के ( प्रजननाय ) 
उत्तम रीति से उत्पादन करने में समर्थ होता है। ( प्रतिष्टां गच्छति ) 
प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है भोर ( प्रजाना प्रियः भवति ) अपनी प्रजाओं 
का प्यारा होता है । (यः एव विद्वान उदकम्‌ उपसिच्य उपहरति) 
जो इस प्रकार जानता हुआ जल भी अतिथि को प्रदान करता है वही यह 
फल प्राप्त करता हे, फिर ओरों का तो कहना क्या ? 


RT Rel 


(५) अतिथि यज्ञ की सामगान से तुलना । 
ऋषि देवता च पूर्वोक्ते । १ साम्नो उव्णिक्‌ , २ पुर उव्णिक्‌ , ३ साम्नी भुरिगू 
वृहती, ४,६, ६ साम्न्यतुप्ट्रसः, ५ त्रिपदा निद विपमागायत्री, ७ त्रिपदा 
विराड्‌ विपभा गायत्री, ८ त्रिपाद विराड्‌ श्रमुष्ट्रप्‌ । दराचे पयाय्षृक्तम्‌ ॥ 

तस्मां उपा हिङ्कृणोति साचिता प्र स्तोति ॥ १॥ 
चृहस्पतिरूजयोद्गायति त्वष्टा पुष्ट्या प्रति हरति विश्वे देवा 
निधनम ॥ २॥ 
निधने भूत्याः प्रजायाः पशनां भवति य एवं चेद ॥ ३॥ 

भा०--( यः एवं वेद ) जो इस प्रकार अतिथि यज्ञ ओर देवथज्ञ के 
रहस्य को जानता है (तस्मै) उसके लिये (उपाः हिङ कृणोति) उपा हि 
कार करती हे, ( सबिता मस्तीति ) सबिता-सूर्य प्रस्ताव करता है 
(बुहस्पतिः) बृहस्पति अर्थात्‌ प्राण ( उजँया ) ऊर्माज्बलूझ्ारिणी शक्ति से 
TTS oneness 

१०- गच्छतिसवमायुरेति | पुन राजरसः प्रमीयते य एवं विद्वान श्ति 
पप्प० स० | 

(५)२-मध्यान्ददनोदगाय' इति पेष्प० सं० | 


RT TTT TT eo आग. 
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मा भाया गए, 

















( उदू राय ति ) पान करता हट | (त्वष्टा) त्वष्टा-सब जन्दुओं का उत्पादक 
परमेश्वर ( पुष्ट्या ) अपने पोपक बल से (प्रति हरति) उसके लिये 
'अतिहार करता है, ( विशवे देवाः निधनम्‌ ) विश्वे देव, समस्त विद्वान्‌ 
गण उसके लिए "निधन" करते हैं। वह स्वयं ( भूत्याः ) भूति, सम्पत्ति, 
सत्ता का ( प्रजायाः ) प्रज्ञा का ओर ( पशूनाम्‌ ) पडुर्भो का ( निधनम्‌ 
सचति ) निधन अथात्‌ परम आश्रय हो जाता है । 

हिंकार, प्रस्ताव, उद्दान, प्रतिहार ओर निधन ये सामगान के पाँच 
अग है । अलिथियज्ञ के कत्ता पुरुप के यश का उषा, सविता, बृहस्पति 
त्वष्टा भोर विदवेदेव ये अपनी शक्तियों से गान करते हैं । अर्थात उपा 
देवी उसके यञ को प्रकाशित करती है, सविता सूर्य, उसके यश को 
उज्ज्वल करता है, दृहस्पति, प्राण अपने बल से उसका यान करता है 
अर्थात्‌ प्रत्येक प्राणी उसके अन्न के बल से उसका गुण याता है, (त्वष्टा) 
प्रजोत्पादक भ्रसु अपने पोपणकारी बळ से निधन" अर्थात्‌ उसे निःशेष 
सम्पत्तियों का पात्र बनाते हें । इस प्रकार वह सम्पत्ति, सत्ता, प्रजा ओर 
पशुओं का परम आशय हो जाता है । 
तस्मां उद्यन्त्सूर्यो हिङ्रणोति संगवः प्र स्तौति ॥ ४॥ 
सध्यन्दिन उद्गांयत्यपराहः प्रतिं हरत्यस्त यन्निधन॑म्‌। निधन ०५ 

भा०---( उद्‌ यत्‌ सूय ; तस्मै हिङणोति ) उदय होता हुआ सूयं 
उसके यश्ञोगान करने के लिये 'हिंकार करता है ( संगवः प्रस्तोति ) 
'संगव* काळ का सूर्य जब पर्याप्त ऊपर आ जाता है वह उसके लिए 
“पस्ताव' करता है (मध्मन्दिनः उद्गायति) मध्यन्दिन का सूयं उद्गान करता 
है, (अपराहः प्रतिहरति) अपराह्न काल का सूयं उसके लिये 'प्रतिहार' करता 
है और ( अस्तं यन्‌ निधनम्‌ ) अस्त जाता हुआ सूयं “निधन” करता है । 
अर्थात्‌ सूर्य॑ दिन की पाँच अवस्थाओं में उसके यशा को उज्ज्वल 
करता, विस्तृत करता, गायन करता, उसको सब पदार्थ प्राप्त कराता और 


८६ अथषवेदभाष्य. [ स० ६ (४)। १० 
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उसे समस्त पदार्थों से सम्पन्न करता है ओर इस प्रकार वह (सूप्याः 
प्रजायाः पश्चनां निधन भवति ) सम्पत्ति, प्रजा भौर पग्र्थो का परम 
आश्रय हो जाता है । 
तस्मा अस्यो भवन्‌ हिडरुणोति स्तनयन्‌ प्र स्वोति ॥ ८ ॥ 
विद्योतमानः प्रतिं हरति वपन्नुद्ग। यत्युद्‌गहन्‌ निधनम्‌ । 
निधन्‌०॥ ७ ॥ 
भा०--जो भतिथि यज्ञ का रहस्य जानता है उसका यज्ञोगान सेष 
भी करता दे । अर्थात्‌ ( तस्मे ) उसके यशीगान करने के लिये सामगान 
के पांच अंगों में से क्रम से ( भवन अञ्जः हिंकृणेति ) उत्पन्न होता 
हुआ मेघ 'हिकार' करता है, (स्तनयन्‌ प्रस्तीति) गर्जता हुना मेघ “प्रस्ताव 
करता है, ( विद्योतमानः ) विद्ुली चमकाता हुआ मेघ प्रतिहार”) करता 
है ( वपन्‌ उद्‌ यायति ) बपंण करता हुआ मेव 'उद्गान' करतो दै और 
(उद्‌ गृहन्‌ 'नधनम्‌) पुनः जर को ऊपर अहण करता हुआ मेघ निधन? 
को करता है। और इस प्रकार वह पुरुप ( भूत्याः प्रजायाः पशूनां निध- 
ने भवति ) सम्पत्ति प्रजा और पञ्चम का परम भारय हो आता है। _ 
अतिथीन्‌ प्रति पश्यति हिङ्क्रेणोत्याभे व॑दति प्र स्तौत्य॒टकं 
याचत्युद्ग[यति ॥ = ॥ 
उप इरति प्रति हरत्युच्छिष्ट निधनम्‌ ॥ ६ [| 
निधन भूत्याः प्रजायाः पशनां भचति य एव चेदं ॥१०॥ (१६) 
भा[०--वह स्वय भी एक प्रकार से भतिथियज करता हुआ साम 
गान करता है क्योंकि जव वह ( भतिथीच्‌ प्रतिपश्यति ) अतिथियों का 
| दशन करता ह मानो ( हिक्कणो ति 3 साम गान के हकार को करता हे, 
७-वियोतमानः अस्तोति स्तनयन्ठद्गायति अपराह्न प्रतिहरात थस्त- 
यन्निधनम ,' इति पेप्प० सं० | 
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(अभिवदति प्रस्तोति) जव वह भभिवादन करता है तो वह मानो प्रस्ताव 
करता है, ( उदुक याचति) जब जल लेकर स्वीकार करने की प्रार्थना 
करता हे तय मानो ( उद्गायति ) 'उद्गान? करता है, ( उपहरति 
प्रतिहरति ) जव खाद्य पदार्थ उसके समक्ष रखता है मानो वह 'प्रति- 
हार? करता है ( उच्छिष्ट निधनम्‌ » भौर जो उसके भोजन कर चुकने 
पर शेप अन्न बचतां हे वह “निधन! है | उसका उपभोग करता हुआ 
गृहसेघी (यः एव वेद) जो इस भतिथियज्ञ को सामगान के तुल्य जानता 
है वह ( भूत्याः प्रजायाः पशनां निधनं भवति ) सम्पत्ति, प्रजाओं और 
पशुओं का परम आश्रय हो जाता है । 


कक > न क 


कने 


(६ ) अतिथि यज्ञ की यज्ञ-काण्ड से तुलना । 
ऋषिदेवता च पृक्ते । १ शापुर गायत्री, २ साम्नी अनुष्ट्रप॥ ३,५ त्रिपदे 
श्राचीपक्ती | ४ प्राजापत्यागायत्री, ६-११ याच्या बृहत्यः, १२ एकपदा 
आसुरी जगती, १३ याजपी त्रिप्टप्‌ , १४ थासुरी उप्णिकू | चतुर्देशचे पयार्य 

सूक्तम्‌ ॥ 
यत्‌ ज्ञचारं दयत्या श्रांवयत्येच तत्‌ ॥ १ ॥ 
यत्‌ प्रतिशणो ति प्रत्याश्रांचयत्येव तत्‌ ॥ २॥ 
परिचार | re f है प्रपद्यरत ॥ « 
यत्‌ प॑रिवेशरः पात्रहस्ताः पूवै चापरे च प्रपद्यन्ते चससाध्वयव 
७ a 
एव ते ॥ ३॥ तेपां न कश्चनाहोता ॥ ४ ॥ 
१,२-' आ श्रावयति' इत्यन्तः पाठ० पेप्प० सं० | 
२-यत्‌ परिवेष्टारा वसतां प्रेभिम्यन्ते चमसा इति पेप्पः सं० । 
४-तेपां चे? इति पेप्प० सं०। यत्‌ प्रातरुपहरति प्रातः सवनमेव तत्‌, 
य॒द्‌ यवोपहरति माध्यं दिनमेत्र तत्सवनम्‌ । यत्स्तायघुपहराते तृतीय 
क = नि 
मेव तदयदातथिपतिरवद्ध्थं सेव तत्‌ प्राह्रयन्ति। इति पप्प० ० |. 
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` भा०--अतिथियों :का सत्कार करने ' चाला पुरुष ( यत्‌ ) जज 
( ततार हयति ) अपने कोठारी को बुलाता दे वह मानो ( तत्‌) उस 
समय अध्वर्युं कर्म. में (आ-श्राचयति) आ श्रवण कराता दै। ( यत्‌ प्र.त- 
दाणोति ) और जव कोठारी उसको आज्ञा को स्वीकार करता है तव मानो 
वह ( प्रति आ श्रावयति ) आध्वर्यच काण्ड का प्रत्याआवण करता है । 
और (यत्‌ ) जब ( परिवेशरः) रसोई परसने चाले लोग ( पात्रहस्ताः ) 
हाथ सें भोजन के पात्र लिये (पूर्वे च अपरे च) आडे भोर पिछले 
( प्रपद्यन्ते ) भा पहुँचते है ( चमसाध्वयवः पव ते ) वे सानो चमका 
छेकर यज्ञ करने वाळे चमसाप्त्र्यच लोग ही हे । ( तेषास्‌ ) उन में से 
( कश्चन ) कोई भी ऐसा (न) नहीं होता जो ( भह्दोतता ) आहुति न 
देता हो । वे अतिथि को भोजन परसते हुए मानो इवि की आहुति दे 
रहे होते हैं । 


यद्‌ वा अतिथिपतिरतिथीन्‌ परिविष्यं गहालुपोदेत्यंवश्रथ 
तदुपावेति ॥ ५ ॥ 


यत्‌ संभागयंति दक्षिणः समागयति यद॑नुतिष्टेत उद्वंस्यत्येव 
तत्‌ ॥ ६॥ 

भ(०--(यद चै) कोर जब ( अतिथिपतिः) अतिथियों का 
पालक, गृहस्थ ( अतिथीन्‌ ) भतिथियों को ( परिचिष्य ) भोजन परोस 
कर उनको पूर्णतया तृप्त करके ( शृहान्‌ उप उद्‌ आ एति ) पुनः अपने 
भूहों को या अपने गृह के सस्बन्धियों के पास आता है भानो ( तत्‌) 
तब यज्ञ कर चुकने बाद ( अवस्थम्‌ एव उप अव आ एति ) अवध 
स्नान दी कर लेता हे । अर्थात्‌ अतिथियों को तूल करके पुनः अपने गृह 
. ४- अवशृथपुपावेति' इति पेप्प्‌ सं० | 
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र'यत्‌ ) जव वह ( समागति ) उनको कुछ धन दब्य भैर करता है तो 
मानो ( दक्षिणाः सभागयति ) वह यज्ञ में पुरोहितो को दक्षिणा 
प्रदान करता हे । ओर ( यत्‌ ) जब ( अजुलिष्ठते ) उने विदाई के लिये 
कुछ दूर तक उनके साथ आता है (तत्‌ ) तब ( उद्‌ अवस्यति एवं )- 
, यज्ञ का उदुवसान करता है । यज्ञ के उद्‌-अवसान में यजमान विधिपूर्वक 
यज्ञ स्थान से अपने घर लोट आता है । 
स उपहूतः पृथिव्यां भच्तयत्युपद्रतस्तस्सिन यत्‌ पुंथिव्यां विश्व- 
रूपम्‌ ॥ ७ ॥ 
भा०--( सः) वह विद्वान्‌ अतिथि ( एथिच्यां डपहुतः ) इस 
“पथिवी में निमन्त्रित किया जाता है । ( तस्मिन्‌) उसके आश्रय पर 
ही वह अतिथिपूत्रक गुदस्थ भी ( उपहूतः) निमन्त्रित होकर ( एथि- 
इपराम्‌ ) इस एथिवी में (यत्‌) जो ( विश्वरूपम्‌) नाना प्रकार के 
पदार्थ हैं उन का ( भक्षयति ) भोग करता है । | 
स उर्पहतोन्त रिच्ति भक्षयत्युपहतस्तास्सन्‌यदन्तारिष विश्वरूपम॥- 
भा०--( सः उपहूतः अन्तरिक्षे) यादे अन्तरिक्ष लोक में से उस 
अतिथि को आदर पूर्वक निमन्त्रण दिया गया है तो ( तस्मिन्‌ ) उसके 
चल पर वह गृहस्थी भी (उपहूतः ) अन्यो द्वारा सादर आमन्त्रित 
होकर ( अन्तरिक्षे यच्‌ विश्वरूपम्‌ ) अन्तरिक्ष में जो नाना प्रकार के 
भोग्य पदार्थ हैं उनका ( भत्तयति ) भोग करता है। . 
स उपहूता ढेवि भच्चयत्युपह्वनस्तास्मन्‌ यदू द्वि विश्वरूपम्‌ !aN 


| क क म माता 





७-पृथिव्यां, तत्‌ पुथिव्यामामाति स्वगो लोको मत्रति य एवं बद । इति 
पेप्प» सं० | 

, «--यन्तरित्ते पतन्यन्तरिशमाति स्वर्गो० इत्यादि पूर्वेवत्‌ इति पेप्प०सं० | 

२--दिवि तपाति दिवि आसाति स्वगो० इत्यादि पूववत्‌ होत पप्प० स०। 


० अथववेदभाष्ये [ सू० ६ (६) । १३ 
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भा०--( सः अपहृतः दिवि) वह अतिथि यदि द्यौरोक में से 
सादर निमन्त्रित किया जाय तो वह गृहस्थ ( तस्मिन) उस अतिथि 
के बल पर ( यदू दिवि विश्वरूपम्‌) जो थोलोक में नाना प्रकार के 
भोग्य पदाथ हैं उन सव को वह ( भक्षयति) भोग करता हे । 
स उपहूतो देवपु भक्तय॒त्युपहरतस्तास्मिन्‌ यद्‌ डेवपु विश्वरूपम्‌ १० 

भा०--यदि ( देवेषु ) देवो, विद्वानों में से ( सः) वह भतिथि 
( उपहूतः ) सादर निमन्त्रित किया जाता है तो ( तस्मिन्‌ ) उसके चल 
पर ( यद्‌ देवेषु विश्वरूपम्‌ ) जो देवों में नाना प्रकार के भोग्य पदार्थ 
हैं उन सबको वह गृहस्थ ( भक्षयति) उपभोग करता है। 
स उपहतो लोकपु भक्तयत्युपंहत्तस्तस्मन यल्लोकेपु विश्वरूपम११ 

भा०--( सः ) वह अतिथि यदि ( लोकेपु ) अन्य साधारण लोगों 
में से ( उपहूतः ) सादर निमन्त्रित है तो ( तस्मिन्‌ ) उस के वल पर 
चह गृहस्थ भो ( लोकेषु यत्‌ विश्वरूपम्‌ ) सर्वे साधारण लोगों में जो 
नाना प्रकार के भोग्य पदाथ हैं उन सब को ( उपहूतः ) स्वयं निम- 
'न्त्रत होकर ( भक्षयति ) भोग करता है । 

स उपहूतः उपहतः ॥ १२ ॥ 
आप्नोतीमं लोकमाप्नोत्यसुम्‌ ॥ १३ ॥ 

भा०--( सः ) चह अतिथि सादर निमन्त्रित होता हैं हसलिये 
( उपहूतः ) उस गृहस्थी को भो सादर निमन्त्रित किया जाता है ॥ ५२॥. 
वह ( इम डोकम आप्नोति ) इस लोक को भी सादर प्राप्त होता है 
ओर ( अझुस्‌ प्राप्नोति ) दूसरे लोक में भी आदर पूर्वक जाता है। 


१०- देवेश पतति देवेषु साति स्वर्गो ०? इति पूर्ववत्‌ इति पेप्प० सं० । 


११~ लोकेषु पतति [ तपति ] शोके साति स्वर्गो०' इति पूवेवत । इतिः 
पप्प० सं० | | 


शु०७।२] नचम काण्डम्‌ । ६१ 
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१७ हळ be ~ कि 
ज्यातिष्मतो लोकान्‌ जयाति य एवं वेद्‌ ॥ १४॥ (२०) 
' भ०--(य एव बेद) जो इस प्रकार जानता है वह ( ज्योति- 
च्मतः ) ज्योतिसेय, प्रकाशवान्‌, ज्ञानवान्‌ ( छोकान ) लोको, जनों को 
€ जयति ) विजय करता है, उन पर वश करता है, उनमें प्रतिष्ठा प्रा 
करता है | 
इति तृतीयोडतुवाकः । 
[ तत्र पूक्तदयं ऋचधेकादशाषिकं शतम्‌ ] 
RC 
[७] विराड्‌ गो का देवमय स्वरूप । 
अक्षा ऋपिः | गोदेवता । १. आचों उष्णिक्‌ , ३,४, अनुप्ठमो, ४,१४,१५, 
१६ साम्न्यो बृहत्यः, ६.८ श्रापु्योगायघ्यो । ७ त्रिपदा पिपीलिकमध्या नि- 
चुदगायत्री | €, १३ साम्न्यो गायत्री | १० पुर उव्णिक्‌ | ११,१२,१७.२५, 
सम्न्यु्णिहः | १८,२२, एकपदे आपुरोजगत्यो | १६ आसुरी पंक्तिः | २० 
याडपी जगती । २१ सुरा अनुप्ट्प॥ २३ आमर चुहता २४ भरग बृहती | 
२६ साम्नी तरिष्ट्रप्‌। इह श्रढुक्तपादा द्विपदा | षड्विशचे एकं पयायतूक्तम्‌ ॥ 
घजापतिश्च परमेटो च शङ्गे इन्द्रः शिरो आग्निललाट यमः 
ककाटम्‌ ॥ १ ॥ 
भा०-- (प्रजापतिः च परमेष्ठी च शङ्गे) विराड गो के दोनों सींग प्रजा- 

धति भोर परमेष्टी हैं । ( इन्द्रः शिरः) इन्द्र शिर है। ( भग्नः छलाट ) 
अस्ति लार है ( यमः कृकाटम, ) ककाट, गले की घेंटी यम है । 

सोमो राजां मस्तिष्को ययोरुत्तरहनुः प्राथिन्य/घरडनुः॥ २॥ - 
१-'ललाटामित्यन्तः पाठः पेप्प० सं० | 
२-मस्तिप्कः सत्यं चछु्रतं ओने प्राणापानो ना मिवते यौरुतरहदुः 

पुथिव्यघरा अग्निरस्माम्‌? इति पेप्प० सं] ,. 
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 भा०-- सोमः राजा) सोम राजा उसका ( मस्तिष्कः ) उसा 
मस्तिष्क है । ( थौः उत्तरहचुः ) द्यौलोक उसका ऊपर का जबडा है। 
( प्रधिवी अधरहनुः ) एथिवी उसका नीचे का जबडा है। ' `¦. 
विद्यज्जह्वा सरुतो दन्ता रेचतीग्रीबाः कत्तिका स्कन्धा घर्मो बह ३॥ 
भा०--( चिद्यत्‌ ) वियत्‌ उसकी (जिला) जीभ हे ( मरुतदन्ताः ) 
मरुत्‌ अर्थात्‌ प्राण गण और नाना प्रकार की वायुएं ( दन्ताः ) उसके 
दांत हैं ( रेवतीः ग्रीवा: ) रेवती नक्षत्र उसकी प्रीवा-गर्दन है ( कृसि- 
काः स्कन्धाः ) इत्तकाए उ सके कन्धे हँ । ( घर्मः ) प्रकाशमान सूयं था 
ग्रीष्स, उसका ( वहः ) 'वह' ककुद के पास का स्थान है । 
विश्वं वायुः रदर्गा लोकः छृप्णाद्रे विधरणी निवप्यः ॥ ४ ॥ 
(०--६ विश्व चायुः ) विश्व समस्त संसार वायु अथात्‌ प्राण है 
( स्वर्गः शोकः ) स्वगं शोक हे, ( ङृष्णद्र म्‌ ) कृष्णद्र अर्थात्‌ मेघ उसका 
[कण्ठ] हे, ( विधरणी निदेष्यः ) चिधरणो, टोका को एयक २ स्थापित 
करनेवारी शक्ति उसका निवेष्य अर्थात्‌ बैठने के कूल्हे या सीमा है। 
श्येनः क्रोडोन्तारेच पाजस्यं ५बृहस्पा्तेः ककुद्‌ बुंद्रतीः कीकसा: ५ 
भा०-- (श्येनः क्रोढः) श्येद्याग उसको करोड़ भाग है ( अन्तरिक्षस्‌ 
पाजस्यम्‌) अन्तरिक्ष उसका पाउस्य अथात्‌ पेट है ( बृहस्पतिः कङुत्‌ ) 
इृहरपति उसका ककुद्‌ या कोहान भाग हे, (बृहतीः कीकसाः) बड़ी दिशा 
उसके गले के मोहरे हॅ । 
देवानां पत्नीः पष्टयं उपसदः पशवः ॥ ६ ॥ ` 


मा०--( देवानां पत्नी: ) देवों, विद्वानों की स्त्रियां ( इष्टयः ) ५ ष्टि 





२-दन्ता' पवमानः प्राणः इति पेप्प० सं०। आंवारृत! इति 
कचित्‌ पाठः | | 

४-विश्वे वायु: कण्ठ: स्वर्गो लोकः कृप्णद्रव्यद्रिणी [ विधरणी ] विवश्वः | 
इत्ति पेप्प० सं० | 





सूळ ७॥ ११ ] नवम काण्डम्‌ । ६३ 
अथात्‌ पीठ के मोहरे हे ( उपसदः पशंवः ) उपसदू इण्याँ उसकी प्न 
पसुलियां हैं । 
मित्रश्च वरुणस्थासो त्वष्टा चायमा च दोषणी महाढेवो बाहू ॥७॥ 

भसा०--- ( मिश्रः च वरुणः च ) मित्र ओर वरूण ( असतो ) दोनों 
अस, बाहुओं के ऊपर के भाग हैं ( व्वष्टा च भयमा च) त्वश और 
अयमा ( दोपणी ) दो बाहुओं के ऊपर के भाग हैं । ( महादेवः बाहू ) 
महादेव बाहु भाग या अगली रोगों का निचला भाग है । 

इन्द्राणी खद्‌ चायुः पुच्छं पवमानो वालांः ॥ = ॥ 

भा०--( इन्द्राणी ) इन्द्रागी, इन्द्र विद्यत्‌ की शक्ति ( भसत्‌ ) 
शुह्य भाग है, ( वायुः पुच्छ ) वायु पुच्छ भाग है । ( पवमानः बालः ) 
बहता हुआ वायु उसके बाळ हैं । 

ब्रह्म च नत्र च श्रोणी वल॑मूरू ॥ ६ ॥ 

भा०---( ब्रह्म च क्षत्रं च श्रोणी ) ब्रह्म, ब्राह्मण ओर क्षत्र, क्षत्रिय 
दोनों ओणी, चूतर कूल्दे भाग हें ( बलम्‌ उरू ) बळ सेना ऊरू जाघें हैं । 
घाता च॑ सविता चाप्डीचन्तो जङ्घां गन्धर्वा अप्लरखः कुष्ठिका 
दितिः शफाः ॥ १० ॥ 

अ०--( धाता च सविता च) घाता और सविता दोनों ( अष्ठी- 
वन्तो) उस महात्रपभ के टखने हॅ (गन्घवा: जघाः) गन्धव पुरुष जघा प्‌ 
हें ( अक्षरसः कुष्ठिकाः ) अप्सराए, खियाँ कृष्टिए, खुरों के ऊपर पीछे की 
ओर लगी अंगुलिये हैं । ( भदितिः शफाः ) भदितिएथ्वी शफ, खुर हैं। 

चेतो हृदय यहान्मेघा बतं पुरीतत्‌ ॥ ११ ॥ 





१०--“गन्धवीप्सरसः' इति पेप्प० सं० | 
११--'यङ्न्सेधा तरिमा चित्म्‌ इति पप्प० सं० | 





६७ अथववंदभाष्पे [ सु०२ । १६ 
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भा०--( चेतः हृदयम्‌ ) समस्त चेतन! उसका हृदय है ( मेघा- 
यकृत) मेघा घुद्धि उसका यकृत कलेजा भाग है ( त्रतम्‌ ) घत उस के 
( पुरीतत ) आते हैं । 

जुत्‌ कक्षिरिर! वनिष्ठुः पचताः प्लाशयः ॥ १२॥ 

भा०--( क्षत कुक्षिः) भूख उसकी कोख है (हरा वनिष्ठः ) 
इराम्अन्न या जल उसकी चनिष्टु गुदा या बढ़ी आंत है। (पवताः) पर्वत 
मेघ ( पशाशयः ) पशाशियें छोटी भाँते हैं । 

कोधो वृक्को सन्युराण्डो प्रजा शेपः ॥ १३ ॥ 

भा०--(क्रोधः इको) क्रोध उसके वृक्क भर्थात्‌ गुर्दे हैं। (मन्युः आण्डौ) 
मन्यु अण्डकोश हैं । ( प्रजा शेप: ) प्रजाएं उसका रिंगा भाग है । 

नदी सुची वपस्य पतय स्तना स्तनयित्नुरूघः ॥ १४ ॥ 

भा०--( नदी सूत्री ) नदी उसकी सूत्री जन्म देने वाली नाडि 
सूत्री है । ओर ( वस्य पतयः स्तनाः ) वर्षा के पालक मेघ उसके स्तन 
हैं। ओर ( स्तनयित्लुः ऊधः ) गर्जनशीरू मेघ ऊधस्‌, दूधके भरे थान हैं । 

विश्वव्यवाञमोपंधयो लोमांनि नच्तंजाणि रूपम्‌ ॥ १५ ॥ 

भाण०--( विश्वव्यचाः ) सर्वव्यापक आकाश उसका (चर्म) 
चमडा है ( ओपधयः छोमानि ) ओपधियां उसके लोम हैं, ( नक्षत्राणि 
रूपस्‌ ) नक्षत्र उसके रूप अर्थात्‌ उसके देह पर चित्तकबरे चिह हैं । 
. देवजना गुदा मनुष्या झान्त्राण्यत्रा उदरम्‌ ॥ ६६॥ 


` हरनपताः आरए इति पप्पण स० | 00 १२-पवेताः प्राशः? हात पेप्प० स० | 
१२-'सपुद्रो वस्तिस्तनयित्तुरूधः वर्षस्य पतयः स्तनाः' इंति पेप्प० सं० | 
१५- ओषधयो रोमाणि श्रश्रं पीवो मञ्जानिधनम्‌? इति पैप्प० सं० । 

१६- मलुष्यान्त्राएयज्मा उदूरम्‌’ इति पैप्पु०, संर] .... क 
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भा०--( देवजनाः ) देव जन (गुदाः) गुदा हैं। ( मनुष्याः 
भान्त्राणि) सामान्य मचुप्प उसके आंत हैं ( अन्ना उद्रम्‌ ) अन्य भोजन 
करने बाले प्राणिगण उसके उदर भाग हें । 
रक्तांसि लाहितमितरजना उबंध्यम्‌ ॥ २७॥ 
भा०--( रक्षांसि ) राक्षस रोग ( छोड़ितम्‌ ) उसळे लोहित, रक्त 
भाग हैं ( इतरजनाः ऊवध्यम्‌) इतरजन तियंग योनियं ऊवध्य, अन- 
पचा अन्न है । 
सरख पीचे मज्ज्ञा निधनम्‌ ॥ १८॥ 
भा०--( अभ्रे पीतः ) मेव उसके पीयस्‌=मेद के बराबर है । 
( निधनं मज्ञा ) समस्त धन सम्पत्ति उसकी मज्ञा भाग हे । 
खरग्निशसीन उत्थितोश्चिना ॥ १६ ॥ 
भा०--( अग्निः ) अग्नि उसका ( आसीनः ) बेठने का रूप है 
और ( अश्विनौ ) दोनों भश्वी, दिन, रात उसका ( उत्यितः ) खड़ा होने 
का रूप है | 


भा०--( प्राद तिष्टन्‌ ) भाची. ला सें विराजमान चह स्वय 
ई इन्दः ) 2 । ( दक्षिणा निएन्‌ ) दक्षिण सं वराजमान वह 
( यमः ) यम है । 
घत्यडः तिष्टन घातोदडू तिष्टन्त्सांचता ॥ २९ ॥ 
भा०--(प्रत्यदः तिष्टन धार) प्रतीची अर्थात्‌ पश्चिम स विराजमान चह 
-घाता स्वरूप है। ( उद॒ठ तिष्टन्‌ सविता ) उत्तर दिशा स विराजमान 
चहद सविता म्वरूप ई । 


१७-उवध्य' इति पष्य० स० | 
१८-'भृसाः प्रजायाः परता मत्रति य एवं बंद इलधिकः पाठः; पष्प ० सग 





६% अथचचेदभाष्ये [ स० ७ । २६ 

'तणानि प्राप्तः सोसो राजां ॥ २२॥ 

भा०--( तृणानि प्राप्तः ) वही ईश्वरीय शक्ति ( तृणानि प्राप्तर ) 

तृण, वनस्पतियों में प्राप्त होकर ( सोमो राजा ) सोम राजा है । 
मित्र ईक्षमाण आवत आनन्दः ॥ २२ ॥ 

भा०--( इक्षमाणः मित्रः) जब वह समस्त प्राणियों पर कृपा 

इष्टि से देखता है तब वह सवका मित्र है । ( भाइ्चः भानन्दः ) जव 
उन को व्याप लेता है तो वही आनन्द रूप हो जाता है । 

| १० को, en हि ॥ ९ छि 
युज्यमानो चे>ळडेचो युक्तः प्रजापंतिविमुक्तः सचम्‌ ॥२४॥ 

भा०---(यज्यमानः) समाधि द्वारा ध्यान किये जाने के भवसर पर 

वह ( वैश्वदेवः ) विश्वदेवों के समशिरूप है । (युक्तः पजापति!) समाधि 

प्राप्त कर लेने पर वह प्रजापति हो जाता है । ( विसक्तः ) चट्टी सव 
प्रकार के बन्धनो से मुक्त रूप में ( सवम्‌) सच रूप हे । 

पतद्‌ चे विश्वरूप सवेरूपं गोरूपम्‌ ॥ २५ ॥ 

भा०--( पतत्‌ वै दिशवरूपस्‌ ) यह ही विश्वरूप परमात्मा का 

विराट रूप हे वही ( सचछ्पस्‌ ) सवरूप, ( गो रूपस्‌ ) गो या इपभ 

का रूप है जिसका इस प्रकार वर्णन किया जाता है । | 

उपेन क १ | है a ह च | 

उपेन चिश्वरूपाः सवरूपाः पशचस्तिष्टान्ति य एवं बेद ॥२६॥ (२१) 

भा०--( यः एव वेद ) इस प्रकार जो प्रजापति के विराट रूप 

को वृषभ रूप सें यथाथ रूप से जान लेता है ( एनम्‌ ) उसको ( विश्व 





२२-'तृणान्‌ प्राप्तः सासोराजा' इति पेप्प० सं० | 
२३--अनृतानन्द ईचमाणो पत्रा वरुणो' इति पेप्प० सं० । 
२४-“युव्यमानो वेश्वानरो' इति पेप्प० सं» | 
२५-एतद्दवेवोरूपम' इति पेप्प० स॒» | 





सू०८।२] नवम काण्डम्‌ ६७ 
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रूपाः) विश्व रूप ९ सवरूपाः ) स्वरूप ( पशवः) पशु ( उप- 
तिष्ठन्त ) प्राप्त होते हँ भ्रयोत्‌ उसको समस्त प्राणियों में विश्व और 
सर्वे का उक्तरूप प्रत्यक्ष दीखने लगता है । 
इसको तुलना १५ये काण्ड के रेरे सूक्त फे द्वितीय पर्याय से औरं 
नयम के श्थ सुक्त मन्त्र ६-१६ तक कहे साहस्र ऋपभ फे साथ भी 
मिलान फरो । 
Me 
| ८ ] शरीर फे रोगां का निवारण । 
भृम्बज्ञिराः ऋषिः | सर्वश्वाषामयाथपाकरणं देवता । १,११,६३,१४,१६,२० 
श्रनुष्ट्मः। १२ अन्ृष्टयूगर्भा फकृम्मता चतुव्पादुप्णिक्‌ | १५ विराड्‌ श्रनुष्ट्रपू । 
२१ विराट पथ्पा चृहतों | २२ पथ्यापंक्षिः । द्वाविंशं पृत्तम्‌ ॥ 
| ल॑ चिलोडितम्‌ । 
सर्च शीर्षण्य / ते रोगं वहिनिमन्त्रयामहे ॥ १ ॥ 
भा०--( शीर्षकम्‌) शिर में व्यापक ( शीपांमय ) शिरो रोग, 
( कर्णशलछ ) कान का दर्द, ( विलोहितम्‌ ) जिसमें विकृत रधर बहे 
(न) तेरे ( स्व ) सारे ( शीर्षण्यं रोगम्‌ ) सिर के रोग को ( वहिः ) 
बाहर ( निमन्त्रयामहे ) विशेष रूप से सर्वथा स्तम्भित करते हैं, रोकते 
हं, उसका उपाय करते हैं । 
कर्तीभ्यां ते कङ्कँपेभ्यः कर्णशूलं विसल्पकम्‌ । सर्व? ॥२॥ 
१-( प्र० ) 'शावक्ल', कर्ण शर्ज तृतीयकम्‌? इति पेप्प० सं० | 
१. मन स्तम्भे ( चुरादिः ) इत्यतः सावेधातुकःप्टून्‌ । मन्तः स्तम्भक 
उपायः | 
२-'कडकूलेभ्यः', 'शुक्तिवल्शं विलतम्‌? इति पेप्प० सं० । 


शीर्षक्ति शीपासय कर्णश 


ध्द अधथवेवेदभाष्ये | सू० ८। ५ 
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भा०--(ते कणॉम्यां ) तेरे कानां से, ओर तेरे ( ककूपेभ्यः ) 
-ककूपन्कण के भीतरी भागों में से ( बिसल्पत्रम्‌ ) नाना प्रकार से रंगने 
वालों, चीस चलाने वाली ( कर्णशलम्‌ ) कान की पीदा को और ( सवं 
से शीपण्य रोग निमन्त्रयामहे ) समस्त सिर के रोग को हम उपाथ से 
रोक दें और दूर करें । 
यस्य हतोः प्रच्यवंत यद्मः कणत आस्यतः । सर्व० ॥ ३॥। 
भा०--( यस्य हेतोः ) जित हेतु अर्थात्‌ कारण से ( कण्तः ) कान 
से भोर ( आस्यत्तः ) सुख से ( यक्ष्मः ) रोगकारी, पीढाजनक सुवाद 
( प्रच्यवते) बहता है ( सवं इन्यादि ) उस समस्त दिर के रोग को हम 
उपाय से रोकं और दूर करें | 
यः कृणाति प्रमोतेमन्धे कृणोति पूरुपम्‌। सर्व ॥ ४॥ 
भा०--जो कान का रोग ( घुरुपम्‌ ) पुरुप को (प्रमोतम्‌ छृणोति 
खूब बांधदे अर्थात्‌ पुरुप के शिर की इन्द्रियां कान भादि की शक्तियों को 
जो पीडा शिथिछ करदे उसको गंगा, बहरा करदं भौर जो ( अन्धम्‌ 
कृणोति) पीड़ा उसको अन्धा करदे ऐसे (सवं ० इत्यादि) समस्त शिर के 
रोग को हम उपाय से रोके और दूर करें । 
अङ्गभेदमङ्गज्वर चिश्वाङ्गय / विसल्पकम्‌ । 
सर्व शीपण्य्‌/ ते रोग वहिनिमेन्जयामहे ॥ ५॥ 
भा०--( अङ्गभेदम्‌ ) शरीर के अंगों को तोड़ डालने वाले, ( अंग 
२- यच्मेनासतास्यत' इति पेप्प० सं» ! 
४-- प्रमोहितामिति काश्चिन्‌ सुग्धोहरिवषीयः । 
प्रभोत-मूजूचन्धन क्रयादिः, मृझ्चन्धने (भ्वादिः) इतःक्तः । प्रबद्ध- 
सर्वेन्द्रिय व्यापारमिल्य 4: | मूकचधिरमिति यावत्‌ | 
५~शीषेरोगमन्गरोगं विशवाङ्गीन॑, विशाल्य़कप' इति पेप्पु० सं० | 


सूं०८।८ ] नवमं काण्डम्‌ । ६६ 
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ज्वरम्‌ ) शरीर फे भगों में ज्वर, संताप उत्पन्न करने चाले ( विदवाङ्गयम्‌) 
समस्त शरीर में पीदा उत्पन्न करने वाले ( विसल्पकम्‌ ) विशेष रूप से. 
तीन वेदना से फैटने वाले (सवं० इत्यादि) समस्त प्रकार के शिर के रोग, 
को हम चाहर करदे] 
यस्य भीमः प्रतीकाश उद्देपयाति पुरुषम्‌ । 
वकमान चिश्वर्शारंद वहि० ॥ ६॥ 
भा!०--( यस्य ) जसका ( भोमः ) भयानक ( प्रतीकाशः ) स्वरूप 
ही ( पुरुषम्‌ ) पुरुष को ( उद्देपयति ) कपां देता हे ऐसे ( तक्मानम्‌ )- 
दुःखदायी (विश्वशारदम) सव वर्षा और नरतुओं सें होने चाले उवर को हम 
शारीर से ( यहिः निमन्त्रयामहे ) बाहर ही रोकदें। उस शरीर में प्रवेश 
म करने दें । 
य करू अनसपत्यथो पाति गवीनिके । 
यन्म त डान्तरङ्कगभ्या वाइ० ॥ ७॥ 
भा०--( यः ) जो रोग ( ऊरू ) जघाओं की ओर ( अनुसपति )' 
यद्ता है ( अथो ) और ( गवीनिके एति ) सूत्राशय के समीप 'गवीनिः 
नामक नादिया में पहुँच जाता है उस ( यक्ष्मम्‌ ) रोग को (ते) तेरे 
( अन्तर्गेभ्यः ) भीतर भर्गो से ( बहिः) बाहर ( निमन्त्रयामहे ) 
निकाल दें । 
दि कामांदपकामाददयाज्ञायते पंरि । 
हदो वलासमङ्गभ्यो चहि०॥ =॥ 
भा०--( यदि) यदि ( वलासम्‌ ) शारीर के बल का नारक, कफ- 
रोग ( कामात्‌) हमारे इच्छाकृत कार्य से या (अकामात्‌ ) विना 
६--(द्वि०) 'पीरुपम्‌? | (वु» च०) तक्मानं चीत रूरं च तं ले निमेन्त्र०' 
इति पप्प० सं० | 
७-६ तृ० ) "बलासं ते’ इति पष्प० सं० । 


१०० अथचबेचेदभाप्ये [सू० ८। ११ 
कामना के वाद्य जल वायु के विकार से या (हृदयात्‌ परि) हृदय के समीप 
( जायते) उत्पन्न हो जाय तो उसे (हृदः) हृदय के साथ सम्बन्ध 
रखने वाले ( अगेभ्यः ) सब अंग, छाती, फेफड़े और हृदय के विभागा 
से ( बहिः निभन्त्रथामहे ) बाहर निकाल दें। | 
व ण ho ml ०० | he | 
हरिमाण ते अद्गेभ्योप्वामन्तरोदरांत्‌ । 
यच्माधामन्तरात्मना वहिनिमन्त्रयामहे ॥ ६ ॥ 

भा०--( ते अंगेभ्यः ) तेरे नंगा से ( हरिमाणम्‌ ) हरिमा, पीलिया 
रोग को और ( उदरात अन्तः) पेट के भीतर ( अप्वाम ) उदर रोग 
को ओर ( आत्मनः ) शरीर के ( सन्तः) भीतर से ( यइमोधाम्‌ ) यद्षमा 
रोग के अंशों को रखने वाले रोग को ( बहिः निमन्त्रयामहे ) बाहर 
निकालदें । 

आसा चलासो भवतु सूत्रे भवत्वामयंत्‌ । 
यच्माणां सचयां विषं निरवोचसहं त्वत्‌ ॥१०॥ (२२) 

मा०--( बलासः ) शरीर के बळ का नाशक, कफ ( आसः भवतु ) 
बाहर फेक दिया जाय भोर ( आमयत्‌ ) रोगरारी पदार्थ ( मूत्र भवतु ) 
मूत्र रूप होकर बाहर आजात्रे ( सर्वेपां यक्ष्माणा ) समस्त रोगों के 
( विपम्‌ ) विष को ( अहम्‌ ) सें ( त्वत्‌ ) तेरे शरीर से (निर अवोचम्‌) 
निमूल करदू ! 

हिर्विले निद्रेवतु काहांवाह तवोदरात्‌ । यद्मागां० ॥ ११॥ 

भा०--( तब उदरात ) तेरे पेट से ( काहाबाहम्‌ ) 'काहाचाह 
भर्थात्‌ कद्‌ कढ़ाने वाला रोग (बिल बहिः) भीतर से बाहर ( निदवतु ) 
प्रचीभतत होकर सवथा निकल जाय। और इस प्रकार (सर्वेपां यक्ष्माणाम ' 

0 "०0" ₹ मकार सवपा यदमाणाम्‌, 
६-( तृ० ) यदम ते समैमङ्गम्यो बाह०? इति पेप्प ० से० | 
११-काहावलं त्वन्दरा [ ! ]' इति पप्प० सं० | 


स० ८ । १४ ] नवम काण्डम्‌ । १०१ 
सय रोगों के ( विप अह सवत्‌ निर्‌ अवोचम्‌ ) विष को तेरे शरीर से 
याहर कर टू । 
उद्रात्‌ ते क्लोम्नो नाभ्या हृर्दयादर्थि । 
यद्माणां सबयां विषे निरंचोचमहं त्वत्‌ ॥ १२ ॥ 

भा०--( ते उदरात्‌) तेरे पेट से, ( छोभ्नः ) 'क्लोस' कलेजे 
से, ( नाभ्याः ) नाभी से, (हृदयात्‌ अधि) और हृदय से भी ( सर्वेषां 
यक्ष्माणां ,चपम्‌ ) समस्त प्रकार के रोगों के विप को ( अह त्वद निर 
अवोचम्‌ ) में तेरे शरीर से बाहर करदू । 

याः सीमान विरुजन्ति मूर्धानं प्रत्य॑प णीः । 
अहिंसन्तीरनामय। निट्रेचन्तु वदिविल॑म्‌॥ १३ ॥ 

भा०- (याः) जो ( अपणीः) तीव पीड़ाजनक रोगमात्राएं 
€ सीमानम्‌ ) सीमा, सिर के ऊपरी भाग, खोपड़ी को ( विरुजन्ति ) 
नाना प्रकार से पीदित करती हैं और ( मूर्घानमू प्रति) शिर के प्रति 
दौदती हैं वे ( अनामयाः ) रोग यू न्य होकर ( भहिसन्तीः ) रोगी को 
बिना कष्ट दिये ही ( वहिः बिलम्‌ ) शरीर के छिद्रों से वाहर (निद्रे वन्तु) 
द्रवी भूत होकर निकल जावे । 

या हृदयमुपपेन्त्यनुतन्बन्ति कीकसाः! आहि० ॥ १३ ॥ 

भा०--और ( याः ) जो पीढ़ाकारी रोगांश (हृदयम्‌ उप ऋपन्ति ) 
हृदय की ओर तं. वेदना सहित बढो चळी जाती हैं और ( कीकसाः : 
अनुतन्वन्ति) गले के मोहरे को घांध या जकड़ लेती हैं वे भी (अहिंसन्तीः 
अनामयाः बद्विविलम्‌ निर्द्रवन्तु ) रोग रहित होकर बिना कष्ट दिये ही 
शरीर के छिद्रों से बाहर हो जाये । 





१२१ प्र० ) 'परिक्लोम्न? इति पप्प> सं० | , ८ 





१०२ अथर्ववेद भाष्ये [ सू ८ । १८ 


त आह कह म क 





या; पाश्चे उंपषेन्त्यंनुनिक्षान्त पष्टीः । अहि ॥ १४ ॥ 

भा०--और (याः) जो पोडाएँ ( पए्चे उप ऋषन्ति ) पासँया 
दोनों कोखों में तीब्र वेदना करती हैं ओर ( एृष्टीः ) पीठ के मोहरों 
तक ( अनुनिक्षन्ति ) पहुँच जाती हैं वे भी ( अनामयाः अहिसन्तोः ). 
रोग रहित और कष्ट रहित होकर शरीर से बाहर हो जायें । 

यास्तिरश्धीरुपपेन्त्यंपैणीर्वक्षणांस ते । अहहि० ॥ १६ ॥ 

सा०- (याः) जो रोगमात्रापू ( तिरश्वीः उप ऋपन्ति ) तिरछी 
वेदना उत्पन्न करतीं और ( ते वक्षणासु) तेरी पश्तलियों में चली जाती 
हैं वे भी (अहिसन्तीः अना०) रोग रहित तुझे कएकारी न होकर शरीर से 
बाहर हो जाय । 
, या गुदा अनुसपेन्त्यान्त्राणि माहयान्ति च । आहि ॥ १७॥ 

भा०--( याः) जो पीडानजक रोगमात्राए ( गुदाः भनुसपन्ति )` 
गुदाओं में पहुँच जाती हैं ( आन्त्राणि मोहयन्ति च ) आन्तों में फैल. 
जाती हैं वे भी ( अहिसन्तोः० ) विना कष्ट दिये रोग रहित होकर शारीरः 
से वाहर हो जाय । 

या मज्ज्ञो निघेयन्ति परूषि विरुजन्ति च | 
अहिसम्तीरनासया निट्रेचम्तु चहिर्विलम ॥ १८॥ 

भा०-(याः) जो रोग मातन्राएँ ( मज्जः निर्धयन्ति ) मञ्जाओं 
को सवथा चूस जायें, सुखा डाळे, उन में भी संताप उत्पन्न करदे । और 

१४-१५- उपदिशन्ति’ इति पेप्प० सं० | 

१६-५ दि.० ) 'वक्षणाभ्यः' इति पैप्प० सं० | 
१७-'यापथन्ति च? इति पेप्प० सं० | 'राथ'मते--'आन्वार्यामयन्ति? | 
अथवों यापयन्ति शकृद्भेद हेतवो भवन्ति इतर्थः । 
१८~'मञ्ज्ञोऽलुसर्पन्ति' इति पेप्प० सं० | 


सू० ८ । २१] नवम काण्डम्‌ । १०३ 











( परूपि विरुजन्ति च) पोरू २, जोड र में तोघ वेदना, फूटन- पेदा 
करदें वे भी ( अहिसन्तोः ) बिना कष्ट दिये रोग रहित होकर शरीर से. 
बाहर हो जायें । | | 
ये अङ्गानि मद्य॑न्ति यदमांसो रोपणास्तव॑ । . , 
यदमाणां सवेषां विषं निरंवोचमह त्वत्‌ ॥ १९ ॥ 
भा०--(ये).जो ( यक्ष्मासः ) रोगजनक पदाथ ( तव ) तुजे 
€ रोपणाः ) मूछा उत्पन्न करें भर ( अगानि ) अंगों में ( मदयन्ति ) 
कप-कपी पेदा करें उन ( सर्वेपां) सब ( विपम्‌ ) विषको ( अहं त्वत्‌ 
निर अवोचम्‌ ) में तेरे दारीर से बाहर' करदूं । 
विसल्पस्य विद्रधस्य चातीकारस्यं वालजेः । 
यचर्माणाँ सबंषां वियं निरबोचमह. त्वत्‌ ॥ «० ॥ 
भा०--( विसल्पस्य.) नाना प्रहार से फैलने वाले पीदाकारी- रोग, . 
( विद्रधस्य ) गिल्‍ल्टियों की सूजन भौर ( वातीकारस्य ) बाय की पीडाः 
( वा अल्जेः ) भोर आंख के भीतर दाने या रोहें फूल्ने भादि.( सर्वेषां 
थक्ष्माणाम्‌ ) समस्त रोगों के (विषम्‌) विष को (अह ववत्‌ निर्‌ भवोचम्‌ ). 
सैं तेरे शरीर से निकाल दू । 
पादाभ्यां ते जानंभ्यां ओणिभ्यां परि भेससः । 
अर्नुकादपणीरुष्णिहाभ्य ३ र्शोष्णा रोगमनीनशम्‌ ॥२१॥ 
१६-( द्वि० ) “यदमासो रोपणा सह! इति पेप्प० सं० । 'येऽङ्गानि’ 
इति कचित्‌ | | 
२०-“विशल्यस्य’,वातीकालस्य' इति पेप्प० सं० | 
२ १-(प्र०द्वि०) पादाम्यां गुल्फाम्याँ जेघाभ्यां जावुभ्यामूरुच्या श्रोणिम्या' 
.(तृ०) आनूक्या दर्पणी रुप्णाहाभ्यो ग्रीवाभ्यः स्कन्धेम्यः शीष्णों ०" 
इति पेप्प० सं० | 
१८ 








१०४ अधथववेदभाष्य [ सु० ८। २२ 
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मा०--( ते पादाम्या ) तरे चरणों से, ( जानुभ्यां) गोडा से, 
( श्रोणिभ्यास, ) कूल्दों से, ( परि भंससः ) जघन भाग से, { अन्‌काद्‌ ) 
रीद से, ( उणाहाभ्यः ) गर्दैन को नःड़ियों से ओर ( ष्णः ) शिर से 
( अर्षणोः ) तोत्र वेदनाआं को ओर उनके उत्पादक ( रोगम्‌ ) रोग 
को ( अनीनदाम्‌ ) नाश करता हू । 
से तें शीष्णः कपालानि हृदयस्य च यो विछु; । 
उद्चन्नांदित्य रश्मिः शीष्णो रोगमरनोनशोङ भेदम रो शमः 
॥ =५॥ (३) 
भा०--( ते ) हे रोगी ! तेरे ( दीर्णः ) सिर के ( कपाछानि ) 
कपाळ भाग और ( हृदयस्य च) हृदय की (यः) जो ( विषुः) 
विशेष प्रकार की पीड़ा थी वह (सम्‌) भब श्रान्त हो गयी है | हे 
( आदित्य ) सब रोगों के हरने हारे सूर्य | तू ( उद्यव्‌ ) उगता एभा 
ही भपनी ( रदिमभिः) किरणों से ( शीप्णंः) दिर के रोग को ( अमी- 
नशः ) नाश करता है भोर ( अगभेरम ) शरीर के अंगों को तोडने 
चाळी तीतर बेदना को भी (अशीशमः) शान्त कर देता है । 
॥ इति चतुर्थाऽदुवाकः |! 
[ तत्र पूक्तद्वयम्‌ ऋचश्षाष्टाचन्वारशन्‌ | ] 


TR 20००“: 





| ९ ] विश्वरष्टा परमेश्वर का निरूपण । 


अक्षाः । आदिलो देवता | अध्यात्मक वामीयं सूक्तम्‌ । १,११,१३,१५,१७, 
१६,२२ त्रिष्ट्रभः, १४,१६,१८ जगत्यः । द्वा्शिशचे सूक्तम्‌ ॥ 


व आर जा सा हंस बा 








२२-( द्वि० ) यो विदुः? इति कवचित्‌ पेप्प» सं | (तृ०) उदयः पूर्यी- 
दिद्याज्ञानि रोमनखानि सर्वाणि सदनाने विंशत्‌ । इति पेप्प० स० | 


स्द्० | १ ] नवमं काण्डम । १०५. 





अस्य वामस्य पलितस्य होतस्तस्य भ्राता मध्यमो अस्त्यश्नः । 


लुतीयो भरात! घृतपृ्ठी अस्यात्रपश्य विश्पतिं सप्तपुत्रम्‌ ॥ १ ॥ 
ऋ० १। १६४।१॥ 

भा०-_( अस्य ) इस ( वामस्य ) सेवन करने योग्य, सुन्दर, वर-- 
जोय, ( पलितस्य ) समस्त जगत्‌ के पालक ( होतुः ) स्वयं अपने में: 
उसको लेडेने वाळे, प्रलयकारी, (तस्य) उस महान्‌ परमेश्‍वर का (आता) 
आता, भरण पोषण समथ स्वरूप ( मध्यमः ) सब स्थप्ट के भी भीतर 
वत्त मान, ( अरनः ) सर्वव्यापक ( अस्ति ) है। ओर ( भस्य) इस 
परमेश्वर का ( तृतीयः ) सब से उत्कृष्ट, तीणंतम ( भ्राता ) सचंधारक 
स्वरूप ( घृतपृष्ठः ) अत्यन्त प्रदीप्त, तेजोनय है ( अत्र) उस परम रूप 
में ही में क्रान्तदशीं योगी (सप्तपुत्रम्‌) सपंशील 'पुम' भयात जीवों 
और लोगों के त्राग करने वाले ( विइपतिं ) सब प्रजाओं के पालक परमे- 
अवर को ( अपश्यम्‌ ) साक्षात्‌ करता हू । 

अध्यात्म में-( अस्य पलितस्य होतुः वामस्य तस्य मध्पमः आता 
अन्न; अस्ति ) इस सर्चेव्यापक, परम पुराण, परम चरणीय आत्मा का 
मध्यम आता 'अरन' कर्म फल भोक्ता जीव दै । (अस्य तृतीयः आता घृत- 
थृष्ठः ) इसका तीसरा भाइ घृतएछ जलमय, आपासय प्रात तन्त्र ह 
( अन्न ) वहां ही में ( सप्तपुन्नस्‌ विरपात अपश्यम्‌) सपणशीर छोकों 
के प्रजापति को स.क्षात्‌ करता हू । 

आदित्यपक्ष में-इस सुन्दर पुण्य, सवादाता, सूर्य का मध्यम 
आता ( अशनः ) सवव्यापक चायु डे । उसका ठ्‌ तीय श्राता 'छतपरष्ठ 
जल को पीठ पर लिये यह भुलोक है यहां 'सप्तपुत्रस' सात मरुद्गर्णो 
से युक्त सप्त रश्मियों से युक्त या सात अहो या लोकी ले युक्त ( विश्प- 
तिम्‌ ) प्रजापति के समान सूय को देखता हू । 


[६]१-ऋग्वेदेऽस्य सूक्तस्य दीघतमाऋषिः | 
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भौतिक पक्ष में-इस प्रशंसनीय दृढ ज्ञानी के भरण पोपण में 
समर्थ मध्यम, पृथिवी आदि छोकों में प्रसिद्ध ( अश्नः ) सब पदाथा 
को भस्म कर खा जाने वाला अग्नि विद्यमान है, उसका तीसरा भ्राताः 
भानो ( घृतएष्ठः ) जल को पीठ पर लिये विद्यतरूप अग्नि है । ओर 
स्ययं ( सप्तपुन्न विइपति ) सात प्रकार के तत्वों से उत्पन्न प्रजा के पालक: 
सूयं को देखता हूं | [ महपि दयानन्दकृत ऋग्वेदभाप्य के अनुसार ] 
सप्त युंअन्ति रथमेकचक्रमेको अश्वो चहति सर्घनामा । 
त्रिनामें चक्रमजरमनव यत्रेमा बिश्वा भुवनाथि तस्थुः ॥ २॥ 
ऋ० १ | १६४ | २ | अथव १३१ ३ | १८ ॥ ` 
भा०--( एकचक्र रथम्‌ ) जिस प्रकार संवत्सर रूप एकः 
चक्र रथ को ( स्त) सपग स्वभाव के, सात ऋतु गण ( युञ्जन्ति) 
इस में जुतते हैं तो भी ( एकः ) एक ही ( अश्वः) व्यापक ( सप्तनामा ) 
सातों के नामों को धारण करने वाळा या स्यय सपेणशील ऋतुनों को 
न माने अर्थांत उनको परिणत करने वाला स्वयं उस काळ चक्र को (बहति) 
“धारण करता है | और वह ( चक्रमू) चक्क ( जिनामि) तीन नाथिर्यो 
चाळा है, ( अजरम्‌) कभी नाश न होने वाला नित्य और ( अनर्वम्‌) 
कभी द्रिथिळ नहीं होता । (यत्र) जिसमें (इमा ) ये ( विश्वा सुत्रनानि:) 
समस्त रोक ( तस्थुः) स्थित हैं । उसी प्रकार अध्यात्म में इस ( एकचक्रः 
र्थम्‌ ) एक चक्र अर्थात्‌ कत्ता से युक्त रथ रूप रमणसाधन देह को (सस) 
सपणशील या सात झोपण्य अथवा इन्द्रिय ओर मन ( युज्ञन्ति ) बहन 
"करते हैं । ओर वही ( एकः ) एक मात्र ( अश्वः ) अश्व अर्थात्‌ कर्मफल 
भोक्ता, स्वय ( सप्तनाप्ता ) समस्त सपंणशील प्राणों का नमन, दमन 
करने हारा होकर डनको ( वहति ) धारण करता है। बह ( चक्रम्‌ ) 
स्वरूप, आत्मा स्वतः ( त्रिनाभि ) प्रकृति के तीनों गुर्गों में वेधा 


२-'मजरमनवं येनेसां' इति ते० अ० | 
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डुआ स्वयं ( अजरस्‌ ) अजर, अविनाशी, (अनर्वम्‌ ) स्वयं “अर्वा' अर्थात्‌ 
करण न होकर कत्तोरूप है । ( यत्न ) जिसमें ( विश्वा) समस्त ( सुव- 
चानि ) सत्‌ कर्म और ज्ञान ( तस्थुः) आश्रित हैं। जिस प्रकार देह में 
आत्मा उसी प्रकार इस विराट विश्वमय देह में परमात्मा व्यापक है । 
यह विश्व एकचक्र रथ है। इसका एक ही कत्ती है, इसको नाना सर्पणशीछ 
सौर मण्डल एवं पद्मभूत उठा रहे हैं। एक अश्च व्यापक प्रभु सबको 
खश करके उनको उठाये हुए है। वह चक्र भूत, भविष्यत्‌ वत्तमान या 
सत्व, रजस, तमस इन तीन में बंधा है। वह भजर, अनादि ( अनवस्‌) 
अविनाशी, अशिथिळ है । जिसमें समस्त सुवन लोक स्थिर हैं । 
डम रथमधि ये सप्त तस्थुः सप्तचक्रं सप्त वहन्त्यश्वाः । 
सप्त खर्सारो आभि सं नंचन्त यत्र गवां निडिता सत्त नामां ॥३॥ 
ऋण १ । ६६४१ ३ ॥ 
भा०--( इमम्‌) इस ९ सप्तचक्रम्‌) सपंणशील, विपर्यो तक 
राति करने चाले कतो, इन्द्रियों से युक्त ( रथम्‌) रमणसाधन, ओगा- 
यतन देह में (ये) जो ( सप्त ) सात, या सपंणशीळ प्राण ( तस्थुः >) 
स्थित हैं घे भी (अश्वाः ) विपर्यो का भोग करते हें, या समस्त देह में 
व्यापक भी हें । वे उस रथ को ( वइन्ति ) धारण करते हैं। (सप्त) वे 
-सातों (स्वसारः) स्व भथोच्‌ आत्मा के बल पर सरण करने वाळे (आभ सं 
वन्त ) देइ को भली प्रकार वश करते हैं ( यत्र) जहां ( गवाम्‌ ) गो 
इन्बरियों के सप्त, सात ( नामा ) स्वरूप (निहिता) रखे हैं । 
सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्‌ सप्ता वपः, समिधः सप्त सप्त, सप्त। इमे 
ळोका येघु चरन्ति प्रागाः गुहाशयाः निहिता सत्त यु” उप० २।१।८॥ 
को ददा प्रथम जायमानसस्थन्वन्त यदनस्था । वात । 
भूम्या असरसगात्मा क्व/ स्वित्‌ को विळाससुप गात्‌ प्रछ्ुपत त्‌! ु॥ 
ऋ० १।२६४।४॥ _ 


३--( तृ० ) 'स नवन्ते’ ( च० ) 'सप्तवाम इति ऋ० । 
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भा०--|प्रश्न १] ( प्रथमम्‌ ) सव से प्रथम (जायमानम्‌) प्रादुभूत, 
-अकर होते हुए इस महान्‌ हिरण्य गर्भ को ( कः ददशां ) कौन देखता है । 
[प्र २] ( यदू ) और ( अनस्था ) हड्डी अर्थात्‌ शरीर से रहित आत्मा 
( अस्थन्वन्तस्‌) इस अस्थि चाले अर्थात्‌ करोर शरीर और रूपवान्‌ 
जगत्‌ को कौन (बिभत्ति) धारण करता है [प्र० २] (भूराः) भूमि,“एथिवी 
और एथिवी का यह शरीर और (असुः) वायु का अंश प्राण और (असक) 
जल का अंश रुधिर इन तीनों से बना देह और इस शारीर में रहने चाला 
( आत्मा ) आत्मा, चेतन ये भी ( क्च स्वित्‌ ) कहां, किस पर 
आश्रित हैं । [प्र० ४] (कः) कोन पुरुष ( एतत्‌ ) इस रहस्यमय प्रश्न को 
सबसे प्रथम ( प्रष्टम्‌ ) पूछने के लिये ( विद्वांसम्‌ ) किसी विद्वान्‌ के पास 
(उप गाद्‌) पहुँचा होगा । इस मन्त्र में चार प्रदन हैं । (१) जव सब से 
अथस २ प्रकृति के अव्यक्त रूप से व्यक्त रूप उत्पन्न हुभा तब उसको 
देखने वाला साक्षी कोन था । ( २ ) शरीर को किस अशारीरी ने धारण 
पिया । (३) शरीर प्राण रुधिर आदि संघात का आत्मा कहाँ स्थित है । 
(४) सबसे प्रथम किसने इस प्रश्‍न को किसी विद्वान्‌ से पूछा । 
इह घ्रैवीतु य ईमङ्ग वेदास्य वामस्य निहितं पदं चेः । 
शीष्यः नीर दुहते गावो अस्य चनि चखांना उदक पदापुः ॥ ५॥ 
ऋ० १। १६४।७॥ ` 
भा०--( अग) हे विद्वान्‌ पुरुपो ! (यः) जो ( इम्‌ ) भीः 
( अस्य ) इस ( वेः) गतिशील हंसरूप ( चासस्य ) सव से सुन्दर, सब 
से वरणोय और सेवनीय आत्मा के ( निहितम्‌ इह ) इस देह के भीतर 


छुपे इए ( पदम्‌ ) ज्ञातव्य स्वरूप को ( वेद) जानता है चह ( इह 
्रचीठु ) हमें बतछाचे । ओर जिस प्रकार सूर्य की +रण उसी आदित्य 


५०५ तृ० ) “शीर्ष्णा दीर इति पेप्प० सं० | 
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का रूप धारण करके अपनी पदू भाग से जळ पी जाती हैं उसी प्रकार 
उस आत्मा का भी क्या स्वरूप हे जिसकी ( गावः ) विषयों के प्रति 
गमन करने चाली इन्द्रर्या ( अस्य ) इस आन्मा के (चनिम्‌ ) स्वरूप को 
( वसानाः ) धारण करती हुईं अर्थात्‌ चेतना के संग से स्वयं चेतन 
होती हुई ( शीप्णः) शिरो भाग से (क्षीरम्‌) दूध के समान मधुर 
छानरूप रस ( हुहुते ) पूर्ण करतो, प्रदान करती हें भौर (पदा ) अपने 
चेनना सामध्य रूप पद या गनि से मारो चरण से ( उदकम्‌ ) जल के 
समान ग्राह्य [विषयों के आनन्दरस का (अपुः) पान करती हैं। यह एक पहेली 
के समान एँ कि--'उस सुन्दर पक्षा का स्वरूप बतळाओ जिसकी गौपं 
पैरों से रस पीए भोर सिर से रस बरसावें।' इसके उत्तर दाहें। एक 'सूय' 
दूसरा 'भात्मा' । सूयं की फिरणे चरणों से भूमि पर से जळ पान करती 
हं भौर भाकाश रूप सिर से मेघ रूप में घरसाती हैं। दूसरा आत्मा । देइ में 
छगी इन्द्रियां चाद्य विषयों का रस पान करती हैं भोर शिरोभाग में आनन्द 
या शान-रस उत्पन्न करती हैं । 
पाकः एच्छासि मनसा चिजानन देवानासना निहिता पदानि ! 
व॒त्से वप्कयोधि सत्त तन्तून वि तत्निर फवय ओतवा उं ॥ ६॥ 
के० १९१| १६४ | ४ || 
भा०--हे विद्वान्‌ पुरुषों! ( पाकः) परिपक्व होने योग्य, भपक्व 
ज्ञानवाला, अल्प ज्ञानी में ( मनसा ) अपने मन, सकल्प विकल्पचान्‌ 
अन्तःकरण से ( अ विजानन्‌ ) विदोप लान को कर ने स भत्तम थे होकर 
( एच्छामि ) प्रश्न करता हूं कि ( देवानाम्‌) प्रकाश करने वाळे 
सूर्यादि पदार्थ, ज्ञानों को दिखलाने वाले इन्द्रिय आदि गण के ( एना ) 
ये नाना प्रकार के ( पदानि ) ज्ञातव्य स्वरूप ( निहिताः ) भीतर छिपे 
हये कहां आधित हैं और किस प्रकार हैं। भोर ( कवयः ) क्रान्तदर्शी 
विद्वान ऋषिगण ( बध्कये ) सत्यस्वरूप (वससे) सर्वाच्छाद*, सवच्यापक . 
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' या स्तुत्य प्रभु के ( अघि) आश्रय पर ( भोतवा उ) जगत्‌ को घुनने 
के लिये या उस में अपने आपको ओत श्रोत करने के लिये ( सप्त तन्तून्‌ ) 
` सात प्राणमय तन्तुओ को ( वि) नाना प्रकार से ( तत्निरे ) तानते टॅ .। 
हे विद्वान्‌ पुरुणे ! बतछाओ चह फिस प्रकार करते हैं । यह भी एक 
समस्या या पहेली है कि-- देवों के पद कहां रक्खे हैं। और 'वप्कय वस्स” 
"एक वर्षे के यछदे पर विद्वानों ने विनने के लिये ही सात सूत ताने तो 
कैसे ?' । इस अध्यात्म समस्या या पहेली का उत्तर है कि आत्मा 'में 
देवों के पद” अर्थात्‌ स्वरूप छिपे हैं। इस 'वष्कय वत्स? सत्य स्वरूप 
जगत के आच्छादक प्रसु में विद्वानों ने जगत्‌ रूप पट को वयन करने 
"छे लिये सात प्राकृतिक विकार पञ्चसून, महान्‌ और अहंकार इनको तान 
दिया और अपने को उसमें ओत प्रोत करने के लिये सात प्राणा को वदा 
कर उसमें लगा दिया भौर अपने आत्मा के सात शीपण्य प्राणों को उस 
अं तान दिया । 


शचिकित्वांम्बिकितुषड्चिद्ज कवीन्‌ एच्छामि विद्वनो न विद्वान । 
बि यस्तस्तम्भ षडिमा रजां स्यजस्य॑ रूपे किमापिं स्विदेकम्‌ ॥७॥ 


०२१६४] ६॥ 
 भा०-_( अचिङित्वान्‌ चित्‌ ) ज्ञानरहित, ( न विद्वान्‌ ) इस गूढ़ 
रहस्य को न जानता हुआ में दिष्य ( अत्र ) इस विषय में ( चिकु- 
, सुपः ) पूण रीति से ज्ञानसम्पन्न ( विद्वनः ) विद्वान्‌ ( कचीन्‌ ) क्रान्त- 
 दर्शी तत्वज्ञ ऋषियों से ( एच्छामि ) प्रश्न करता हूं कि ( यः) जो 
' (इमाः) इन ( पटू ) छः ( रजांसि ) तीन भूमियों तीन दौ ये छः, अथचा 
'पांच इन्द्रिय छरा मन, ये छः, संवत्सर की छः,या ऋतुद या सत्य लोक 

“को छोड़ कर शेष भू आदि छः लोको को ( तस्तम्भ ) थामे हुए हैं उस 
ना] 





७-विद्यने न विद्वान्‌? इति क्र० | 





-स० € | =] नवमं काण्डम्‌ १११ 
( अजस्य ) अजन्मा आत्मा के ( रुपे) निरूपण में ( किम्‌ अपि ) कोई 
भी ( एकम स्थित्‌ ) परु तत्व है या नाना दा'क्तयां इस जगत्‌ को चला 
रही हँ । इसका निर्णय करो । 
साता पितरमृत आ वभाज घीत्यग्र मनसा सं हि जग्मे । 
सा वीभत्खुर्गसेरसा निविद्धा |नमंखन्त इढुपवाकर्म यु: ॥ ८॥ 
ऋण १ |] १६४ । ८ | 
भा०---( माता) बच्चे को मां जिस प्रकार वारक उत्पन्न करने के 
“पूव बालक के ( पिनरम्‌ ) पिता के समीप भातो और (मनसा सं जग्मे) 
एकत्रित होकर उसका संग करती है जोर चह ( गर्भरप्ता निविद्धा ) 
राभजनक चीय से सम्पन्न होकर प्रजा उत्पन्न करती है उसी प्रकार 
(माता ) जगत्‌ का निर्माण करने हारी मूलकारण प्रकृति ( पितरम्‌ ) 
गत्‌ के पिता या पालक परमात्मा को ( ऋते ) उसके सत्यमय सामथ्यं 
में आश्रय पाकर ( भा बभाज ) प्राक्त करती है । भोर ( अग्रे ) जगत के 
उत्पन्न होने के पूर्व ( धीती ) क्रिया शक्ति से और ( मनसा ) परमेश्वर 
की ज्ञानदाक्ति से (सा) वह प्रकृति (हि) भी (सजग्मे) उस के 
साथ संगत हुई, मिली और गर्भ धारण किग्रा। और ( सा) वह 
प्रकृति ( बीभत्सु: ) उस के साथ यन्धने की इच्छा करती हुईं अर्थात्‌ 
सुसंगत होकर ( गर्भ-रसा ) उसके गर्भघारक रस, तेज से ( नि- 
विद्धा ) अच्छी प्रकार सम्पन्न होकर इस संसार को उत्पन्न करती है । 
€ नमस्वन्तः ) ज्ञानवान्‌ पुरुष ( इत्‌ ) हो ( उपच्राकम्‌ ) इस प्रकार 
के वचन तत्वज्ञान को (इंयुः ) प्राप्त होते हैं। अदित्य पक्ष मे--माता 
'प्रथिवी पिता सूयं को प्राप्त होती हे, उससे संगत होकर वह उससे 
वर्षित जल को अपने भीतर लेती है । और प्राणी जन अन्न श्राप्त करके 
नाना प्रकार की चाणियां उच्चारण करते हैं । 


क 





८- ऋता वमाज' इति पप्प० सं० | 
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यक्का मातासीडरि दक्षिणाया अतिप्ठद्‌ गभं चुज़नीप्वन्तः । 
अंमीमेद्‌ वत्सा अनु गामपश्यद्‌ वि श्वर्प्य/ च्रिषु योजनयु॥ « ॥ 
क० २।२६४।६॥ 

भा०--( माता ) सत्रे जगत को निर्माण करनेवाली प्रकृति ( दक्षि- 
णायाः ) क्रिया या बल से सम्पन्न, वलवती शक्ति के ( इरि ) मूर केन्द्र 
परमेश्वर में ( युक्ता ) जुड़ी हुई ( आसीत्‌) थी। ( इजनीएु ) जला, 
आपर या सुक्ष्म प्रकृति के परमाणुओं के (अन्तः ) भीतर वह पर 
रद्ध की सर्गकारिणी शक्ति ( रभः ) परस्पर ग्रहण करने, एक दृसरे को 
पकड़ ळेने या परस्पराफपण करनेवाले बल रूप में ( अतिष्टत्‌ ) विद्यमान 
थी । ( वत्सः अनु गाम्‌ ) जिस प्रकार गौ को देखकर चडडा ( अमीमेद ) 
हस्मारता है उसी प्रकार ( वत्सः ) वत्सरूप जीव ( गाम्‌) सचच्यापक्र 
उस परमात्मा ( अनु ) को देख कर ( अमीमेत्‌ ) उत्सुक हो कर उसको 
घुकारता है भौर (त्रिपु योजनेपु) तीनों लोको में (विश्वरूप्यम्‌) समस्त विश्व 
को रूप देने वाळे, भ्रद्माण्ड के कर्ता विश्वरूप परमात्मा का ( अपश्यद्‌ ) 
दशन करता है । 

आदित्य के पक्ष में--माता पृथिद्री दक्षिणा थो या आदित्य दाक्ति 
के ( धुरि ) केन्द्र आकपंणशक्ति से वंधी है ( वूजनीपु ) उस भादित्य की 
रश्मियों में जल गणित हो जाते हे । ( वत्सः ) मेघ एथिवी के प्रति वर. 
सने के पूव ध्वनि करता दे ओर लोय तीन योजनों में सूर्यं का ५ थिती से 
योग, मेघ वायु से योग, पुनः दृष्टि जल का पृथ्वी से योग, इन तोन 
भोननाओं में विश्वरूप” नाना रूप, उत्पन्न सृष्टि को देखते हैं । 
तिखो मात्खीन पित्न विअ्देक उध्वस्त नमचं ग्लापयन्त। 
सन्चयन्त दिवा सुप्य पुछे विश्वविदो चाचमाविश्वविन्नाम्‌ ॥ 

१० ॥ ( २४) ऋ० १ | १६४ २ |! 
६--( हि० ) 'वृजनेप्वन्तः' इति पेप्प० स० | 
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भा०--( एकः ) एक सवशक्तिमान्‌ परमेश्वर (तिः) तीन (मातः) 
जगत्‌ के निर्माणकारिणी शक्तियों भौर ( घ्रीन्‌ पितन्‌) पिताओं के समान 
तीन पाका को ( दिश्रत्‌ ) धारण करता हुआ (ऊध्वः) उनसे भी ऊपर 
( तस्थौ ) अधिष्टाता रुप से विराजमान है । इसीलिये ये तीनों ( इम्‌ ) 
कभी (न अव ग्लापयन्त) दाःक्तहीन, चिपादयुक्त, निवल नही हो पाते । 
( अमुष्य दिचः १४ ) इस धोः आदित्य या प्रकादाम्चरूप परमात्मा के 
( एप्ठे स्वरूप के विपय में ( विश्व वदः ) विश्व के तत्व को जानने- 
खाले विद्वान्‌ ( अविएवविन्नाम्‌ ) सबके न समझने योग्य अत्यन्त गूढ 
( वाचम्‌ ) याणी का ( सम्त्रयन्ते ) विचार करते हैं । 

तिसः भातः नतीन भाता६ऽ=सुय, मेघ, एाथवो | '्रीन्‌ पतन तीच 
पिताःतीन लोक या भग्न, चायु, सूय । 


पञ्चारे चके परिवतेमान यस्मिन्नातस्थुभुवनानि विश्व! । 
तस्य नाचस्तप्यते भूरिभारः सनाटच न च्छिद्यते सर्नाभिः ॥११॥ 
कण १। ११० | २२ | 


भ०--(पञ्चारे) पाँच तत्व रूप भरों वाले (परिवत्त माने) घूमते हुए 
( यस्मिन्‌ ) जिस ( चक्ने) चक्र में ( विश्वा भुवनानि ) समस्त लोक 
लोकान्तर ( आतस्थुः ) स्थिर हैं ( भूरि-भारः ) बहुत भार चाला (भक्षः) 
जिस प्रकार साधारण गाडी का अक्ष, धुरा गर्म हो जाता है उस प्रकार 
(तस्य) उसका (भक्षः) छुरा अर्थात्‌ वहन समथ व्यापक विझु, प्रसु (न 
तप्यते ) कभी तश्च नहीं होता, कभी पीद्ति नहीं होता। और जिस 
प्रकार गाड़ी का धुरा चलते २ पुराना होकर घिस जाता है और टूट फूट 

जाता है उसी प्रकार वह ( सनात्‌ ) अति पुरातन, सनातन शक्ति (एव) 
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१०-( द्वि० ) ग्लापयन्ति ( च० ) 'विश्वाविदां वाचमविश्वमिन्वाम्‌ इते 
ऋ० | ( द्वि० ) “ग्लापयन्ति’ ( च० ) 'विश्वविदां' इति पेप्प० सं०। 
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ही ( सनामिः ) समान रूप से समस्त विश्‍व की “नामि” अर्थात्‌ सबको 


अपने में बांधने वाला केन्द्र होकर भी ( न च्छियते ) कमी नहीं ट्टता 
फूटता, कभी विच्छिन्न नहीं होता, कभी एथक नहीं होता । 

भावित्यकृत, काल के पक्ष मे--संवत्सर, परियत्सर, इदावत्सर, वत्सर 
आदि पाँच वर्षा के रूप पाँच भरों से युक्त काळ चक्र या पाँच ऋतु रूप अरा 
से धना संवत्सर कालचक्र वराधर घूमता हे उसमें समस्त छोक स्यिर ई 
उसका अक्ष कमी नहीं तपता भोर वह कमी छिन्न भी नहीं होता । 


अध्यत्म में--पाँच प्राण रूप पाँच अरे से चना चककत्तोझूप 
आत्मा, उसमें समस्त भुवनन्प्राण इन्द्रिय भादि आजित है उसकी अक्षम 
दर्शनशक्ति या अध्यक्षता कमी पोदिन नहीं होती अर्थात्‌ बह आत्मा नित्य 
अविनाशी सब प्राणों को समान रूप में बाँधे रह कर भी कभी उर्टिन्न 
नहीं होता । 
पञ्चपादं पितरं द्वादशाक्रति दिव आहुः परे अध पुरपिर्णम्‌ । 
अथमे अन्य उपरे विचक्षण सप्तचक्रं पडर झाहरपित्तम ॥ १२॥ 
कण २ | १६४ | १२ ॥ 
भा०--( दिवः) दोलोक, प्रकाशमय परमेश्वर के (परेभ्षर्धे ) 
परम स्वरूप के निरूपण के विषय में विद्वान्‌ ऋषि लोग ( पुरीषिणम्‌ ) 
अद्याण्ड रूप पुर म॑ विराजमान परम पुरुष को ( पश्चपादम ) पञ्चपाद 


और (द्वादशाकृतिम) :२ आकृति वाला ( पितरम्‌ ) पिता (आहु) कहते 


हैं। जिस प्रकार सूयं की पाँच ऋतु उसके पाँच पाद या चरण हैं और 


१२ आङृतिया, १२ मास हैं। उसी प्रकार अन्न, प्राण, मन, विज्ञान, और 


र १०३०) 'तस्मिन्नास्थ': इति एप्प ० सं० | (च०) 'नशायेत सनाभे:' 
इति ऋ० | 


१२-( तृ० ) ' उपरि विचक्षणं ' इति ऋ, पेप्प० सं० | 
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आनन्द ये ब्रह्म के पाँच पाद हैं। पञ्चभूत, पञ्चतन्मात्रा, महत्‌ भोर अहकर 
इनमें विद्यमान ईश्वरीय शक्ति को १२ आक्नतियाँ हैं । शारीर में अध्यात्म 
उक्त पाँच चरण है या पञ्चपाण पञ्चपाद है और १२ प्राण १२ आकृतियाँ 
ईं । ( रथ ) और ( उपरे) सबके ररण योग्य ( विचक्षणे) सबसे 
साक्षी द्रष्टा परम ब्रह्म के विषय में ( इसे ) ओर ये (अन्ये ) दूसरे 
विद्वान्‌ ( सत्त चक्रे ) सात चक्रमय, सप्तशीपण्य प्राणों से बने ( पडरे ) 
छः, पाँच इन्द्रिय ओर छठा मन इन भरा से युक्त चक्र में उस (पुरीषिणम्‌) 
पुरुष को ( अपितम्‌ ) अपित, स्थित, विराजमान ( आहुः ) बतलाते हैं।' 
आदित्य पक्ष सं--पञ्चपादःटपाँच ऋतु । द्वादश आकृति=।२ भास । 
पुरीपोन्शष्टि फे उदक से सम्पन्न से । सत चक्रन्सात आदित्य रश्मी, 
यहा अयन, ऋतु, मास, पक्ष, भहोरात्र, सुहृत्त इनके पुनः आवत्तन 
करनेवाले चों से पढ भर>पट्‌ ऋतु लगो हैं । उस संवत्सर में सूय को ही 
ब्यापक मानते हैं । विशेष देखो प्रक्नीपनिपद्‌ [प्रश्न १। ११ । | 
द्वादशारं नहि तज्जराय वर्षतिं चक्रे परि द्याम्रतस्य । 
आ पत्रा अग्ने मिथुनासो अत्र सप्त शतानि विशतिश्च तस्थुः॥१३॥: 
हु ऋ० १ | १६४ | ११ || 


भा०--हे (भग्ने) सूर्य ! परमात्मन्‌ ! तेरा यह ( द्वादशारम्‌ ) 
१२ भरों से युक्त ( ऋतस्य) सत्य, व्यक्त ब्रह्माण्ड का ( चकम्‌ ) चक्र 
( दयाम्‌ परि) थौटोक आका“ से ( वचत्ति ) घूम रहा है (तत्‌) वह 
कभी ( नहि जराय ) जीर्ण नए नहीं होता । (अन्न ) इस में ( पुत्राः ) 
मजुप्यों को दुःखों से त्राण काने वाले ( सप्त शतानि विदातिश्च ) सात- 
सौ बीस | ७२० ] (मिथुनास जोडे, दिन और रात (तस्थुः) स्थिर हैं । 

इस चक्र को कोई काळ-चक्र और संवत्सर चक्र कोई विष्णु-चक्र - ˆ 
इत्यादि नाना रूप से कल्पना करते हैं। अध्यात्म में द्वादशा भर=१२' 
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प्राण हैं । संवत्सर के रात दिनों की सर्‍्या ७२० ४॥ ३६० रात्रि 
और ३६० दिन । 
सनेमि चक्रमजर चि वावुंत उत्तानायां दश युक्का वहान्ति । 
सयेस्य चज रजसेत्यादुत यस्मिन्नातस्थुभुर्वनानि विश्वा॥ १४॥ 
न? १ | १९४ १४॥ 
 भा०-- (सनेमि) नेमि अर्थात्‌ चक्रधारा सहिन, नमनशक्ति से दुक्त 
सबको चश करने चाला यह ( अजरम्‌) अविनाशी ( चक्रम्‌ ) चक्र, 
काटशक्ति, बह्मचक्र ( वियावृते ) नाना रूप से चल रहा हैँ । उसको 
९ उत्त नायांम्‌ ) इस उत्तान जगतो में ( देश ) दश भाग ( युक्ताः ) डत 
कर (चहन्ति) उठा रहे हं! (सूर्यस्य) सूय, सव के प्रकाशक परमेश्‍वर को 
(चक्षुः) चक्षु अर्थात्‌ साक्षात्‌ ज्ञानशक्ति, दर्शन शक्ति जो संसार को उत्पन्न 
करती है वह ( रजसा) रजो गुण से ( भावत्तम्‌ ) युक्त होकर ( एति ) 
गति करती है, समस्त संसार को चलाती है । जिस राजस दाकि में 
(विद्या झुतनानि) समस्त सुवन और लोक (भा तस्थुः) स्थिर होते £ | 
खियंः सती स्ते उं मे पुस आहः पश्यंद्ञण्वाच्च वि चेतद्वन्धः । 
ऋवियेः पुत्र: ख डमा चिकत यस्ता विज्ञानात्‌ स पितुष्पितासंत॥१४॥ 
भा०--( भे) मेरी जो ( सिय: ) प्रकृति के परमाणुओं में घनी- 
भाव उत्पन्न करने वाली ( सतीः ) प्रबळ शाक्तियाँ हैं ( तान्‌ उ) उनको 
हो विद्वान्‌ लोग ( पुंसः आहुः) (पु' शक्ति या प्रचल पुरुप रूप से 
(आहुः) कहा जाता है। उनको ( अक्षण्वान्‌ ) चक्षुष्मान्‌ विद्वान्‌ 
( परयत ) साक्षात्‌ करता 4 | ( अन्ध ) अन्या मूर पुरुप उन को 
( न बिचेनत्‌ ) नहीं जान पाता । (यः) जो ( पुत्रः) पुत्र बाळक 
NYS SSA 
१४-( 5० ) युक्ता अजन्ति ( च» ) 'यस्मिन्नार्पिता भुवनान्यापिता' 
इति पप्प० सं० | 'यस्मिन्नार्पिताः इति ऋ० | 
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होकर भी (क्विः) क्रान्तदर्शी है ( सः) वह ( ईम्‌) इस रहस्य को 
( धग चिचत ) जानता है, (५:) और जो ( ताः) उन शक्तियों को 
(विज्ञानात्‌) विशेष रूप से जान लेता है (लः) वह (पितुः पिता असव ) 
पिता का भो पिता हो जाता है । अथवा--(खिप्र सतीः तान्‌ उ मे पुसः 
आहुः) जो खिर्या है मेरे उत्पन्न किये उन स्त्री प्राणियों को भो विद्वान्‌ पुरुष 
जीवान्मा' या 'पुरुप' नाम से पुकारते हें। आदित्य पक्ष में--सुझ 
भाद्त्य की रश्मियें जलाँ को गभ में धाव्ण करने से ख्रियां हैं, तो मो 
दृष्टि के जल सेवन में समथ होने भौर पृथिवी जल सेचन के बाद भघो- 
सपादन में समर्थ होने से उनको भी पुमान्‌ कहा जाता हैं। शेष पूर्ववत्‌ । 
साकंजानों सप्त्माहरेकजं पडिद्यमा आयो देवजा इति । 
तेबाधिशनि विहिंतानि धामश स्थाने रेजन्ते विक्रतानि रूपश१६॥ 
ऋ० १] १६४ । ११ ॥ 
भा०--( सार्कजाना ) एक ही साथ उत्पन्न इए प्राणों में थे 
( सप्तथम्‌ ) सातवें को (पुरुजम्‌) एकज अथात्‌ एक रूप से उत्पन्न हुमा 
( आहुः) बतलाते हैं। (यमाः) दो दो जोडे रूप से विद्यमान 
( ऋषयः ) प्राण (पट्‌) छः हैं भोर वे ( देवजा इति) देव अर्थात्‌ 
आत्मा से उत्पन्न हुप बतलाये जाते हैं । ( तेपाम्‌ ) उन के ( भामशः ) 
चारण साम श्य्‌ या अहण शक्ति के अनुसार टी ( न्धा नि ) क्न की 
ष्र्स्छा ए या चष्टा ए या काये ( विहित नि ) वनाये हॅ । चे ( स्थात्रे ) 
स्थिर, नित्य,आत्मा के हित के लिये ही (रूपदाः) भिन्न २ रूपों में 
( विक्रतानि ) विकार को प्राप्त होकर ( रेजन्ते ) प्रकट होते हैं! भथांव्‌ 
कान, नाक, आंख, ये छहों दो-दो के जोडे हैं! इनमें सातवां मुख का 
प्राण जोडा नहीं, वढ पक हो है । वह 'एकन' है। इनमें उक्त छहो ऋषि 
ज्ञानद्रशा हें ये 'देवज' कहाते हैं उन सब के अपने आद्य विषय नियत 


१५-०) 'ता उ' (०) 'इमाः? ( च० ) 'सवितुःपि'-इति तै० आा० | 
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हैं और आत्मा के निमित्त ये गति कर रहेहें। आदित्य पक्ष मे-साम 
ऋतु हैं । जिनमें सातवीं ऋतु एक मलमास से उत्पन्न होने से बह एकज 
है। शेष ऋतु दो दो मासा से बनते हैं वे यम हैं। ते सूय से उत्पन्नः 
होती हैं इसलिये 'देवज' है । उनके अपने २ सामथ्यं से अपना इष्ट 
परिणाम होता हैं । वे 'स्थाता' सूर्य के कारण नाना रूपो में प्रकर होते हैं । 
अचः परेण पर एनावरेण पदा वत्स विश्रती गोरुदस्थात्‌। 
सा कद्रीची कं स्विदर्धं परोगात्‌ छं स्वित्‌ सूते नहि यूथे 
आस्मन्‌ ॥ १७ ॥ क० १। ११४। १६ 

भा०--( एना गोः) यह ज्ञानमाग भ्रह्मदाक्ति या प्रजापति की 
मेघमयी ( परेण ) पर, परम घरद्य लोक से नोचे और ( एना अवरेण ) 
इस नीचे के लोक से ऊपर भी ( पदा ) ज्ञान द्वारा ( वस्त) जगत्‌ को 
( विभ्रती ) पुष्ट करती हुई ( उद्‌ अस्थात्‌) ऊपर उठती है ( सा ) 
वह (कद्रीची) न जाने कहां से आती और कहां को जाती है और वह 
( क स्वित्‌ ) किस ( अर्धम्‌ ) परम श्रेष्ठ प्रभु के पास ( परागात्‌ ) पुनः 
कोट जाती है । न जाने चह ( क॑ स्वित्‌ सूते ) वह कहां इस सन्तान को 
उत्पन्न करती है। (नहि यूथे अस्मिन्‌) वह स्वयं इस युथ अर्थात्‌ विकृतिगण 
में नहीं है। वद धह्मशक्ति इस लोक के ऊपर और उस लोक से नीचे: 
समस्त ससार को पाछती है । ओर फिर उती में छीन होजाती है । इतने 
जीव कहां से उत्पन्न करती है इसका ज्ञान नहां है। पर वह प्राकृतिक 
विकार रूप महत्‌ भादि पदाथा से अवश्य भिन्न हे । 

आदित्यपक्ष में-उषा वह गौ जो अपने चरण के समीप सूर्य 
रूप वत्स को धारण करती है वह कहां से आतो कहां जाती हे । भोर 
कहाँ अपने सूये चाळक को प्रसव करती है । पूर्व प्रकाशित तारायूथ 

में वह उसको नहीं प्रसव करती । 








१७-त्व०) 'यूथ अन्त? इति ऋ० | (तृ०) 'पराकात्‌' इति कठ० सं० | 
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अध्यात्म में--( परेण भवः ) पर भात्मतत्व से नीचे और ( एनो 
अवरेण परः) इस थघोवत्ती इन्द्रिययण से ऊपर ( पदा ) ज्ञानशक्ति 
से (वत्सम्‌) अपने वत्स रूप मन को (त्रिश्नती गौः उदस्थात्‌) पु करती 
हुई ( गोः ) चेतना शक्ति प्रकट होती है। (सा कद्रीची ) वह कहाँ से 
आती है (कं स्विद्‌ अथे परागत्‌) किस उत्तम, समृद्ध भात्मा में पुनः रौर 
जाती है। इस मन को वह कहाँ उत्पन्न करती है जितले यह वत्स मन इस्‌ 
इन्द्रिय गण में परिगणित नहीं होता । 


"वः परेण पितरं यो अस्य वेटावः परेण पर एनावरेण । 
कदीयमांनः क इह प्र वोचदू देवे मनः अधि प्रजातम्‌ ॥ १८॥ 





भा०--(परेण अवः) परम परमेश्वर से उतर कर विराजमान (अस्य) 
इस पूर्ोक्त मन के ( पितरम्‌) पालक आत्मा को और ( परेण थवः 
एना अवरेण परः) पर आत्मा से नीचे और इस इन्दियगण से उत्कृष्ट 
इस मन के विषय में (यः वेद ) जो जानता है वह ( कवीयमानः ) स्वय 
अपने को कान्तदर्शी विद्वान्‌ मेघावी के समान वता कर (कः) कोई 
दुरम ही (इद) इस जगत्‌ में ( प्रबोधव्‌ ) चतला सकता है कि (देवम्‌) 
कीदादीळ या ज्ञान को संकल्प विकल्प द्वारा दर्शाने वाला ( मनः ) मन 
अन्तःकरण ( कुतः अधि प्रजातम्‌ ) कहाँ से प्रकट हुआ है? 
ये अचीञ्चस्त्रा उ परांच आहूय परञ्चस्त डं अवाचं आइ । 
इन्द्र॑श्च या चक्रथुः सोम तानि धुरा न युक्ता रजसो वहन्ति ॥१६॥ 

भा।०--(ये) जो जीवगण (भर्वाज्न) इस लोक में दारीरधारी हैं उनको 
ही ( पराचः ) परम घ्रदम से दूर हटा हुआ ( आाहुः ) कहते हैं। और ये 


OS *' 203. 
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१६--( च० ) “धुरा नियुक्ता? इति पेप्प० सं० | 
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( पराञ्चः ) यंहॉ से इस लोक के योग से ९ पराञ्चः) परे चले गये हॅ 
( तान्‌ ) उनको ही ( भर्वाचः) परम पद के समीप ( आहुः) कहा 
जाता है । ( इन्द्रश्च सोम ) हे इन्द्र और सोम! जीव और अशान्‌! 
(या चक्रुः ) जिन कर्मा को आप दोनों करते हो ( तानि ) चे कमं ही 
( धुरा युक्ता न ) शरे में जुड़े घोड़ों के समान ( रजसः ) इन जीवों को 
लोक छोकान्तरों में ( वहन्ति ) ले जाते हैं । 

आदित्य पक्ष में--जो ग्रह भर्वाग हैं उनको ज्योतिषी पराक दूरस्थ 
कहते हैं, गति के वश से जो समीप होते हैं वे ही दूर हो जाते हैं। इन्द्र 
झर सोम गति छे चश से जो सम!प होते हैं वे ही दूर हो जते हैं । इन्द्र 
भौर सोम सूर्य और चन्द्र जिन चक्रों को लगाते हे वे ही इस जीव लोक 
को वहन करते हैं । 


डा सुपणो स्रजा सखाया समाने वृक्ष परि पस्वजाते । 


| । भा £ 








तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वस्यनश्न्नन्या आभि चाकशीति ॥ २०॥ 


भा०--( सयुजा ) एकत्र रहने चाले (एखाया) एक दूसरे के मित्र 

( सुपणा ) उत्तम शान, पालन, और साम्यं से युक्त, दोनों ईश्वर और 

जीव दो पक्षियों के समान हैं। चे दोनों ( समान इञ्म्‌ ) एक ही ससार 
रूप वृक्ष को ( परि सस्वजाते ) चिपरे रहते हैं अर्थात उस पर आश्रय 

देते हैं । ( तयोः ) उन दोनों में ( अन्यः) दूसरा पक्षी जीव ( खादु ) 

आनन्ददायक ( पिप्पल्स ) पिष्पळ, कर्मफल को ( अत्ति ) भोग करता 
है ओर ( अन्यः ) दूसरा ( अनशत्‌) भोग न करता हुआ भी ( अभि 
चाकशीति ) केवळ देखा करता है । अर्थात्‌ दूसरा साक्षी रूप से विरा- 

जता है । किन्ही के मत में ये दो पक्षी जीव भौर सन हैं। जो समान भाव 

से उच्छेद करने योग्य देह रुप वृक्ष में आशित हैं । असङ्ग आत्मा साक्षी है 


२०-०) ' सुयुजा’ इति पष्प ° सं० | (तृ०) 'पिष्पलं' इति क्वचित्‌ ! 
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मोर मन मोग करता है । यह रूपक छत्रि न्याय से दोनों पक्षों में संगत 
है । देखो श्वेताश्वतर, सुण्डकु और करु उपनिप दे । 


यस्मिन वृत्ते सध्वदः सुपणो निंबिशन्ते सुर्वत चाधि विशवे । 
तरस्य यटाइुः पिप्पल स्वाद्वप्रे तन्नोन्नेशयः पितरं न वेदं ॥ २१ ॥ 
ऋ० २ | १९४।२२| 

भा०--( यस्मिन्‌ ) जिस ( वृक्षे) प्रद्वामय वक्ष पर { मध्वदः ) 
मधु अर्यात्‌ आत्म ज्ञानरस का उपभोग करने हारे ( सुपर्णाः ) झुम ज्ञान- 
सम्पन्न घत ( निविशन्ते ) आश्रय लेते हैं और ( विइवे ) संसार में 
(अधि सुवे च) पुनः आते हैं । अर्थात्‌ पुनः मुक्ति से लोट भाते हैं (तस्य) 
उस घटामय वृक्ष का ( यत्‌ ) जो ( स्वादु) परम सुखकारी (अग्रे) तवे- 
श्रे ( पिप्पल ) फङ (आहुः) बतलाते हें ( यः) जो पुरुष ( पितरम्‌ ) 
भववारक, सकर दुःखवारक, परिपालक उस परम पालक प्र को 
(न चेद्‌) नहीं आनता, नहीं उपाथना करता ( तत्‌ ) वह परम स्वाद 
फळ उसको ( न नशत्‌ ) नहों प्राप्त होता ! 


अध्यात्म में--जिमत आत्मा रूप वृक्ष पर मधुर घुर फळ के भोग 
करने वाले प्रियां के समान प्राण या इन्द्रियगण स्वाप काल में लोन हो 
जाते हैं और पुनः जागरण काल में उत्पन्न हो जते हैं जिंका चह परम 
स्वादिष्ट फळ दै, जो उस पालक आत्मा को नही जानते था नहीं उपासना 
करते उनको चह फल प्राप्त नहीं होता । इसी प्रकार आदित्य पक्ष मॅ-- 
सुपर्णनकिरणें सूर्य रूप दक्ष में मछ भर्थात्‌ जल अहण करने वाली उसमें 
छीन होतीं और उपाकाछ में पुनः प्रकट होती हैं, उसका पालक आरोम्य- 
प्रद फल है । जो सूर्य की उपासना या सेवन नहों करते उनको वह फळ 
नहीं मिलता । 








५५ /_/7ए_ घट 
२१--( तू० ) तस्यः इदाहु इति क्र? | 


१२२ अधथनेवेदभाष्ये [ रू० ६! २२ 
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यत्रां सुपणो अखतंस्य भक्तमानिमेपे विदर्थाभिसरन्ति । 
एना विर्श्वस्य सुबर्नस्य गोपाः स मा धीरः पाकमत्रा बिषेश 
॥ २२ ॥ (२% ) ऋ० ¦ | १३४] २११ | 

भा०--( यत्र) जिस बरह्म में ( सुपर्णाः ) उत्तम ब्रह्मज्ञानी, सुक्त 
पुरुष ( अनिमेपम्‌ ) निरन्तर एक पफ भर सूद काल के व्यचच्छेद 
के भी विना ( अगतस्य ) डस अविनाशी नित्य अम्तरस के ( भकस ) 
उपभोग को ( विदथा ) अपने ज्ञान सामथ्यं से ( अमित्वरन्ति ) प्राप्त कर 
के प्रगान करते हैं, नाना चाणियों द्वारा प्रकट करते हैं । ( एना ) चह 
( विश्वस्य ) समस्त ( सुवनस्य गोपाः ) भुवनी का परिपालक परमात्मा 
{ घोरः ) धीर सबका धारणकत्तो, सर्वज्ञ (मा ) मुझ ( पाक) भपफ 
या अलप पक्क, और भी पाक होने योग्य ज्ञानी मुमुक्ष को ( अत्र) इस 
- सुखभय पद या इस संसार में (आ विदेश) प्रवेश करता है । 

आदित्य पक्ष में--जिस आदित्य में सुपणळरदिमयें अस्त जल को 
प्राप्त करके प्रतत होती हैं वह समस्त भुवनो का स्वामी झुले सुख प्रदान 
करे । अध्यात्म पक्ष में सुपणो+नइृन्द्रियगण । 

Cec 


[ १० ] आत्मा ओर परमात्मा का ज्ञान । 


नह्माऋषिः । गोः, विराड्‌ आत्मा च देवताः। २, ७, २४, २७, १८ जगत्यः । 

२१ पञ्चपदा राकरा | २३, २४ चतुष्पदा पुरस्कृतिभुरिक अतिजगती । २, 

२६ झुरिजा | २,९,८,१३, १५, १६,१६,२० २२.२५, २७, २८ भिष्ट्रसः | 
अष्टाविंशे सूक्तम्‌ || 


२२-५९ प्रण ) आतस्य सीगप्‌ (0० ) "इतो विश्वस्य’ इति ऋ० | 
( तृ० ) 'यो नो विश्वस्य’ इति पेप्प० सं० । 


स्‌० १०। १] नवम काण्डम्‌ । १२३ 
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यद्‌ गायत्रे आर्थे गायत्रमाहित जेष्ट्भं वा तरेष्टुंभान्निरतंच्तत। 
यदा जगज्जगत्याहितं प॒दं य इत्‌ तद्‌ विदुस्ते अंखूतत्वमांनश॒ः१॥ 
ऋण १ | १६४।२४॥ 

भा०--( यद्‌ ) जो (१) (गायत्रे) 'यायत्र मे (गायत्रं अधि आहि- 
तम्‌ ) गायत्र स्थित है (वा) और (२) ( त्रेष्टुभाव ) त्रेष्टम से (परष्टमं) 
चर्म की (निर्‌ अतक्षत्‌) रचना की, कल्पना की । (यद्वा) और (३) जो 
( जगत्याम्‌ ) जगतो में ( जगत्‌ ) जगत्‌ ( आहितम्‌ ) स्थिर है ( तत्‌ ) 
उस रहस्य को (ये विद्रुः ) जो विद्वान्‌ लोग जानते हैं (ते ) वे ( अ- 
तत्वम्‌ भानश्युः )| असृतत्व, मोक्ष पदका भोग करते हैं । 

(3) “इमे वे लोका गायत्रम्‌ । ताँ” १६।१३।११॥ गायन्नोऽय भूरोकः। 
कौ० ८। ९॥ गायन्रेऽस्मिन्‌ लो के गायत्रोऽयमग्निरध्यूद्‌ः। को ० १४।२ ॥ प्राणी 
गायत्रो प्रजननम्‌ । ता० १६।४।५॥ प्राणः गायत्रम्‌ । जे? उ० १।३७।७॥ 
अगिनध गायत्री । हा? १६ । १।१।१५॥ गायत्रो ब्राह्मगः ऐ० । १।२८॥ तेजो 
चै ब्रह्मवर्चसी गायत्रम्‌ । कौ० १७।२।९॥ वों गायत्री । ता० ७।३।५३॥ 
गायत्रम्‌ हि शिरः। श० ८।६।२।६॥ अशक्षरा गयत्री । ऐ० २।१७।। 
चतुविशत्यक्षरा गायत्री। श ० ३।५।५।१०॥ गायत्री आचीदिक्‌। श० २।३ 
१।१२॥ गायत्री वसूनां पत्नी । गो०उ० २।९॥ चसवो गायत्रो समभरन्‌ । 
सै०ड० १।१८।४॥ गायत्र वे रथन्तरस्‌। ता! ५।१।१५॥ गावन्रः सदाः 
स्तोमः । तां० ५।१।१५॥ यायत्रो यज्ञः ! गो० पू० ४। २४ ॥ गायत्र वै 
्रातःसवनम्‌ । गो? उ० ३।१६॥ गायत्रो चे पुरुषः ॥ तै० ३।२३।१॥ 

गायत्री और गायत्र शब्द से वैदिक परिभाषा में तीनों लोक, भूलोक, 
भाण, अग्नि, ब्राह्मण, ब्रह्मवर्चस्‌ तेज, वीय, शिर, सुख, अष्टाक्षर छन्द, 
आची दिशा, वसुपत्नी, रथन्तर, सप्तदशस्तोम, यज्ञ, प्रातःसवन, ओर 
पुरुष इतने पदार्थ लिये जाते हैं। अर्थाव्‌ गायत्र में गायत्र भा श्रित है, 


[१०] .१-( द्वि० ) श्रेष्ट्रमाद्दा त्रेष्टम' इति ऋ० | 
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इस लोक में अग्नि आश्रित है या भूलोक भग्न पर आश्रित ह या 
ब्राह्मण में ब्रह्मतेज है, पत्नी पुरुष पर भाश्रित है, प्रातः सदन यज्ञ 
में भाग्रित है, रथन्तर साम गायत्री छन्द पर आशित है, प्राण छात्मा में 
माञ्रित है, यह जीव भावमा परमात्मा में भरत है । 


(२) तेष्टुभम्‌-- जिधृद्वद्ध स्तस्थ स्तोमम्‌ इवेत्यौपमिकम्‌। दे० ३।१६॥ 
वञ्चः त्रिष्टप , चेन इम्द्रः। को० ३।३॥ त्रेष्टभो वञ्चः। गो ०३। १।५८॥ पेन्द्र 
हि त्रेप्टर्भ माध्यन्दिनं सवनम्‌ । ए० ६। ५१ ॥ एते चे छन्दसां चौर्यवत्तमे 
यद्‌ गायत्री च त्रिष्टुप च | ता० २०।१६।८॥ घल वै चय त्रिष्टप्‌ । कौ० 
७२ ओजो वा इन्द्रियं वीय नरिप । ऐे० १।५।२८॥ उरः त्रिप्दुप।श० ८।६। 
२१७१ श्रिध्प ढन्दो वे राजन्यः । तै० १।२८धीक्षत्र वै त्रिप कौ ० ७।१०॥ 
याराका सा त्रिष्टुप । ऐ० ३।४७॥ त्रेष्टभो हि वायुः । ० ८३।३।१२॥ त्रेष्ट- 
भेऽन्तरिक्षलोके त्रैष्टुभो वायुरूव्यूदः । कौ० १७। ३ ॥ यजुपां चांुर्देवर्त 
तदेव उ्योतिस्त्रेष्ट्भे उन्दोऽन्तरिक्ष स्थानस्‌ । गौ० पू० १।२९॥ अपानः 
'खिष्टप । तां० ७।३।८॥ थः एवाय प्रजननः प्राण एप त्रिष्टप । शा० १९।३। 
१।९॥ त्रष्टम चक्षुः । ता० ६०।५६।५॥ आत्मा वै त्रिष्टप्‌ । श० ६।४।२।६॥ 
त्रेष्टठभः पञ्चदशा स्तोसः। त ०५२६ ४॥ शि प रुद्राणां पत्नी | गो ।० ड ०२।९॥ 
एकादशाक्षरा वै त्रिष्टुप्‌ । को० ३।२॥ चतुश्रत्वारिंदादक्षरा वै त्रिष्ट्प । 
शा० ८।५।१।१५॥ त्रिप्दुप इय एश्तीः।२।१४।२०॥ ब्रिष्ट्प असौ धौः । श० 

।७।२।५५॥ 'त्रष्ट्प' और “त्रेप्ठुभ' शब्द से वैदिक परिभाषा में तीनों 
लोक, ५ थिवी, अन्तरिक्ष और यौः, वज्र, इन्द्र, माध्यन्दिन सवन, ओज, 
इन्द्रिय, क्षात्रबल, शत्रिय, राका, वायु, अपान, प्रजनन । प्राण, चक्षु, 
उरःस्थरू, आत्मा, पञ्चदश स्तोम रुद्रो की पत्नी ११ भक्षरों का या ४४ 
अक्षरों का छन्द इतने पदाथ लिये जाते है! 'बेष्ट्स की से त्रेष्ट्य रचना 
की अथात्‌ अन्तरिक्ष से वायु प्रकट हुआ, उरस्थल से बल उत्पन्न हुआ 
क्षत्रिय में बाहुबल है, इन्द्र में वच्च भाधित है, आध्मा में इन्द्रिय हैं, प्रज 





स्‌० १०।२] नचम काण्डम्‌ । १२५ 
नन या अपान भी मध्यभाग में आश्रित है और ये भी आत्मा में स्थित हैं 
रदो को पत्नी शक्ति रुद्रों में जाभित है। और जीव आत्मा उस परम 
रोक में आश्रित है । 

(३) सव वा इद्मात्मा जगत्‌ । श० ४। ५।९। ८॥ इयं एृयिवी 
जगती । अस्यां हि इदं सव जगत्‌। श० १ । ८।२। ११ ॥ या सिनीवाछी 
सा जगती । ऐ० ३ । ४७ ॥ जागतो ये वैश्यः | पे० १।२८॥ ता वा एता 
जगत्यो यदू द्वादशक्षराणि पदनि । जगती प्रतीची दिक।श० ८।३।१।१२॥' 
जगस्वादस्यानां परनों । गो० ३।२।९॥ साम्नां आदित्य दैवतं तदेवज्योतिर्जा 
गत ठन्दो यौः स्थानम्‌। गो० पू० १।२९॥ श्रोणी जगस्यः। श० ८।६।२।८॥ 
अवार्‌ प्राणः एप जगती । जागत श्रोत्रम्‌ ता २० । १६। ५॥ जागतं दे 
तृतीबसवनम्‌। ऐ० ६॥ २ । १२ ॥ जागता वै ग्रावाणः। कौ» २९५ । १ ॥ 
जपत्येव यद्रा; । " 

बैदिक परिभाषा में 'जगती', 'जागत' शब्दों से समस्त संसार, आत्मा, 
एविजी, सिनीवाली, . भ्या, पशु, वैश्य, द्वादशाक्षर छन्द, प्रतीची दिशा, 
आदित्यों की परनी, थोः स्थान, अवाक प्राण, श्रोत्र, तृतीय सवन, आव 
और बरा, ये पदार्थ लिये जाते हैं। “जगती में जगद्‌ आश्रित है? अर्थात 
समस्त जगत्‌ उसके चछाने वाले परमात्मा में आश्रित है, आदित्य योलोक 
में स्थित हैं, अवाक प्राण भर्थात्‌ नाभि से नीचे का प्राण, श्रोणो या कृर्ल्दो 
में स्थित है, पश्ुगण वैद्या में या वैश्यवर्ण पशु सखुद्धि में स्थित है, आदित्य 
बरह्मचारी तृतीय सवन में स्थित है, ४८ वर्ष की भहाचय शक्ति आदित्य 
यहाचारिर्यो में स्थित है । श्रोत्र श्रवण या श्रतिविद्या का श्रवण पठन, मनन्‌ 
विद्वानों में स्थित है । इत्यादि । 

गायत्रण प्रति मिमीते अर्कसकेश साम तरेष्टु्मेन वाकम्‌। . 
वाकेनं चाकं द्विपा चतुप्पटाक्षरंण मिम्रते .खप्त वाणी; ॥ २.॥ - 

भा०--(१) (गायन्नेण) गायत्र से (अकम:) अक को (ति मिमीते) 


® 


पाल गना आनम. ह उन आनन मन्मन, को. 
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प्रतिमान करता है, मापता है, ज्ञान करता है, परिमित करता है, प्राप्त 
करता है । (२) और .(अकेण साम) अक ते सास को परिमित करता या 
मापता या ज्ञान करता है। (३) (त्रैष्ट्भेन वाकम्‌) त्रेष्टुभ से 'वाक' को 
और (४) (वाकेन वाकम्‌) वाक से ताक को प्रतिमान या मापन करता वा 
ज्ञान करता है । और (५) (द्विपदा) दो पद के और (चतुष्पदा अक्षरेण) 
चारपद के अक्षरों से. ( स्त वाणीः प्रति मिमीते) सात प्रकार को 
वाणियों को मापता है। 

(१) “गायत्रेण भर्कम्‌!--गायत्रं पुरस्तःदुक्तस्‌। भकः भनन वै देवाः 
अके इति वदन्ति ता० ५५।३।२३॥ आदित्यो वा अकः । श* १९।६।२।६॥ 
भर्कश्रह्लः तदसौ सूर्यः । अग्निरकँः । श० २।५।१।४॥ स पुषोऽग्निरको यत्पुर 
रुषः। द° १०.३।३।५॥ प्राणो वा अर्कः । वेस्थाकंमिति। पुरुष दैव तदुवाच † , 
वेत्यार्कपर् इति कर्णो हैव तढुवाच । वेन्थार्कपुष्पे इत्यक्षिणी दैव तहुवाच । 
वेत्थाकंफौश्याविति नासिके हैव तदुवाच । वेत्याकंससुद्वकावित्योष्टी हैद 
तदुवाच । वेत्थाकंघाना दन्तान्दैव तहुवाच । वेत्याकष्ठीछाविति जिह्वा 
हैव तदुवाच । वेस्थाकंमूळम्‌ इत्यन्न दैव तदुचाच । श० १० ३।४।५ी अन्न 
वै देवा अर्क इति वदन्ति । रसमस्य पुष्पम्‌ । ताँ० १५।३।२३॥ 

वैदिक परिभाषा में अक शब्द से अन्न, भादिव्य, चक्लु, अग्नि, 
जीव, परमएुरुष, प्राण और पुरुष या जीवात्मा कहै जाते हैं । गायत्र से 

अक को पाता है, ज्ञान करता है, या मापता है अर्थात्‌ ) प्रथ्वी से अन्न 
प्राप्त करता है, प्राण से आत्मा का ज्ञान करते हैं, आत्मा से परमाब्मा का 
शान करते हैं इत्यादि योग्य योजनाएँ करनी चाहिये । 

(२) 'अकेण साम'--अकः पुरस्ताहुक्तः । साम--स प्रजापतिः हैव 
घपोडशधा आत्मान विक्त्य साथ समैव्‌ । तद्‌ यत्साधे समेत तत्‌ साम्नः 
सामत्वम्‌ । जे० उ० १।४८।७॥ एप आदित्यः सवैलाँकैः समः, तस्मादेष 
एव साम । जै० उ० $।१२।५॥ एत पुरुष छन्दोगा उपासते । एतस्मिन 









स्ट्‌ १०। ३ | नवमं काण्डम्‌ । १२७ 
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हि इद सर्व समानम्‌। शा०१०।५।२।१०॥ तदू यत्‌ सा च अमश्च तत साम 
अभवत्‌ । झ० उ० १।५३।५॥ यट्ठे तत्ता च असश्च समवदताम तत्साम्नः 
सासत्य । गो० उ० ३।२०॥ सेव नाम ऋकू अमो नाम सा । गो० उ० 
३।२०॥ पराणो वाव अमः वाक सा तरप्ताम। जे» उ० ४।२३।३॥ प्राणो वे 
साम प्राणे हीमानि भूतानि सम्यञ्च । श० ५४।८।१४।३॥ तद्‌ यदेतत्सवे 
चाचमेवामिसमापति तस्माद्वागेव सास । जै० उ० ५।४०।६॥ स्वर्गो लोकः 
सामवेदः । प० १ ५॥ साम वै देवानामन्नम्‌ । तां ६।४।१३॥ साम्राज्य दै 
साम! श० १२।८।३।२३॥ क्षत्र साम १२।८।३।२३॥ संवत्सर एव साम। 
जै० 3० $।३'५।१॥ यन्धुमत्साम | णे० 3० ३।६।७॥ साम हि सत्याशीः । 
ता० ११।५०।५०॥ तयोः सदसतोः थत्‌ सत्‌ तत्‌ सास तन्‌ मनः, स प्राणः। 
सै उ० १।५३।२॥ धमः इन्द्रो राजा | तस्य देवा विशः । सामानि वेदः । 
दा १३।४९।३।१४॥ 


वैदिक परिभाषा में साम शब्द से शोडदाकल प्रजापति, सव लोकमय 
आदित्य-परमेश्वर, सर्वापास्य पुरुष, ऋग्वेद भोर सामवेद, प्राण वाक, 
आश, स्वर्गन्मोक्षपद्‌, देवों का अभ्नन्जान, क्षत्रपल, साम्राज्य, सद्‌, मनः 
प्राण, विद्दार्ना का धद्य ज्ञानमय उपासना काण्डन्पामवेद, इतने अभिप्राय 
लिये जाते हैं । 

'अक से साम' का प्रतिमान, ज्ञान, मापन भोर प्राप्त किया जाता है 
अर्थात्‌ भन्न से प्राण भौर मन प्राप्त किया जाता है, भादित्य से क्षात्रबळ 
की उपमा है, आदित्य से घद्दा की उपमा है। अग्निन्जीव या आत्मा से 
चोटशकला प्रजापति का परिज्ञान जिया जाता है, प्राण से वाणी उत्पन्न 
होती है आरमा से परमपद या परमात्मा प्राप्त होता है । ऋग्वेद से साम- 
वेद का गान उरपन्न होता है । इत्यादि नाना सत्य योजना करनी चाहिये । 

(३) 'चरेष्ट्मेन वाकम! त्रेष्टुभः प्रायुक्त । वाकस्‌ू--वाग्‌ चै गीः । दा० 
७।२।२।५॥ वाग्‌ चै घेनुः । गो०पू०२।२१॥ वाकू सरस्वती । श० ०।५७॥॥ 
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३१॥ चाग चै सरस्वती पावीरवो। ऐे०३।३७॥ अथ यत्‌ स्फजयन्‌ वाचामव 
बदन दहति तदर्नेः सारस्वतं रूपम्‌ । ऐ० ३।३॥ सा वाक्‌ अध्या उदात- 
नोद यदपां धारा संतता। ता० २०।१४।२॥ वाग्‌ वे मनः समुद्रस्य चक्षुः 
ता» ६।४।७॥ यदाहुः कि सहस्रम्‌ । इति इमे लोकाः इमे वेदाः अयो चाग्‌ 
इति ध्यात्‌ । ऐ० ६।५५॥ चाग वै सिनीवाली । श० ६।५।१।९॥ वाग वै 
खापंराशी। को०२७।४॥ वाग चै घिषणा । श० ६।५।४।५॥ घाग वै राष्ट्री । 
हे० १।१९॥ चाग इति एःथवी । जै? ड० ४।२२।११॥ वाग इति अन्त- 
रिक्षम । जै» उ० ४।२२।११॥ वाग वे विराट । श० ३।७५।१।३४॥ वाग दै 
विश्वकर्मा ऋषि: , (चाहि इदसव कृतम्‌। श० ८।१।२।९॥ महिपी हि वाकू । 
ऋ ६।५।३।४॥ धाग्‌ ऋक्‌ । जै० उ० ४।२३।४ वाघ हि श्रम्‌ | पे 
३।४४॥ वाग्‌ वा इन्द्र या वाक्‌ सा अग्निः । गो० उ० ४।५१॥ वाग्‌ हि 
अग्लेः स्वो महिमा । श० १।४।२।५७॥ प्रजापतिहिं वाक । ते १।३।४।५॥ 
वागू ये वायुः । ते० ५।८।८।१॥ तस्याः वाचः प्राणः स्वरसः । जै० ड० १। 
१।७॥ मनसः एषा कुल्या यद्‌ वाक्‌ । जै० उ० १।%८।३॥ अपरिमितततरमि 
च हि मनः परिमित्ततरेव हि वाक्‌। दा०५।४।४।७॥ मनो ह पूर्व वाचः वद्धिं 
मनसा अभिगच्छति तद्वाचा बदति । ता० १।१।१।३॥ वाग्‌ यज्ञः। झन 
१।५।२।७॥ वञ्च एव वाक्‌ । ऐ० २।२१॥ वाग्‌ इति खी । जे? उ० ४। 
२२।११॥ वाचो चाव तो स्तनौ सत्यानृते वाव ते ऐे० ४।४॥ इत्यादि । 





चादक पारभाषा के भनुसार चाक शाब्द से वाणी, धेनु, मेघ, गर्जना 
चिद्यत्‌ , वेद, सिनीवारी, एथिवी, बुद्धि, राष्ट्रशक्ति, अन्तरिक्ष, विरार 
विश्रको=परमात्मा, रानी, ऋग्वेद, अग्नि, प्रजापतिङ्परमेश्वर, वायु, यज्ञ; 
यञ्ज, स्री इत्यादि पदाथ प्रहण किये जाते हें । त्रैष्टुभ से वाक को प्राप्त 
किया जाता, परिमित किया तथा ज्ञान किया जाता या मापा जाता है । 
अर्थात्‌ अन्तरिक्ष से वायु परिमित है, प्राण से वाणी उत्पन्न होती है, मन 
के भावों को वाणो .परिमित्र करती हैं; वायु- ले वाक या:शब्द उत्पन्न होता 
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है, राजा से राष्ट्रशक्ति परिमित है, राष्ट्रशक्ति से एथिवो शासित है, यौ से 
धृयिवी परिमित है, इत्यादि योजनाएं स्पष्ट हैं । 

(४) 'चाकेन चाकम्‌--वाक इति प्रागुक्तम्‌ । 'वाणो से वाणी' या 
वाक्‌ से याक परिमित है भर्थात्‌ वाक से ये समस्त वेद प्राप्त हैं, परिमित 
हैं या वाणी द्वारा प्रजापति जाना जाता है। वाणी सै यज्ञ होता है । 
वाणी से राष्ट्रशक्ति संचालित ४ वाणी से लोकवेद सीमित, परिजात एवं 
वर्णित हैँ इत्यादि योजनोए स्पष्ट हैं । 

(०) (द्विपदा चतुष्पदा अक्षरेण सप्तवाणीः मिमते) द्विपाद्‌, चतुष्पाद्‌ 
अक्षरों से सारता वाणियों को मापा जाता हे अर्थाद्‌ अक्षरों की गंणना से दो 
दो चरणों भोर चार २ चरणों से सात मुख्य छन्द की रचना होती है। गायत्री 

उष्णिक, अनुष्ट्प , बृहती, पक्ति, त्रिष्टुप्‌ ओर जगती, ये सात छन्द हैं । 
इसी प्रकार सात प्रतिछन्द, सात विच्छनद्‌ गिने जाते हैं । जिनका साक्षप्त 
विवरण साम की भूमिका में स्पष्ट है । अथवा--द्विपदाः ( ऋचः ) पुरुषो 
द्विपदाः । सै० ३।९।१२।३॥ द्विपदा अय पुरुपः । श० २।३।४।६३॥ चतु- 
ध्पदाः पशवः । गो० उ२ १॥४॥ चनुप्पाद वा ब्रह्म । छान्दो० उपाच० | 
कतमत्तदक्षरमिति यस्क्षरश्चाक्षीयतेति । इन्द्रः । विराजो चा एतद रूप 
यदक्षरम्‌ । तां ८।६।१४॥ अक्षयं वा नामैतव्‌ तदक्षरं परोक्षम्‌। अर्थात 
द्विपद पुरुष ओर चतुष्यादू घ्रह्म जो अक्षर अविनाशी है उनसे समस्त 
सातो वाणियां, सातो छन्दों का ज्ञान किया जाता है। या चे सारतो छन्द 
आतमा परमात्मा के वाचक हैं। जैसा गायत्र, त्रेष्दुम, जगती आद्‌ को 
विवेचना में दशाया है । 
जगता सिन्धु डिव्यस्कभायद्‌ रथतरे सूर्य पर्येपश्यत्‌ । शि) 
गायत्रस्य॑ समिधस्तिस्र आहुस्ततो सहा प्र रिरिचे माहेत्वा ॥३॥ 
हु क्र» १ | १६४ | २५. . 


भा०--(१) परमात्मा ने (दिवि) थोळोक आकाश में (जगता) जगत्‌ 
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गतिशक्ति से (सिन्धुम्‌) सिन्धु गतिशील पदार्थो को (अस्कभायत्‌) थाम 
रक्वा है। (२) (रयन्तरे) रथन्तर में (सुप्रम) 'सूय' का (परि अपश्यद्‌) 
दर्शन किया है । (३ ) (गायत्रस्य) गायत्र को (तिस्रः समिधः) तीन 
समिधा तीन प्रकाशमान भरिन (आहः) वतलाते हैं । (४) चह परमात्मा 
( ततः ) उन सबसे भी अधिक ( महा भहित्वा ) बढ़े भारी सामर्थ्यं से 
( परिरिचे ) सवये अधिक महान्‌ है । 

(१) "जगता मात्‌ निरन्तर गति से, 'सिन्ध न्यतिशीरल पदाधां को 
थाम रखा है । अथवा। तद्‌ यदेतैरिदे सच सित तस्माच्‌ सिन्धवः। मै ?उ० 
१।२९।९॥ प्राणो वे तिन्धुदच्छन्दः । ६,० ८५ । २४ ॥ जगत्‌ अर्यात्‌ अन्य 
आदित्यो की शक्ति से सत्र के वन्वक सिन्धु आदित्य को माकाश लोक में 
थामा है । 

(२) रथन्तरस्रस्ततम ६ वे तद्‌ रथन्तरमियाचश्नते परोक्षम्‌ । 
श० ९।१।२।३६॥ अय पएथिवी लोको रथन्तरस्‌। ए०८।१॥ 
चाग्‌ रथन्तरम्‌ । तां० ७।६।१७॥ ब्रह्म वे रथन्तरम्‌ | ऐ० ७। १। १२ ॥ 
अपानो रथन्तरम्‌ । तां> ७।६।१४॥ प्रजनन चे रथन्तरम्‌ । ता० ७।७१६॥ 
रथन्तरे इति निमित्त सप्तमी । 

योगी साधक रसतम परमत्रह्मपद में उस सूर्यस्परम उप्रोतिमँय का 
दशन करता है या पृथ्बी के निमित्त सूये को चना देखता है । 

(३) गायत्रस्य तिसः समिघ आहः । समस्त संसार को तोन प्रका- 
दामान अग्नि हैं । अग्नि, विद्यत्‌ भौर सूर्य । 

(४) परन्तु वह परमात्मा अपने महान्‌ सामथ्यं से उनसे भी ब डा हे। 
"न तत्र सूर्या भाति न चन्द्रतारक नेमा विद्यतो भान्ति कुतोध्यसग्निः । 
तमेव भान्तमनुभाति सर्वे तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥ कठ० उप० । 
उप॑ हये सुदुघा घेनुमेता सुहस्त! गोघुगत दोहदेनाम्‌ । 
श्रेष्ठ सबै संविता सांविषन्नोमी/दो घर्मस्तदु घु प्र वोचत्‌ ॥४॥ 

छ० २।१६४।२६॥ अथवे० ७ | ७३ । ७ || 


मरू १०। ६) नवम काण्डम्‌ । १३१ 


ह्मा भाग. आन्न तिभ गर्ने गा गाळा. की कनो क आयोगाचा + ee Ce TTY कणी 
म बना ऋ पाका ब है 
नि Ee नाक बढ़ गना स कक प्या. वानी का, eT आदी मी जा 


भा०--व्याख्या देखो [ का० ७ । ७३ | ७ ] 
हिङ्कुण्वती वसुपत्नी वसूनां चत्समिच्छन्ती मनसाभ्यागांत । 
ठुहाम॒श्चिभ्यां पयो अध्न्येयं सा चंधतां महते सौभ॑गाय ॥ 2 ॥ ` 

ऋ” १। ६६४ | २७ || अ्रथन० ७ ७२ |८ ॥ 

भा०--ध्याख्या देखो [| का० ७। ७३ । ८ | 
गोर॑मीमेटामि चत्सं मिपन्ते मूधो ने हिङङरुणोन्मातचा उ । 
सक्ताण घर्ममभि वावशाना मिर्माति सार्थु प्यते पयोभिः ॥ ६ ॥ 

ऋण १ | १६४ | २० || 

भा०--( गोः ) डिख प्रकार गौ (मिपन्त वत्स अभि) उत्सुकता' के 
कारण छरपराते या अनिमेष वृत्त से देखते हुए बळडे के प्रति (अमोमेत्‌) 
हंभारतो है भर जिस प्रकार ( मातवा उ) बछडा भी माता के लिये 
अपने ( मूर्घानम्‌ ) शिर को (हि भकूणोत ) हिंकार के शब्द से उत्सु- 
कता से हिलाता भोर हंभारता ६ उसी प्रकार यह प्रजापति की परम वाणी 
मेवमयो ( सफ़ाणं ) अपने सजन करने वाळे (घम) अति तेजस्वी सूय के 
प्रति ( वावशाना ) अति कामना युक्त होकर शब्द करती या गजती हुई 
( मायुम्‌ ) घनघोर शब्द ( मिमाति ) करती है भोर स्वयं ( पयोभिः ) 
अपने जल दर्षणों द्वारा (पयते) रसों का पान कराती है । अध्यात्म में-- 
गौःतवैन्यापक घदाशाक्ति ( मिपन्त वत्स ) भति उत्कण्ठित जीव के प्रति 
अपना ( अमीमेद ) जान प्रदान करती या अनाहत नाद उत्पन्न करती 
ट्रे | और वह जीव भारमा भी भपने ( मातवा ) माता के समान प्रेमी 
परमात्मा के लिये अपने शिरोभाग द्वारा ( हिड़' कृणोति ) उत्सुकता प्रकट 
करता दै । चह ब्रद्ममयी ऋतग्भरा अपने ( घम सुक्काण वावशाना ) तेजो 
मय रूश फे प्रति कामना करती हुईं (मायु मिमाति) शब्द या परमज्ञान 


६-( प्रण ) "श्रदवत्स’ इति ऋ० | “श्पवत्सं इति पप्प० सं० | 








१३२ अथवेवंदभाण्ये [ सू० १०।७ 
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उत्पन्न करती और (पयोभिः पयते ) आनन्दमय अग्रता से तृप्त करती दे । 
रये स शिङ्क्ने येन गोरभीद्वता मिर्माति मायुं ष्व लनावाथे श्रिता । 
सा चित्तिभिनि हि चकार मत्योन्‌ विद्य॒द्भचंन्ती प्रति वनरिमोहत॥७॥ 
ऋ० १।२१६४।२६॥| 

भा०--( अयम्‌ ) यह मेघ जो ध्वनि करता है ( सः ) वही 
परमात्मा प्रजापति (शिङ्क्ते) ध्वनि करता है । ( येन) जिससे ( अभी- 
वृता ) घिरी हुई (गोः ) मध्यम लोक को वाणी ( मायुम्‌ ) मायुनशब्द 
को ( मिमाति ) करती है ओर चइ (रसनो ) मेय में ( अघित्रिता ) 
आश्रय लिये रहती है । (सा ) वह ( चित्तिभिः) नाना क्रियाओं से 
{ मर्त्यान्‌ ) मनुष्यों को ( हि) निश्चय से ( नि चकार ) उपकार करतो 
हे । ओर ( विद्यत भवन्ती ) वह विद्यत रूप में प्रकट होतो हुई (वघ्रिम्‌) 
रूप को ( प्रति ओहत) प्राप्त होती है । 

न्रह्मपक्ष सँ---(भय सः शिङ्क्ते) यह बद्दी परमात्मा वेदमय ज्ञान का 
उपदेश करता दै ( येन गोः अभीदृता ) जिसने समस्त ज्ञानमय वाणी को 
अपने में धारण किया है । वही ( मायु निमावि ) ज्ञानमय वेद . वाणी 
की रचना करता है । यह वेदवाणी ( धरवंसनौ अघित्रिता ) समस्त संसार 
के ध्वस प्रलय के करनेहारे परमात्मा में प्रलयकाल में, सी आशित 
रहती हे । ( सा ) वह वेद वाणी ही ( चित्तिभिः ) नाना प्रज्ञानों भौर 
कर्मा के उपदेशी से ( मर्त्यांन्‌ नि चक्रार ) सब मरणधर्मा प्राणियों को 
सब कार्या के करने में समथ करतो हे । कौर वही ( वियत भवन्ती ) 
विशेष रूप से पदार्थों को ओवन-प्रकाशन करने में समर्थ होकर (वन्निम्‌) 
प्रत्येक रूप पदार्थ को या ज्ञान को ( प्रत्योदव ) धारण करती है। 


. _शाख्यानत्वात्‌ । वेदान्तसून्र । १।३॥ न सोउस्तिप्रत्ययो लोके यः 
शब्दाधि भाद्‌ ऋते ॥ 


त म सिसि पप 0000 0 


७- तृ० ) “चकार भत्यः इति क्र०, पेप्प० सं० | 





सखू १०। ९] नवमं काण्डम्‌ । १३२ 


मि चो भ 
कृम्मीँ "किक वडा फोनमा" 


परमाग्मा चेद का परम कारण ट । और कोई ऐसा ज्ञान नहीं'ओ 
दइर शान के विना हो । 
श्रनच्छय तुरगातु जीवमेजद्‌ धुव मध्य आ पस्त्या/नाम्‌ । 
जीवो सतस्यं चरति स्वघाभिरमं॑त्यौ मत्यैना सयोनिः ॥ ८॥ 
भ० १] १६४ | ३० ] 
भा०--( परुयानाम्‌ ) समस्त गुदा, लोका भोर प्रजाभों के (मध्ये) 
थोच में यह महान्‌ परमेश्वर प्रभु ( श्रवम्‌ ) नित्य, कूटस्थ होकर (एनत्‌ ) 
सबको चलाता हआ ( जीवम्‌) चेतनस्वरूप ( तुरगातु ) भति तीज 
गति से सर्वत्र ब्यापक (अनत) प्राणशक्ति का संचार करता हुआ (शबे) 
सर्यत्र प्रान्त रूप में, अव्यक्तरूप में व्यापक हे । ओर ( जीवः ) बह 
जीवारमा ( अमृतस्य ) उसी परम भगत, मोक्षस्वरूप परमेश्वर के दिये 
( स्वधाभिः ) निज फमेफलो से (चरति) नाना योनियों में फल भोगता 
हुआ विवरता है। चह जीवात्मा भी ( अमत्यैन ) अपने भमरणधसो 
स्वरूप से रह कर भी (मन्येन) इस मरणशीऊ भनित्य देद्द के (सयोनिः) 
साथ रहने के कारण जन्म रेकर रहता है । इसलिये शरीर के धर्म भाता 
के साथ कहे;जाते हँ । 
विघु दद्राणं संलिलस्य॑ पृष्ठे युवानं सन्तै पत्तितो अंगार ! 
देवस्य पश्य काव्य महित्वाद्या ममार ख ह्यः समान ॥६॥ 
घा० १० | ५४ । ५ ॥ साम० प्रत ४ | ४ | २ ॥ 
भा०--( सलिलस्य ) सर्वव्यापक परमागमा के ( १३ ) आश्रय पर 
८-( प्र ) अनन्‍्च्छये शति राथकामितः पाठ: । 
६--(प्र०) दद्राणं समने दनां इति ऋ०, समि, ° तैश आ० | "विधु 
दुद्राणा' इति पप्प० सं० | 


१३४ अथवेवेदभाष्ये [ सू० १० ११ 
करनेहारे ( युत्रानम्‌ ) युवा, बलशाली (सन्तस्‌ ) अ पने समोप प्राप्त जीव 
को ( पलितः ) सर्वव्यापक, परमपद में प्राप्त मोक्षरूपे प्रभु (जगारं ) 
अपने भीतर ले लेता हे, रीन, मग्न कर लेता है । हे जीव ! चहाँ उस 
( देवस्य ) प्रकाशस्वरूप प्रभु परमात्मा के ( काव्यम्‌ ) परम क्षानमय 
कौशल को ( पश्य ) देख, ( महित्वा ) जिसके मदान्‌ सामथ्थ से (दयः) 
कछ ( सम-भानः ) जो भरी प्रकार जीवन धारण किये हुए होता हे वह 
( अद्य ) आज ( ममार ) प्राण व्याग देता है । जो महान्‌ सामव्यवान्‌ 
जीव परमात्मा तक पहु चता है, परमात्मा उसे भपनी शरण में रख लता 
है ओर उस परमात्मा के अद्भत व्पवस्थामय कोशल को देखो जो कळ 
जीता है चइ उसी की महिमा से भाज प्राण त्याग रहा है। और 
प्राण आदि बन्धना से मुक्त होकर वह परमात्मा की दारण में जाता है । 
य 'ई चकार न सो स्य वेट य इ टदशी हिठगिन्लु तस्मात्‌ । 
मातुर्योना परिवीतो अन्तवहुपजा निक्तृतिरा विवेश ॥१०॥(२६). 
न० ९ | २१६९४ २२ || 


भा०--(यः) जो ( इस्‌) इस जगत्‌ को ( चकार ) बनाता है 
( सः ) वह जीव ( अस्य ) इस परमेश्वर के विषय में (न घेद ) नहीं 
जानता | और ( यः ) जो परमेश्वर ( इं ददद ) इस समस्त संसार को 
देखता है, उस पर अध्यक्ष है वह श्री ( तस्मात्‌) उस जीव से ( हिरुग 
इत्‌ बु ) छिपा ही हुआ है । (सः) वह परमात्मा ( मातुः ) निर्माण 
करनेवाली प्रकृति के (योनो).परम रूप या आश्रय में (परिवीतः) प्रविष्ट 
हुआ ( बहु प्रजाः ) नाना रोको को उत्पन्न करता हुमा ( निरतिः ) 
ऋतिन्चेतना से रहित इस जड प्रकृति के भीतर ( आविशेश ) व्याप्त 
होकर रहता है । 





le 


अपश्य गोपामनिपद्यमानमा च परां च पथिभिश्चरन्तम्‌ । 


सृ० १०॥ १२] नवस काण्डम्‌ । १२५ 
स सध्रीचीः स चिपूचीचेसान था व॑रीचर्ति भुव॑नेप्चन्तः ॥ ११ ॥ 
क०2] १६३४ ]२१॥ 4० | १७७ | २ || यजु० ३७ | १७ | 
भा०-- मै योगी (गोपाम्‌ ) समस्त ज्ञानवाणी या गतिशील जगत्‌ 
के पाएर परमेश्वर को ( भा पमिमिः च ) समीप के लोको और (परा 
पिमः च) दूर के लोहों में भो (चरन्तम्‌ ) व्यापक ( भनिपयमानस्‌ ) 
कभी भी न नाझ होने वाले, अविनश्वर, नित्य रूप में ( अपश्यम्‌ ) 
साक्षात्‌ करता हु ( सः ) वह परमेश्वर (सध्रीचीः) एक साथ विराज- 
मात भौर (चि-एची) नाना प्रकार से एक दूसरे के विपरीत नाना शक्तियों 
को भी ( यसानः ) “य धारण करता हुआ ( भुवनेपु ) समस्त लोकों 
के ( अन्तः) भीतर (भा वरीवत्ति ) समस्त चेष्टाओं भोर गतियों को 
सम्पन्न कर रहा ६ | 
घनः पिता जनिता नाभिरत्र वन्धुंनो माता प्रंथिची म॒हीयम्‌ । 
उत्तानयों एचम्बा १ यानिरन्तरत्रां पिता डुंहितुगेभमाधात्‌ ॥ १२॥ 
० १। १६४] २३ | 


भा०---(यौः) प्रकाशस्वरूप सूर्य के समान परमेश्वर ही (नः पिता) 
हमारा पारक पिता (। और (जनिता) वष्टी हमारा उत्पादक है । 
घटी (नामिः) एम सब का उत्पचि स्थान, सूल कारण ह । वही ( इयम्‌ 
प्रयिवी ) अति विरलून एथियी के समान विशाल होकर ( नः ) हमारी 
( माता ) माता के समान हँ । बही ( नः बन्छुः ) हमारा वन्छ है । वढी 
परमेश्वर ( टचानयोः ) ऊपर फो विस्तृत, उत्तान रूप से विराजमान 
( धम्बों: ) व्यापनशील, यौ, एयिवी दोनों का ( योनिः ) परम आश्रय 
स्थान है । ( पिता ) सबका पालक परमेश्वर ( अभ्र) इस संसार मै 
( दद्धितुः ) समस्त पदार्थों को पूर्ण करने भोर उत्पन्न करनेहारी एथिबी 
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और यौः दोनों के भीतर ( गर्भम्‌ ) नाना पदाथा के उत्पादन ओर प्रण 
करने के सामर्थ्यं को ( आधात) धारण कराता हैं, प्रदान करता है ! 
पञ्छामि त्वां परमन्तं प्रथिव्या ; पृच्छाम बुप्णो प्रश्वस्य रंत:! 
पच्छामि विश्व॑स्य॒ भुवनस्य नाभिं प॒च्छामि चाचः परमं व्योमि १२॥ 
ऋण ३ । ९६४ | २४ | 
भा०--हे विद्वत्‌ गुरो ! (त्वा ) तुझसे में जिज्ञासु ( एयिग्याः ) 
इस विस्तृत पृथिवी या जगत्‌ का ( परम्‌ अन्तम्‌ ) परम अन्त, सबसे 
परछा अन्त, अवस्था के विषय में (परच्छामि) पूछता हँ । और ( घृष्णः ) 
सब पदाथों के मेघ के समान वर्षण करनेहार, परम बलशाली ( भ्रश्वस्य ) 
सर्वव्यापक, परमेश्वर के ( रेतः ) सर्वोत्पादक चीयं, सामथ्यं के विषय में 
( पृच्छामि ) प्रश्न करता हुं । भोर ( विश्‍वस्य ) समस्त ( भुवनस्य ) 
ससार के ( नाभिस्‌ ) नामि, केन्द्र, परम वन्धन स्थान, उत्पत्तिस्यान, 
मूलकारण के विपम में ( एच्छामि ) प्रश्न करता हुं । भोर ( वाचः) 
चेदुज्ञान या वाणी के ( परम व्योम ) परम आश्रय स्यान के चिपय में 
( पृच्छामि ) प्रश्‍न करता हु । 
इये चेढिः परो अन्तः पृथिव्या अयं सोसो वृष्णा श्रश्वंस्य रेतः । 
ञ्रयं यज्ञा चिश्वस्य भुवनस्य नाभित्रेह्वाय चाचः परम व्यो/मा१ था 
ऋ. ६ | १६४ | २४ | यजु० ३३ |] ६१ | ६२ | 
भा०--( इय ) यह ( चेदि ) ज्ञानमय भौर सव को प्राप्त 
करनेवाली या सत्ता स्वरूप प्रभु शक्ति, परमेश्वरी शक्ति ( एथिब्याः परः 
भन्तः ) पृथिती, इस जगत्‌ का परम आश्रय है । ( भयम्‌ ) यह (सोमः) 


१३~(दि.०, तृ० ) 'पृच्छामि पत्र भुवनस्य नामः । पृच्छाति त्वा वृष्यो 
सस्थरतः | इति ऋ०, यजु० | पेंप्प० सं° ऋग्वेदबत्‌ पाठः (तृ० ) 
"च्छामि त्वा इति विशेषः । "पृच्छामः? इति ला० श्लो० तू० | 
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मेघ का परम उत्पादक है उसी प्रसार चहसूय इस बलवान सर्च 
चपक ( अश्वस्य ) सर्वव्यापक परमेश्वर का (रेतः) उत्पादक सामथ्प, 
तेज है । ( अयं यज्ञः) यह यज्ञमय परमात्मा (विश्वस्य झुवनस्य नाभिः) 
समस्त भुवन की नाभि, केन्द्र या आश्रय है । (अयं ब्रह्मा) घह् के समान 
वह परम महान्‌ परमात्मा ही ( वाचः) चेदत्राणियों का ( परमम्‌) 
परम ( व्योम ) रक्षा स्थान या आश्रय है । 


न चि जानासि यदि घेदमास्मि निण्यः संन॑द्धो मनला चरामि । 
य॒दा मान्‌ प्रथमजा ऋतस्यादिद्‌ वाचा अश्नुवे भागस स्याः १५॥ 
हि क्र० १ | १६४ | ३७ | 
भा०--में जीव (यद्‌ इव इदम्‌ अस्मि) जित पदार्थ के समान यह 
जो कुछ भो, दारीरादि सवात रूप हैँ ( न विजानामि) इस वात को भी 
विशेष रूप से नहीं जानता । अर्थात्‌ में आत्मा के स्वरूप वतळाते के 
लिये किसी अन्य पदार्थ को उसके लिये दृष्टान्त के रूप में नहा रख सकता 
और न शारीर, इन्द्रिय, मन भादि के संघात के तत्व को बतळा सकता हुँ 
और जब मैं अपने पर विचार करता हुँ तब देखता हूँ कि में स्वय (निण्यः) 
भीतर छुपा हुआ ओर ( संनद्धः ) चन्धनों ले बँघा हुआ हुँ ओर 
{ मनसा ) मनस्‌ अयात्‌ सफर विकल शाक्त से ( चाम ) कमं फळ 
भोगता और जोतवयापन करता हूं। और (यदा) जत्र ( ऋतस्य) 
सत्य ज्ञानमय चेर के ( प्रथमजाः ) प्रथम २ उत्पन्न, ज्ञान (मा भगन्‌ ) 
मुझे प्राप्त होते हें ( आत्‌ इत्‌) तभी सें (अस्याः) इस ( वाचः) 
परम ब्ढ्यामय, वेद घाणा के (भागू) प्राप्त करने योग्य सार का (अश्चुवे) 
ज्ञान प्राप्त करता है । 
अपाङ प्राङति स्वधयां ग्रभीतोमंत्या मत्येचा सयोनिः । 
ता शश्व॑न्ता विपू बीना वियन्ता न्य१न्ये चिक्युने नि चिक्यु- 
रन्यम्‌ ॥ १६॥ ऋ० ९ | १६४ | २० || 
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भा०--( भमत्येः ) असरणधमा नित्य आत्मा ( स्येन ) मरणधर्मा 
अनित्य देद के साथ ( सग्रोनिः ) एकत्र होकर ( स्वघया ) स्वय धारण 
किये हुए अपने कर्म बन्धन या कर्मफल से (शुभीतः) वद्ध होकर (अपाङ ) 
नीचे के लोकां और ( प्राङ ) उत्कृष्ट लोका में ( एति ) जाता है। (तो) 
वे दोनों नित्य और अनित्य देह और आत्मा ( विपूचीना ) नाना 
प्रकार के गति करनेहारे (वियन्ता) विशेष रूप से वद्ध होकर रहा करत 
हैं। इनमें से ( अन्यम्र्‌ ) एक को तो ( निचिक्युः ) लोग साक्षात जान 
लेते हैं और ( अन्यस्‌ ) दूसरे आत्मा के स्वरूप को ( न निचिक्युः) नहीं: 
आन पाते हैं । 


सप्ताधेगर्मा सुवंनस्य रेतो दिष्णोस्तिष्टन्ति प्रदिशा विधंमाणि । 
' ते धीतिसिमनसा ते विपश्चितः परिसुवः परि भवन्ति विश्वत॑॥१७॥४ 
ऋ० १ | १६४ | ३० | 
भा०--( सप्तार्ध-गभाः ) सात या सर्पण स्वभाव, गतिशील, अर्ध 
न्यभं अर्थात्‌ परम उत्कृष्ट परमेश्वर को शक्तिको अपने भीतर घारण किये 
“हुए प्रकृति के विकारभूत अहंकार, महत्‌ और पञ्चतन्मात्राएँ, (भुवनस्य) 
इस समस्त संसार के ( विष्णोः ) व्यापक परमेश्वर के ( रेतः ) उत्पादक: 
"वीर्य के स्वरूप हैं जो उस ( विधर्मणि ) विशेष रूप से धारण करने में 
-समर्थ परमेश्वर में ही ( प्रदिशा ) उसके उत्कृष्ट शासन से ( तिष्ठन्ति ) 
'विराजते हैं । (ते ) वे ( विपश्चितः ) सब कमो और ज्ञानों के स्वामी 
परमेश्वर के ( घोतिभिः ) धारणा शक्तियों से सन्पन्न होकर और उसी के. 
( मनसा ) मानस सकल्पबळ से या स्तम्भन सामर्थ्य से ( परिभुषः ). 
सत्र फैल कर (विश्वतः) सब प्रकार से और सब रूपों में (परि भवन्ति) 
परिणित हो जाते हैं! अध्यात्म में---सप्ताध-गर्भाःनप्तात आण, ( चिष्णोः 
-------------ं------------_ "ग, ९ (वष्णी: 
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चारमा पाळा 


वियश्चितः) व्या रक ज्ञानी आतमा के कर्म और मन सामथ्यं से नाना रूपों 
को धारण करते ओर कार्य करते हैं । 

चव यी १००, ह ~ nl ४०० 
ऋचो अक्षर परमे व्योम्न यस्मिन्‌ ठेवा आधि विश्वे निपेदुः । 
यस्तन्न वेद किसूचा करिष्यति य इत्‌ तद्‌ विदुस्ते अमी समासते 
॥ १० ॥ ऋ० १ | १३४ । ३६ | 

भा०--( ऋचः ) ऋग-ऋग्वेद आदि चारों बेदों की ऋचाओं के 
अतिपाद विषय अथवा अचेनीय, परस पूजनीय इंदइवर के (यस्मिन्‌) जिस 
(परमे) परम (व्योमन्‌) विशेष रक्षा स्थान में (विश्वे देवाः) समस्त विद्वान 
गण एव दिव्य पदार्थ, सूय, चन्द्र आदि (निपेदुः) आश्रय छेते हैं। (यः) 
जो पुरुष ( तत्‌ न वेद) उसका ज्ञान नहीं करता (ऋचा) ऋण मन्त्रो से 
{ किम्‌ करिष्यति ) क्या फल प्राप्त करेगा और (ये इत्‌ ततु विदुः ) जो 
विद्वान उस परम तत्व को जान लेते हैं (ते) चे ( अमी) ये लोग 
मोक्ष में ( आसते ) स्थान प्राप्त करते हैं । 
ऋचः प॒दं मात्र॑या कटपय॑न्तोर्धचेन चावल पुर्विश्वमेजत्‌ । 
जिपादू ग्रम पुरुरूप वि तष्ठे तेन॑ जीवन्ति प्रदिशश्चत स्नः ॥ १६॥ 

भा०--जिस प्रकार ( ऋचः ) ऋचा के ( पद मात्रया) एक चरण 
को हत्व, दीर्घ आदि मात्रा से कल्पित करते हैं उसी प्रकार ( ऋचः ) 
परम अर्चनीय, अथवा ऋचाओं के परम प्रतिपाद्य विषय या, परम 
पूजनीय घ्रह्म की ( मात्रया ) मात्रा अर्थात्‌ जगत्‌ के निर्माण करनेहारी 
शक्ति से उसके ( पदम्‌ ) परम स्वरूप की ( कल्पयन्तः ) कल्पना करते 
इप्‌ विद्वान्‌ पुरुष ( अधर्चेन ) उसके तेजोमय समुद ज्ञानमय स्वरूप से 
इस (एजत्‌ ) गतिशील (विश्वम्‌ ) विश्व को (चक्त्रपुः) बना हुआ मानते 

१८-( च० ) त इमे इति क्र० | हि 

?६-. तृ० ) 'पारेरूपं बिचष्टे इति पेप्प० स० | 
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एक. हत्या, 


हैं। वस्तुतः ( त्रिपात्‌) तीन चरणों वाला, तीन रूपों चाला ब्रह्म ही 

(पुरुरूपं ) नाना रूप धारण करके ( वितस्थे ) विविध रूप से स्थित 

है ( तेन) उसी के सामथ्य से ( चतस्र:) चारों ( प्रदिशाः) दिशाएँ, 

दिशाओं के लोक ( जीवन्ति ) प्राण धारण करते हं । 

सूयवसाद भगवती हि भूया अधा वय भगवन्तः स्याम | 

आदि ठुणमच्न्य ।वश्वदाना [पव शाद्धसुदकमाचरन्त।२०॥ (२७) | 
क्र० १ | १३४ | ४० ॥ श्रथवे० ७ | ७२ | ११ ॥ 

भा०- व्याख्या देखो अथव० [ ७! ७३ ॥ ११ | 

गोरिन्ममाय सलिलानि तक्षत्यकपदी द्विपटी सा चतुण्पदा । 

अपापडी नवपदी वभवुपा सहस्लांचारा भुवनस्य पड़्मक्कलेस्तस्या: 

ससुद्रा आध चव चरान्त ॥ २ १ ॥ ऋ० १ | १३४४४१ ॥ 


भा०--(गीः इत्‌) चह पूर्वोक्त गो, व्यापक ब्रद्मशक्ति ही (सलिलानि) 
जगत्‌ के काएणलरूप प्रकृति के सूक्ष्म, भापःस्वरूप परमाणुओ को 
( तक्षति ) विपरिणत करके सि की रचना करती हे । वह ( एऊनपदी ) 
धुक घह्ा रूप से जानने योग्य होने से 'एकपदी' हे । बह ( द्विपदी ) 
चर भौर अचर रूप से या प्रकृति-पुरुष सेद चत्तमान रहने के कारण 
हिपदी कहाती है । ( चतुष्पदी ) चारों दिशाओं में व्यापक होने से अर्थात्‌ 
चार भूतों में परिणत होने से 'चतुष्पदी' कहाती है। (अष्टापदी) अवान्तर 
दिशाओं में व्याप्त होने से अथवा वह ब्रह्म की शक्ति प्रकृति के आठ सेदों से 
आठ रूपों में अभिव्यक्त होने के कारण 'अश्टापदो' कहाती है। (नवपदी) 
वही उक्त आठे में पुरुष या जीवात्मा की गणना से 'नवपदी' कहाती 


का का इंच 


२१~( श्र० ) गारामसाय (चवण) “सहस्राक्षरा परमे व्योमन्‌? इति ऋ | 
पञ्चमः पादः ऋ० १।१६४।४२॥ इसस्याः प्रथमः पादः | 
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दिनी बह्म शक्ति सहस्रां रूपो में या सहरखन विश्व के रूपों में प्रादुर्भाव 
होनेचाळी ( सुवनस्य ) इस समस्त भुवनन्नह्माण्ड की (पङ्कः) पकाने 
या परिपक्क करनेवाली है अर्थाव्‌ उसको अपरिपक्क भव्याकृत दशा से परिपक्क 
अर्थाद्‌ व्याकृत दशा में लानेवाली है । 

'एकपदी'--'भनः एकपात' । चेद्‌ । जैसे गीता में लिखा हे-- 

स्वतः पाणिपा द तत्‌ स्वतो क्षिशिये सुखस' । 

सवतः श्रतिमल्लाके सवमावृत्य तिष्ठत ॥ १३ ॥ 

ज्योतिपामपि तज्जोतिस्तमसः परमुच्यते ॥ १७ ॥ [गीता० अ० १३] 
धूट्रपदी'--प्रकृति रुषञ्चेव विद्वयनाढी उभावपि । [गी० अ० १३४५ | 
'चतुष्पदी'--प्रकृतिं पुरुष चैव क्षेत्र क्षेत्रज्ञमेव च । [ गीता० १३।१ | 
"अष्टापदी'--भूमिरापो$नलोवायुः ख मनो बुद्धिरिव च । | 

' अहंकार इतीयं मे भित्नाप्रकृतिरष्टघा। [ गी० अ० ७। ४ ॥ | 

भुवपदी'---भपरेपमितस्तेन्मां प्रकृति विद्धिमे पराम्‌ । 
जीवभूतां महावाहो मयेदं धार्यते जगत्‌ ॥ [ गी० ३।७।५॥ | 
'सहस्राक्षरा--' एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय 
अह कृत्यस्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा । [गी० अ०७। ६ ] 

( तस्याः ) उसी धह्मशक्ति से ( समुदाः ) समुद्र, अक्षय भण्डार 
प्रकृति के अक्षयकोप ( अपि ) भो ( विक्षरन्ति ) नाना अकार से बह रहे 
डे । पाँचों भूत पाँच अक्षय कोष हैं । 

एप सर्वाणि भूतानि पञ्चभिर्व्याप्य सूत्तिभिः | 

जन्मवृदिक्षये्नित्य संसारयति चकवत्‌ । इति मनः १२। १। ४ ॥ 

वीज मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्‌ ! [ गी० अ० १० ॥ ] 

वाक पक्ष मैं--वह सदा प्रह्ममयी वाणी; घर आदि पदार्था को ध्रका- 
द्वित करतो हुई, अब्याक्ृत "ओम्‌! रूप एकपदा, सुप्‌; तिङ्‌ भेद से 
द्विपदा, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात भेद से "चतुष्पदा; सात 

चक्ति भौर सम्बोधन भेद ते 'नष्टापदी? अव्यय भेद से नवपदो, अथवा 
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नाभि सहित कण्ठ ताल आदि भेद से नचपदी भौर फिर सी नाना रूप 
होकर परम व्योम हृदय देश या मूलाधार में सहस्राक्षरा होकर विराजती 
है, इति दिक्‌ । 

कृष्णं नियान्नं हरयः सुपर्णा अपो वसाना दिवसुत्पंतान्ति । 

ते आर्वचुचन्त्सदनाइतस्यादिद्‌ घतन पृथिचीं व्यूडुः ॥ २२॥ 

क्र» १।१६४।४७॥ अथवे० का० ६।२२।१। 
भा।०--च्याख्या देखो | अथर्चे० का० ६। २२ । १ । ] (नियानम्‌) 

अपने परम आश्रय स्थान ( कृष्णस्‌ ) कर्पण, आकृपणशीरू या से भच- 
दुःखों के विलेन या विच्छेदन करनेहारे उस घ्रह्म को ( सुपर्णाः ) उत्तम 
ज्ञानसम्पन्न, मुक्त जीव आत्मा ( हरयः ) रश्मियों के समान प्रदीप्त तेजः- 
सम्पन्न ( अपः वसानाः ) कर्म भोर छ्ानों से सम्पन्न होकर ( दिवम्‌ ) 
प्रकादामय परम सोक्षपद को (उत्पतन्ति) जाते हैं। (ते) दे पुनः अपना 
मोक्षानन्द भोग कर ( ऋतस्य सनदात्‌ ) उस सत्यक्षान के आश्रय स्थान 
परमात्मा के पास से ( आवइत्रन्‌ ) पुनः लोट कर आते हैं और ( घृतेन 
इत्‌ ) प्रकाशमय ज्ञान से सूय में निकरी किरण जिस प्रकार मेघ जळ से 
प्रथवी को सींचती हैं उसी प्रकार ( पथिचीं च्यृदुः ) पथिवीवासी जर्नो 
को तृप्त करते हैं । अर्थात ज्ञान का प्रकाश करते हैं । 


पादात प्रथमा पडताना कस्तद्‌ वा मित्रावरुणा चिकेत । 
गभा भार भरत्या सदस्या ऋत पपपत्यनृत ।न पात ॥ २३ ॥ 
| ऋ० १।१५२१३| 
भा०--(पद्चतीनां प्रथमा ) पृ्चाक्त एकपदी, दविपदी, चतुष्पदी आदि 
ब्रह्मशादयों में से रूबसे थम विद्यमान, अध्य।ङतत ब्रह्वशक्त ( अपाद्‌ ) 


अपात्‌ अविज्ञेय रूप, अमात्र है। वही परम तुरीय पद' कहाली हे । हे 
(मित्रावर णी) मित्र और वरुण, प्राण और अपान ! (वां कः ) तुम दोनों में 
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से कौन ( तत्‌ ) उत्त “अपात्‌ चाणो के स्वरूप को (चिक्रेत) जानता है । 
(अस्याः) इसके (गभः) गर्म, अर्थात्‌ गर्भ में स्थित तेओमय स्वरूप ज्ञान 
या इसका धारण करनेहारा बह्म इश्वर (भारम्‌) समस्त विश्व के भार को 
या भरणपोषण के सामथ्य को ( आभरति चित्‌ ) निश्चय से धारण करता 
ई । और वही परमेश्वर ( भरतम्‌ ) सत्य ज्ञान और अनन्त बळ या जगत्‌ 
को € पिपत्ति ) पूर्ण रूप से घारण या पालन करता है भौर ( अनृतम्‌ ) 
असत्य, अज्ञान अन्धकार को नाश करता है । 

( त्‌») आचित्‌ ¦ अस्याः । ऋतम्‌ ।' इति नथवँगतमन्त्रथ पद. 
च्छदः । भा चित्त । अस्य । ऋतम्‌ । म इति ऋतण्वेदीय १ पदच्छेदः | 
दिराद्‌ वाग चिराद्‌ पृथिवी विराडन्तरित्त विराट प्रजापंतिः ! 
विराण्मत्युः साध्यानामाधिराजा वञ्चव तस्यं भूतं भव्यं चशे 
स मे भूतं भव्यं वश रुणातु ॥ २४ ॥ 

भा०--( विराट्‌ ) विराट्‌ ( वाक्‌ ) वाणी है। ( विराड्‌ इथिवी ) 
विराट एयिवी है । ( विराट्‌ अन्तरिक्षम्‌ ) बिराट अन्तरिक्ष है । ( विराट्‌ 
अजापतिः ) विराट प्रजापति है । ( विराट्‌ मत्यु: ) विराट्‌ सत्यु है, वही 
विराट ( साध्यानाम्‌ ) समस्त साध्य अथात्‌ वश करने योग्य अथवा 
संसार के पदार्था के रचने के लिये विशेष नियम में लाने योग्प प्राक्त 
विकारों तथा साधनासम्पन्न मुमुक्ष जीवों का ( म घिराजः ) अधी- 
श्वर (तरभूत) हैं। (तस्य चत्तो) उसके वश में ( सूतम्‌ ) सूत, 
उत्पन्न सतार और ( भ्यस्‌ ) भविष्पत्‌ कालिक ससार भां है । नष्ट 
( भूत भष्यम्‌ ) भूतकाळ और भविष्प्रवकाळ को (मे वझे कृणोतु ) 
मेरे वश में करे । अर्थात्‌ विराट शब्द से घाक्‌ , थिवी, अन्तरिक्ष, प्रजा- 
पति, सव्य इनका भी अहण है और इन नामों से भी विराट्‌ परमेश्वर का 


२३--( च० ) "ग्रस्य ऋत ?, 'नितारीन्‌! इति क्र» । 'चिदाद कतस्य 
इति पप्प० सं० [ 
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ही ग्रहण है । इन आठ रूपों को लेकर वाक्‌ और इश्वरी शकत 'अष्टापदा? 
कही गयी हे । 
शकमयं धूममारादपश्यं विपूवतां पर एनावरेण । 
उक्षाणं पृश्निमपचन्त चीरारतानि धमोणि परथमान्यासन ॥२४॥ 
ऋ० १।१६४।४३॥ ` 
भा०--में तत्वदर्शी कपि ( विपूवता ) नाना प्रकार से उत्पत्ति 
क्रिया से युक्त ( एना अवरेण ) इस प्रत्यक्ष कार्यरूप जगत्‌ से ( परः ) 
परे मैं ( शाकमयम्‌ ) शक्तिमय ( धूमम्‌) इस संसार को गति देने वाले 
परमेश्वर को कारण खूपसे (आरात्‌) साक्षात्‌ ( अपश्यम्‌ ) देख रहा हू । 
(वीराः) वीयवान्‌, ब्रह्मचारी विद्वान्‌ लोग उसी (उक्षाणम्‌) समस्त जगद्‌ 
को धारण करने में समर्थ ( पश्चिम्‌ ) आदित्य स्वरूप, तेजोमय समस्त 
भानन्द्‌-रसो को धारण करने चाटे भानन्दघन को ( अपचन्त) योग 
अभ्यास द्वारा परिपक्व करते हें । ( तानि ) चे ( धर्माणि ) धारण करने 
योग्य यस, नियम आदि के तपोमय आवार ( प्रथमानि ) सबसे श्रेष्ठ 
( आसन्‌ ) हैं जिनके अभ्यास से उस परम शक्ति का साक्षात होता है । 
चर्यः फेशिन ऋतुथा चि चंच्षते संवत्सरे चंपत एक पपाम्‌ । - 
विश्वमन्यो अभिचप्ट शचींभि भजिरकस्य दरश न रूप म्‌ ॥२६॥ 
भा०--( त्रयः ) तीन ( केशिनः ) केशी, तेजस्वी पदार्थ ( ऋतुथा ) 
ऋतु काऊ के अनुसार ( वि चक्षते) दिखाई देते हैं या इस विश्व को 
देखते हैं उसपर अपनी दृष्टि रखते हैं । ( एपाम्‌ ) इनमें से ( एकः ) एक 
( सवस्सरे ) वषं भर ( वपते ) ओपधि आदि वनस्पतियो के बीज वपन 
करता है । ( अन्यः ) दूसरा विश्व को ( अभिचष्टे ) प्रकाशित करता है, 
देखता है, रक्षा करता है। और ( एकस्य) एक की ( ध्राजिः ) सहारकारी 
भ्रबलगति (दशे) देखी जाती है, (रूपं न) उसका रूप नहीं दिखाई देता । 
२६-( तृ० ) 'विश्वमेको' इति ० | 
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सृष्टि, स्थिति, संहारकारी ईश्वर तीनों शक्तियां यहां तेन केशी हैं वे 
१ बक i हि 
यथाकाल अपना काय करती इं एक शक्ति समस्त जीवों, चनस्पतियों या 
रोको को उत्पन्न करती, दूसरी पालन करती और तीसरी संहार करतो है । 
भौतिक पक्षमें अग्नि, आदित्य और वायु अथवा सेव, आदित्य और वायु हैं । 
चत्वारि वाक्‌ परिमिता प॒दानि तानि विदुन्रीह्मणा ये मनीबिणं; । 
NC अँ pl । १० n+ ॥ है... 
गुहा चीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीय वाचो म॑नुष्य[/ वदन्ति॥२७॥ 
ने० १| १६४ | ४५॥ 


भा०--( वाक्‌ ) वाणी के ( चत्वारि पदानि) चार ज्ञातव्य रूप 
( परिमितानि ) जाने गये हँ । (तानि) उनशो (ये मनीषिणः ) मनीषी, 
सकद्प विकल्प चतुर, मननशीरू ( ब्राह्मणाः ) ब्रह्मज्ञानी विद्वान ब्राह्मण 
लोग ( विदुः ) जानते हैं । ( त्रीणि ) तीन रूप तो (गुहा) गुहा में, गूढ 
परमात्मा की शक्ति में ( निहिता ) गुप्तरूप से रबखे हैं । वे (न इङ्गयन्ति) 
अपना रूप प्रकट नहीं करते । भोर ( चाचः ) वाणी के ( तुरीयम्‌ ) चौथे 
रूप को ( सन्नुष्याः वदन्ति ) मनुप्य स्पष्ट बोलते हैं । 

चत्वारि पदानि= कई विद्वानों के मत से "भूः, भुवः, स्वः, ओम्‌ 
ये चार पद हैं । दूसरे वैयाकरण लोगों के मत से नाम, आख्यात, उपसर्ग 
और निपात, ये चार पद हैं।याज्षिकों के मत में मन्त्र, कल्प, ब्राह्मण और 
रीकिक भाषा, ये चार पद हैं। निरुक्तवादियो के मतमें--त्ररग, यज्ञः, साम 
र लौकिक भाषा ये चार पद हें। ऐतिहासिकों के मत में सपो की, 
पक्षियों की, छुद्र जन्तुओं की और मनुष्यां की वाणी, ये चार पद हैं। 
अध्याव्मचादियों के मत से पशुओं में, वाद्य यन्त्रो में, झुर्गो में ओर मान- 
व देह में फेलो वाणियां चार पद हैं, मान्त्रिक लोगों के मत में--परा, 
पद्यन्ती, मध्यमा और वेखरी ये चार पद हैं । ब्राह्मण ग्रन्थ के अनुसार 
तीनों लोकी में वाणी के तीन रूप हैं । एथिवो में भग्निरूप, अन्तरिक्ष में वायु 
रूप, यौ में आदित्यरूप, उससे अतिरिक्त चतुर्थ व्याकृता वाणी ब्राह्मणों में है । 


माना 0 











१७६ अथर्ववेदभाष्ये ( स्‌० १०। २७ 
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न्द्र सित्र वरुणमग्निमाइर थो दिव्य: स सुपर्णा गरुत्मन्‌ । 
पकं सद्‌ विप्रा बहुधा चदस्त्य॒ग्नि य॒मे मातारिश्वानमाहु॥<८॥( ` =) 
भा०--उस परमेदवरी शक्ति को ( इन्द्र मित्र, वरुणम्‌ , भग्नम्‌, 
आहुः ) इन्द्र, मित्र, वरुण ओर भरिन नाम से पुकारते दँ । ( अथो ) और 
( सः ) वही ( गरुत्मान्‌ ) ज्ञान से सम्पन्न ( सुपणः) उत्तम पालक होने 
खे 'सुपर्ण' और ( गरुत्मान्‌) ज्ञानमय होने से “गरुत्मान्‌ भी कहा जाता 
है । डसीको ( अग्निम्‌ ) प्रकाशमान होने से अग्नि (यम सातरिदइ वानम्‌ 
आहुः ) नियन्ता होने से यम भौर घन्तरिक्ष में या प्रकृति में ब्यापक 
प्रेरक होने से 'मातरिदवा! भी कहते हैं ( एक सद्‌ ) उस एक सत्‌ सत्य- 
रूप परमात्मा को ( विप्राः) विद्वान्‌ मेघावी लोग ( चहुधा) बहुत 
" नामों से (वद न्त) कह लेते हैं । 
एतमेके वदन्त्यस्नि सचसन्ये प्रजापतिम्‌ । 
, इन्द्रमेके परे प्राणमपरे मह्या शाश्वतम्‌ ॥ इति मनु" १२।१२३॥ 
आत्मैव देवताः सर्वाः सवंमात्मन्यवस्थितम्‌ । 
आत्मा हि जनयस्येषां कर्मयोग शरीरिणाम्‌ ॥ इतिं मनु० १२।५१९॥ 
॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः || 
[ तत्र सूक्तद्वयं ऋचश्च पञ्चाशत्‌ ] 
नवमं काण्डं समाम्‌ 


oF dees 
Ee दश, पघछस्य पट पयायाः प्रकोसिता 
नया काण्डे चयोदश शवत्रयमती 











स्द्राव्द्‌ फाण्युन सतपत्तक 
१ काण्ड गतमथबरण: ॥ 
थविरुदापशोभितश्रीमञ्जयदेवशर 
कभाष्ये नवमं काण्ड समाप्तम | 


विय चामल पिटे 


